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सुष्टिके प्रारम्भसे ही देखा जाता है कि प्रायः प्रत्येक प्राणीके जीवनमै एक रागात्मिका 
प्रवृत्ति भी होती है । अत्य मनुष्यापर सरस भाषामै उसके अभिव्यक्त करनेका साधन ही 
“साहित्यः है । वह सभी .भाषाओंमें उपलब्ध है । साहित्यके महत्वका सभीने अनुभव 
किया है | साहित्य शान्दकी व्युत्पत्ति दै-- 

` “सहितयोः, सहितानां वा भावः साहित्यम्‌ |” 

अर्थात्‌ अनेक पदार्थोंका एक वूसरेसे मिलकर रहना तथा परस्पर मिलकर एक कार्यको 
सम्पन्न करना साहित्य कहलाता है। यह साहित्यशाब्दका वाच्य अर्थ है । शब्द, अर्थ, गुण, 
अलङ्कार, इत्यादि पदार्थं परस्पर, मिलकर रसादिरूप व्यङ्गथार्थका अभिव्यज्ञन करते हैं, 
अतएव इनमें भी परस्पर साहित्य समझा जाता है । उपर्युक्त साहित्यके आश्रय शब्द और 
अर्थको मिलाकर . साहित्य-शन्दसे कहनेकी परिपाटी, कवियाँकी मंण्डलीमें, चल पड़ी 
है । इस प्रकार रसादिके अभिव्यज्ञक शब्द और अर्थमें “साहित्य? शब्द कवियोंकी दृष्टिमें 
प्रयुक्त होता है। ` 

सवसाघारणमें तत्‌-तत्‌ भाषामें निबद्ध ग्रन्थोका तत्‌-तत्‌ भाषा-साहित्य नामसे कहनेकी 
परिपाटी प्रसिद्ध है । इस प्रकार सर्वसाधारणकी दृष्टिमे तथा कयियोकी दृष्टिमें साहित्य शब्दार्थ 
भिन्न-भिन्न होते हैं । प्रकृतमें कवि-समय-प्रसिद्ध साहित्यके विषयमे अपना विचार प्रस्तुत 
किया जाता है-- 

यह कवि-समय-प्रसिद्ध साहित्य “काव्य” शब्द्से कहा जाता है | आलङ्कारिकोने काव्यका 
लक्षण नाना प्रकारसे किया है | अस्तु, 

मारतके आदर्श महात्मा और विद्वान्‌ महाकवि भर्तृहरिने तो साहित्यको मानवजीवन- 
का एक प्रधान अङ्ग माना है | उन्होंने बड़ी सरस भाषामै कहा है--“जो मनुष्य साहित्य 
और सङ्गीतको नहीं जानता वह पछ है, पञ्च ही नहीं, साक्षात्‌ पछ हे--निरा पछ है-- 

*साहित्यसङ्गीतकळाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः । 
तृणं न खादन्नपि जीवमानस्तद्‌ भागधेयं परमं पझूनाम्‌॥ 

ये एक प्रशान्त तपस्वीके उद्गार हँ | अस्तु, 

साहित्य’ शब्द सामस्त्यार्थद्योतक एक व्यापक शब्द है । इसका अर्थ प्रायः भाषागत 
समस्त विषय है। संस्कृत-साहिस्य, दिन्दीसाहित्य, अंग्रेजी-साहित्य आदि पदोसे उन-उन 
साषाओँमें स्थित सब विषयोंका बोध हो जाता है । परन्तु जब यह किसी भाषाविरोषके 
नामके साथ न जुड़करडूवतन्त्र प्रयुक्त होता है, तब इसका अर्थ काव्यानुद्यासन, अथवा 
केवल काव्य होता है । ऐसी अवस्थामें यही 'ललिंतकला' नामसे भी व्यपदिष्ट हो सकता है। 
यहाँ सङ्गीतके साथ लिखा होनेके कारण उक्त महा-पुरुषका अभिप्राय इसी काव्य-साहित्यसे है । 


( २) 


गा साहित्य और सङ्गीतका आपसमें एक घनिष्ठ सम्बन्ध है। केवल सङ्गीतकी अपेक्षा 
यदि उसमें साहित्य, कॉव्यकला, की छटा ( मार्मिक उक्ति ) भी हो तो वह मनुष्यको, सहृदय 
मनुष्यको, कुछ क्षणोंके लिए आनन्दमें विभोर किये बिना नहीं रहती । यही बात साहित्यकी भी 
है । साहित्यकी अनूठी उत्तियाँ यदि सङ्गीतका पुट देकर सुनायी जायँ, तो शओताका चित्त 
बरवश बेकाबू हो जाता दै | वह एक अद्भुत सुखके सागरमें डूबने उतराने लगता है । किसी 
रसिकने इनकी प्ररांसामें कहा है-- 
(उद्धटरलोकसङ्गीत-बालढीछावछोकनैः । 
सनो न भिद्यते यस्य स योगी ह्यथवा पशुः ॥? 
इसीलिए. सभी भाष्ाओंमें, विशेषकर संस्कृत भारतीमें, पद्य-साहित्यकी बहुलता है । 
सुतराम्‌ दोनोंका योग सोनेमें सुगन्धके समान है । परन्तु कवि और गायक सब नहीं होते। वे 
तो कोई विरळे ही भाग्यवान्‌ होते हैं, जों माँ के पेटसे ही इस विषयकी सहजा वासनाको लेकर 
आते हैं । इसीलिए कहा गया है कि-- 
काव्य तु जातु जायेत कस्यचित्‌ प्रतिभावतः ।? 
चाहे प्रयत्नातिशयसे उत्पाद्य वासनावाले भी इस श्रेणीमें गिनती करा लें, फिर भी 
“काचः काचः मणिर्मणिः । इन दोनोंमें वह शक्ति होती है कि वह समूचे देश, जाति या 
समाजको जिस मार्गपर ळे जाना चाहें ले जाएँ ! 
अस्त, यद्यपि महात्मा मतृंहरिके पूर्वोक्त पद्यमें साहित्य और सङ्गीत, ये दोनों, समान 
श्रेणीके कहे गये हैं, तथापि सूक्ष्म दृष्टिसे विवेचन करनेपर इन दोनोंमें भी महान्‌ अन्तर 
ध्यान देने योग्य है । महाकवि श्रीनीलकण्ठ दीक्षितने कहा है कि-- 
“कण गतं शुष्यति कणे एव सङ्गीतकं सैकतवारिरीत्या । 
आनन्द्यत्यन्तरनुप्रबिश्य सूक्तिः कवेरेव सुधासगन्धा ।।? 
( शिवलीलार्णव म० का० ) 


अर्थात्‌ जिस प्रकार वाळूमें पड़ा हुआ पानी वहीं सूख जाता है, उसी प्रकार सङ्गीत ` 


भी केवल श्रोत्रतक पहुँचकर, थोड़ासा श्रबणानन्द देकर, वहीं सूख जाता है । किन्तु साहित्यके 
अन्दर ऐसी विलक्षण शक्ति है कि वह अमृतके समान हृदयके अन्तस्तलतक पहुँच कर 
मनको सदैव आहूलादित करता रहता है। अतः तत्वशोकी इष्टिमें सङ्गीतकी भी अपेक्षा 
साहित्य ही र है। अस्त, 
आलङ्कारिकों द्वारा भले ही काव्यके अनेक लक्षण कहे गये क्यों 
यह अर्थ मान्य ही है कि काव्यकी आत्मा रस है, शब्दार्थ Cn हे अर 
आत्म गुणके रथानीय हैं तथा शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार शरीराश्रित भूषणोंके समान हैं । 
यहाँ पर काव्य-प्रकाशके दो इलोक ध्यान देने योग्य है-- 
थे रसस्याङ्गिनो धमोः शौयोदय इवात्मनः | र 
उत्कषेहेतवस्ते स्युरचढस्थितयो गुणाः॥ 
उपकुबन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचित्‌ । 
हारादिवदढडारास्ते$नुप्रासोपमादय: | ( ८ - ६६, ६७ ) 


( ३ ) 
अस्तु, अग्निपुराणमें कहा है कि शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार ये दोनों शब्दार्थ- 
युगलको . ( शब्द और अर्थको ) एक साथ, उसीप्रकार अलंकृत करते हैं, जिसप्रकार कि 
स्रीके गलेमें पड़ा हुआ हार उसके स्तन और कण्ठको एक-साथ अलंकृत करता है । 
“शब्दार्थयोरलङ्कारा द्वावलङ्कुरुते समम्‌ । 
एकत्र निहितो हारः स्तनं ग्रीवामिव खिया; ॥? 
र ( अग्निपुराण ३४५-१ ) 
काव्यके द्वारा किये-जानेवाला उपदेश वेदोपदेश एबं पुराणोपदेशसे भी श्रेष्ठ दै । 
कारण, वेदका उपदेश राजाकी आशाके समान केवल आदेशरूप है। भले ही वह सात्विक 
अधिकारियोंको प्रभावित कर सके, किन्तु राजस और तामस अधिकारियोको वह प्रभावित 
नहीं कर सकता । पुराणोंका उपदेश मित्रके उपदेशके समान है | पुराण उदाहरणके रूपमेँ 
अनेक आख्यानोंको कहकर जनताको कर्तव्याकतंव्यका ज्ञान कराता दै, परन्तु पुराणोपदेश भी 
राजस अधिकारियों तकको ही प्रभावित करनेकी क्षमता रखता है, तामस अधिकारियोंको 
प्रभावित करनेमें वह असमर्थ ही रह जाता है। परन्तु काव्योपदेशकी यह विशेषता है कि वह 
तामस अधिकारियोँको भी प्रभावित कर देता है । काव्यका उपदेश कान्ताके उपदेशके 
समान है । जिस प्रकार कान्ताके सरस वचनोंसे प्रभावित होकर तामस मनुष्य भी उनके 
इशारेके अनुसार कार्य करनेके लिए उद्यत हो जाते हैं, उसी प्रकार काव्यकी सरस बाणीसे 
आकृष्ट होकर तामस मनुष्य भी काब्योपदेशके अनुसार कर्तव्यथपर आरूढ हो जाता है, 
निषिद्ध मार्गसे निदत्त हो जाता है। इसीलिए महाकवि नीलकण्ठने काव्यकी विशेषताका 
कितना सुन्दर विवेचन किया है-- 
“व्यामोहयन्ती विविधैवेचोभिव्यीबतेयत्यन्यकलासु दृष्टिम्‌ । 
काळं सहान्तं क्षणबन्नयन्ती कान्तेव दक्षा कविता धिनोति ॥' 
। ( शि० ली० म० काव्य १-२४ ) 
इस प्रकार काव्य सात्विक, राजस, तामस-सब तरहके अधिकारियोंको प्रभावित 
करनेकी क्षमता रखता है। अतएव काव्यका उपदेश अधिक जन-आकर्षक होनेसे वेदोपदेश 
और पुराणोपदेशसे मी ऊँचे पदपर आंसीन हो जाता है, यही काव्य-साहित्यका वेशिष्टय है | 
इसीसे आलंकारिकोने कहा है-- 


“यदू वेदाठभुसम्मितादधिगतँ शाब्दप्रधानाबिरं 


यच्ार्थप्रवणातपुराणवचनादिष्टं सुहृत्सम्मितात्‌ । 
कान्तासस्मितया यया सरसतामापाद्य काव्यश्रिया 


. कतेव्ये कुतुकी बुधो विरचितस्तस्यै स्पृहां कुर्महे ॥? 


( प्रश रु १-८ ) 
इसीलिए कविवर श्रीनीलकण्ठ दीक्षितने मी कहा है कि :-- 


“बाल्यं विदुः प्राकृतभाषितानि श्रुतिस्मृतीईद्धदशा गिरन्ति । 
साहित्यमेक तु गिरां सबिच्यास्तारुण्यमुद्‌गाढमुशन्त्यभिज्ञा: ॥' 
( शिवलीलाणेव मद्दाकाव्य ११२७ ) 


जा 


किञ्च, काव्यका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इतर शास्रौंका क्षेत्र वैसा विस्तृत नहीं है । 
प्रत्येक शास्र अपने-अपने नियत विषयको ही प्रकाशमें लानेमें तत्पर हैं। परन्तु काव्यशाज 
विद्या, विनय, धर्म, देश, राष्टू, समाज, राजनीति, शिल्प, कला, योग, भक्ति, तत्व-शान 
इत्यादि सभी विषयोंको सरसरूपमें प्रकाशमें लानेकी क्षमता रखता है। अतएव (दृश्य ) 
काव्यके विषयमें यह कहा गया है कि 
“न तच्छा्रं न सा विद्या न तच्छिल्पं न ताः कळा: | 
नासौ योगो न तञ्ज्ञानं नाटके यन्न दृहयते॥? 
( संकल्प-सूयोदय, १।१८ ) 
अस्तु । जो कवि जितना क्रान्तदर्शी होता है, वह उतना ही गूढ़ अर्थोंको सरस रूपमें 
प्रकाशमें लानेकी क्षमता रखता है । कवि क्रान्तदशी इसलिए कहा जाता है कि वह देश, काल 
आदिके व्यवधान होनेपर भी एकाग्रताके बलसे अपने वर्णनीय वस्तुके समीपमें पहुँचकर, 
सिद्ध योगीके समान, वहाकी सारी विशेषताओंके साथ उसका साक्षात्कार करता हुआ, तन्मय- 
भावसे उसके वर्णनमें प्रदत्त हो जाता है । जिस कविमें यह क्षमता जितनी मात्रामें होती है, 
उस कविका वह काव्य भी उतना ही आकर्षक होता है । कवि जिस भावसे भावित होकर 
वर्णनीय आदिका वर्णन करता है, उसके काव्यको पढ्नेवाळे हम लोग भी उसी भावमें 
भावित होकर, कविके साथ एकात्मताको प्रास करके, उसके काव्यका अनुभव करने लगें 
तो कवि-हृद्यगत समी अरथोंको अनायास समझ सकेंगे । कबियोंमें जो तारतम्य देखनेमें 
आता है, उसका कारण वर्णनीय अर्थोंके साथ घनिष्ठताका तारतम्य एवं शक्ति, निपुणता 
'तथा अम्यासका तारतम्य है । अस्तु, | अर 
कवितामें बह शक्ति है कि वह अत्यन्त वहिमुख चित्तको भी एकाग्र कर देती है। 
इसीलिए, कविवर भ्रीनीलकण्ठ दीक्षितने कहा है कि -- 
अनायतप्राणमसंयताक्षमत्रह्मचयो नशनादिखेदम्‌ । 
चित्तं महेशे निश्चृतं विधातुं सिद्ध: कवीनां कवितैव योग: || 
रसप्रभान कबिता करनेवाले कवि उच्चकोटिके हैं | प ठ कर 
मध्यम-काब्योंक्ा निर्माण करनेवाले कवि मध्यम कोटिके कवि हैं। शब्दार्थालज्ञारमय 
चित्रकाव्योंका निर्माण करनेवाले कवि निम्न-कोटिके कवि हैं । इन कवियों में भी अवान्तर 
तारतम्य बहुत होता है । , 
जो काव्य आपाततः श्रवणानन्दमात्र करा देते हैं, सच्छिक्षाका उपदेश नहीं देते, ऐसे 
पुष्पित-वाङमय-काव्य अत्यन्त निकृष्ट माने जाते हैं | उनके विषयमे ही-- 
'काव्याळापांश्च बञेयेत्‌ ।? 


ऐसा निषेध हैं । जो काव्य श्रोताओको रसानुभवर्मे इबाते हुए आदर्शमय सदुपदेशको भी 
उपस्थित करते हैं, वे उत्तम काव्य: हे, अतएव अत्यन्त उपादेय हैं, अस्तु । 
। कवि और उसका कर्म ( काव्य ) राष्ट्रके लिए सदा नवीन जीवन देता रहता है। 
'कवि पाञ्चमौतिक कायसे जगतूमे न रहकर भी यशःकायसे सबका मङ्गल विधान करता रहता 


(५) 


है । वेदिक आचायोंका तो सिद्धान्त है कि ईइबर ही संसारको सन्माग दिखानेके लिए कविके 
रूपमे अवतीर्ण होता है । वैदिक साहित्यमें 'क्रान्तदर्शी! का नाम कवि है | सबसे ऊँची बात 
देखना, जानना ही साधारणतया क्रान्तद्शा पदका अर्थ होता है। काव्यानुशासन अन्थोंके 
देखनेसे ज्ञात होता है कि कोमलमति मनुष्योंको भी स्वदेश-धर्ममें इढ्‌ बनाना, सदाचारकी 
उच्च कक्षामै बैठाना, अथवा मनुष्यताकी उच्च एवं आवश्यक झिक्षामें दीक्षित करना आदि ही 
साहित्य या काव्यका चरम उद्देश्य है । इस बातको-- 2 


“रामादिवद्‌ वर्तितव्यं न रावणादिवदू , इत्यादि कृत्याकृत्यप्रवृत्तिनिवृत्युपदेशाद्वारेण? 


इत्यादि वाक्योंसे काव्यकी उद्देश्य-भूमिकाकी अन्य अनेक बातोंके साथ--आलक्कारिकोने 
स्पष्ट कर दिया है। इसके अतिरिक्त इस उद्देश्यको सिद्ध करनेका जो साधन है, वह दै-- 
“सरसता? और यही कविका कविपना या उसका कौशल अथवा अन्यापेक्षया वेलक्षण्य है। 
कवियोका दावा है कि वे कुटकी और चिरायता आदिके कडू वे कार्टोंसें अच्छे होनेवाले रोगी- 
को मिसरी या खाँड खिलाकर अच्छा कर देते हैं। यह मिसरी और खाँड और कुछ नहीं, 
ऊपर कही हुई 'सरसता? ही है | यह सरसता वाजारमें मोल छेने जाँय तो शायद संसारकी 
समस्त सम्पत्ति व्यय कर देनेपर भी न मिले, फिर कोरी कल्पनाकी उड़ान लेनेवाले कवि, कहीं 
वह मोल मिलती भी हो तो पावें कैसे ? इसलिए उन्होंने इसे रागात्मिका प्रवृत्तिके पेटमें पा 
लिया है! र 

राग, अनुराग, रति, प्रेम, स्नेह और माव आदि प्रायः एकही तत्वके अभिव्यंजक 
शब्द हैं । प्रायः इसलिए कि आकर अन्थोमें इन्हें उपाधि-भेदसे भिन्न-भिन्न माना दै । जैसे 
दाम्पत्य-प्रेमको रति, अनुराग आदि शब्दोंसे व्यपदिष्ट किया जाता है। छोटोंपर बड़ोंके 
प्रेमको स्नेह कहते हैं । देवादि विषयमें जो प्रेम है उसे 'भाव? कहते हें । किञ्च, कुछ लोग 
इस बातको नहीं भी मानते हैं । जैसे--गोस्वामीजीने “रामचरण रति होहु” कहा है | कुछ मी 
हो, मनुष्यमें राग, प्रेम, रस नामकी एक ऐसी चीज अवश्य है, जो ब्रह्मास्वादसहोद्र अनिव- 
चनीय रस-तत्वसे सम्बन्ध रखती हे । कुछ वासना-रहित लोगोंको छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं, 
जो कवियोंकी उक्त रस-सम्परक्त, रसीली, बात सुनकर उनके हाथकी कठपुतली न हो जाए । 
यह रस-तत्व एक होता हुआ भी रति, हास आदि स्थायीमावोंके भेदसे मतभेदवश शङ्गार, 
हास्य, आदि ८, ९ या १० प्रकारका माना जाता है । कुशल कवि लौकिक सामग्रियोंको ही 
दिखा कर कुछ ऐसी रचना कर देता है कि जिससे सहृदय वर्ग संसारको सर्वथा भूलकर एक 
दिव्य अलौकिक तत्वका 'समास्वादन करता है । इस प्रकारकी र्च॑नाओंको ही “काव्य? कहते 
हैं । काव्योके बहुत अङ्ग, उपाङ्ग, मेद और उपमेद हैं । कविकुलगुरु श्रीकालिदास, भारवि, 
माघ, हषे, जगन्नाथ आदि संस्कृत कवि और बिहारी, चन्दबरदाई, सूरदास आदि हिन्दी कवि 
ऐसे ही काव्योंके जन्मदाता हैं । 

मध्य युरामे कविजन काव्यका चरम उद्देश्य---रामादिवद्‌ वर्तितव्यम्‌? भूल-से गये । 
अतएव उनकी शङ्गारवाहिनी कविता औरोंके साथ उनको मी लेकर विलासिताके समुद्रमै 


मग्न-सी दिखायी पड़ती है । कान्ताओके अधर-पल्लव, कुचकलश और गम्भीर नामि-वर्णनके 
. चिन्ता-समुद्रमें बकर अपने सहृदय पाठकोंके साथ वे कायर बन गये। आज भी कुछ 


= 


(६ ) 
कवियोंकी कृतियोंको छोड़कर, अभी पहिला भ्रमजाल हटा ही न था, कि काव्य-सरस्वती 
रहस्यवाद और छायावादके मोहपड़में धैँसती दीख पड़ती है । ऐसे ही काव्योके विषयमें किसीने 
कहा है कि-- 
“यदा प्रकृत्येव जनस्य रागिणो भ्रृशं प्रदीप्तो हृदि मन्मधानळ: । 
तदात्र भूयः किमनर्थपण्डितैः कुकाव्यहव्याहुतयो “निवेशिताः ||? 
“अर्थात्‌ जब कि संसारमै अपने आप ही विषय-वासनाकी आग भभक रही है, तब 
फिर न जाने ये अनर्थकारी कुकवि कुकाव्यरूपी आहुति क्यों फेंक रहे हैं १ 
अतः यह बात अत्यन्त ही अनुचित है | काव्यमें अत्यन्त पवित्रता चाहिए । जैसा कि 
प्रकृत ग्रन्थ में कहा गया है¬ | 
“धन्याः झुचीनि सुरभीणि शुणोम्भितानि 
वाग्वीरूधः स्ववद्नोपवनोदूगतायाः | 
उच्चित्य सुक्तिकुसुमानि सतां विविक्त- 
बणोनि कर्णपुरिनेष्ववतंसयन्ति ॥? 
( स्तु० कु० ५ स्तोत्र ३ इलोक ) 
अस्तु । साधारणतया काव्य-जगत्‌ दो भागोंमें बॉटा जाता है । एक रसकाव्य, दूसरा 
भाव-काव्य । लोकको प्रधान रखकर की गई रचनाएं प्रायः रसकाव्यका विषय होती हैं | जैसा 
कि पूर्वकी पडक्तयोसे इसका कुछ अवभास मिलता है । अन रही भावकाव्यकी बात, सो पीछे 
यह मी कहा जा चुका है कि देवादि विषयक प्रेम ही “माव” शब्दसे व्यवहृत होता हे । इसे 
भक्ति भी कह सकते हैं | शाण्डिल्य सूत्रमें मक्तिका लक्षण लिखा है कि -- 
“सा परानुरक्तिरीदवरे | 
अर्थात्‌ संसारके समस्त पदाथोमेसे प्रेमको हटाकर सर्वतोमावेन एकमात्र ईश्वरमै ही 
उसको लगा देनेका नाम भक्ति है | इस प्रकार भक्ति और भाव मिलती-जुलती-सी ही चीज हैं। 
इसके अतिरिक्त शब्द, अर्थ, अविधा, लक्षणा, व्यज्ञना, गुण, दोष, रीति और अलङ्कार आदि 
सभी वाते रसकाव्यकी तरह इस भावकाव्यमें भी होती हैं । इतना ही नहीं, रस भी. अपने 
समस्त भेदोंके साथ इसमें रहता हे । मेद इतना ही है कि उसके आलम्बन, उद्दीपन आदि 
लौकिक नायक-नायिका आदि होते हैं और इसमें मक्तका-भावुकका, जगन्नियन्ता ईश्वर तथा 
उसकी लीलाएँ ही आलम्बन उद्दौपनादि होते हैं। यदि यह बात न हो तो फिर रामचरित, 
EISEN पढ़ या सुनकर लोग रसर्मे--आनन्दर्मे, मग्न न हों । बल्कि “रसो वै सः |? 
रसं हेवायं छच्ध्वानन्दी भवति । इत्यादि शरति-साङ्गत्य इस भावकाब्यमें ही होता दीखता 
है । क्योंकि भगवल्लीला आदिके श्रवण या पठनसे उत्पन्न हुआ ब्रह्मानन्दास्वाद, लौकिक 
o उत्पन य ल अपेक्षा आस्वाद एबं विशेषकर फलमें भी--विवेचकों- 
दाइन उत्तम ठहरता इ । यद्यपि आस्वादकालमें दोनों 
और मिसरी आदिके स्वादकी तरह, दोनोंके आखादमें भी bo क व 
है | इसके अतिरिक्त फलमेद तो स्पष्ट ही भिन्न है। रस-प्रधान काब्यसे समुदूभूत आनन्द 
लौकिक नायिका आदिमें रागइद्धिको देता है और भाव-प्रधान काव्य मगवद्विषयक अनुराग- 


( ७ ) 


को पुष्ट करके तत्सायुज्य, सामीप्यादि मुक्ति देता है । पहलेका फल बन्धन है, दूसरेका 
फल मुक्ति । टे 
आकर अन्योमें काव्यसे घर्म, अर्थ, काम और मोक्षतकम प्रीति या तत्प्रासि आदि 
बतलायी गई है । इसमें मोक्षतक पहुँचाना भावकाव्यका ही काम अधिक सङ्गत जँचता है, 
अस्तु । इस विषयमें आलक्लारिकोंके बहुत-चहुत मतभेद हें । हमारा अभिप्राय उन सबके 
वर्णनका नहीं है | केवल भाव-काव्य या भक्तिकाव्यके स्वरूपके दिग्दर्शनके लिए यहाँ कुछ 
प्रयत्न किया गया है । लोकमें ऐसे काव्य और उनके कवि अमर हो गए हैं। संसारके सामने 
उच्च आदर्शौको खड़ा करनेका श्रेय विशेषमात्रामें उन्हीं अङ्गुलिगण्य सत्कवियोंको प्राप्त हुआ 
है । व्यास, वाल्मीकि, सूर, तुलसी आदि कवि इस विषयमै विशेष उल्लेखनीय हैं । इससे 
स्फुट है कि रागात्मिका प्रवृत्तिको जगतूके विषयोंसे बटोरकर एक सर्वात्तर्यामीके चरणोंमें 
जिसने समर्पित कर दिया है, मक्तिमावके प्रशस्त राजमार्गपर जिसने दौड़ लगाई है और 
एतत्प्रधान शास्त्र एवं काव्य-समुद्रोमें जिसने गोते लगाये हैं, उसके दोनों हांथ लड्डू रहे हैं । 
रसमय अर्थका प्रतिपादन करनेवाले कब्रियोमें भी प्रतिपाद्य वस्तुके तारतम्यके अनुसार 
आद्रणीयतामें तारतम्य होता हैं | नरस्तुतिं करनेवाले कवियोसे भी देव-स्तुति करनेवाले कवि 
नितान्त श्रेष्ठ हैं । ऋतु, नदी वन, पर्वत, जलाशय, समुद्र इत्यादि भौतिक पदार्थों तथा मनुष्य- 
चरित्रोंका सुचारुरूपसे चित्रण करनेवाले कवियोंसे भी वे महाकवि अत्यन्त श्रेष्ठ हैं, जो कि 
भगवच्चरित्रका रसमय वर्णन करते हैं तथा नाना-प्रकारसे ईइवर-प्रार्थनाआँका वर्णन करके 
जनताके लिए ईश्वरामिमुख होनेके मागको प्रशस्त करते हैं । ऐसे भगबच्चरित्र, भगवत्पार्थना . 
इत्यादिका प्रतिपादन करनेवाले काव्य शब्द-इलेष इत्यादिसे हीन होनेपर भी, सौन्दर्यहीन 
सात्मक शरीरके समान, आदरणीय होते हैं। किन्तु निर्दोष रूपसे ही क्‍यों न हो, भगवचचरिनरसे 
व्यतिरिक्त मनुष्य-चरित्र इत्यादिका वर्णन करनेवाले काव्य, सुन्दर निरात्मक झरीरके समान, 
त्याज्य ही होते हैं | इसीलिए श्रीमद्भागवतमें यह कहा गया है कि -- 
“न यदूवचश्रित्रपदं हरेर्यशो जगत्मविन्न॑ प्रगृणीत कहिंचित्‌। 
तदू वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्क्षया: ॥? 
इस विवेचनसे यह सिद्ध हुआ कि काव्यॉँमें रसप्रधान इष्टदेवकी स्तुतिमय काव्य परम 
श्रेष्ठ हें । अस्तु, 
हमारे प्रध्ठुत काव्यके रचयिता इसी कोटिमें आते हैं । संसारके कवि प्रायः रसिकोंको 
हुँदा करते हैं और किया करते हैं विधिसे प्रार्थना कि वह उन्हें अरसिकोंसे बचाए | उनकी वह 
प्रार्थना आप उन्हींके शब्दोर्मे सुनिए-- 
- “इतरपापफळानि यदृच्छया वितर तानि सहे चतुरानन। 
अरसिकेषु रसस्य निवेशनं शिरसि मा लिख, मा लिख, मा लिख ।।? 
परन्तु प्रस्तुत पुस्तकके कविको यह प्रार्थना करनेका अवसर ही नहीं आया । क्योंकि 
उसने पहलेसे ही, बुद्धिपूर्वक ऐसे श्रोता या आश्रयदाताको चुना है कि जिससे समस्त रसों 
और भावोंकी उत्पत्ति होती है, अथवा जो स्वयं रसस्वरूप, आनन्दस्वरूप हे । कवियोंकी 
कविताएँ प्रायः यश, अर्थ, यदुवा व्यवहारवेदन आदिके निमित्त हुआ करती हें । पर 
आपकी कविताका उद्देश्य इनमेसे, अथवा ऐसे ही अन्योमेसे एक भी नहीं हे । बएदेवता- 
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बतार आचार्य मम्मटके शब्दाम आपका काव्योईच्य 'शिवेतरक्षतिः है । बात साफ है । 
शिवसे--सुखसे, इतरकी-- दुःखकी क्षति ( नाश ) हो जानेपर, शिव अपने आप मिल 
जाता है । अथवा शिवके मिल जानेपर ढुःखका अपने आप नाश हो जाता है । अतएव 
कविने, बुद्धिमान्‌ कविने अपनी कविताका विषय शिवको ही चुना है । आपने सोचा होगा कि 
यदि किसी अन्य देवको चुनता हुँ तो वह एकदेशी होगा अर्थात्‌ देव और दानव दोनोंके द्वारा 
समान भावसे पूरित न होगा । किन्तु शिव-तत्व सर्वदेशी है । वह ब्रह्मादि देव और 
राबणादि दानवॉका समान पूज्य है ! अत एव महादेव है । ईशर है । दूसरे आश्वतोष दै ! 
तीसरे सृष्टि संहारकर्ता होने के कारण स्वयं अविनाशी है, अजर है, अमर है। इसीलिए 
कविने भगवान्‌ श्री सदाशिवको ही अपनी कविताका प्रधान विषय चुना है । 

आशुतोष भगवान्‌ सदाशिव तो--'सकृत प्रणाम किये अपनाये? के अनुसार सकृत्‌ 
नमनसे ही भक्तको स्वात्म-समपंण कर देते हैं । वेद्‌, वेदान्त आदि निखिल सच्छात्रतात्प्यके 
विषयीभूत अनन्तकोटि-त्रझाण्डनायक भगवान्‌ थीमत्युञ्चय अपने अनन्यभक्तोंके तो ध्येय, 
ज्ञेय, परमाराध्य, सर्वस्व हई हैं, अन्यान्य मावामिलाषुकोंकी भी अभिलषित सिद्धि विना 
परम समर्थ झिवचरणके समाश्रयणके नहीँ हो सकती । इसीलिए, गोस्वामीजीने कहा है :-- 

इच्छित फळ विनु शिव आराधे ॥ लहहिं कि कोटि योग जप साधे।। 

ग्राणीके अभ्युदय और निःश्रेयसूकी सिद्धिका परम अव्यभिचरित उपाय 'शिवाराधन? 
ही है। भगवान्‌ श्रीराम, भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदि अन्यान्य भगवत्स्वरूपोंके उपासकोंका भी 
विना श्रीरिवाराधनके काम चलना असंभव है । यहाँ तक कि बिना उसके अपने इष्टदेवमें 
उनकी सुस्थिर प्रीति ही नहीं हो सकती-- 

(शिवपद्-कसछ जिनहिं रति नाहीं ॥ रामहिं ते सपनेहुँ न सुहाहीं |)? 

ठीक ही है । भगवान्‌ सदाशिव तो भगवान्‌ श्रीविष्णु, श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि समस्त 
भगवत्स्वरूपोके इष्टदेव हैं, फिर शिव-विसुख शव-समान उस प्राणीके ऊपर भगवान्‌की कृपा 
कैसे हो सकती है । नित्य, निरतिशय, अखण्ड, अनवधिक ऐड्वर्यशाली भगवान्‌ सूतमावनके 
पाद-पङ्कजमै सात्विक देव-शिरोमणियोंकी प्रीति होनी तो उचित ही है; आश्चर्य तो यह है 
कि दैत्य, दानव, यक्ष, राक्षस, सर्प, नाग, भूत, प्रेस, पिशाच आदि राजस और तामस 
स्वभाववाछे भी उनसे विमुख नहीं हो सकते । यहाँ तक कि भूत, प्रेत, पिशाच, सर्प, नाग 
आदि ही प्राधान्येन उनके परिकर हैं | 


जगनननी, उमा-श्रीअन्नपू्णा जिनकी गहिणी हो, श्रीगजानन और घडानन 

( स्वामी कार्तिकेय ) जिनके पुत्र हों, साक्षात्‌ ध्मस्वरूप श्रीनन्दी जिनका वाइन हो, श्री 

कालभैरव प्रभृतिं विषवविख्यात पराक्रमशाली देवता जिनके परमान्तरङ्ग पार्षद हाँ और मुक्ति- 

की जन्मभूमि श्रीश्रीकाशीनगरी जिनकी प्रधान राजधानी हो, ऐसा उदार परमेश्वर जिनका 
इष्टदेव हो, वास्तवमै वे परम सौमाग्यञ्चाली हैं । अस्तु, रे 
भगवान्‌ सदाशिवके स्वरूप और गुणगणोका माहात्म्य वेदोमै पर्याप्त वर्णित हैं 

[ पुराण और इतिहास, काव्य और नाटकोंमें भी भूतमावनका चरित्र कम नहीं है। उनकी मङ्गलं- 

मयी अनन्तत्रह्माण्ड-पावनी लीलाओंका सामस्त्येन वर्णन करना मनुष्यकी तो कौन कहे ब्रह्मादि 
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देव-शिरोमणियॉके लिए भी असम्भव है । तथापि निज-निज मतिके अनुरूप, अपने मनोवागादि 
की शुद्धिके लिए, सभी सहृदयोंने वर्णन किया है । वास्तवमें देखा जाय तो जीवको अपनी 
कृतार्थताके ही लिए तो सच प्रयत्न करने पड़ते हैं! फिर यदि भगवानके परम पावन 
गुणगणार्णवके एक कणमात्र से ही प्राणी सदाके लिए कृतकृत्य हो जाता है, तो फिर सबकी 
आवश्यकता ही क्या है ! तथापि--श्रेयसि केन ठप्यते? इस न्यायसे भक्तजन भर-शक्ति 
प्रभुके मङ्गलमय, पवित्र चरित्रका गायन करते हैं। अस्तु, 

प्रस्तुत-काव्य तो भगवान्‌ सदाशिवके लोकोत्तर पवित्र चरित्रांसे भरपूर और अत्यन्त 
हृदयाकर्षक है । इसकी विलक्षण सूक्तियोंका प्रभाव कठोरचित्तवाले प्राणियोपर भी विना पड़े 
नहीं रहता । इसके रचयिताने आजन्म शान्त और करुण-रसकी ही कविता रचनासे भगवान्‌ 
सदाशिवको स्वात्मसमर्पण कर देनेमें ही अपनी कवित्वशक्ति खर्च की है । 

काव्यमें, १-शशज्ञार, २-हास्य, २-करुण, ४-अदूभुत, ६-वीर, ६-रौद्र, ७-भयानक, 
८-बीमत्स और ९-शान्त, यह नौ रस माने गये हैं । जिस कवितामें जो रस प्रधान रहता है, 
वह कविता उसी रसकी होती है। रसका अनुभव सबसे अधिक सहृदयोको होता है, अतः 
सहृदयताकी अधिकता या न्यूनतासे रसके अनुभवमें भी अधिकता या न्यूनता होती है । यानी 
जिसमें जितनी अधिक सहृदयता होती है, उसको उतना ही अधिक रसका अनुभव और 
कविके भावोंका रहस्य ज्ञान होता है। 

«५ कवितामें मी प्रधान रसकी मात्रा जितनी अधिक रहती है, उसका प्रभाव सहृदयोके 
हृदयपर उतना ही अधिक पड़ता है| हास्यरसकी मात्रा अधिक होती है तो उसे सुनते ही 
हँसी आ जाती है । करुण-रसकी अधिकता होनेसे नेत्रासे अश्रुपात होने लगता है और यदि 
कवितामें शान्त रसका आधिक्य हो तो हृदयमें शान्तिका संचार होता है । 

रस-प्रधान उत्तम काव्योँमें भी झान्तरस-प्रधान काव्य अत्यन्त श्रेष्ठ हैं। यद्यपि 
शान्तरसक्े विषयमै आलङ्कारिकोँमे मतभेद है, परन्तु इतर रसोंकी अपेक्षया शान्तरसका महत्व 
नहीं घटता । यहाँपर रसोंमें तारतम्यका निरूपण करनेवाले कवि तार्किकका यह कथन ध्यान 
देने योग्य है-- 
“असभ्यपरिपाटिकामधिकरोति श्वङ्गारिता. 
परस्परतिरस्कृति परिचिनोति वीरायितम्‌। 
बिरुद्धातिरदूसुतस्तदळमल्पसारै 
झमस्तु परिशिष्यते शमितचित्तखेदो रसः ॥? 
( सं० सू०-१ अङ्क १९ ) 
अर्थात्‌ शगार रस असभ्योके व्यवहारका प्रतीक बनता है । वीररस आपसी तिरस्कारका 
परिचय कराता है | अद्भुतरस अनहोनी ( प्रत्यक्ष-विरुद्ध ) बातोंका आश्रय लेकर चलता हे | _ 
अल्परसंबाले इतर रसाँसे क्या लाभ हो सकता है १ अन्तमें चित्तके खेदको शान्त करनेवाला 
केवल एक शान्त रस ही सही बचता है | इसीलिए शान्तरस ही एकमात्र स्थायी रस है -- 
अश्वङ्गारवीरकरुणादूसुतहास्यभीतिबीभत्सरौद्रविषयानतिबतेमानः 
तत्वाबलोकनविभाव समेधितात्मा शान्तो रसः स्फुरति भूते इवेष घन्यः ॥' 
( सं० सू० ना०'*") 
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अस्तु, स्तुतिमयी कविताओंको साहित्यझाज्रमे शान्तरसके ही ता माना है.। 
हाँ, कतिपय बिद्वानोने दास्यमावपूर्ण कविताओंमें दास्यरस, सख्यमावपूर्ण कबितामें सख्यरस, 
वात्सल्यभावमयी कविताओंमें वात्सल्य रस एवं भक्तिमाव पूर्ण कवितामें भक्ति-रसकी कल्पना 
की है । यह भाव देवताओं या परमेश्वरकी स्तृतियोमें अधिक पाया जाता है | 
इस प्रकार स्तुतिमय कवितामें चाहे शान्त या दास्य आदि जो मी रस माना जाय, 
उससे भावुकॉके सुकोल अन्तःकरणमें एक विलक्षण ही चमत्कार हो उठता है| इससे यह 
सुस्पष्ट ही प्रतीत होता कि कविता सरस और उसका निर्माता सहृदय है । ऐसी कबिताओंके 
पठन या श्रवणसे भावुकोंका हृदय द्रवीभूत हुए विना रहता । 
यद्यपि अन्य रसॉंकी कविताओँके पठनसे भी तल्लीनता प्रास होती है, तथापि 
स्तुतिमयी कविताओँमें यह एक अपूर्व विलक्षणता है कि उसका सम्बन्ध किसी देवता या 
परमेश्वरसें होता है, प्राकृत वस्त॒से नहीं; इसकारण ऐसे काव्य-रचयिता या पाठकके हृदयमें 
एक अलौकिक भावका .आविर्भाव हो जाता है, और वह उतने समयके लिए किसी दिव्य- 
लोकमें चला जाता है, उस समय सांसारिक भावोंका एकदम तिरोभाव-सा हो जाता है और 
मनुष्य कुछका कुछ हो जाता है.। 
क्यों न हो, चरित्र-चित्रणकी सुन्दर रीति जिन सत्कवियौँको विज्ञात है, वे अवश्य 
ही अपने कवित्व-पाटवसे भावुकोंके हृदयको द्रवीभूत करके वहाँपर चरित्रनायकको सदाके 
लिए आसीन कर देते हैं । जिन वहिमुंखोंका चित्त प्रभु-सम्मित वेद-वाक्यौं और सुहंत्सम्मित 
पुराणवाक्योंसे भी प्रभुकी ओर नहीं प्रवाहित होता है, उनका मी चित्त कान्ता-सम्मित कवि- 
वाक्योंसे मगबदुन्मुख होकर सदाके लिए कृतकृत्य हो जाता है । सव रसोंकी अपेक्षा 
स्तुतिमयी या करुणरसकी कविताओंके पाठसे चित्त अधिक द्ववीभूत होता है। माबुकोंको 
यही अभीष्ट होता है कि द्रवीभूत चित्तपर परिपूर्ण परमानन्द्घन भगवानका स्थायिभावेन 
गराकरस्च हो । जिसकिसी भी तरहसे प्रभुसम्बन्धमें चित्तकी द्रवता अपेक्षित होती है । अस्तु, 
सकाम या निष्काम भावसे अपने उपास्यदेव, इष्टदेबकी आराधना करनेवाले भाडुकोंको 
अपनी अभीष्ट-सिद्धिम स्तुतिका एक बड़ा आधार मिल जाता है। अपने आराध्यदेव या 
परमेदवरको अपनी ओर आक्ृष्ट करनेके लिए यज्ञ, दान, तपस्या, व्रत, योग आदि अनेकानेक 
शास्रसम्मत साधनोमे स्तुति सर्वोत्कृष्ठ, सर्वसुलभ एवं अत्यावश्यक साधन है । स्तुतिके बिना 
यज्ञ, दान, जत, तपस्या आदि साधनोंकी पूर्णता ही नहीं हो सकती, बल्कि यश, दान, तपस्या 
आदि प्रत्येक विधिकी परिपूर्णता ही स्तुतिसे होती हे । कितना ही बड़ा धर्मानुष्ठान, यज्ञादि 
कम क्यो न किया जाय, उसमें थोड़ी-बहुत स्तुति किये बिना साधकके मनमें सन्तोष ही नहीं 
होता । अतः स्ति भगवत्स्मृति और मगबद्‌-आराधनाका प्राण है, अतएव स्तुतियुक्त 
ईइवराराधन सुवर्ण और सुगन्धका संयोग हे । इसीलिए महर्षि उपमन्युने कहा है कि-- 
त्बदनुस्सतिरेव पावनी स्तुतियुक्ता न हि वक्तुमीश सा । 
ह हि पयः स्वभावतो ननु कीदक्‌ सितशकंरान्वितम्‌ || 
अर्थात्‌ हे नाथ, यों तो आपका स्मरण ही अतीव लोकपावन है, फिर उसके साथ 
यदि स्तुतिका समावेश हो जाय, तब तो फिर उसकी महिमाका कहना ही बया} अहा, दूध 


( ११ ) 
स्वभावसे ही मधुर होता है, फिर उसमें यदि मिसरी या शर्करा मिला दी जाय, तब तो फिर 
उसके स्वादका कहना ही क्या ! अस्तु, न 
साधारण पुरुषसे लेकर ब्रह्मादिदेव पर्यन्त, सभी लोगोंकों अपनी स्तुति बड़ी ही प्रिय 
लगती है । चाहे कितना ही बड़ा कृपण, निर्दय, या अनुदार-प्रकृति ही पुरुष क्यों न हो, 
झूठे ही यदि उसकी भी कुछ स्तुति, त;रीफ कर दी जाय, तो उसे सुनकर कुछ देरके लिए 
उसके मनमै भी कुछ आद्रता अवश्य ही आ जाती है । स्तुतिसे सभी वशमें हो जाते हैं | इसीसे 
महर्षि झुक्राचार्यजीने कहा है कि, स्तुतिसे देवता भी अनायास वशमैँ हो जाते हैं, फिर मनुष्यों- 
की तो बात ही क्या है-- 
“सतुस्या बरां: यान्ति देवा ह्मज्जसा किं पुननेराः ॥ 
( शुक्रनीति ४ अ० ) 


स्तुतिका अर्थ है--इलाघा, तारीफ अर्थात्‌ स्तुत्यके गुणोंका वर्णन । समस्त सदगुणोंका 
समुद्र या उनका मूल उद्गम-स्थात एक ईश्वर ही है। ईश्वरके सिवाय अन्य देवताओं या 
मनुष्योंमें सभी गुण पूर्णरूपसे विद्यमान नहीं रहते | इसलिए सांसारिक राजा-महाराजा, सेठ- 
साहूकार आदि मनुष्योंकी मिथ्या-स्तुतिसे स्तोताका पूर्ण अभ्युदय नहीं हो सकता। 
हाँ, इतना सम्भव है कि स्तुत्य यदि कोई उदार या शक्ति-सम्पन्न पुरुष हो, 
तो उसकी स्तुतिसे स्तोताको कुछ अर्थ या यशकी प्राप्ति अवश्य हो सकती है। 
इससे स्तोताको सांसारिक योग-क्षेमुसँ कुछ सहायता भले ही मिल जाय, पर उसका 
विशेष कल्याण नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त साधारण देवताओंकी स्तुतिसे मी स्तोताका 
पूर्ण कल्याण सम्भव नहीं है । हॉ, यह वात अलग है कि रतुत्यको इंइवरसे अभिन्न या तद्रूप 
समझकर, अद्रैतभावनासे, यदि उसकी स्तुति की जाय, तो ऐसी भावनासे ईदवरसै अन्य 
लोगोकी भी स्तुतिसे उसके फलमें विलक्षणता अवश्य हो सकती है। परन्तु ऐसी उच्च भावना 
हरएक मनुष्यको कहाँ सुलभ है १ मदुष्यकी सांसारिक तृष्णाएँ जवतक पूर्णरूपसे शान्त नहीं 
होतीं, तब तक वह अपने खार्थसाधनके लिए दुराझाबद्ध दोकर राजा, रईस, नेता, अधिकारी 
आदिकी मिथ्या स्तुतिं किया ही करता है । और तो क्या, बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी इस मुगतृष्णा के 
वशीभूत होकर अनन्तशक्ति, अनन्तमहिमा्याली, गुणगणार्णव परमेश्वरका स्तवन छोड़कर 
` लौकिक धनकुवेराँकी ही मिथ्या-स्तुति या चाइकारितामें अपनी दिव्य सरस्वतीका दुरुपयोग 
किया करते हैं और वे धनीमानी सनन मी अपनी मिथ्या-कीर्तिके विस्तारकी कामनासे 
स्तोताऔंको कुछ देकर उन्हें प्रलोमित रखते हँ । परन्तु जो सत्‌-असत्‌का सम्यक्‌ विवेचन 
करनेवाले महापुरुप हैं, उनकी इष्टिमें यह कृत्य अत्यन्त कुत्सित और निन्दनीय है, क्योंकि 
इस प्रकारके मिथ्या-स्तवनंसे स्तोता और उसके श्रोता, दोनोंका अकल्याण होता है | इसीलिए 
महाकवि भ्रीनीलकण्ठ दीक्षितने क्या ही सुन्दर कहा है-- 


“क ब्रह्मळोकः क गिरां सवित्री क भूमिभागाः क वयं वराकाः । 
दिष्टथोपळब्धामपि देवतां तां विक्रीणते वृत्तिक्रते विमूढाः ॥' 
( शि० ली० म० का० १) 


अस्तु | वाणीका साफल्य तो एकमात्र अनन्तगुण-महिम भीमगवानके ही गुण-गणोंके 


(१२ ) 


स्तवनसे होता है । यही वाणीका सदुपयोग दै । इसके विपरीत लौकिक क्षुद्र-पुरुषोंकी स्तुति करना 
ही वाणीका दुरुपयोग कहा गया हे । क्योंकि ईश्वरसे अन्य अल्पज्ञके स्तवनसे वाणीमें मलिनता 
आ जाती है । वेचारी सरस्वती ऐसे घृणित कार्यसे अतीव दुःखित और विलज्जित होती है । 
यह वाणी कामधेनु अथवा कल्पलताके समान सकल-कामदुघा है, महान्‌ पुण्यके परिपाकसे यह 
प्रात होती है और यदि इसका यथोचित सदुपयोग किया जाय तो यह स्तोताको इस लोक में 
उत्तम यश, सम्पत्ति, मनःसन्तोष एवं परोपकारकी सफल शक्ति प्रदान करती हुई अन्तमें 
अतीव दुर्लभ, परम पुरुषार्थ--मोक्षरूप फलको फलती हे । इसके विपरीत, दुरुपयोग करनेसे 
वह करुषित और क्षीण-शक्ति होकर अपने प्रयोक्ताको ( स्तोताको ) केवल धिक्कार, तिरस्कार, 
पश्चात्ताप और पापरूप शाप प्रदान करती है । जैसा कि प्रस्तुत अन्थकारने कहा है: 
(अस्थाने गमिता ल्यं हतघियां वाग्देवता कर्पते 
धिक्काराय पराभवाय सहते तापाय पापाय वा। 
स्थाने तु व्ययिता सतां प्रभवति प्रख्यातये भूतये 
चेतोनिवतये परोपक्कतये भ्रान्ते शिवावाप्तये ॥? 
(स्तु० कु० ५,३५ ) 
अस्तु, भगवान्‌ अनन्त हैं, उनके गुणगण भी अनन्त और अपार हैं । उनसे व्यतिरिक्त 
समस्त संसार अनित्य एवं मिथ्या है । अतः इस दिव्य कामदुघा वाणीसे ईश्वरको छोड़कर 
मिथ्या-वस्तुका स्तवन करनेसे इस दिव्य सरस्वतीमें मिथ्यात्व, कछषता और अपवित्रता आदि 
दोष भर जाते हैं । वाणीकी पविंत्रतापर ही देह, इन्द्रिय और मन-बुद्धिकी पवित्रता निर्भर है । 
चाणीके मलिन होनेसे देह, इन्द्रिय मन-बुद्धि सभी अपवित्र हो जाते हैं। देहेन्द्रिय 
और मनकी विश्चद्धिके विना जीवकी सांसारिक अनर्थ-परम्परा नहीं भिटती अर्थात्‌ 
उसको परमशान्ति ( परम-पद ) की प्राप्ति नहीं होती । अतएव मनुष्यके अभ्युदय और 
निःश्रेयसके लिए वाणीकी पवित्रता मुख्य अपेक्षित है । इसी कारण सत्‌-असतूका सम्यक्‌ 
विवेचन करनेवाले विवेकशाली पुरुष उत्तमइलोक श्रीभगवानूका स्तवन छोड़कर जुगुप्सित 
सांसारिक मनुष्योंकी मिथ्या स्तुति नहीं किया करते और न विवेकी पुरुष विद्वद्रोंद्वारा अपना 
स्तवन या उसका श्रवण ही करना चाहते हैं, बल्कि वे लोग उन्हें अपने स्तवनसे रोकते है । 
श्रीमद्मागवतमें, आदिराज महाराज प्रथुकी स्तुतिके लिए उद्यत स्तावकॉके प्रति उनकी 
यह उक्ति मनन करने योग्य है ;-- 
“भो सूत हे मागध सोम्य वन्दिन्‌ छोकेउघुनाउस्पष्टगुणस्य मे स्यात्‌। 
किमाश्रयो मे. स्तब एष योज्यतां मा मय्यभूबन्‌ वितंथा गिरो हि बः॥ 
तस्मात्‌ परोक्षेऽस्मदुपस्क्रतान्यछं करिष्यथ स्तोत्रमपीच्यवाचः | 
सत्युत्तमरछोकगुणानुवादे जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्याः।। 
> (४ स्कन्ध, १८ अ० ) 
अस्तु | सांसारिक असत्पसङ्गोके वर्णनसे दूषित हुई वाणीकी पवित्रता भी केवल एक 
मंगवानकी ही छ जाति या उनके गुणानुवादसे होती है । वास्तवमै यदि देखा जाय तो समी 
लोगोंने पनी वागीको पवित्र और कृतार्थ करनेके लिए ही भगवानका स्तवन 
किया है । इसीलिए गन्धवराज श्रीपुष्पदन्ताचार्यने कहा है कि: 


( १३ ) 

“मधुस्फीता वाचः परमममृतं निर्मितवतः 
तव ब्रह्मन्‌ कि वागपि सुरणुरोर्विस्मयपदम्‌। 

मम ल्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः 
पुनामीत्यर्थेऽस्मिन्‌ पुरमथन बुद्धिव्येवसिता ॥' 

( महिम्त स्तोत्र ) 
अतः वास्तवमें वाणीके लिए सर्वोत्तम लाभ भगवानका ही गुणानुवाद है ;-- ् 

“एकान्तळाभं वचसो नु पुंसां सुरलळोकमौलेगु णवादमाहु: ।' 


अस्तु । स्तुतिमें बड़ी विलक्षण सामथ्यं है | जिस प्रकार लोहमणि (चुम्बक) लोहकी अपनी 
ओर आकृष्ट कर लेती है, उसी-तरह स्तुति भी भगवानको मुग्धकरके अपनी ओर आकर्षित 
कर लेती है । चाहे कितनी मी बड़ी पापराशि या दुष्प्रारूध क्यों न हो, स्तुति उसे, तूलराशिको 
अग्निके समान, क्षण भरमें भस्म कर डालती है । प्रस्तुत अन्थमें कहा गया है कि, “जैसे 
अत्यन्त सूकम भी गारुत्मत मणि तीत्र-से-तीत्र विषको क्षणभरमें शान्त कर देती है, जैसे कण- 
भर भी अग्नि विशाल तृणराशिको शीघ्र भस्म कर देती है, जैसे छोटा-सा भी मरोन्द्र-दिझु 
( सिंह-बालक ) बड़े-बड़े हाथियोंके झुण्डको भगा देता है, जैसे छोटी-सी मी दीपज्योति बड़े 
गहन अन्धकारको हटा देती है, जैसे थोड़ी-सी भी महौषधि बड़े विकट रोगको दूर कर देती है, 
जैसे थोड़ा-सा भी अमृत-बिन्दु बड़े मारी क्षयरोग या मृत्युभयको दूर कर देता है, वेसे ही 
थोड़ी-सी भी भगवत्स्तुति बड़े-से बड़े पापको क्षण-भरमें नष्ट कर देती है-- 


“मणिः सुसूक्ष्मोऽपि यथोरणं विषं छशोऽपि वह्निः सुमहद्यथा तृणम्‌ । 
शिशुर्ृगेन्द्रोऽपि यथा गजब्रजं तनुः प्रदोपोऽपि यथा तमोभरम्‌॥ 
यथार्पमप्यौषधमुन्मद्‌ं गदं यथास्रतं स्तोकमपि क्षयाद्‌ भयम्‌। 
धुबं तथैवाणुरपि स्तवः प्रभोः क्षणादघं दीघेमपि व्यपोहति ॥' 

( स्तु० कु० ७-९,१० ) 


भगवानका नाम 'स्तुति-प्रिय' है । वे सहृदय भक्तोद्वारा की गयी स्तुतिको बड़े प्रेमसे 
सुनते हैं । पुराण, इतिहासके पर्यालोचनसे यह निश्चित होता है कि स्तृतिमें परमेश्वरको प्रसन्न 
और अपनी ओर आकृष्ट करनेकी अद्भुत शक्ति है । असह्य बेदना या विपत्तमें पड़े हुए प्राणीके 
लिए तो कष्टसे सद्यः छुटकारा पानेके लिए स्तुति एक जादूका-सा काम करती है । संसारमै 
जब जब भी सत्पुरुषोंपर कोई उग्र आपत्ति उपस्थित हुई, तो उन्होंने उससे सुक्त होनेके लिए 
और कोई वैसा उपाय न देखकर तत्काल परमेश्‍्वरकी स्तुतिके द्वारा ही अपने-अपने कष्टका 
निवारण किया । प्रातःस्मरणीया महारानी द्रौपदी और आर्ते गजेन्द्र आदि इसके साक्षी हैं । 

कहाँ तक कहा जाय, बड़े-बड़े निर्दय डाकुओसे घिरा हुआ, महाविषधर सपोसे 
जकड़ लिया हुआ, बड़े रोषवाले शत्रुजनोंसे पकड़ा हुआ, अत्यन्त क्रोधी राजा या राजपुरुषोके 
द्वारा पकड़ा गया एवं भयंकर, निर्जन अरण्यमें निःसहाय पड़ा हुआ भी प्राणी अनव्य- 
शरण होकर, जिस-किसी भी भाषासे, जब-कभी भी ईखरकी स्तुति करता है, तो परमात्मा 
तत्काल उसके दुःखका निवारण करते हैं । समस्त इतिहास इसका साक्षी है--उदाहरण देनेकी 
आवश्यकता नहीं । इसीलिए. स्तुतिके विषयमै भगवान्‌ स्वयं कहते हे-- 


( १४ ) 
“स्तवैर्बावचै: स्तोत्रैः पौराणैः प्राक्रतैरपि । 


स्तुत्वा प्रसीद भगवन्निति बन्देत दण्डवत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११३५ ) 


अस्तु । आत भत्ताको तो ईश्वरसे आत्मनिवेदन करनेमें स्तुतिका-अन्धेको लाठीके 
समान--एक बड़ा ही आधार मिल जाता है । सांसारिक पाप-तापोसे सन्तस पुरुष अपने 
इष्टदेवकी शरणमें जाकर दुःखमरे हृदयसे जब उनकी स्तुति करने लगता है, तब उस समय 
कुछ क्षणोंके लिए उसका दुःख एकदम हलकासा हो जाता है। यदि अनुराग या प्रेमके 
आवेशसे कोमल-हृदय माबुकोंके नेत्रौसे कहीं दो-चार अश्रुविन्द भी टपक पड़ें, अथवा 
हृदयकी स्वच्छताके कारण कहीं यदि अश्रु प्रवाह ही उमड़ने लग जाय, तब तो फिर उनकी 
दृष्टिमे, कुछ देरके लिए संसार समुद्र ही सूख जाता है । अथवा यों कहिये कि उनके लिए 
यह दुःखमय भी संसार आनन्द्-कानन बन जाता है। वे उस समय अपने इस भौतिक 
शरीर या नसवर संसारमै न रह कर किसी दिव्य लोकमें विहरण करने लगते हैं। उस 
आनन्द्के सामने सारा साम्राज्य-सुख भी एकदम फीका माळूम पड़ता है । धन्य हैं ऐसे भावुक, 
जो कि ईश्वरको आत्म-निवेदन करते हुए, स्तुतिके साथ साथ प्रभुके चरणमै इस-प्रकार 
प्रेमाश्ुआंका अध्य प्रदान करते हैं । 

अनेकों पापतापोसे सन्तप्त पुरुष जब अपने इष्टदेवकी शरणमें जाता है, तब भावा- 
वेशमें कभी तो वह उसकी स्तुति करता है, कभी उसे उपालम्म देता है और कमी 
अपनी दुरवस्थापर विलाप करता है। उस समय उसकी अश्रुवर्षासे उसके हृदयका 
दुःलभार तो अवश्य हो हल्का पड़ जाता है । 

सांसारिक आपदाओंके जालमें फँसे हुए भाबुकजन जिस समय शान्तरसकी स्तुतिमयी 
कविता सुनाकर प्रभुसे आत्म-निवेदन करते हैं, उस समय वे केवल अपना तात्कालिक 
दुःख ही नहीं भूल जाते, वरन्‌ उनकी दशा ही बिलक्षण हो जाती है। शरीर रोमाञ्चित, 
नेत्र अभुपूर्ण, और वाणी गद्गद्‌ हो जाती है। ऐसी दशामें वे विवश होकर रो उठते हैं। 
परन्तु यह रोना कोई प्राकृत रोना नहीं है, इसमें अवश्य ही एक दिव्य अलौकिक आनन्द 
छिपा रहता है, पर इसका अनुभव वही कर सकते हैं, जो उस दशाको प्राप्त हैं । अस्तु, 

वैसे तो भगवान्‌ शिव, विष्णु, राम, कृष्ण आदि ये सत्र अखिलतब्रह्माण्डनायक पूर्ण 
परत्रहाके ही स्वरूप हैं। अतः इनमेंसे किसीकी भी स्तुति या आराधनासे भावुकोंका 
कल्याण सुनिश्चित ही है। इनमें उत्कर्षापकर्षछप भेदभाव रखना महान्‌ अनर्थका हेतु है, 


तथापि भगवान्‌ सदाशिवका समाराधन तो सर्वथा ही अमोघ और विलक्षण ही है। उनमें _ 


ऐसी अनुपम उदारता और आश्तोषता है कि, जब कोई याचक हाथ जोड़कर उनके सामने 
उनकी स्तुति करने लगता है, तो वे उसे देखके इतने करुगाद्र हो जाते हैं कि उसे अपने 
सामने हाथ जोड़कर खड़े देख ही नहीं सकते । जैसा कि गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा हे-- 
दिल्लि न सकत दीन कर जोरे।। ( विनय पत्रिका ) 
अपूर्व विद्वत्ता, अनुपम शक्ति, लोकोत्तर वैभव, चित्ताकर्षक अद्भुत दिव्य 
रूप, लोकोत्तर उदारता आदि, यह सब सौभाग्य एकमात्र भगवान्‌ सदाशिवकी ही 
आराधनासे प्राप्त होते हे । इसीलिए भगवान्‌ थीरामके लोकोत्तर अद्भुत स्वरूप और 


( १५ ) 


लावण्यपर सुग्ध हुई जनकपुरीकी समी महिलाएँ महाराज दशरथके सौभाग्यको सराहती हुई, 
सब एक स्वरसे कहती हें-- 
इन सम काहु न शिव आराधे ॥ 
काहु न इन समान फल छाघे ॥! 

इतर देवताओंके मक्तोको उनके समाराधनसे भोग और मोक्ष, दोनोंक्री प्राप्ति हो या न भी 
हो, पर भगवान्‌ सदाशिव अपने मक्तांको मोग और मोक्ष, दोनों ही प्रदान करते हैं। यहाँ 
तक कि यदि उसमें भक्तका प्रारव्ध मी रुकावट डाले, तो भोले बाबा उसे भी ठीक कर देते हैं । 
शाल्नोँका यह ध्रुव और सुनिश्चित सिद्धान्त है कि प्राणीके प्रारूध या 'कर्भरेखाको ईश्‍वर भी 
नहीं मिटा सकता --उसका भोग उसे अवदय ही करना पड़ता-दै । किन्तु, भगवान्‌ सदादिवका 
हृदय जिसपर प्रसन्न हो जाता है, उसकी कर्मरेखामें मेले मारकर वे उसके दुष्प्रारन्ध या 
कर्मरेखाको ही मिटा देते हैं । इसीसे गोस्वामीजीने कहा दै-- 

'भाविड भेटि सके त्रिपुरारी 7 
इसी कारण स्वात्विक-स्व भाव देव और मनुष्य ही नहीं, बल्कि बड़े-बड़े राजस और तामस 
स्वमाववाले दैत्य-दानव, यक्ष-राक्षत, भूत-प्रेत, नाग-सर्प आदि भी भगवान्‌ शिवका समाराधन 
करते हें । भगवान्‌ सदारिवकी इस अनुपम विलक्षणताके कारण ही पण्डितराज श्रीजगन्नाथजीनें 
कहा है कि-- 


“अन्यैः समानममरैजेगदन्तरात्मन्‌ 
ये चन्द्रशेखरतुळामधिरोपयन्ति। 
ते किं न हन्त तुळ्यन्ति नभोनिभत्वं 
बातायनोद्रगतेबिंत्ररान्तराछैः ॥? 
( रसगङ्गाधर ) 
अस्तु.) प्रस्तुत महाक्राव्यके रचयिताका नाम है-महाकवि श्रीजगद्धरभट्ट । ये काइमीर देशके 
निवासी थे । हमारा काइमीर देश कविता, केसर और कामिनी की सुन्द्रताके लिए प्रसिद्ध है । 
पहले काइमीर मारतकी प्रधान झारदा-पीठ थी। कोई भी नयी रचना, ज्रतक उसपर 
. काइमीरके कवि और झारदाकी दृष्टि-मुद्रा नहीं हो जाती थी, मारतके पण्डितोंकी मण्डलीमें 
` आद्र न पाती थी । काइमीर देश कविताकी जन्मभूमि है। न केवल कविताकी, अपितु प्रकाण्ड 
पाण्डित्यकी जननी होनेका भी उसे गर्व रहा है । वाग्देवतावतार आचार्य 'मम्मठ” और प्रतिभा- 
झाली वैयाकरणोंमें अग्रगण्य 'कैयट? - जैसे मानव रत्नोंका प्रादुर्भाव वहीं हुआ हे) उसी 
' आकरने कविवर 'जगद्धर'को मी जन्म दिया है | 


जगद्धर भट्ट न केवक कवि थे, अपितु एक प्रतिमाशाली सहृदय महाकवि थे | साथ 
ही स्वाभाविक भगवद्भक्त भी थे। निन उत्तमोत्तम भावोंकी सृष्टि, उनकेद्वारा की गयी 
स्तुतियोंमें झलकती हे, वह आहार्यमक्तिवालोंकी ऋृतियोंसे सुदूर देखी जाती है। आपकी 
बृत्यत्पदावली-मात्रको सुनकर अर्थानभिज्ञोंका भी मस्तक एक विलक्षण आनन्दके हिलोरेमें 
हिले बिना नहीं रहता । उनकी विलक्षण कवित्वशक्तिका प्रभाव पाषाण-सहश चित्तवालोंके 
अन्त;करणमें भी अमोघ असर करता हे | क्यों न हो, जिसने अपने शिव-सम्बन्धी भक्तिमावको 


( १६ .) 


इतना ऊँचा कर दिया और अपने दास्य-मावका इतना हृदयहारी वर्णन कर, मक्तिकी पराकाष्ठा 
दिखाकर, समस्त जीवनको ईइवरकी ही स्तृतिमें समर्पण करके अपनी कतित्व-शक्तिको सार्थक 
किया. है, ऐसे सत्कविकी सूक्तियाँ यदि पाठकोंके हृदयमें परमानन्दकी प्राप्ति कराकर कुछ 
देरके लिए उन्हें आत्म-विस्मरण करा दें, तो कोई आश्चर्यकी बाते नहीं है । अस्तु, 

काव्यकी प्रशंसामें या उसके लक्षणमें संस्कृत-संसारमै कुछ सूक्तियाँ प्रचलित हैं। 
अनुभव करके देखनेपर उक्त कविक्री कृति उन कसौटियाँपर सोलह आने खरी उतरती हैं। 
लीजिए, आप उन्हें सुन मी लीजिए और 'स्तृतिकुसुमाज्ञलिः के एक-एक सूक्तको उनपर 
परख भी लीड.ए । पहली सूक्ति है-- | 

(किं कवेस्तस्य काव्येन धानुष्कस्य शरेण वा। 
परस्य हृदि संलग्नं न घूर्णयति यच्छिरः ॥! 

अर्थात्‌ कबिकी कविता और धन्बीका बाण वही उत्तम गिना जाता है, जो भाबुक और शनरुके 
हृदयमें पहुँचते ही उसके शिरको घुमा दे | 

दोष-रहिंत, गुण-सहित, अलङ्कारयुक्त, रसमावादि-सम्पन्न काव्यको सुनकर अलौकिक 
आनन्दमैँ मग्न श्रोताका शिर वाहःवाहीके शब्दोंके साथ हिले बिना कभी न रहेगा । यही हाल 
बाणका मी है | खूब पैना तीर दुदपनके कलेजेको चीरकर वेह्दोशीके साथ उसके शिरको घुमा 
ही देता है | अस्तु, 
दूसरी सूक्ति भारविकी है-- 

“अविदितशुणापि भणितिः कर्णेषु वमति मधुधाराम्‌ । 

कविताका आस्वाद्‌-आनन्द उसके अर्थ समञनेपर ही आता है, यह बात प्रायः 
समीके अनुमवगम्य है | परन्तु महाकवि भारवि इससे कुछ आगेकी बात कहते हैं | वे कहते 
हैं कि--“सत्कवियोंकी इतिमें यह नियम लागू नहीं है। उनकी कृति तो अर्थ आदिके बिना 
समझे ही, केवल सुन लेने भरसे भी, अपूर्व आनन्दको देती है। आप कहते हैं कि-“अवि- 
दितगुणा अपि’ अर्थात्‌ अलङ्कारशासत्रगम्य काव्यगुण ध्वनि, व्यङ्गथादिका ज्ञान न होनेपर मी-- 
उत्तम कविकी कृति सुननेमात्रसे कानोंमें मधुकी धाराको मानो उडेल देती है-बलात्‌ भर 
देती दै |? ऐसी होती दै उत्तम कविकी कृति | इसके अतिरिक्त आचार्य 'मम्मट? की सम्मतिमे 
काव्यका प्रयोजन “सद्यः परनिईतिः हे । इसका अभिप्राय भी प्रायः अनुपदोक्त सूक्तियोके 
समान ही है । इससे भी यदि ऊँची कसौटी आपको चाहिए तो प्रस्तुत पुस्तकका--'कवि- 
काव्य-प्रशंसाः नामक, पञ्चम-स्तोत्र पढ़िए । इससे ज्ञात होगा कि कविकी कृति कैसी होनी 
चाहिए और प्रकत कवि अपनी कृतिमें कहाँ तक सफल हुआ है ! अस्तु | कवि और उसका 
काव्य कैसा होना चाहिए, यह वात प्रस्तुत पुस्तकके एक ही पद्ममें लीजिए-- 

“ओजस्वी मधुरः प्रसादबिदादः संस्कारशुद्धोऽभिधा- 
भक्तिञ्यक्तिविशिष्टरीतिर्चितेररथैध्वेताळङ्कतिः । 
बृत्तस्थः परिपाकवानविरसः सदूवृत्तिरम्राक्तः | 
शास्यः कस्य न सत्कविभुबि यथा तस्यैव सूक्तिक्रमः ॥: 
( स्तु० कु० ५ स्तोत्र ३१ इलो० ) 
% > > x x : 
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अस्तु, अग्र हम प्रस्तुत पुस्तकके नामकरणके सम्बन्धमें भी विचार करते हैं किसी मी 
वस्तुका नाम, संज्ञा रखना, व्यवहारके लिए बहुत अपेक्षित है। उस नाम रखनेमें दो बातें पायी 
जाती हैं--एक केवल व्यवहार-निर्वाहकता और दूसरी वस्तुगत गुणदोष, विषयादि निर्देश- 
पूर्वक व्यवहार-निर्वाहकता । पहला पक्ष--“ऑलके अन्धे और नाम 'नैनसुख? तथा पासमें 
कौडी नहीं, नाम धनपति आदि”--लोकोक्तियोंका विषय है । दूसरा पक्ष विचार-चतुरजन- 
सहमत है । पुस्तकके नामकरणमें प्रायः दूसरा ही पक्ष आहत होता है । 
प्रस्तुत काव्यके रचयिताने अपनी पुस्तकका नाम दूसरे पक्षक. लेकर रखा है--स्तुति- 
कुसुमाञ्जलिः?--स्तुतिरूप पुष्पोंकी अञ्जलि | कविने पुष्पोंकी अज्ञलिं नहीं तैयार की है, किन्तु 
भगवान्‌ शिवकी स्तुतिकी--प्रशंसा या तारीफकी, अववोधिका एक पद्यसंहति तैयार की है । 
इस हिसाबसे इसका नाम 'स्तुत्यवबोधिका-पद्यसंहतिः? ऐसा कुछ होना चाहिए था। परन्तु ऐसा 
नाम साहित्य-सौन्दर्यको नहीं रखता, और कविजन विना उक्ति-वैचित्र्य या अलङ्कारके बात 
नहीं करते | इसलिए स्तुतिमें कुसुमोंका--पुष्पांका, आरोप किया तथा संहतिको अलिका रूप 
दिया । ऐसा करनेसे नाममें भी कुछ सौन्दर्य आ गया एवं काव्यगत विषय भी ध्वनित-सा 
हो गया। दूसरे एक और भी गम्भीर भाव स्फुट हो गया.। वह यह कि “संहति? आदि पद्‌ 
माला आदिका भी भ्रम पैदा कर सकते हैं । परन्तु अज्ञलि-पद्में यह विशेषता है कि वह अपने 
पेटमें सुक्तकपनेके, न्यारे-त्यारेपनेके, अर्थको रखता है; अर्थात्‌ अझञलिमें रकखी वस्तु आपसमें 
एक दूसरेके साथ सम्बन्ध नहीं रखती । एक मनुष्य अपने आराध्यदेवपर पुष्पाञ्जलि समर्पित 
करता है । वह विना पिरोये, भले ही विभिन्न जातिके, कई कुसुम अझ्ञलिमें भरकर छोड़ देता 
है, फलतः फूल अलग-अलग फैल जाते हैं । इसी प्रकार प्रस्तुत पुस्तकके पद्य भी अज्ञलिगत 
विकिरिष्यमाण पुष्पोंकी तरह प्रायः एक दूसरे पद्मके सम्बन्धसे मुक्त हें | अतएव यह काव्य 
मुक्तंकबन्ध हे--फुटकर-पद्यप्रधान है । इसमें कोई लम्बा चौड़ा इतिहास या कथानक नहीं 
है | हो भी कैसे १ जब कि, इसका विषय ही एक अलबेला देव दै, जिसकी कथा, चरित्रका 
आपसमें कोई सम्बन्ध ही नहीं । जो जहर खाकर अमृत देता है, गाल बजानेवाळे पर, जिसकी 
कहीं कद्र नहीं, खुश होता दै, जिसके आदि-अन्तका पता नहीं । ऐसे व्यक्तिको अधिकृत करके 
की गयी कृति सिवाय मुक्तकभावके इतिहास या कथारूपा हो ही कैसे सकती हे ! अस्तु ।-हमारे 
बिचारसे ऐसे ही मावके स्फुरीकरणके लिए यहाँ “अझलि? पद प्रयुक्त हुआ है। . : 
* अब रही स्तुतिमें कुसुमाका आरोप करनेकी बात । सो इसमें भी कुछ ऐसे ही भाव भरे 
हैं। इस रूपकपर भी एक दृष्टिपात करते चलें । यहाँ शङ्का होती है कि, आरोप क्यों किया १ 
क्या- 'स्तुति-अज्ञलिःः कहुनेसे काम न चल जाता १ ठीक है, काम तो चल जाता, पर . 
बालकी खाल डड़ानेवालोंको सन्तोष न होता | बात यह है कि अज्ञलिमें मूत पदार्थ, आकार- 
प्रकार वाले पुष्प आदि, ही भरे जा सकते हैं, अमूर्त नहीं । स्तुति अमूर्त है, वह अञ्जलिमें आ 
नहीं सकती, इसलिए उसमें कुसुमंका आरोप किया गया है । या यों कहिए, कि अमूर्तकों मूते- 
के वेशमें सजाकर जनताके सामने लाया गया है। अब वह कुसुमका बाना लेकर मूर्त हो गई, 
मूर्तिमती बन गई । इसलिए अब वह बिना रोक-टोक अश्जलिमें भरी जा सकती है और 
देवाधिदेवके पादपद्योमें विकीर्ण की जा सकती हे । इसी आशयको लेकर संस्कृतके अन्यान्य 
विद्वानोंने भी अपने ग्रन्थोंके नाम “न्याय-कुसुमाझलिः? आदि रखे हैं । अस्तु, 
रे 
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जगत्‌में आस्तिक भगवद्धक्तोंका नियम है कि वे जब अपना इष्ट-आराधन करने 
लगते हैं, तो पहिले अपने मनको एकाग्र करते हैं, वशमें करते हें । परन्तु हमारे कवीश्वर 
जगदरभट्टका निराला ठङ्ग है । उन्हें इस बातकी कोई परवाह नहीं है | वे अपनी कृतिम 
उल्टी गङ्गा बहा रहे हें। क्यों न हो ? जव उनके उपास्य-देव ही दुनियाँ से उल्टे और 
अगडधत्त बाबा हैं, तत्र उपासकका भी कुछ वैसा ही होना अनिवार्य है । हॉ, तो आप 
अपने काव्यके आरम्भमें गणेश, गौरी या गुरुको नमस्कारादि करनेके सम्प्रदायमें न पड़कर, 
पहिले अपनी सरस्वतीको--काव्यसरस्वतीको, भगवान्‌ शङ्करके मनका निरोध करनेमें समर्थ 
सिद्ध कर रहे हैं। आपने स्तुतिकी प्रस्तावनाको लेकर एक पद्यपञ्चक, इसी बातपर रच 
दिया है । “काव्यकी समस्त विशेषताओंसे सम्पन्न यह सरस्वती स्वामीके मनको रोकनेमें, 
मुग्धकर देनेमें, चञ्चलता-हीन कर देनेमें, उनके चित्तमें प्रवेश कर जानेके लिए, एवं उनसे 
अमीष्ट वर प्राप्त करनेके लिए समर्थ है ।? बसू , इतनी-सी बातको अलङ्कारशास्नसे परिष्कृत 
बड़े लम्बे चौड़े लवाजमेंके साथ कहा गया है | 

यदि विचार करें तो कविका अपने स्वामीके चित्तको एकाग्र करनेवाली बातका 
पहिले कहना, बहुत युक्ति-सङ्गत है। क्योंकि जिसे हम अपना दुःखड़ा सुनाना चाहते हैं, वह 
यदि अन्य-मनस्क है, तो उसके आगे चाहे-जैसी बातका रखना, केवल अरण्य-रोदन है, मेंसके 
आगे बीन बजाना है । अस्तु, 

आगे महाकविने अपने उपास्यस्वरुपकी रूपरेखा खींची है । इसमें पाठक यह भी. 
देखें कि उसका उपास्य शिव-तत्व, भज्ञ-भवानीका गोला गटककर, या काशीकी मौजी 
पियक्कड़ चौकड़ीमें चौचक छानकर, ऊपरसे दम जमाता हुआ केवल छप्पन करोड़की 
चौथाई देनेवाला ही है, अथवा इससे परेका कोई अन्य विलक्षण तत्व है? जरा 
ध्यानसे सुनिए-- 

'कीचकादिङहरेष्मिवाम्भरं बिभ्बमम्बरमणेरिवो मिषु । 
एकमेव चिइचित्सनेकधा यच्चकार्ति तदुपास्महे महः |? 
१-८ 

आजक्के सिक्षितम्मन्य कहते हैं कि, “अजी साहेब, हमें तो आप ट द 
समझाइये £ लीजिये-हमारे कवि, जिस समय आपका साइन्स गर्भमै भी न आया होगा 
उस समयके हमारे कवि, काव्य-कौरालसे बता रहे हैं कि एक ही चीज अनेक प्रकारे 
कैसे भासित होती है । यहीं नहीं, सभी जगह प्रायः हर एक बात विज्ञानद्वारा ही समझायी 
गई है । भारतका तो सिद्धान्त रहा है कि-- 

‘विज्ञानं चास्य रोचते |? 

अछ, अन नमस्कारात्मक द्वितीय-स्तोत्रकी मी एक बानगी देखिए। अनुभव 

ee इृत्यनुप्रासकी कैसी छटा है १ कैसे एकके वाद एक, नाचते हुए | 
“नमः समस्तसंकल्पकलपना-कल्पशाखिने । 
विकासिकलिकाकान्त-कळापाय स्वयंभुवे || 
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कितना कोमल आलाप है । मानो कविकी शब्दझरी सुधाको अनायास ही जीत कर.- हँस रही 
है । अर्थकी बात कौन कहे, शब्द-योजना ही सुनकर मनकी कली खिल जाती है । 
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कविकी 'विरोधामास"-योजनाका भी एक नमूना देखियेः--- 
त्वां नीतिमान्‌ भजति यः स भवत्यनीति 
मुक्त स यो हि भत्रता हृदयान्न मुक्त; । 
यस्ते रतोऽपचितयेऽपचितिं स नैति 
तत्त्वां श्रितोऽस्मि भवमस्म्यभवो न कस्मात्‌.॥? 
( ११-३५) 
भक्त कविकी और एक सीना-जोरी देखिए | वह भगवानूकी बराबरी भी करता जा 
रहा है और दीन भी बनता जा रहा है। वह कहता है- है देवाधिदेवः-- 
कामस्त्वयीव सयि निष्फलतामवाप 
क्षिप्ती मथापि विफलो भवतेव काळ: । 
विध्वस्तथाम मम देव पपुस्तवेव 
कष्टं शिवस्त्वमशिवस्तु विधिक्षतो5हम ॥? 
२ (११-९४ ) 
काम ( मन्मथ और अभिलाषा, दोनोंका नाम है ) आपकी ही तरह, मेरे विषयमें मी 
निष्फल ही रहा, कामयाबी हासिल न कर सका.। चाहे आपने उसे भस्म करके निष्फल 
बनाया और मैंने अपनी कङ्गालीसे--“उत्थाय च विलीयन्ते दरिद्राणां मनोरथाः |? पर जीत 
दोनौंकी ही रही! और लीजिए--आपने शरणागतकी रक्षाके लिए कालको--कालकूटविष 
या यमराजको, विफल बना दिया, मैंने भी अपने कालको, समयको, खो दिया--निरर्थक कर 
दिया। दोनों बार्तोमै मैं आपसे रत्तीमर न घटा । तीसरी वात और सुनिए १ अपने राम 
उसमें मी पूरे ही उतरेंगे । देखिये, आप 'विध्वस्तघाम? हैं, तो मैं भी 'विध्वस्तधाम? हूँ. । मठे 
ही आप अपने शरीरमें विधुके, चन्द्रमाके, तेजको धारण करके, अथवा अपने घरबारके कहीं 
न होनेसे -विध्वस्तथाम हो, और मैं भी, दुनियांमें एक टूटी-फूटी कुटीके मी न होनेके 
कारण अथवा तेजसे विहीन होने कारण ही सही, 'विध्वस्तघाम' हूँ । तभी तो आप भी इमशानोंमें 
गरत लगाते फिरते हैं, और मैं भी गली-गली मारा फिरता हूँ , फलतः सब-तरह आपके बराबर 
हूँ। फिर भी आप शिव हैं, सत्य हैं, सुन्दर हैं । और मैं ! हाय, मैं तो दुर्देववश, 
तकदीरसे, अशिव हूँ , जड़ हूँ , दीन हूँ । 
कैसी टेदी-मेदी, किन्तु सरस वाते बनाकर भक्त कवि अपने भगवानको--भोडेबाबाको 
वशम कर रहा है ? धन्य हो कविराज, आपकी काब्य-सरस्वतीने उस स्थाणुके चित्तमें भी 
अवश्य ही प्रसादात्मक विकार उत्पन्न किया होगा १ 
सच समझिए, कविकी सब सूक्तियोमें आप ऐसी ही तल्लीनता और हृदयको भ्रवण- 
समकाल ही ग्रहण करलेनेवाले आलङ्कारिक कौशल पावेंगे । कहाँ तक लिखें, कविकी ऐसी 
मनोहर काव्य-चातुरी और भावपूर्ण सृक्तियासे पुस्तक भरी पड़ी हैः। कविने अपने निच्छल 


( २० ) 


(दीनाक्रन्द्नः 'करुणाक्रन्दनः और 'कृपणाक्रन्दन' आदि स्तोत्रोकी एकसे-एक बढकर 
सूक्तियोंको साम्ब सदाशिबकी सेवामें रखकर सहृदय साहित्य-सेवियोंके सामने कविताका 
आदर्श स्थापित कर दिया है कि-साहित्य-शाख्रका उपयोग कैसे किया जाता दै और उससे 
परमानन्द या मोक्षकी प्राप्ति कैसे हो जाती है । महाकविके विविध रचना-कौशल, हृदयददारी 
अगणित भाव, सवासित सभ्थोंकी तो बात ही क्या, निर्वासित सम्यो तकको सदाके लिए वशमें 
कर हेते हैं । एकबार पुस्तक उठानेपर हाथसे छोड़नेको जी नहीं चाहता । अस्तु, 
यह महाकाव्य स्तोत्रात्मक है । कविने प्रत्येक स्तोत्रको कुसुम मानकर उनकी अज्ञलि 
अपने इष्टदेवको समर्पण की है । इसकी नई नई उक्तियाँ, बिचित्र विचित्र उपालम्भ और 
विलक्षण ढङ्गके करुणाक्रन्द्न पाठकोंके हृदयको आकर्षित किये बिना नहीं रहते । 
इस महाकाव्यमें ३९ सर्ग हैं, समी एक-से-एक बढ्कर और स्तुतिमय हैं । संस्कृत- 
साहित्यमें इसके जोड़का कोई काव्य नहीं दै । शिव-साहित्यमें तो इसका स्थान सबसे ऊँचा 
हे । शिवस्वुति विषयक ऐसा दूसरा ग्रन्थ आजतक किसीने नहीं बनाया । यद्यपि गन्धर्व- 
राजका 'महिस्नस्तोत्र” और पण्डितराजकी “गङ्गालहरी! आदि स्तोत्र भी स्वृतियोमें सर्वोपरि 
हैं, तथापि इस कुसुमाज्ञलिके अवलोकनसे तो यह निष्पक्ष प्रतीत होता है कि 'स्तृति-साहित्य? 
में इससे बढ़कर कोई अन्थ ही नहीं है । इसमें कविने अपनी कवित्व-शक्तिकी तो पराकाष्ठा ही 
दिखा दी है । कविता अतीव सरस, सरल और प्रसादगुण युक्त है। उसमें अधिकांश पद्य करुण- 
रससे भरे हैं। कविने ऐसे ऐसे प्रभावोत्पादक और हृदय-द्रावक ढङ्गसे प्रभुको आत्म-निवेदन 
किया है, कि कोमल अन्तःकरणवाळे भावुकोंसे तो रोये बिना रहा ही नहीं ज्ञाता । प्रपत्तिके 
पुटने तो इसे विदव-साहित्य में उच्च स्थान दिया है । अस्तु, - 
काव्य-दृष्टिसे यह 'शिश्ञुपाल-वध” आदि महाकाव्योंसे बद-चढ़कर ही है । ऐसा 
भक्ति-समुद्रेक तो अन्यत्र दुलभ ही है। रस, भाव, गुण, अलंकार आदि काव्य-सामग्री 
इसमें भरी हुई छलकती है। कवितामें दो ही तत्व प्रधान होते हैं--शब्दों में माधुर्य और 
. अर्थे व्यंग्यत्व । प्रकृत काव्यमें ये दोनों बातें पूर्णरूपसे विद्यमान हैं । ग्रन्थकारने स्थान-स्थान- 
पर अपनी कविताकी प्रशंसा स्वयं की है। उनकी गर्वोक्तियोंमें सह्ृदर्योको अत्यन्त ही आनन्द 
आता हैं | वे गंवोक्तियॉ शिवभक्तिके पुटसे ऐसी मीठी हो गई हैं कि, क्या कहा जाय । 
उदाहरणार्थ-- 
(द्राक्षा साक्षादसतळहरी ककेशात्‌ काष्ठकोशाद्‌ द 
भूरिच्छिद्रात्‌ प्रकृतिमधुरा मूच्छना बंशगभौत्‌। 
सूक्तिव्याजान्मम च बंदनात्‌ कर्णपेया सुधेयं 
निर्गच्छन्ती जनयति न कं बिस्मयस्मेरवक्त्रम्‌॥? 
se लत x oe नर 
'म॒रोन्द्रशाबा इव कन्दरोदरात्‌ , करीन्द्रकुम्भादिव मौक्तिकोत्कराः 
बिनिःसरन्तः कबितुमुँखादमी मनोज्ञतां बिश्रति कस्य न स्तवाः। 


( २१ ) 


'मनस्विनीनामिव साचि वीक्षितं स्तनन्धयानामिव मुग्धजल्पितम । 
अवश्यमासां मधु सूक्तिवीरुघा मनीषिणां मानसमाद्रेयिष्यति ॥” 
( ३८-१८ ) 
x x xX 
पैसे तो इस काव्यके सभी स्तोत्र सरस और सरल हैं, तथापि कृपणाक्रन्दन, दीना- 
क्रन्दन और करुणाक्रन्द्न नामक नवें, दसवें और ग्यारंहवें सतोत्रॉमें तो कविने समूचा ही 
करुणरस लाके भर दिया है । देखिए 
“दीचीण्यघान्यधिशुचीब भवन्त्यदानि हानिबेळस्य शरदीब नदी जळस्य। 
दुःखान्यसत्परिभवा इव दुःसहानि हा निःसद्दोऽस्मि कुरु निःशरणेऽतुकम्पामू ॥' 


( ९-३६ ) 
x x xX x 
“बिषयपन्नगपादावशीकृतं भवमद्दार्णवमग्नमनीश्वरम्‌। 
बहुळमोहमहोपळपीडितं हर समुद्धर मां शरणागतम्‌ ॥? 


( १०-५९) 
x x x x - 
“स्रैरैब यद्यपि गतोऽहमत्रः कुछत्यैस्तत्रापि नाथ तव नास्म्यबलेपपात्रम्‌ । 
प्रः पशुः पतति यः स्वयमन्धक्रूपे नोपेक्षते तमपि कारुणिको हि लोकः ॥' 
( ११-३८) 
x x 


x x 
झन्दश्छेष [ अक्षर-मैत्री ] अनुप्रास और यमकके मिलानमें तो संस्कृत साहित्यमें भी 
शायद ही इस कविसे कोई बढ़ा होगा देखिए 
“सर्वस्वमेव मम दत्तमहाप्रहारा हारामछे हर हरन्त्यरयो विवेकम्‌। 
रक्षाकरी तब कृपाऽत्र ऋृतावहारा हा राजशेखरमणेः पुरतो.द्दतो5हम ॥? 
(९-४१) 
x x x २८ 
अभ्येति सृत्युभटसंहृतिरस्तकम्पा कम्पामहे मनसि यां विनिवेशयन्तः । 
एका गतिगिंरिश तत्र तवानुकम्पा कम्पात्रतां नयति या न शुभोद्यानाम्‌ ॥ 
( ९-३९) 
श्र x x x 
“देवाळ्ये बसतिमर्थयते कपोतः सिन्धौ बणिग भजति बृत्तिमशाङ्कपोतः । 
पृष्ठे श्रियं बह॒ति नित्य भनेकपोऽतः खद्अक्तिसेमि सरसीमिव सेकपोतः ॥ 
( ९-४२) 
कैसा सुन्दर माब दै ! कैसा सुन्दर स्वाभाविक अनुप्रास है । कितना प्रसाद और 
माधुर्य गुण मरा है ! .'कपोतः', 'अशङ्कपोत”) 'अनेकपोऽतः? और 'भेकपोतः? ये सभी पद 
सरल है । इस प्रकार सर्वत्र कपोतःकी सिद्धि होनेपर भी अर्थश्ञानमें बाधा नहीं हैं । अख, 
काव्यकी आत्मा ( प्राण ) है--ध्वनि । इसलिए ध्वनिमय काव्य ही सर्वोत्तम काव्य 


( २२ ) 
माना जाता है | अतः साहित्य-विद्यामें जैसे-जैसे ध्वनि अर्थात्‌ व्यज्ञथार्थ प्रकट होता है, वैसे-वैसे 
ही उसका मूल्य उसी प्रकार बढ्ता जाता है, जिस प्रकार कि घण्टामें ध्वनिके तारतम्यके अनुसार 
उसके मूल्यमें तारतम्य हुआ करता है-- 
व्यथा यथाऽस्यां ध्वनिरुञ्चिहीते तथा तथा साञ्देति मूल्यभेदान्‌॥' 
(शि० ली० १-८ ) 
प्रकृत काव्य ध्वनिमय काव्य है। कविकी रचनामेँ जितना मृदुत्व अर्थात्‌ प्रसाद गुण 
होता है और श्रोताकी बुद्धिमें जितनी कोमलता होती है, उनके मिश्रणसे प्रकट होनेवाली 
ध्वनिर्में उतना ही उच्चत्व अर्थात्‌ उत्कर्ष होता है :-- 
“याबत्‌ कवेमौदवमुक्तिबन्धे यावद्धियः श्रोतरि कोमलत्वम्‌ । 
तावदू ध्वनौ तद्न्यतिभेदमूले तारत्वमारूड्कृतिका वदन्ति ॥' 
( शि० ली० १९) 
अस्तु, साहित्यकी रचना बड़ी ही सकुमार होती है । उसमें एक भी पद्‌ जरा-सा 
इध्रर-उघर हो जाय, तो उतनेसे ही उसकी शोभा बिगड़: जाती है | इसीसे महाकवि श्रीनीलकण्ठ 
दीक्षितने कहा है कि, “चाहे कितनी ही निर्दोष काव्य-रचना क्यों न हो, परन्तु उसमें एक 
भी पद यदि वेढङ्गसे रख दिया जावे, तो वह उसकी सारी शोभाको बिगाड़ देता है । जैसे 
कि किसी युवतीकी दन्तावली, मोतियांकी लड़की-तरह सुमनोहर होनेपर भी यदि उसकी 
एक भी दाढ मुखसे जरासा भी बाहर निकल जाय, तो वसू , उतनेसे ही उसकी सारी दन्तावली- 
की शोमा मिट्टीमें मिल जाती है??-- 


“साहदित्यबिद्यां पदमेकमेव सर्वोनवद्यामपि हन्ति दुःस्थम्‌। ` 
सुक्ताबलीं सौक्तिकदामरम्यां दंष्टूच वक्त्राद्‌ बहिरुल्ळसन्ती ॥? 
- [ शि० ली० म० का० ] 
इसके अतिरिक्त कवितामें अत्यन्त सुन्दर, चुने चुने पद ही क्यों न भरे हाँ, 
परन्तु यदि उनका विन्यास उचित ढङ्गसे यथा-स्थान न किया जाय, तो भी वे निर्दोष रम्य पद्‌ 
काव्यकी शोभाको नहीं बढ़ा सकते । अत्यन्त सुन्दर ताटङ्कविम्ब ( कानोंका आभरण ) यदि 
तरुणीके नासाग्रमें पहना दिया जाय, तो उससे उसकी शोमा केसे हो सकती है ! इसीलिए 
महाकवि नीलकण्ठ दीक्षितने यह कितना सुन्दर कहा है ;-- 
“पदानि भव्यान्यपि काव्यरीतिम्‌ , अस्थानदत्तानि न शोभयन्ते । 
नासाम्रळमेन अवेन्मुखश्रीस्ताटङ्कविम्बेन कथं तेरुण्या: ॥? 
( शि० ली० म० का० ) 
परन्तु, प्रकत कविने अपने इस महाकाव्यमें बाईसवें सर्गसे लेकर तीसर्वे सर पर्यन्त 
नौ स्तोत्रोकी रचनाओंमें चित्रकाव्यका आश्रय लेकर किसीमें 'कादि-पदवन्ध?, किसीमें 
श्रृद्खलाबन्धन'; किंसीमें द्विपद-यमक?, किसीमें 'पादादि-यमक?, किसीमें 'पादान्त-यमकः और 
मिह्दायमक! तकको गुम्फन करके प्रत्येक पद्यमै मानो चमकते हुए हीरोंको यथास्थानपर 
जड़ते हुए अपनी कवित्व-शक्तिका सामर्थ्यं एबं लोकोत्तर प्रतिमाको व्यक्त किया है 
और विशेषता यह है कि उसकी ऐसी काव्य-रचनामें विशेष क्लिष्टा नहीं है और 


( २२ ) 


न कहीं कोई निरर्थक पद ही प्रयुक्त हुआ है । और तो जाने दीजिए, इतनी बृहद्‌ रचनामें 
कहींपर भी “च?, “तुः और 'हि? शब्द भी निरर्थक नहीं हैं। इलोकका पदच्छेद करते ही 
भाव समझमें आ जाता है । उदाहरणार्थ-- 
'किमाम्रवन्या सुमराळत्राळया प्रियाकयों किमराळबाल्या । 
सरःश्रिया किं समराळबाल्या घृतेशमक्तिह्य॑मराऽछवाऽ्या || 
(२९-१६ ) 
टी 5 x x xX 
“अनन्तराऽयन्त्रितव।ग्भवस्त्वां ग्रणाति यो नित्यमनन्तरायम्‌। 
अनन्तरायं समुपेत्य लह्वमीर्निषेवते तं समनन्तरायम्‌ |! 
(३०-१४) 
x x x x 
और भी कवि-कौशल देखिए । महायमकके पुटके साथ कितना उच्चकोटिका भाव 
भरा हुआ है-- 
'बनैरहन्ताङ्गतलङ्घनैरहं मदारिमि्निमेळशर्महारिमिः । 
निराक्कतौजा धृतहानिराकृतौ न तेऽबलेपावसरो नतेऽब्रले ॥' 


( ३०-१८ ) 
x २६ > > 
शब्द-इळेषकी पुटमें उपमालङ्कारकी यह अदभुत छटा भी देखने योग्य है-- 
५उद्‌[रवणेैरथसंगतेरहं सुदाभिधाबद्भिरुपोढलक्ष्णैः । 
पदैरमन्दृष्प्रनिभिमेहेइवरं प्रभु प्रपद्ये तुरगोत्तमैरिव ॥' 
। (२९१) 


FX x x x 


अस्तु, आरम्ममें कविने भगवान्‌ शिवको, उनकी स्तुतिसे, प्रसन्न करनेके लिए अपनी 
सरस्वतीका आराधन किया था । उसे उसने सजघजके साथ पूरा उतार दिया | इसपर अन्तमें 
कविने अपनी उस काव्य-सरस्वतीके प्रतिं, कविताके शब्दोंमें, कृतशता-प्रकाश करते हुए उपक्रम 
और उपसंहारके .ऐक्यको बताकर अन्थ समास किया दै । इसका अन्तिम सूक्त दै-- 
“यत्सत्यं सद्सङ्विवेकविकलम्रामीणकग्रामणी- 
मिथ्यास्तोत्रपरा पराभवसुवं नीतासि भीतास्यतः। 
सातः कातरतां विसुख यदसौ सौभाग्यभाग्याबधिः 
सञ्जातो जगदेकनाथनुतिभिबोर्देबि ते विश्रमः ।।? 
ह (( ३९-१६ ) 
2५ % x x 


ग्रन्यकारका परिचय 


इस कुसुमाज्ञलिके रचयिता महाकवि भ्रीमज्जगद्धरभट्ट हमारे काइमीरदेशके रहनेवाले 
थे । उनके पितामहका नाम 'नौरघर और पिताका नाम “स्नघर' था | गौरघर भगवान्‌ 
झङ्करके अनन्य भक्त थे और समस्तशाञ्जोके पारङ्गत थे । उन्होंने यजुवँद्पर 'वेद्विलास' 
नामक भाष्य बनाया था, यह बात जगद्धरमट्ने इस ग्रन्थमें स्वयं लिखी है-- 
“अनन्तसिद्धान्तपथान्तगामिनः समस्तशाख्ार्णबपारृर्वनः । 
नहजुयैजुेदपदार्थवणेना व्यनक्ति यस्याद्वतविश्रुतं थुतम्‌ ॥' 
(स्तु० कु० ३९-३ ) 
रत्नधर भी बड़े मूर्धन्य विद्वान्‌ और गुणनिधान थे । सरस्वतीने विवश होकर उनके 
हृदयका आश्रय ले लिया था। उनकी सूक्तियोंको सुनकर सहृदयजन आश्चर्यसे चकित 
हो जाते थे! । 
महाकवि श्रीजगद्धरकी बुद्धि अत्यन्त तीचण थी। तर्कशास्त्रमँ तो वह इतने निपुण थे 
कि उनके सामने प्रतिवादियौँके मुँहपर मुहर-सी लग जाती थी* । सरस्वतीकी तो उनपर इतनी 
कृपा थी कि उसने उनके मनो-मन्दिरको अपने *स्वेच्छा-विह्वारका स्थल बना लिया था। वह 
अतीब सहृदय, निर्मत्सर, मधुरमाषी और अतिशय विनीत थे । कवितामें तो वह इतने प्रौढ थे 
कि सुन्दर और सरस उक्तियोने एकमात्र उन्हींकी शरण ले ली थी" | शाख्रोंका परिशीलन और 
कविता प्रेम तो उनकी वंश परम्परासे ही चला आता था। ' 
इनका स्थितिकाल सन्‌ १३५० ईसवीके लगभग माना जाता हे । इसका पता ऐसे 
लगता है कि इन्होंने अपने पुत्र यशोधरभट्ट' के पढ्नेके लिए एक और व्याकरण ग्रन्थ भी 
रचा है । वह दै 'वालवोधिनी” नामक कातन्त्रदृत्ति । उसके आरम्भ और समासिमें उन्होंने 
स्वयं लिखा है-- 
“स्वसुतस्य शिशोयेशोधरस्य स्मरणार्थ विहितो मया श्रमोऽयम्‌। 
उपयोगमियाद्‌ यदि प्रसङ्गादपरत्रापि ततो भवेद्बन्ध्यः ॥? 
तथा-- 
“इति सितमतिवाळप्रोधनार्थं परिह्ृतवक्रपथैर्सया बचोमिः। 


छघु ललितपदा व्यधायि वृत्तिसृदुसरळा खळ बाळबोधिनीयम्‌।।' 
इस बृत्तिकी एक संस्कृत टीका मी है | उसके रचयिता राजानक शितिकण्ठ हैं । वह भी 
काइमीरके ही अन्तर्गत पद्मपुरके रहनेवाले ये और जगद्धरके दौहित्रकी दौहित्रीके पुत्र थे । 
यह बात शितिकण्ठने अपनी व्याख्याके, आरम्भमें स्वयं लिखी है-- 
यो वाळवोधिन्यमिधां बुधेःद्रो जगद्धरो यां विततान वृत्तिम्‌ । 
तन्नपृकन्यातनयातनूजञो व्याख्यामि तां श्रीशितिकण्ठकोऽर्पम्‌ ॥" 
१. देखिए- ३९ वाँ स्तोत्र, इक,क सं० ४, ५, ६। 
२. देखिए--३९ वाँ स्तोत्र, इलोक सं० ७ । 
३. देखिए--३३ वाँ स्तोत्र, २ इलोक, तथा ३९ वाँ स्तोत्र ८ इळोक । 
४. देखिए--३९ स्तोत्र, ९ इछोक । 


( २५ )_ 


शितिकण्ठने अनेक देशॉमे भ्रमण किया; शास्रौकी बहुत समालोचना की | उस समय 
गुजरातके अधिपति मुहम्मदशाह तकने उनका यथेष्ट सम्मान किया । जिस समय हैदरशाहका 
लड़का हसनशाह काइमीर-प्रदेशका राज्य करता था, उस.समय शितिकण्ठने यह व्याख्या की 


भूजानौँ हस्सनाख्ये भुवमवति मया तन्यते प्रन्थ एषः ।।” 
मुहम्मदशाहने सन्‌ १४५८ से सन्‌ १५११ ईसवी तक गुजरातका, और हसनशाहने सन्‌ | 
१४७२ से सन्‌ १४८४ ईसवी तक, काइमीरका राज्य किया | इसी समय शितिकण्ठते जगद्धर- 
भट्टके अन्थकी व्याख्या की । इसके सौ-सवा-सौ वर्ष पहले ही श्रीजगद्धरमद्ट हुए होंगे । क्योंकि 
राजानक शितिकण्ठ उनकी छठी पीदीमें हुए थे । अतएव सन्‌ १३५० ई० के लगभग ही . 
“जगद्धरमद्ट ' के स्थितिकालका अनुमान होता है । अस्तु, 
इस 'स्तुति-कुसुमाजझञलिः-की 'लघुपश्चिकाः नामक संस्क्ृत-टीका--परिशिष्टरूपमें 
प्रस्तुत पुस्तकके साथ दी गई दै | इसके रचयिता राजानक रत्नकण्ठ हैं । वे भी काइमीरके ही 
निवासी थे । बड़े ही विद्वान्‌ और भगवान्‌ सदाशिवके अनन्य भक्त थे। उनके बनाये काव्य- 
प्रकाश-टीकासांर-समुद्चयय, चित्रमानुशतक, युधिष्ठिरविजयटीका आदि कई ग्रन्थ पाये 
जाते हैं। राजानक रत्नकण्ठ औरङ्गजेबके समयमै विद्यमान थे। उन्होंने विन्रम-संवत्‌ 
१७३८ में इस 'स्तुति-कुसुमाञ्चलि'-की यह टीका बनायी थी । यह बात उन्होंने अपनी 
टीकाके अन्तमं स्वयं लिखी है -- 
“धवृस्वरन्यत्यष्टभिवेषे मिते विक्रमभूपतेः। 
अवरङ्गमहीपाढे कृरस्नां शासति मेदिनीम्‌ ॥ 
बाळानां सुखबोधाय हषोय विदुषां कृता । 


जगद्धरकवेः काव्ये तेनैषा ल्घुपत्रिका ॥ ` 
इस टीकासे विदित होता है कि इसके अतिरिक्त प्राचीन अन्यान्य विद्वानाने, और भी 


कई संस्कृत-टीकाएँ इसपर लिखी थीं | प्रस्तुत टीकामें राजानक रत्नकण्ठने कई स्थलोपर कई 
टीकाओंका उद्धरण देते हुए लिखा है कि-- इति प्राचीन-टीका?, इति प्राचीन-टीकायाम!, 
“इति प्राचीनादर्शटीका?, इति जितेन्ट्रियक्त-टीकायाम्‌ ? इत्यादि । परन्तु इस समय इस 
महाकान्यकी केवल एक यही संस्कृत टीका उपलब्ध है | अन्य टीकाओके अन्वेषणके लिए 
गवेषक विद्वानोंको प्रयत्न करना चाहिए | अस्तु, 
जगद्धरकविके बनाये हुए केवल दो ही ग्रन्थ इस समय उपलब्ध होते हें । एक 
तो यही 'स्तृति-कुसमाज्जलि' और दूसरी पूर्वोक्त 'कातन्त्रवृत्ति'। कुछ विद्वानौका कथन है कि 
वासवदत्ता, वेणीसंहार और मालतीमाधव, नाटकोंके टीकाकार भी यही जगद्धर थे, परन्तु उन 
अ्रन्थौंका पर्यालोचन करनेसे यह स्पष्ट प्रतीत हो जाता है, कि उनके टीकाकार जगद्धर कोई 
अन्य ही थे। दूसरी बात यह मी है कि महाकवि जगद्धरका अन्तःकरण बाल्यावस्थासे ही भगवान्‌ 
शिवकी समाराधनाकी ओर झक गया था, इस कारण सुघाके सहोदर भावान्‌ शम्सुके स्तवत- 
को छोड़ कर अन्य कोई अन्थ लिखनेकी ओर उनकी प्रवृत्ति नहीं हुई । ये चाहते तो अपनी 
प्रतिमाको दूसरी ओर मोड़कर माघ, नैषध आदि महाकाव्योंके समान या और भी किसी विलक्षण 
¥ 


( २६ ) 


ढङ्गके श्रंगारादि रसमय काव्यको रचकर, अन्य कवियोंके समान किसी लौकिक नायक-नायिकाओं 
के चरिज्रोंका वर्णन करके अन्यान्य कवियोंकी ऋतियाँसे भी विलक्षण कृतिको रचकर, उच्च कोटिके 
अन्य महाकाव्यका निर्माण कर सकते थे । परतु उन्होंने लौकिक नायकोंके चरित्रके वर्णनमें 
वाग्देवीका यथार्थ सदुपयोग न समझकर, अपनी शैशव अवस्थासे ही, केवल एक भगवान्‌ 
शिवकी ही स्तुतिसे अपनी मनुष्यता, पुरुषता, ब्राह्मणता, मनीषिता और सत्कविताको कृतार्थ 
मानकर आजन्म वही कार्य किया। ( देखिए--१९ स्तोत्र १० इलोक ) अस्तु, 
सुयोग्य सद्गुरु करुणासे प्रेरित होकर अपने योग्य-रिष्यपर शक्तिपात कर देते हैं; 
जिससे शिष्यके अन्द्र ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्तिका अद्‌भुत चमत्कार हो जाता है | यह बात 
आगम याल्नमें बतलायी गई दै । 
प्रस्तुत महाकवि श्रीजगद्धरमट्टपर भी किसी सिद्ध सद्गुरुकी कृपादृष्टि द्वारा 
शक्तिपात हुआ था, इसीसे उनमें ऐसी अपूव प्रतिभा एबं कवित्वशक्तिका उद्य हुआ। 
यह बात इस प्रन्यके अन्तिम ( ३९ वें ) सतोत्रके १५ वें इलोकसे सुस्पष्ट हो जाती है । 
जगद्धरमट्टकी इस अद्भुत कृतिका प्रभाव उनके अर्वाचीन बड़े-बड़े विद्वानों और भक्तों- 
पर पड़ा । भक्त कवि गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीकी कृतियोंको देखनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता 
है, कि उन्हें यह ग्रन्थ अपने स्वाध्याय-साहित्यमैं सर्वप्रिय था । अतः यह बात निश्चित है कि 
गोस्वामीजीके प्रादुर्भाव कालतक इस ग्रन्थका प्रचार समूचे भारतमें हो चुका होगा। तुलनात्मक- 
इष्टिसे प्रतीत होता है कि, इसका प्रभाव गोस्वामीजीके हृदयपर बहुत अधिक पड़ा था। 
देखिये - 
जगद्धरभइने अपने जीवनमै केवल एक भगवानके ही शुणानुवादमें अपनी कवित्व- 
शक्तिका सदुपयोग करते हुए कविके लिए प्राकृत पुरुषोंका गुणगान करना अत्यन्त ही 
अनुचित बतलाया है-*उष्णं निःइवसिति० ( ५-३४) । | 
इधर गोस्वामी दुलसीदासजीने भी अपने ग्रन्थमें भगवानके सिवाय अन्य लौकिक 
नायक, नायिकाओँका गुणगान करना बहुत अनुचित बतलाया है— न 
“ कीन्हे प्राकृतजन शुनगाना। सिरधुनि गिरा लागि पछिताना॥ ? 
निर्दम्म विनयके द्वारा अपना अनोद्धत्य प्रकट करते हुए महाकवि जगद्धरने अपनी 
कविताके विषयमै कहा है कि-- 
एताः पूवैकविप्रणीतविविध० ( ५-३६ ) 
इघर गोस्वामीजीने मी बिलकुल यही भाव अपने शब्दोमे, यों व्यक्त किया है-- 
भनिति मोरि सब गुन-रहित, विश्व विदित गुन एक । 
` सो बिचारि सुनि सुमति, जिन्दके विमळ विवेक |” 
Sd रघुपति नाम उदारा । अतिपाबन पुरान खुतिसारा ॥ ? 
अपनी कविताके विषयमें जगद्धरमइने कहा है कि--अपनी कविता भला किसको 
अच्छी नहीं लगती “न हृद्यतामेति परस्य दुमुख:० ( ३८-४) 
यही भाव गोस्वामीजीने भी व्यक्त किया है-- 
निजकवित्त केहि लार्‌ न्‌ नीका | सरस होहि अथवा अतिफीका ॥ ? 


(९७ ) 


इसके अतिरिक्त विनयपत्रिकाकी रचना तो गोस्वामीजीने इस कुसुमाज्ञलिके ही 
अनुकरणपर की है । देखिए--प्रकृत अन्थमें कविने माता पार्वतीजीसे प्रार्थना की है कि, 
देवि, माँ, आप अवसर पाकर भगवानसे मेरी यह प्रार्थना निवेदन कर दीजिए- | 

देवि प्रपन्नवरदे गुणगौरि गौरिः-( ११-२७ ) 

ठीक इसी तरह, गोस्वामी तलसीदासजीने भी अपनी विनय-पत्रिकामें भ्रीसीता अग्बासे, 
यही प्रार्थना की है-- न 

कबहुँक अम्ब अवसर पाइ मेरी औ सुघि द्याइबी कछु करुन कथा चलाइ, इत्यादि | 
दु इसके अतिरिक्त 'प्रस्तुत अन्थ' तथा 'विनय़पत्रिका-का उपसंहार भी एकसे 

ढङ्गका हे | देखिए-- | १ 

प्रस्तुत अन्थके अन्तमें जगद्धरमट्टने भ्रीगणपति, स्वामी कार्तिकेय, नन्दी आदि शिवगणोसे 

प्रार्थना की है कि “आप लोग मेरी यह भेट भगवान्‌ भरीशङ्करके चरणोंमें पहुँचा दीजिए १ 
अयि प्रमथनायक त्रिजगतामधिष्ठायक० ( ३८ स्तो०-२७ ) 

ठीक इसी तरह, इधर, विनयपत्रिकामें, गोस्वामीजी भी श्रीहनुमान्‌ , लक्ष्मण, भरत 
आदिसे प्रार्थना करते हैं कि “आप लोग मेरी यह विनय भगवान्‌ श्रीरामको सुना दें।? 
बिलकुल छाया है । 

इन्हीं सब बातोंको देखनेसे यह स्पष्ट हो जाता हे कि इस स्तुति-कुसुमाञ्जलि'का प्रभाव 
गोस्वामी ठुलसीदासजीपर अत्यधिक पड़ा था और इसीके अनुकरणपर उन्होंने विनयपत्रिकाकी 
रचना की थी । अस्तु, | 

हिन्दी-जगतूको इस पुस्तकका प्रथम-प्रथम परिचय स्वर्गीय आचार्य, पं० श्रीमहाबीर- 
प्रसादजी दविवेदीने कराया | सन्‌ १९२३ में उन्होंने इस अन्थके कुछ इलोकोंका अनुवाद्‌ करके 
उसे सरस्वती” पत्रमें प्रकाशित किया था | उसी हृदयाकर्षक उनके उद्दाम लेखने ही मुझे मी 
सर्वप्रथम इस अन्थके समास्वादनके लिए प्रवृत्त कराकर, अपनी छात्रावरामे ही इसके अनुवाद्‌- 
के लिए लेखनी उठानेको भी उत्कण्ठित किया । 

अनुबाद पूर्ण हो जानेपर, प्रथम संस्करणके छपते समय, “कल्याण? के सम्पादक 
श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके मुखसे मुझे ज्ञात हुआ कि--स्वर्गीय श्रीद्विवेदीजीने, इसका हिन्दी 
अनुवाद कराकर उसे प्रकाशित करनेके लिए गीता-प्रेसवालोसे, .बार-बार अनुरोध किया था | 
द्विवेदीजीको यह ग्रन्थ इतना प्रिय था कि वे कहते थे कि “मैं जब इस अन्थके पद्योंपर कुछ 
लिखने या अनुवाद करने बेठता हूँ , तो मेरी आँलॉमें ओंपुओकी झडी-सी लग जाती है और 
कागज सब भीग जाता है । अस्तु । इस अन्थको देखते ही वे प्रेम-विभोर हो उठते थे । मुझे 
इसका अनुभव तब हुआ कि, जब इसके छप जानेपर, मैंने इसके छपे फार्म उनकी सेवामें 
भेजे, तो उन्होंने इस प्रसंगर्म, बिना किसी परिचयके, मेरे लिए ४# पत्र भेजकर अनेकों साधुवाद 
प्रदान किये । और उनकी सत्कीर्तिशालिनी ढेखनीने इस अनुवादके ही प्रसज्ञमें, अपने जीवनके 
“अन्तिम क्षणोंमें, मेरे लिए ये पत्र लिखकर ही अन्तिम विश्राम लिया । इसलिए. उनकी आत्माका 
मैं अत्यन्त ही आमारी हूँ । अस्तु, 
हे इस अनुवादका प्रथम संस्करण सन्‌ १९३८ में प्रकाशित हुआ था, जो कि इधर 


#उनके ये चारों पत्र सरस्वती” पत्रके द्विवेदी अंकके बाद वाळे अंकमें प्रकाशित हैं। 


९ ९८ ) 

१०१२ बर्षे दुष्णाप्य हो (गया । तबसे इसके मर्मश कई विद्वानेने इसे कहीं न पाकर इसके 
द्वितीय संस्करणके प्रकाशनके लिए बार-बार सुझे प्रेरित किया । परन्तु पूर्व-प्रकाशनमै अनुभूत 
कठिनाइयों एवं वर्तमान समयकी भीषण मँहगाईको देखते हुए, इसे स्वयं प्रकाशित करनेकी 
मेरी हिम्मत नहीं हुई । तथापि इधर ४४ वर्ष पूर्व कई विद्वानोने इस अन्थके लिए, अत्यन्त 
लालायित होकर द्वितीय संस्करणके प्रकाशनके लिए उद्योग करनेको जब पुनः बाध्य किया 
तो मैंने इसके लिए एक प्रकाशकसे वात की, तबतक संयोगवश एक दिन मेरे सम्मान्य मित्र; 
काशी हिन्दू-यूनिवसींटीके भूतपूर्व रजिस्टार एवं गोयनका-संस्कृत-महाविद्यालयके सेक्रेटरी, 
स्वर्गीय श्रीगङ्गाग्रसादजी मेहता एम० ए० महोदय, ने उघरसे मुझे हटाकर इस पुस्तकपर 
लालायित होकर आत्मीयतासे कहा कि--भाई, मेरी यह इच्छा है कि “इसका द्वितीये 
संस्करण हमारे “अच्युत-अन्यमाला" से प्रकाशित हो !? ४ 

औमेहताजीको यह ग्रन्थ अत्यन्त प्रिय और अभ्यस्त था। मैंने उनकी इस सदिच्छाको 
स्वीकार कर लिया । तब उन्होंने इसके प्रकाशनार्थ 'अच्युत-ग्रन्थमाला? के अध्यक्ष पं० श्रीकृष्ण 
पन्त, महोदयसे भी अनुरोध किया। पन्तजीकी स्वीकृतिके अनन्तर फिर उनसे मैंने इसकी 
दुष्पाप्य प्राचीन संस्कृत टीकाको भी, जो कि ५० वर्ष पूर्व 'निणयसागर प्रेस” से काव्यमालाके 
अन्तर्गत प्रकाशित हुई थी, छस होते देखकर, अनुवादके साथ प्रकाशित करनेका अनुरोध 
किया । आपने इस बातको स्वीकार कर लिया। अतः यह संस्करण उक्त ग्रन्थमालासे प्रकाशित 
हो रहा दै | अस्त, संस्कृत टीकाको-इलोक और अन्वयके साथ-साथ रखनेपर अनुवाद कुछ 
दूर पड़ जानेके भयसे, तथा उसको केवल पण्डितोंकी ही उपयोगी समझकर, पाठकोंको 
कुछ कठिनाई होगी, इस आशंकासे इढोर्कोसे साथ-साथ न रख़कर--अन्तमें परिशिष्टके 
रूपर्मे--इलोकका प्रतीक देकर, रख दिया है । जिसे कि विद्वान-लोग आवश्यकतानुसार देख 
सकते हैं । अस्तु, 

अच्युत ग्रन्थमालाध्यक्ष श्रीमान्‌ पन्तजीने इसके प्रकाशनकी समुचित व्यवस्थाके 
अतिरिक्त अपने कार्योंसे अवकाश न मिलनेपर भी, समय-समयपर कई इलोकॉके भार्वोको . 
अभिव्यक्त करनेमें अनुवाद एवं संस्कृत टीकामें मी कई जगह चुटित एवं अपूर्ण अंशकी 
परिपूर्ति करनेमें साहाय्य प्रदान किया है । एतदर्थ मैं उनका आमारी हूँ। 

इसके अतिरिक्त उनके भूतपूर्व सहायक श्रीमान्‌ गोविन्द नरहरि बेजापुरकर, महोदयका 
भी मैं कृतश हूँ, जिन्होंने इसके सम्पादनमें आरम्भसे ३० फार्मतक प्रुफ संशोधनमें, पूर्ण सहयोग 
प्रदान किया है । अस्त, | 

मुद्रण कार्यमें दुमाग्यवश बहुत अधिक समय व्यतीत हो जाने, और इसी बीच पूर्वोक्त 
हमारे मेहता महोदयके स्वर्गीय हो जानेपर यद्यपि वे इस संस्करणको पूर्ण प्रकाशित नहीं देख - 
पाये, तथापि उनकी अमर आत्माको, अब इसके प्रकाशित हो जानेसे, अवश्य ही सुख प्रास 
 होगा। अस्तु, 

| अन्तर्मे अपने एकमात्र आधार भगवान्‌ श्रीविश्वनाथके चरणाम्बुजाँका 

अतीव कृतज्ञ हूँ , जिन्होंने कि-- स्वगीय भीद्विवेदीजीके शब्दोमे, काशीमें नि 
रहते हुए भी, मुझ-जैसे अयोग्य, अकिंचन व्यक्तिके द्वारा छात्रावस्थामे ही इस गंभीर काव्य- 
रत्नको हिन्दी-अनुवाद कराकर इसके जीर्णोद्धारका कार्य कराया । 


( २९ ) 


इसके साथ ही साथ उनकी ग्रहेदवरी जगजननी अन्नपूर्णा-श्रीपावंतीजीके चरणाम्बुजोंमें 
भी, पर्वतीय होनेके नाते, इस प्रान्तीयतामय समयमै अपने दो-तीन उपालम्भमय पद्य-पुष्प 
समर्पित करता हूँ :-- 


CO) 

८ नित्यं बसत्यतितरां निकटे त्वदीये दृष्टि दधासि न हि पार्वति पर्वेतीये । 
झैळाधिराजदुहदितस्त््वयि कर्कशत्वं युक्तं कपालिनि कपालिग्रहाधिदेव्याम्‌॥ ! 
( २.०) 

८ उच्चैः स्वपूर्वेजभुव॑ परिद्दाय मातर्नीचैस्त्वदन्तिक इद्दाञवसमुचवान्छ; । 
नीचत्वमेब ननु याम्यसुवाङमनोभिस्त्वां स्थाणुपट्टमहिषों श्रित एष मन्दः ॥ ? 

(कन) - 
£ किं वा किमेभिरतितुच्छमनोविकारैसत्वं सवेदासि सुतरां मयि सुप्रसन्ना । 
नो चेद्दिनानुदिनमम्ब कथं सुभोगैः काळं नयामि नितरामसोऽल्पविद्यः ॥ ? 


विनीत 

प्रेमवज्ञभ त्रिपाठी 
अक्षय तृतीया अध्यक्ष, धर्मेशाख्-विभाग 
संवत्‌ २०२१ | वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, 
(१४-५-६४) वाराणसी 


इयं सघुश्रीखि . केलिकाननं 
सरोवरं प्रावृडिवातपक्षतम्‌। 
स्तवावढी कान्यकुतूहुछ सता 
सकाळजीणं तरुणीकरिष्यति ॥' 
[खु० कु० ३८-१७ ] 


( ३० ) 


( काइयां वसन्तमपि नोज्झति मामविद्या 
सोहान्धकारजननी दयितेब नाथम्‌। 
तदुष्प्रसङ्गवशामुस्झितसद्विवेकं 
हेविइवनाथ कृपयोद्धर मामनाथम ॥ ! 


> x x x 
£ यस्त्वं समग्रभुवनातिंममृष्यमाणो 
हाळाहळं करुणया चुलुकीचकर्थ । 
स त्वं कथं गतधृतिं प्रतिवेशिन॑ मा- 
मीषन्निभाळयसि नो विविधाधिभीतम्‌॥ ? 
> x x x 


“ नाळङ्कृता न सरसा न च हृद्यवणी 

नैवास्ति इन्त भणितिशुणिनी ममैषा । 
वृत्तस्थिता सुवनितेब . तथापि शुद्ध- 

भावा हरिष्यति मनो जगदीरवरस्य || ? 


[ अनुवादक ] 


( ३१ ) 
दौळतपुर ( जिला रायबरेली ) 
५ जुलाई ३८ 
श्रीमत्सु घर्मशाख्जाचार्यमहोदयेषु प्रणतयो विळसन्तु । 
आज सुबह उठकर अपने कमरेमें आया। आखें बन्द करके प्रार्थना 
करने छगा- | 
“पाप; खळोऽयमिति नाहँसि मां विद्वातु किं रक्षया कृतमतेरकुतोभयस्य । 
यस्मादसाधुरघमोऽहमपुण्यकम्मी तस्मात्तवास्मि नितरामनुकम्पनीयः |? 
( स्तु ु० ११-३७ ) 
इतने ही सें एक रजिस्ट्रीशुदा पैकेट डाकखानेसे मिला । सेजनेवाळे कोई 
D. L. Shab I. F. S., Deputy Conservator of Forests, Kanpur 
साळूम हुए । समझमें न आया, ये कौन महाशय हैं । 
खैर, पैकेट खोला तो आपका पत्र मिला । साथ ही ५४४ प्रष्ठों तक 'स्तुति- 
कुसुमाञ्जलि’ की कापी । यत्र-तत्र देखा । 
विश्वास कीजिए आपकी इस सत्कृतिको देखकर और प्राप्त करके मुझे जो सुख, 
समाधान और सन्तोष हुआ, उसकी इयत्ता नहीं । मुझे तो यह पुस्तक क्या एक 
निधि-सी मिल गई । मुझे स्वप्नमें भी कभी यह खयाल नहीं आया था, कि मेरे 
सदृश अल्पज्ञ और अपुण्यकमीका प्रष्ठ-पोषक भी कभी कहीं मिलेगा । उस बिचारको 
आपने असत्य साबित कर दिया । धन्योऽसि । 5 
शङ्कर; शां करोतु ते। 
महाराज, आपने बड़ा काम किया । संस्कृत और हिन्दी दोनों टीकाएँ 
परमोत्तम हैं । हिन्दीको तो टीका नहीं, अनुवाद ही कहना चाहिए । कविके भावको 
आपने बड़े सुन्दर शब्दोंमें व्यक्त कर दिया हे । 
इस “कुसुम ञ्जचढि'की जैसी अक्तिभाव-पूण कविता संस्कृत-साहित्यमें भी 
शायद ही अन्यत्र कहीं मिछे। श्रीमद्भागवतमें कुछ स्थळ ऐसे जरुर: हैं, जिनके 
आकलनसे हृदय द्रवीभूत हो जाता है । जेसे-- - ; 
“सिञ्चाङ्ग नस्त्वद्घरासृतपूरकेण हासावळोककळगीतजहृच्छयारितम्‌ । 
नो चेदू वयं विरहजाग्न्युपयुक्त देहा व्यानेन याम पदयोः पदवीं सखे ते ॥! 
(१० २९-३५) 
x x x 
मैं आपको शतशः साधुवाद प्रदान करता हूँ। आपने इस पुस्तकको लिखकर 
एक बहुत ही पुण्यका काम कर दिया । आशा है, कबिताके प्रेमी और रसिक भक्त 
इस पुस्तकसे परमानन्दकी प्राप्ति कर सकेंगे । 
मैं बहुत बूढा हँ। दृष्टि भी क्षीण हो रही हे । अधिक नहीं लिख सकता । 


भ्रुस्यताम्‌ । 
कृतार्थीक्कत 
महावीर प्रसाद्‌ द्विवेदी 


दौळतपुर ( रायबरेडी ) 
७- १०-३८ 
नमो नमस्ते विबुधोत्तमाय 
मेरा ५ जुछाईका पत्र मिळा होगा । 'स्तुति-कुसुमाज्ञलि यदि छपकर तैयार 
हो गई हो, तो उसकी २ प्रतियाँ मुझे भेजनेकी उदारता दिखाइए--एक मेरे लिण, 
दूसरी मेरे एक शिवभक्त मित्रके छिए । कृपा होगी । 
प्रणत 
महावीरप्रसाद द्विवेदी 


दौलतपुर, ( रायबरेली ) 
` ता० २०-१०-१९३८ 
नसो नमस्ते विदुषां बराय, 

१६ ता? का क्रपापत्र मिळा। 'स्तुतिकुसुमाञ्लि'के फार्स भी। प्राकथन 
पढ़ा । परमानन्द हुआ। आप बड़े ही भाबुक और सच्चे काव्य-परिज्ञाता हैँ । काशी- 
में इतने पण्डितं और शिवभक्तोंके होते हुए भी किसी और की नजर जगद्धर भट्टकी 
इस अद्भुत कृतिकी ओर न गई, यह बड़े ही आश्चर्य और परितापकी बात 
हे । खैर, आपने विश्वनाथजीकी नगरीकी इज्जत रख ळी । भगवान्‌ सदाशिव 
आपका कल्याण करें । 

आपने जो अपनी रचित स्तुतिकी नकळ भेजी, उसे पढ़कर मेरे नेत्र ही नहीं, 
य भी आद्रे हो उठा । आपकी कृति जगद्धरकी कृतिका पूर्णतया अनुसरण 
जो फाम आपने पहले भेजे थे, उन्हें तो एक शिवभक्त हाथ पैर जोड़कर 
उठा छे गये । जो फार्म आज भेजे हैं, वे भी इसी तरह जायँगे । जब पुस्तक पूरी 
छप जाय और जिल्द बँध जाय, तब उसकी एक कापी आप मेरे लिए भेजनेका 
कष्ट उठावे । 

विनीत 
स० प्र० द्विवेदी 
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परिशिष्ट - रघुपञ्धिका टीका ; १-२५६ 


मगेन्द्रशावा इव कन्दरोदरात्‌ 
करीन्द्रकुम्भादिव मौक्तिकोत्करा: । 
बिनिःसरन्तः कबितुर्युखादमी | 
मनोज्ञतां विञ्नति कस्य न स्तवाः॥ 
( स्तुति-कु० ३८, १४ ) 


॥ ३८ श्रीगणेशाय नमः || 
स्तुति-कुसुमाञ्जलि 


ha 
प्रममकरन्द्‌-स हित 
[ १) 
ब्रह्मज्ञान-विवेक-निभैरवपु:कान्त्या जगद्‌ भासयन्‌ 
दृष्टया शन्तमया कृपाप्रषणया तापत्रयं संहरन्‌ । 
पीयूषद्रवसिक्तया मधुरया वाचा च सम्मोद्यन्‌ 
दीनोद्धारपरायणो विजयते कारुम्यपूर्णो गुरुः॥ 
( २) 
यडूबक्त्रास्बुज-निःसरन्मधु-सुघाधाराछुबद्धाद्रा 
वीणाया रणनं विहाय बदनाम्भोजे दधानाऽङ्गुलिम्‌। 
वाग्देवी गतचापळा चिरतरं सन्तिष्ठते मूकवत्‌ 
सोऽव्यान्मां भवभीतितो हरिहरानन्दाभिधः सदगुरु: ॥ 
(३) 
काऽसौ जगद्धरकविः कविचक्रवर्ती 
स्थाणुरच ` यद्रचनया सरसो बभूव । 
का5हं विवेक-विकलः क च शम्भुभक्ति- 
स्तस्मादियं खलु ममारिति विडम्बनैव ॥ 
( ४) 
किं वाऽनेन मदीयकातरमनोवृत्तेन चेत्‌ सद्गुरोः 
कारुण्यस्मितवीक्षणं मयि भवेत्किनाम दैन्यं महत्‌ । 
यत्पादास्बुजचिन्तनेन विविधन्रह्माण्डजन्मस्थलीः 
साया-निर्मित-संश्रमोत्थित-भियां नामाऽपि न श्रूयते॥ 


(५ ) 
विद्या-गुण-विहीनेऽपि वात्सल्यमुररीकृतम्‌ । 
मयि येन स शां कुयोत्‌ कोऽपि देवः कृपापरः ॥ 
संसारमै कवियोंकी कमी नहीं, बहुत-से गली-गली मारे फिरते हैं । कितने 
ही कायावादी, छायावादी आदि मनोराज्यमें झूमते रहते और निरर्थक शब्दोंको 


तोड़ा-मरोड़ा करते हैं । धनिकोंके झूठे अभिनन्दन, प्रशस्तियाँ लिख-लिखकर उनसे 


( १ ) अपीत्यर्थः । 


स स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ प्रथम 


य । ऐसे ही लोग 'शास्त्रेषु भ्रष्टाः कवयो भवन्ति’ उक्तिके विषय होते हैं । 
Fe ऐसे हि जाते हैं, जिनकी उत्तिभें कुछ चमत्कार आ जाता है । 
पर एताबन्मात्रसे वे कविपद्से विभूषित नहीं किये जा सकते र कविकी बडी जिम्मेदारी 
होती हे । वह यम-नियमादि साधनोंके कडुवे काढ़ोंके पीनेसे मिटनेवाले जागतिक 
विविध दुःख-ज्वरांको अपनी मयोदावद्ध रसस्निग्ध वचन-सिता ( मिसरी ) से सदाके 
लिए अस्त कर देता हे । उसकी कृतिमेँ वह शक्ति होती है जो जीवको शाशवतिक 
सभाके लिए ढुळभ ब्र्मानन्दके सिंहासन पर सुखासीन कर देती हे । यह शक्ति, 
यह प्रतिभा, यद्यपि किन्ही पूर्वोपार्जित पुण्य या भगवत्कपाका ही फळ होता है, 
तथापि सद्गुरु-सेवापूर्वक सरस्वती-समाराधन भी इस दिश्ञामें महत्त्व प्रदान करता 
है । काव्यानुशासनका अनुशीलन ही कृतिम कलाका उद्य करता है । परन्तु रचनाका 
बिषय यदि भगवत्सम्वद्ध हो जाय, तो समस्त कछाएँ अहमहमिकया उसे अपना 
आश्रय बनाती हें । ऐसी रचनाके साथ रचयिता अजर-अमर हो जाता है। 
श्रीमदूभागवतमें इसी ओर संकेत है । श्रीनारदजीने व्यासजीसे कहा हे-- 

“न यदू वचरिचन्नपदं हरेयेशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित्‌ । 
.तद्‌ वायसं तीथेमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिकूक्षयाः॥ 
तद्‌ वाग्विसर्गो जनताघविप्लवो यस्मिः्प्रतिरछोकमबद्धवत्यपि । 
. नामान्यनन्तस्य यशोङ्कितानि यच्छुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः ॥ 
ैषकर््यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्‌ । 
कुतः पुनः शाश्‍वदभद्रमीश्‍वरे न चार्पितं कमे यदप्यकारणम्‌ || 
इन विशेषताओंके कारण ही कवि क्रान्तदर्शी और स्वयेभूतक होता है। बह्‌ 
जिस पथक्रा पथिक होता है, संसारको उसी पथका पथिक. बना देता है-- 
“शृङ्गारी चेत्कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्‌ |? 
प्रस्तुत कवि श्रीजगद्धरभट्ट इसी कोटिके हैं। उनके आलम्बन-बिभाव साक्षात्‌ 
रसस्वरूप भगवान्‌ सदाशिव हैं। आपने अपनी समस्त भावनाएँ उन्हींके चरणोंमें. 
समर्पितकी हैँ । दोषोंको तो उस ओर झॉकनेकी भी हिम्मत न हंई, पर उत्कषे-हेतु 
माधुर्यौदि गुण, इलेष, विरोधाभासादि अढक्कार और करुणादि ध्वन्यमान रस दूर- 
दूरसे दौड़कर समाविष्ट हुए हैं। शब्द तो मानो शिष्यके समानं उनके आज्ञाकारी 
उक्तिवेचित््यका तो मानो भण्डार ही खुळ गया। सबसे बड़ी बिशेषता तो 
यह्‌ हुई है कि विना किसी कथानक-बर्णनके प्रकीणे विविध भावोंमें ही ढेढ़ हजारके 
लगभग पद्योंकी अनबद्य रचना हो गयी। अतएव यह भावकाव्य? है और भावकाव्य 
होते हुए भी रसकाव्योंमें सर्वमूडेन्य है. । 
राजानक श्रीरत्नकण्ठने इसपर अपनी “छघुपञ्चिका? नामक टीका रचकर 
रसास्वाद्का पथ स्पष्ट कर दिया है । सचमुच वह टीका इसका अङ्ग ही है। अतएव 
परिशिष्टके रूपमें इसके साथ ही संलिष्ट है. हिन्दीप्रेमियोंके लिए : उसीके 
आधार पर हिन्दीमें अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है । 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द्‌-सहित ३ 


भारतीय विद्वानोंकी यह शेळी ही है किवे किसी भी रचनाके पहले 
मङ्गलाचरण करते हें । वह्‌ तीन प्रकारका होता है-आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक 
और वस्तुनिर्देशात्मक । प्रकृत रचना वह बस्तुनिर्देशात्मकरूपसे प्रतीत -होता है । 
यहाँ बस्तु है--ह्वाद' या 'आह्वाद?, जो आनन्दश्वरूप साक्षात्‌ भगवत्तत्त्व या ब्रहम- 
तत्वका स्मारक है.। आह्वाद और रस दो नहीं हैं। प्रस्तुत भावकाज्य में वह 
अविकृतरूपसे ध्त्रन्यमानतंया पुष्ट हुआ है। कविने बढ़े कौशलसे आरम्भमें 
उसी वस्तुका निर्देश करके मङ्गलाचरण किया दै | 
“श्सस्योक्तिः स्वशव्देनन आदि काव्यानुशासन रसके साक्षात्‌ नामः 
ळेनेको दोष मानते हैँ । अतः हाद पदसे उसका निर्देश है। धातु ही है 
“हादी सुखे? | यहाँ हाद बिगळितवेद्यान्तर परमानन्दवाची है। विगलितवेद्यान्तर- 
कां अर्थ है- जिसके आस्वाद-काळमें अन्य ज्ञातव्य समाप्त हो जाते हैँ, फीके पड़ 
जाते हैं ।. इस विशेपताके कारण ही पद्यांशमें श्रुतिकड भी हाद पदका प्रयोग 
हुआ . हे 1. आचार्य सम्मटने अपने काव्यप्रकाशके मङ्गछाचरणमें इसी कारण 
'हादैकमयीम? पद प्रयुक्त किया है। दोषनिरूपण-प्रस्गमें उन्होंने कहा भी है-- 
“दोषोऽपि गुणः कचित्‌ कचिन्नोभौ ।? यहाँपर कचितृका आशय हे--शमकथा या 
अन्तिम्रसङ्गमें दोष भी गुण हो जाता है तथा कहीं श्रुतिकट पुनरुक्तादि दोष न 
दोष और न गुण ही होते हैं । इस प्रकार हाद अर्थात्‌ परमानन्द कत्ता और सहृदय 
श्रोता दोनोंको ही प्राप्त होता है । अतः मङ्गलाचरणमें उसका प्रयोग हे । . 
` भक्तजन अपने आराध्यके चरणोंमें पुष्पाञ्जछि समर्पित करते हैं। कविं 
स्तुतिरूप कुसुमोंकी अञ्जलि अपने ध्येय ज्ञेय आराध्य सदाशिवके चरणोंमें समर्पितं 
करता है । यह बात विना श्रद्धा और भक्तिके नहीं बनती । उसकी प्राप्ति जन्म-जन्मंके 
अनेक पुंण्योंका फल हे । पुष्पाँमें सुगन्धि होती हे, स्तुतिमें उत्कृष्टतारूप सुगन्धि 
हे । भक्त पुष्पाञ्जलि समर्पित करके अपनेको कृतकृत्य मानता हे । कवि भी न्रिजगदू- 
गुरु सदाशिवको स्तुतिरूप छुसुमाञ्जलि समर्पित करके अपनेको कृतकृत्य मानंता 
है.। भक्त की पुष्पाञ्जलिमें नये-नये ताजे सुगन्धित पुष्प होते हँ, कविकी स्तुति- 
कुसुमाझंलिमें भावसुगन्धिसे पूणे नये-नये स्वनिर्मित बिना चोरीके विविध पद्य 
हें । सक्तके पुष्प शुद्धजल-सिद्वनसे उत्कटं सुगन्धियुक्त होते हें । कविके पद्यपुष्प 
अक्तिरसामृतसिञ्चनसे विशुद्ध भावरूप उत्कट सुगन्धिसे युक्त हैं। भक्तसमर्पित 
पुष्पाञ्जछिसे भगवानका मन निरुद्ध हो जाता है, अथोत्‌ चित्त ओर तनुकी एकतानता 
टूटं जाती हे और भंगवान्‌ प्रसन्न होकर भक्तकी भावना पूर्ण करनेको उद्यत हो जाते 
हैं। कबि भी अपने भगवानको अपने प्रति सावहित, अनुकूल, अभिळषितमद करतेके 
लिएं 'स्तुतिकुसुमा्जलि समर्पित करता हे । इस प्रकार इसको समर्पित करनेके लिएं 
इस महासन्दर्भकी पूवेपीठिका रचता हे । अथोत्‌ यह स्तुतिरूप कुसुमोंकी अञ्जलिं 
कैसी है, क्या है, क्यों है आदि निर्देशकी भूमिका बाँधता है--हाद्घद्धिः इत्यादि से। 


प्रथम स्तोत्र 
> ९ 
होदव्धिरमलैरनगतेरजीवनेरघहरेन वैरियभ्‌ | 
स्वामिनः कुमशमक्षमेः क्षण रोद्धमहति मनः सरस्वती ॥ १ ॥ 

अन्वय--यथा सरस्वती ( नदी ) हूलादवद्धिः अमलैः अनर्गलैः अघहरेः क्लमशामक्षमैः 
नवैः जीवनैः ( जलैः ) मनः चणम्‌ रोडुम्‌ अहति; तथा इयम्‌ [ मम ] सरस्वती हुछादवद्धिः 
अमलैः अनगदठेः जीवनेः अघहरेः क्लमशमक्षमैः नवैः ( स्तवैः) स्वामिनः ( भ्रीसदाशिवस्य ) 
मनः क्षणम्‌ रोडुम्‌ अईति । , 

अर्थे -यह मेरी सरस्वती अथौत्‌ वाणी अपने आहादमय, निर्मळ, गङ्गातरङ्गके 
समान अविच्छिन्न प्रबाहवाळे तथा जीवन प्रदान करनेवाले अर्थात्‌ जगतूके झूठे 
सुखके मोहमें भटकनेवार्लोको सञ्चा सुख प्रदान कर तृप्त करनेवाले, पाप या 
दुःखोंका विनाश करनेवाले और क्लेशांका शमन करनेवाले स्तोत्राँ द्वारा मेरे 
सामी.सदाशिवके चित्तको क्षणभर भी निरुद्ध करनेमें अर्थात्‌ मेरी ओर दत्तावधान 
करनेमें समथे है। * 

यहाँ “नवे: इसका स्तोत्रेः अर्थ है। स्तुत्यर्थक “णु? धातुका यह रूप 
है। यहाँ सरस्वती” पद रिल्ष्ट है, जिसके वाणी और नदी दो अर्थ हैं। 
वाणीपक्षमे तृतीयान्त सब विशेषण “नवैः? पदके हैं और नदीपक्षमे “जीवन 
के । कविका आशय हे-जैसे सरस्वती नदी आहादःअद, निर्मळ, उत्ताल 
तरज्ञवाले, कायिक - वाचिक - मानसिक तीनों पापोंका हरण करनेवाले, 
भवांटवीकी भटकनके श्रमको भी दूर कर देनेवाले तथा नये-नये ताजे अपने 
जलोंसे स्तानकतौ आदिके चित्तको क्षणभरके लिए आनन्दमें विभोर कर देती 
है, वैसे ही यह मेरी वाणीरूपी सरस्वती पूर्वोक्त विशेषणोंसे युक्त अपने स्तोत्रों 
(अंसा ) द्वारा मेरे सर्वस्व स्वामी श्रीसदाशिवको अखण्ड समाधिसे क्षणभरके 
लिए व्युत्थित करके मेरी ओर दयाद्र' करे । 

, | नह्मळोकके ब्रह्मसरमें निवास करनेबाळी सरस्वती ही शापवश नदी बंनकर 

भूतळ पर अवतीणे हुईं। इसलिए छत्क्षाथे अन्य नदियोंकी अपेक्षा सरस्वतीका 


स्वामी! शब्द साभिप्राय हे । महान्‌ ऐरवयंबानको स्वामी कहा है, अर्थात्‌ जिसको 
किसी वस्तुकी कमी नहीं है, उसे भी समस्त लोकोत्तर मेरी 
Cp CoN | लोकोत्तर गुणगणाळडकुत मेरी वाणी 
'हाद? के विषयमें पहले लिखा गया हे । अमल?! विशेषणसे कविका 
हे-काव्यके १६ पददोष और १२ अथंदोषासे रहित । ‘अघहर से यह अभिप्राय 
है कि अगवत्सुति द्वारा महापाप भी नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्यके स्तुतिकर्ता 


स्तुतिकुखुमाजलि : प्रेममकरन्द-सहित ५ 


महाकवि मयूरका कोढ़ दूर हो गया। 'छमशमक्षम” द्वारा योगञ्रदर्शित पाँच 
हशोंकी ओर कविका संकेत हे, जो अविद्या, अस्मिता, राग, छझेष और अभिनिवेश 
नाम से प्रसिद्ध हैँ । यों प्रत्येक विशेषण अपनी विशेषता रखता हे. । टीकाकारके 
कथनानुसार इब? आदि उपमावाचक शाब्दोंके न होनेसे शब्दशक्तिमूलक उपमा- 
ध्वनि ज्ञात होती हे । वेसे ही सरस्वती? पदसे नायिकात्वका प्रतिमान होनेसे 
'समासोक्ति? भी. ध्वनित हो सकती हे । वस्तुतः कवि ही कविका हृदय जान सकता 
हे । तथापि 'अविदितगुणा5पि सत्कविभणितिः कर्णेषु वमति मधुधाराम्‌’ न्यायसे ऐसी 
रचना सभीका आमोद कर सकती हे 1 ] 


स्वामिन! स्थिरणुणा सवक्रिमा कणंयोरमृतवर्षिणी मनः । 
कत्त महति सहत्तसुज्सित-स्वैरचापलमियं सरस्वती ॥ २ ॥ 


अन्वय--यथा स्थिरगुणा सवक्रिमा कर्णयोः अमृतवर्षिणी सरस्वती (वीणा) 
[ जनस्य ] मनः मुद्द्तम्‌ उज्झितस्वेरचापलम्‌ क्म्‌ अर्हति; तथा इयम्‌ स्थिरगुणा सवक्तिमा 
कर्णयोः अमुतवर्षिणी [ मम ] सरस्वती ( वाणी ) स्वामिनः मनः मुद्त्तम उज्झितस्वेरचापलम्‌ 
कर्चु' म्‌ अहंति । - 

अथे--जैसे निइचल तन्त्रियाँ ( तारों ) वाली, टेढ़ी एवं श्रोताओंके कानोंमें 
अमृतकी वर्षो करनेबाी वीणा अपनी सुमनोहर घ्वनिसे छोगोंके मनको 
क्षणभर ( कुछ देरके लिए ) मुग्ध कर देती है; वैसे ही अपने ओज, प्रसाद 
और माधुये नामक ( तीन प्रंकारके ) शब्दगुण और अर्थगुणोंसे युक्त, दिलष्ट- 
शब्दात्मक विचित्रतासे सुमनोहर तथा संहृदय कवि और भावुक जनोंके कणोमें 
अंसृतके समान परम आनन्दकी वृष्टि करनेवाली यह मेरी सरस्वती ( मेरी वाणी = 
मेरी स्तुतिं ) उस महान्‌ षडेइबयेशाली परमेश्वर ( भगवान्‌ सदाशिव ) के मनको 
कुछ देरतक स्वेच्छामय 'चाब्वल्यसे रहित अथोत्‌ अत्यन्त मुग्ध करनेमें समर्थे 
हो | [ क्योंकि मनके मुग्ध हो जाने पर भगवान्‌ मेरी 'हृदूरात प्रार्थना? को अवश्य 
ही सुनेंगे। ] 

रम्यरीतिरनघा गुणोज्ज्यला चारुवृत्तरुचिरा रसान्बिता । 
रञ्जचयखियमलङ्कता सन; स्वामिन; प्रणयिनी सरस्वती ॥ ३ ॥ 

अन्वय--यथा रम्यरीतिः अनघा गुणोज्ज्वला चारुवत्तरचिरा रसान्विता अढङ कता 
प्रणयिनी स्वामिनः ( स्वपत्युः ) मनः रञ्जयति; तथा इयम्‌ रम्यरीतिः अनघा गुणोज्ज्वला 
चारबृत्तरुचिरा रसान्विता अलङ्का ग्रणयिनी [ मम ] सरखती स्वामिनः मनः रञ्जयदु । 

अर्थ-जैसे अति सुन्दर ( रमणीय) व्यवहार या सुशीलता आदि 
कुछाङ्गनाओंके सदूगुणोंसे सम्पन्न, निर्दोष ( निष्पाप), मनोहरता, दया, दाक्षिण्य 
आदि गुणोंसे उज्ज्यळ, सच्चरित्रबती, अपने प्रियतम ( पति )-विषयक स्थिर अनुराग 
से पूर्ण एवं सुन्दर सुक्ताहार आदि आभूषणोंसे सुसज्जित “कामिनी? अपने 
प्रियतम ( पतिदेव )के मन को अपने ऊपर अनुरञ्जित ( अनुरक्त) कर लेती 


न स्तुति-कुसुमाञ्चलि [ प्रथम 
है उसी प्रकार रमणीय (अति सुन्दर ह वेदर्भा रीतिसे सम्पन्न पद-दोष और 
अर्थेदोरषोसे रहित, ओज, प्रसाद, माधुर्य आदि गुणोंसे उच््चछित, 'बसन्त- 
तिछका 'शादूळ-विक्रीडित' आदि मनोहर छन्दोंसे सुचिर तथा शान्त आदि 
रसोंसे युक्त, वक्रोक्ति आदि राब्दालङ्कार एवं उपमा आदि अथालङ्कारोसे अळड. कृत 
और अपने अभीष्ट ( मनोरथ ) की ग्राप्तिके लिए सगवानसे साम्रह प्रार्थना करनेवाली 
यह मेरी सरस्वती ( मेरी स्तुति) भगवान्‌ महेश्वर ( श्रीसदाशिव )के सनको 
( अपने ऊपर ) अनुरक्त करनेमें समर्थे हो । अर्थात्‌ जैसे कोई सद्गुवती सच्चरित्रबती 
पति्रता खी अपने प्रियतम पतिको परम अनुराग द्वारा अपने बशमें- कर लेती है; 
बैसे ही मेरी यह निर्दोष वाणी अपनी सूक्तियों ( अलौकिक स्तुतियों से ) भगवान्‌ 
सदाशिवको अतीव प्रसन्नकर उन्हें अपने वशमे कर ले । 

सच्थाम वरलाभयाचितरलाध्यवर्णविशदा विशत्वियमन्‌ । 

निर्मलं सघनकालविश्ववा मानसं स्मरजितः सरस्वती ॥ ४ ॥ 

अन्वय- यथा आमयाचितश्ळाव्यवर्णविशदा सघनकालविप्ल्वा वरला ( हंसिनी ) 
सत्त्वधाम निर्मलम्‌ मानसम्‌ ( मानससरोवरम्‌ ) विशति; तद्वत्‌ वरलामयाचितरलाष्यवर्णविशदा 
सघनकालविप्ल्वा इयम्‌ [ मम ] सरस्वती सत्त्वधाम स्मरजितः निर्मलम्‌ मानसम्‌ विशु । 

अथे जैसे अत्युज््वळ सुमनोहर इवेतवणसे देदीप्यमान और वर्षा-काळ- 
रूपी उपद्रवसे उद्वेजिता हंसिनी मकर, मत्स्य आदि म्राणियोके आश्रयभूत 
सुनिमळ मानससरोव९ में चढी* जाती है; वैसे ही स्वामिळपित मनोरथोंकी प्राप्ति 
के लिए की हुई याचना द्वारा अति इल्ाघ्य-बर्णों ( अक्षरों )से सुशोभित और 
घन-काछ ( विकराल यमराज ) के अति भयानक उपद्रवोसे या इस वर्त्तमान 
कलिकाळमें होनेवाले उपद्रवोंसे भयभीत हुई यह मेरी सएस्वती ( सेरी वाणी ) 
[रममकाशमय सत्त्व गुण ( अथवा धैय) के आधारभूत और कामदेव पर 
विजय करनेवाले अतीव दयाळु परमेश्‍वर ( श्री सदाशिव ) के परम निर्मळ चित्तमें 
प्रविष्ट हो जाय | र 

[ यहाँपर कविने 'सरस्वतीः का 'सघनकाळविप्छवा? ( अर्थात्‌ कालके 
उपद्रवोसे भयभीत हुई) यह विशेषण देकर इस बातको सूचित किया कि मैने 
उस यसराजके भयका निराकरण करनेके छिए ही यह ( सतुति-कुसुमाञ्जलिरूप ) 
स्तुति की, क्योंकि आगे चलकर आपने स्वथं ही कहा हे-'क्रन्दन्तमन्तकभयार्त- 
मुपेक्षसे यत्‌ ।' ] 

` भक्तितः सपदि सबमङ्गला बोधिता निजधियैव मेऽनया । 
आरिराधयिषतीरबरं वरं लब्धुपोप्सितमिय सरस्वती ॥ ५ ॥ 


अन्वय--यथा मेनया निजधिया बोधिता [ अपि ] सर्वमङ्गछा ( पार्वती ) ईप्सितम्‌ 
वरम्‌ छन्धुम्‌ भक्तितः सपदि ईश्वरम्‌ एवं आराधितवती, तद्त्‌ अनया मे निजधिया 


. (१) वर्षोकाक में हंस मानससरोवर? को चढे जाते हैं, यह बात शाखो मे 
सुप्रसिद्ध है । 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित 


बोधिता सर्वमङ्गला इयम्‌ [ मम ] सरस्वती ईप्सितम्‌ वरम्‌ लब्धुम्‌ भक्तितः सपदि ईइवरम्‌ 
एव आरिराधयिषति । 
अर्थ- जैसे माता श्रीमेनकाके बहुत समझानेपर भी श्रीपावेतीजीने अपने 
मनोभीष्ट वर ( श्रीसदाशिब ) को प्राप्त करनेके लिए, अतिगाढ़ भक्तिसे शीघ्र 
एकमात्र सदाशिव” का ही आराधन किया; उसी तरह मेरी बुद्धिसे प्रेरित की 
हुईं, मन-बचन और कर्मसे निरन्तर श्रीशिवके ही ध्यानमें तन्मय होनेके कारण 
सम्पूर्ण मज्ञलोंसे परिपूणे यह मेरी सरस्वती अपना स्वाभिळषित वर प्राप्त करने 
के छिए अतिगाढ़ भक्ति ( उत्कट प्रेम )से एकमात्र सदाशिवका ही शीघ्र आराधन 
करना चाहती है । 
। [ इस कथनसे अन्थकारने स्तुतिके हारा मुझे ईश्वर ( श्रीशिव ) का दर्शन 
अवश्य प्राप्त होगा, यह सूचित किया अर्थोत्‌ जैसे श्रीपावेतीजीने तपस्या करके अबश्य 
ही सदाशिवको प्राप्त किया, वैसे ही यह मेरी वाणी भी अपने भगवान्‌ ( शिव )को 
अवएय प्राप्त करेगी । ] 
अवं यहाँसे हमारे कविराज 'स्तुति-प्रस्तावना? नामक प्रथम स्तोत्रका प्रारम्भ 
करते हुए कहते हैं-- 
ओमिति स्फुरदुरस्यनाहत॑ गर्भगुम्फितसमस्तवाजायम्‌ । 
दन्ध्वनीति हृदि यत्परं पदं तत्सदक्षरपुपास्महे मह! ॥ ६.॥ 
अन्वय---यत्‌ सत्‌ अक्षरम्‌ गर्मगुम्फितसमस्तवाङायम्‌ “ओम? इति परम पदम्‌ 
[. अस्माकम्‌ ] उरसि स्फुरत्‌ अनाहतम्‌ [ एव ] हृदि दन्ध्वनीति; तत्‌ महः [ वयम्‌ ] 
उपास्महे । 
थे-जो सत्तामात्र अर्थात्‌ सत्य (सनातन), स्वरूपसे. अच्युत एवं 
परम उत्कृष्ट एवं अकार, उकार और सकारात्मक प्रणबरूप ३ यह पद्‌ वक्षःस्थळ 
( हृदयदेश ) में स्फुरित होता हुआ कण्ठ, ताल्वादि अभिघातके विना ही अर्थात्‌ 
बिना किसीसे उच्चारित किया हुआ ही [ हमारे | हृदयरूप आकाशमै अत्यन्त 
शब्दायमान हो रहा है और जिसके अन्दर ( गर्भेमें) समस्त वाङ्मय-अपञ्च 
( चतुदंश' विद्याएँ ) छीन हे, उस अश्काररूप परस ज्योतिमैय ब्रह्म ( भगवान्‌ 
शिव ) की हस उपासना करते हैं। | 
[ कविने इस इलोकमें ३ “तत” “सत्‌ परञअद्यके इन तीनों नामोंके 
निर्देशसे अपने उपास्यदेव ( शिव ) को शुद्ध सचित्‌ - आनन्दस्वरूप, निर्विशेष पूर्ण 
परजहासे अभिन्न सूचित किया हे । यद्यपि यहाँ कविको “बयम्‌ तन्महः उपास्महे” (हम 
उस परम ज्योतिकी उपासना करते हैं) ऐसा न कहकर “अहम्‌ तन्मह: उपासे? (में 
परम ज्योतिकी उपासना करता हूँ ) ऐसा कहना उचित था; तथापि अतिगाढ़ भक्ति 
( उत्कट प्रेम )के उद्रोकसे भगवान्‌ श्रीशिवके साथ तन्मय भावनाकी उत्कर्षतासे 


( १ ) पुराण, न्याय, मीमांसा, घमंशाख, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, 
ज्योतिष, ऋग्वेद, यजुबंद, सामवेद और अथववेद । 


ः स्तुति-कुसुमा्ललि [ प्रथम 


अपनेको स्हाघ्य ( धन्य ) समझते हुए उसने “उपास्महे? इस बहुबचनके क्रियापद्का 
उल्लेख किया है, अतः यह दोष नहीं हो सकता । | 
भाजुना तुददिनभाइुना इहदूभाजुना च विनिवर्तित न यत्‌। 
येन तज्कगिति' शान्तिमान्तरं ध्वान्तमेति तदुपास्महे मह ॥ ७॥ 
अन्वय--भानुना तुहिनभानुना बृहदूभानुना च यत्‌ न विनिवर्तितम्‌ ; तत्‌ आन्तरम्‌ 
ध्वान्तम्‌ येन झगिति शान्तिम्‌ एति तत्‌ महः [ बयम्‌] उपास्महे । 

अर्थै-सूये, चन्द्रमा और अभिके झारा किसी प्रकार भी निवृत्त (दूर) न 
हो सक्नेवाला हृदयका अज्ञानरूप गाढ़ अन्धकार जिसकी ऋपासे शीघ्र ही शान्त 
( निवृत्त ) हो जाता है, उस परम ज्योति-स्वरूप परमेश्वर ( शिव ) की हम उपासना 
करते हैं । 

कीचकादिकुहरेष्विवाम्बरं बिम्यमश्षरमणरिवोमिंषु | 

एकमेव चिदचित्स्वनेकधा यचकास्ति तदुपास्महे महः ॥ ८ ॥ ` 

अन्वय--कीचकादिकुहरेषु अम्बरम्‌ इब, ऊर्मिषु अम्बरमणेः बिम्बम्‌ इव, यत्‌ एकम्‌ 
एव चिद्चित्सु अनेकधा चकास्ति; तत्‌ महः [ वयम्‌ ] उपास्महे | 

अर्थ-जैसे एक ही आकाश पोळे बाँस या घट आदि तत्‌-तत्‌ उपाधियोसे 
विशिष्ट होकर तत्‌-तत्‌ उपाधिके आकारसे आकारित होता हुआ 'वंद्याकाश? या 
घटाकाश' रूपभें अभिव्यक्त होकर अनेक प्रकार का-सा भासित होता है, जैसे 

'एक ही सूर्यका विम्व जळकी तरङ्कोंमें [ प्रतिविम्बित होकर ] अनेक प्रकार का-सा 
भासमान होता है; उसी तरह जो एक अद्वितीय पूणे परन्रह्म चेतन और अचेतन सबमें 
कई तरहसे देदीप्यमान हो रहा है, उस परमज्योति ( परम ब्रह्म) रूप सदाशिवकी 
हम उपासना ( ध्यान ) करते हैँ । 

[ अद्वेत-सिद्धान्तके अनुसार एक ही पूर्ण परन्रह्ममें वस्तुतः “उपास्यः और 
“उपासक भाव हो नहीं सकते; अतः यहाँ “त्वम्‌? पदार्थ ( जीव ) और 'तत्‌? पदार्थ 
( परमेश्वर )की एकता ( अभेदज्ञान ) ही उपासना हे । ] 

तकककशगिरामगोचरं स्वाबुभूतिसमयैकसाक्षिणध्‌ । 


मीलिताखिलविकल्पविप्लव पारमेश्‍वरगरुपास्महे मह! ॥ & ॥ 

अन्वय--तर्कककंदागिराम्‌ अगोचरम्‌ स्वातुभूतिसमयैकसाक्षिणम्‌ मीलिताखिल- 
विकल्पविंप्लवम्‌ पारमेश्वरम्‌ महः ( वयम्‌ ) उपास्महे । 

अर्थ- अतक्ये-ऐश्वयंशाढी श्रीपरमेश्वरके विषय में (१) “ईश्वर किस 
आधारपर है ? और (२ ) उसका कैसा शरीर है ? एवं ( ३) उसकी चेष्टाएँ किस 
प्रकारकी हैं ? तथा (४) वह किन-किन उपायों ( साधनों )से त्रिभुवनको रचता 
हे १? इत्यादि अनेक प्रकारकी मूर्ख छोगोंकी छुतर्कनाओंसे कर्कश 
( कठोर ) हुई बाणियोसे जो अत्यन्त अगोचर हे और केवळ एक स्वयंप्रकाश 


( १ ) डिति’ दृति प्रतिमाति पाठः | 


प्रथम ] प्रेममकरन्द-सहित € 


स्वानुभव सिद्धान्त ही जिस परम ञ्योतिमें प्रमाण हे ( अर्थात्‌ जो स्वयंप्रकाश हे. 
यानी जैसे घट-पटादि पदार्थोँके प्रकाशनके लिए सूर्यके प्रकाशकी अपेक्षा होती 
है, किन्तु सूर्यके प्रकाशनके लिए किसी भी प्रकाशान्तरकी अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि 
सूर्य स्वयंप्रकाश है ), वैसे ही जो परमात्मा सकल चराचरको प्रकाशित करता है, उस 
स्वयंप्रकाशके प्रकाशनके लिए किसी भी प्रमाणान्तरकी अपेक्षा नहीं है । साथ ही 
जो शब्द, स्पर, रूप, रस आदि समस्त विषयरूप उपाधियोके संसर्गसे विवर्जित 
अर्थात्‌ बिशुद्ध निर्विशेष ( निराकार ) स्वरूप है, उस अतर्क्य महा ऐश्वर्यशाली 
परमेश्वर ( श्रीशिव ) के तेजका% हम ध्यान करते हैं। 


स्वावभासमयमेव मायया येन सिन्नमवभास्यते जगत्‌ । 
चित्रमिन्द्रथचुरश्रलेखया भास्वतेव तदुपास्महे महः || १० ॥ 


अन्वय-स्वावभासमयम्‌ एव मायया भिन्नम्‌ जगत्‌ येन अञ्नलेखया चित्रम 
इन्द्रधनुः भास्वता इव अवभास्यते; तत्‌ महः [ वयम्‌ ] उपास्महे । 

अर्थ-जैसे स्वयंप्रकाश एक सूर्यं मेघ-रेखाके संयोगसे नाना वर्ण ( चित्र- 
विचित्र )-सा वनकर इन्द्रघनुषरूपमें परिणत होकर सूर्य द्वारा प्रकाशित होता है 
वैसे ही सुर, नर, तिर्यक आदिरूप स्वयंप्रकाश परमात्मस्वरूप ही जगत्‌ एक मायाः 
तत्त्वके द्वारा भिन्न प्रकारका होकर अनेक नाम-रूपात्मक सा प्रतीत होता हुआ 
जिस परमात्माके द्वारा प्रकाशित होता है, उस परम ज्योति (शिव ) की हम 
उपासना करते हैं । 


हृद्गुहगहनगेहगूहित॑ भासिताखिलजगत्त्रयोदरम्‌ । 
कन्दकन्द्रदरीमुखोद्व तप्राणमारुतकृतस्थिरस्थितिम्‌ ॥ ११ ॥ 
त्यक्तसवदशसक्षयोदयं रूपवजितमभित्तिसंश्रयम्‌ । 
यं निरञ्जनमनक्षगोचरं दीपम्दू्ुतुशन्ति तं स्तुमः ॥ १२ ॥ 
( स्मम्‌) 
अन्वय-[ ज्ञानिनः ] यम्‌ ( परमात्मानम्‌) हृद्गुहागहनगेहगूहितम्‌ भासिताखिल- 
जगत्त्रयोद्रम्‌ कन्दकन्द्रद्रीमुखोद्गतप्राणमारुतक्रतस्थिरस्थितिम्‌ त्यत्तसर्वदशम्‌ अक्षयोद्यम्‌ 
रूपवर्जितम्‌ अभित्तिसंश्रयम्‌ निरञ्जनम्‌ अनक्षगोचरम्‌ अदूसुतम्‌ दीपम्‌ उशन्ति, तम्‌ 
[ वयम्‌ ] स्तुमः । 
अर्थ ज्ञानी लोग जिस परमात्माको हृदयरूपी गुहाके अतिगहन मन्दिर 
& यहाँ “राहदोः शिर? की तरह औपचारिक सेद हे । 
1 दाम्याँ युग्ममिति प्रोक्तं त्रिभिः छोकैविंशेषक्स । 
कळापकं चतुर्मिः स्यात्तदूध्वं कुलकं स्सृतम्‌ ॥? 
अर्थात्‌ जहाँ दो शोकोंका एक साथ अन्वय हो, वह “युरम?, तीनका "विशेषांक, चार छोकों- 
का “कलापक? और उसके उपरान्त ५ या अधिक ोकोंका कुलक? कहा जाता है | 
२ ० 


१० स्तुति-कुसुमाञ्जलि [स्तोत्र 


में गुप्त रते हुए भी, तीनों भुबनोंकों प्रकाशित करनेबाळा उपस्थ. और नाभिके 
मध्यस्थलवर्त्ती गुहाके मुँहसे निकले हुए प्राणबायुसे सुस्थिर स्वरूपस्थितिवाला%, 
बाल्य आदि अवस्थाओंसे रहित, क्षय ( नाश ) और उदय ( उत्पत्ति ) से रहित, 
रूपसे रहित, बिना आधार (भित्ति) के ही स्थित, र ( अविनाशी ) 
खं इन्द्रियोका अगोचर एक अद्सुत-आश्‍चर्यमय दीपक बतलाते हैँ; उस परमेश्वए 
की हम स्तुति करते हैं। र 

[यहाँ दोनों इलोकोंमें विरोधाभास? नामक अलङ्कार है, क्योंकि आपाततः 
ऐसा बिरोध प्रतीत होता है क्रि जो (१) ( चिदानन्दमय दीपक ) स्वयंगुप्त है, 
बह वाह्य बस्तुको कैसे प्रकाशित कर सकता है १ (२) वायुसे तो दीपक शान्त हो 
जाता ( बुझ जाता ) हे, स्थिर कैसे हो सकता है? और (३) ळौकिक दीपक तो 
दशाओं ( वत्तियों ) से और क्षय, उदय तथा रूपसे रहित नहीं होता, किन्तु यह 
चिदानन्दमय दीपक तो दशाओं ( बाल्य आदि अवस्थाओं ) से तथा क्षय और उद्य- 
से रहित है, एवं (४ ) लौकिक दीपक तो निर्जन अथात्‌ अञ्जन ( कजळ ) से रहित 
और इन्द्रियोका अगोचर नहीं होता, किन्तु यह हृदयभें रहनेबाळा चिदानन्दमय 
दीपक तो निरञ्जन ( अविनाशी ) और इन्द्रियोंका अगोचर दै । अतएब ज्ञानी लोगोंने 
इस ( चिदानन्दसय ) दीपकको लौकिक दीपकोंसे भिन्न ( विलक्षण ) बतलाया है । ] 

यस्य शस्यमहसो निरर्गलं योगमाप्य चरणाब्जरेणुभिः{। 
'अद््ुतां दधति नीरजस्कतां तं जगत्पतिश्ुमापतिं स्तुमः ॥ १३ ॥ 
अन्वय-शस्यमहसः यस्य चरणाञ्जरेणुभिः निरगंलम्‌ योगम्‌ आप्य [ भक्ताः ] 
अदूञुताम्‌, नीरजस्कताम्‌ द्धतिं, तम्‌ जगत्पतिम्‌ उमापतिम्‌ [ वयम्‌ } स्तुमः । . 

अर्थ-जिस मनोहर परम तेजोमय परमेश्वरके चरणारविन्दकी रजका अति- 
घनिष्ठ संयोग प्राप्त करते ही भक्त लोग अति अद्‌भुत नीरजस्कता ( निर्मळता ) अर्थात्‌ 
रज-तसरूप मळसे विरहित विशुद्ध सत्त्वमयी भगवदीय भावनाको प्राप्त हो जाते 
हैं, उस.जगत्पति पार्वेती-पतिकी हम स्तुति करते हैं । 

[ यहाँ कविके “अदूसुताम्‌? कहनेका अभिप्राय यह है कि रजके साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध होनेसे सरजस्क्तता / मलिनता ) ही होती है, 'नीरजस्कता? कैसे हो 
सकती है ? अतएव वस्तुतः यह आइचर्यं है । ] 

चारुचन्द्रकलयोपशोभितं भोगिभिः सह गृहीतसौहरदम्‌ । 
अभ्युपेतघनकालशात्रचं नीलक्ण्ठमतिकोतुकं स्तुमः ॥ १४ ||. 


क यद्यपि परमात्मा तो सदा सुस्थित ही है, तथापि मनके चाञ्चल्यसे उसमें भी 
चाञ्चल्य-्सा प्रतीत होता है, अतः फिर वह समाधि-काङमैँ सुपुम्ना नाड़ीके मुँहसे उद्गत 
( ऊध्वंगत ) प्राणवायुसे अपनी सुस्थिर स्वरूप-स्थितिको प्राप्त हो जाता है। 

यद्यपि यहाँपर कविको विरोध स्पष्ट करनेके लिए 'चरणाब्जरेणुभि; न कहकर 
“चरणाब्जरजोमि:” कहना उचित था । किन्तु यति ( विराम )-मङ्गके अयसे 'रेणुमिः ऐसा 
कहनेसे प्रक्रमके अङ्ग होने पर भो, “मक्ति-विषयक? होने के कारण, यह दोष नहीं हो सक्ता । 


प्रथम | प्रेममकरन्द-सहित ११ 


अन्वय -चारुचन्द्रकल्योपशोमितम्‌ भोगिमिः सह ग्रहीतसौद्ृदम्‌ अभ्युपेतघनकाल- 
शात्रवम्‌ अतिकौतुकम्‌ नीलकण्ठम्‌ ( वयम्‌ ) स्तुमः । 

अर्थ-मनोहर चन्द्रमाकी कलासे सुशोभित, वासुकि आदि सपॉके साथ 
मित्रता करनेवाले और कठोर काळ ( यमराज) के साथ दान्रुःभाव रखनेवालें 
भगवान्‌ सदाशिवरूप अति अद्भुत नीलकण्ठ ( मयूर ) की हस स्तुति करते हैं । 

| समुद्रमन्थने समथ काळकूट ( हालाहल विप ) का पान करनेसे कण्ठ 
नीळा होनेके कारण भगवान्‌ शिवका नाम “नीलकण्ठ? पड़ गया। गला नीळा 
होनेके कारण मयूर ( सोर ) को भी “नीलकण्ठ? कहते हैं, अतः यहाँ शब्दइलेषः से 
इस ( शिवरूप ) मयूरकी लौकिक मयूरासे अति विलक्षणता दिखळाई गई है । 
अर्थात्‌ लौकिक मयूर तो चारु-चन्द्रक ( मनोहर पङ्क ) के होनेसे ही उपशोभित 
होता है, उनके ळय ( नष्ट ) हो जानेसे उपशोभित नहीं होता। किन्तु यह (शिवरूप) 
मयूर तो “चारु-चन्द्रकळ्या उपशोभित” अर्थात्‌ मनोहर चन्द्रकलासे सुशोभित है। 
लौकिक मयूर ओगियों ( सपा ) से सौहृद ( मित्रता ) नहीं करता, बल्कि अधिक 
रेष करता है; किन्तु यह ( शिवरूप ) मयूर तो भोगियों ( सपॉसे) अत्यधिक 
सौहृद ( प्रीति ) रखता है एवं लौकिक मयूर घन-काळ ( बषो-काळ ) के साथ दाचुता 
नहीं रखता, प्रत्युत अधिक प्रेम रखता हे; किन्तु यह ( शिवरूप) मयूर तो 
घन-काळ ( कठोर काळ अर्थात्‌ यमराज ) के साथ शत्रुता रखता हे । अतएव 
‘अतिकौतुकमः ( अति आइचर्यजनक ) कहकर कविने इस भगवान्‌ ( सदाशिव ) को 
एक विलक्षण ही मयूर चतळाया है । ] 

इच्छयेव झ्ुवनानि भावयत्‌ यः प्रियोपकरणग्रहोडपि सन्‌ । 

अप्रियोपकरणग्रहोऽभवत्‌ तं स्वशक्तिसचिवं शिवं स्तुमः ॥ १५ ॥ 

अन्वय--प्रियोपकरणप्रहः अपि सन्‌ यः इच्छया एव सुवनानि भावयन्‌ अप्रियो- 
पकरणग्रहः अभवत्‌ , तम्‌ स्वशक्तिसचिवम्‌ शिवम्‌ [ वयम्‌ ] स्तुमः | 

अर्थ-भ्राणियोंका उपकार करनेमें अतिशय प्रिय आग्रह रखते हुए भी जिस 
( प्रभु ) को केवल अपनी इच्छाशक्तिसे ही सकळ भुवनोंका निमोण करनेमें किन्ही 
भी उपकरणों ( साधनों ) का महण करना प्रिय ( अच्छा) नहीं ळगता, उस 
स्वेच्छा-शक्ति-सहायक सदारिवकी हम वन्दना करते हैं#। अथात्‌ जैसे किसी 
तक्षक ( कारीगर) को किसी वस्तुका निर्माण करनेमें वसुला आदि साधनोंकी 
आवश्यकता होती है, वैसे ही सकळ भुबनोंका निमोण ( रचना ) करनेमें भगवान 
शिवको किन्ही साधनोंकी आवश्यकता नहीं पड़ती; क्योंकि वे स्वेच्छाशक्ति हैं । 


पद्मसद्मकरमदलालितं पद्मनाभनयनाब्जपूजितम्‌ । 
पद्मबन्धुम्ुकुटांश्रञ्जितै पादपद्मयुगमैश्‍वरं स्तुमः ॥ १६ ॥ 


# यहाँ भी 'विरोधामास' अलंकार है, क्योंकि जो “उपक्षारग्रहप्रिय' है, वह “उपकार 
ग्रह-अप्रिय? कैसे हो सकता है ? 


१२ स्तुति कुसुमाञ्जलि [ स्तोत्रं 
अन्वय--पदूमसदूमकरमर्दलालितम्‌ पद्मनामनयनाग्जपूजितम्‌, पदूमबन्घुसुकुटांशुरज्ञितम्‌ 
ऐउवरम्‌ पादपद्मयुगम्‌ [ वयम्‌ ] स्दुमः। 
अर्थ-पद्मसद्म ( ब्रह्माजी ) के करकमलोंके सदेनसे लालित और पद्मनाभ 
( विष्णु ) के नेत्र-कमलसे पूजित एवं पझवन्धु ( सूर्य ) की मुकुट-किरणोंसे रञ्जित 
सदाशिवके पादपद्मऱयुगल+की हम प्रेमपूर्वक बन्दना करते हैं । 
अङघ्रियु्मममरेशमस्तकसग्मिरज्ञ्यलशुर्च॒भस्मभिः । 
शेखरश्व हिमररिसरश्सिसियो बिभति तशुपास्महे विश्चस्‌ ॥ १७ ॥ 
अन्वय--यः अमरेशमस्तकस्तग्मिः उज्ज्वलम्‌ अङ, घियुग्मम्‌ , मस्मभिः उज्ज्वलम्‌ उरः, 
हिमरश्मिरदिममिः उज्ञ्बलम्‌ शेखरम्‌ च बिमत्ति; तम्‌ विभुम्‌ [ वयम्‌ ] उपास्महे । 
अर्थ--ज्ञो परमेश्‍वर इन्द्रके मस्तककी पुष्पमाळाओंसे उज्ज्वलित चरणकमलों- 
को और भस्मसे उज्ज्यलित ( देदीप्यमान ) वक्षःस्थळको एवं चन्द्रकिरणोंसे उज्ज्वलित 
मुकुटको धारण करता है, उस विभु ( व्यापक ) सदाशिवकी हम उपासना करते हँ। 
सूध्नि चन्द्रकरसुन्दरत्विषं फेनपिण्डपरिपाण्डुरस्मिताश्‌ । 
देहिनां बहति तापहारिणीं सिद्धसिन्धुसतलुं तज्रुं च यः॥ १८॥ 
अन्वय--यः मूर्ति चन्द्रकरसुन्द्रत्विषम्‌ फेनपिण्डपरिपाण्इरस्मिताम्‌ देहिनाम्‌ 
तापह्यरिणीम्‌ अतनुम्‌ सिद्धसिन्धुम्‌ वहति, यः चन्द्रकरसुन्द्रत्विषम्‌ फेनपिण्डपरिपाण्डुरस्मिताम्‌ 
देहिनाम्‌, तापहारिणीम्‌ अतनुम्‌ तनुम्‌ च बहति, [ तम्‌ अविषादम्‌{ विषादम्‌ ¶ अहम्‌ आश्रये, 
इत्यग्रिमश्लोकेन सहान्वयः ]। | 
अथ--जो प्रभु चन्द्रसाकी किरणोंके समान स्वच्छ कान्तिमयी, फेनके 
समान श्वेत वणेबाळी और देहघारियों ( जीवों ) के आध्यात्मिक, आधिदैविक और 
आधिभौतिक समस्त तापोंको हरनेवाली अति विशाळ (देव-गङ्गा' ( श्रोमन्दाकिनी )- 
को अपने मस्तकपर धारण करता हे एवं चन्द्रकिर्णोंके सम्पकसे अति सुमनोहर 
कान्तिवाळी, फेन-पिण्डके समान स्वच्छ मन्द-हास्यसे युक्त और प्राणियोंके समस्त 
तार्पोको हरनेवाली अति सुमनोहर विशाछ-आकति ( दिव्यमूत्ति ) को धारण करता 
है; उस कालकूट ( विष ) का भक्षण करनेवाले विषाद ( खेद )-रहित अर्थात्‌ परम 
आनन्दस्वरूप भगवान्‌ शिवकी मैं शरण लेता हूँ । 
कतुयुत्सहत एव सेवको यस्य कस्य न मन; सकौतुकम्‌ । 


नेति शान्तनवविग्रहो5पि सन्‌ भीष्मतां न च विचित्रवीयंताम ॥ १९ ॥ 
अन्वय--यस्य सेवकः कस्य मन; सकौतुकम्‌ कठ म्‌ न उत्सहते एव ! यत्‌, [ सः ] 
शान्तनवविग्रह सन्‌ अपि भीष्मताम्‌ न एति, विचित्रवीर्यताम्‌ च न एति, तम्‌ अविषादम्‌ 
विषादम्‌ [ अहम्‌ ] आश्रये, इति पूर्ववत्सम्बन्धः | 
ॐ दोनों चरण-कमलों की । 


॥॥ अविद्यमानो विषादो यस्य सः, तम्‌ । ¶ विषम्‌ ( कालकूटम्‌) अत्तीति विषादः तम्‌ । 
$ अपि तु सवेस्यापि मन; सकौतुकं कतुंसुत्सहत इत्यर्थः । 


ब्रथम | प्रेममकरन्द-संहित १३ 
डे अथे--भगवान्‌ सदाशिवका सेवक अपने लोकोत्तर कार्यासे किसके सन- 
में आइचयै नहीं भर देता ९ क्योंकि यह अनुभवकी वात है कि जब मनुष्य किसी- 
से नया-नया बेर कर लेता है, तो उसमें भयानकता और क्रोध आ जाते हैं, धैय 
छुप्र हो जाता हे । परन्तु चमत्कारकी वात तो यह है कि 'शिव-भक्त” उस नवीन वेर- 
भावके शान्त होने तक भी भयानकताको नहीं प्राप्त होता, क्रोधको नहीं आने देता 
एवं चित्तके घैयेभावसे च्युत भी नहीं होता । धन्य ! ऐसे प्रभुकी में शरण लेता हॅक । 

आपतल्तमय् यमं प्रो यः संविग्रहसविग्रहं व्यघात्‌ । 

दपंकं व्यधित योऽप्यदपक तं विषादमविषादमाश्रये ॥ २० ॥ 


अन्वय---यः ( प्रभु; ) पुरः आपतन्तम्‌ सविग्रहम्‌ यमम्‌ अविग्रहम्‌ अयमम्‌ व्यधात्‌ , 
यः दर्पकम्‌ ( कामम्‌ ) अदर्पकम्‌ व्यधित, तम्‌ अविषाद्‌म्‌ विषादम्‌ अहम्‌ आश्रये । 

अर्थ-जिस विशु ( व्यापक ) परमेश्वरने राजा इवेत और सार्कण्डेय आदि 
भक्तांको डरानेके लिए आगे आते हुए सविग्रह ( वैर-भावसे युक्त) यम- 
को अबिग्रह यानी झारीरसे ही रहित तथा अयम अर्थात्‌ प्रयत्नसे भी रहित 
( निश्चेष्ट ) कर दिया और जिस प्रझुने कामी ढोगाँको दर्पित करनेवाले कामदेव- 
को दर्प ( अहङ्कार ) से रहित कर दिया; उस काळकूट विषका भक्षण करनेवाले 
विषाद ( खेद )-रहित सदा प्रसन्न भगवान्‌ शिवकी मैं शरण लेता हूँ! । 

अम्बरेण गगनेन संवृतं जीवनेः शिरस्ति वारिभिः श्रितम्‌ । 
भोगिभिश्च गुजगेविभूषित शङ्करं शुभकरं भजामहे ॥ २१ ॥ 
अन्वय--गगनेन अम्बरेण संस्कृतम्‌ , जीवनैः वारिभिः शिरसि श्रितम्‌ , सुजगेः भोगिमिः 
च विभूषितम्‌ शुभकरम्‌ शङ्कर [ वयम्‌ ] भजामहे । 

अर्थ आकाशरुूपी वखसे वेष्टित अर्थात्‌ . दिगम्बर, सिरमें पिपासुओंको 
परम तृप्ति प्रदान करनेवाले मन्दाकिनीके जलसे सुशोभित एवं भुजाओंमें ढिपटे हुए 
सपाँसे विभूषित तथा तीनों लोकोंके मङ्गलदायक परम कल्याण ( मोक्ष ) देनेवाले 
भगवान्‌ शङ्करका हम भजन करते हैं । 

[इस इछोकमें अभ्बरेण गनेन और जीवनः वारिभिः तथा ओोगिभिः 
भुजगैः एवं शङ्करम्‌ शुभकरम्‌ इन ( समानार्थक ) पदोमें आपाततः जो पुनरुक्तमाव- 
( सा ) प्रतीत होता है, वह वस्तुतः पर्यबसानमें अन्याथेक होनेसे पुनरुक्त दोष नहीं 
है, किन्तु पुनरुक्तवदाभास अलङ्कार है। ] 

# इस तरह शिवमक्तके हृदयगत सावोंका वर्णन करते हुए कदिने इस बात- 
को काब्यके सवसव शब्दइलेष-सूलक ध्वनिमें विरोधासासका संपुट देकर और सी चमत्कृत 
कर दिया है । कवि कहता है कि वह शन्तजुके झरीरसे उत्पन्न होकर सी 'सोष्सता' या 
“विचित्ररी्ता'को प्राप्त नहीं होता कितना अच्छा हृदयमाही माव है! _ 

| यहाँ सी सर्वत्र विरोधाभास है, क्योकि यम अयम, सविग्रह | अविग्रह, दुपेक 
अदर्पक एवं विषाद भविषाद कैसे हो सकता है, आपाततः ऐसा प्रतीत होता है । 


१४ स्तुति कुसुमाञ्जलि [ स्तोत्र 


पावकेन शिखिनोपशोमितं भासितं सितरुचा हिमांशुना । 
भास्त्रता च रविणा विराजितं लोचनत्रयश्चुपास्महे विभोः ॥ २२ ॥ 
अन्वय-[ ल्ळारे ] पावकेन शिखिना उपशोभितम्‌ [ वामे ] सितरुचा हिमांशुना 
मासितम्‌ , [ दक्षिणे ] भास्वता रविणा च विराजितम्‌ बिमोः लोचनत्रयम्‌ [ वयम्‌ ] उपास्महे । 
` अर्थे-अति पवित्र अग्निसे सुशोभित और स्वच्छ कान्तिमान्‌ चन्द्रमासे 
प्रकाशित एवं तेजोमय ( प्रकाशमान ) सूर्यसे विराजित उन सर्वत्र व्यापक शिवके 
तीनों नेत्रां की हम उपासना करते हैं । 
अभयङ्करमाश्रितं स्त्ररूपं दधदुद्दामसमग्रधामयोग्‌ । 
शुचितारकमीश्वरस्य नेत्रत्रितयं शूलशिखात्रयं च बन्दे ॥ २३ ॥ 
अन्वय--[ अहम्‌ ] अभयङ्करम्‌ स्वरूपम्‌ आश्रितम्‌ दघदुद्दामसमग्रधामयोगम्‌ 
शुचितारकम्‌ ईश्वरस्य नेत्रत्रितयम्‌ झूलशिखात्रयम्‌ च बन्दे । 
अर्थ-समस्त जीवोंको अभयदान देनेवाले स्वरूपमें स्थित, अति उदूभट 
तेजोमय सूर्य, चन्द्रमा और अग्निके साथ सम्बन्ध रखनेबाले तथा स्वच्छ 
तारकाओंसे सुशोभित ईश्वरके उन तीनों नेत्रोंको मैं प्रणाम करता हूँ एवं भयसे 
रहित ओर परमतेजोमय तथा दैत्योंके संग्रामसे सम्पूर्ण देवताओंको तारने ( बचाने ) 
वाले अति पवित्र श्रीशङ्करजीके त्रिशूळकी तीनों शिखाओंको भी प्रणाम करता हूँ । 
मीलहिलोचनसमुदूगसप्ठद्गताभ्- 
स्रोतःखुतिस्नपितमूलकपोलभागाः । 
देवं शशाइकलया कलितावतंसं 
शंसन्ति सन्त इहृ शङ्कर शङ्केति ॥ २४ ॥ 
अन्वय-इह्‌ मीलद्विळोंचनसमुद्गसमुद्गताश्रुखोतःस्‌ तिस्नपितमूलकपोलूमागाः सन्त; 
शशाङ्ककल्या कलितावतंसम्‌ देवम्‌ हे शङ्कर | हे शङ्कर | इति शंसन्ति | 
अर्थ-भक्त ढोग जब भगवदुध्यानमें तल्लीन होकर मन्न हो जाते हैं तब 
भावावेशकी विशेषतासे उनके नेत्रोंसे प्रेमाथ्रुओका प्रवाह झरने लगता है; 
उस अथुप्रवाह से उनके समस्त कपोळ मानो खान करके अति विशुद्ध हो जाते हें । 
ऐसे ही समयमै वे सत्पुरुष लोग चन्द्रखण्डका भूषण धारण करनेवाले देव 
(सदाशिव ) की शङ्कर !! शङ्कर ! कहते हुए स्तुति करते हैं । 
श्रान्तोशस्म वैशसमये समयेऽहृमत्र 
मिथ्येव दिण्भरपहतो महतोऽपमार्गान्‌ | 
विश्रम्य नन्दनबने नबने शिवस्य 
खेदस्त सम्पति समेति स मेञ्चसानम्‌ ॥ २५ ॥ 


अन्वय--अहम्‌ अत्र वैशसमये समये दिरप्रमहतः सन्‌ महतः अपमार्गान्‌ मिथ्या एव 
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भन्तः अस्मि, [ दिष्टया ] सम्प्रति तु शिवस्य नवने नन्द्नवने विश्रम्य सः मे खेद्‌ः 
अवसानम्‌ समेति । 
अथे--हाय ! मैं इस दुःखमय कलिकालमें अथवा काम-क्रोधादिसे दुःखद्‌ 
तारुण्य अवश्थामें नाना प्रकारकी आझाओंके कारण दिग्भ्रम हो जानेसे 
वृथा ही दुःखी हुआ अर्थात्‌ मुझे सुखके साधनोंकी प्राप्ति अवश्य होगी” इस 
BS नाना प्रकारकी दुष्ट अभिळाषाओं वश अनेक दिशाओंमें फिर-फिर 
कर, वहाँ कुछ भी न पाकर खिन्न होता हुआ बड़े-बढ़े गड्ढो ( ढुःखों ) से युक्त 
कुमागोमें बृथा ही घूसा। किन्तु सद्भाग्यवश अव इस समय सदाशिवके स्तुति- 
रूप नन्दून वनमें विश्राम पाकर भेरा वह संसाररूपी मरुस्थळमें निर्थक भ्रमण 
करनेसे उत्पन्न हुआ सम्पूर्ण खेद समाप्त हो रहा है । 
यत्पार्णेन्दुकरसुन्द्रवाहहंस- 
[ 6 “> दि 
संवासदुललितयापि वचोधिदेव्या । 
विश्रम्यते मनसि नः समले सलीलं 
तत्सौभगं भगवतो जयतीन्दुभौल्ेः ॥ २६ ॥ 
अन्वय--पार्वणेन्दुकरसुन्दरवाहहंससंवासदुलंलितया अपि वचोधिदेव्या यत्‌ नः समले 
मनसि विश्रम्यते, तत्‌ भगवतः इन्दुमौलेः सौभगम्‌ जयति। भ 
अर्थ-यद्चपि भगवती सरस्वतीका पूणे चन्द्रमाकी किरणोंके समान स्वच्छ 
वाहन (हंस ) में नित्य निवासका सदैव अभ्यास है, फिर भी वह हमारे इस 
कलुषित ( मलिन ) चित्तमें अपनी लीछाओंके सहित जो विश्राम ( निवास ) करती 
है, यह श्रीभगवान्‌ शङ्करके सर्वोकृष्ट सौभाग्यकी विजय हे । सारांश यह है कि 
श्रीसदाशिवके साथ चित्तके निरन्तर तन्मय हो जानेसे श्रीसरस्वती भी अपने वाहन 
हंसको छोड़कर अपनी उत्तम-उत्तम रचनाओं ( कविताओं ) के सहित सदैव हमारे 
चित्तमें निवास किया करती हे । : 
यं भूषयन्ति कम्नीयमहीनभोगाः , 
स्तुत्वा भवन्ति कृतिनो यमहीनभोगाः। 
चित्तोचितं तमपहाय महीनभोगाः 
कतु परत्र इतसंयम | ही न भो गाः ॥ २७॥ 
अन्वय- ही भोः थृतसंयम | चित्त | यम्‌ कमनीयम्‌ अहीनभोगाः भूषयन्ति, कृतिनः 
यमू स्तुत्वा अहीनभोगाः भवन्ति, तम्‌ अपहाय परत्र ( अन्यविषये ) मही-नभो-गाः शाः 
कतुम्‌ [ तव ] न उचितम्‌ । 
अर्थ--अरे ! शान्तिस्वरूप संयम धारण करनेवाले चित्त ! बड़े खेदकी बात 
हे कि जिस परम मनोहर सदारिबको वासुकि आदि सर्पोके शरीर विभूषित करते 
हैं और अतिशय पुण्यशाली ज्ञानी लोग जिसकी स्तुति करके नाना प्रकारके सोगों- 
से परिपूर्ण होते हैं, ऐसे भगवान्‌ आशुतोष सदारिवको छोड़कर अन्य विषयमे 


१६ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ स्तोत्र 


समस्त प्रथ्ची और आकारामें यूँजनेवाली वाणियों (स्तुतियों) की रचना करना तुम्हारे 
लिए उचित नहीँ है । अथोत्‌ जिस आशुतोष? की किद्िन्मात्र स्तुति करनेसे परम 
अकिञ्चन लोग भी सकल सम्पत्तियोंसे परिपूर्ण होकर परम आनन्दके सौख्यमें मग्न 
हो जाते हैं, ऐसे करुणासागर "शिब? की स्तुति न कर अन्य प्राकृत छोगोंकी स्तुति 
( प्रशंसा ) करना तुम्हारे लिए उचित नहीं हे । ५ 
अवाप्य गुरुमिर्गुजैजंगति गौरव॑ ध्यायत- 
स्तमीरसणशेखर भवति गौखन्ध्या यत! । 
अतस्तशुमया समं कृतसहाविलासं प्रति 
स्तुतौ विरचिता सया मतिरनाविला संप्रति ॥ २८॥ 
अन्वय--तमीरमणशेखरम्‌ ध्यायतः ( पु'सः ) गौः अवन्ध्या भवति, अतः मया यतः 
जगति रुरुभिः गुणेः गौरवम्‌, अवाप्य सम्प्रति अनाविळा मतिः उमया समम्‌ कृतमहाविलासम्‌ 
तम्‌ ( शिवम्‌) प्रति स्तुतौ विरचिता | | 
अर्थ--जिस चन्द्रमौलिका ध्यान करनेवाले भक्तकी बाणी अवन्ध्य अर्थात्‌ 
अमोघ हो जाती है एवं जिसकी कृपासे मुझे जगते पाण्डित्य, कवित्व आदि 
सद्गुणोंसे गौरव प्राप्त हुआ, अतः इस समय मैंने अपनी अतीव स्वच्छ मतिको उस 
पार्वेतीके साथ महाळीलाएँ करनेवाले भगवान्‌ झंकरकी स्तुतिमें छगाया । 
सत्त्वा सद्यः सुकृतसुहृद दुलभं जीवलोकं 
Q ७ ° 
लब्ध्या सवव्यसनशमनं मित्रमेकं विवेकम्‌ । 
धन्या! केचित्क तकुप्ठदिनीकान्तलेखावतंसं 
७_७ ° ~ ५ 
हंसं शंसन्त्यमलमधुरैमक्तिसिक्तेवंचोमि! ॥ २९ ॥ 
अन्वय--सुकृतसुलमम्‌ जीवलोकम्‌ [ पुनः ] ढुर्छमम्‌ मत्वा, सर्वव्यसनदामनम्‌ एकम्‌. 
विवेकम्‌ मित्रम्‌ रष्वा, केचित्‌ धन्या: सद्यः कृतकुसुदिनीकान्तठेखावतंसम्‌ हंसम्‌ अमलमधुरैः 
वचोभिः शंसन्ति | 
अर्थ- पुण्यके सित्र अर्थात्‌ पुण्यसे प्राप्त होनेबाले इस जीवलोक ( मडुष्य- 
देह ) को फिर अति दुळेभ समझकर और सम्पूर्ण व्यसनोंको समूळ नष्ट करनेवाले 
एक विवेकरूपी मित्रको पाकर कोई विरले बड़भागी धन्य पुरुष तत्काळ ( स्वस्थावस्था- 
सं ) ही भक्तिरूप असृतसे सींचे हुए निर्मेछ मधुर वचनोंसे चन्द्रमौलि भगवान्‌ 
सदाशिवकी स्तुति करते हैँ । 
अन्त;शून्य गुणविरहितं नीरसं सर्गहीनं 
_ काव्यं हृद्यं ननु सुमनसां न स्थलास्भोर्हाभम्‌ । 
तत्रापाशा श्रवणपुलिने गाढरागालुबन्ध- 
प्रोद्यद्धक्तिप्रगुणितमदः कतु म्यग्‌ ॥ ३० ॥ 
अन्य नड अन्तःून्यम्‌ गुणविरहितम्‌ नीरसम्‌ सर्गहीनम्‌ [ इद्म्‌ ] स्थलाम्मोर्हाभम्‌ 
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कान्यम्‌ सुमनसाम्‌ हृद्यम्‌ न [ भविष्यति ], तत्रापि ईशः गाढरागानुनन्धप्रोच्द्भक्तिप्रगुणितम्‌ 
अगहंम्‌ अदः ( काव्यम्‌ ) श्रवणपुलिने कतु'म्‌ अईति । 
अथे--यद्यपि अन्तःशून्य अथौत्‌ कर्णिकाओंसे रहित, सूक्ष्म तन्तुओसे 
रहित तथा जढके संसर्गसे हीन 'स्थळ-कमळ' उत्तम पुष्पोंके मध्य प्रिय नहीं 
छगता, तथापि नित्य छाल्मिके संयोगसे उदित होनेवाढी शोभाके द्वारा श्रेष्ठ हो 
जानेसे दोषरहित होनेके कारण उसे फिर कानोंमें धारण किया ही जाता हे । 
इसी प्रकार यद्यपि यह “सुति-कुसुमाञ्चछि रूप काव्य “अन्तःशून्य' अर्थौत्‌ 
लक्ष्यार्थे और व्यज्ञ्याथसे रहित, ओज, प्रसाद, माधुयौदि गुणोंसे वर्जित 
शज्ञारादि रसोंसे हीन, सगेबन्धोंसे रहित और स्थलकमलशके समान शुष्क 
होने से विद्वानों को यद्यपि प्रिय न लगे, तथापि मन, वचन और शरीर की तन्मयता 
( शिवेकपरायणतां ) से उदित भक्ति हारा सम्पादित किये अनेक सद्गुणोसे 
परिपूर्ण एवं सहृदय आवुकजनोंसे इछाघनीय इस मेरे 'काव्यःको परम ऐड्बर्यके 
महासागर सदाशिव तो अपने कानों में अवश्य धारण करेंगे--सुननेकी कृपा करेंगे । 
अर्थोत्‌ यद्यपि अपने पाण्डित्यके दर्पमें चूर हुए अहङ्कारप्रस्त पण्डितम्मन्य 
लोग इस काव्यकी महिमा न समझकर भले ही इसकी उपेक्षा करें, किन्तु भगवान्‌ 
आशुतोष तो इस अक्ति-परिपूर्ण काव्यको आदरपूर्वक ( प्रेमसे ) सुनेंगे ही । 
पहलेके इलोकसे विशेष सन्तुष्ट न होकर इसी बातका समर्थन फिर दूसरी 
तरहसे करते हैं--- 
अथवाञ्मृतबिन्दुवर्षिणीन्दुद्य तिरानन्दममन्दमर्पयन्ती । 
नयति धु बमाद्रेतामियं गीर्गिरिजाजीवितनाथमिन्दुकान्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 
इति काश्मीरक-महाकवि-भीमज्जगद्धरभइविरचिते भगचतो महेश्वरस्य 
स्तुतिकुसुमाञ्जलौ “स्तुति प्रस्तावना'-नामक प्रथमं स्तोत्रम्‌। 
अन्वय--अथवा अमृतब्िन्ढुवर्षिणी इन्दुद्युतिः अमन्दम्‌ आनन्दम्‌ अर्पयन्ती इयम्‌ 
[ मम ] गीः गिरिजाजीवितनाथम्‌ इन्दुकान्तम्‌ भुवम्‌ आद्रीताम्‌ नयति । 
अ्थे--अथवा जैसे अम्रतकी बूँदें बरसानेबाडी और परम आनन्द अदान 
करनेवाळी चन्द्रमाकी कान्ति चन्द्रकान्त मणिको पिघळाकर उसे जळाद्रः ( सजल ) 
कर देती है, वैसे ही अमृत-बिन्दुओको बरसाती हुई एबं वक्ता और श्रोताओंको 
अतीव आनन्दित करनेवाळी यह भेरी बाणी ( मेरी स्तुति ) श्रीपाव॑तीके प्राण-प्रिय 
चन्द्रमौछि ( सदाशिव ) के चित्तको अवश्य ही पारूप अमृतसे आद्र करेरी । 


द्वितीय स्तोत्र 


अब इसके बाद हमारे कविराज “नमस्कारात्मक? द्वितीय स्तोत्रको प्रारम्भ 
करते हुए कहते हैं & | | 
3 नमः परमार्थकरूपाय परमात्मने । 
स्वेच्छावभासितासत्यभेदभिन्नाय शम्भवे ॥ १॥ 
` अन्वय--3ॐ परमार्थैकरूपाय स्वेच्छावभासितासत्यमेदभिन्नाय शम्भवे परमात्मने 
नमः [ अस्तु ]। 
. अथे--3» शब्द मङ्गलवाचक है। परम उत्कृष्ट मोक्ष-स्वरूप अथवा 
ज्ञान-स्वरूपं और स्वेच्छा ( शक्ति ) से प्रकट किये हुए मिथ्या-भेद ( हैत प्रपञ्च ) 
से प्रथक्‌ स्थित# उस परम कल्याण-स्वरूप व्यापक ( सब्चिदानन्द्घन ) परमात्मा 
सदाशिवके लिए नमस्कार है । 
द नमः शिवाय निःशेषक्लेशप्रशमशालिने । ` 
त्रिशुणग्रन्थिदुमेदभवभेदविभेदिने . , ॥ २॥ 
- अन्वयं-निःशेषक्लेशप्रशामशालिने त्रिगुणग्रन्थिदुभेदभवमेदविमेदिने शिवाय नमः । 
अर्थ-पाँच प्रकारके स्थूळ और सूक्ष्म क्लेशों ( अविद्या, अस्मिता, राग, 
हेष और अभिनिवेशा ) के त्रैकालिक सम्बन्धसे रहित एवं प्रीति, -अंप्रीति और 
बिषादस्वरूप सत्त्व, रज और तमोगुणकी ग्रन्थि ( गॉठ ) से अति दुभेद्य अथोत्‌ 
अत्यन्त दृढ़ बने हुए भव-वन्धन यानी देह, इन्द्रिय और विषयोंके सम्बन्धसे उत्पन्न 
हुए संसारचक्रके बन्धन का भेदन करनेवाले भगवान्‌ सदाशिव के लिए नमस्कार है । 
[ यहाँपर 'क्लेश? शब्द कर्मे, विपाक और आशयका भी उपलक्षण है, 
अतः इसका अभिप्राय यह है कि क्लेश, कर्म, विपाक और आशयके संसगेसे 
रहित उस ईश्वर” के लिए नमस्कार हे । योग-सून्रकार श्रीपतञ्जलिने भी ईश्वर? 
का-स्वरूप ऐसा ही वतळाया है--क्लेश-कर्म-विपाकाशयैरपरासृष्ट: पुरुषविशेष इरवर:? 
अथात्‌ क्लेश, कर्म, विपाक और आशयके संसर्गसे रहित पुरुष-विशेष (ही) 
इश्वर है । ] के 
` “अथवा दूसरे प्रकारसे उक्त इछोकका अर्थ यों भी हो सकता.है--क्लेशोंकी 
पूर्ति करनेवाले जो प्रमाद आदि समस्त दोष हैं, उनका : मूलोच्छेदन करनेसे 
सुशोभित अथात्‌ मायाकृत बन्धनोंसे रहित एवं त्रिगुणात्मक अन्थिसे युक्त जो 
परम तत्त्वके अनभिज्ञ जीव हैं, उनके अत्यन्त दुर्भेद ( दृढ) भव-बन्धन 
अर्थात्‌ ख-स्वरूपके अज्ञानको समूछ- नष्ट करनेवाले यानी जीबोंके समस्त संसार: 
अ अर्थात्‌--भगवान्‌ सदाशिव ही एक अद्वितीय परब्रह्म हें दे 
या सन तिस होई द्वि ह्-स्वरूप हैं और देव, 


[स्तोत्र : द्वितीय ] प्रेपमंकरन्द-सहिंत १९ 
बन्धनोंको समूळ ही नष्ट करके उन्हें परम कल्याण-( मोक्ष )-घाममें पहुँचानेबाळे 
भगवान्‌ शङ्कर को नमस्कार है# | 33 
नमः समस्तगीर्वाणकिरीटघरिताइप्रये । 
जगन्नगरनिर्माणनमंशमदकमणे ॥ ३॥ 
अन्वय-समस्तगीर्वाणकिरीटधटिताङ घ्रये जगन्नगरनिर्माणनर्मशर्मदकर्मणे [ सिवाय ] 
नमः [ अस्तु ]। 
अथ-समस्त देवताओंके शिरो-सुकुटोंसे मिळे हुए जिसके चरण-कमळ हैं 
एवं जगत्रूप नगरका निर्माण करना ही जिसका सुमनोहर कल्याणदायक कमै 
(क्रीड़ा ) है, उस शङ्कर को प्रणाम हे । 
नमस्तमस्वतीकान्तखण्डमण्डितमौलये । 
तापान्धकारनिवदखेदपिच्छेदवेदिने ॥ ४॥ 


अन्वय--तमस्वतीकान्त-खण्ड-मण्डित-मौल्ये .. तापान्धकारनिर्वेद्‌-खेद्‌विच्छेदवेदिने 
[ शिवाय ] नमः [ अस्तु ]। ८ 

अर्थ--जिसका मस्तक चन्द्रमाकी कछासे सुशोभित हे एवं संसारी 'जीवॉको 
अथवा भक्तजनोंकों आध्यात्मिक, आधिदेविक और. आधिभौतिक सन्ताप तथा 
अविद्यामय मोहरूप अन्धकारसे उत्पन्न हुई ( तीव्र ) वेदना द्वारा जो. खेद होता. दै 
उसके विच्छेद ( नाशके उपाय ) को जाननेबाळे अथात्‌ उस खेदको समूल नष्ट 
करनेवाले उस करुणामय सदाशिवको प्रणाम है। 


नमः समस्तसह्ृल्पकरपनाकरपशाखिने | | 
विकासिकलिकाकान्तकलापाय स्तयम्झुवे ॥ ५॥ . ` 


अन्वय--समस्तसङ्कल्पकल्पना-कल्पशाखिने विकासिकलिकाकान्त-कलापायः स्वयम्भुवे 
नमः [ अस्तु ]। 
- अर्थ प्राथना करनेवाले सेवकोंकी समस्त मनोमिलषित वस्तुओंकी पूर्ति 
करनेवाले एवं बिकसित कल्योंसे अर्थात्‌ दिव्य कुसुमोंके कुड्मलोंसे सुशोभित 
शाखावाले अथोत्‌ कल्पवृक्षकी तरह भक्तोके ऐहिक और पारलौकिक समस्त 
मनोभिळषित संकल्पोंको सम्पादित ( पूर्ण ) करनेवाले एबं विकसित चन्द्र-कलासे अति 
सुमनोहर जटाजूटवाले स्वयम्भू अर्थात्‌ अनादि शिवके लिए नमस्कार हे । 
नमस्तमःपराभूतभूतवर्गानुकम्पिने. । 
शवेतमाचुबहद्मानुभाबुमासितचक्षुषे ॥ ६ ॥ 
# यहाँ 'वुत्त्यनुप्रास' नामक अलङ्कार है-- 
“अनेकस्यैकधा साम्यमसकृद्ठा5प्यनेकधा । 
एकस्य सकृदप्येष वृत्यनुप्रास उच्यते ॥-- - ( साहित्यदपण ) ` 
¶ यहाँ मी 'बुस्यचुप्रास? नामक अलङ्कार है । 


२० स्तुतिकुसुमाञ्जलि [स्तोत्र 


अन्वय--तमःपराभूतभूतवर्गानुकम्पिने श्वेतमानुबहद्धानुमानुभासितचक्षुषे नमः । 
अथै- अविद्यारुप अज्ञान ( अन्धकार) से घेरे ( दबाये ) हुए दीन 
प्राणियोंके प्रति निष्कारण ( ही ) अनुकम्पा करनेवाले एवं चन्द्रमा, अग्नि और सूयै-से 
जिनके ( तीनों ) नेत्र भासमान हो रहे हैं, ऐसे शण नमस्कार है । 
नमः शमनहुङ्कारकातरातुरहपिण । 
भवाय भवदावाग्निविषिग्नासृतवर्षिणे ॥ ७ ॥ 
अन्वय-गमनहुङ्कारकातरातुरहर्षिणे भवदावाग्निविबिग्तामृतवर्षिणे भवाय नमः | 
अर्थ-यमराजके अति भयानक हुङ्कार ( गर्जन) से कातर ( भयभीत ) 
हुए आतुर छोगोंको अभय-दान देकर हर्षित करनेवाले एवं संसाररूप दावाझि 
(बनाम्रि) से व्याकुळ हुए दीनोंके प्रति अमृतकी बषों करनेवाले सदाशिवको 
हमारा प्रणाम हे । ह से 
नमः समदकन्द्पदपज्वरभराच्छिदे । 
दुर्वारभयरुग्मङ्गमिषजे वृषलक्ष्मणे ॥ ८ ॥ 
अन्वय--समदकन्दपंदर्पज्वरमरच्छिदे दुर्वारभवरुग्मज्ञमिषजे बृषलक्ष्मणे नमः | 
अर्थ जिसने मदोन्मत्त कासदेवके अहङ्काररूप ज्वरके भारका छेदन किया 
एवं जो इस दुर्निवाये (अत्यन्त असाध्य) संसाररूपी व्याधिका [ एक ही ] 
चिकित्सक ( वैद्य ) है, उस दृषभकेतु ( वृषभध्वज ) शिवको हमारा नमस्कार है। 
नमो जन्मजरामृत्युभीतिसातङ्कपालिने । 
करुणामृतसम्पकपेशलाय कपालिने ॥ ९ ॥ 
अन्वय-जन्मजरामुत्युमीतिसातंकपालिने करुणामृतसम्पर्कपेशलाय कपालिने नमः | 
अर्थ-जन्म, जरा और सृत्युके भयसे दुःखितोंका पालन करनेवाले, पारूप 
असूतके सम्पर्क ( सम्बन्ध ) से अति कोमल और हाथमें कपाळ ( खप्पर ) को धारण 
करनेवाले शङ्करको नमस्कार है । 
नमो निसगनिविंघ्नग्रसादासृतसिन्धने । 
संसारमरुसन्तापतापितापन्नमन्धवे ॥ १०॥ 
अन्बय--निसगे-निर्विननप्रसादामृतसिन्धवे संसारमरुसंतापतापितापन्नचन्धवे नमः | 
अर्थ-किसी प्रकारकी विघ्नवाधासे रहित स्वाभाविक प्रसन्नतारूप असृतके 
महासरगर तथा संसाररूप मरुस्थलमें संताप अर्थात्‌ आध्यात्मिक, आधिदैविक और 
आधिभौतिक तापॉसे सन्तापित हुए विपत्ति-अस्त अथवा शरणागत जर्नेकि निष्कारण 
बान्धव सदाशिवको नमस्कार है । 
नमः सान्द्रामृतस्य न्दिघनभ््नितशो भिने । 
महाकालाय मीष्मोष्पभबग्रीषमक्लमच्छिदे ॥ ११ ॥ 


अन्वय-सान्द्रामृतस्यन्द्घनध्वनितशोभिने भीष्मोष्मभवग्रीष्मक्लूमच्छिदे महाकालाय 
नमः । 


द्वितीय ] प्रेममकरन्द-सहित २१ 


अर्थ--सघन जढको बरसानेवाले मेघोंकी ध्वनिसे सुशोभित एवं अति 
भयावह उष्णता ( गरमी ) पैदा करनेवाले ग्रीष्मकालसे उत्पन्न हुए छम ( थकाबट ) 
को हरनेवाले महाकाळ अर्थीत्‌ वर्षीकाळके समान अतिगाढ़ कृपारूप अथवा 
कल्याण ( मोक्ष )-रूप अमृत वरसानेवाले प्रसादःवाक्योंसे अर्थात्‌ भक्तोंको अभयदान 
देनेवाले “मा भैषीः ! मा भैषीः |? ( मत डरो ! मत दरो !! ) ऐसे प्रसाद-वाक्योसे 
सुशोभित एवं अतिभयानक सन्तापवाले संसाररूप ग्रीष्मकाळसे उत्पन्न हुए खेद्का 
छेदन करनेवाले उस महाकाळ अर्थात्‌ प्रलयकाळसें समस्त प्रपञ्चका संहार करनेवाले 
शिवको प्रणाम है । 
नमो वाब्यनसातीतम हिम्ने परमे छिने । 
त्रियुणाष्ट्युणानन्तगुणनिर्गुणमूत॑ये ॥ १२॥ 
अन्वय--वाङमनसातीतमहिम्ने त्रिणुणाष्टणुणानन्तगुणनिर्गुणमूर्तये परमेष्िने नमः । 
अथै--जिसकी महिमा वाणी और मनसे परे है और जो सत्त्व, रज और तमो- 
शुणके अनुरूप त्रिमूर्तिको तथा बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, वेष, प्रयत्न, धर्म औरअघसै 
स्वरूप अष्ट ( गुण )-सूत्तिको अथवा अनन्त शुणवती मूर्तिको धारण करता है, उस 
परमेष्ठी अर्थात्‌ सुष्टिकार्यके लिए त्रह्माका रूप घारण करनेवाले शङ्करके लिए प्रणाम है। 
हंसाय दीरषदोषान्तका रिणेऽम्बरचारिणे । 
स्प्रमहोमहिमध्य्रस्तसमस्ततमसे नमः ॥ १३॥ 
अन्वय--दीर्धदोषान्तकारिणे अम्बरचारिणे स्वमहोमहिमध्वस्तसमस्ततमसे हंसाय नम! 
[अस्तु ]। 
अर्थे-महारात्रिका .अन्त ( नाश ) करनेवाले, आकाशमै विचरण करने 
वाले और स्वक्ीय तेजकी महिमासे संसार भरके समस्त अन्धकारको नष्ट करने- 
वाळे हंस (सूर्य) के समान अझ््य-्स्वरूप ( आत्म-स्वरुप) के आवरक 
(अज्ञान आदि ) महान्‌ दोषोंको नाश करनेवाले, परम ज्योतिरुपसे हृदय-( रूप ) 
आकाशमै विचरनेवाले एवं स्वकीय तेजकी महिमासे समस्त अज्ञानरूप अन्धकारः 
को नष्ट करनेवाले उस हंस अर्थात्‌ परम शिव परमात्माको नमस्कार हे । 


यः सुवर्णेन चन्द्रेण गाङ्गेयेनाग्निजन्मना । 
काञ्चनेनश्रियं धत्ते तस्मै स्मरजिते नमः ॥ १४ ॥ 


अन्वय-यः सुवर्णेन चन्द्रेण गाङ्गेयेन अग्निजन्मना काञ्चन इनभ्रियम्‌ धत्ते, तस्मै 
स्मरजिते नमः | 


अथे-जो (ईश्वर ) सुन्दर वर्णवाले चन्द्रमा, गणपति और कार्चिकेयके 
संयोगसे स्वच्छन्द प्रभुशोभा ( राजशोभा) धारण करता है, उस कामदेबको 
जीतनेबाले ( सदाशिव ) के लिए प्रणाम है । 


निजाङ्गभङ्गभङ्गयाऽपि भक्तानुग्रहकारिणे । 
नमः स्तम्मितजम्भारिश्ुजस्तम्भाय शम्भवे १५ ॥ 


२२ स्तुति-कुुमाऽजलि [ स्तोत्र 
अन्वय-निजाङ्गमङ्गमङ्गया अपि भक्तानुग्रहकारिणे स्तम्मितजम्मारि सुजस्तम्भाय 
शम्भवे नमः । 
अर्थ जो सदाशिव अपने अङ्ग ( लिङ्ग नामक पुरुष-चिह्व ) के भङ्ग ( नाश ) 
से भी भक्तों ( पूजा करनेवालों ) के प्रति महान अनुग्रह करते हैंश और जिन्होंने 
इ्द्रके सुज( वाहु )-दण्डको स्तम्भित कर दिया, उन परम कल्याणमय प्रभुको हमारा 
नमस्कार है । 
निःसासान्याय सान्याय न्यायसार्गोपदेशिने । 
ूर्धन्याय वदान्याय धन्याय स्वाभिने नमः ॥ १६ ॥ 
अन्वय--निःसामान्याय मान्याय न्यायमार्गोपदेशिने मूर्धन्याय वदान्याय धन्याय स्वामिने 
नमः [ अस्तु ]। 
अर्थ- कोई ( सदृश ) उपमान न होने के कारण जो ( शिव ) समानता 
से रहित और परम पूज्य है तथा जो भक्तोंको सत्य-मार्गका उपदेश करता है 
अथवा कणाद आदि महर्षिरूपसे जो न्याय-शाज्जका उपदेश करता है, उस ब्रह्मादि 
देवोमें अग्रगण्य एवं भक्तोंको मनोवाव्छित फळ दैनेबाळे धन्य महदेशवरको प्रणाम है । 
नमः संहृतकालाय कालायसगलत्विषे । 
गङ्गाधौतकलापाय कलापायमबिन्दते ॥ १७ ॥ 
 अन्वय-संहृतकाछाय कालायसगळत्विषे गङ्गाधौतकलापाय कलापायम्‌ अविन्द्ते 
[शिवाय ] नमः । 
अर्थ-यमराजके . भयसे भयभीत राजा वेत एवं मार्कण्डेय आदि ( भक्तों ) 
को अभय-दान देकर काठका नाश करनेवाले, [ काळकूटके पान करनेसे | जिसके 


अ स्वच्छन्द होनेके कारण स्वेच्छाचुसार लोकोत्तर चर्यामें निरत भगवान्‌ भोलेनाथ 
किसी समय दिगम्बर वेषमें कहीं विहरण कर रहे थे। उनके प्रम सुसनोहर अप्राकृत 
सौन्दयंकी छरा देखकर सुनियोंकी पत्रियाँ उनपर अत्यन्त मुग्ध हो गयीं। अपनी पलियों- 
की यह दशा देखकर उन सुनियोंने कुपित हो मगवान्‌ शिवको शाप दिया कि “आपके लिंग 
का सङ्ग ( पतन ) हो जाय ।' तब भगवान्‌ शिवका लिङ्ग पृथ्वी पर गिर गया । इससे समस्त 
संसारमै अनेक तरहके अकाळ और उपद्रव होने गे | तब अत्यन्त भयमीत हो ब्रह्मादि 
देवताओंने मक्ति-श्रद्धा-पुरस्सर सदाशिवके उस ज्योति्ङिङ्ग [ की स्थापना कर उस ] का 
अर्चेन किया, जिससे सबका मनोरथ परिपूर्ण हो गया । तबसे समस्त भूमण्डलमें शिव 
के ( ज्योतिमंय ) लिङ्गके अचेनकी महिमा विस्तृत हुई । इससे सिद्ध होता हे कि संगवान 
सदाशिवकी आकस्मिकी भइलीळ चेष्टाओंसे मी प्राणियोंका परम कल्याण ( मोक्ष) होता 
है, तब उनकी वास्तविकी चेष्टाओं का तो कहना ही क्या है । इसीसे कहा हे 

“अपूव लावण्यं विवसनतनोस्ते विस्रञञतां 

सुनीनां दाराणां समजनि स॒ कोऽपि व्यतिकर: । 
यतो भग्ने गुह्यो सक्ृदपि सपर्यां विदधतां 

थुवं मोक्षोऽश््षीलं किमपि पुरुषार्थप्रसवि ते ॥? 


द्वितीय ] प्रेममकरन्द-सहित २३ 


कण्ठ ( गले ) की कान्ति काळे छोहके समान भासमान होती है और गङ्गाके 
प्रवाहसे जिसका जटाजूट अतीव स्वच्छ है. एवं जिसके मस्तकपर विराजमान 
चन्द्रकढाका कभी भी हास नहीं होता, उस अपार करुणा-सिन्घु ( सदाशिव ) को 
हमारा नमस्कार है । 


जिष्णुना जिष्णुना लोकान्‌ विष्णुना प्रभविष्णुना । 
ब्रह्मणा ब्रह्मणाऽऽद्येन स्तुताय स्वामिने नमः ॥ १८॥ 
अन्वय- छोकान्‌ जिष्णुना जिष्णुना प्रभविष्णुना विष्णुना आचेन ब्रह्मणा ब्रह्मणा; 
( च ) स्तुताय स्वामिने नमः | 
अर्थ-छोकजित्‌ इन्द्र, सृष्टिके पालक विष्णु, वेद भगवान्‌ और ब्रह्मा जिनकी 
स्तुतिं करते हैं, ऐसे स्वामी सदाशिवको हमारा प्रणाम है । 
कुसशेलदलं पूणसुवणगिरिकणिकभ्‌ । 
नसोऽधितिष्ठतेऽनन्तनालं कमलविष्टरम्‌ ॥ १९ ॥ 
अम्वय-कुलशैल्दळम्‌ पूर्णेसुवर्णगिरिकर्णिकम्‌ अनन्तनालम्‌ कमलविष्टरम्‌ 
अधितिए्ठते नमः । 
अर्थ- हिसाढ्य, निषध, विन्ध्य, मलयाचल, पारियात्रक, गन्धमादन, 
सह्य और नीळ ये आठ छुळ-पर्वत जिसके दल हैं और महान्‌ सुमेरु पर्वत जिसकी 
कर्णिका है एवं शेषनाग ( अनन्त) जिसकी नाळ है, ऐसे भूलोकरूपी कमळके 
आसनपर सृष्टि-कार्यके लिए जो नझारूपसें अधिष्ठित ( बैठा ) है, उस सदाशिव- 
को प्रणाम है । 
निमित्तमन्तरेणापि यः सपङ्जनाभथे । 
प्रवतते विश्चस्तस्मै नमः पङ्जनाभये ॥ २० ॥ 
अन्वय--यः विभुः सपंकजनाभये निमित्तम्‌ - अन्तरेण अपि प्रवर्तते, तस्मै 
पङ्कजनाभये नमः । . 
अर्थ जो सर्वव्यापक ईश्वर सपङ्क जनों ( पापी पुरुषों ) को भी अभयदान : 
देने में विना निमित्त ( कारण ) ही प्रवृत्त होता है, उस पङ्कजनाभि ( कमळ-नाभि ) 
-अर्थोत्‌ सुष्टिकी स्थिति ( पालन) के लिए श्रीविष्णुरूप धारण किये सदाशिव- 
को प्रणाम है । 
नमः सोमाधदेहाय सोमाधंकृतमौलये । 
शवेताभयसञ्च॒द्ूतरवेताभयशसे नमः ॥ २१॥ . 
अन्वय--सोमाधदेहाय नमः, सोमार्धङतमौल्ये इवेताभयसमुद्भूतश्वेताभयशसे नमः । 
अर्थ-जिसके अधोङ्गमें श्रीपार्वतीजी और ललाटपर अधघंचन्द्रमा बिराजित 
हैं एवं राजा रवेतको अभयदान देनेसे जिसकी कीर्ति छोकमें अत्यन्त विख्यात है, 
उस शिवको नमस्कार है । 


२४ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ स्तोत्र 


वनतानन्दनं नागविग्रहोग्रमुखं इशा । 
बिनायकमुपासीन भजते स्वामिने नम; ॥ २२ ॥ 

अन्वय--बिनतानन्दनम्‌ नागाविद्रहोग्रमुखम्‌ उपासीनम्‌ विनायकम्‌ इदा भजते 
खामिने नमः । 

अर्थ_विनतों अथात्‌ भक्तोंको आनन्द देनेवाले तथा देहका ऊपरी भाग 
हाथीका होनेसे उग्रमुखबाले सेवानिरत श्रीगणेशजीपर स्नेहभरी दृष्टिसे अनुग्रहकी वृष्टि . 
कर रहे स्वामी शङ्करके लिए प्रणाम है 1 

[ यहाँ 'विनता? ( विशेष रूपसे प्रणत = भक्त और गरुड्की माता ), “नाग- 
विग्रह? ( नाग = गज या सपेका + विग्रह = शरीरवाले ) और 'विनायक' ( गणोंके 
या बि = पक्षियों के + नायक ) ये पद ख्रिष्ट हैं । इसलिए दूसरा अर्थ इस 
प्रकार है-- 

विनताके सुपुत्र तथा सर्पोंके साथ वैरभाव दोनेसे ( शय्यारूप सर्पराज दोषकी 
सन्निधिमें ) कुपित मुखबाले एवं सेवासंळम़ गरुड़की ओर स्नेहभरी दृष्टिसे देख रहे 
( संरक्षण-कायो्थ ) विष्णुरूपधारी भगवान्‌ महेश्वरके लिए प्रणाम है । ] 

नमो ब्रह्महरित्यक्षश्रवसे भवसेतवे । 
जगत्स स्थितिहासहेतवे बृषकेतवे ॥ २३ ॥ 

अन्वय-ब्रह्महरित्र्यक्षश्रवसे भवसेतवे जगत्सर्गस्थितिहासहेतवे बृषकेतवे नमः । 

अथ--यशके विस्तारके लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रका रूप धारण करनेवाले, 
संसार-सागरसे पार ळगानेवाले तथा जगतकी सृष्टि, स्थिति और संहार करनेवाले 
अर्थात्‌ कार्थके लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्ररूप धास्ण करनेवाले श्रीबृषभध्वज 
( सदाशिव ) को हमारा प्रणाम है । 

कणिका दिष्मिच स्तर्णसर्णवादिष्विवोदकषम्‌ । 
मेदिष्वभेदि यत्तस्मै परस्मै सहसे नमः॥ २४॥ 

अन्वय--कर्णिकादिषु स्वर्णम्‌ इव, अर्णवादिषु उदकम्‌ इव, मेदिषु यत्‌ अभेदि, तस्मै 
परस्मै महसे नमः । 

अथे--जिस प्रकार नाममात्रसे भिन्न प्रतीत होनेबाले कर्णिका, कटक, कुण्डळ 
आदिमें एक ही सुबर्ण है; किंवा जिस प्रकार समुद्र, नादेय आदि नाममात्रसे भिन्न 
प्रतीत होनेवाले जळोंमें एक ही जळ है, उसी तरह सुर-नर, पशु-पक्षी आदि नामोंसे 
प्रतीत होनेवाले विभिन्न रूपोंमें एकमात्र परमार्थे रूपसे जो व्याप्त हे, उस परमञ्योति 
चिदानन्द्घनस्वरूप परम शिवको हमार प्रणाम है । 

यभेकेमेष श्रयतो न जायते 
स्पृहा परस्मै महतेऽपिं नाकिने। 
नमः समस्तापदुपेतपालन- 


त्रताय तस्मे विभवे पिनाकिने ॥ २५ ॥ _ 


द्वितीयः ] प्रेममकरन्द्‌-सहित २% 
अन्वय - यम्‌ एकम्‌ एव श्रयतः महते अपि परस्मै नाकिने स्प्रहा न जायते, तस्मै 
समस्तापडुपेतपालनत्रताय विभवे पिनाकिने नमः | - 9 
(2 अर्थ--जिस एकं ही प्रभुकी शरण लेनेबाले भक्तको फिर किसी दूसरे महान्‌ 
देवताकी ( सेवा करके वरदान प्राप्त करनेकी ) इच्छा ही नहीं होती, ऐसे समस्त 
आपदाओंमें डूबे ( दीन) जनोंके पाळनरूप व्रतको धारण करनेवाले सर्वसमथै 
सवेव्यापी महेरधरको अनेक वार नमस्कार है । : 0220 
विधौ जगत्सगंविधो यदाहितं 
._ प्रतिष्ठित यत्स्थितिकारणे विधौ । 
ससूढमूढाधविधौ लये च यत्‌ 
| . प्राय तस्मे महसे नमो नमः ॥ २६ ॥ 
' अन्वय--[. भगवता | जगत्सर्गविधौ यत्‌ विधौ आहितम्‌ , स्थितिकारणे यत्‌ विधौ 
प्रतिष्ठितम्‌ , ज्ये च यत्‌ उढार्घेविधौ समूढम्‌ , तस्मै पराय महसे नमो नमः । र 
अर्थ-परमेश्वर सदादिवने जगतूकी सुष्टिके लिए जिस ( अपने तेज ) कों 
न्रह्मजीमें रक्खा और जगतूके पाळनके निमित्त जिस ( तेज ) को विष्णु (रूप) में 
संस्थापित किया एवं जगतूके संहारके निमित्त जिसे रुद्ररूपमै धारण किया, उस 
ईश्वरीय परमतेजको बारबार नमस्कार है । 5 
` उनूमी सप्चत्पादिततारकद्विषे 
: नसखिघामाश्रिततारकस्विषे | 
नसो जगचारकपुण्यकमणे: 
. नमो नमश्तारकराजमौलये ॥ २७॥ 
अन्वय--समुत्पादिततारकदिषे नमः, त्रिधामाश्रिततारकत्विषे नमः, जगत्तारकपुण्य- 
कर्मणे नमः, तारकराजमौल्ये नमो नमः । 
अर्थ--जिस सदाशिव ने तारकासुरको मारनेवाले स्वामी कार्सिकेयको 
उत्पन्न किया, उसके लिए हमारा प्रणाम है; सूर्ये, चन्द्रमा और अग्नि ( इन तीनों 
तेजो ) ने जिसके नेत्र-गोलकों की कान्तिको आश्रित किया है, उसे हमारा नमस्कार 
है; जिसका अति पवित्र मनोहर चरित्र इस जगतको समस्त दुःखोंसे पार कर देता 
है, उसके प्रति हमारा प्रणाम है तथा जिसके मस्तक पर तारकराज चन्द्रदेव 
विराजमान हैं, उस करुणासागरको बार-बार हमारा नमस्कार है । 
` - -- नमो नमस्तेञ्यतभाजुभोलये 
Me पता नमो नमस्तेज्यतसिद्धिदायिने । 
“ ... ` नमो नसस्तेञ्मतकुम्मपाणये 
` नमो नमसस्‍्तेज्युतभेरबात्मने ॥ २८ ॥ 
¥ द 


र्द ` स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ स्तोत्र 


अन्वय--( हे परमेश | ) अमृतभातुमौल्ये ते नमो नमः, अमृतसिद्धिदायिने ते नमो 
नमः, अमृतकुम्भपाणये ते नमो नमः, अमृतमैरवात्मने ते नमो नमः । 
अथै हे परमेश्वर ! आप चन्द्रशेखर को बार-बार नमस्कार है, अस्रतसिद्धि 
अथीत्‌ मोक्षसिद्धि देनेबाले आपको सदा प्रणाम है, सुधाकलश ( अमृत के 
कलश ) को अपने कर-कमळमें धारण करनेवाले हे मृत्युव्जय ! आपको प्रणाम हे, 
और अपने भीषण चरित्रोंसे समस्त संसारको हरनेवाले हे भैरव ! आपके प्रति सवदा 
नमस्कार है । ह 
नमस्तमःपारपराध्यबृत्तये - 
नमः समस्ताध्यविमक्तशक्तये । 
नम; क्रमव्यस्तसमस्तमूतंये 
नमः शमस्थापितभ्क्तिपुक्तये ॥ २९ ॥ 
अन्वय--तमःपारपराध्यंद्वत्तये नमः, समस्ताध्वविभक्तशक्तये नमः, क्रमव्यस्तसमस्त- 
मूर्चये नमः, शमस्थार्पितभक्तिमुक्तये नमः । 
अथ--जिसकी उत्कृष्ट स्थिति अज्ञानसे परे है उस परमेश्वर शिवको हमारा 
नमस्कार हे; समस्त मार्गास ( अर्थात्‌ पदमार्ग, वर्णमार्ग, मन्त्रमार्ग, तत्त्वमाग, 
कालमाग और भुघनमार्ग इन छः मार्गों में ) जिस ( ईश्वर ) ने अपनी अमोघ शक्तिको 
विभक्त ( तत्तत्थलों में संस्थापित ) किया है, उसे प्रणाम है; ब्रह्मा, विष्णु और 
रुद्र आदि रूपसे जिसने अपनी समस्त मूर्तियों को प्रथक्‌ किया है, उस परम 
दयालुको हमारा नमस्कार हे और शांतिमें स्थित हुए ( संतोषी ) पुरुषोंको भक्ति 
और मुक्ति देनेवाले शङ्करको हमारा प्रणाम है। 
विजयजयप्रदाय शबराय वराय नम! 
सकणकलङ सङ्करहराय हराय नस; | 
जगदगदप्रगरभविभवाय भत्राय नम! 
ग्रवरवरप्रकाशितशिवाय शिवाय नम! ॥ ३० ॥ 
इति काश्मीरकमहाकविश्रीजगद्धरभटचिरिचिते भगवतो महेश्वरस्य 
'स्तुति-कुसुमाअलो' “नमस्कारात्मकं द्वितीयं स्तोत्रम्‌ । 
अन्वय--विजयजयप्रदाय वराय शबराय नमः, सकलकलङ्कसंकरहराय हराय नमः; 
1 प्या क नमः, प्रवरवरप्रकारितरिवाय शिवाय नमः | 
--अजु नको विजय प्रदान करनेके लिए अतिविचित्र कों 
धारण करनेवाले ( शिब ) को प्रणाम है; मन, बचन, शरीर द्वारा उपाजित किये 
पापोके दोषोंको हरनेवाले महदेरवरको प्रणाम है; जिसका ऐरवर्य समस्त जगतको 
हात्‌ निष्कण्टक बनाता हे, उस छोक-कल्याणकारी शिवको नमस्कार है और जिसने 
भक्त ( लोगों ) को श्रेष्ठ वरदान देकर अपने शिव ( कल्याण ) स्वरूपको प्रकट 
( प्रकाशित ) किया है, उस परम कल्याणदायक सदाशिवको प्रणाम दै । 


तृतीय ] प्रेममकरन्द-सहित २७ 


तृतीय स्तोत्र 


हमारे कविराज भगवद्भक्ति में विभोर हो अद्भुत प्रेम द्वारा भगवान्‌ 
शङ्करको . प्रसन्नकर उनकी परम कृपासे उनके स्वरूपका यथाथ साक्षात्कार 
करके कृतकृत्य हो गये हैं। अव वे संसारी छोगोंको शिव-तत्त्व ( आत्म-तत्त्व ) के 
साक्षात्कार हारा अनादि अविद्या (माया) के चक्रसे छुड़ाकर परम आनन्द 
( मोक्षघाम ) सम्पादन करनेका अधिकारी वनानेके उद्देश्यसे छोगोंके हृदयमें 
शिवभक्ति रूप कल्पळताको प्रफुल्लित करनेके लि 'आशीर्वादस्वरूप' तृतीय स्तोत्रका 
प्रारम्भ करते हुए कहते हें - 
नित्यं निरावति निजालुभवेकसान- , 
मानन्द्धाम जगदडकुरबीजमेकप्र | 
दिग्देशकालकलनादिसमस्तहस्त- 
मर्दासहं दिशतु शर्म महन्महो नः॥ १ ॥ 
अन्वय--नित्यम्‌ निराइति निजानुभवैकमानम्‌ आनन्दघाम एकम्‌ जगद्ङ्‌ कुरचीजमू 
दिग्देशकालकलनादिसमस्तहस्तमदासहमू ( तत्‌ ) महत्‌ महः, नः शर्म दिशतु । 
अ्थे--अतीत, वतमान और भविष्यदू रुपोंमें सत्ता ( अस्तित्व ) रूपसे नित्य 
विद्यमान, अबिद्यात्मक मायाके आवरणसे रहित और केवळ एक अपना अनुभव ही 
जिसका प्रमाण हे एवं आनन्द का परम घाम और समस्त जगत-रूप अङ कुरोंका 
एक ही मूळ कारण तथा समस्त दिशा, देश और कालके परिच्छेद अर्थात्‌ मापकोंकी 
मापको सहन न करनेवाली, यानी दिक्कत, देशात एवं काढक्कत परिच्छेद से शून्य 
बह महान्‌ ज्योति (शङ्कर का तेज ) हमारे लिए कल्याण प्रदान करे । र 
व्योस्तीव नीरदभर! सरसीव वीचि- 
व्यूहः सहस्रमहसीव सुधांशुधाम । 
यस्मिन्निदं जगदुदेति चलीयते च 
तच्छाम्मनं भवतु वैभवमृद्धये नः ॥ २ ॥ 
अन्वय--व्योम्नि नीरदभरः इव, सरसि वीचिव्यूहः इव, सहसमहसि सुधांशधाम इव, 
यस्मिन्‌ इदम्‌ जगत्‌ उदेति छीयते च, तत्‌ शाम्भवम्‌ वैभवम्‌ नः क्रद्धये मवतु । 
अर्थ आकाशसेँ मेघ-माळा के समान, सरोवरमें तरङ्ग-समूहके समान एवं 
सूर्यमें चन्द्रमाके तेजके समान, जिस ( अचिन्त्य, अनन्तमहामहिस शक्तिशाली 
परमेइबरके वैभव ) में अघटित-घटना-पटीयसी मायाके योगसे यह समस्त जगत्‌ 
उदित ( उत्पन्न) और अस्त ( नष्ट ) होता हे, वह श्रीशङ्करका अतुळनीथ वैभव 
हमारी समृद्धि के लिए हो | 
लोकत्रय स्थितिलयोदयकेलिकारः 
कार्येण यो हरिहरद्रहिणत्वमेति । 


श्द स्तुति-कुखुमाव्जलि * [ स्तोत्र 


देवः स विश्वजनवाडानसातिबृत्त - 
शक्तिः शिवं दिशतु शश्वदनश्वर वः॥ २॥ 
अन्वय--यः कार्य्येण लोकत्रयस्थितिल्योदयकेछिकारः हरिहरदु्िणत्वम्‌ एति; सः 
विश्वजनवाड्यनसातिवृत्तशक्तिः देवः वः शश्वत्‌ अनश्वरम्‌ शिवम्‌ दिशठु । 

अ _जीवोंके उपकारके लिए तीनों लोकोंकी स्थिति ( पालन ), संहार और 
उत्पत्तिरूप क्रीडा करता हुआ जो क्रमशः विष्णु, रुद्र और ब्रह्मारूप धारण करता हे 
एवं जिसकी शक्ति समस्त प्राणियोंकी वाणी और मनसे अत्यन्त अगस्य है, वह स्वयं 
प्रकाश परमेश्वर ( सदाशिव ) आप छोगोंको सदैव अक्षय कल्याण (मोक्ष ) 
प्रदान करे । 2 

सव) किलायमवशः पुरुषाणुकम- 
कालादिकारणगणो यदलुग्रहेण । 
विश्वप्रपश्चर्चनाचतुरत्वमेति 
स॒ त्रायतां त्रिश्चवनेकमहेश्वरो . बः ॥ ४ ॥ 
अन्वय--अयम्‌ सर्वः अवशः पुरुषाणुकर्मकालादिकारणगणः यदनुग्रहेण विश्वप्रपञ्च- 
स्चनाचतुरत्वम्‌ एति, सः त्रिमुवनैकमहेश्वरः वः त्रायताम्‌ । 
अर्थ पुरुष, परमाणु, शुभाशुभ कमे, काळ आदि इस जगते उपादान 
निमित्त और सहकारी कारणोंका यह सम्पूर्ण पराधीन गण, जिस परमेश्वरंकी ऋपासे 
इस जगतके विस्तारका निमोण करनेमें निपुण ( समर्थ ) होता है, वह त्रिछोकीका 
ईश्वर आप लोगोंकी रक्षा करे । 

भाव यह है कि जैसे कुम्भकारके घटादि पदार्थोंके निमोणमें मृत्तिका उपांदान 
कारण और दण्ड निमित्त कारण तथा चक्र, चीवर आदि सहकारी कारण हैं, वैसे ही 
इस संसारकी रचनामें परम ज्योतिर्मय परमेश्वरकी इच्छा ही कुम्भकारके स्थानमें 
है, परमात्माके ही अति सूक्ष्म अंश “प्रतिबिम्ब पदवाच्य जीबोंके.- अदृष्टसे सहकृत 
परमाणु या प्रकृति आदि ही मृत्तिकाके समान उपादान कारण हैं, जीवोंका 
झुभाझुम कमे ही दण्डके समान निमित्त कारण हे एवं काळ आदि ही चक्रके समान 
संहंकारी कारण हैँ। ये सव ( कारण ) अस्वतन्त्र होने से उसी परमेश्वरके अधीन 
एवं उसीकी सत्ता-स्फूतिसे अपने-अपने कामें तत्पर होते हैं। . 


एकस्य यस्य सकलः करणानपेक्ष- 

ज्ञानक्रियस्य पुरतः स्फुरति प्रपञ्चः । ` 
पश्यञ्ञगत्‌ करतलामलकीफलाभं 

लाभ स पुष्यतु परं परमेश्वरो वः ॥ ५॥ 


अन्वय--करणानपेक्षञ्चानक्रियस्य यस्य एकस्य पुरतः सकल; प्रपञ्चः स्फुरति, करतला- 
मळकीफळाभम्र जगत्‌ पञ्यन्‌ सः परमेश्वरः वः परम्‌ लामम्‌ पुष्यतु | 


तृतीय | प्रेममकरन्द-सहित २६ 
अथै किन्हीँ भी साधनों ( कारणों ) की अपेक्षा न रखनेवाले ज्ञान-शक्ति 
और क्रिया-शक्तिसे सम्पन्न जिस एक अद्वितीय परमेश्वरके आगे यह समग्र जगत्रूप 
प्रपञ्च केवल इच्छामात्रमें समभ्युदित ( प्रकट ) होता है, वह हथेलीमें ( रखे हुए) 
आमलकी फल (आँवले) के समान सम्पूर्ण जगतको देखता हुआ परमेश्वर (सदाशिव) 
आप छोगोंके परमछामको खूब परिपुष्ट करे । 
यः कन्दुकैरिव पुरन्द्रपद्मसद्म- 
प्ापतिम्रभ्ृतिभिः ग्रयुरप्रमेयः । 
खेलत्यलङ्झचम हिमा स हिमाद्रिकन्या- 
कान्तः कृतान्तदलनो लघयत्वघं वः ॥ ६॥ 
अन्वय--यः अप्रमेयः प्रभुः पुरन्द्रपद्मसद्मप्मापतिप्रभतिमिः कन्दुकैः इव खेलति 
सः कृतान्तदळूनः अल्ड घ्यमाहमा हिंमाद्रिकन्याकान्तः वः अघम्‌ लघयतु । 
अथे--ब्रह्मादि देवोंसे भी अपरिच्छेद्य जो प्रभु इन्द्र, ब्रह्मा और विष्णु आदि 
देबताओंसे गेंदके समान खेळ ( क्रीड़ा ) करता है, अर्थात्‌ जैसे बाळक गेंद्को 
कभी ऊपर और कभी नीचे पटकता है, वैसे ही जो परमेश्वर न्नह्मादि देवों का क्षणमें 
ही अधःपात और क्षणमें ही उत्थापन करता है, वह -यमराजके. दर्पको दळून 
करनेवाला अळंघनीय महिमाशील गिरजापति ( भगवान्‌ सदाशिव ) आपके सब 
पापोंको हरे । 
सेवानमन्निखिलसेचरमौलिरल- 
रश्मिच्छरापटलपांटलपादपीठ 
पुष्णातु घामकपिशीकृ तशैलभृङ्ग- 
त्वह्गन्सृगाङ्गमधुराक्कतिरीश्वरो वः ॥ ७ ॥ 
अवन्य--सेवानमन्निखिलखेचरमोलिरत्त. रंश्मिच्छटापटलूपाठलपादपीठः कपिशीकृत 
शैलश्ङ्गत्वङ्गन्मगाङ्कमघुराकतिः ईश्वरः वः घाम पुष्णाु। ` 
अर्थ -सेवाके लिए हाथ जोड़कर खड़े समस्तं ्र्मादि देवोंके मुकुटो पर जड़े 
हुए रन्न-किरणोंकी छटाओंसे पादपीठ ( आसन ) के पीले हो जानेके कारण जिसकी 
शोमा गैरिक ( गेरू) आदि धातुओंसे पीले' बने पर्वतके शिखरपर विराजमान 
चन्द्रमाके समान भासमान होती है, वह इश्वर आपके घामको पुष्ट करे। ' 
अङ्गं चुजज्ञरचिताङ्गदभन्नि तुजं | 
त्वङ्गतरङ्ग गगनाजङ्गनसङ्गिगङ्गभ्‌ । 
बिभ्रद्ियुनिहितरजूदनज्मड्ञ- 
मङ्गोकरोत्वरमभ्जुरमिङ्गित वः ॥ ८ ॥ 
अन्वय -विभुः, भुजङ्गरचिताङ्गदमङ्गि तवङगत्तरङ्गगगनाङ्गनसङ्गङ्गम्‌ विदितरज्गदनङ्गमङ्गम्‌, 
ङ्गम्‌ अङ्गम्‌ बिभ्रत्‌ वः अभन्नुरम्‌ इङ्गितम्‌ अरम्‌ अङ्गीकरोद । 


३० स्तुति-कुखुमाञ्ज ि। [ स्तोत्र 
अर्थ-जिसमे शेषनाग प्रश्नति सर्पोने केयूर 1000. बाजूबन्दकी शोभा 
बनायी है, ऐसी उन्नत झुजाओं तथा उछलती हुई तरङ्गोंबाली आकाशगङ्गा 
( मन्दाकिनी ) से विराजमान विशाल मस्तक एवं कामदेवका भङ्ग करनेवाले दिव्य 
ळळाटको धारण करता हुआ वह व्यापक शिव आपकी अखण्डित अभिलाषाओंको 
शीघ्र अङ्गीकार करे, अथोत्‌ अभिलाषाओंकी पूर्ति करे& । 
यः कुण्डमण्डलकसण्डलुसन्त्रसुद्रो- 
ध्यानाचनस्तुतिजपाद्युपदेशयुक्त्या । 
भोगापवगदसबुग्रहमानतानां द 
व्यानञ्ज रञ्जयतु स त्रिजगद्शुरुवः ॥ ९ ॥ 
अन्वय--यः ( दैशिकसुखेन) कुण्डमण्डलकमण्डङ्मन्त्रमुद्राध्यानाच॑नस्तुतिजपाद्युप- 
देशयुक्त्या आनतानाम्‌ मोगापवर्गदम्‌ अनुग्रहम्‌ व्यानञ्ज, सः त्रिजगदूगुरुः वः रञ्जयतु । 
अर्थ-जिसने ( भक्तजनोंके प्रति ऋपादृष्टि करके) शुरुओं ( ब्राह्मणों ) 
के मुखसे अग्निकुण्ड, यागमण्डळ, कमण्डलु, मन्त्र, आवाहन आदि मुद्रा तथा 
ध्यान, पूजन, स्तुति, जप आदिका उपदेश देकर भक्त लोगोंको भुक्ति और 
मुक्ति देनेवाला महान्‌ अनुग्रह ( प्रसाद ) प्रकट किया, वह त्रिलोकीका ईद्बर 
भवानीरवर आपके सकळ मनोरथोंको पूर्ण कर आपको रञ्जित करे । 
शम्मोरदश्रशरदश्रतुषारशु्र 
आजिष्णभूतिभरशीभरमास्वरामस्‌ । ` 
दिश्यादपुभलनीलगलं कलङ्का- 
सङ्कारशारदशशाङ्कनिभं शुभं वः || १० ॥ 
अन्वय--अदग्रशरदश्रदुषारञश्रम्‌ श्राजिष्णुभूतिभरशीमरमास्वरामम्‌ मसलनीलगछम्‌ 
कलङ्कालङ्कारशारद्रयाङ्कनिभम्‌ शम्भोः वपुः वः शुभम्‌ दिश्यात्‌ | 
अर्थ-शरदू-कालके सघन मेघ और हिमके समान झुञ्र ( स्वच्छ ) तथा 
अति सुमनोहर सस्म-पटळसे चमकती हुई कान्तिसे भासमान एवं भ्रमरके समान नीरे 
कण्ठसे विराजित और कलङ्करूप आभूषणसे विभूषित जो शरदू-काळका पूर्ण चन्द्रमा 
है, उसके समान अतिरम्य शङ्करजीका वह दिव्य शरीर आपको कल्याण प्रदान करे 


येनो पदिष्टमनपायञ्चपायमाप्य [ 
स्वर्गापवर्गविभवैविभवो भवन्ति | 
देवः स वः सकलकर्मफलोपलम्भः 
_विश्नम्भभूमिरमिवाध्छितसिद्धयेष्स्तु ॥ ११ ॥ 


ङ यहाँ “पर्णम्‌ ईप्सितं ददातु’ ऐसा कहनेके बदले “अमङ्गरम्‌ इङ्गितम्‌ अङ्गीकरोतु’ इस 
तरह उपचार द्वारा “वक्रोक्ति? हे । 
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अन्वय--येन उपदिष्टम्‌ अनपायम्‌ उपायम्‌ आप्य [ भक्ताः ] स्वर्गापवर्गविभवैः विभवः 
भवन्ति, सः सकलकर्मफछोपलम्मबिखम्मभूमिः देवः वः अभिवाञ्छितसिद्धये अस्तु । 
अर्थ--जिससे उपदिष्ट अविनाशी उपायको प्राप्त करके भक्त लोग खरै, 
अपवगे ( मोक्ष ) तथा अणिमा][ आदि अष्ट विभूतियों ( सिद्धियों ) से परिपूर्ण हो 
जाते हैं, वह सकळ शुभाशुभ कर्मोकी फलआप्तिका आश्वासन-स्थान ( विश्वासभूमि ) 
स्वयंप्रकाश परमेश्वर ( श्रीशङ्कर) आपके मनोवाब्छित फछोंकी सिद्धि करे। . ' 
मूलोज्कितेन कलिकाकलितेन ताप- 


शान्तिक्षमेण नमतामविपर्लवेन । 
सद्यःफलेन सुमनोमिरुपापितेन 
स्थाणः श्रियेऽस्तु भवतां वपुषाजञ्द्थुतेन ॥ १२ ॥ 


अन्वय--मूळोज्झितेन कलिकाकलितेन नमताम्‌ तापशान्तिक्षमेण अविपल्ख्वेन सद्यः 
फलेन सुमनोभिः उपासितेन अद्भुतेन वपुषा [ उपलक्षितः ] स्थाणुः भवताम्‌ श्रिये अस्तु । 


अ्थे--आदि-कारणसे रहित अर्थात्‌ अनादि, चन्द्रकलासे सुशोभित तथा 
भक्तिसे विनम्र हुए सत्पुरुषोके तीनों तापोंकी शान्ति करनेमें समर्थ, विपत्तिफे लबळेश 
( सम्पर्क ) से रहित अर्थात्‌ विशुद्ध ( निर्विशेष ) स्वरूप और प्रणाम करने मात्रसे 
( छोगोंको ) तत्काळ शुभ फल देनेवाले एबं सर्वदेव-सुपूजित और अति अद्भुत शरीर 
( सूति ) धारण करनेवाले वे स्थाणु प्रलयकाळ में भी सुस्थिर ( रहनेवाले सदाशिव ) 
आपके कल्याण के लिए हो। 

[ ्रख्यकाळमें भी सदा सुस्थिर रहनेके कारण भगवान्‌ शङ्कर का नाभ 
स्थाणु! है और वृक्ष के 'ठंठ? को भी “स्थाणु? कहते हैं, अतः यहाँ 'शब्दइलेष 
द्वारा सदाशिवरूप स्थाणु में लौकिक स्थाणु की अपेक्षा अत्यन्त विलक्षणता दिखलायी 
हे, अथात्‌ लौकिक स्थाणु तो “मूल ( जड़ )-सहित? ही होता हे, मूळोज्झित ( मूलसे 
रहित निमू'ळ ) नहीं होता, किन्तु यह ( शिवरूप ) स्थाणु तो 'मूलोज्यित? ( मूळ 
आदि-कारण से रहित अथोत्‌ अनादि ) है। लौकिक स्थाणु ( छठ ) 'कलिकाओं! 
से रहित होता है, 'कलिका-कलित? ( कलिकाओं से सुशोभित ) नहीं किन्तु शिवरूप 
स्थाणु तो 'कलिका-कलित? ( चन्द्रकला से सुशोभित ) हे । लौकिक स्थाणु ( ठँठ ) 
नमन करनेवालों का सन्ताप शान्त करने में समर्थ नहीं होता # किन्तु शिवरूप 
स्थाणु तो “नमन? ( प्रणाम ) करनेवाला के सन्तापों की शान्ति करने में समर्थ है । 
लौकिक स्थाणु पल्खवों (पत्रों) से रहित होता है, 'अ-विपल्छव' ( पल्खबों से 
युक्त नहीं ) है, किन्तु यह शिवरूप स्थाणु तो 'अविपल्लव? ( विपत्तियों के बलेश से 

विवर्जित अथोत्‌ सुविशु, निर्विशेष ) हे, लौकिक स्थाणु “सद्यःफलः ( तत्काळ 


¶ अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वञ्चित्व, ये आउ 
बिभूतियाँ हैं | 
५ क्योंकि उसमें पत्र न होने के कारण छाया ही नहीं होती । 


३२ स्तुति-कुसुमाष्जलि [ स्तोच 


फलदायक ) नहीं होता; किन्तु सदाशिवरूप स्थाणु तो, 'सद्यःफळ' ( शरणागतोंको 
तत्काळ ही त ) है । लौकिक स्थाणु सुमनों गा ( पुष्पों से हीन होता हे, 
“सुमनोभिः उपासित? (पुष्पों से सुशोभित ) नहीँ; किन्तु शिवरूप स्थाणु तो 
“सुमनोभिः उपासित’ ( इन्द्रादि देबताओंसे उपासित ) है । अतएब कवि ने इस 
रिवरूप स्थाणुको "अद्भुतेन वपुषा (उपलक्षितः)? अर्थात्‌ अति आइचयैनक 
शरीरवाळा कहकर लौकिक स्थाणुकी अपेक्षा अत्यन्त विलक्षण बतलाया है । ] 
दिव्यापगाप्लवनपावकसेवनाभ्यां ` 
- पघिश्त्तनुं शुचिमपेतकलङ्क शङ्कास्‌ । 
दोषाइुषङ्गरहितस्तिमिरोष्मशान्त्ये  :' .. ` 
` . भूयाद्‌ द्विजाधिपतिरीश्वरवन्दितो वः ॥ १३॥ 
अन्वय दिव्यापगाप्लवनपाव कसेवनाभ्याम्‌ छुचिम्‌ अपेतकलङ्कशङ्काम्‌ तनुम्‌ बिभ्रत्‌ , 
दोषानुसङ्गरहितः ईश्वरवन्दितः द्विजाधिपतिः वः तिमिरोष्मशान्त्यै भूयात्‌ । 
अर्थ-जैसे, प्रातः, मध्याह्न औरं सायंकाल तीनों समय गङ्गामँ निमञ्जन 
(स्नान ) तथा अग्निकी सेबा ( अग्निहोत्र) से अतिपवित्र अथात्‌ बाह्य और 
आन्तरिक मलोंसे विरहित एबं कलङ्क और मानसिक चपळता आदि.दोषों की आसक्ति 
से रहित तथा ईइवरों ( समस्त राजाओं ) से बन्दित द्विजाधिपति ( सद्‌ ब्राह्मण ) 
अपने सहुपदेराके द्वारा शरणागतोंके अबिद्यारूप . अन्धकार और दुःखत्रयजनिंत 
संतापोंको शान्त करता है, वेसे ही (श्रीङ्करजी के) मस्तक पर विराजित देव-गङ्गा 
( मन्दाकिनी ) के आप्छबन ( अवगाहन ) और तृतीय नेत्र में रहनेवाळी अग्निके 
सेवन से अति निसंछ, वाह्य और आन्तरिक मळ एवं कलङ्क की शङ्का से रहित दिव्य 
शरीरको धारण किया हुआ. और रात्रि के संसर्ग से रहित बह इरबर ( सदाशिव ) से 
बन्दित ड्विजाधिपति ( डिजों नक्षत्रॉंका अधिपति) अर्थात्‌ भगवान्‌. इाङ्करके मस्तक 
पर्‌ विराजमान चन्द्रमा आपके अज्ञानरूप अन्धकार एवं आध्यात्मिक, आधिदैविक 
और आधिभौतिक संतापोंको शान्त करे | 
दानाम्बुनिर्भरकरस्तनय! स . यस्य . 
श्रीमान्‌ स यस्य धनदः सविधे विधेयः । 
यः संश्रितः शिरसि युक्तकरेण राज्ञा । 
पुष्णातु वः कनकवषंघनः स देव) ॥ १४॥ 
` ` अन्वय-सः यस्य तनयः दानाम्बुनिर्मरकरः ( अस्ति ), श्रीमान्‌ सः घनदः यस्य सविधे 
विघेयः ( अस्ति ) यः युक्तकरेणं राज्ञा शिरसि संश्रितः, सः कंनकवर्षधनः देवः बः पुष्णातु । ˆ 
_ अथ जिसके सुप्रसिद्ध पुत्र गणेशजी का कर ( सूँड़ या हाथ ) सदैव दानं 
अर्थात्‌ मदरूप जळ या शरणागतों को दान देने के लिए ग्रहण किये हुए जळ से 
परिपूर्ण रहता हे, अर्थात्‌ जिसके पुत्र सदैव शरणागतां को दान देने के लिए सङ्कल्प 
के लिए हाथ में जळ लेकर प्रस्तुत रहते हैं तथा श्रीमान्‌ यानी महापद़ आदि नौ 
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निधियोंके अधिपति कुवेरजी जिसके समीपमें रहकर सदैव आज्ञाका पालन करते 
हैं. एवं समस्त दिशाओंमें अपने करों ( किरणों ) को फैलाये हुए चन्द्रदेवने जिसके 
मस्तकका आश्रय लिया है, बह राजा मरुत्तके नगरमें सात दिवसपर्यन्त सुवर्ण- 
की अविच्छिन्न बृष्टि करनेबाळा भगवान्‌ शिवरूप मेघ आपको धन-घान्यादिसे 
परिपुष्ट करे # | 
निर्मत्सरौ निवस्रतः सममर्कचन्द्रौ 
नीरानलावमृतहालहलौ च यत्र | 
राज्ञा नवेन तदधिष्ठितपुज्ज्वलेन 
शावं वपुर्भवतु वाञ्छित सिद्धये व! ॥ १५॥ 
अन्वय -यन्र निर्मत्सरौ अर्कचन्द्रौ नीरानलौ अमृतहाल्हलौ च समम्‌ निवसतः, तत्‌ 
उज्ज्वलेन नवेन राज्ञा अधिष्ठितम्‌ शार्वम्‌ वपुः बः वाञ्छितसिद्धये भवतु । 
अर्थ-जहाँ सूर्य और चन्द्रमा, जळ और अभ्नि, अमृत और विष ये सब 
अपना पारस्परिक देषभाव छोड़कर एक ही साथ प्रेमसे निवास करते हैं, वह 
नवीन राजा श्रीचन्द्रदेवसे अधिष्ठित भगवान्‌ सदादिबका सुमनोहर वपु आपको 
सनोवाड्छित पदार्थ प्रदान करे। भाव यह है कि पुराने राजा (के राज्य) की. 
अपेक्षा जहाँ नवीन राजासे अधिष्ठित नवीन राज्य होता है, वहाँकी प्रजामें प्रायः 
परस्पर वैमनस्य होता है। किन्तु श्रीशङ्करजीके शरीरमें तो नवीन चन्द्र राजाके 
अधिष्ठित होनेपर परस्पर-विरोधी$ भी सूये और चन्द्रमा, जळ, और अग्नि एवं 
अशत और विष ये सब आपसका हेषभाव छोड़कर बड़े प्रेमसे एक साथ ही निवास 
करते हैं । 
वक्ता च यः सुखयिता च विश्च श्रुतीनां 
वक्षः करं च वहते कम्लाङ्कितं यः | 
यो सूरन वष्मणि च हैमवतीं बिभति 
धं भवञ भवतु वः स शिवः शिवाय || १६ ॥ 
अन्वय--यः विभुः [ ब्रह्मरूपेण | श्रुतीनाम्‌ वक्ता सुखयिता च ( अस्ति ), तथा यः 
[ विष्णुरूपेण ] कमलाङ्कितम्‌ वक्षः करम्‌ च वहते, यः [ रुद्ररूपेण ] मूध्नि वर्ष्मंणि च हेमवतीम्‌ 
बरिभक्ति, सः त्रैधम्‌ भवन्‌ शिवः बः शिवाय भवतु | 
अथे--जो सर्वव्यापक परमेश्‍वर ब्रह्मारूपसे चारों श्रुतियों ( वेदों ) का वक्ता 
# जिसके ( पास ) इस प्रकारके पुत्र और सेवक लोग सदैव दान-सत्रमें तत्पर 
रहते हैं, उस परमेइवरके लिए सुवर्णकी दृष्टि करना कौन-सी बड़ी बात है? 

. $ अर्थात्‌ सूयं दिनकर होनेसे दिनमै ही उदित होता है और चन्द्रमा रात्रिकर होनेसे 
रान्निमें उदित होता है, अतः इनको आपसमें बैरी कहा गया है। इसी तरह जळ और भरिन 
तथा विष और भख्रतमें भी परस्पर द्वेषभाव रहता है । 

५ 


३४ स्तुति-कुसुमाञजलि [ स्तोत्र 


और उनके श्रबणमें तसर विद्वान्‌ लोगोंके कर्णो ( कानों) को सुख देनेवाला 
है, विष्णुरूपसे 'कमलाङ्कितः ( लक्ष्मीसे चिह्नित ) वक्षःस्थळ तथा कमलाङ्कित 
( कमळसे सुशोभित ) हस्तको धारण करता है एबं रुद्ररूपसे मस्तकमें गङ्गा और 
वामाङ्गमै पार्वतीजीको धारण करता है; इस प्रकार [ जगतकी ] सृष्टि, स्थिति और 
प्रळयरूप कार्यके लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्ररूपसे तीन प्रकारका होता हुआ वह 
सदाशिव आपका कल्याण करे । र 
तापत्रयापहतये त्रिशिखं त्रिवग- 
सिद्ध्यै त्रिधामलयन नयनत्रयं च । 
त्रिस्रोतसोऽपि सलिलं त्रिमलापतुस्यै । 
भूयात्‌ त्रिलोकमहितं त्रिपुरद्विपो व! ॥ १७ ॥ 
अन्वय ~ त्रिपुरद्विषः त्रिकोकमहितम्‌ त्रिशिखम्‌ व: तापत्रयापहृतये भूयात्‌; 
त्रिधामल्यनम्‌ नयनत्रयम्‌ च बः त्रिवर्गसिद्धयै भूयात्‌ , त्रिखोतसः सलिलम्‌ अपि बः 
त्रिमलापनुत्यै भूयात्‌ । 
अर्थ त्रिपुरासुरके छेषी भगवान्‌ शङ्करका तीनों छोकोंमें बन्दनीय त्रिशूळ 
आपके आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तापोंकी शान्ति करे; सूर्य, 
चन्द्रमा और अग्निके निवासस्थान तीनों नेत्र आपके त्रिवगे ( घर्म, अथे और 
काम ) की सिद्धि करें और उनके मस्तकपर विराजमान त्रिपथगामिनी ( श्रीगङ्गा ) का 
त्रिळोक-पूजित जल आपके तीनों मढाँको ( अथात्‌ आणव, मायीय और कामें 
मळोंको ) दूर करे । 
यद्दशनामृतसुखाबुभवेन धन्या 
~ ट्र ९ 
द नेत्रोत्पलानि चिरमधनिमीलितानि । 
इङ्मागगोचररवीन्दुकर्रसङ्ग- 
भङ्गचेव बिश्रति शिवः शिवदः स वोऽस्तु ॥ १८ ॥ 
अन्वय--धन्याः, यदुर्शनामृतसुखेन हङ_म!ग॑गोचररवीन्दुकरप्रसङ्गभङ्गथा इव, चिरम्‌ 
अर्घनिमीलितानि नेत्रोत्पलानि ब्रिञ्जति, सः शिवः, वः शिवदः अस्तु । 
अर्थ--धन्य ( भाग्यशाली ) पुरुष [ ध्यानावसरमें ] जिसके दर्शनरूप 
अम्मृत-पानक सुखानुभवसे, मानो भगवानके ( ही ) नेत्रोंमें विराजमान सूये और 
चन्द्रमाकी किरणोंका एक साथ ही सम्पर्क होनेके कारण चिरकाळ तक अर्घनिमीढित 
( आधे खुले और आधे मूँदे हुए) नेत्र-कमोंको धारण करते हैंग, वह 
सदाशिव आपका कल्याण करें । नय 
र १ माडुक लोग जिस समय मगदद्धयानमे तल्लीन हो भगवदीय सुसनोहर स्वरूप- 
का दशन करने ळगते हैं, उस समय ( मावावेशवश ) उनके -नेन्न-हमल कुछ काळतक 


“अ्धनिमीलितः (आधे विकसित और आधे , संकुचित-से अर्थात्‌ निमेषोन्मेष-विवर्जित ) 


तृतीय ] प्रममंकरन्द-सहित ३५ 


कालं इशैव शमयन्‌ सफलप्रयासं 
यः शवेतसुत्तमचमत्क्ृतिङ्गञ्चकार | 
शवेतं यशः प्रशमयन्नसतां सतां च 
७ 6 
कालं कृतार्थथति यः स शिवोऽवताइः ॥ १९ ॥ 
अन्वय --उत्तमचमत्कृतिकृत्‌ यः दशा एव कालम्‌ दामयन्‌ इवेतम्‌ सफलप्रयासम्‌, 
चकार, यः असताम्‌ रवेतम्‌ यशः प्रशमयन्‌ सताम्‌ कालम्‌ ङतार्थयति, सः शिवः बः 
अवतात्‌ । 
. अर्ञथ-्वच्छन्द्‌ होनेके कारण जिस लोकोत्तर उत्तम चमत्कारकारी शिवने 
अपनी दृष्टिसात्रसे काळ ( यमराज ) का शमन ( नाश ) करते हुए श्वेत ( राजा 
श्वेत ) के प्रयासको, उसे अभथ-दान देकर, सफळ किया और जो दुष्ट लोगोंके इवेत- 
यश ( धबळ-कीर्ति ) को अत्यन्त दूर ( नष्ट ) करता हुआ भक्तिरसाबृतसे सींचे 
हुए अति सुकोमल चित्तवाले सतपुरुषोंके काळ ( समय ) को कृतार्थं करता है, बह 
करुणासागर शिव आपकी रक्षा करे । 

[ इस इलोकमें पूवीर्घमें कहे हुए अर्थसे उत्तराधमें विपरीत अर्थ है, अर्थात्‌. 
पूर्वाधमें तो काळ ( यम ) फे शमनसे इवेत ( राजा इवेत ) के प्रति अनुग्रह और 
उत्तरार्धमें दु्जनोंके श्वेत यशके शमन ( नाश ) से सज्जनोंके काळ ( समय) को 
कुताथे करना कहा गया हे । यही उस स्वच्छन्द प्रभुको स्वतन्त्रताका उत्तम 
( विलक्षण) चमत्कार है।] 

बञ्ुबिभत्यलिकपावकसौहृदं यो 
यत्राहिरेति शिखिना सह सामरस्यम्‌ । 
जूटः स वः सममरातिभिरप्यमर्पे- 
मुक्तां स्थिति प्रथयतु प्रमथाधिपस्य ॥ २० ॥ 


अन्वय--यः ( जूटः ) अलिकपावकसौद्वदम्‌ चिमर्ति, यत्र अहिः शिखिना सह सामरः 
स्यम्‌ एति, सः प्रमथाधिपस्य बच्नु: जूटः, वः अरातिभिः समम्‌ अपि, अमर्षमुक्ताम स्थितिम्‌ 
प्रथयतु । 

अर्थ--जो ( जटाजूट ) लळाटमें स्थितं अग्निके साथ अतिशय प्रीति करतां 


हो जाते हैं। यह सानो उनको जिस सगवदीय स्वरूप ( मूर्ति ) का साक्ष स्कार ( दर्शन ) 
होता है, उसी सूर्तिके नेत्रोमै रहनेवाले सूर्य और चन्द्रसाकी किरणोंके सम्पर्कसे ही 
उन माबुकोके नेत्रकमक अर्धेनिमीछित (अर्थात्‌ आधे नेत्र तो सूर्य-केरणोंके सम्पर्कसे 
विकसित और आधे नेत्र चन्द्र-किरणोंके सम्पकेसे संकुचित ) हो जाते हे, क्योंकि स्‌ये- 
किरणोंके सम्पकंसे ही कमलोंका विकास और चन्द्रकिरणोंके सम्पकंसे हो कमलोंका 
संकोच होता है | ज्ञातव्य है कि मगवान्‌ शिवके दक्षिण नेन्रमें सूये और वाम नेत्रमें चन्त्रमाका 
निवास है। . 


३६ स्तुति-कुखुमाअलि [ स्तोत्र 


हे, और जहाँपर रहनेवाळा सर्प ( वासुकि ) शिखी अथोत्‌ अग्नि अथवा मयुरके साथ 
अतिशय प्रीति करता है, वह नन्दी आदि प्रमथगणोंके अधिपति भगवान्‌ श्रीभवानी- 
नाथका पिङ्गल जटाजूट शत्रुओंके साथ भी आपकी हेपरदित-स्थिति करे अथोत्‌ 
आपके हृदयसे शाचुत्व-भावनाको ही मिटा दे । 
अव्यात्स वः शिरसि यस्य विलोचनाग्नि- 
ञ्वालावलीढसुरसिन्धुजलोपगूढ! । 
अद्यापि वाडवशिखापरिणद्धपुग्ध- 
दुग्धाब्धिमध्यग इव श्रियमेति चन्द्रः ॥ २१ ॥ 
- अन्वय--यस्य शिरसि, विलोचनाग्निज्त्रालावलीढसुरसिन्धुजलोपगूढः चन्द्रः अद्य अपि 
वाडवसिखापरिणद्धमुग्धदुग्धान्धिमध्यग इव श्रियम्‌ एति, सः वः अव्यात्‌ । 
अर्थ- जिसके शिरमें नेत्राग्निकी .ज्याळाओंसे ग्रसित देवगङ्गा ( सुरसरि ) 
के जळसे घिरा हुआ चन्द्रमा आज (इस वर्तमान समय में) भी वडवानर 
( वाडवाग्नि ) की ज्वालाओंसे व्याप्त सुमनोहर क्षीर-सांगरके मध्य स्थित हुआ-सा 
शोभायमान होता है, वह ( शरणागत-वत्सल ) सदाशिव आपकी रक्षा करे। | 
अव्यात्स वः सुकृतिनामलिकेषु धूलो- [ 
पट्टीकृतेषु पद्रेणुभरेण यस्य 
घाताक्षराणि लिखति क्षितिपालमौलि- . 


मालाचिताङ्‌घ्रिकमलो भविता श्रुवीति ॥ २२॥ 
` अन्वय-यस्य पद्रेणुमरेण धूलीपड्टीकृतेषु सुकृतिनाम्‌ अलिकेषु घाता [ असौ पुरुष: ] 
भुवि क्षितिपालमौल्मालाचिंताङ प्रिकमलः भविता इति अक्षराणि लिखति, सः ( सिवः ) 
वः अ fo 
. अर्थे--जिसके चरण-कमलोंके परागके पटळसे धूलिपट्टीक्ृत अर्थात्‌ अक्षर 
लिखनेके लिए धूलि डाळी हुईं पटरी ( तख्ती ) के समान बने हुए भाग्यवान्‌ पुरुषोंके 
छलाटोंमें, जह्माजी “यह पुरुष प्रश्तीमें समस्त राजाओंके शिरोमुकुटोंकी 
सालाओंसे पूजितचरण ( अर्थात्‌ चक्रवर्ती राजा ) होगा” ऐसे अक्षर लिखते हैं, 
बह अतिशय दयाळ शिव आपकी रक्षा करे । 
शैवी शिं दिशतु शीतमरीचिलेखा 
जूटाहिरलकिरणच्छुरणारुणा वः । 
देवी नवीननखलक्ष्मधिया पिधत्ते ' 
| यत्सक्रम ङुचतटे पटपल्लवेन ॥ २३ ॥ 
अन्वय- देवी कुचतटे यत्संक्रमम्‌ नवीननखलक्ष्मधिया पटपल्ल्वेन पिधत्ते, ( सा ) 
जूयहिर्रकिरणच्छुरणारुणा शैवी शीतमरीचिलेखा वः शिवम्‌ दिशतु | 
अथ--श्रीमवानी ( पार्वती ) जी अपने स्वच्छ वक्षःस्थळमें पड़े हुए जिसके 


ततीयं | प्रेममकरन्द्-सहित ३७ 
प्रतिबिस्बको नवीन नख-चिह्न समझकर 'इसे जया और बिजया आदि मेरी 
सखियाँ देख न लें? इसलिए ( उसे ) अपने उत्तरीय वस्त्रके छोरसे ढाँकती हैं, वह 
श्रीशङ्करजीके जटाजूटमें स्थित हुए सर्पॉके रत्न-किरणोंकी कान्तिसे [ कुछ | 
अरुण-सी बनी हुई चन्द्रकका आपको कल्याण ( मोक्ष ) प्रदान करे । 
देव्यास्तदस्तु कुचचूचुकमिन्दुमौलि- 
देहाधंबद्धवसतेरसताप्ये वः । 
अस्येति यन्मदनपूज्यसुवणपीठ- 
पृष्ठुप्रतिष्ठितहरिन्मणिलिङ्गमङ्गिम्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्वय--यत्‌ मदनपूज्यसुवर्णपीठपुषठप्रतिष्ठितहरिन्मणिलिङ्गमङ्गिम्‌ अभ्येति, तत्‌ इन्दु- 
मौलिदेहाधंबद्धवसतेः देव्याः कुचचूचुकम्‌ वः अमृतातये अस्तु । 
अर्थ--जो [ पहले सापराध ] कामदेवके द्वारा पूजित सुमेरुपबेतके पृष्ठ 
सागमें स्थित हरित मणिके समान सुशोभित होता है, वह श्रीभगवान्‌ शङ्कर 
जीके वामाङ्गमै विराजमान देवी पार्वेतीजीका कुचचूचुक अथोत्‌ स्तनका अग्रभाग 
आपको मोक्षलक्ष्मी प्रदान करे । 
याः क्षीरसिन्धुलहरीब्ृतमन्दरा द्रि- 
.  सुद्रामनङ्गदमनस्य नयन्ति जूटस्‌ । 
दिर्भाविताबिरलसिद्वसरित्तरङ्गा- 
स्ता लङ्कयन्त्वघमधर्मरुचो रुचो वः ॥ २५॥ 
अन्वय-~याः अनङ्गदमनस्य जूटम्‌ द्दीरसिन्धुल्हरीवृतमन्दराद्रिसुद्राम्‌ नयन्ति, ताः 
द्विमौविताविररुसिद्वसरित्तरङ्गाः अघर्मरुचः रुचः वः अघम्‌ खङ्घयन्ठु । * 
अर्थ-जो भगवान्‌ सदाशिवके जटाजूटको, क्षीरसागरकी लहरियोंसे घिरे 
हुए मन्दराचलके समान सुशोभित कर देती हैं और श्रीमन्दाकिनीकी घनी तरङ्गों- 
को दुगुना बना देती हैं, वे भगवानके मस्तकपर विराजमान चन्द्रमाकी दीप्तियाँ 
आपके पापको दूर करें । 
लोकत्रयाभ्युदयजन्ममही महीयः- 
स्थानाधिरोहणविधावधिरोहिणी या । 
सा चन्‍न्द्रचूडमुकुटध्वजबैजयन्ती 
जहोरनिहू तनया तनयाऽबताद्दः ॥ २६॥ 
अन्बय--यां लेकत्रयाभ्युद्यजन्ममही, महीयःस्थानाधिरोहणविधौ अधिरोहिणी [भवति] 
सा चन्द्रचूडयुकुटध्वजवैजयन्ती अनिहू तनया जहो; तनया वः अवतात्‌ । 
अथै जो तीनों छोकोंके ऐहिक आझुष्मिक अभ्युद्यकी जन्मभूमि एवं अति 
उत्तम स्वर्गसे भी अधिक पूजनीय स्थान ( मोक्षधाम ) में आरोहण करनेकी सीढ़ी 
है, वह त्रिलोकी ( तीनों लोकों ) का अभ्युदय और पापपड्डमें डूबे हुए प्राणियोंका 


३ स्तुति-कुसुंमाञ्ञं लिं [ स्तोत्र 


उद्धारकर धर्मेनीतिको प्रकट करनेवाली श्रीसदाशिवके सुकुटरूप ध्वजामें पताकाके 
समान शोभायमान जाहृवी आपकी रक्षा करे 1 
भालाग्निकीलकलिताखिलरन्ध्रमागं ५ 
(१ ७ 
भगस्य वो दिशतु शर्म शिरःकपालंस्‌ । 
यत्कालवह्निमपुपः पचतः प्रथूत- 
भूतत्रजं ब्रजति तस्य महानसत्वम्‌ ॥ २७॥ 
अन्वय--यत्‌ प्रभूतभूतन्रजम्‌ पचतः कालवहिवपुषः तस्य महानसत्वम्‌ ब्रजति, तत्‌ 
मालाग्निकीलकख्ताखिलरन्त्रभागम्‌ भर्गस्य शिरःकपालम्‌ वः शर्म दिशतु । 
अर्थ-जो ( कपाळ ) प्रलयकालमें समम लोक-ससुदायको पकाते हुए 
कालाग्निरुद्र रूपधारी भगवान्‌ शङ्करका पाकस्थान ( रसोईघर ) वन जाता है और 
जिसके समग्र ठिद्रभाग ललाटमें रहनेवाली अग्निकी ज्वालाओंसे पूर्ण हैं, बह 
भगवान्‌ श्रीराङ्करका कपाल ( खप्पर ) आपको मोक्ष-लक्ष्मी प्रदान करे | 
चान्द्रं च थाम सुरनिझेरिणी जलं च 
हस्तस्थहेमकलशासृतजीवनं च । 
स्निग्धं च इग्विलसितं हत्तितं सितं च 
युष्माकमूष्सशमनाय भवन्तु शम्भोः ॥ २८॥ 
अन्वय-शम्मोः चान्द्रम्‌ घाम च सुरनिझरिणीजलम्‌ च हस्तस्थहेमकलशामृतजीवनम्‌ 
च स्निग्धम्‌ इग्विलसिंतम्‌ च सितम्‌ हसितम्‌ च ( एतानि ) युष्माकम्‌ ऊष्मशमनाय भवन्तु | 
अथे-चन्द्रसाका प्रकाश, श्रीगङ्गाजीका जळ, हाथमें विराजमान सुवर्ण.कलश- 
का अमृत जळ, कृपाःयुक्त नेत्र-कमलोंकी अति कोमळ इष्टिका विळास और अति 
स्वच्छ ईपदू हास्य, ये सब भगवान्‌ शङ्करजीकी अतिशीतळ वस्तुएँ आपके संसार- 
रूप मस्स्थलमें भ्रमण करनेसे उत्पन्न हुए संतापकी शान्ति करे । 
. सूध्नि चुसिन्युधवले घत्रलेन्दुलेखा 
> 
कैलासशेलशिखरे धवलश्च वाइ: | 
नीहारहारिणि वपुष्यपि भूतिरेषा 
पुष्णातु वः सदृशसंघरना शिवस्य ॥ २९ ॥ 
अन्वय-चुसिन्धुधबले मूच्नि धवळा इन्दुलेला, कैलासशैलशिखरे च धवळः वाह, 
नीहारहारिणि वपुषि अपि भूतिः एषा शिवस्य सहशसंधटना वः पुष्णातु । 
अथ -देवगङ्गाके प्रवाहसे स्वच्छ हुए मस्तकपर घन्द्रसाकी स्वच्छ रेखा, 
स्वच्छ स्फटिकमय कैलाश पर्वतके शिखरपर स्वच्छ ( इवेत ) ही वाहन ( वृषभ ) 
खं हिमके समान स्वच्छ शरीरपर भी स्वच्छ ही विभूति, इस प्रकार श्रीशङ्करकी 
यह समान वस्तुमें समान वस्तुकी ही कल्पना? आपको शिवभक्तिरूप अमृत-रस 


- पिछाकर अतीव परिपुष्ट करे | 


तृतीय ] प्रेममकरन्द-सहित ३६ 


उत्तप्तहेमरुचि चन्द्रकला कलापे 
बालम्रत्रालरुचिरे च करे कपालम्‌ । 
ताम्रोऽघरे च हसितं सितमुदथतेयं 
ओ- विच्छिचिरिन्दुशिरस; कुशलं क्रियाः ॥ ३० ॥ 
अन्वय--उत्तप्तहेमरुचि कलापे चन्द्रकला, चालप्रवालरुचिरे करे च कपालम्‌, ताम्रो 
अधरे च सितम्‌ हसितम्‌ , इयम्‌ इन्दुशिरसः अद्भुता विच्छित्तिः, वः कुशलम्‌ क्रियात्‌ । 
अथे--अम्रिसे तपाये हुए सुवणेके समान झुमनोहर जटाजूट॒पर श्वेत चन्द्रकला 
और कोमळ विद्र मके समान अरुण हस्तकमढमे भी इवेत ही कपाळ एवं अरुण 
बणेबाले अधर ( ओष्ठ ) में स्वच्छ ईषत्‌ हास्य, इस प्रकारकी भगवान्‌ श्रीशङ्करकी 
आइचर्यैजनक विच्छित्ति ( अर्थात्‌ एक वणेबाली एक वस्तुमें दूसरे वर्णको मिळानेसे 
बनी हुई अद्‌भुत शोभा ) आपका सदा कुशल करे । 
श्रेय; प्रयच्छतु परं सुविशुद्धवर्णा 
पूर्णाभिलापविदुधाधिपवन्दनी या । 
पुण्या कविप्रवरवागिव बालचन्द्र- 
चूडामणेश्चरणरेणुकणांवली वः ॥ ३१॥ 
अन्वय--सुविशुद्धवणी पूर्णामिलाषविबुधाधिपवन्दनीया पुण्या बाळचन्द्रचूडामणेः चरण- 
रेणुकणावली, कविप्रबरवाक्‌ इव वः परम्‌ श्रेयः प्रयच्छतु । 
अर्थ-जैसे सुविशुद्ध वर्णो, अथोत्‌ वर्णनीय रसके उपयुक्त अक्षरोंसे युक्त, 
अत्युत्तम मनोरथवाले श्रेष्ठ विद्वानों डारा वन्दनीय और अति मनोहर महाकविकी वाणी 
सहृदय लोगोंको परम कल्याण प्रदान करती है, वैसे ही अतीव बिशुद्ध ( स्वच्छ ) 
वर्णांवाळी और सकळ मनोरथोंसे परिपूर्ण इन्द्रादि देवताओं अथवा श्रेष्ठ विद्यानोंके 
हारा बन्दन करने योग्य एवं पापियोंको भी प्रणाम ( करने ) मात्रसे ही पवित्र कर देने- 
वाली श्रीशङ्करजीके चरण-कमछों की रेणुपङ्‌क्ति आपको परमश्रेय ( मोक्षरूप कल्याण ) 
प्रदान करे । 
हारीकृतोरणफणीन्द्रफणन्द्रनील- 
नीलच्छविच्छुरणशारपुरःस्थलं वः | 
पुष्णातु निहुतनगेन्द्रसुताकुचाग्र- 
कस्त्रिकामकरिकाकिणमिन्दुमोलेः ॥ ३२ ॥ 
अन्वय-- हारीकृतोल्बणफणीन्द्रफणेन्द्रनी लनी ७च्छविच्छुरणशारम्‌, निहू तनगेन्द्रसुताकुचा- 
ग्रकस्तूरिकामकरिकाकिणम्‌ इन्दुमौळेः उर/स्थरूम बः पुष्णातु । 
अर्थ--कण्ठमें हारके समान लम्वायमान वासुकिके फरणोमे जड़ी हुई इन्द्रनील 
मणियोंकी नीछ:छविकी प्रभासे मिश्रित एवं आलिज्ञनके समय श्रीपावेतीजीके स्तनों- 


४० स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ स्तोत्र 


पर लगी हुई कस्तूरिकाके चिहको छिपानेवाळा भगवान्‌ श्रीशझुएजीका वक्षःस्थल, 
आपके हृदयमें भक्तिरसका उत्पादन करके आपको परिपुष्ट करे। 
युष्माकमस्तु नवनीलसरोजदाम- 
श्यामद्युतिः सुमतये शितिकण्ठकण्ठ! । 
यः केतकीधवलवासुकिभोगयोगा- 
राङ्गोषभिन्नगगनाङ्गनभङ्गिमेति ॥ ३३॥ 
अन्वय--यः केतकीधवलवासुकिभोगयोगात्‌ गाज्ञौघमिननगगनाङ्गनभङ्गिम्‌ एति [ सः ] 
नवनीलसरोजदामश्यामयुतिः शितिकण्ठकण्ठः युष्माकम्‌ सुमतये अस्तु । 
अर्थ-जो ( कण्ठ ) केतकी-पुष्पके समान इवेत वासुकि ( सर्प ) के फणके 
साथ संयोग होनेके कारण, गङ्गाके जल-प्रवाहसे भिन्न किये हुए गगनमण्डळ 
(आकाश ) रूप आँगनके समान सुशोभित होता है; बह नवीन नील कमलकी 
माळाके समान श्यामल, श्रीशङ्करजीका ( नीळ ) कण्ठ आप छोगोंको अति सुन्दर 
( शिवके साथ तन्मय होनेवाढी ) मति प्रदान करे । 
्षीरार्णवस्य चरणाब्जतले निबास- | 
मासेदुषस्तनयमप्रतिमप्रसाद! । 
यो मूर्ति लालयति बालमसौ दयाब्धि- 
[ देवस्तनोतु ग्रुदमाश्रितवज्लमो वः ॥ ३४ ॥ 
अन्वय--यः अप्रतिमप्रसादः ( स्वीये ) चरणाब्जतले निवासम्‌ आसेदुषः चीराणवस्य 
तनयम्‌ बालम्‌ [ स्वकीये ] मूर्नि छालयति, असौ आश्रितवल्लभः दयाब्धि; देवः वः मुदम्‌ 
तनोतु । 
अर्थ-जों अतुलनीय-प्रसन्नता ( अपार-करुणा ) का सागर अपने चरण- 
कमलोंके तलमें निवास करनेवाले ( सेवक की भाँति चरण-सेवा करनेवाले ) क्षीर- 
सागर के तनय वाळ-चन्द्रमाको अपने शिरमें धरकर ( अति स्नेहसे ) छाड़ करता है 
( कृपाके वशीभूत होकर सदैव उसकी रक्षां करता है ), वह शारणागतवरुलभ स्वयं- 
प्रकाश शिव आपको परम आनन्द प्रदान करे । 
या राजइंसशिखिसंभृतकान्तिरेति 
सद्यस्तिरोहितघनावरणा प्रसादम्‌ । 
सा प्रावृडन्तेशरदादिदिनेष्विव द्यौः 
शम्भोरभीएफलपाककृदस्तु इग्बः ॥ ३५॥ 


अन्वय -या राजहंसशिष्िसंभ्तकान्तिः तिरोहितघनाबरणा सद्यः प्रसादम्‌ एति, सा 
प्राइडन्तशरदादिलेषु द्यौः इब शम्भोः इक्‌ बः अभीष्टफलपाकङ्कत्‌ अस्तु । 
अर्थ-जैसे वर्षोऋतुके अन्त और शरद्‌ ऋतुके प्रारम्भके दिनोमिं आकाश 


तृतीय ] प्रेममकरन्द-सहित ४१ 


राजहंस और मयूरोंसे सुशोभित एवं मेघोके आवरणसे रहित होकर शी ( धान्य ) 
आदि सब अभीष्ट फलोंको परिपक्व करता हुआ तत्काळ निर्मेलताको प्राप्त होता दै । 
वैसे ही जो (दृष्टि) चन्द्र, सूर्य और अग्निसे सुशोभित हे. तथा प्रणाम करते समय 
ही भक्तोंके अविद्यारूप मायाके दृढ़ आवरणको दूर करके शीघ्र प्रसन्नताको प्राप्त हो 
जाती हे, वह श्रीशङ्करजीकी करुणामयी दृष्टि आपके सकल अभीष्ट फलों ( मनोस्थों ) 
को परिपक्व करे । 


अन्तर्ईता हिमकरज्वलनो दितेन्दुः 
स्व्रःपिन्धुसङ्गसुमगा परमेश्वरस्य | ` 
औदन्बतीव तलुरस्तु गजाश्वरत्- 


भरीलाभकृत्सुमनसामसृताय इमः ॥ ३६॥ 
अन्वय - अन्तर्धवताहिमकरज्वळनोदितेन्दुः स्वःसिन्धुसङ्गसुभगा सुमनसाम्‌ गजाश्वरल- 
शीलामकृत्‌ परमेश्वरस्य हक्‌ औदन्वती तनुः इव वः अमृताय अस्तु | र 
अर्थ - सर्प, मकर, वडवानळ एबं [ बाळ ] चन्द्रमाको अपने अन्दर धारण 
करनेवाळा और श्रीगङ्गाजीके सङ्गमसे अति रमणीय समुद्र जैसे इन्द्रादि देवताओंको 
हाथी ( ऐरावत ), घोड़ा ( उच्चैःश्रवा ) एवं रत्न ( कौस्तुभ )और लक्ष्मी प्रदान करता 
है, वैसे ही सूर्य, अग्नि और चन्द्रमाको अपने अन्द्र धारण करनेवाली तथा आकाशः 
गङ्गा ( मन्दाकिनी ) के सङ्गमसे अति रमणीय एवं वि्ठान्‌लोगोंको हाथी, घोड़ा 
और लक्ष्मी आदि मनोभिळषित वस्तुओंकी प्राप्ति करानेबाली बह श्रीपरभेइबर 
सदाशिवकी दृष्टि ( तीनों नेत्र ) आपको अमृत ( परम-कल्याण ) प्रदान करे | 
यत्राग्निरीप्सति कणं न विवृत्य जिह्वां 
नैति प्रतिक्षपमपेतवसुस्तमकः । 
क्षीणस्तमिन्दुरपि न श्रयति श्रियेऽस्तु 


ट श्रोधाम ततुररिपोर्नयनत्रयं व: ॥ ३७॥ .. 

अन्वय - यत्र अग्निः जिह्वाम्‌ विश्वत्य कणम्‌ न ईप्सति, अपेतवसुः अर्कः प्रतिक्षपम्‌ 
तमू न एति, तम्‌ च क्षीणः इन्दुः अपि न श्रयति, तत्‌ श्रीधाम पुररिपोः नयनत्रयम्‌ , वः 
श्रिये अस्तु । विक र 

अर्थ--जैसे जो पुरुष श्री ( लक्ष्मी ) के धाम ( ग्रह अर्थात्‌ निवांसस्थान ) में 
निवास करता है, वह किसीसे याचना करनेके लिए अपनी जिह्वा फैछाकर अन्न- 
के कणकी इच्छा नहीं करता, अपेत-वसु ( धनहीन ) भी नहीं होता और क्षीण 
( अत्यन्त दरिद्र ) होकर किसीका आश्रय भी नहीं लेता; ऐसे ही जिस श्रीधाम 
( परमशोभा अर्थात्‌ सुमनोहरताके निवासस्थान ) में अथात्‌ श्रीशिवके तृतीय 
नेत्रमें रहनेवाळा अग्नि ( सदैव उप्र होनेके कारण ) अपनी जिह्वा फैछाकर किसी 
हविष्य ४ अन्नके कणकी इच्छा नहीं रखता । जहाँ सूर्य प्रत्येक रात्रिमें अपेत-बसु 

# हवन करने योग्य । 

६ 


४२ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [स्तोत्र 


( तेजोहीन ) होकर .बाह्याकाशस्थ सूर्यकी तरह उस अग्तिभें प्रविष्ट नहीं होता 
और जहाँपर निवास करता. हुआ चन्द्रमा भी क्षीण ( असावास्याको निस्तेज.) होकर 
उस सूर्यका आश्रय नहीं लेता ऐसे अग्नि, सूर्य और चन्द्रमा तीनों तेजोमय 
पिण्डोको अपने अन्दर धारण करनेवाले वे त्रिपुरारिके तीन नयन. आपका 
कल्याण करें । 
अकस्य नोदगयनं शिशिरेऽपि यत्र 
शीतत्विषो न बहुलेपि कलापलाप१। . 
क्षाम च धाम न वहत्यपि वह्िरह्नि हे 
तत्त्रायतां पुररिपोनयनत्रयं वः ॥ ३८ ॥ 
अन्वय - यत्र अर्कस्य शिशिरे अपि उद्गयनम्‌ न [ भवतिः ], शीतत्विषः बहुले अपि 
कलापलापः न [ भवति ], यत्र बहिः अपि क्षामम्‌ धाम न बहति तत्‌. पुररिपो; नयनत्रयम्‌ 
वः त्रायताम्‌ । 
अर्थ-जहाँपर ( दक्षिण नेत्रमें स्थित ) सूयैका, शिशिर ऋतुमें भी. उत्तरायण 
(बाये नेत्र और उत्तर दिशासे गमन ) नहीं होता और जहाँ कृष्ण पक्षमें भी चन्द्रमा- 
की कळाओंकां हास ( नाश ) नहीं होता एवं. जहाँ अग्निका तेज दिनमै भी कम 
होता, त्रिपुरान्तक ( शङ्कर ) के वे तीन नेत्र आपकी रक्षा करें | 


यामाश्रितोऽम्रमणी रमणीयथामा 
(1.2 कामान्तकावनलसा5नलसाइयथाद्या । 
यापीन्दुसम्भवसुधावसुधा दशरतः ` 
शवस्य वः शिवपुषो वपुषो भवन्तु ॥ ३९ ॥ 


अन्वय-स्मणीयघामा अम्बरमणिः याम्‌ आश्रित;, या अनढसा कामान्तकौ अनल्सादू 
व्यधात्‌ , या अपि इन्दुसम्भवसुधावसुधा [ अस्ति ], ताः शवस्य वपुषः दश; वः शिवपुष 


अथै- अतिरमणीय तेजके निधान भगवान्‌ भास्करदेव ( सूर्य ) जिस ( दक्षिण 
दृष्टि) के आश्रित हैं तथा [ ळळाटमें स्थित] बलवती दृष्टि ने त्रैलोक्य-विजयी कामदेव 
और यमराजको अग्निसे भस्म कर दिया एवं जो ( वामदृष्टि ) चन्द्रमाके असृतकी 
जन्मभूमि है, शङ्करजीकी वे तीनों इष्टियाँ आपके समस्त दुःखोंकी निवृत्ति करें । 
के आन में कहा गया है कि सायङ्कालमें सूर्यका तेज भग्निमे प्रविष्ट हो जाता है 
किन्तु सदाशिवके नेत्रमे रहनेवाले सूयका तेज तो रात्रिमें भी कम नहीं होता । इसी कारण 
वह-अग्निमें नहीं प्रविष्ट होता । 
4 चन्द्रमा,अमावास्याको निस्तेज होकर सूर्यकी शरण लेता हैं | किन्तु भगवा 
शिरे . न॒यन॒में. रहनेवाला चन्द्रमा तो अमावास्याको .मी निस्तेज नहीं होता । इसी हर 
चह सूर्यके बिम्बका आश्रय नहीं लता | न 


तृतीय. ] प्रेममंकरन्द-संहित डरे 
`पुष्णातु वः प्रथमसङ्गममीरुगौरी : 
विस्रम्भणग्रणयभङ्गमयाकुलस्य । ` 
तत्कालकायंकरदपकदेइदाह- | 


जावाचुतापशुरगाभरणस्य चेतः ॥ ४०॥ 
अन्वय - प्रथमसङ्गममीरुगौरीविसम्भणप्रणयभङ्गभयाक्ुळस्य उरगाभरणस्य तत्कालकार्य 
करदर्पकदेहदाहजातानुतापम्‌ चेतः वः पुष्णातु | 
अर्थे--प्रथम सङ्गभमें भीरु पावेतीके विश्वासके लिए की हुई याचना ( प्रार्थना ) 
के भङ्गके भयसे व्याकुळ हुए जिस ( शङ्करजीके चित्त ) में उस समय ( प्रथम सङ्गमः ` 
में ) परस्पर अतिशय प्रेम पैदा करनेवाले कामदेवका देह-दहून करनेसे पश्चात्ताप 
उत्पन्न हुआ, वह भगवान्‌ शिवका चित्त आपको दिवभक्तिरूप अमृत पिछाकर 
परिपुष्ट करे | 
जूटे कपालशकलानि कलानिधिश् 
हस्ते सुधाम्बु सरलं गरलं गले च | 
शक्रादिमिश्च नमनं गमनं गवा च 
यस्यास्तु दुगतिहरः स हरः सदां वः ॥ ४१ ॥ 
अन्वय--यस्य जूटे कपालशकलानि कलानिधिः च.[ मवति ], हस्ते सुघाम्बु गले च 
सरळम्‌ गरलम्‌ [ शोभते ], यस्य च शक्रादिभिः नमनम्‌ गवा च गमनम्‌ [ भवति ], सः हर 
सदा वः हुर्गतिहरः अस्तु । 
अर्थ-जिसके जटाजूटमें ( महाप्रलयके समय अपहरण किये हुए ब्रझादि देवों 
के ) शिरःकपालोंके खण्ड और चन्द्रमा शोभायमान हैं, हाथमें असृतजळ और गळे 
(कण्ठ ) में उदार विष शोभित है एबं इन्द्रादि देवगण जिसको नमन करते हैं तथा 
वृषभपर चढ़कर जो गमन करता है, वह हरं ( शिव ) सदा आपकी दुरीतिको हरे । 
यस्य क्षितिः शिरसि सौमनसीव शेषा 
शेषाहिरङ्गदपदे स चकास्ति -यस्य | 
तस्य॒ प्रभोरमृतनिझरनििशेषा- 
शेषाणि इन्तु दुरितानि सरस्वती वः ॥ ४२ ॥ 


अन्वय--यस्य शिरसि क्षितिः सौमनसी रोषा ( निर्माल्यमाला ) इव [ शोभते ], सः 

शेषाहिः यस्य अङ्गदपदे चकास्ति, तस्य प्रभोः अम्रुतनिर्भीरनिर्विरेषा सरस्वती वः अशेषाणि 
दुरितानि हन्तु । 

* अर्थ--जिसके मस्तकभें यह प्रथिवी पुष्पमालाके समान शोभित ( प्रतीत ) 

होती-हे, वह शेषनाग जिस प्रसुके घाहुमें केयूर-पद ( बाजूबन्दके स्थान ) पर शोभितं 

होता है, उस परमेश्वर ( सदाशिव ) की अस्रतके प्रवाहके तुल्य वाणी ( झारणागतों- 


को अभय-दान देनेबाळे प्रसाद-बाक्य ) हमारे शरीर, वाणी और मनसे उपार्जित 
किये हुए समस्त पापोंको नाश करे | 
श्रीमानकरपत ने कल्पतरुयदप््य 
तृष्णा रसायनरसाय न यं समेत्य । 
लम्यो न यो गंहनयोगहबै। स वोऽध- 
मप्राकृतो हरकृतो हरतु प्रसाद! ॥ ४२ ॥ 
अन्वय--यदाप्त्ये श्रीमान्‌ कल्पतरुः न अकल्पत, यम्‌, समेत्य रसायनरसाय तृष्णा न 
( भवति ), यः गहनयोगहवेः न लभ्यः, सः हरकृतः अप्राकृतः प्रसाद; वः अघम्‌ हरतु । 
अथ्रै-जिस अनुग्रहको करनेके लिए श्रीमान्‌ ( लक्ष्मी और शोभासम्पन्नः ) 
कल्पवृक्ष भी नहीं समर्थ हो सका और जिसको प्राप्त करके फिर किसी भी. रसायन 
( जरा और व्याधिको हरनेवाले औषध ) के पान करने की इच्छा ही नहीं होती तथा 
जो अति दुःसाध्य अष्टाडर्‍योग और कष्टसाध्य यज्ञाँसे भी प्राप्त नहीं हो सकता, . 
श्रीशङ्करका वह अति उत्तम अनुग्रह हमारे त्रिबिध पापोंको हरे । 
सक्तिहि नाम परमः पुरुषार्थ एक- 
स्तामन्तरायमवयन्ति यदन्तरज्ञा! । 
किं भूयसा भवतु सैव सुधामयूख- हि 
लेखाशिखाभरणभक्तिरभबुुरा व।॥ ४४ ॥ 
अन्वय-_हि युक्तिः नाम एकः परमः पुरुषार्थः [ अस्ति ], ताम्‌ [ अपि ] यदन्तरज्ञा: 
अन्तरायम्‌ं अवयन्ति, भूयसा किम्‌, सा एव सुघामयूललेखारिलामरणभक्तिः वंः अमङ्गुरा 
भवतु । 
अर्थ- अधिक क्या कहें, सब पुरुषार्थॉमें केवळ एक मुक्ति ही परम ( मुख्य ) 
पुरुषार्थ है, परन्तु भक्तिकी विशेषता ( श्रेष्ठता) को जाननेवाले भावुक छोग उस 
( मुख्य पुरुषार्थ ) मुक्तिको भी जिस ( भक्ति ) की अपेक्षा ( परमेश्वरके दर्शनें ) 
विघ्न समझते हैं#, वही चन्द्रशेखर ( शिव ) की अविच्छिन्न भक्ति आपको ग्राध्त हो । 
# इसीलिए टीकाकार राजानक रत्नकण्डकी उक्ति है-- 
` वीक्षे नं यत्र नयनत्रितयामिरामं 
ूर्णन्दुतज्ञि सुखमीश्वर ! तावकीनम्‌ । 
दासस्य नाथ ! कपया सवता वितीणं 
सांयुज्यमीइगपि वेचि विडम्बने मे ॥ 
. अर्थात्‌ हे प्रमो, जहाँ युके आपके नयन-त्रयसे सुमनोहर, पूर्ण चन्द्रमाकी छविसे 
(मी कोटिुण अधिक रमणीय सुखका दर्शन न मिळे, हे नाथ ! आपके कृपापूवक दिये हुए ऐसे 
'सोक्षको भी में केवल अपनी विडम्बना ही समझता हूँ । 2 


तृतीय | प्रेमंमकरन्द्-सहित ३५ 
स यत्र गुहबर्हिणो भवशुजङ्गजिह्वा्चनै 
गजास्यकरकषंणैः स च गिरीन्द्रकन्याहरिः । 
स चाकसुतसेरिभो रवितुरज्गहेषारयै 


सुदं दधाति घाम तदिशतु शाम्भवं धाम वः॥ ४५॥ 
अन्वय--यत्र सः गुहबहिंणः मवभुजङ्गजिह्वाञ्चनेः, सः गिरीन्द्रकन्याहरिः च 
गजास्यकरकर्षणेः, सः अर्कसुतसैरिभः च रवितुरन्गहेषारवैः मुदम्‌ दघति, तत्‌ शाम्भवम्‌ धाम 
वः धाम ( तेजः ) दिशतु । 
अर्थ- जहाँ स्वामी कार्तिकेयका वाहन अर्थात्‌ मोर श्रीशङ्करजीके कण्ठ और 
सुजाओंके आसूषणरूप वासुकि आदि सपाँको जिह्वाओं हारा चाटनेसे अतिशय 
हर्षको प्राप्त होता हे तथा जगदम्वा पार्वतीजीका वाहन ( सिंह ) गणेशजीकी सूँ डके 
संघषेणोसे अतीव प्रसन्न होता दै एबं यमराज # का वाहन ( महिष ) सूयैके वाहनों 
( घोड़ों ) के शब्दसे अति हषंको प्राप्त होता है १, वह श्रीशङ्करजीका महाधामं 
आपको तेजस्वी बनावे । 
यस्मिञजातस्रिशुवनजयी भग्नकामः स कामो 
यस्मिल्लेमे शलभलघुतां प्राप्तालः स कालः। 
यस्यौघो न प्रभवति महोनिहृवे जाह्वीयः 
श्रेय! प्रेयः ग्रथयतु स वः शाम्भवो इक्त्रिभागः॥ ४६ ॥ 
अन्वय--यस्मिन्‌ सः त्रिभुंबनजयी कामः. भग्नकामः जातः, यस्मिन्‌ सः कार; 
प्राप्तकालः शलभल्घुताम्‌ लेमे, यस्य मह्दोनिहवे जाहवीयः ओघः न प्रभवति, सः शाम्मवः 
हक्न्रिभागः वः प्रेयः श्रेयः प्रथयतु । 
अर्थ जिसमे वह त्रिभुवनविजयी कामदेव भी भग्न-मनोरथ ( निष्फळ-प्रयास ) 
हुआ, जिसमें यह प्रसिद्ध कराळ यमराज अपना अन्तसमय पाकर पतङ्गके समान 
निस्तेज हो गया एवं जिसके तेजको तिरोहित करनेके लिए गङ्गाका प्रवाह भी 
समथै न हो सका, वह श्रीशङ्करजीके नेत्रों का तीसरा भाग अर्थोत्‌ अग्नि का 
आधारभूत तीसरा नेत्र आपको प्रेय ( लौकिक अभ्युदय ) और श्रेय ( निःश्रेयस्‌-रूप 
मोक्ष ) प्रदान करे । 
LS 0 ७ ९ 
य! क्रोधाग्नेः समधिमकरोदपक दपकन्द- 
ञछ्लेदाभिन्ग व्यधित जगतां यः कृतान्तं कृतान्तम्‌ । 
# शिव के दृक्षण-नेत्रस्थ सूय का पुन्न । = 
बे महा्ुरुषोंके चरणारविन्दके निकट परस्परविरोधी जन्तु मी आपसमें चैर-माव 
स्यागकर परम प्रीतियुक्त हो जाते हैं। अतएव योग-सूत्रमें ्रीपतम्जलिजी कहते हैं-“अहिंसा- 
प्रतिष्ठायां तत्सन्निधी चैरस्यागः” अथौत्‌ हिंसामें इढ निष्ठा हो जानेपर उस महापुरुषके 
समीपमें परस्पर विरोधी सपं, नकुल आदि भी अपना चेर-माव छोड़ देते हैं । 


४६ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ स्तोत्र 


नेतुं यश्च प्रभवति मतिहासमस्तं समस्तं 
निष्प्रत्यूह प्रथयतु पथि त्रासदे व! स देवः ॥ ४७॥ 


अन्वय--यः दर्पकम्‌ क्रोधाग्नेः समिधम्‌ अकरोत्‌ , यः जगताम्‌ इतान्तम्‌ कृतान्तम्‌ 
दर्पकन्दच्छेदामिज्ञ म व्यधित, यः च [ धीमताम्‌. ] समस्तम्‌ मतिहासम्‌ अस्तम्‌ नेतुम्‌ प्रभवति, 
सः देवः चासंदे पथि वः निष्प्रत्यूहम्‌ प्रथयतु । ह 
अर्थ जिसने महान्‌ दर्पचाले कामदेवको अपनी क्रोधरूपी अग्निकी समिधा 
(काष्ठ) चना दिया अथोत्‌ क्रोधरिनिसे भस्म कर दिया, जिसने समस्त लोकोंका 
नाश करनेवाले भयङ्कर यमराजके अहङ्कारो चूर-चूरकर डाला एबं जो बुद्धिमान्‌ 
( विद्वान्‌) छोगोंकी बुद्धिके हासको अथौत्‌ जगतको श्रीसदाशिबसे भिन्न 
समझनेवाली हैत बुद्धिको अद्वैत-ज्ञान द्वारा दूर कर देता है, वह स्वयंप्रकाश 
परमेश्वर इस लोकमें सिंह आदि दुष्ट जन्तुओंके भयसे युक्त और परछोकमें यमराजके 
भयङ्कर दूतोंके भयसे युक्त मागे ( स्थान ) सै आपके विघ्नोंका निवारण करे। . 
पायाइह्मिजगद्गुरुः स्मरहरः सोपग्रहाणां शिरः 
स्यामाकाशुकमत्सरेण चरणौ पडत्तिग्रेहाणामिव । ` 
यस्य प््रह्ृसुरापुरेश्वरशिरोमन्दारमालागल- 
स्किञजस्कोत्करपिञ्जरोन्धुखनखश्रेणीनिभेनाश्रिता ॥ -४८॥ 
अन्वय--शिरःश्यामाकामुकमत्सरेण सोपग्रहाणाम्‌ अद्वाणाम्‌ . पङ्क्तिः प्रह्वसुरासुरेश्वर- 
शिरोमन्दारमालागछत्किञ्जल्कोत्करपिञ्जरोन्मुखनलश्रेणीनिभेन यस्य चरणौ आश्रिता इव सः 
त्रिजगद्गुरूः स्मरहरः वः पायात्‌ | : र 
अर्थे -जिसके मस्तकपर रहनेवाले चन्द्रमाके डाहसे राहु, केतु, भब और 
अगस्त्य ( इन चार उपग्रहों ) के सहित एक चन्द्रमाको छोड़कर शेष सूर्य, मङ्गल 
आदि छः ग्रहोंकी संघटित समिति-भक्तिसे विनम्र हुए : समस्त : देवेन्द्र. और 
दानवेन्द्रोंके मस्तकोंपर सुशोभित हुए मन्दार-पुष्पोंकी माळाओंसे गिरे हुए केसरसे 
पीले बने हुए दस नखोंकी पंक्ति ( श्रेणी के व्याज ( बहाने ) से - मानो जिसके 
'चरणोमें आश्रित हुई है, वह तीनों लोकोंका परम गुरु अर्थात्‌ तीनों लोकोंको अपनेसे 
अभिन्न बतळानेका उपदेश करनेवाला सदाशिव आपकी रक्षा करे।. ... . . 
[ भावार्थ यह है कि सूर्य आदि सात ग्रह और राहु आदि चार उपग्रह मिलकर 
ग्यारह अह-उपग्रह हैं । उनमेंसे एक चन्द्रमाको छोंडकर शेष ये दस ग्रह, मानो अपने 
साथी चन्द्रमाके समान भगवान्‌ सदाशिवके प्रेमपात्र हो जायेँ, ऐसी उत्कट इच्छा 
से, उनके चरणोंके मन वनकर ( इस बह्दानेसे ) जिस भगवान्‌ शङ्करजीके 
'चरण-कमलोंका आश्रय छिये हैं, वह शिव आपकीरक्षाकरे) 177 ' _ 
अकेन्दुभौमघुधवाकपतिकाव्यमन्दा . 


. मन्दाऊुन्दकुमुदैयंमुदर्चयन्ति। .. ... ... 


तृतीय ] प्रेममकरन्द-सहित ४७ 


` तस्य प्रभोरघमलोष्मशमादमन्दा | पनी 
` ` -मन्दाकिनीव गुदमपयतु स्तुतिः ॥ ४९॥ ` : 
अन्वय-अर्केन्दुभौमबुधवाक्पतिकाव्यमन्दाः मन्दारकुन्दकुमुदैः यमू उदरचयन्ति, तस्यः 
प्रमोः अमन्दा स्तुतिः अघमलष्मशमात्‌ मन्दाकिनी इव बः मुदम्‌ अफ्यतु। ` 4 
अथ सूर्य, चन्द्रमा, मङ्गछ, बुध, बृहस्पति; शुक्र और शनि ये सात ग्रह 
सन्दार, झुन्द ( माध्यपुष्प ) एवं कुमुदके पुष्पोंसे सम्यक्‌ प्रकारसे जिसकी पूजा करते 
हैं, उस सर्वेसमर्थ भगवान्‌ श्रीशङ्करकी दिव्य स्तुति मनोहर मन्दाकिनी (आकाशगङ्गा) 
की छटाके समान आपके मन, वचन एवं शरीरसे उत्पन्न हुए पापों और माया, 
परमाणु एवं कमेसम्वन्धी मछोंसे उत्पन्न हुए तापोंकी शान्ति कर आपको परम हषे 
प्रदान करे ।. ` ०2 हक 
भस्मोद्धूलितमूतिरिन्दुधवलज्योती रसोर्वी घर- 
रकंन्धासक्ततुपारगौ7बृषभारुढो 5स्तु भद्राय वः। 
देवो दुग्वमहाब्धिमध्यविकसत्ससपुण्डरीकोपरि- | 
क्रीडद्यालमरालनिमलरुचिः कात्यायनीकामुकः | ५०॥ : : 
अन्वय--मस्मोद्धूख्तिमूतिः *इन्डुधवल्ज्योतीरसोबींधरस्कन्धासक्ततुषारगौरव्रषभारूदः 
दुग्धमहाब्धिमध्यविकसत्सत्पुण्डरीकोपरिक्रीड द्बालमरालनिर्मलरुचिः कात्यायनीकामुकः देवः बः 
भद्राय अस्तु | : SR 
अथै-भस्म ( विभूति ) से उज्ज्वल, चन्द्रमाके समान स्वच्छ स्फटिकमय 
पर्वेत ( कैलाश ) के शिखरपर स्थित हिमके समान ₹वेत वृषभपर बैठा हुआ खं 
अति विशाळ क्षीरसमुद्रमें बिकसित श्वेत कमळके ऊपर खेळते हुए बालहसंके 
समान अतिनिर्मलकान्ति वह स्वयंप्रकाश पार्वेती-वल्ळभ आपका कल्याण करे | 
त्राता भीतिभृतां पतिश्चिदचितां क्लेशं सतां शंसतां . 
इन्ता भक्तिमतां मतां स्वसमतां कर्ताञ्पकर्ताञ्सताम्‌ । 
१६) 
देवः -सेवकथु क्तिसुक्तिघटनाभूभूसुव!स्परस्त्रयी- 
ं निर्माणस्थितिसंहृतिप्रकटितक्रोडो सृडः पातु व! ॥ ४१ ॥' 
ˆ अन्वय-मीतिश्रताम्‌ त्राता चिद्चिताम्‌ पतिः शंसताम्‌ सताम्‌ क्लेशम्‌ हन्ता 
भक्तिमताम्‌ मंताम्‌ खसमताम्‌ कर्ता असताम्‌ अपकर्ता सेवकभुक्तिमुक्तिघटनाभू; सूसुंबः- 
खल्नयीनिर्माणस्थितिसंहृतिप्रकटितक्रीडः मृडः देवः वः पाहु । 
अर्थ संसाररूपी भयङ्कर रोगसे डरे हुए प्राणियोंका रक्षक, समस्त चेतन और 
अचेतनोंका स्वामी, इेरवरके साथ अभेदःबुद्धि रखनेवाले ( अद्वैतमागेनिष्ठ ) स्तुति- 
परायण सञ्जनोंके माया-सम्बन्धी आंवरणसे उत्पन्न हुए क्लेशको नाश करनेवाला 
एवं भक्तियुक्त # पुण्यवान पुरुषोंको अपने समान, बनानेवाला अर्थात्‌ सायुज्य मुक्ति 
$ सन) वचन, शरीर और कर्मके साथ. ईइवरके साथ एकता रखनेवाली भावनावाछे । 


४८ स्तुति कुसुमाञ्जलि [ स्तोत्र 


देनेवाला और दुष्ट ( परक्षेषी ) छोगोंका नाश करनेवाला तथा भक्तिसे विनम्र सेवक: 
छोगोंको भुक्ति ( उपभोग करने योग्य सम्पत्ति ) और मुक्ति ( संसारसे मोक्ष ) प्रदान 
करनेकी जन्मभूमि एवं भूलोक, भुवर्लोक और स्वर्ग आदि छोकोंकी सृष्टि, स्थिति और 
और संहाररूप क्रीडा करते हुए समस्त जगतको सुखी करनेवाला वह स्वयंप्रकाश 
सदाशिव आपको इस भवसागरके दुःखोंसे बचाये। 

कृष्णेन त्रिजगत्मरसिद्धविजयप्ररूपातिना लोचनं 

भवत्या चासबसूनुना कृतवता पादाब्जपूजाविधो । 
यस्मादाप्तसुदर्शनेन निखिलं विश्‍वं विधेयीक्ृतं 
कृष्णेनेव स धूर्जटिघेटयतु श्रेयांसि भूयांसि नः ॥ ५२ ॥ 

अन्वय--पादाब्जपूजाविधौ भक्त्या लोचनम्‌, कृतवता निजगत्प्रसिद्धविजयप्रख्यातिना 
वासबसूनुना कृषेन ( विष्णुना ) इव यस्मात्‌ आश्तसुदर्शनेन कृष्णेन ( अर्जुनेन) निखिलम्‌ 
विश्वम्‌ विघेयीकृतम्‌ , सः भूर्जरिः न भूयांसि श्रेयांसि घटयतु । 

अर्थ-जैसे ( शंकरजीके ) चरण-कमलोंमें उत्कट भक्तिसे अपने लोचन ( नेत्र- 
कमळ ) को अर्पित करनेवाले, अतएव तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हुई प्रख्याति ( कीतिं ) 
से युक्त, इन्द्रके भ्राता ( उपेन्द्र ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( विष्णु ) ने जिनसे सुदशनचक्र 
प्राप्त करके तीनों छोकोंको अपने वशमें किया #, वैसे ही जिन ( शाङ्कुरजी) के 
चरण-कमलोंका अतिगाढ़ भक्तिपूर्वक आळोचन ( नित्य चिन्तन ) करनेवाले अतएव 
तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध 'विजय? इस नामसे प्रख्यात, इन्द्र-पुत्र अजु नने जिनके सुदर्शन 
( सुन्दर दशैन ) प्राप्त कर समस्त जगत्को अपने बशमै किया, वह गङ्गाधर शिव 
हमें ऐहळौकिक और पारलौकिक मङ्गठ प्रदान करे । 

श्रीकण्ठस्य सकृत्तिकातभरणी मूर्ति! सदारोहिणी 

ष्ठा भद्रपदा पुनर्वसुयुता चित्रा विशाखान्विता । 


# श्रीपदाशिवके चरण-कमलोमे श्रीविष्णु भगवानूने एक हजार कमळ [ के पुष्प ] 
अरित किये, किन्तु जब उनमें से एक कमल श्रीशङ्करजीकी इच्छासे कम हो गया, तब उसकी 
पूतिके लिए भगवान्‌ विष्णुने अपना एक नेत्र-कमळ, उत्पाटित ( निकाल ) करके उन 
चरणमिं चढाया । हरिकी इस प्रकारकी श्रेष्ट मक्तिसे अत्यन्त प्रसन्न होकर भगवान्‌ इाङ्करजी ने 
उनको अपना सुदर्शन चक्र दे दिया । ऐसी उत्कट सक्तिके प्रमावसे प्रास हुए सुदर्शन चक्रसे 
भगवान्‌ विष्णुने कंस आदिकोंसे विजय प्राप्तकर उस प्रसिद्ध कीतिं द्वारा तीनों लोमे 
प्रख्यात होकर समस्त जगतको स्वाधीन किया । जैसा कि गन्धवराज श्रीपुष्पदुन्तने अपने 
शिव-महिस्न-स्तोत्र में कहा है 

“हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पद्यो- 

यदेकोने तस्मिन्निजसुदहरभेत्रकम छम्‌ । 
गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा 

त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागति जगताम्‌ ॥?. 


ठृतीय | प्रेममकरन्द-सहित ४६ 


दिश्यादक्षतहस्तमूलघटितापाढा मघालङ्कता 
श्रेयो वैश्रवणाश्रिता भगवतो नक्षत्रपालीव वः ॥ ५३ ॥ 

अन्वय-सङृत्तिका आतंभरणी सदारोहिणी ज्येष्ठा भद्रपदा पुनः वसुयुता चित्रा 
विशाखान्विता अक्षतहस्तमूल्घटिताघाढा मघालङकुता वैश्रवणाश्रिता मगवतः श्रीकण्ठस्य मूर्तिः 
नक्षत्रपाली इव वः श्रेय; दिश्यात्‌ । व 

अर्थ--सक्कत्तिका अथोत्‌ गजचर्मसे युक्त, आतंभरणी अर्थात्‌ भवभय-पीडित 
( दीन ) प्राणियोंका पोषण करनेवाली, भक्तोंको अपने पद्मे पहुँचानेवाढी; न्रह्मा आदि 
देवोंकी भी मूळकारण, अतिमज्ञलदायक, पुनः बसुयुता अर्थात्‌ महान. तेज अथवा अष्ट- 
वसुओं ( देवयोनियों ) से युक्त, अति आइचयेदायक, स्वामी कार्तिकेयसे युक्त, अपने 
कर-कमलके सूलमें नित्रेण पछाशदण्डको धारण की हुई, महान्‌ महिमासे अलंकृत और 
सखा कुवेरसे आश्रित वह शङ्करकी मङ्गढमयी मूर्ति अश्विनी आदि नक्षत्रोंकी पंक्ति 
के समान आपको परस कल्याण प्रदान करे । 

मिन्द्रि इमाघरसन्धिबन्धशुद्धेरब्भोभरं जुम्भय 

क्षन्द्रि कमापरलं दलत्फणिफणापोठीलुठत्सोष्ठवम्‌ । 
पिण्डि प्रौढचपेटपादितरटत्ताराइुड्म्बं नभः 
प्रारब्धोद्वतसाब्ध्यताण्डव इति श्रीमैरवः पातु वः ॥ ५४॥ 

अन्वय--क्ष्माधरसन्धिभन्धम्‌ भिन्द्वि{, उदधेः अम्मोभरम्‌ जुम्भय, दलूत्फणिफणापीठी- 
छुठत्सौष्ठवम्‌ क्ष्मापटळम्‌ क्षुन्डि, प्रौढचपेटपारितरटत्ताराकुड्म्बम्‌ नभः पिण्डि, इति प्रारन्धो- 
द्वतसान्ध्यताण्डवः शीभैरवः बः पातु । 

अर्थ जो अति उद्धत ताण्डव नृत्यमै अपनी छम्बी-लम्बी भुजाओंको फैलाकर 
पर्वेतोंके सन्धि-बन्धनका भेदन कर देता हे और सयुट्रोंके जलको उछाल देता हे; 
चरणोंके भारसे दलित शेषनागके फणरूप पीठ ( आसन ) से लुढ़कते हुए भूमण्डलको 
क्षुण्ण कर देता है एवं बड़े-बड़े थपेड़ों ( चपेटों ) से उखाडे हुए [ अतएव ] शब्दायमान 
तारामण्डळसे युक्त आकाशको पीस डालता है, इस प्रकार सायङ्काळमें अति अद्भुत 
ताण्डव नृत्यको प्रारम्भ करनेवाला वह श्री भैरव-रूपघारी ( दुष्टोंको भय देनेवाला ) 
भगवान्‌ शिव सम्पूर्ण विष्नोसे आपकी रक्षा करे । 4 ' 

भूत्यै वोऽस्तु विडम्बितस्मितरुत मूष्नोंड्ूतस्थरधुनी- 
निध्वानध्वनदाननैरभिनये भूषाकपालैः प्रभो! । 


क अश्विनी आदि नक्षत्रोकी पंक्ति सी सकृृत्तिका ( छत्तिका नक्षत्रके सहित) एवं 
भरणी, रोहिणी, ज्येष्ठा और पुनर्वसु नामक नक्षत्रांसे युक्त तथा चित्रा, विशाखा, हस्त, 
मूळ, आषाढा ( पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढा ), मघा और श्रवण आदि नक्षन्रोसे युक्त होती है । 

{ अत्र 'क्रियासममिहारे लोद छोरो हिस्वौ वा च तदृध्वमो') इत्यनुवत्यं 'सञ्च्चयेऽ 
न्यतरस्याम्‌? इति सूत्रेण ह्यस्तनीप्रथमैकवचने हि आदेशः, तेन भिन्दि (अभिदत्‌ ) इति 
रूपम्‌ । एवमग्रेऽपि द्रव्यम्‌ । 

७ 


५० स्तुति-कुसुमाअलि [ ततीय 


स्गतम्बुरुनारदाहतनदद्गम्मीरभेरोरव- 
व्यावर्गद्शुहृवाहव हिविहितक्रीडाहुसारं वपुः॥ ५५ ॥ 


अन्वय--अमिनये मूध्नोंडुतस्वर्धुनीनिध्वानध्वनदाननेः भूषाकपालै; विडम्बितस्मित- 
रुतम्‌ त्वङ्गतुम्बुरुनारदाहतनदद्गम्भीरमेरीरवव्यावल्गद्गुहवाहबहिविहितक्रीडानुसारम्‌ प्रभोः 
वपुः वः भूत्ये अस्तु । 
` अर्थ सायंकालमे ] ताण्डव नाख्यके समय मस्तकपर धारण की हुई 
देवगङ्गाके कलकल रवसे झव्दायमान सुखबाले ( ब्रह्म.) कपाळ जिसके इषदू 
अट्र्हास-शब्दका अनुकरण करते हैं ( गङ्गाप्रवाहके कलकल राव्दोंकी ब्रह्मकपाछोंमें 
सुन्दर प्रतिध्वनि हो रही है; ऐसा प्रतीत होता है, मानो भगवान्‌ शिव अद्र्हास कर 
रहे हों ) एवं नाट्च-रंगमें परिश्रमण करनेवाले तुम्बुरु और नारद मुनिद्वारा बजायी हुई 
भेरीकी गम्भीर ध्वनि सुनकर ( मेघध्वनिके भ्रममें ) अतिहर्षसे नाचता हुआ मयूर 
( स्वामी कार्तिकेयका वाहून ) जिसकी नाव्यक्रीड़ाका अनुकरण करता है, वह भगवान्‌ 
शिवका दिव्य शरीर आपको सकल सम्पत्ति प्रदान करे | 


आदो पादतले कृतस्थितिरथो# प्राप्तः करालम्बनं 
वाज्ञभ्यं शुभइङनिवेशनवशोत्पन्नं प्रपत्नस्ततः । 
अन्ते येन शिरोधिरोइणमहामाहात्म्यमाो विधु- 
तयै सः क्रमवर्थमानमहिमा स्वामिम्रसादोऽस्तु वः ॥ ५६ ॥ 


अन्वय--येन विधुः आदौ पादतले कृतस्थितिः [ आसीत्‌ ], अथो करालम्बनम्‌ प्रासः; 
ततः शभहङ्निवेशनबशोत्पन्नम्‌ वाल्लभ्यम्‌, प्रपन्नः, अन्ते विरोधिरोहण-महामाहात्म्यम्‌ आहतः 
सः क्रमवर्धेमानमहिमा स्वामिप्रसादः वः भूत्यै अस्तु । 

अर्थे-जिस ( अ्भुअसाद ) के द्वारा चन्द्रमा पहले सेवाके लिए [ प्रभुके ] 
चरण-तलमें स्थित हुआ, तत्पश्चात्‌ उनके कर-कमलोंके अवलम्बन (आश्रय) को 
आप्त हुआ ¶ फिर उनके दिव्य [ वाम ] नेत्रमै धारण कर लेनेसे उनका प्रेमपात्र हो 
गया और [उसके वाद प्रेमकी पराकाष्ठा ( अन्तिम सीमा ) में पहुँचनेपर | अन्तमें प्रभु 
( शिव ) के मस्तकपर आरूढ़ होकर अनुपम ( अनिर्वचनीय ) महिमाको प्राप्त हुआ; 
बह्‌ क्रमसे शरणागतकी महिमाको बढ़ानेवाळा भगवान्‌ सदाशिवका उदार-अनुम्रह 
( प्रसाद ) आपको भोग और मोक्षछक्ष्मी प्रदान करे | [ इस कथनसे कबिने यह 
सूचित किया कि निरन्तर मन, वचन और शरीर द्वारा की हुई भक्तिसे श्रीसदाशिव- 
की परम प्रसन्नता प्राप्त हो जानेपर उनकी परम प्रसन्नतासे 'अणिमा? आदि अष्ट- 
सिद्धियाँ हस्ततलमें ही आ जाती हें । ] 


ॐ आथ' इत्यपि पाठ; । 


१] 'देवं सुधाकलशसोम? इत्यादि स्थलोपर भगवान्‌ दांकरके सत्युञ्जय रूपमे चन्द्रमा- 
को हाथमें लेना प्रसिद्ध है। ळू क 


स्तोत्र | प्रैममंकरन्द-सहित ५१ 


यस्येकस्य सुबर्णसंभृतपद्न्यासानवद्यक्रम- 
व्यक्षितः प्रेङ्वति गौरनगलगतिस्वाच्छन्द्हृ्याङ्कतिः । 
प्रर्याताद्शचुतसर्गबन्धरचना्सरब्धिरोजस्विनः 
काव्यस्योद्यभूरसौ भवतु वः ग्रीत्ये पुराणः कवि; ॥ ५७॥ 
अन्वय-यस्य एकस्य सुवर्णसंभ्रृतपद्न्यासानवद्यक्रमव्यक्तिः अनर्गल्गतिस्वाच्छन्द्य- १ 
हृद्याकृतिः गौः प्रेङ्खति, असौ प्रख्यातादूभुतसर्गचन्थरचनासंरव्धिः ओजस्विनः काम्यस्य , 
उद्यभूः पुराणः कविः वः प्रीत्यै मवतु । 
अर्थ-[ शाल्बोंमें वणेन किया गया है कि श्रीशिवका वाहन वृषभ जहाँ जहाँ 
घूमता है, वहाँ वहाँ उसके चरणोंसे सुवर्ण गिरता है; इसी अभिप्रायसे कवि कहते 
हैं-- ] जिस एक अद्वितीय परमेश्वरका बाहन, सुबर्ण-पू्ण पादन्यासे अति दिव्य 
[ पाद- | विक्षेप करनेवाला, अप्रतिहत ( अनिवाये ) गमनसे प्राप्त हुई स्वतन्त्रतासे 
सुमनोहर आकृतिबाला वृषभ सर्वत्र उल्ळास करता है और जिस सदाशिव 
की अदूभुत-- ब्रह्मादि ( त्रह्मासे लेकर ) स्थावर-पर्यन्त सुष्टि-क्रम की रचना अत्यन्त 
सुप्रसिद्ध है, वह महातेजस्वी शुक्राचार्य # की उत्पत्तिका आदिकारण अनादि-कवि 
परमेश्वर शिव आपको परम आनन्द दे । 
अथवा--जिसमें सुबणे अर्थात्‌ सुन्दर ( तत्तत्‌ रसके अनुकूल ) अक्षरोंसे पदों 
(सुबन्त और तिङन्त शब्दों ) का न्यास किया है, जिसमें क्रम अथात्‌ काव्य-परिपाटी- 
की व्यक्ति ( ग्राकट्य ) निर्दोष है, जिसकी आश्चर्यजनक सर्गवन्धकी रचना-परिपाटी 
प्रख्यात है, ऐसी जिस किकी वाणी उर्लासको प्राप्त हो रही है, वह ओजः, प्रसाद _ 
आदि शुणोंवाले काव्यकी रचना करनेवाला प्राचीन कवि आपको परम आनन्द 
प्रदान करे। 


राकेन्दोरपि सुन्दराणि हृदयग्राहीणि बालाङ्गना- 
युग्वालापकथासृतादपि परं हारीणि हारादपि । 
अप्युत्तालशिस्टालबालवचसः सम्पूर्णकर्णासृत- 
स्यन्दीनि त्रिजगद्‌ गुरोः स्तुतिकथद्नक्तानि पष्णन्तु बः ॥ ५८॥ 
अन्वय--राकेन्दोः अपि सुन्द्राणि बालाङ्गनासुग्घालापकथामृतात्‌ अपि हृदयग्राहीणि 
हारात्‌ अपि परम्‌ हारीणि उत्तालशिखाल्याळ्वचसः अपि सम्पूर्णकर्णासुतस्यन्दीनि निजगदू- 
गुरोः स्दुतिकथासूक्तानि वः पुष्णन्तु । 
अर्थ--पूणे चन्द्रमासे भी अधिक सुन्दर ( अर्थात्‌ अलौकिक अमृत-रसको 
टपकानेवाळी ), सुमनोहर बाछाङ्गना ( युवती) के अति सुमधुर कथाळापरूप 
अमृतसे भी अधिक प्रिय, सुक्ताहारसे भी अधिक मनोहर एबं अति चतुर मयूर 
वाळक के सुमधुर वचनोंसे भी अधिक कर्णोमें अस्त टपकानेवाळी वे त्रिजगदूगुरु 
ॐ श्रीशिव ( रुद्रजो ) के अंग-विक्षेपसे झुक्राचायंजीकी उत्पत्ति शार्खोम कही है । 


५२ स्तुति-कुखुमाजलि [ तृतीयं 


भगवान्‌ श्रीङ्कएकी स्तुति और कथाओंकी सूक्तियाँ ( सुन्दर उक्तियाँ) आपको 
[ भक्तिरूप असत पिछाकर | परिपुष्ट कर । 
शाणोज्लीढनवेन्द्रनीहमहसि श्रीइण्ठडण्ठस्थले 
संसक्ता कनकच्छविमिरिएुतादोःकम्दली पातु व! | 
यामालोक्य सनीरनीरददलरिसष्यत्तडिद्वित्रम- 
श्रान्त्या नोज्झति चण्डताण्डवनवोस्सेखं शिखी पाण्छुख/ ॥ ५९ ॥ 
अन्वय--याम्‌ आलोक्य षाण्मुख: शिली सनीरनीरद्द्रूरिरष्यत्तडिद्दिभ्रमश्नान्त्या 
चण्डताण्डवनवोल्लेलम्‌ न उच्झति, [सा ] शाणोल्छीढनवेन्द्रनीलमहसि श्रीकण्ठकण्ठस्थले 
संसक्ता कनकच्छविः गिरिदुतादोःकन्दळी [ भवभयात्‌ | बः पातु । 
अर्थै-जिसको देखकर स्वामी कार्तिकेयका वाहन ( मयूर ) सजल ( अति- 
यामळ ) मेघके खण्ड ( किनारे) पर लिपटी हुई विद्युत्‌ ( चिजढी ) के भ्रम से 
[ हके मारे | अपने उद्धत ताण्डव नृत्य को नहीं छोड़ता, वह शाणसे घिसी हुई 
नवीन इन्द्रनील मणिकी कान्ति के समान श्यासढ श्रीसदाशिवके कण्ठस्थछ पर लिपटी 
हुई सुवणेकी छविके समान गौर श्रीपावतीकी सुमनोहर भुजलता ( बाहुरूप छता ) 
आपकी सदा रक्षा करे | 


यत्सर्गाभरणायभानवपुपः केचित्ककुप्कासिनी- 
कर्णाजङ्करणायसानयशस; स्वर्गायमाणश्रियः । 
दुष्कालानलसन्नसञ्जनसुधावर्षायसाणोक्तयः 
रक्ष्यन्ते महिमा स यस्य झुरुतां शावः स्तवः शं स वः ६०॥ 


इति काइमीरकमहाकवि-थीमजगड्धरभट्ट विरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
स्तुति-ुुमाञ्जलो 'माशीर्घादख्यं’ तृतीयं स्तोत्रम्‌ 


अन्वय--[ इह ] यत्‌ केचित्‌ सर्गामरणायमानवपुषः ( केचित्‌) ककुप्कामिनी- 
कर्णालङ्करणायमानयञ्चसः [ केचित्‌ ] स्वर्गीयमाणशरियः [ केचित्‌ च ] दुष्कालानल्सन्नसजन- 
सुधावर्षायमाणोक्तयः [ पुरुषाः ] प्रेक्ष्यन्ते, सः यस्य महिमा ( अस्ति ), सः शार्वः स्तवः बः 
शम्‌ कुरुताम्‌ | 
अथे--इस संसारमै जिन छोगोंके शरीर समस्त जगतके आभरणरूप हैं, जिन 
लोगोंका यश दिशारूप कामिनियों ( खिया ) के क्णौंका आभूषण है, जिन छोगोंकी 
सम्पत्ति स्वगेके समान है और जो लोग इस वर्तमान दुष्काळ ( कलिकाळ NE 
अग्निसे खिन्न हुए सञ्जनों पर अपनी दिव्य वाणी द्वारा अस्ृतकी-सी वषी करते हुए 
दिखाई पडते हैं, ऐसे परोपकाए-परायण पुरुषोंमें जिसकी ये सब महिमाएँ हैं, वह 
भगवान्‌ श्रीसदाशिवकी स्तुति हमें ऐहिक और पारलौकिक सुख प्रदान करे। 
[ सारांश यह है कि इस - संसारमें जो कोई अतिशय उदार, त्रैछोक्य-विख्यात 
कीतिंबाले, महादानी, लक्ष्मीवान्‌ लोग तथा मनुष्यों के तापत्रय-सन्तप् हृदयको अपनी 


स्तोत्र | प्रेममकरन्द-सहित ५३ 


सूक्तियों ( सुन्दर रचनाओं ) द्वारा शीतळ करनेवाले विद्वान्‌ ( सत-कवि) लोग 
देखनेमें आते हैं, यह सव महिमा केवळ उस परमेश्वरकी ही स्तुतिका फल हे । 
अतः परम सुखामिळापियोंको सवेथा मन, वचन और शरीरद्वारा तन्मय होकर 
श्रीसदाशिवकी अक्तिमें ही तत्पर होना चाहिए । 


च 
चतुथ स्तोत्र 

[ अव स्वतन्त्र, अद्वितीय, स्वेच्छासूर्तिधारी परमेश्वर ( श्रीसदाशिव ) ने परम 
शिवभक्त श्रीहरि ( विष्णु) को अपनी इच्छासे प्रेमपूवेक अपने शरीरका अर्धभाग 
प्रदानकर [ उन्हें ] अनुगृहीत कर अर्धेनारीश्वर-वेषके समान जो अति अद्‌भुत 
हरि-हरः ( आधा शरीर विष्णुरूप और आधा शिवरूप ) स्वरूप धारण किया, उसी 
स्वरूपको इस 'मङ्गलाष्टकः नामक चतुर्थ स्तोत्रमें संग्रह करते हुए कवि कहते हैं-- ] 

श्रीकस्बुकोस्तुभएुधांशुतिषासृतानां 
९० 
सौदयसोहदसुखाजुमवैकधाम । 
6 ~ ७ 
यत्सत्यधमञ्चतनिष्प्रतिघप्रतिष्ठ टु 
तन्सङ्गज॑ दिशतु हारिहरं वपुवः ॥ १ ॥ 

अन्वय--सत्यधर्मझतनिष्प्रतिघप्रतिष्ठम, यत्‌ (.वपुः-) श्रीकम्बुकौस्तुमसुघांशविषामृता- 
नाम्‌ सौदर्यसौहृदसुखानभवेकधाम [ भवति ] तत्‌ हारिहरम्‌ वपुः वः मङ्गलम्‌ दिशतु । 

अर्थ- -सत्य ( गरुड ) और धमै ( वृषभ ) में सुस्थिर हुआ जो ( हरिहर रूप ) 
शरीर लक्ष्मी, पाञ्चजन्य-शङ्घ और कौस्तुभ मणि एवं चन्द्रमा, विष और अस्रतके 
पारस्परिक सौदर्य-सौहृद ( सहोदरभाव # के प्रेम ) से दोनेबाले आनन्दातुभवका 
एकमात्र आधार ( निवासस्थान ) है, अथोत्‌ जिस शरीरमें एक ओर ( हरिरूप 
अर्धमागमें ) पाइवमें लक्ष्मी, हाथमें पाञ्चजन्य शङ्ख एवं बक्षःस्थलमें कौस्तुभ मणि- 
का निवास है, दूसरी ओर ( शिवरूप अर्धमागमें ) मुकुटपर चन्द्रमा, कण्ठमें विष 
एवं करतळमें अमृत [ का निवास है; वह भगवान्‌ शिवका हरिहर स्वरूप आप 
छोगोंका मङ्ग करे । 

[ कदाचित्‌ सहोदरोंमें तो परस्पर उत्कषौपकर्ष द्वारा ( अथौत्‌ एक दूसरेकी 


# लक्ष्मी, पाञ्चजन्य शंख, कौस्तुम मणि, चन्द्रमा, विष और असत ये सब एक ही 
क्षीर-समुद्रसे उत्पन्न होनेके कारण आपसमें सहोदर हैं । इनके एकत्र ( एक जगह ) न रहनेके 
कारण इन्हें सहोद्रमादसम्बन्धी सौहाद-सुखके अनुभवका अवसर कमी नहीं प्राप्त 
हो सकता था । किन्तु मगान्‌ सदाशिवके इस 'हारि-हर वपु? ( हरि-हरस्वरूप सूति ) सें ही 
इन्हें एकत्र रहनेका यह सौभाग्य प्राप्त होता है । इस कारण कविने सदाशिवके इस 'हरिहरख्प' 
झरीरको लक्ष्मी आदिकोंके सहोदरसम्बन्धी सौख्यानुमवका एक ही आधार-स्थर बतलाया है । 


1 सगवान्‌ शिवके रूत्युलज्ञय रूपमें अस्रत-कलश का निवास उनके कर-कमलमें है । 


५४ - स्तुतिकुसुमाञ्जलि [ चतुर्थ 
अपेक्षा ऊपर, मध्य और नीचे रहनेके कारण ) आपप्तमें कभी-कभी विरोध भी हो जाता 
है, इसलिए यहाँ 'शब्दरळेष? द्वारा उस पारस्परिक बिरोधका परिहार करते हुए ' 
कवि कहते हैं - इस ( हरिहर रूप) शरीरमें तो सहोदरोंके निवास-स्थलमें परस्पर 
उत्कषोपकर्षरूप सेद होते हुए भी ( इन परस्पर अत्यन्त विरुद्ध स्वभाववाले भी ) विष 
और अमृत आदि सहोदरोंमें कमी विरोध होता ही नहीं, प्रत्युत सहोदर-भावके 
कारण उनमें परस्पर ओर भी अधिक प्रेम रहता है। कारण, यह हरिहररूप शरीर तो 
“सत्यधमंक्रतनिष्प्रतिघम्रतिषठम्‌? अर्थात्‌ सत्य और धर्म-चीति पर सुस्थिर है। इसलिए 
यहाँ किसीमै भी आपसमें विरोध-भाव नहीं उत्पन्न होता। जो राज्य “सत्य, और 
“धर्म-नीति! पर सुस्थिर होता है, वहाँ सहोदरों और नागरिकोंका आपसमें कभी 
विरोध होता ही नहीं हे । ] 

आपीडबन्धनविधौ शयने च बष्स 

पर्याक्षमोगविभवं बहुमन्यमानः । 
यत्र प्रहषयतितराष्रुरगाधिराज- 


्तन्मङ्गलं दिशतु हारिहरं वपुषः ॥ २ ॥ 
अन्वय--यत्र [ एकत्र ] आपीडबन्धनविधौ [ अन्यत्र ] शयने च पर्योत्तभोगविभवमू 
वष्मं बहुमन्यमानः उरगाधिराजः प्रह्ष्यतितराम्‌ , तत्‌ हारिहरम्‌ वपुः वः मङ्गलम्‌ दिशतु । 
अथे-जिस ( शरीर ) में एक तरफ ( शिवरूप अर्थभागमें ) तो जटाजूटको 
बाँधनेके लिए तथा दूसरी तरफ ( विष्णुरूप अर्धभागमें ) शय्याके लिए अपने 
अङ्गोंको पर्याप्त देख अपने | शरीर ] को कृतार्थ ( धन्य-धन्य ) समझता हुआ 
शेषनाग [ मनें ] अत्यन्त हर्षित होता है, वह सदाशिवका “हरिहर”स्वरुूप आपको 
मङ्गल प्रदान करे | 
अध यदुत्पलदलैरुमयेन्दुगोर- 
मर्ध श्रियाचितमलिद्युति मालतीभिः । 
बिच्छित्तिमेत्यनिमिपेक्षणशुक्तिपेयां 
बन्मङ्गल॑ दिशतु हारिहरं पपुर्वः ॥ ३ ॥ 

- अन्वय-यत्‌ इन्दुगौरम्‌ अर्धम्‌ उत्पलैः उमया अचितम्‌ [ तथा ] अलिद्युति 
अर्धम्‌ मालतीभिः श्रिया अचितम्‌ [ सत्‌ ] अनिमिषेक्षणश॒क्तिपेयाम्‌ विच्छित्तिम्‌ एति, तत्‌ 
हारिहरम्‌ वपुः वः मङ्गलम्‌ दिशतु | 

अर्थ जिस शरीरका चन्द्रमाके समान स्वच्छ एक अर्धभाग नीलकमलों द्वारा 
पाबेतीजीसे पूजित और भमरकी कान्तिके समान श्यामल है तथा दूसरा अधेभाग 
जातीपुष्पोद्वारा श्रीलक्ष्मीसे पूजित होकर देवताओंके नेत्ररूप चषकों ( पानपात्रों )से 


पीने योग्य # ( अत्यन्त दर्शनीय दिव्य शोभाको प्राप्त होता है, वह सदाशिवका 
हिरिहर/स्वरूप आपका कल्याण करे । 


माव यह है कि श्वेत वर्ण नीळ वर्णके साथ मिळ जानेते और अधिक शोभित 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ५५ 


केशाश्रिता नयनबह्विशिखाभ्रसिन्धु- 

झाङ्कारगभवपुषो जलदा वहन्ति । 
यत्रादूथुत॑ स्थिरतडिद्रसितप्रसङ्ग 

तन्मङ्गलं दिशतु हारिहरं वपुर्षः ॥ ४ ॥ 


अन्वय-यत्र नयनवहिशिखाश्रसिन्धुझाङ्कारगर्भवपुषः केशाभ्रिताः जळदाः अद्‌भुतम्‌ 
स्थिरतडिद्रसित्रसङ्गम्‌ वहन्ति, तत्‌ हारिहरम्‌ वपुः बः मङ्गख्म्‌ दिशतु । 


अर्थ-जिस ( हृरिहर-स्वरूप ) के श्रीहरिरूप अर्धेभागसम्वन्धी केशोंमें स्थित 
हुए मेघ |, श्रीहररूप अर्धभागसम्बन्धी तृतीय नेत्रकी अग्नि और मस्तकपर स्थित हुई 
देबगङ्गाके गम्भीर झाङ्कार ( शब्द ) से गर्भित होकर बिद्युत्‌के आइचयेजनक 1 शाब्द्‌- 
को धारण करते हैँ, वह सदाशिवका हरिहर-स्वरूप आपका मङ्गळ करे । 
हीनार्धनामिनलिनालयसङ्कटस्व- त 
सातङ्कसङ्कचितबृच्ति ङ्कः 
अर्घीचिकीर्षति तनु डुहिणोऽपि यत्र॒, 
तन्मङ्गलं दिशतु हारिहरं वपुवः ॥ ५ ॥ 
अन्वय-द्रुहिणः अपि यत्र हीनार्धनाभिनछिनाल्यसङ्कटत्वसातङ्कसङ्कुचितवृत्तिकद्थि- 
ताङ्गः सन्‌ [ स्वीयाम्‌ ] तनुम्‌ अधोंचिकीर्षति, तत्‌ हारिहरम्‌ वपुः वः मङ्गलम्‌ दिशतु । 
अर्थ-[ श्रीसदारिवके हरिहर-स्वरूपमें आधी नाभि श्रीहरि ( विष्णु- ) 
सम्बन्धी है और आधी नाभि हर ( शिव- )सम्बन्धी है, जिसमें विष्णुकी अर्घेनाभि- 
सें स्थित कमळपर ब्रह्माजीका निवास दै, इसी अभिप्रायको लेकर कवि कहते हैं-- ] 
ब्रह्माजी भी जिस ( हरिहररूप ) की विष्णु-रूपसम्बन्धी अधै-नामिमें अपने आधारभूत 
कमळके अत्यन्त संकुचित रहनेके कारण अपनी स्थितिके भी अति संकुचित हो जानेसे 
[ सब ] अङ्गोंके पीड़ित हो जानेपर लिन्न हो अपने भी शरीरको आधा बनाना चाहते 
हैं, वह सदारिवका हरिहररूप दिव्य शरीर आपको परम मङ्गछ प्रदान करे | 
इग्वतिनो रवितमीरमणावखण्ड- 
मूर्ती निजं च वपुरधमवेत्य वह्निः । 
यत्राधिकं ज्यलति लञाघवमागतोऽपि 
७ ७ (५ 
तन्मज्ठलं दिशतु हारिहर वपुवः ॥ ६ ॥ 
होता है । अतएव सदाशिवके हरिहर स्वरूप का शिवरूप स्वच्छ अधेभाग श्रीपाचंतीजीरे चढ़ाये 
हुए नील कमर्कोसे एवं हरि ( विष्णु ) रूप इयामळ अधेभाग श्रोबई्षमीजीके चढाये हुए जाती 
( माळती ) के इवेत पुष्पोंसे ऐसी विचित्र शोमाको धारण करता है कि उसे देवता लोग अपने 
निमेषोन्मेष-विवर्नित ( अपछक--एकटक ) नेत्रोंसे देखते हुए मी अतृप्त ही रह जाते हैं । 
1 हरिके केशोंमें मेघोंका निवास है--“यस्य केशेषु जीमूताः” ऐसा स्खति-वचन हे । 
1 यहाँ कविके अति आश्चर्यजनक कहनेका अभिप्राय यह है कि पहले तो विद्युत्‌ ही 
स्थिर नहीं होती, फिर उसका शब्द कैसे स्थिर हो सकता है; अतः वस्तुतः यह आश्रये हे । 


१६ स्तुतिकुसुमाञ्जलि [ चतुथे 


अन्वय- यत्र लाघवम्‌ आगतः अपि वह्निः इग्वर्तिनौ रवितमीरमणौ अखण्डमूती 
अवेत्य निजम्‌ च वपुः अर्ध॑म्‌ अवेत्य [ क्रुधा | अधिकम्‌ ज्वलति, तत्‌ हारिहरं वपुः वः 
मङ्गलम्‌ दिशठु । र ९ 
अर्थ--[ भगवान्‌ सदाशिवके ललाटके मध्यमागमें जो ठृतीय नेत्र हे 
उसमें अग्नि निवास करता हे । किन्तु शरीरका अधेमाग हरि ( विष्णुः )रूप हो 
जानेपर जब शेष हर-रूपसे सम्बद्ध छछाटका तीसरा नेत्र आधा ही रह गया, तब 
उस नेत्रमें रहनेवाले अग्निका सी शरीर आधा ही हो गया। इसी अभिप्रायको 
लेकर कवि कहते हैं--] जिस ( शरीर ) में ख्घुताको प्राप्त हुआ भी अग्नि अपने 
साथी सूये और चन्द्रमाको प्रभुके दाहिने और बाँयें नेत्रमै अखण्डित अर्थोत्‌ पूणे 
शरीखाले देखकर इेष्योके कारण [ क्रोधसे | और भी अधिक प्रज्वलित होता है, 
वह श्रीशिवका हरिहर-स्वरूप आपका कल्याण करे । 
यस्भिन्‌ गुणी सहृदयः सफलः ससूलः 
स्वातन्त्यधामनि करात्‌ पतितः स पञ्च; । 
कम्बु; स्थितस्तु श्रततद्विपरीतरीति- 
स्तन्मङ्गलं दिशतु हारिहरं वपुः ॥ ७॥ 
अन्वय--यस्मिन्‌ स्वातन्त्यघामनि गुणी सहृदयः सफलः समूलः सः पद्मः करात्‌ 
पतितः ; तद्विपरीतरीतिः कम्बुः ठु [ करे ] स्थितः, तत्‌ हारिहरम्‌ वपुः वः मङ्गलम्‌ दिशतु | 
अर्थ- जिस ( स्वतन्त्र शक्तिशाली शरीर ) में एक ओर अर्थात्‌ शिवरूप 
अर्धभागमें गुणी ( सूक्ष्म तन्तुआंसे युक्त ), सहृदय ( कर्णिकासहित ), सफळ ( फल- 
सहित ) एबं समूळ ( मूळ या नाळसहित ) कमळको हाथसे हटा दिया हे अथोत्‌ उसे 
हाथमें धारण ही नहीं किया; दूसरी ओर ( विष्णु-रूप अर्धभागमें ) उन पूर्वोक्त 
लक्षणां के बिपरीत अर्थात्‌ निर्गुण, अहृदय (बिना हृदयवाले) और अफळ 
( विना फलवाले ) एवं निर्मूल ( सूळरहित ) शङ्ख ( पाञ्चजन्य ) को भी हाथमें 
घारण कर लिया है, वह सदाशिवका मनोहर हरिहरस्वरूप आपका कल्याण करे | 
[ शाच्इ-रलेषसे इसका यह भी सारांश होता है कि शुणबान्‌ , सहृदय 
( दयाळु ) और सार्थक एवं समूल ( मूल कारणसहित ) व्यक्तिको भी त्याग देनेमें 
और किसी निगुण ( गुणोंसे रहित), अहृदय (क्रूर ), निष्फळ तथा निर्मूल 
व्यक्तिको भी अपनी शरणमें ले लेनेमें प्रझुकी स्वतन्त्रता है। अतः प्रभु जिसे जैसा 
चाहें. वैसा कर सकते हँ । इसीलिए गन्धवेराज श्रीपुष्पदन्त भी कहते हैं-- “न खळ 
परतन्त्राः प्रभुधियः’ अर्थात्‌ इश्वरकी इच्छा किसीके अधीन नहीं हे । ] 
पादाग्रनिगतसवारितसेच वारि . 
यत्राधिरोहति शिरखिदशापगाया! । 
अत्यदूश्च॒तं च रुचिरं च निरङ्कशश्च 


तन्मङ्गलं दिशतु हारिहरं वपुषः ॥ ८ ॥ 


ज ] “सहित प] 


इति काश्मीरकमहाकचवि-श्रीजगद्धरचिरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
स्तुतिकुसुमऽ्जलो मङ्गलाष्टक नास चतुर्थ स्तोत्रम्‌ 


अन्वय्‌-यत्र [ एकत्र ] पादाग्रनिगंतम्‌ अत्यद्भुतम्‌ रुचिरम्‌ निरङ्कशम्‌ च त्रिदशा 
पणायाः वारि अवारितम एवं [ अपरत्र ] शिरः अधिरोहति, तत्‌ अत्यद्भुतम्‌ रुचिरम्‌ च 
निरङ्कुशम्‌ च हारिहरम्‌ वपुः वः मङ्गलम्‌ दिशतु । 

अर्थ जिसकी एक तरफके ( हरि-रूप अर्धभागसम्बन्धी ) पादांगुष्ठसे निकली 
हुई गङ्गाका अति अदूभुत#, सुमनोहर और निरंकुश ( उच्छुङ्खछ] ) जळ विना किसी 
रोक-टोकके उसी इांरीरकी दूसरी तरफ ( श्रीशिवरूप अर्धभार-सम्बन्धी ) मस्तकमें 
आरूढ़ हो जाता है, वह अत्यन्त अद्भुत चन्द्रमाकी किरणोंके समान स्वच्छ और 
निरंकुश $ अर्थात्‌ स्वतन्त्र-शक्तिशाढी हरिहर-शरीर ( श्रीशिवका हरिहर-स्वरुप ) 
आपका सङ्गल करे । 


पञ्चम स्तोत्र 


[अब यहाँसे 'कवि-काव्य-प्रशंसा अर्थात्‌ सत्‌ कवियोंके काव्यकी प्रशंसा 
नामक प्रश्नम स्तोत्र को आरम्भ करते हुए महाकवि कहते हैं-- 


. आपन्नतापहरणप्रवणा घृणव 
त्वङ्गत्तरङ्गसुभगा गगनापगेत्र | 
पीयूषसारशिशिरा शशभृत्कलेव 
बाणी शिवैकशरणा जयतीश्वरीव ॥ १ ॥ 


अन्वय--शिवैकशरणा इणा इव आपन्नतापहरणप्रवणा शिवैकशरणा गगनापगा इव 
त्वङ्गतरङ्सुभगा शिवेकशरणा शशभृत्कला इव पीयूषसारशिशिरा शिवैकशरणा ईषवरी इव 
शिवेकशरणा ( सत्‌ कवेः ) वाणी जयति । 


अ जुळका गमन सदा ही नीचेझी ओर होता है, किन्तु इस ( श्रीहरिके पादाङ्गष्ठसे 
विनिम्सृत ) ज़लका गमन ऊपर ( औसद्राशिवरूप अधेमाग-सस्बन्धी मस्तक ) की ओर 
होता है । अतः कविने इस जळको और उसे मस्तकपर धारण करनेवाले इस इरिहररूप 
शरीरको अति अद्भुत बतळाया है । 

1 एक दी शरीरके हरिरूप अधभार-सम्बन्धी पादाङ्गठसे निकले हुए जलका उसी 
शरीरके शिवरूप क्षधंमाग-सस्बन्घी मस्तकपर आरूढ हो जाना यह अनुचित ( सभ्यतासे 
ब्रिरुद्ध )-सा प्रतीत होता है, इस कारण कविने इस जछको “निरंङुझ? ( उच्छुङ्कक ) यह 
विशेषण दिया है । 

$ अपने हो पादाङ्गष्ठसे विनिःसत जळको अपने ही सुपवित्र मस्तकपर धारण कर 
लेना मी अनुचित प्रतीत होता है, इसी कारण कविने यहाँ सदास्षिवके 'हारिहर? ब्रपुकों भी 
"निरंकुश? ( उच्छृङ्क क या स्वतन्त्र ) बतळाया | 

< 


शरद स्तुति कुसुमाञ्चलि [ पञ्चम 
अर्थ--शिबैकशरणा ( एकमात्र सदाशिव. ही जिसके ` दारण--आधार हैं 
ऐसी ) करुणाके समान - शरणागतों ( जन्म, जरा और र 'मरणके. भयसे आतुर हुए 
लोगों ) के आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक संतापोंको हरनेमें तत्पर, 
शिवैकशरणा आकाश-गङ्गाङ ( मन्दाकिनी) के समान दिव्य तरङ्गोसै सुंमनोहर, 
शिवैकशरणा चन्द्रकला के समान अमृतके सारसे शीतळ और शिवेकशरंणा ईश्वरी] 
( पाबेती देवी ) के समान सत्‌-कविकी सि बाणीं सर्वोत्कृष्ट ( वन्दनीय )-है । 
` ` ` - यो मूर्धनि सजमिवोद्हते घरित्री, ' .# 
: .यस्यामसौ वसति वाक्पतिरुक्तिदेवी: : . ..- ` ` 
तां ये चहन्ति हृदि ते कवयो जयन्ति ॥ २॥ ` 
अन्वय--यः धरित्रीम्‌ मूर्धनि सजम्‌ इव उद्वहते, सः भोगिराजः `यस्य उष्णीपंताम्‌ 
अयति, असौ वाक्पतिः यस्याम्‌ वसतिं, ताम्‌ः उक्तिदेवीम्‌ ये ह्यदि वहन्ति, ते कवयः जयन्ति | 
अ्थे-जो ( शेषनाग) इसः (५० करोड़ योजन विस्तारवाली ) प्रथिबीको 
अपने मस्तकमें पुष्प-माळाके समान [ बिना परिश्रम के ही] धारण करता है, वह शेषनाग 
जिसका एक शिरोवेष्टन हे, वह समस्त ( परा, पयन्ती, . मध्यमा .और वैखरी भेदसे 
चार प्रकारकी ) वाणियोंका पति परमेश्वर श्रीसदाशिव जिस स्वकीय शाक्ति-स्वरूपा 
वाणी ( सरस्वती ) में निवास करता है; अर्थात्‌ परमानन्दे-स्वरूपसे जिस वाणीके 
अन्दर उल्लास करता-है, उस सर्वोत्कृष्ट वाणीको- भी जो लोग अपने हृदयमें धारण 
करते हैं, वे ( सुन्दर रचना करनेवाले ) सत्‌कवि सर्वोकृष्ट .या सवंबन्द हैं । 
धन्या! . शुचीनि सुरभीणि गुणोस्मितानि 
. ... . वाग्वीरुष। स्त्रवदनोपचनोद्वताया | --. -.- 
उचित्य खक्तिकुमुमानि . सतां - बिविक्त- . 1 कार 
ख | oo गाशा 
- - अन्वय घन्या; ( कवयः) खबदनोपवनोद्गतायाः ` वाग्वीरधः शुचीनि“ 
गुणोम्मितानि विविक्तवर्णानि सूक्तिकुसुमानि-उच्चित्य, सताम्‌ कर्णपुलिनेषु य | पली 
:-›„ - अर्थ-जैसे धन्यात्मा छोग- किसी उपवन. ( बगीचे) में उत्पन्न हुई' तासे 
अति पवित्र, सुगन्धित, गुणों ( तन्तुओं ) से गुँथे हुए और उचेत, पीत आदि धरणा 
(रङ्गों ) वाले रङ्ग बिरङ्ग पुष्पोंको चुन-चुनकर उन्हें संत्पुरुषोंके कर्णतटोका आ 
बनाते दै .। वैसे ही वे कवि धन्य हैं, जिनके मुखरूपी उद्यानमें बाएं कल 
तरहके पबित्र अर्थात्‌ पद और अर्थके दोषोंसे रहित Fe “भक्ति किस ps 
म मया 9 रूप अमृत रसके 
न) (म 
४ * -¶ चन्त्रकका मी 'शिवैकृरणा' है। ` -, ४ "7 0 सन मी 12 
1 ईश्वरी (पावती) मी शिवैकशरणा है। ` ` ” ˆ" "८.१7 / 5 ४३४४ 


~ 


स्तोत्र] प्रेममकरन्द-सहिंत ६५ 
आमोदसे सुगन्धित तथा ओज, प्रसाद और माघुयै नामक गुणोंसे भरे एबं विशुद्ध 
वर्णों ( अक्षरों ) वाले सूक्ति-कुसुमों (सुन्दर उक्तिरूंपी पुष्पों) को उत्पन्न करती है; 
कवि उन्हें चुनकर सहृदयोंके कणे-तटोंको अलंकृत करते हैं । [ अस्तुत पद्यमें “शुचीनि? 
तथा “सताम्‌? पद ध्यान देने योग्य हें । ] ; 
' श्रोत्राप्पनगंलगलन्मंधुषिन्दुगर्भ- र 
वय सन्दभसुन्द्रपदोपचितैवेचोमि! । 
धन्यां? सतां सुकवयः सुखयन्ति तेऽपि 
तेषामक्ृत्रिमचमत्कृतिसाधुवादैः ॥ ४॥ 
: अत्वय-धन्याः सुकवयः अनगैछाछन्मधुचिन्दुगर्मसन्दर्भघुन्द्रपदोपचितैः वचोमिः 
सताम्‌ श्रोत्राणि. सुखयन्ति, ते ( सन्तः) अपि. अङ्कृत्रिमचमत्कृतिसाधुवादैः तेषाम्‌, श्रोत्राणि 
सुखयन्ति। ` i कय BERS य 
अरथै-भाग्यवान्‌ सुकवि लोग अविच्छिन्न रूपसे टपकते हुए मधुबिन्दुआँसे | 
गर्भित मन्थमें अति सुन्दर ( निर्दोष ) पदों की रचना करके उन मनोहर बचनोंसे 
सहृदयों ( रसिकों.) के कर्णोंको सुखी करते हैं; फिर वे ( सहृदय) लोग भी 
स्वाभाविक चमत्कारपूर्ण प्रशांसा-बचनोंसे धन्यवाद देते हुए उन सत्कबियोंके कणॉको 
सुखी करते हैँ। - र 


तै केंचिदस्खलितबन्थंनवप्रबन्थ- 
सन्धानबन्धुरगिर; कवयो जयन्ति । 
-..,. : ःयेषाभचवितरसापि चमत्करोति. : ..... . 
का ` - कणे कृतैव भणितिर्मधुरा सुधेव ॥ ४ ॥ .' 
FR अन्वयं--अस्ललितनरन्धनबपरनर्धसन्धानजन्धुरगिरः ते केचित्‌ कवयः ` जयन्ति, येषाम 
मधुरा भणितिंः अचंर्वितरसा अपि कर्णे कृता एव सुधा इव चमत्करोति । 
अर्थे--यथाथै ( ठीक-ठोक ) क्रम और रचनाओंसे पूर्ण नवीन ( अपूर्व ) 
साहित्य की उक्तियो की रचनामें, जिनकी बाणी अतीव निपुण है, ऐसे वे कोई सुकवि 
लोग सर्वोत्कृष्ट ( धन्य ) हैँ. जिनकी अति-मधुर भणिति अर्थात्‌ उपचार, वक्र, लक्ष्य 
'और व्यंग्य अर्था से भरी हुई उक्ति बिना सम्यक्‌ आस्वादित की हुई भी श्रवण करने 
( सुनने ) मांत्रसे ही अस्रतके समान चमत्कार कर देती है। यानी जैसे अमृतको 
'जिहवाम्रभागमें रखते ही अङ्गीब अपूर्वे चमत्कार पैदा होता है, वैसे ही महाकवि की 
प्रौढ उक्ति सुनने मात्रसे भोवुकोंके हृदय में विलक्षण चमत्कार उत्पन्न होता है#। ` 
क इसी इक्लोक के अभिप्रायानुसार कविवर राजानक रल्लकण्ठ ने सो “श्रष्ठकवि' के 
काव्ये की प्रशंसा में एक इछोक लिखा है-- Ls ES 
(एक; इलोकृवरो रसौघमधुरो हृयः सतां सत्वे . . . 
ee `` नैंवेष्टः कुकवेः प्रछापबहुलः कत्स्नः प्रबन्धोऽपि वा । २ 


६० स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ पञ्चम 


ते$नन्तवाड्मयमहार्णवदृष्टपारा! 
सांयात्रिका इव महाकवयो जयन्ति | 


यतद्रक्तिपेलवलवङ्गलवैरवैमिः 
सन्तः सदस्सु वदनान्यधिवांसेयन्ति ॥ ६॥ 
अन्वय--अनन्तवाब्मयमहार्णवदष्टपाराः ते महाकवयः, सांयात्रिकाः इव जयन्ति, 
यत्सूक्तिपेल्वलवङ्गलबैः सन्तः सद्स्सु वद्नानि अधिवासयन्ति [ इति अहम, ] अवैमि | 
` अधै--अपार वाङमय अर्थात्‌ चतुर्दश विद्यारूपी महासमुद्रके पारवा 
महाकवि छोग पोत-बणिको के समान अतीव धन्य हैं, अर्थोत्‌ जैसे पोत-बणिक्‌ अपार 
समुद्र के पारज्गत होते हैं, बैसे ही जो महाकवि समस्त वाङमय ( चतुदैश-विद्या ) 
रूप अनन्त महासमुद्रके पारङ्गत होते हैं वे अतीव धन्य हैं। उनकी सुन्दर उक्तिरूपी 
कोमळ ळवङ्गोंके लबोंको# चबाकर सहृदय लोग सभाओंमें अपने-अपने सुख सुगन्धित 
करते हैँ । 
जिह्वाग्ररन्ग्वि सत्कवितुविलास- 
लास्योत्सवव्यसनिनी स्वयश्ुक्तिदेवी । 
भ्रकाण्डकुण्डलकिरीटशिरोधराणां 
3 ७ 
नृत्तोपदेशगुरुतां कुतिनाप्ुपैति ॥ ७ ॥ 

अन्वय- सत्कवितुः जिहृवाग्ररह्रभुवि विलासलास्योत्सवव्यसनिनी उक्तिदेवी खयम्‌ 
कृतिनामू भ्रुकाण्डकुण्डलकिरीटशिरोधराणाम्‌ नत्तोपदेशगुरुताम्‌ उपैति। . 

अर्थ भाग्यशाढी महाकबिकी जिह्वाप्ररुपी रङ्गभूमिमे प्रौढ उक्तियोंके 
विछासरूपी क्रीड़ाके महोत्सबमें'पूर्ण अनुराग रखनेवाली वाग्दैवी ( बाणी ) स्वयं ही 
सह्दर्योकी भ्नुकुटी, कुण्डल, किरीट और मस्तकको नृत्यका उपदेश देनेमें गुरुताको 
प्राप्त होती हे । [ अर्थात्‌ श्रेष्ठ भगवद्भक्त कवियोंकी विलक्षण उक्तियोंको सुनकर 
भावुकोंके हृदयमें जब स्वाभाविक परम आनन्दरसास्वादकी अपूर्व चमत्कृति प्रकट 

चक्रोक्त्या वलितः सहासरमत; पौराङ्गनाविश्नमो 
हर्षोत्कर्षक्रो यथा नहि तथा ग्रामीणवध्वा रतम्‌ ॥' 

अर्थात्‌ सक्तविका अनेक रसोंसे मधुर एक ही इढोक सहदयोंके चित्तको 
भाहृष्ट कर लेता है और कुत्सित कविका भनेक निरथंक वचनौंसे भरा हुआ समग्र न्थ 
सी रसिकोंको इष्ट नहीं होता । जैसे नागरिक अंगनाकी वक्रोक्तिसे युक्त और दास्य-सम्पन्न 
चेष्टा रसिकोको जितना अधिक हषं प्रदान करती है, उतना हषं उन्हें ग्रामीण वधूका रतिसुख 
सी नहीं दे सकता । 

अ यहाँ कविको सूक्तिको लवङ्ग बतळानेका विशेष अमिप्राय यह है कि 'आयुवें दमे 
लिखा है- लव, जातीफल और सुपारी आदि सुगन्धित वस्तुओंका चर्दण करनेसे बुद्धिकी 
जड़ता दूर हो जाती हे । अतएव भावुक लोग महाकवियोंकी सूक्तिरुपी लवङ्गोंको चबाकर 
अपनी सतिकी जड़ता दूरकर सभाओं में अपने सुख सुगन्धित करते हे । 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ६१ 


होने लगती है, तव उनकी श्रुकुटि, कर्णकुण्डल एबं मस्तक आदि. अङ्ग सहसा 
( एकदम ) नाच उठते हैं। यह मानो सत्कवियोंकी जिहाम्रूपी रज्ञभूमिमें बिहार 
(क्रीड़ा ) करनेवाळी सरस्वती स्वयं उन भावुकोंके अङ्गोंकी गुरु बनकर उन्हे 
नृत्य सिखाती है । ] 

[ अहा ! वास्तवमै सत्कविकी उक्ति तो कणंगोचर होते ही श्रोताओंके 
हृदयाँको भेदितकर उनके मस्तक को अवश्य ही कम्पित कर देती है । 'नळचम्पू? 
नामक निबन्धमें महाकवि त्रिविक्रम भट्टने भी खूब कहा है-- 

“किं कवेस्तस्य काव्येन किं काण्डेन धनुष्मतः | 
परस्य हृदये लग्नं न घूणेयति यच्छिरः ॥7 
अर्थोत्‌ ऐसे कवि का वह काव्य और धनुषधारी ( बीर ) का बह बाण 
किस काम का, जो दूसरे के हृदय में लगकर भी उसके मस्तक को डुला न दे ? ] 
आवर्जयन्ति मटराज्ञटरार्थमात्र- 
पात्रीक्रताथकणिका गणिकाविटाद्या! । 
प्रौढान्‌ पुनर्जुजगभूषणभक्तिसिक्त- | 
सक्‍तावलीविरचनाचतुरा। कवीन्द्राः ॥ ८ ॥ 
अन्वय--जठरार्थमात्रपात्रीकृतार्थकणिकाः गणिकाविटाद्याः मठरान अवर्जयन्ति, पुनः 
भुजगभूषणभक्तिसिक्तसूक्तावठीविरचनाचतुराः कवीन्द्राः [ तु ] प्रौढान्‌ आवर्जयन्ति । 

अधै- केषक उदरपूर्तिके ही लिए घनके कण, चाद्क्ति ( इळाघा-पूणे 
मिथ्या-कथन ) और उपहास-वाक्याँका सञ्चय करनेवाली गणिका, विट ( नट ) 
आदि लोग केबल मूखांको ही अपने वशमें कर सकते हैं; परन्तु सुजंगभूषण 
भगवान्‌ श्रीशाङ्करकी भक्तिसे साँची हुई सूक्तावढी ( सुन्दर उक्तियों ) की रचनामें 
अति चतुर महाकवि तो बड़े-बड़े बुद्धिमानों ( पण्डितां ) को [ भी ] अपने बझमें 
करं लेते हैं । 

घन्यः स कोऽपि सुकविः कविकर्म कृत्त- 
लोकातिं कातिकतुषारकरालुकारि। 
गायन्ति यस्य कृतिनख्निजगरपवित्रं ` 
चित्रं चरित्रमिव बालमृगाङ्कमौले; ॥ ९ ॥ ` 
अन्वय--स; कः अपिं सुकविः घन्यः ( अस्ति ), यस्य कत्तलोकार्ति कार्तिकहुषार- 
करानुकारि चित्रम्‌ त्रिजगत्पवित्रम्‌ कविकमै कृतिनः बाल्मृगाडुमौठेः चरित्रम्‌ इव गायन्ति 
अर्थ--बह कोई ( विलक्षण महाभाग्यशाढी ) सुकवि अतीव धन्य है, 
जिसके-लछोगोंकी पीड़ाको हरनेवाले, कार्तिक मासके पूणे चन्द्रमाके समान 
सुमनोहर और अनेक प्रकारके आइच्यमय एवं तीनों छोकोंको पवित्र करनेवाले-- 
काव्यको पुण्यात्मा लोग बालेन्दुशेखर शङ्करके दिव्य चरित्रके समान गाया करते हैं । 


प्र स्तुति-कुसुमाञ्जलि [[ पञ्चम 


सद On ९ 
त्रलोक्यभूषणमणिगुणिबगबन्धुः ” 
रेकश्रकास्ति सविता कविता द्वितोयः । 
शंसन्ति यस्य महिमातिशयं 'शिरोमिः 2 
ः पादग्रहं विदधतः प्रथिवीभ्रतोडपि ॥ १० ॥ 
अन्वय-- त्रैलोक्यभूषणमणिः गुणिवर्गबन्धु; एकः सविता [ गगने ] चकास्ति, दवितीयः 
कविता [ भूतले ] चकास्ति, एृथिवीश्तः अपि शिरोभिः . यस्य पादग्रहम्‌ विद्घतः 
महिमातिशयम्‌ शंसन्ति । 
अर्थ--एक बह त्रैलोक्य का भूषण-मणि, शुणि-बगे ( कमछराशि ) का अकृत्रिम 
बान्धव “सविता? ( रवि ) आकाश में प्रकाशमान होता है, जिसके पादों ( किरणों ) 
को प्रथिवी-भ्रत्‌ ( प्रथिवी की रक्षा करनेवाले पंत) भी अपने शिर ( शिखर ) पर 
ग्रहण करते हुए उसकी महिमा गाते हें । दूसरा वह त्रैछोक्यभूषण-मणि, शुणि- 
वर्ग ( शुणवान्‌ सहृदय छोगों ) का अक्कत्रिम बान्धव 'कबिता' ( वर्णनीय शुणों को 
वर्णन करनेवाला कवि” ) संसार में प्रकाशमान होता है, जिसके पादों ( चरणों ) 
को प्रथिवी-श्रत्‌ ( प्रथ्वी का पाळन करनेवाले राजा लोग) भी अपने शिर ( मस्तक ) 
पर ग्रहण करते हुए उसकी महिमा गाया करते हैँ$। 
यस्य स्रबन्त्यसृतमेव मुखे तुपार- | 
. . हारामिरामरुचिरखितवक्रभज्ञि! । 
दक्तिदय सिन्धुरिव मूध्नि हरस्य चन्द्र, | [ 
लेखेव वा बसति तं सुकवि नमामः ॥ ११.॥ 
अन्वय- अमृतम्‌ एव खवन्ती, तुषारहाराभिरामरुचिः अञ्चितवक्रमङ्गिः सूक्तिः, यस्य 
मुखे, हरस्य मूध्नि द्युसिन्धुः इव वा हरस्य शिरसि चन्द्रलेला इव वसति, तम्‌ सुकविम्‌ 
[ वयम्‌ ] नमामः | 21 12854 
अर्थ जैसे जढको वहाती हुई, हिम और मुक्ताहारके समान सुमनोहर 
कान्तिवाली एबं रमणीय और कुटिढ तरज्ञोंकी शोभाको धारण करनेवाढी आकाश- 
गङ्गा भगवान्‌ शङ्करके मस्तकपर बसती हे; अथवा जिस प्रकार अमृतको बहाती 
हुई, हिम और मुक्ताहारके समान. मनोहर कान्तिबाली एबं रमणीय _ और कुटिळ 
( टेढ़ी ) शोमाको धारण करनेबाळी चन्द्रकळा भगवान्‌ शङ्करके छलाटमै निवास 
करती है, वैसे ही सुमधुर सुधारसको.वहाती हुई स्वच्छ हिम और मुक्ताहारके समान 
निर्दोष एवं उपचार और वक्रपदोंसे अति मनोहरताको प्राप्त हुई सूक्ति जिसके मुखमें 
निवास करती है उस श्रेष्ठ सुकविको हम प्रणाम करते हैँ। | बनन 
याता गुणेरुपचयं विमला प्रकृत्या 


नैसर्गिकी परिणतिं प्रथमां चहन्ती।. .... 
हु न्रे अहार हे को कब 


स्तोत्र ] = प्रेममकरन्द्-सहितः ६३ 
बुद्धिः सतां शशिकलाश्ुङरप्रसादा 
: (2. .. „वाणी च न क्कचिदपि प्रतिघातमेति॥ १२॥ 
अन्वय--गुणेः उपचयम्‌ याता प्रकृत्या विमला नैसर्गिकीम, प्रथमाम्‌ परिणतिम्‌ बहन्ती 
सताम्‌ बुद्धिः वाणी च. शशिकलामुकुटप्रसादात्‌ क्वचित्‌ अपि प्रतिघातम्‌ न एति। | 
अर्थे-चातुये, गाम्भीये और:कोमळत्वादि गुणोंसे बृद्धिको प्राप्त हुई, प्रकृतिसे 
निर्मल और प्रकृतिके स्वाभाविक प्रथम परिणामको प्राप्त हुई विद्वानोंकी बुद्धि एवं 
ओज, प्रसाद्‌ और . माधुय नामक शुणोंसे परिपूर्ण, दोषोंसे रहित और प्रकृतिके 
नैसर्गिक प्रथम परिणामको धारण करती हुई विद्वानोंकी बाणी भगवान्‌ सदाशिवके 
प्रसादरूपी अनुग्रह से कहीं भी रोक-टोकक्रो प्राप्त नहीं होती। . 
चन्द्रावचूडचरणस्मरणप्रसाद | 
सन्दभनिमरगभीरगिरां. कवीनाम्‌ | 
सूक्तिर्बिभतिं युखपङ्कअरङ्गनुत्यः र : क 1 
i एदेवताकनकनुपुरनादलीलाम्‌ ॥ १३॥ .. 
`. अखय- चन्द्रांवचुडचरणस्मरणप्रसादसन्दमेनिर्भरगभीरगिराम्‌ कवीनाम्‌ , सूक्ति 
मुखपङ्कजरङ्गदत्यद्वाग्देवताकनकनूपुरनादलीलाम्‌ बिभति । 
अर्थ-भगबान्‌ सदाशिवके चरणारबिन्द-स्मरणके प्रसादस्वरूप रचनाओंसे 
पूर्ण और गम्भीर गिराबाले सत्कवियोंकी सूक्ति-सुधा ( उनके ) मुखपङ्कजरूपी नाट्य 
स्थळ ( रङ्गभूसि ) में नृत्य करनेवाली बाणी ( सरस्वती ) के [ चरणोंमें. लगे हुए ] 
सुबणे-ूपुरों के नाद ( शब्द ) की तुळनाको धारण करती हॅ । 
[ अर्थात ईश्वरके चरणारविन्दोंको स्मरण करनेवाले सत्‌-कवियोंके सुख-पङ्कज 
से जो झुमंनोहर दिव्य उक्तियाँ निकलती हैं, वे मानो उनके सुखकमळरूपी रह्नभूमिमें 
नाचती हुई सरस्वतीके चरणोंमें छगे हुए सुवणेनूपुरोंके सुमनोहर शब्द हैं । 
काव्यं विभाव्य निजमधनिमीलितानि 
. -नैसरणिकं जहति चापलमीक्षणानि। 
गृहणन्ति तन्मसृणतां सहजां विहाय 
अ्रवज्ञयस्तु कृतिनां कविपुङ्गवानास्‌॥ १४-॥ 
अन्वय--क्ृतिनाम्‌ कविपुङ्गवानाम्‌ निजम्‌ काव्यम्‌ विभाव्य अर्धेनिमीलितानि ईक्षणानि ` 
नैसर्गिकम्‌ चापलम्‌, जहति । भ्रूवल्लय तु मसणताम्‌ बिहाय तत्‌ गहन्ति | . 


ण टुंसाल्यमतमे बुद्धि सत्व, रज और तम इन तीन गुणोसे परिपूणेताको प्राप्त होती 
है और तीनों गुणोंकी आदि अवस्था प्रकृति है। उसीका स्वामाविक प्रथम - परिणाम 
बुद्धितस्व कहा जाता है-- र 
प्रकृतेम्हांस्ततो5हझ्लारस्तस्माच्च गण; षोडशकः 
तस्मादपि घोडशकात्‌ ` पञ्चभ्यः ` पञ्च भूतानि ॥? 


६8. स्तुति कुसुमाञ्जलि [ पञ्चम 


अर्थ--कवि जब काव्य-रचना करता है और एकान्तर्म उसका निरीक्षण करता 
है, तो वह अपने काव्यको देखकर उसके अछौकिक रसास्वादके चमत्कारसे स्वयं ही 
ऐसा आनन्द-बिभोर हो जाता है. कि उसकी आँखें आनन्दके मारे मुकुलित, 
अर्धेनिमीलित ( आधी खुली और आधी मुँदी हुई) हो जाती हैं। वे अपनी 
स्वाभाविक चञ्चलताको त्याग देती हैं। किन्तु उनकी भौंहें अपनी स्थिरताको 
त्यागकर्‌ आँखोंकी चञ्चछताको ग्रहण कर्‌ लेती हैं। 
नीहारहारथवलस्य जयत्यपुर्वः 
पाकः स कोऽपि सुकृतस्य कृतस्य पूवस । 
यः सम्प्रति प्रतिफलत्यमलासु बाल- 
चन्द्रावचूललुतिस्क्तिषु सत्कवीनाध ॥ १५ ॥ 
अन्वय-सत्कवीनाम्‌, पूर्वम्‌ कृतस्य नीह्वारहारधवलस्य सुकुतस्य सः कः अपि अपूर्व 
पाकः जयति यः सम्प्रति अमलासु चाळचन्द्रावचूलनुतिसूक्तिषु प्रतिफलति । 
अथे--सत्कवियोंका पहले अनेक जन्मोंमें उपार्जित और तुषार तथा मुक्ताहारके 
समान स्वच्छ सुकृतोंका वह कोई अपूर्व अद्भुत परिपाक धन्य है, जो इस समय 
(वर्तमान जन्ममें ) श्रीशाङ्करकी अत्यन्त निर्मळ स्तुतिरूप सूक्तियोंके रूपमै फलीभूत 
( प्रकट ) होता है। 
0 50 © 
सक्ष्माथदशनविमशवशप्ररुढ- 
भूकाण्डताण्डच्‌निवेदितचिद्िकासम्‌ । 
आस्वाद्य यत्सुमतयो मुखमुद्ठइन्ति 
सरक्‍तामृत जयति तत्कबिङुञ्जराणास्‌ ॥ १६ ॥ 
.  अन्वय- खुमतयः यत्‌ आखाद्य सूक्ष्मार्थदर्शनविमर्शवशप्ररूद भूकाण्डताण्डवनिवेदित- 
चिद्विकासम्‌ मुखम्‌ उद्वहन्ति, तत्‌ कविकुज्जराणाम्‌ सूक्तामृतम्‌ जयति | 
अर्थ--निर्मेछठ मतिवाले सहृदय ढोग जिस ( सूक्तिसुधा ) का आस्वादन 
कर सूक्ष्म अर्थे ( रक्ष्याथ और व्यंग्याथे ) के विचारकी भावना द्वारा उत्पन्न हुए 
अकुटि-ताण्डवसे ( ही ) अपनी चैतन्य-सत्ता% को प्रकट करनेबाळा मुख धारण करते 
हैं, शरेष्ठ कवियोंकी उस सूक्ति-सुधा? की जय हो । 
शब्दाथंमात्रमपि ये न विदन्ति तेऽपि 
, ९ याँ मूछनामिव सुगा; श्रवणे} पिबन्तः । 
सरुद्धसवकरणम्रसरा भवान्त 
| चित्रस्थिता इव कवीन्द्रगिरं चुमस्ताम्‌ ॥ १७ ॥ 
`...» सत्‌-कनियोंको ईखर विषयक श्रेष्ठ उक्तियोंके विचारसे अलौकिक रसास्वादरभे तन्मय 
हो जानेकै कारण जब सहृदय जनोंकी समस्त इन्द्रियोंकी चेष्टाएँ निरुद्-सी हो जाती हैं, 
तब उस अपूर्व रसास्वादके आनन्दाजुभवसे उनकी अङुदियाँ दिक्नने ळगती हैं। उस समय 
केवळ इसी चिहसे उनकी चेतनताका पता छगता है । 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित | ६४ 


अन्वय--ये शब्दार्थमात्रम्‌ अपि न विदन्ति, ते अपि हरिणाः मूर्छनाम्‌ -इव याम्‌ 
श्रवणैः पिन्तः संरुद्धसर्वेकरणप्रसराः [ सन्तः ] चित्रस्थिताः इव भवन्ति, ताम्‌, कवीन्द्रगिरम्‌ 
[ वयम्‌ ] नुमः । र 
अथ--जो ( मूर्ख ) लोग शब्दार्थ ( अथात्‌ घट, पट आदि शब्दों के अर्थ) 
मात्रको भी नहीं जानते [ परमार्थका तो कहना ही क्या! ] चे भी-- मूछैना-नाद 
(सुन्दर वेणु की सुरीळी ध्वनि ) को कानों से पीते ( सुनते ) हुए हरिणों के समान- 
जिस वाणीको कानोंसे सुनते हुए इन्द्रियोंकी सम्पूणे चेष्टा ओके निरुद्ध हो 
जानेपर चित्र-छिखित मूर्तिके समान ( निरचेष्ट-से ) हो जाते हैं, उस कविश्रेष्ठकी 
बाणीको हम प्रणाम करते हैं । 
[ अहा ! वास्तबमें महाकबियोंकी वाणीका क्या कहना है, क्योंकि वह तो-- 
“हरति हरिणचित्तं का कथा चेतनानाम्‌? हरिणोंके भी चित्तको हर लेती है, सहृदयोंके 
चित्तका तो कहना ही क्या है ! ] 
लभ्यः स कुत्र सुजनः स्वकृतीः प्रदश्यं 
अकन्दलीयुगलमाकलयन्ति यस्य। 
नेत्रोत्पलोपरि परिस्फुरदुत्तरज्न- 


भृङ्गावलिद्वितयविभ्रमभृत्‌ कवीन्द्राः १८ ॥ 
अन्वय कवीन्द्राः खक्कतीः मद्ये यस्य भूकन्दलीयुगळमू नेत्रोत्पछोपरि परिस्फुरदु- 
त्तरङ्गश्ङ्गावलिद्वितयविश्नमझृत्‌ आकलयन्ति, सः सुजनः कुत्र लभ्यः १ _ SP 
अर्थ- अहा ! भ्रष्ठ कवि लोग जिसे अपना काव्य दिखाकर [ उसके अदूसुत 
रसास्वादसे चकित हुई ] जिसकी दोनों चुकुटिरूप छताओंको नेत्र कमलोंके उपर 
स्फुरित होती हुई दो भ्रमर-पंक्तियोंके समान देखें, वह सहृदय ( प्रेम-रसिक ) पुरुष 
कहाँ मिले ? अर्थात्‌ महाकविकी रचनाओंके हार्दिक ममेको समझ लेनेवाछे सहृदय 
प्रायः अत्यन्त ही दुलंभ हैँ । 
स्फ़ारेण सौरभभरेण किंमेणनाभे- 
स्तदू घानसारमपि सारमसारमेव | 
स्रक्‌ सौमनस्यपि न पुष्यति सौमनस्यं 
प्रस्यन्दते यदि मधुद्रवमुक्तिदेवी ॥ १९ ॥ 
अन्बय-यदि उक्तिदेवी मधुद्रवम्‌ प्रस्यन्द्ते [ तहि ] एणनामेः स्फारेण सौरभभरेण 
किम्‌! [ तदा ] तत्‌ घानसारम्‌ सारम्‌ अपि असारम्‌ एव [ भवति ], सौमनसी खक्‌ अपि 
सौमनस्यम्‌ न पुष्यति । म 
अर्थ यदि वाणी 'अतिमधुर रस” को टपकाती हो, तो फिर कस्तूरीकी उत्कट 
सुगन्धिसे क्या काम १. अथोत्‌ कुछ भी नहीं, क्योंकि फिर उसके सामने तो वह कपूर 
का अति सुगन्धित सार भी निःसार ही प्रतीत होता हे और पुष्पमाळाकी सुमनोहर 
दिव्य सुगन्धि भी फीकी पड़ जाती है । 
९ 


६६ स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ पञ्चम 


संसारमारवपथप्रथमानखेद- ४ 
विच्छेदकोविदमिदं कविकम जीयात्‌। 


विस्मारितं यदधुना यगुनासनाथं 
पाथः प्रसिद्धमपि वेबुधसैन्धवं नः ॥ २० ॥ 
अन्वय--संसारमारवपथप्रथमानखेद्बिच्छेदकोबिद्‌म्‌ इदम्‌ कविकर्मं जीयात्‌, यत्‌ 
अमुना यसुनासनाथम्‌ वैबुधसैन्धवम्‌ प्रसिद्धम्‌ अपि पाथः नः विस्मारितम्‌। 
अर्थ इस संसाररूप महामर्स्थलके मार्गमें बढ़ते हुए खेद ( अशान्ति) को _ 
नष्ट करनेमें अतिनिपुण इस ( प्रत्यक्ष ) श्रीणिवभक्ति-रसामृतसे सिञ्चित काव्यकी सदा 
जय हो, जिसने [ अपनी अम्रत-ृष्टिके द्वारा ] हमें यमुनाके - जळसे मिश्रित सुप्रसिद्ध 
गङ्गाजळका सी विस्मरण करा दिया । 
गाम्भोयशालिनि शुचाबमृतौघशीते 
नीते सदा सदनतां मदनान्तकेन | 
यस्येकपिङ्गल गिरेरिव मानसेऽन्त- ` 
रथाः स्फुरन्ति स विना सुकृतैः "छ लभ्यः ॥ २१ ॥ 
अन्वय--गाम्मीर्यश्ालिनि शचौ अमृतौघशीते मदनान्तकेन सदा सदनताम्‌ नीते 
यस्य मानसे एकपिङ्गलगिरेः मानसे इव अर्थाः अन्तः स्फुरन्ति, सः ( सुकविः ) सुझृतैः विना 
क्व लभ्यः १ 
अर्थे--गस्भीरतासे सुशोभित, निमेळ एवं अम्ृत-प्रवाहके समान सुशीतळ, 
अतएव श्रीसदारिवदार अपना आळ्य बना लिये गये जिसके मानस 
(चित्त ) में वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्गय [ समस्त ] अर्थ- कैछाइ-पर्वतके अति 
गम्भीर, निर्मल एवं जळग्रवाहसे शीतळ मानस - सरोवबरमें नाना प्रकारके 
पदार्थोके समान-स्फुरित ( प्रतिभासित ) होते हैं, वह महाकवि बिना पुण्यके कहाँ 
मिल सकता है ९ 
यस्य द्युसिन्धुलहरीशुचयो न कस्य 
दष्टिग्रसादमवलोकयतोऽपयन्त्यः 
गावः सुधारसमुच! प्रसरन्ति दिक्ष 
विश्वैकभूषणमसौ जयति द्विजेन्द्रः ॥ २२ ॥ 
अन्वय - द्ुसिन्धुलहरी चयः अवलोकयतः कस्य न दृष्टिप्रसादम्‌ अर्पयन्त्यः सुधा- 
रसधुचः यस्य गावः दिक्षु प्रसरन्ति, असौ विश्वेकभूषणम्‌ द्विजेन्द्रः जयति । 
अर्थ- जैसे श्रीगङ्गाजीकी तरज्गों के समान निर्मळ, दर्शन करनेवाले प्रत्येक 
व्यक्तिके नेत्रोमें अमृतमय प्रसाद प्रदान करती हुई एबं असृतके रसको टपकानेबाळी 
जिसकी किरणें समस्त दिझाओंमें पैछती हैं, वह संसारका श्रेष्ठ आभूषणस्वरूप 


१. सुक्नतैरलम्य;” इति पाडान्तरम्‌ । 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ६७ 
हिजेन्द्र [ द्विजानां नक्षत्राणां इन्द्रः ] अर्थात्‌ चन्द्रमा सर्वोत्कृष्ट (धन्य ) हे, वैसे ही 
गङ्गाजीकी तरज्ञोंके समान निर्मळ ( निर्दोष), विचार करनेवाले प्रत्येक व्यक्तिकी 
ज्ञानरूप दृष्टिको अतीव निर्मळ करती हुई एवं असृतके रसको टपकानेवाळी जिस 
( सुकवि ) की वाणी समस्त दिशाओंमें फैलती हैं, बह समस्त संसारका श्रेष्ठ 
आभूषणरूप हिजेन्द्र ( महाकवि ) धन्य हे । 
संयोगमेत्य ' परमर्थपरिष्कृतस्य 
पादान्तगोऽपि गुरुतां लघुरेति यस्य । 
त शङ्करस्तुतिपरं 'परिशुद्धवत्त 
सुश्लोकमाप्य मुदसेति न कस्य चेतः ॥ २३ ॥ ` 

अन्वय--परम्‌ अर्थपरिष्कृतस्य यस्य संयोगम्‌ एत्य पादान्तगः रूघुः अपि शुरुताम्‌ 
एति, तम्‌ परिशुद्धवृत्तम सुइलोकम्‌ शङ्करस्तुतिपरम्‌ आप्य कस्य चेतः मुदम्‌ न एति ! 

अर्थ- पर ( वाच्य) अर्थसे सुशोभित जिस ( इलोक ) के साथ संयुक्त होकर 
पाद्के अन्तमं स्थित हुआ लघु ( हस्व) वणे (अक्षर) भी शुरु (दीघ) हो 
जाता है; उस विशुद्ध ( बसन्त-तिळका और शादूळ-विक्रीडित आदि) छन्दसे 
विभूषित और श्रीशङ्करकी स्तुतिका वर्णन करनेवाले सुइळोक ( सुन्दर इछोक ) को 
पाकर ( देखकर ) सहृदयोंका चित्त परम हुर्षको प्राप्त होता हे । इसी तरह अत्यन्त धन- 
से विभूषित जिस ( शिव-भक्त ) के संयोगको प्राप्त करके चरणोंके समीपमें रहनेवाळा 
प्राकृत पुरुष भी अत्यन्त गौरवको प्राप्त हो जाता है; उस विशुद्ध सचरित्रशाढी, 
सुइछोक-( सुन्दर यशसे )-सम्पन्न, शिव-स्तुति-परायण भक्तको पाकर किस पुरुषका 
चित्त हषेको नहीं प्राप्त होता ? 

इह हिं सहिमा मायामोहम्ररोहतिरोहित- 
त्रिजगदगदङ्कारः सारस्वतः ग्रथते सताम्‌ । 
ग्रभवति जरामृस्युव्या यिप्रबन्धनिबन्धन- 
व्यसनजनितव्यापत्तापक्समापगमाय य! ॥ २४ ॥ 

अन्वय-हिं यः - जरामृत्युव्याधिप्रबन्धनिबन्धनव्यसनजनितव्यापत्तापक्लमापगमाय 
प्रभवति, [ सः | मायामोहप्ररोहतिरोहितत्रिजगद्गदङ्कारः सताम्‌ सारस्वतः महिमा इह प्रथते | 

अथै-जरा, मृत्यु और व्याधिके चढ़ बन्धनका अनुसन्धान करनेसे उत्पन्न हुई 
सहान आपत्तिके संताप-क्लेशको समूल नष्ट करनेके लिए जो अतीव समर्थ होता है, 
बह माया द्वारा उत्पन्न हुए मोह ( अज्ञान ) से समावृत (ढँकी ) हुई त्रिळीकीका 


२. “सुविश्टुदधवत्तं’ इति पाठान्तरस्‌ । 
३, श्रथतेतराम्‌? इत्यपि पाठ; । 


क्ट स्तुति-कुसुमाऽ्जलि [ पञ्चम 
देनेवाला मंहाकविकी सरस्वतीका माहात्म्य समस्त संसारमें सत्र विस्तारको प्राप्त 


होता है । ह र 
चमरकारोत्कष कमपि कमनीयं विसृशतां 
दिशन्तो सा काचिज्जयति कविचाचां परिणतिः । 
यदासृष्टे चेतस्यस्तमिति निःश्रयसमिति 
प्रियं घामेत्युच्चैः पदभिति सश्चुद्यन्ति मतयः॥ २५ ॥ 
अन्वय--विमृशताम्‌ कम्‌ अपि कमनीयम्‌ चमत्कारोत्कर्षम्‌ दिशन्ती सा काचित्‌ 
कविवाचाम्‌ परिणतिः जयति, यदासृष्टे चेतसि [ इदमेव] अमृतम्‌ इति [ इदमेव ] 
निःश्रेयसम्‌ इति [ इदमेव ] प्रियम्‌ धाम इति [ इदमेव ] उच्चेःपदम्‌ इति मतयः समुद्यन्ति । 
अथै-सनन ( विचार ) करनेवाले सहृदय छोगोंको अनुपम ( अलौकिक ) 
चमत्कार दिखळाती हुई श्रेष्ठ कवियोंके वचनोंकी उस प्रौढ़िमाको धन्यवाद है, जिस 
(उक्ति ) से सींचे हुए भाबुकोंके चित्तमें बस यही अस्त है”, “यही कैवल्य है?, 
[ज्रह्मादिकोंका भी परम कारण होनेसे ] “यही परम प्रेमास्पद है? और 'यही उच्च पद 
( मोक्ष ) दै? इसःइस प्रकाएकी आवनाएँ उत्पन्न होती हैं । 
मधुस्यन्दी मन्दीकृतविपदुपाधिर्भवमरु- 
अमङ्गशावेशग्रशमकमनीयो बिजयते । 
अखण्डश्रीखण्डद्रवनवसुधासारसरसः 
ग्रसादो -वाण्देव्याः प्रवरकविकाव्यासृतवपुः || २६ ॥ 
` - अन्वय--मधुस्यन्दी मन्दीकृतविपडुपाधिः भवमरुभ्रमक्लेशावेशाप्रशमकमनीयः अखण्ड- 
श्रीखण्डद्रवनवसुधासारसरसः प्रवरकविकाः्यासृतवपुः वाग्देव्याः प्रसाद; विजयते | 
अर्थ--मधुररसको वहानेबाळा, विपत्तिरूपी उपाधिको मन्द करनेबाळा तथा 
संसाररूप मरुस्थलूमें भ्रमण करनेसे उत्पन्न हुए क्लेशोंके आवेशको शान्त करनेवाला, 
श्रीखण्ड ( मळयज चन्दन ) और नवीन सुधाके अखण्ड रसके समान सरस श्रेष्ठकविके 
काव्य-सुधारूप शरीराला वाग्देवी ( वाणी ) का प्रसाद सर्वत्र विजयको प्राप्त होता है । 
घनानन्द्‌'स्यन्दोद्‌गतविपुलावाष्याद्रेनयनं 
सलीलश्र वल्लीवलनविवलद्वालपुलिनम्‌ । 
उदश्वद्रोमाश्वस्तवकितकपोलं विदधते 
सुघाद्रा धन्यानां वदनमनवद्याः कविगिर! ॥ २७ ॥ 
अन्वय--अनवद्याः सुधार्द्रीः कविगिरः, धन्यानाम्‌ वदनम्‌ घनानन्दस्यन्दोदूगत- 
आ सलीळभ्र,बल्लीवछनविवल्गाळपुलिनम्‌ उदञ्चद्रोमाञ्चस्तबकितकपोलम्‌ 
दधते | 
१. यदातुष्ट! इत्यपि पाठः । 
२. स्पन्दीदगत इति च पाडः । 


स्तोत्र. |] ग्रेससकरण्व सहित ६६ 


अर्थे--पद-दोष और अर्थै-दोषसे रहित एवं अमृतसे साँची हुई महाकविकी 
वाणी | शिवभक्ति-रूप असृतसे आद्र अन्तःकरणवाले ] भाग्यबान्‌ छोगोंके मुँहको 
गाढ़ आनन्द-प्रवाह द्वारा उत्पन्न वाष्पों ( अश्रुओं ) से पूर्ण नेत्रोंबाळा, छीछामयी 
(टेढ़ी ) घुकटियोंके स्फुरणसे अति चञ्चल लळाटवाळा और उद्गत रोमाख़से स्तबकित 
कंपोलोंबाळा बना देती है । तु है 
घन्यानाममृतं द्रवन्ति हृदये कर्ण घलन्मल्रिका- 
कु लङ्कारस्तवकन्ति कण्ठपुलिने मुक्ताकलापन्त्यपि । 
शैलान्दोलितदुग्धसिन्धुलहरीभङ्गाभिरामोद्‌गमाः । 
श्याशकामुकसण्डमण्डनकथासन्दर्भगर्भा गिरः॥ २८॥ | 
अन्वय- -झैलान्दोलितदुग्धसिन्धुलहरी भज्ञामिरामोद्गमा: इयामाकामुकलण्डमण्डनकथा- 
सन्दर्भंगर्भाः गिरः धन्यानाम्‌ हृदये अमृत द्रवन्ति, कर्ण वलन्मल्लिकाङक्कारस्तबकन्ति, 
कण्ठपुलिने अपि सुक्ताकलापन्ति। 
अर्थ-मन्दराचलसे मथे हुए क्षीरसागरकी लहरियोंके समान मनोहर जिनका 
उद्गम है ऐसी, श्रीशङ्करकी कथासे गर्भित महाकबियोंकी उक्तियाँ भाग्यवान्‌ पुरुषोंके 
हृदयमें अमृतरसके समान प्रभाव डाळती हैं; कानोंमें प्रफुल्लित मल्लिका 
( जाती-पुष्प- ) रूप अढङ्कारके गुच्छ-सी बन जाती हैं और कण्ठतटमें मुक्ताहार-सी 
बनजाती हैं। | - 
थन्यानां भणितिच्छलेन वदनेषूधन्ति हत्कर्णिका- 
थाञ्नः स्रक्तिमुधादचबोधबिधुतापीडस्य चण्डीपतेः | ` 
` ` कि जूटाहिकिरोटरत्नरुचयः किं सग्रजःस्रचय; 
[ किं मोलीन्दुमरीचय! किममरख्नोतस्वतीबीचयः ॥ २९ ॥ 
अन्वय -धन्यानाम्‌ वदनेषु भणितिच्छलेन [ तेषामेव | सूक्तिसुधावघोधविधुतापीडस्य 
हृत्कर्णिकाधाम्नः चण्डीपतेः जूटाहिकिरीटरल्नरुचयः उद्यन्ति किम्‌ १ किं वा खग्रजःसूचयः 
उद्यन्ति १ किं वा मोलीन्दुमरीचयः उद्यन्ति १ किं वा अमरखोतस्वतीवीचय; उद्यन्ति १ 
अर्थ--अहा ! शिवभक्ति-रसामृतका पान करनेवाले भाग्यशाली कविवरोंके 
मुखारविन्दे जो प्रौढ़ उक्तियाँ निकलती हैं, क्या वे उनकी उस सूक्ति-सुधाको 
सुनकर उनके हृदयस्थ आइचर्य-चकित भगवान्‌ सदाशिवके जटाजूटके सर्पोंकी 
रत्न-किरणें सूक्तिके व्याजसे निकल रही हैं ? अथवा क्या उनके हत्पदासे भगवान्‌ 
सदाशिवकी सुमनोहर माळाकी दीप्तियाँ निकळ रही हैं १ किंबा उनके भाढस्थ चन्द्रकी 
सुमनोहर किरणें निकल रही हैं या उनके हत्पद्ममें विराजमान शिवके मौलिः 
सण्डळस्थ सन्दाकिनीकी स्वच्छ तरङ्ग उमड़ रही हैं ९ 
सान्द्रानन्दकरे शतामृतकरे नास्त्येष राकाकरे क 
न प्रौढप्रसरे निसगेशिशिरे स्वर्गापयानिश्षरे। 


७० स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ पञ्चम 


गाठप्रभमरे स्मरज्बरहरे नोद्दामरामाधरे 
यः शम्भोर्मधुरे स्तुतिव्यतिकरे हाद! सुघासोदरे ॥ ३० ॥ 

: अन्वय - सुधासोदरे मधुरे शम्भोः स्तुतिव्यतिकरे यः हूलादः [ अस्ति ], .एषः 
( आनन्दः ) सान्द्रानन्दकरे भ्रृतामृतकरे राकाकरे न अस्ति, प्रौढ प्रसरे निसर्गशिशिरे खर्गापगा- 
तिरे न अस्ति, गाढप्रेमभरे स्मरज्वरहरे उद्दामरामाधरे [ च ] न अस्ति । 

अर्थ-सुधाके सहोदर अति सुमधुर श्रीशाङ्करकी स्तुतिमें जो परम आनन्द है, 
वह अमृतमय किरणोंकों धारण करनेवाले परम सुखदायक पूर्ण चन्द्रमाके दर्शन 
एवं तीब्र वेगबाले और स्वभावतः शिशिर गङ्गाके जल-प्रवाहमें अवगाहन करने 
तथा अत्यन्त गाढ़ प्रेमसे पूरित और काम-ज्वरको हरनेवाले तथा ढालिमादि गुणोंसे 
परिपूर्ण कान्ताके अधराम्रतके पानंसे भी कदापि नहीं प्राप्त हो सकता । 
। [कवि और काव्य कैसा होना चाहिए ? यह एक साथ कहते हैं-- ] 

ओजस्वी मधुरः प्रसादविशद! संस्कारशुद्धो5मिधा- 

भक्तिव्यक्तिविशिष्टरीतिरुचितैरथेईतालळूतिः । 
` वृत्तस्थः परिपाकवानविरस! सद्वृत्तिरप्राञ्जतः 
` शस्यः कस्य न सत्कविश्चुवि यथा तस्येव छक्तिक्रमः ॥ ३१ ॥ 

अन्वय--ओजस्वी मधुरः प्रसादविंशद्‌ः संस्कारशुद्धः अभिधाभक्तिव्यक्तिविशिष्टरीतिः 
उचितैः अर्थः श्ृतालङ्कतिः वृत्तस्थः परिपाकवान्‌ अविरसः सद्वृत्तिः अप्राकृतः सत्कविः, तस्य 
एव सूक्तिक्रमः यथा भुवि कस्य न शस्यः [ भवति? ] । 

अथै--ओजस्वी ( महातेजस्वी ), अतीव सुमधुर, श्रीशिबके अनुम्रहसे निर्मळ, 
उपनयन आदि संस्कारोसे सुविशुद्ध एवं नाम, शुरुजन-भक्ति और प्रख्यातिसे 
विश्रुत-कीर्ति, उचित पुरुपार्थसे उपार्जित धनादिक सम्पत्तिसे अळङ कृत, 
वृत्त ( सदाचारः )परायण, गाम्भीयौदि सद्गुण-सम्पन्न, सरस और सदू-वृत्ति- 
( शुद्ध -जीबिका ) वाळा सत्कवि उसीके सूक्तिक्रम ( काव्य-परिप्रादी ) के समान 
संसारमै किसका स्तुत्य ( स्तुति करने योग्य) नहीं होता ? अर्थात्‌ सभीका 
प्रशंसनीय होता हे । सत्कविका काव्य भी ओजस्वी ( ओजो-गुणयुक्त ), मधुर 
( माधुये गुणयुक्त ), प्रसादःविशद्‌ ( प्रसाद नामक शब्दगुणसे विशद्‌ ), 
संस्कारसे शुद्ध, लोक, छन्दःशाक्न और काव्यादिकोंके परिशीळनसे उत्पन्न हुई 
व्युत्पत्ति द्वारा बिशुद्ध, अभिधा ( मुख्य शब्द-व्यापार ), भक्ति ( गौण-उपचार ) 
और व्यक्ति ( व्यञ्जना ) से विशिष्ट वैदी आदि रीतियोंसे सम्पन्न, उचित अर्थो 
( वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्गय इन तीन अर्थो) हारा और 'पुनरुक्तवदाभासः आदि 
शब्दालङ्कार तथा उपमा आदि अर्थाछङ्कारोंसे अछड कृत, सुन्दर वृत्तां ( बसन्ततिळका, 
झादूळविक्रीडित आदि छन्दों ) में स्थित, अतीव प्रौढ, सरस, कैशिकी आदि सुन्दर 
वृत्तियोंसे युक्त और अग्राकृत ( प्राकृत भाषासे भिन्न ) होता हे । ऐसा सूक्ति-क्रम 
( सत्काव्य ) भी इस प्रथ्वीम किसका प्रशंसनीय नहीं होता अर्थात्‌ सभीका प्रशंसनीय 
होता है । [ कविको कैसा होना चाहिए और काव्य कैसा अच्छा होता है, यह सब 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ७१ 


एक ही पद्यमें कविने बतलछा दिया । कुछ ढोग कवि या काव्यसे सद।चारका सम्बन्ध 
नहीं रखना चाहते, उनको भट्टजीकी इस सम्मति पर विचार करना चाहिए। ] 


प्राप्ता करपलतेव चेङ्गगवती वागीश्वरी कैरपि 
प्राक्पुण्यो। स्वपरोपकारकरणप्रौढा पुनदुलभा । 
ब्ग २0 
अज्ञस्तज्ज्ञुजनोपदेशविहितावज्ञेदु राशाहतै- 


रस्ता दुमदकदमे फलति किं पापं सशाप बिना ॥ ३२ ॥ 
अन्वय--कैः अपि प्राकपुण्यैः, कल्पटता इव भगवती वागीश्वरी प्राप्ता चेत्‌ [ तहिं] 
युनदुंल॑भा [ सा वागीश्वरी ] खपरोपकारकरणप्रौदा [ भवति, सा एव ] पुनः तज्शजनोपदेश-' 
विहितावशैः दुराशाहतैः अशेः दुर्मदकर्दमे अस्ता [ सती ] सशांपम्‌ पापम्‌ बिना किम्‌ फलति ! 
अथ यदि किन्हीं महाभाग्यशाली पण्डितोंने प्राचीन अनेक जन्मोंमें उपार्जित 
सुकृत ( पुण्य ) के छारा कल्पलळताके समान सकल मनोरथोंको देनेवाळी, अतिदुङंभ 
भगवती वाणी ( सरस्वती ) को प्राप्त कर लिया, तो वह सुठुळेम ( बार-बार न मिलने 
बाळी) वाणी [ श्रीपरमेइवरकी स्तुतिकर ] अपना और अन्य छोगोंका परम 
उपकार ( कल्याण ) अवश्य करती हे । किन्तु ऐसी सुदुळेभ वाणीका सरस ईरवर- 
भक्तोंको उपदेश न कर उसे अनधिकारी छोगोंको उपदेश करनेवाले, धन-कणके 
लोभसे मारे हुए अज्ञानसे भरे छुकवि यदि ईव्वर-भक्तिसे विमुख मदोन्मत्त शठोंके - 
प्रशंसारूप कीचड्मे फेंक दें, तो फिर बह वाणी उन अभागे कुकवियोंको शाप और 
पापके सिवा अन्य फल क्या दे सकती है ? अथोत्‌ कुछ भी नहीं । 
विस्रब्धं विलसन्त्युपस्कृतपदन्यासा विलासालसा 
साहङ्कारमकारणारिमिरसिध्याताभिज्जाताकृति; । 
क्षिप्ता इृप्ततृपान्धकूपकुहरे दाशैरिवाशाग्रहे- 
स्तैः स्क्तिनिभेन तारकरुणं 'गौरीदशी रोदिति ॥ २३ ॥ 
` अन्वय--विखब्धम्‌ विलसन्ती उपस्कृतपद्न्यासा बिढासाहसा अभिजञाताकृतिः 
[ अकस्मात्‌ ] अकारणारिमिः ( कुकविभिः ) साहङ्कारम्‌ अभिध्याता आशाग्रहअस्तै; [ तैः 
एव पुनः ] दाशेः इव इसनपान्धकूपकुहरे क्षिसा ईद्दशी गौः सूक्तिनिभेन तारकरुणम्‌ रोदिति । 
अर्थ - “यह पुरुष सम्यक्‌ प्रकार मेरी रक्षा कर मुझे उचित खानमे ही ले 
जायगा? इस प्रकार बिश्वास-पूर्वेक हर्षसे विलास करती हुई, सुन्दर पादों ( चरणों) 
के न्यास , उत्थापन-स्थापन ) से सुशोभित, मन्द-विलासयुक्त एबं सुकुमार आकृतिवाली, 
कामधेनु-कुळमें उत्पन्न हुई भी गाय अकस्मात्‌ निष्कारण वैरी बन-चाण्डाळोंके दारा 
अहंकारपूर्वेक अन्धकूपके विवर ( छिद्र ) में फेक दी जाय तो वह अतीव दीनतापूर्वेक 
उच्च स्वरसे रोती हे । इसी तरह “यह पुरुष मुझे सम्यकू प्रकारसे संरक्षित करके 
उचित स्थानमें ही ले जायगा? इस प्रकार विश्वस्त होकर हषेसे उल्लास करती हुई, 
शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कारोंसे युक्त पदों ( सुबन्त और तिङम्तों ) के विन्याससे 
१. “वागीश्वरी? इत्यपि पादः । 


७२ स्तुति-कुसुमाऽ्जलि [ पञ्चम 


सुशोभित, नबीन-नवीन सुमनोहर रचनाओंसे पुणे, सुकुमार और कुलीन आकृतिवाली 
भी वाणी ( अकस्मात्‌ ) निष्कारण वैरी कुकवियोंकी छेष-दृष्टिसे अहङ्कारपूर्वक चिन्तित 
की गयी और किरातोंके समान वित्तकी आशाके लोभसे ग्रस्त हुए उन्हीं छुकवियोंके 
द्वारा अहंकार-दूषित अपरीक्षक राजाओंके मुखरूपी अन्धकूपमें फेंक दी जाय, तो 
उन कुकवियोंकी प्रौढ़ उक्तियोंके व्याजसे दीनतापूवंक अति उच्च स्वरसे मानो रोने 
छगती है । 
उष्णं निःश्रप्तिति क्षितिं विलिखति प्रस्तौति न प्रेयसः 
प्रीति प्रक्तिभिरीशितुः करतले त्ते कपोलस्थलम्‌ । 
वाग्देवी हृदयज्वरेण गुरुणा 'क्रान्ता हताशैबंथा 
नीताविष्कृतकोपनिष्कृपनुपस्तोत्रत्रपापात्रतास्‌॥ ३४ ॥ 
अन्बय-हताशैः [ कुकविमिः ] वृथा आविष्क्तकोपनिष्कपन्पस्तोत्रत्रपापात्रताम्‌ 
.नीता वाग्देवी गुरुणा हृदयज्वरेण क्रान्ता [ सती ] उष्णम्‌ निःश्वसिति, क्षितिम्‌ विलिखति, 
ईशितुः सूक्तिभिः प्रेयसः प्रीतिम्‌ न प्रस्तौति, करतले कपोढरथलम्‌ धत्ते | 
अर्थ ढोभने जिनकी आशाको अस्त कर रखा है, ऐसे कुत्सित कवि सरस्वती- 
को ऐसे राजाओंकी स्तुति करनेमें लगाते हैं, जो स्वभावतः क्रोधी तथा निय होते हँ । 
बेचारी सरस्वती ऐसे घृणित कार्यसे लज्जित होकर हृदयमें जलने ढगती है, शोकसे 
छान्त होकर गरम-गरम साँसें लेती हे और प्रथ्वीमें ढिखती हे तथा अपनी दिव्य 
सूक्तियोंसे अपने परम-प्रिय स्वामी ( परमेश्वर ) के साथ ( दृढ़ प्रीति भी नहीं 
करती और कपोढस्थलको अपने करतछूपर रख लेती हे। [ इसलिए कवि छोगोंको 
प्राकृत क्षुद्र-पुरुषोंका गुणगान न करके परमेश्वरके ही शुणगानद्वारा अपनी बाणीको 
सफल ( धन्य-धन्य ) करना चाहिए । ] 
अस्थाने गमिता लयं हतधियां वाग्देवता कर्पते 
धिकाराय पराभवाय महते तापाय पापाय वा । 
स्थाने तु व्ययिता सतां प्रभवति प्रख्यातये भूतये 
चेतोनिब्वृतये परोपकृतये प्रान्ते शिवावाप्तये ॥ ३५ ॥ 
अन्वय--हतधियाम्‌ वाग्देवता अस्थाने लयम्‌ गमिता घिवकाराय परामवाय महते 
तापाय पापाय वा कल्पते, [ सद्भिः ] तु स्थाने व्ययिता [ सती ] सताम्‌, प्रख्यातये भूतये 
चेतोनिब्वृतये परोपकृतये प्रान्ते [ च ] शिवावासये प्रभवति | 
अथै-धनके लोभ अथवा प्रमादसे हत-बुद्धि, कुत्सित . कवियोंद्वारा 
कुत्सित स्थानमै अथोत्‌ इश्वरके चरणारविन्द्से विमुख विषयी लोगोंकी प्रशंसामें नष्ट 
की हुई वाणी केवळ उन कुकवियांको धिक्कार देनेके लिए, उनके पराभवक के लिए, 


१. 'क्लञान्ता? इति पाठः । 


क क्योंकि ईश्वर-भक्ति-विमुख शठ लोग अपने गुरुछ भी तिरस्कार करते हैं, अतः ऐसे 
पुरुषोंकी प्रशंसासे अवश्य ही परामव ( तिरस्कार ) प्राप्त होगा । 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ७३ 


परचात्तापके लिए और पाप] के लिए समर्थ होती हे । किन्तु सुकबियों वारा सुन्दर 
स्थानमै अथोत्‌ गुरु आज्ञाकारी, कृतज्ञ, सरळ, सहृदय और सवेथा ईश्वरके चरणार- 
बिन्द-मकरन्दमे ही समासक्त-चित्त, भावुक छोगोंको उपदेश देनेमें व्यय की हुई 
बाणी सत्कवियोंके नामको प्रख्यात करनेके लिए, उन्हें सकळ सम्पत्ति प्रदान 
करनेके लछिए, मनकी प्रसन्नताके लिए, प्रत्येक व्यक्तिके उपकारके लिए और अंत- 
व आत्यन्तिक दुःख-निवृत्ति-रूप परम कल्याण-( मोक्ष ) की प्राप्तिके लिए समर्थ 
होती है । 

[ इस तरह ग्रन्थकतो इरबर-भक्ति-विसुख कुत्सित-कवियोंके काव्यांकी निन्दा 
कर अब “एताः पूर्वेकबिप्रणीत०' इत्यादि वक्ष्यमाण इळोकके पूवौर्धसे अपनी 
बिनम्रता वर्णित कर उत्तराधंसे अनेक जन्मोपार्जित पुण्योंके छारा प्राप्त भगवद्भक्ति 
रूपी रसायनका निरन्तर पान करनेवाले वड़भागी भावुक छोगोंकी अपने काव्यके 
विषयमें स्वाभाविकी अतिस्प्रहणीयताको देख अपनेको धन्य-धन्य समझते हुए अपनी 
वाणीकी सफलताका प्रतिपादन करते हैं--- ] 


एता; पूर्वकविप्रणीतविविधग्रन्थामृतास्वादन- 
क्रीडादुलंलितं हरन्ति हृदयं वाच; कथं धीमताम्‌ । 
केषा श्वितपुनरीश्वरस्तुतिपदव्याहारहेवा किना 
यास्यन्ति स्पुहणीयतां भवि भवङ्केशस्प्रशां माइशास््‌ ॥ ३६ ॥ 


इति काशमोरकमहाकषि-श्रीमज्जगद्धरभइविरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
'स्तृतिकुसुमाज्ञलौ' कवि-काव्य-प्रशंसाख्यं पञ्चमं स्तोत्रम्‌ । 
अन्वय--एताः [ मदीयाः ] वाचः पूर्वकविप्रणीतविविधग्रन्थामृतास्वाद्नक्रीडादुलँख्तिम्‌ | 
धीमताम्‌ हृदयम्‌ कथम्‌ हरन्ति ! पुनः भुवि केषाञ्चित्‌ माहशाम्‌ मवस्लेदस्पृशाम ईश्वरस्तुति- 
पद्व्याहारहेवाकिनाम्‌ [ स्वयमेव ] स्पृहणीयताम्‌ यास्यन्ति | 
अर्थ-यह मेरे वचन प्राचीन ( कालिदास प्रश्चति) कवियोंके बनाये हुए 
बिविध प्रन्थरूप अस्चतका समास्वादून करनेवाले सहृदयों ( विद्वानों ) के हृदयको 
कैसे हरेंगे ? अर्थात्‌ जो विद्वान्‌ कालिदास आदि प्राचीन महाकवियोंके शङ्गार, 
वीर और हास्यरस-प्रधान काव्योंका समास्वादन करते हैं, उन्हें मेरे यह ( भक्ति 
और शान्तरस-प्रघान ) वचन कैसे प्रिय लगेंगे ? ( बढ़िया कळाकन्द चखकर महुवा 
कौन खायेगा ? ) । किन्तु हाँ, कहीँ जो बिरले मेरे सरीखे भव-बाधासे पीड़ित और 
ईइबरकी स्तुतिके परम उत्कट-अभिळाषुक ( भगवत्तत्त्वके जिज्ञासु ) हैं, उन लोगोंको 
ये मेरे बचन स्वयं ही प्रिय ळगेंगे। वे अवश्य इसका आद्र करेंगे । 


1 कुमागंगामी कुत्सित पुरुषोंके पाप उन्हें उपदेश देनेवारेको भी स्पश कर लेते हैं । 
२० 


छि स्तुति कुसुमाञ्जलि ः [षष्ठ 


षष्ठ स्तोत्र | 
[ अच यहाँसे 'हराष्टक? नामक षष्ठ स्तोत्र आरम्भ करते हुए कवि कहते हैं] 


जयत्यखिलखेचरप्रवरमौलिरलप्रभा- 
प्ररोहपरिपीवरीकृतनखाँशुपादाम्बुज; । 
विशालनयनत्रयीरचितधामधामत्रयी- 
तिरस्कृतजगत्तरयीपरिणतान्धकारो हर ॥ १॥ ` 
अन्वय-अखिळलेचरप्रबरमौहिरत्तप्रमाप्ररोहपरिपीवरीकृतनखांछुपादाम्बुजः . विशाल 
नयनत्रयीरचितघामधामत्रयीतिरस्कृतजगत्त्रयी परिणतान्धकारः हरः जयति । 
` अर्थ-- ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि समस्त देवताओंके सुकुटोंमें जड़ी हुई 
पद्मरागादि मणियोंकी प्रभासे जिसके चरणके नखोंकी लालिमा बृद्धिको प्राप्त हो रही 
है, ऐसा और बिशाल नेत्रत्रयी (तीनों नेत्रां ) में स्थित तीनों तेजो ( सूर्य, 
चन्द्रमा और अग्नि ) से तीनों छोकोंके गाढ़ अन्धकारको समूळ नष्ट करनेबाला वह 
हर ( शरणागतोंके कष्टोंको हरनेवाले भगवान्‌ सदाशिव ) सर्वोत्कृष्ट है । 
जयत्यमरंदी घिकासलिलसेकसंवर्धित- क क 
ड ग्रचण्डनयनानलग्लपिततीब्रतापव्यंथः | 
_ अचिन्त्यचरितोज्ज्वलज्बंलदनन्यं्ाधारण- ` 
ग्रभावमहिमाहितत्रिञ्ुवनोपकारो हर) ॥ २॥ 
अन्वय अमरदीर्षिकासलिलसेकसंव्धितप्रचण्डनयनानछग्छपिततीन्रतापव्यथः अचिन्त्य- 
“ चरितोऽज्वलञ्वळद्नन्यसाधारणप्रभावमहिमाहितत्रिभुवनोपकारः हरः जयति | न 9 
अर्थे--देवताओंकी पुष्करिणियों ( सरोवरों ) के जलका सिंचन करके खूब 
बृद्धिको प्राप्त किये [ तृतीय ] नेत्राग्निसे संसाररूपी मरुस्थलके तापत्रय (तीनों तापों ) 
को शान्त करनेवाले और अचिन्त्य अद्‌भुत ( आइचर्यमय ) चरित्रों# से. देदीप्यमान 
लोकोत्तर प्रभावकी महिमा द्वारा तीनोंका उपकार करनेवाले हरकी सदा जय हो 
_ जयत्यचलकन्यकाललितदोलंताहिङ्गित- | 
स्फुरद्ररलकालिमाकलितकान्तकऋण्ठस्थलः | 
तडिइ्लयलङ्कितोरलसदमोषमेघश्रम- 
__अमत्तयुहृमहिणोपहृतनृत्तहों हरः॥ ३॥ 
# जठके सिन्चनसे लौकिक अग्नि शान्त हो जाती है, बिन्तु ` भगवा दाङ्करके _ 
नू राकूरके 
नेत्रक्ी अग्नि जलके सिञ्चनसे भौर मी अधिक तेज होती है । अतः रा शङ्करकै चरित्रोंमें 
एक तो यह अद्भुत आइचये है । दूसरा आइचर्य है--उस अग्निसे सं सारके तापोंका शान्त हो 
ज्ञाना; क्योकि अग्ने तो ताप भौर मी अधिकताको प्राप्त होताही) 909. 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्दे-सहित ७५ 


अन्वय--अचलकन्यकाललितदो छँता ढिङ्गितस्फुरदुगरलकालिमाकढ्तिकान्तकण्ठस्थङ; 
तडिद्वल्यलद्धितोल्लसदमोघमेघश्रमप्रमत्तगुहब्हिणोपद्वतनत्तदर्षः हरः जयति । 
अर्थ - अत्युत्कट कालकूट ( विष ) की कालिमासे सुमनोहर शिवके कण्ठ- 
स्थलको नगेन्द्र-कन्या (पार्वती) की अतीव सुललित झुजळताओंसे आलिङ्गित 
देखकर [ अतएव | विद्युत्रूपी मेखळासे संयोजित अति इयामळ मेघके भ्रमसे उन्मत्त 
हुआ मयूर ( स्वामी कार्तिकेयका वाहन ) हषेवश नृत्य करने ढगता है, उसके 
नृत्यसे अति सन्तुष्ट हुए भगवान्‌ हरकी जय हो% । 
जयत्यविरलोच्छलद्गरलव हिहेतिच्छरा- 
2 सटालफणभीषणक्षपणपाशमोक्षक्षमः । 
उदारकरुणारसप्र सरसारसिक्ताशयः 
्रपन्नविपदर्णवोत्तरणकर्णधारो हर! ॥ ४॥ 
अन्वय--अविरलोच्छलद्गरलवहिहैतिच्छटासटालफणभीषणक्षपणपाशमोक्ष॒त्षम: उदार- 
करुणारसप्रसरसारसिक्तादायः प्रपन्नविपदर्णवोत्तरणकर्णधारः हरः जयति | 
अर्थ--अपने शरणागतको निरन्तर डछळते हुए विषरूपी अग्निकी ज्वाला 
द्वारा जटिलं फणोंवाले अतिभीषण यमःपाशसे छुड़ानेवाले, उदार करुणारूपी 
असृतके प्रवाहसे आद्र चित्त एबं शरणमे आये हुए छोगोंको विपत्तिरूपी समुद्रसे पार 
कर देनेवाले कर्णधार ( मल्छाह ) हरकी जय हो । र 
` ` [ अब श्रीशङ्करकी अद्‌भुत लीलाओंका वर्णन करते हुए कहते हैं--- ] 


जयत्युद्धिनिःसरद्गरनिगारलब्धाभय- 
प्रमोदमरनिभरत्रिदशदैत्यबृन्दस्तुतः । 
रसातलतलोदूगतज्वलद्लङ्घयलिङ्गोर्लस- 


न्महामहिममोहितड्ुहिणवासुदेवो हर) ॥ ५ ॥ 

अन्वय--उद्धिनिःसरदूगरनिगारळ्ब्याभयप्रमोदभरनिर्भरत्रिदशदैत्यवुन्दस्तुतः रसातल- 
तढोद्गतज्ज्वकदलङच्यलिब्गोल्छसन्महामहिममोहितद्रुहिणवासुदेव हरः जयति । 

अर्थ क्षीरसागरसे निकले हुए हाळाइळके निगलनेसे प्राप्त हुई निर्भयता छारा 
उत्पन्न प्रमोदभर ( हर्षोल्छास ) से निर्मर ( निश्चिन्त ) हुए देवता और दैत्यवुन्दसे 
बन्दित तथा पाताळतलसे निकले हुए अछड्घनीय अग्निञ्यालास्वरूप अनादि 
उग्रोतिमंय लिङ्गकी महामहिमासे त्रह्मा और विष्णुको मोहित] करनेवाले हर ( भगवान्‌ 
शिव ) की जय हो। 


अ यहाँ नीछकण्ठका सजक मेघ और नरेन्द्र-कन्याकी झुजळताका विद्यन्मेखला उपमान 
होनेसे भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार दै । 
¶ महिस्नस्तोत्र में कहा है-- 
“तचैश्वरयं यस्ना्यदुपरि चिरि्न्चो इरिरधः 
परिच्छे्त' यातावनलमनलस्कन्धवपुषः । 


दे स्तुति-कुसुमाञ्जलि [षष्ठ 


जयत्यतुलविक्रमोन्मिषदखवगवेज्ज्वर- 
ज्वलचपतलमन्मथोन्मथनभग्नभोगस्पृह३ | 
दशास्यञ्चजमण्डलीतरलितैकपिङ्गाचल- 
त्रसद्‌ गिरिसुताइउम्रथितकण्उपीठो हर! ॥ ६॥ 
अन्वय -अतुळविक्रमोन्मिषद्खंगर्वज्वरज्वलचपल्मन्मथोन्मथनभग्न भोगस्प्रृहः दशास्य- 
भुजमण्डलीतरळितैकपिङ्गाचलत्रसद्गिरिसुताहठग्रथितकण्ठपीठः हरः जयति । 
अर्थ-अतुळनीय पराक्रमद्वारा प्राप्त हुए महान्‌ अहङ्काररूप ज्वरसे जळते 
हुए अतिचपळ कामदेवको भस्मकर भोगस्पूहाको नष्ट करनेवाले और रावणकी 
भुजमण्डलीसे उखाड़े हुए कैलाश» पर्वतमें भयभीत हुई पा्ेतीसे हठपूर्वक कण्ठस्थळमें 
आठिङ्गित किये हुए हरकी जय हो। 
जयत्यकलितोइलसन्मदभरोद्रान्धासुर- 
ग्रतिष्करणसान्त्वनग्रथितनितग्रदाुग्रहः । 
जगत्त्रयमयङ्करत्रिपुरघोरदावाबली- जू 
. सलीलकबलीकृतिप्रलयवारिवाहो हर! ॥ ७॥ | 
.. अन्वेय--अकलितोल्ल्सन्मद भरोडुरान्धासुरप्रतिष्करणसान्त्वनप्रथितनिग्रहानुम्रहः, जग- 
त्त्रयभयङ्करत्रिपुरघोरदावावलीसलीलकबलीकृतिप्रलयवारिवाहः हरः जयति । 
अर्थे-तीन्र मदके वेगसे उन्मत्त हुए अन्धकासुरके बध और आइवासन द्वारा 
अपने शासन और अलुग्रहकों प्रकट करनेवाले तथा तीनों छोकोंके लिए भयंकर 
त्रिपुरासुरके तीनों पुररूप दावाग्नि ( बनाग्नि ) को अनायास ही शान्त करनेसें 
प्र्यकाळीन संवतंक मेघके तुल्य भगवान्‌ हर की जय हो । 
जयत्यघवनाशनिः सुमतिमाधवीसाधवः | 
~ CQ वैक 
कृपासृतपयोनिधिभंवमहाणवैकप्लव: । 
बिपत्तुणसमीरणः प्रणयिचित्तचिन्तामणिः 
समस्तथुअनोदयप्रलयकेलिकारो हृरः॥ ८॥ 
इति काश्‍मीरकमहाकवि-श्रीमज्जगद्धरभट्टविरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
| स्तुतिकुसुमाज्ञलो 'हराष्टक' नाम षष्ठं स्तोत्रम्‌ । 
अन्वय--अघवनाशनिः सुमतिमाधवीमाधवः कृपामृतपयोनिधिः भवमहार्णवैकप्ल्वः, 
विपतुणसमीरणः प्रणयिचित्तचिन्तामणिः समस्तभुवनोदयप्रल्यकेलिकार: हरः जयति | 
ततो. मक्तिश्रद्धामर्गुरुगु णदूभ्यां गिरिश य- 
त्स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमचुवृत्तिन फति ।? 
# पुष्पद्न्तजीने भी कहा हे-- 
अमुष्य व्वत्सेवासमध्रिगतसारं भुजवनं 
बछात्‌ कैलाशेऽपि व्वद्धिवसतो विक्रमयतः । 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द्‌-सहित ७३ 


अर्थ-[ सन, वचन ओर शरीर हारा उपार्जित ] त्रिविध पापरूप बनको 
नष्ट करनेमें वझस्वरूप, सुमतिरूपी माधवी-छताकों प्रफुल्लित करनेमें घसन्तक्रतुस्वरूप, 
कृपारूप अम्ृतके महासागर, संसाररूप मंहासागरसे पार करानेमें एकमात्र 
नौकारूप, विपत्तिरूपी तुणके उड़ानेभें वायुके सदृश, शरणागतोंकी इच्छाओंकी 
पूर्ति करनेमें चिन्तामणि ( भक्तांके निखिल मनोभिडपितोंको परिपूर्ण करनेवाले ) 
और समस्त त्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलयरूप क्रीडा करनेवाले भगवान्‌ 
हरकी जय हो। 


सप्तम स्तोत्र 


[ अब श्रीशङ्करकी अनुपम ऋपाह्वारा होनेवाले अनेकानेक अपूर्ब उपकारोंका 
निरूपण करते हुए शिवाराधनकी प्रशंसाके छिए महाकवि 'सेवाभिनन्दन? नामक 
सक्षम स्तोत्रका आरम्भ करते हैं-- ] ४ - 


निशान्तनिद्रेव दशेव शैशवी नवीनवध्वाश्वकितेव उक्छटा। 

सुरस्रवन्तीव कथेव शाम्भवी कवीन्द्रवाड निवृतिसातनोतु वः ॥ १ ॥ 

अन्वय--निश्ान्तनिद्रा इव शैशवीः दशा इव- नवीनवध्याः चकिता इक्छटा इव 
सुरखवन्ती इव शाम्भवी कथा इव कवीन्द्रवाकू वः निर्वंतिम्‌ आतनोत | ` 

अ्थे--प्रातःकाळकी निद्राके समान, बाल्य अवस्था# के समान, नवोढ़ाकी 
चकित नयनच्छटाके समान, सुरसरिके समान. एवं शाम्भवी ( शिवजीकी ) कथाके 
समान परम आनन्द प्रदान करनेवाली महाकविकी वाणी आप ठोगाँको परम कल्याण 
( मोक्ष ) प्रदान करे] । ! 

अलौकिकाहादनिवन्धनं मन!प्रसादनं स्वानुभवैकसाक्षिकम्‌ । 

प्रकाशता वो हृदि पारमेश्वरं महो रहस्यं सुकवेगिरामिव ॥ २॥ 

अन्वय--अलौकिकाहूछादनिबन्धनम्‌ मनःप्रसादनम्‌ स्वानुभवैकसाक्षिकम्‌ पारमेश्वरम्‌ 
महः सुकवेः गिराम्‌ रह्स्यम्‌ इव वः हृदि प्रकाशताम्‌ । 

अर्थ-जैसे अपूर्वे आनन्ददायक, मनको प्रसन्न करनेवाला' एवं [ अन्य लोगोंसे 
दुर्बोध होनेके कारण ] केवळ गुरूपरम्परा छारा अपने अनुभवसे जानने योग्य 
सत्कविकी बाणीका रहस्य सहृदयोंके हृदयमें प्रकाशित होता है, वैसे ही अलौकिक 
( अपूर्व ) आनन्दको उत्पन्न करनेवाला, मायाकृत आवरणको हटाकर सनको अतीव 
निमेळ ( प्रसन्न ) करनेवाला और गुरूपरम्परा द्वारा केवळ अपने ही अनुभबसे 
जानने योग्य परमेश्वरका वह सतःचित्‌-आनन्द्रूप प्रकाश (तेज) आपके हृदयमें 
प्रकाशित हो । 


ॐ बाल्यावस्था सब प्रकारसे निश्चिन्त होनेके कारण अति आनन्ददायक होती है। '. 


{ यहाँ मालोपमा नामक अलङ्कार है। “मालोपमा यदेकस्योपमानं बहु इश्यतेः-जहाँ 
एकके अनेक उपमान हों, वहाँ मालोपमा अलङ्कार होता है । 


७८ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ सप्तमं 


स यस्य चापात्सपदि च्युतोऽच्युतः शिखामिरुग्रो विशिखः शिखावत: | 
पुराण्यकार्षीदपुराणि भैरवो भयानि भिन्द्यादभवो भवः सषः॥ ३॥ 
अन्वय-यभ्य चापात्‌ च्युतः सः अच्युतः विशिखः शिखावतः शिखाभिः उग्रः [ सन्‌ ] 
पुराणि अपुराणि अकार्षीत्‌ , सः अभवः भैरवः भवः वः भयानि भिन्द्यात्‌ | 
अर्थै-[ तरिपुरासुरके दाहके समय ] जिसके मन्द्राचलरूप धनुषसे च्युत 
(गिरे) हुए अच्युत ( विष्णु- )रूपी बाणने अरिनकी प्रचण्ड ज्वाळाओंसे प्रदीप्त होकर 
त्रिपुराझुरके तीनों पुरोंको भस्म कर दिया, वह दुर्जनोंको भय देनेवाळा अनादि शिव 
आपके समस्त भीतियोंको नष्ट करे+ । 
स यस्य पृष्ठ चरणापंणं इषा बृषाधिरोहे कलयत्यजुग्रहम्‌ । 
त्रिलोकनाथः स गिरा सुधाबृषा वुषाकपिस्तापमपाकरोतु वः ॥ ४ ॥ 
अन्वय--दृषाधिरोहे सः वृषा [ खस्य ] पृष्ठे यस्य चरणापंणम्‌ अनुग्रहम्‌ कृल्यति, सः 
त्रिलोकनाथः वृषाकपिः सुधावषा गिरा वः तापम्‌ अपाकरोतुः। 
अ्थे--वृषभपर आरोहण करते समय बृषा ( देवराज इन्द्र ) अपनी पीठपर 
जिनके पाढापेण ( चरणबिन्यास ) को अपने प्रति महान्‌ अनुग्रह ( महाप्रसाद ) 
समझता है, वह त्रिलोकीनाथ वृषाकपि ( वृषभध्वज ) शिव अमृतकी वर्षी करनेवाळी 
अपनी दिव्य वाणी द्वारा आपके तीनों तापोंको दूर करें । 
स यस्य पादद्वयसिद्धशासन। सदा समभ्यचंति पाकशासनः । 
प्रभु! ग्रसादामलया इशा स न; क्रियाद्विपद्भङ्गमनङ्गशासनः ॥ ५ ॥ 
अन्वय--$द्धशासनः सः पाकशासनः यस्य पाद्द्वयम्‌ सदा समभ्यर्चति, सः अनङ्ग 
शासनः प्रभुः प्रसादामल्या हत्या नः विपद्भङ्गम्‌ क्रियात्‌ | 
अथ--बहुत बड़ा शासन करनेवाला वह पाकशाप्तन ( इन्द्र ) जिस प्रभुके 
दोनों चरण-कमरोंका सदा पूजन करता है, वे अनङ्गशासन ( कामदेवको भस्म 
करनेवाले ) शङ्कर प्रसन्नतासे निर्मळ हुई दृष्टि द्वारा हमारी विपत्तियोंका नाश करे । 


चमूजयन्भीजनकानका न काः स यस्य नुः क्लमहा महामहा; | 

जटा; स बिभ्रततरुणारुणारुणाः श्रियः क्रियाद्ः शुमयाभयाभयाः ॥ ६ ॥ 

अन्वय -काः भीजनकानकाः चमूः न जयन्‌ सः यस्य सूनुः [ मवति ], सः क्लमहाः 
महामदाः तरुणारुणारणाः जटाः बिभ्रत्‌ शमया आभया [ उपलक्षितः ] वः अभयाः 
श्रियः क्रियात्‌ । र 

अर्थ--दूसरोंकी सेनाओंको भय उत्पन्न करानेवाढी दुन्दुभियोंसे युक्त महा- 
बलवान दैत्योंकी प्रत्येक सेनाको जीतनेवाळा वह कुमार ( स्वामी कार्तिकेय ) जिसका 
कुमार ( पुत्र ) हे, बह भक्तजनोंके समस्त दुःखोंका नाश करनेवाला, महातेजस्वी 
और ग्रातःकालीन सूर्थेके समान अरुण वर्णबाली जटाओंको धारण करता हुआ, 

# इस इछोकमें “च्युतः, अच्युतः?, 'बिशिख;, शिखावत! एवं “पुराणि, क्षपुराणिर 
ये परस्पर विरोधी पद्‌ होनेसे यहाँ विरोधाभास नामक अछङ्कार है । 


स्तोत्र | . 'प्रेममकरन्द-सहित ७३ 
दिव्यातिदिव्य प्रकाश-सम्पन्न भगवान्‌ सदाशिव आपको अभय ( अक्षय ) लक्ष्मी 
प्रदान करें । 


[ भगवानकी कृपादृष्टिके बिना जीवका अन्तःकरण विशुद्ध नहीं होता, अन्त 
करणके शुद्ध हुए बिना जीव श्रीमगवान्के चरण-कमलोंके ( आराधनके लिए) 
अभिमुख नहीं हो सकता; इसलिए अपने प्रति करुणासागर शिवकी महान्‌ कृपा 
समझकर महाकवि उनसे कहते हैं-- ] 

सयि धरुवं दग्भवता बतावता कृपामृतार्द्रा महिता हिताहिता । 

अतरतवाश्तप्रमयामया मया कृता चुतिः सातिशयाशयाशया ॥७॥ 

अन्वय --[ अयि | अवता भवता मयि कृपामृताद्रा महिता हिता इक्‌ श्वम्‌ आहिता 
बत | अतः मया सातिशयाशया आशया अस्तप्रमयामया तव नुतिः कृता । . 

अर्थ-अये भगवन्‌ ! शरणागतकी सब प्रकारसे रक्षा करनेवाले आप दया- 
सागरने मेरे प्रति ऋुपारूपी अम्ृतसे आद्र और परम पूजनीय ( इलाष्य ) एवं माताके 
समान हित करनेवाली अपनी करुणापूर्ण दृष्टि अवश्य ही डाळी हे । इसीलिए तो 
सैं अपने इस दया-दाक्षिण्यादि-सदूगुण-सम्पन्न अन्तःकरणे आपके दरीरोंकी 
आशासे, मृत्यु और रोगीको नष्ट करनेवाली यह आपकी स्तुति कर रहा हूँ। 

अनश्रवपप्रतिमं विमत्सरा नरा जरारुङ मरणातिभीरवः । 

युधा सुघाहूतिवतंसशंसनं विद्दाय धावन्ति रसायनाय किर ॥ ८ ॥ 

अन्वय--विमत्सराः जरारु्ारणातिंमीरवः नराः अनश्रवर्षप्रतिमम्‌ सुघासूतिवतंसशंसनम्‌ 
विहाय रसायनाय सुधा किम्‌ धावन्ति १ 

अर्थ--हाय ! ईष्योसे रहित अथीत्‌ शान्त मनबाले, जरा ( वृद्धावस्था ) 
और नाना व्याधियों एबं मरनेके दुःखसे भयभीत लोग बिना बादलोंकी-सी वर्षीके 
समान, अकस्मात्‌ चन्द्रशेखर भगवानके ही अनुग्रहसे प्राप्त होनेवाली प्रभुकी स्तुति 
( आराधना ) को छोड़कर अन्य रसायन ( की खोज ) के लिए व्यर्थे ही इधर-उधर 
क्यों दौड़ते हैं ? 
“ मणिः सुद्नक्ष्मोऽपि यथोर्मणं विषं कृशोऽपि बह्वः सुमहद्यथा तृणम्‌ । 

शिशुमुगेन्द्रोडपि यथा गजब्रज तनु! प्रदीपोऽपि यथा तमोभरम्‌॥ ९ ॥ 


यथाल्पमप्योषधमुन्मद गदं यथासृतं स्तोकमपि क्षयाडूयम्‌ । 
ध्रवं तथैवाणरपि स्तवः प्रभो! क्षणादघं दीघमपि व्यपोहति ॥ १० ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
. अन्वय- यथा सुसूक्ष्मः अपिं मणिः उल्बणम्‌ विषम्‌ व्यपोहति, यथा कशः अपि वहि 
सुमहत्‌ तृणम्‌ क्षणात्‌ व्यपोहति, यथा वा शिशु; अपि मृगेन्द्र, गजन्रजम व्यपोहति, यथा तदुः 
अपि प्रदीपः तमोमरम्‌, व्यपोहति, अल्पम्‌ अपि औषधम्‌ यथा उन्मदम्‌ गदम्‌ व्यपोहति) 
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'स्तोकम्‌ अपि अमृतम्‌ क्षयात्‌ भयम्‌ व्यपोहतिं, तयैव अणु; अपि [ यया कया वा भाषया कृतः ] 
प्रमोः स्तवः दीघ॑म्‌ अपि अत्रम्‌ ध्रुवम्‌ क्षणात्‌ [ एव ] व्यपोहति । 
अर्थ-जैसे अत्यन्त सूक्ष्म भी गारुत्मत मणि तीव्र विषको क्षणमें ही शान्त 
कर देता है, जैसे कणभर भी अग्नि बहुतसे ठृणोंके ढेरको शीघ्र नष्ट कर देती है, 
जैसे छोटा-सा ( एक या दो सास का ) भी सिंह-शिशु हाथियोंके झुण्डको भगा देता है, 
जैसे अत्यन्त सूक्ष्म भी दीपक गाढ़ अन्धकारको तुरन्त नष्ट कर देता है, रत्ती भर 
भी महीषधि जैसे महाउम्र ( भयंकर ).रोग को शान्त कर देती है और जैसे थोड़ा-सा 
( एक बिन्दु भर ) भी अशृत-कण' मरण अथवा क्षय-रोगके भयको दूर कर देता है, 
वैसे ही थोड़ा-सा ( एक या आधा इलोक ) भी [ जिस किसी सी भाषासे किया हुआ | 
इशबरका आराधन अनेक जन्म-जन्मान्तरोंमें इकट्ठे किये बहुत-से भी ( कायिक, 
बाचिक और मानसिक ) पापोंका अति शीघ्र ही नाश कर देता है । 
अमन्दसन्द्भगमीरविभ्नमः प्रग्भवैदर्भप रिश्रमः क्रमः । 
अवश्यमासाध शुणोचितं विश बिभति सौमाग्यमभङ्गुरं गिर; ॥ ११ ॥ 
अन्वय--[ धन्यस्य कवेः ] अमन्दसन्द्मंगभीरविञ्नमः प्रगर्मवैदर्भपरिश्रमः गिरः क्रम; 
गुणोचितम्‌ विभुम्‌ आसाद्य अवश्यम्‌ [ एव ] अभङ्गुरम्‌ सौमाग्यम्‌ बिमर्ति । 
अर्थ [| जैसे कामिनीका क्रम या सदुव्यबद्दार किसी सदगुणसम्पन्न पति- 
को पाकर परम सौभाग्यको धारण करता है, वैसे ही धन्य सत्कबियोंके | महान्‌ सन्दर्भ 
( ग्रन्थ-रचनाओं ) में जो अतीव गम्भीर अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ सहृदयोंके ही जानने योग्य 
' उल्छाक्षांसे भरपूर और अति सुन्दर वेदर्भी रीति ( वेदर्भी रचना ) से सम्पन्न वाक्यक्रम 
( काच्य-परिपाटी का विन्यास ) है, वह दीनजनोंके प्रति अनुग्रह और संसारसागरसे 
तारण आदि अनेक लोकोत्तर गुणगणोंसे परिपूर्णे परमेश्वरको पाकर अवश्य ही पूणे 
( अखण्ड ) सौभाग्यको धारण करता है । 
[ अब तीन ₹छोकों द्वारा भगवाचकी स्तुतिसे विसुख कबिवाणीकी निरथेकताका 
प्रतिपादन करते हैं- ] 


यथा हि शीलेन विना कुलाङ्गना यथा विवेकेन विना मनीषिता । 
सदथोधेन विना यथा श्रृतिमहीञ्चजङ्गन विना यथा मही ॥ १२॥ 
यथा विना द्योररविन्द्बन्धुना बिना शशाङ्केन यथा निशीथिनी | 
विदग्धवगण बिना यथा सभा विना बरिभूतिर्बिनयेन वा यथा ॥ १३॥ 
~ तियं hn ~ A ~ 
कृपाविपाकेन विना यथा मतियंथा सुपुत्रेण विना गृहस्थिति; । 
तथैव शोच्या हरिणाङ्कशेखरस्तवोपयोगेन बिना सरखती ॥ १४ ॥ 
( तिछकम्‌) 
अन्वय- यथा हि शीलेन विना कुछाङ्गना शोच्या [ भवति ], यथा विवेकेन विना 
मनीषिता शोच्या | भवति ], यथा सदर्थबोधेन विना श्रुतिः [ शोच्या ], यथा वा महीभुजज्ञेन 
विना मही शोच्या [ भवति ], यथा अरबिन्द्बन्धुना विना दो; शोच्या, यथा च शशाङ्केन 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द्‌-सहित दरै 
विना निशीयिनी शोच्या बिद्ग्धवर्गण विना यथा सभा शोच्या [ भवति ], विनयेन विना यथा 
विभूतिः शोच्या, यथा मतिः कृपाविपाकेन विना शोच्या, यथा च सुपुत्रेण विना गहस्थितिः 
शोच्या [ मवति ], तथैव हरिणाङ्कशेखरस्तवोपयोगेन विना सरस्वती शोच्या [ भवति ] |: 
अर्थे--जैसे शीलके विना कुलाङ्गना शोचनीय ( गर्हित ) होती है; जैसे विवेक 
( कायोकायेके विचार ) के बिना विद्वत्ता शोचनीय है, जैसे तात्त्विक ( सत्‌) अर्थैके, 
बिना श्रवण व्यर्थे हे, जैसे राजाके बिना प्रथिवी शोचनीय होती है, जैसे सूर्यके 
बिना आकाश और चन्द्रके बिना रात्रि निरर्थक होती है, जैसे विद्वानकें बिना: 
सभा और बिनयके बिना ऐरवये गर्हित है, जैसे परोपकारके बिना मति और सुपुत्रके 
बिना ग्रहमयोदा शोचनीय होती है, वैसे ही भगवान्‌ सदाशिवकी स्तुतिमें उपयोगं 
किये बिना कविकी वाणी भी शोचनीय हो जाती है। सारांश यह: है कि अहङ्कारी 
- धनिक और अधिकारी वरग राजा-महाराजाओंके स्तुतिरूप निरर्थक प्रलापको छोड़कर 
सहृदय विद्ठानोंको परमेश्‍वरकी ही स्तुतिमें बाणीका सदुपयोग कर अपनेको कताथ 
करनेका प्रयत्न करना चाहिए । र मा 
[ अब सबको छोड़कर केवल श्रीसदाशिवकी भक्तिके प्रसङ्गसे कवि अपना 
सनोविनोद करते हैं-- ] मक क नाद नकर 
रमापि देवी सम नो मनोरमा क्षमापि मामस्यवपत्त' सक्षमा |. Fe 
`` मम क्षमैका भगवत्परा पुनर्भवातिभङ्गे सरसा सरस्वती ॥ १५ ॥' 
अन्वय- रमा देबी अपि मम मनोरमा न [ मवति ], तथा. क्षमा देवी अपि मामू 
अभ्यवपत्नुम्‌ अक्षमा | पुनः मम भवार्तिमङ्गे एका भगवत्परा सरसा सरस्वती [ एव ] क्षमा 
[ भवति ]। FA १2 पन 7 टर 
अथै-मुझ संयमित-चित्तको अब वह रमादेवी ( लक्ष्मी.) भी प्रिय नहीं 
लगती और क्षमा ( शान्ति) देवी भी मुझे [ जन्म, जरा और मरणके भयसे ] 
आश्वासन नहीं दें सकती । किन्तु मेरी जन्म-मरणरूपी पीडाको दूर" करनेके छिंएं वो 
केवळ ईश्वर-परायण और अत्यन्त सरस वाणी ही समर्थे हो सकती है। | 
अचेतनो यः किल कुस्थितिप्रियः पृथग्विधोपाधिशतश्॒ताशय! | 


„` “निषेव्यते पादतले स यदूगिरि्िरं मुनीन्‍्द्रेरपि शुद्धमानसः-॥ १६ ॥ 
अन्वय--किल यः अचेतनः कुस्थितिप्रियः एयग्विधोपाधिदातक्षताशयः [ अपिं ] सः 
गिरिः झुद्धमानंसः पादतले चिरम्‌ मुनोन्दैः यत्‌ निषेव्यते [ , सः एषः गौरीश्वरसंभयात्मनः 
कह्पमहामहीरुहः फलोदमः अस्ति इति वश्ष्यमाणरलोकेन सहान्वयः ४ ]। 2 
` . अर्थन्असिद्ध है कि [ स्थावर -होनेके कारण] अचेतन कुस्थितिम्रिय 
(एथ्वीम स्थिति रखनेवाळा ) तथा वन-हस्ती एवं दुष्ट जन्तुक्कत नाना प्रकारकी 
१. “भभ्यवपातुस्‌? इत्यपि पाठ; । प 
® यहाँसे लेकर चार इळोकॉका कलापक? हे । पाठ-सोकयके लिए श्कोकोंको साथ 
न रखकर प्रथकू-प्रथक्‌ रख दिया है। | ` i 
११ 
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पीड़ाओंसे झुण्ण मध्यभागवाळा भी वह कैकाश-पर्षेत जो अतीब शुद्ध-मानस 
( निमेंळ मानससरोवरसे युक्त ) होकर पादतलमें चिरकाळतक सुनिवरों द्वारा. सेवित 
किया जाता है [ , उसका यह सौभाग्य श्रीसदाशिवके संश्रयण .( शरणागति )-रूप 
महाकल्पवृक्षका ही फळ है । अथवा शब्दइलेषद्वारा इसका दूसरा अर्थ 
यह है-- अचेतन ( मन्दबुद्धि ), कुस्थितिप्रिय ( कुत्सित मयोदाका प्रेमी ), शत्रुओं- 
द्वारा नाना प्रकारके किये हुए तिरस्कार और अनेक प्रकारकी व्याधियोंसे 
झ्लुण्ण-चित्त मनुष्य भी जो विशुद्ध अन्तःकरण होकर श्रेष्ठ मुनियों द्वारा चरण-तलमें 
सेवित किया जाता है, यह उसका सौभाग्य श्रीसदाशिवकी शरणागतिरूप 
महाकल्पवृक्षका ही फल है ]। ब क क 

निसर्गतः सत्पथगहिंतस्थितिमेलीमसो जिल्लगतिथ यः फणी | 
` स कुण्डली यन्मणिमौलिमण्डितो महाश्ुजङ्गः एथुभोगभागपि ॥ १७॥ 

अन्वय-- यः फणी निसर्गतः सत्पथगर्हितस्थितिः मलीमसः जिहगतिः च-[ अस्ति ], 
सः अपि यत्‌ कुण्डली मणिमौलिमण्डितः महाभुजङ्ग: प॒थुभोगमाक्‌ [ सञ्जातः, सः एषः 
गौरीश्वरसंभ्रयात्मनः कल्पमहामहीरुहः फलोद्वमः अस्ति इति पूर्ववदन्वयः ] । 

अथे--स्वभावसे ही सपथ ( अच्छे मागे) में निन्दित-गति, अतीव मलिन 
(काळा) और कुटिळ गतिबाळा भी सर्पे जो कुण्डली ( कुण्डलाकार ), मणियुक्त 
फणोंसे सुशोभित, महाभुजज्ञ ( सपेराज ) और विशाल भोग ( बड़े शरीर ) वाला हो 
गया [ , यह सौभाग्य भी उस परमेश्वर शिवकी ही शरणगतिरुप महाकल्पवृक्षका 
फल है |। 

[ अथवा--जो पुरुष स्वभावसे ही सन्मार्गमें गर्हित-स्थिति, मलिन अन्तःकरण- 
बाला एवं न्यायसे विपरीत चळनेबाळा होकर भी कुण्डली अर्थात्‌ कानोंमें दिव्य- 
कुण्डल-घारी, मणियुक्त मस्तकबाळा, महाकामी और रमणीय वस्तुओंका उपभोग करने- 
2) ॥ हे, यह सब महिमा उस शङ्करकी ही शरणागतिरूप महाकल्पवृक्षका 
फल है । 

य॒दप्यजस्रं जडसङ्गमो चित) स्वभावतुच्छः शशभृत्‌ कलामयः । 
कलडूयुक्त बहते सुधामयं विधूतदोपोदयगुज्ज्वलं वपुः ॥ १८ ॥ 
: स एप गोरीश्वरसंभ्रयात्मन! 2 फलोहमः करपमहामद्दीरुहः | . 
अग्रं समासादयितुं हितायतियतेत को नाम न चेतनो जनः ॥ १९..॥. 
अन्वय- अजस्तम्‌ जडसङ्गमोचितः कलामयः खमावतुच्छः [.अपि ] शशभृत्‌ यत्‌ 
विधूतदोषोद्यम्‌ कलङ्कमुक्तम्‌ युघामयम्‌ उज्ज्वलम्‌ वपुः वहते, स एषः गौरीञवरसंश्रयात्मनः 
कल्पमहाम हीरुहः फलोद्वमः [ अस्ति ] । हि अमुम्‌ समासादयितुम्‌ कः नाम हितायतिः चेतनः 
चनः न यतेत १ र जक 
अथे-[ समुद्रसे उत्पन्न होनेके कारण ] सदैव जल-संगममै तत्पर, 
एक कलाको (धारण करनेवाला अतएव खभावसे तुच्छ औ चन्द्रमा जो 


स्तोच | प्रेममकरन्द-सहित दरै 
अपने दोषोंदय ( रात्रिमै ही उदय होनेरूप दोष ) को हटाकर अर्थात्‌ चन्द्रमाका 
रात्रिमें ही उदय होना यह जो दोष था, उसे श्रीशङ्करके लळाटमें रातःदिन 
सदैव उदित; ( प्रकाशमानः) हो अपनेसे दूरकर -निष्कळडू, अमृतमय और 
अति उज्ज्वल स्वरूपको धारण करता है, यह श्रीसदाशिवकी ही शरणागतिरूप 
महाकल्पइक्षका श्रेष्ठ फल है । [ अथवा- जो पुरुष सदैव जड़-सज्ञम (जड़ों या 
मूखाँकी सङ्गति) में ही निरत, शिल्पकळाजीवी और स्वभावत: नीच-प्रकृति 
होकर भी दोषोदय ( दोषोंके होनेकी सम्भावना ) से रहित, पाप आदि 
कछङ्गोंसे रहित, अंम्रंतके समान स्वच्छ और अतीव सुनिर्मल दिव्य शरीरको 
धारण करता है, यहद सव महिमा उस करुणासिन्धु शङ्करकी ही शरणागतिरूप 
कल्पवृक्षका फळ हे. । ] इसलिए निश्चय ही भविष्यमें अपना हित चाहने- 
वाला कौन सचेतन बुद्धिमान्‌ पुरुष इस भगवच्छरणागति' को प्राप्त करनेका 
प्रयत्न न करेगा ? FoI 


निदाघनिद्महामर्रमङ्गमच्छिदो मार्गमहीरुहादपि 
कलिन्दकन्यासलिलौष' स्गतत्रिमागगाम्मोमरसस्प्लवादपि ॥ २० ॥ 

._ सरस्वतीसौभेगसारंसम्मृतप्रसन्नगम्भीरपदक्रमादपि । 

- कुरङ्गनाभीषनङुङ्कुमाङ्कितस्तनाङ्गना लिङ्गन विश्रमादपि ॥ २१ ॥ 
अमन्दमानंन्दसुधोरसद्रंवं सवज्वन्ध्य भवदुःखिते हृदि । ` 
इयस्यशुष्मिन्धुवनाध्वनि ध्वनिनमः शिवायेति चमत्करोति मे ॥ २२ ॥ 

ड़ + - न शः ( तिलंकम ) 
' अन्वय--इयंति [ दूरे ] अमुष्मिन्‌ भुवनाध्वनि मवदु/खिते मे हदि “नमः शिवाय! 
इति ध्वनिः निदांधनिर्दगंधमहामरुभ्रमक्लमच्छिदः मागमहीरुहात्‌ अपिं कलिन्दकत्यासंलिलौष* 
सङ्गतत्रिमागगाम्भोभरंसंम्प्छ्वात्‌ अपि ` सरस्वतीसौभगसारसम्भतप्रसन्नगम्भीरपदक्रमात्‌ अपिं 
कुरङ्गनांमीघनङुङ्कुमाङ्कितस्तनाङ्गनालिङ्गनविभ्रमात्‌ अपि अवन्ध्यम्‌ अंमन्दम्‌ आनन्दसुघारस- 
रवम्‌, खवन्‌[ एतेभ्यः सर्वेभ्यः सकाशात्‌ अधिकम्‌ ] चमत्करोति | क 
अर्थ- इस मंहांअपार अवाटवी-मागै ( संसाररूपी अरण्य-मार्ग ) के डे इन 
सांसारिक दुःखोंसे सन्तप्त मेरे हृदयमें 'नमः शिवाय? शब्द की. ध्वनि-ग्रीष्म . 
ऋतुके तीत्र तापंसे तपे हुए महासरुस्थलमै भटकनेवाले प्राणीके खेदकों 
शान्त करनेवाले माग-वुक्ष .( छायावृक्ष )से भी कोटिगुण ,अधिक, यंमुनांजलके 
प्रवाहसे सम्मिश्रित गल्लाजलके सुशीतळ प्रवाहमें अवगाहन करनेसे भी 'कोटि- 
गुण अधिक, .सरस्वतीकी सुमनोहर सूक्ति-सुधासे गर्भित और प्रसाद-गुण-गुम्फित 
गम्भीर पदोंके क्रमसे भी शतकोटि गुण.अधिक एवं लोकोत्तर सौरअ-सम्पन्न कस्तूरिका 
और केसरसे विलिम्पित स्तनोंबाळी बालाङ्गनाके गाढ़, आढिङ्गनसे भी कोटिगुण 


` १, 'सलिलौघलहित? इत्यपि पाठ: । ` 


पड स्तुतिकुखुमाब्जलि ॥ [ सप्तम. 


अधिक--परमानन्द-सुधाके रसको प्रवाहित करती हुई मेरे मनभें [ पूर्वाक्त सभो 
बस्तुओंकी अपेक्षा अत्यधिक | चमत्कार उत्पन्न करती है । < 

. बिचिन्तयञ्जीबनमेव जीवनं समर्थयन्‌ पार्थिवमेव पार्थिव । ` 

विभावयन्‌ वैमवमेव वे भवं कदाश्रये शङ्करमेव शङ्करम्‌ ॥ २२ ॥ 

` अन्वय--जीवनम्‌ एव जीवनम्‌ विचिन्तयन्‌ पार्थिवम्‌ पार्थिवम्‌ एव समर्थयन्‌ भवम्‌ 
वैभवम्‌ एव विभावयन्‌ [ अहम्‌ ] वै शङ्करम्‌ शाङ्करम्‌ एव कदा आश्रये । 

अर्थ- अहा, मैं केवल एकमात्र जलको ही अपने जीवनका साधन समझता 
हुआ अथोत्‌ केवळ गङ्गाजछ ही पीकर देह धारण करूँगा? ऐसा दृढ़ निश्चय करता 
हुआ, राजाको मिट्टीका ही एक विकार समझता हुआ और इस संसारके वैभवको 
थोड़े ही दिनों तक रहनेवाळा अर्थात्‌ निःसार समझता. हुआ उस औढरदानी भगवान्‌ 
झङ्करका आश्रय कब ग्रहण करूँगा ९ 

[ अथवा-मैं अपने प्रभुसम्बन्धी गङ्गाजळ ( मन्दाकिनी) को ही अपना 
जीवन समझता: हुआ, (पार्थिव अथोत्‌ शृत्तिकासे बनाये हुए शिवलिज्ञको 
ही महादानी राजा समझता हुआ अर्थात्‌ मृत्तिका-निर्मित शिवलिङ्गके अचेनसे 
ही मेरे सकल मनोरथ सिद्ध हो जायँगे, तब फिर मैं इन महाक्रपण रद्र राजाओंका 
क्यों सेवन करूँ ? ऐसा निश्चय करता हुआ एवं “सब शिवमयं जगतः के अनुसार 
इस समग्र. संसारको. अपने -प्रभुसम्बन्धी अर्थात्‌ शिवमय ही समझता हुआ उस 
कल्याण-कल्पद्र,म भगवान्‌ सदाशिवके ही चरणोंका कब आश्रय रूँगा १ ] 

- बरं भवेदप्यवरं कलेवरं परं हराराधनसाधनं हि यत्‌। ` 

- नतु क्रतुध्वंसिनिषेवणोत्सवं विनिध्नती धुक्तिरयुक्तिपातिनी ॥ २४ ॥ 
र अन्वय--हि यत्‌ परम्‌, हराराधनसाधनम्‌,, [ तत्‌ ] अवरम्‌ अपि कलेवरम्‌ वरम भवेत्‌ । 
तु कतुथ्वेसिनिधेवणोत्सवम्‌ विनिघ्नती अयुक्तिपातिनी युक्तिः न बरम्‌ [ भवेत्‌ ]। 

_ अर्थ _निइचय ही जो केवल एक इश्वरके ही आराधनका साधन हो, बह अवर 
अथोत्‌ अति अपवित्र और अधम भी नरदेह श्रेष्ठ है । किन्तु श्रीप्रमुके आराधनारूप 
महोत्सवमे विघ्न डालनेवाळी और प्रभुके ही महान्‌ अनुम्रहसे अकस्मात्‌ प्राप्त होनेबांली 
भी मुक्ति श्रेष्ठ नहीं है । 

~. [अब इसी ःछोकके अभिप्रायका पुन: विस्तारपूर्वक बर्णन करते हैं -- ] 

क्व नीलकण्ठायतनोपसपणस्फुटोपकारौ चरणौ महागुणौ । 
क्व चाज्ननोइतनचचनादिभि! पुरारिपूजार्पणतर्पणौ करौ ॥ २५ ॥ 
` ` फॅब नाम नामग्रहणोत्सवं विभोरभि प्रवत्ता रसना दिने दिने । 
क्व चाद्रिपुत्रीपतिपादपडूजरफुरद्रजोराजिविराजितं शिरः ॥ २६ ॥ 
क्व इक्विं पारितचन्द्रशेखरस्वरूपसौभाग्यविलोकनस्एहा | . | 
कव सन्तताकणितदपकद्विपद्विचित्रचारित्रपबित्रिता श्रुति। ॥ २७॥ 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ८५ 


क्व निधधुतानदपविकरपबिप्जवत्रिलोचनध्याननिबन्धन मनः । 
कव चापवर्गोऽयमसाग एव यः स्मरारिसेवासुखसवसम्पदाम्‌ ॥ २८ ॥ 


दं विदन्तः'सुधियो भियोज्झिताः समाधिमाथिच्छिदमाश्रिता अपि । 
` अुप्रणामस्तुतिचिन्तनाचनस्फुटोपयोगं बहु. मन्वते बुः ॥ २९ ॥ 


( पसिः कुलकम्‌) 


अन्वय--नीलकण्ठायतनोपसर्पण्फुटोपकारौ महागुणौ [ भक्तानाम्‌ ] चरणौ क्व १ 
अञ्जनोद्वर्तनचर्चनादिभिः पुरारिपूजार्पणतत्परौ करौ च क्व? दिने दिने विभोः नाम- 
ग्रणोत्सवम्‌ अभि प्रवृत्ता रसना क्व नाम ! अद्विपुत्रीपतिपादपङ्कजस्फुरद्रजोराजिविराजितम्‌ शिरः 
च क्व १ चिरम्‌ पारितचन्द्रशेखरस्वरूपसौमाग्यविलोकतर्परृहा इक्‌ क्व ! सन्तताकर्णितदर्पकद्विषद्वि- 
चित्रचारित्रपवित्रिता श्रुतिः क्व १ निर्धुतानहपविकहपविप्लवत्रि छोचनध्याननिनन्धनम्‌ मनः क्व १, 
स्मरारिसेवासुखसवसम्पदाम्‌ अमार्गः अयम्‌ अपवर्गः च क्व १ इद्म्‌ विंद्न्तः भियोज्झिताः 
सुधियः आधिच्छिदम्‌ समाधिम्‌ आशिता अपि प्रभुप्रणामस्वुतिचिन्तनाचनस्फुटोपयोगम्‌ 
वपुः बहु मन्वते । 


अर्थ भगवान्‌ सदाशिवके मन्दिरोंमें जा-जाकर अपनी कृतार्थता प्रकट 
करनेवाले वे भक्त-जनोंके सर्वे-गुण-निधान चरण कहाँ? श्रीरिव-प्रतिमामें अञ्जन, 
उद्ठतेन ( सुगन्धित पदार्थका अनुलेपन ) एबं चन्दन, ङुंकुम और कर्पूर आदि 
पदार्थोके अनुळेंपनादिद्वारा सदाशिवके पूजनमें ही तत्पर हस्तकमळ कहाँ प्रति 
दिन भगवानके पवित्र नामोच्चारणमें प्रवृत्त हुई भावुकोंकी जिह्वा कहाँ ? गिरिजापतिके 
'चरणारविन्दोंकी सुपवित्र रजोराजि ( रजःकणों ) से विराजित हुआ भक्तींका मस्तक 
कहाँ ? निर्मित प्रतिमादिमें भगवानके दिव्य मङ्गलमय स्वरूपके सौन्दर्यका अबलोकन 
करनेकी अति उत्कट अभिलाषिणी दृष्टि कहाँ? प्रतिक्षण कामारि भगवानके विचित्र 
ध्वरित्र-श्रवणसे अतीव पवित्र हुए श्रोत्र कहाँ ? अनन्त चिन्ताजालोंके उपद्रवोंको त्याग- 
कर केवळ परमेइवरके ही ध्यानमें परायण मन कहाँ ? और शकङ्करकी सेवामें 
प्राप्त होनेवाळे अळौकिक आनन्द्रूप लोकोत्तर सम्पदाओंका अगोचर वह मोक्ष कहाँ (% 
[ इसीलिए ] इस भक्तिसिद्धान्तके ममैको जाननेवाले रसिक लोग निर्भय होकर 


१. “वदुन्तः? इत्यपि पाठ; 1. 
` ७ यदि गम्भीरतापूर्वक चिवेचन किया जाय, तो 'ज्ञातत्वोपल्रक्षित’ अनावूत भगवत्तत्व 
( शिवतत्त्व ) ही कैवल्य ( मोक्ष- ) पद है ।. अतः उसका अनादर करना अपने सगवान्‌ 
शिवका ही अनादर है। इसलिए यहाँ :“सुक्ति' पदसे सांळोक्य-सांमीप्यादिरूप मुक्ति 
विवक्षित हैं । अथवा--साध्यकी अपेक्षा साधनमें ही अभिज्ञ जनोका अधिक आदर होता है; ` 
क्योंकि साधनके होनेसे साध्य स्वयं ही प्राप्तं दो जाता है। अतः भाबुक लोग सुक्तिकी अपेक्षा 
भक्तिका ही अधिक महत्व समझते हैं । 


८६ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ सप्तम 


जन्म-मरणादि दुःख-परम्पराका मूळोच्छेदन करनेवाली समाधि ( अष्टाङ्ग-योग हारा 
आत्मा और मनकी एकता ) में आश्रित होकर भी एकमात्र प्रंभुके ही प्रणाम, स्तुति, 
ध्यान और पूजनमें स्पष्ट उपयोगी अपने शरीरको अति उत्तम समझते हैं। 
सारांश यह हे कि भगबत्‌-प्रेम-रसिकोंको सुक्तिकी अपेक्षा भक्तिमें ही अधिक आनन्द - 
प्रतीत होता है, इसीलिए वे ढोग भगवद्अक्तिमै मुक्तिको विघ्न समझते हैं -- 
“मुक्तिर्हि नाम परमः पुरुषार्थ एकस्तामन्तरायमवयन्ति यद्न्तरज्ञाः ।? 

[ अब प्रबृत्तिमार्गियोंके लिए महाकवि उपदेश दे रहे हैं -- ] 

किमङ्ग मङ्गर्यमनङ्गभङ्गदम्रसादनादन्यदधन्य मन्यसे । 


यदर्थमर्थक्षतिकृत्सुदुष्करप्रयाससाध्येषु मखेषु खिद्यसे ॥ ३० ॥ 
( कलापकम्‌) 
अन्वय--हे अङ्ग ! अधन्य | अनङ्गभङ्गदप्रसादनात्‌ अन्यत्‌ मङ्गल्यम्‌ किम्‌ मन्यसे १ 
यदर्थम्‌ अर्थक्षतिकृत्सदुष्करप्रयाससाध्येषु मखेषु खिद्यसे । 
अथै- अरे | अभाभ्यःप्रस्त मानव ! तू कामारि भगवान्‌ शङ्करकी प्रसन्नता 
के सिवा दूसरी कल्याणप्रद ( संसार-सागरसे पार करनेवाली ) बस्तु और क्या 
समझता है, जो घनक्षय करनेवाले अति कठिन प्रयक्नांसे साध्य यज्ञोंमें | उलझकर ] 
खिन्न हो रहा है ? अर्थात्‌ अत्यन्त कष्टसाध्य यज्ञोंके करनेसे जो फळ प्राप्त होता 
है, वह भगवान्‌ शङ्करकी प्रसन्नतासे सहज ही प्राप्त हो जाता है। 
इमा हिमानीविमला हविुजां प्रथुप्रसादप्रभवा बिश्ूतयंः । ` 
करोषि यत्तपणमात्रकाम्यया दयास्पदपरण्युपघातपांतकम्‌ ॥ ३१ ॥ , 
अन्वय--[ हे अधन्य ! ] यत्तर्पणमात्रकाम्यया दंयास्पदप्राण्युपघातपातंकम्‌ करोषि, 
[ तेषाम्‌ ] हविभु जाम्‌ इमाः हिमानीविमळाः विभूतयः प्रसुग्रसादप्रभवाः.[ सन्ति ]। , { 
__अरथे-रे अभागे ! तू जिन ;देवताओंको तृप्त करनेमात्रकी अभिलाषासे 
[ यज्ञोमें निरपराध ] दयापात्र जीवाँकी हिंसाकर पाप बटोर रहा है, उनं द्वेवताओं- 
को, ,हिमालयके समान स्वच्छ ये, अणिमा. आदि, अष्ट-सिद्धियाँ उसी परमेश्वर 
(सदाशिव ) के अञुप्रहसे प्राप्त हुई हैं। अथोत्‌ जिस. भ्रभुके अनुग्रहके लेशमात्रसे 
देवताओंको अणिमा आदि अष्टसिद्धियाँ, प्रा हुई हें, तू. उसी. 'करुणा-सागरका 
ही आराधन क्यों नहीं करता ? आ 


सखे सखेदस्य घनाजेनं प्रति परतिग्रहाध्यापनयाजनांदिभिः । 
्रयाति ते वायुरिवायुरिङ्गतं विहन्ति हन्त क्रतवे तवेहितम्‌.] ३२ ॥ 
अन्वय--सले | प्रतिग्रहाध्यापनयाजनादिमिः घनार्जन प्रति संखेदस्य ते 'आयुः वायु) ८ 
इव प्रयाति, हन्त | [ अंतः ] क्रतवे तैव ईहितम [ तव :] इत्तितेम्‌विहन्ति| ` ` ` ` 
ह 'अस्दुसैन्धवयोरेक्यं यथा सवति योगत; । तथात्ममनसोरैक्यं समाधिरसिधीयते शां 
जैसे जल और नमक आपसमें मिल जामते पुकस्वरूप हो जाते हैं, घेसे ही आत्मा 
और मनकी एकताको समाधि कहते हैं। उ Ce डत य 


स्तोच || प्रेममकरन्द-सहित लए 


अर्थ-सखे ! अतिप्रह, अध्यापन और यज्ञादिके द्वारा धनोपार्जनके लिए 
कठोर श्रम करते-करते तुम्हारी आयु प्रतिक्षण वायुके समान बही जा रही है । खेद 
है कि यज्ञादि सकाम कर्मोंके लिए तुम जो-जो चेष्टाएँ करते हो, वे सभी तुम्हारे 
ईश्वराराधनरूप अभीष्टको नष्ट कर रही हैं ! 
` अतः  स्वतःग्राथितसंपदां' पर्द कदुर्थनाहीनमदीनमेनसा । ` 
'निदानमानन्द्शुवः स्त्रयम्थुवो भजस्व पादाम्बुज'सेवनोत्सवम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अन्वय--अतः [ हे सखे ! ] स्वतःप्रार्थितसम्पदाम्‌ पदम कद्‌र्थनाहीनम्‌, एनसा 
दीनम्‌ आनन्द्भुवःः निदानम्‌ स्वयंभुवः पादाम्बुजसेवनोत्सवम्‌ भजस्व । 
८... अर्थे्-इस कारण हे सखे र स्वतःप्रार्थित अणिमादि समस्त विभूतियोंके 
महानिधि, पीड़ाहीन, पातकोंके सं रहित एवं परम आनन्दुके मूळ कारण 
स्वयंभू परमेश्धरके चरणाम्बुजॉका ही सेवन कर | 
`. ` अक्लेशपेशलमलङ्घयङृतान्तदूतः | 
हुकारभड्ठमिदुरं' दुरितेन्धनाग्निस्‌। 
को नाम नामयहरं हरपादपदूम- 
 सेवासुखं सुमतिरन्वहममाद्रियेत ॥ ३४ ॥ 
. अन्बय--अक्छेशपेशलम्‌ अङङप्यक्कतान्तदूतहुङ्कारमङ्गमिदुरम्‌ दुरितिन्धनाग्निम्‌ 
आमयहरम्‌ हरपादपझसेवासुखम्‌ कः नाम सुमतिः अन्वहम न आद्रियेत १ 
अर्थ-अहा ! अविद्या आदि पञ्च क्छेशाँके संसगैसे रहित होनेके कारण 
अतीव कोमळ, अनिवाये यमदूतोंके हुङ्कार-जन्य त्रासका भेदन करनेवाले, पापरूप 
काएको भस्म करनेमें अग्निस्वरूप तथा जन्म, मरण, जरा आदि भयङ्कर रोगोंको 
समूळ नष्ट करनेवाले सदारिवंके पादारविन्द्की सेवाके सुखको भला ऐसा कौन 
बुद्धिमान्‌ होगा, जो प्रतिदिन सेबन न करेगा ? 
रोमन्थमन्थरङुरञ्गशताश्रितेषु 
भागीरथीशिशिरशीकरशीतलेषु । 
6 
रोहन्महाइफलकन्दलसुन्दरेषु 
बद्धास्पदास्तुहिनभूथरकन्दरेषु ॥ ३५ ॥ 
घन्त्याः समाधिमवधानधना घनादि- 
सम्बन्धवन्धमवधूय धियाधियन्तःः । 
१. “सम्पदास्पदस्‌? इति पाठान्तरस्‌ | २, “पूजनोत्सवस्‌? इत्यपि पाठ; । 


३. भङ्गिमिदुरम्‌? इति पाढान्तरस्‌ । 
` ३, "थिया घयन्तः' इत्यपि पाठः । 


तिन स्तुति-कुसुमाञ्चलि | [ सप्तम 


जयोतिः परं गलदेनल्पविकरपजाल- 
मालोकयन्ति भगबन्तमनन्तमन्तः ॥ ३६ ॥ 
be ( युग्मम्‌) 
अम्बय-रोमन्यमन्थरकुरङ्गशताभितेषु भागीरथीदिञ्चिरशीकरशीतलेषु रोहन्महाहंफलकन्द्ल- 
सुन्दरेषु तुहिनभूधरकन्द्रेषु बद्धास्पदाः अवधानधनाः धन्याः घनादिसम्बद्धबन्धम्‌ अवधूय 
. घिया समाधिम्‌ अधियन्तः गलदनल्पविकल्पजालम परम्‌, ज्योतिः भगवन्तम्‌ अनन्तम्‌ अन्तः 
आलोकयन्ति । हज नि 
अर्थ--रोमन्थ ( चर्वित बस्तुके पुनःपुनः चर्वण करने ) से आळसी बने हुए 
मृग-गणोंसे घिरे, आगीरथीके शीत ज़ळकणोंसे सुशीतळ और अति उत्तम कन्द-मूछ 
फळादिसे सुहाबने दिमगिरिकी युफाओंमें आसन छगाकर एकाम्रताको ही अपना परम 
घन समझनेवाले धन्य पुरुष--धन, पुत्र, कलत्रादि . सम्बन्धोंके बन्धन तोड़ एकाग्र 
बुद्धिके छारा समाधि ( आत्मा और मनकी एकता ) को ग्राप्त होते हुए--अपने हृदय- 
कम्मे समस्त विकल्प-जाळसे रहित परम ज्योतिस्मरूप भगवान्‌ सदारिवको [ ज्ञान- 
चक्ुद्वारा ] देखते हैं। : . ; 
धन्या भजन्ति नृपवेरमसु वेत्रिवक्‍्त्र- 
ह हुङ्कारकातरियस्तरुणेन्दुमौ लिस्‌ । 
< 6 ९ 
- वेराग्यनिवृतमनस्रिजनाव्रकीण- 
स्वर्गापगापुलिनबाललतालयेपु ॥ ३७ ॥ 
अन्वय- तरपबेदमसु बेत्रिक्त्रहुङ्कारकातरधियः धन्याः वैराग्यनिद्व॑तमनस्विजनावकीणं- 
स्वर्गापगापुछिनचाळलताल्येषु तरुणेन्दुमौलिम्‌ भजन्ति । 
अर्थ--अहा ! राजमहळोंके दरबाजोंपर द्वारपालोंके मुखसे निकले हुए हुँकारों 
( अन्दर मत जाओ !' इस प्रकार कोधभरे बचनों ) से कातरमति भाग्यवान लोग, 
सांसारिक विषयोंके वैराम्यसे नियमित चित्तबाले मनस्वियोंसे घिरे गङ्गातटके कोमळ 
लता-गृहोँमें [ स्थित होकर ] भगवान्‌ शङ्करका ध्यान करते हैं । 


सन्तः स्मरन्ति शशिखण्डशिखण्डसेवा- 
हेवाकिनः सुरसरित्पुलिनस्थलेषु । 
लक्ष्मीलवोर्लसदमन्दमदावलेप- 
भूपालबालिशविलक्कनविप्लवानाम्‌ ॥ ३८ ॥ 


अन्वय--शशिखण्डशिखण्डसेवाहेवाकिनः सन्तः सुरसरित्पुलिनस्थलेषु लक्ष्मीलवोल्लरुद- 
मन्दमदावलेपयूपालबालिशविढङ घनविप्छवानामू स्मरन्ति । ड 

अरथे- भगवान्‌ चन्द्रशेखर शङ्करकी सेवाका व्यसन रखनेवाले सज्जन छोग 
गङ्गातटपर [ बैठकर, वैराम्यकी ढ़ताके छिए ] थोडेसे धनसे उत्पन्न महामदके गर्वेसे 
दूषित अन्तःकरणवाले मूर्ख राजाओंके अपमानरूपं उपंद्रवोका स्मरण करते रहते हें । 


स्तोत्र ] प्रममकरन्द-सहित द 


इदं मधुपुखं विषं इरति जीबितं तस्क्षणा- 
` हइपथ्यमिदमाशितं व्यथयते विपाके वपुः | 
इदं तृणगणावृतं बिलमधो विधत्ते क्षणा- 
द्यदत्र मलिनोर्णेद्रेविणमजितं कर्मभिः ॥ ३९ ॥: 
अतः प्रतचुवैभवो ्वदखवगर्वक्षमा- ˆ | 
पतिग्रणयसंभवं भुवि बिडम्यनांडम्बरस्‌ | 
विहाय सुरवाहिनीपुलिनवासहेवाकिनो | 
भजन्ति कृतिनस्तमीरमणखण्डचूडामणिम्‌ ॥ ४० ॥ 
(युग्मम्‌) 
अन्वय--अत्र [ मनुष्यैः ] मलिनोल्बणेः कर्ममिः यत्‌ं .द्रविणम्‌: अर्जितम्‌ ; ` [ तत्‌ ] 
इदम्‌ मधुमुखम. विषम्‌-तत्दणात्‌ जीवितम्‌ हरति । -इदम्‌' आशितम्‌ अपथ्यम्‌ विंपाके वप: 
व्यथयते । इदम्‌ तृणगणाब्ृतम्‌ बिलम्‌. क्षणात्‌ अधः विधत्ते । अतः [ .कृतिनः ] भुवि प्रतनुबैभवोः 
दवद्खवंगर्वक्षमापतिप्रणयसंभवम्‌' विडम्बनाडम्ब॒म्‌ विहाय सुरवाहिनीपलिनवासहेवाकिनः 
[ सन्तः ] तमीरमणखण्डचूडामणिम्‌ भजन्ति । 
“ - अर्थे--इस संसारमै मनुष्य अत्यन्तः मलिन और उल्बण : ( उग्र ) कमाँद्वारा 
जिस धनका उपार्जन करते हैं, वह आरम्भमें मधुर प्रतीत होनेवाला विष:'है; ` अतएव 
तर्षण (उपभोग करते समय ही ) भोक्ताके जीवनको नष्ट कर देता हे । यह उपभोग 
करनेसे परिणाममें अतीव अपथ्य-कारक होकर अन्तमें शरीरको व्यथित कर देता हे । 
[ मलिन कर्मों छारा उपार्जित ] यह धन ठणःपुंजसे ढँका “मानो एक बड़ा” बिळ 
( अन्धकूप ) है, अतः उसमें प्रवेश ( उपभोगः) करनेमात्रसे ही वह- मनुष्यका अधः 
पात कर देता है। इसी कारण बुद्धिमान्‌ छोग इस असार संसारसें अत्यन्त 
अचिरस्थायी ( क्षणमङगुर ) वैभवसे उत्पन्न महामदसे मत्त राजाओंकी प्रार्थनासे 
होनेवाले उपहास ( अपमान ) के आइउम्वरको छोड़कर गङ्गातटमें वास करते हुए 
एकमात्र चन्द्रशेखर सदारिवकी आराधना करते हैं । 


कि भूयोभिः परुषविषयैः ' श्रीविकारैरसारे 
किं वा भूयः पतनविरसै!. स्वगमोगामिलाषः 

मन्ये नान्यक्भवभयविपत्कातराणां नराणां... ; 
ग्मुक्खा भक्ति" भगवति भवे. शस्पमाशास्यमस्ति ॥ ४१ ॥ 

द्रोदश्वचढुजलहरीहा रिहस्तव्युदस्त- 
च्यापत्तापत्रिदशतरिनीमजनोन्मज्ञनेषु । 


पि 


५. 'परुषविषमैं? इति पाठान्तरस्‌। २. “सुक्तिस्‌' इत्यपि पाठ: 1. ,. 
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६०. स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ अष्टम 


श्रद्धाबन्ध शशघरशिरःपादराजीवसेवा- क दा 
हेवाकैकव्यसनमनसस्तेन तन्वन्ति सन्तः॥ ४२॥ 
( युग्मम्‌ ) 
इति काश्मीरकमहाकवि-श्रीमज्जगद्धरभट्टविरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
` स्तुति कुसुमाशलौ 'सेवाभिनन्दन' नाम सत्तमं स्तोत्रम्‌ । 
अन्वय-असारैः भूयोभिः परुषविषयैः किम्‌? थीविकारैः च किम्‌ १ भूयः पतन- 
विरसैः स्वर्गमोगामिलापै; वा किम्‌ १ भवभयविपत्कातराणाम्‌ नराणाम्‌ भगवति भवे भक्तिम्‌ 
मुक्त्वा अन्यत्‌ आशास्यम्‌ शस्यम्‌ न अस्ति [ इति अहम्‌ | मन्ये | तेन सन्तः शशघरशिरः- 
पाद्राजीवसेवाहेवाकैकव्यसनमनस; [ सन्तः ] दूरोदञ्चचदुरलहरीहवारिहस्तव्युदस्तव्यापत्ताप- 
त्रिदशतरिनीमज्जनोन्मज्जनेघु श्रद्धावन्धम्‌ तन्वन्ति । 

- अर्थ-[ परिपाकमें ] अत्यन्त नीरस बहुत-से शब्द-स्पर्शादि कठोर विषयोंसे 
प्राणीको क्या छाभ हो सकता है ? [ क्षणमें ही न्ट होनेवाळे ] ऐहिक धनके विकारों- 
से भी क्या लाभ है ! [ 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विझान्ति’ के अनुसार ] पुनः पुनः 
पतन होनेसे अत्यन्त नीरस स्वर्गीय भोगोंकी छाढसाओंसे भी क्या होता है? अथोत्‌ 
कुछ भी नहीं । अतः मेरा तो यही निश्‍चय हे. कि जन्म-मरणरूप इस सांसारिक 
विपत्तिसे अत्यन्त कातर प्राणियोंके छिए केवळ भगवान्‌ शङ्करकी भक्तिको छोड़कर 
अन्य कोई भी अभिळषित वस्तु कल्याणप्रद नहीं हो सकती । इसी कारण बिठ्ठान्‌ लोग 
[ इन सांसारिक क्षणिक सुखोंमें आसक्त न होकर ] चन्द्रमौळि भगवान्‌ शङ्करके ही 
चरण-कमलोंकी सेवामें तत्पर होकर दूरतक फैलनेवाली चञ्चल तरङ्गरूपी भुजाओंसे 
[ जीवोंकी ] जन्म-मरणरूपी महाव्याधि और त्रिविध तापोंको दूर करनेवाढी भगवती 
गन्ञामें बार-बार डुबकी लगानेमें ही निरन्तर दृढ़ अनुराग रखते हैं । 


| अष्टम स्तोत्र 

` [ अब यहाँसे भगवानकी शरणागत-वत्सलताका वर्णन करते हुए “झरणाश्रयण? 
अथोत शिवशरणागति नामक अष्टम स्तोत्र आरम्भ करते हुए कवि कहते हैं:-- ] 

कट्याणिन! सुरगिरेरिव संश्रितस्य 

लक्ष्म्या हरेरिव रवेरिव दीपिभाजः | 
पद्यस्य शम्धुविषयस्य जयन्ति पादा 
कड ये मण्डयन्ति च पुनन्ति च बिष्टपानि ॥ १ ॥ 
अन्वय- गम्मुविषयस्य कल्याणिन; ये पादाः,कल्याणिनः सुरगिरेः पादाः इवं लक्ष्म्या 

सश्रितस्य हरे; पादाः इव दीतिभाजः रवेः पादाः इव विष्टपानि मण्डयन्ति पुनन्ति च, ते जयन्ति । 


अर्थ भगवान्‌ शङ्करकी महिमाका वर्णन करनेवाले . मङ्गलमय पद्यके जो पादः 
( चरण ) सुवर्णमय सुमेरूपवेतके पादों (प्रत्यन्तंपवतो ) के समान, लक्ष्मीसे आश्रित 


स्तोत्र | र प्रेमंमकरन्दं-सहित ३१ 


भगवान्‌ विष्णुके पादों ( राजा बलिके बन्थन-समयके तीन पाद-विक्रमों.) के समान 
और दीप्तिमान्‌ सूर्यके पादों ( किरणों ) के समान समस्त भुवनोंको विभूषित एवं 
पवित्र करते हैं, वे सर्वोकृष्ट हैं । 
याः पङ्किलेन कलिलेन वियोजयन्ति 
रे नित्योज्ज्वलेन कुशलेन च योजयन्ति | 
ता धूजटेरमरनिश्न रिणीतरड्- 
भङ्गाभिरामगतयः स्तुतयो जयन्ति ॥ २॥ : 
अन्वय - याः [ भक्तजनम्‌ ] पङ्किलेन कलिलेन वियोजयन्ति, नित्योज्ज्वलेन कुशलेन 
च योजयन्ति, ताः अमरनिझ रिणीतरङ्गमङ्गाभिरामगतयः स्तुतयः जयन्ति | 
अधै-जो भक्तजनोंको पापोंकी मळिनतासे विदुक्त ( रहित) और अत्यन्त 
निर्मळ पुण्यसे युक्त कर देती हैं, गङ्गाजीकी दिव्य तरङ्गों के समानः अति मनोहर 
गतिवाळी भगवान्‌ शङ्करकी वे स्तुतियाँ घन्य हैं । 
संसारदारुणदचानलदह्यमान- 
` वाकूचित्तकायकुशलीकरणौषधानि । 
श्री्चक्तिश्क्तिवशकमेणि कार्मणानि नमळ 
हु शस्मोजयन्ति लुतिचिन्तनपूजनानिं ॥ ३॥ 
अन्वय--संसारदारुणद्वानलद्ह्ममानवाकूचित्तकायकुशलीकरणौषधानि, श्रीमुक्तिमुक्ति- 
वशकर्मणि कार्मणानि शम्मोः नुतिचन्तनपूजनानि जयन्ति । क 
: अथ--संसाररूप दारुण दावानलसे जळती हुई वाणी, चित्त और शरीरको 
शान्त करनेमें महौषधिस्वरूप एवं श्री ( लक्ष्मी), भुक्ति ( भोग-परंम्परा ) और 
मुक्ति (दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्तिरूप परमानन्दकी प्राप्ति) इन तीनोंको 
मन्त्रमुग्घकी तरह वश करनेमें वशीकरण-चूणरूप भगवान्‌ श्रीशङ्करकी स्तुति, चिन्तन 
(ध्यान ) और पूजन--तीनों धन्य हैं। ._ 
दोषाकरस्य शिरसि स्थितिप्ुत्तमाङ्ग- 
' ` च्छेदं’ विधेरविरहं नरवाहनस्य | 
मस्मीकृतिं त्रिपुरपाशधरस्मराणां 
वश्यं दिशाऽ्च दशकं दशकन्धरस्य ॥ ४ ॥ 
( पञ्चभिः कुलकम्‌.) -- 
अन्वय-[_ येन स्वातन्त्र्येण क्रीडन्‌ इव प्रभु: ] दोषाकरस्य शिरसि स्थितिम्‌ [ व्यधित |, 
विधेः उत्तमाङ्गच्छेदम्‌ व्यधित, नरवाहनस्य अविरहम्‌ व्यधित, ब्रिपुरपासभ्ररस्मराणाम्‌ 


. ३, “ङं इस्यपि पाठा । 


४१ स्तुति कुसुमाज्जलि [ अम 
भस्मीकृतिम, व्यधित, च दशकन्धरस्य वश्यम्‌ दिशाम्‌ दशकम्‌ व्यधित [ , तत्‌ ईश्वरस्य 
निरङ कुशम्‌ अप्रतिहतम्‌ स्वातन्त्र्यम्‌ जयति, इति वक्ष्यमाणाष्टमश्छोकेन सहान्वयः ]| ` 
अर्थ क्रीडा करते हुए-से प्रभुने जिस स्वतन्त्रतासे ] दोषाकर ( रात्रिमें उदित 
होनेवाले अथवा दोषोंके आकर अर्थात्‌ अनेक दोषबाले भी ) चन्द्रमाको अपने शिरमें 
धारण क्रिया, [ बाँयीं कनिष्ठ अङ गुलिके नखसे .] पितामह ब्रह्मदेबके पञ्चम शिरका 
छेदन कर डाला, नरवाहन कुवेरके साथ चढ़ मित्रतां की, त्रैलोक्य-बिजयी त्रिपुरासुर, 
यमराज और कामदेवको भस्म किया और दशों दिशाओंको अपने अक्त शिरोमणि 
रावणके अधीन कर दिया [; वह परमेशश्वरकी निरङ,कुश और .निरनुरोध या रोक-टोकसे 
रहित स्वतन्त्रता सर्वोत्कृष्ट हे । अथोत्‌ भगवान्‌ अपने शरणागतोंका उद्धार और 
मदोन्मत्त खछोंका तीत्र शासन करनेमें सर्वथा स्वतन्त्र हैं, अतः जिसे जैसा चाहें, 
वैसा कर सकते हें ]। 
` ` शोर्यानलस्य परशुव्यजनेन दीप्ति 
रामस्य बाइपरिषप्रतिर्घ मघोनः । 
हैमं मरुत्तनृपतेदिंवसानि सप्त 
- - वर्षे सुदर्शनसमपणमच्युतस्य ॥५॥ 
अन्वबय--[ येन च स्वातन्त्येण ] परझुव्यजनेन रामस्य शौर्यानलस्य दीसिम्‌ व्यधित, 
मधोनः बाहुपरिघप्रतिघम्‌ व्यधित, मरुत्तत्रपतेः [ पुरे ] सप्त दिवसानि हैमम्‌ वर्षम्‌ व्यथित, 
अच्युतस्य _सुदर्शनसमर्पणम्‌ व्यधित [ ; तत्‌ ईश्वरस्य अप्रतिहृतम्‌ स्वातन्त्र्यम्‌ जयति, इति 
ूर्ववद्न्वयः ] । 
अर्थ [ प्रभुने. जिस स्वतन्त्रतासे ] अपने भक्त परशुरामजीको अपना 
परशुरूप पङ्का प्रदान कर उसके द्वारा उनकी शूरतारूपी अग्निको और अधिक 
उत्तेजित किया, इन्द्रके वाहुरूपी परिघका स्तम्भन किया, राजा मरूत्तके नगरमें सात 
दिनोंतक सुवर्णकी अविच्छिन्न बृष्टि की और भगवान्‌ विष्णुको अपना सुदान दे 
दिया [ , वह शङ्करजीकी उदार स्वतन्त्रता धन्य है ] । 
शवेतस्य कण्ठपुलिनात्समवतिंपाश- 
गोत्सारणं नयननिईरणं भगस्य । 
दुग्धाब्धिदानशुपमन्युमुनेः क्रियासु 
ठ दक्षस्य विघ्नकरणं मखदीक्षितस्य ॥ ६ ॥ 
` अन्वय -[ येन स्वातन्त्रयेण ] इवेतस्य कण्ठपुलिनात्‌ समवर्तिपाशप्रोत्सारणम्‌ व्यधित, 
मगस्य नयननिह॑रणम्‌ व्यधित, उपमन्युमुनेः दुग्धाव्धिदानम्‌ व्यधित, मखदीक्षितस्य दक्षस्य 
क्रियासु विष्नकरणम्‌ व्यधित [ , तत्‌ स्वातन्त्र्यं जयति |। ` - 
र अथे--[ प्रभुने जिस खतन्त्रतासे यमराजके भयसे अपने शिवढिङ्गका आढिङ्गन 
करनेवाले | राजा ३वेतके कण्ठ-प्रदेशसे यमराजके भयङ्कर नागपाशको दूर किया, 
भग-देवताके नेत्र फोड़ डाळे और अपने भक्त बालक-भुनि उपमन्युको क्षीरसमुद्र ही 


स्तोत्र | | प्रेममकरन्दं-सहित ६३ 
डाला तथा यज्ञमें दीक्षित दक्ष प्रजापतिके यज्ञका विध्वंस किया [ , भगवान्‌ शङ्करकी 
बह स्वतन्त्रता सर्वसमर्थ है ] । 

`. शूलाधिरोहण'परोभवमन्धकस्य 


पूण्णे हलुग्रहमलुग्रहमजुनस्थ । 
नन्दीश्वरस्य रबिजादभयं युजङ्ग- 
भङ्गयामिमानमथनं छुनिमानिनीनास्‌ ॥ ७॥ 
'अन्वय--[ येन स्वातन्त्येण ] अन्धकस्य झूलाधिरोहृणपराभवम्‌ व्यधित, पूष्णः 
हनुग्रहम्‌ अजु नस्य च अनुग्रहम्‌ व्यधित, नन्दीइवरस्य रविजात्‌ अभयम्‌ व्यधित, ` सुनिमानि- 
नीनाम्‌ सुजङ्गमङ्ग्या अभिमानमथनम्‌ व्यधित [ , तत्‌ स्वातन्त्यम्‌ जयति ]। 
अर्थ--[ जिस स्वतन्त्रतासे | अन्धकासुरको त्रिशूळपर चढ़ाकर तिरस्कुंत 
( प्राणोंसे रहित ) किया, सूयेका हलुगह किया ( ठुड्ढी ही उखाड़ ली ) तथा धनुष 
देकर अजु नपर अनुग्रह किया, अपने गणाधीश नन्दीश्वरको यमराजसे बचाया और 
कामुक रूपसे झुनि-महिछाओंके सुचारिञ्याभिमानका मन्थन. किया, [ वह स्वातन्न्य 
सर्वसमर्थ है ] । 
किं `वापरं डुहिणकृष्णहरस्वसेत्य 
Q ¢ र 
सगस्थितिग्रशमनानि जगत्त्रयस्य । 
क्रीडन्निव व्यधित थेन निरङ्कुशं तत्‌ 


स्पातन्त्यमप्रतिहतं जयतीश्वरस्य ॥ ८॥ . 
अन्वय--किम्‌ वा अपरम्‌ [ बहु ब्रूमः ], येन स्वातन्त्येण क्रीडन्‌ इव दुहिणकृष्णहरत्वम्‌ 
एत्य जगत्त्रयस्य सर्गेस्थितिप्ररामनानि व्यधित, तत्‌ ईश्वरस्य निरङ्कराम्‌ अप्रतिहृतभ्‌ 
स्वातन्त्र्यम्‌ जयति । 
अर्थ--और अधिक क्या कहें, जिस प्रभुता द्वारा क्रीड़ा करते हुए-से 
भगवान्‌ सदाशिव इच्छामात्रसे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्ररूप धारणकर त्रैछोक्यकी सृष्टि 
स्थिति और प्रलय किया करते हैं, उनकी वह निरङ्कुश ओर निरलुरोध प्रसुता 
सर्वोत्कृष्ट अथोत्‌ कतु म्‌, अकतु भ्‌ , अन्यथा कतु समर्थ है. । 
[ यहाँसे २५ इढोकोका महाकुलक» आरम्भ करते हुए कहते हैं-- ] 
यस्यातिघोरगरलादंपि कण्ठपीठा 
त्‌सञ्जीवनौषधमुदेति वचो नतानाम्‌ । ` 
यस्य ज्वेटदूधनकृशानुशिखोरवणापि 
वर्षत्यमोषमसूतद्र्वमेव इष्टिः ॥ ९ ॥ 
१. 'श्रूलाधिरोपण? इति पाठान्तरम्‌ । 
“चापरम्‌? इत्यपि पाठ! । 
# जहाँ पाँचसे अधिक इछोकोका एक साथ अन्वय हो, उसे 'महाऊुलक' कहते है। 


ष्४ स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ अष्टम 


अन्वय--यस्य अतिघोरगरळात्‌ अपि कण्ठपीठात्‌ नतानाम्‌ सञ्जीवनौषधम्‌ वचः 
उदेति, यस्य ज्वलद्वनकृ्यानुशिखोल्बणा अपि दृष्टि; नतानाम्‌ अमोधम्‌ अमृतद्रबम्‌ एव वर्षति, 
[तम्‌ संभ्रितातिहरणम्‌ विसम्‌ शरणम्‌ श्रयामि, इति अग्रे पञ्चविंशतितमेन इलोकेन सम्बन्धः ]। 

अर्थे--जिस प्रभुके अत्यन्त घोर हाळाहलळ-मरे हुए भी कण्ठप्रदेशसे भक्त 
लोगोंको सञ्जीबन प्रदान करनेवाली दिव्य सञ्जीवनी औषधिके समान 'मत डरो ! मत 
डरो !! ऐसे अभय-वचन निकलते हैं और जिसकी जळती हुई अग्नि-ब्यालाओंसे 
उल्वण (उम्र ) भी दृष्टि ( तृतीय नेत्र ) शरणागतोंपर अम्रतकी अमोघ वषी ही 
करती है [ , उस शरणागत-प्रतिपालक करुणासागर प्रभुकी मैं शरण लेता हूँ । अहा | 
भुके दारुण विषसे परिप्छत हुए भी कण्ठस्थळसे निकली हुई बाणी हारा भक्त छोगों- 
का जीवन और अग्निज्याळाओंसे उम्र हुई दृष्टिसे भी अमृतके रसका प्रवाहित होना 
कितने आइचर्यकी बात है ]। 

दंष्ट्राकरालमपि घोरमघोरवकतत्र 


यस्य प्रपन्नमयभञ्जनभङ्गिमेति । 
यस्यज्गभस्मकणिकाश्वरणाशरितेषु 
कपूरपूलिपटलश्रियमाश्रयन्ति ॥ १० ॥ 
अन्वय--यस्य दंष्ट्राकरालम्‌ अपि घोरम्‌ अधोरवकत्त्रम्‌ म्पन्नभयमञ्जनभङ्गिम्‌ एति, 
यस्य च अङ्गमस्मकणिकाः चरणाश्रितेषु कर्पूरधूलिपरलभ्रियम्‌ आश्रयन्ति, [ त॑ विभु' शरणं 
श्रयामि, इति पूर्ववत्‌ सम्बन्धः ] | 
अथ--जिस प्रमुका दाढोंसे विकराळ भी वह घोर [ और नीलकमळके समान ] 
'अघोर& नामक मुंह, अपने शरणागतोंके जन्म-मरण-जन्य भयको दूर कर देता है 
और जिसके अंगमें लगे भस्मकण चरणाश्रित सेवकोंको कपूं रके धूलि-पटळके समान 
स्वच्छ दिव्यातिदिव्य ऐश्वर्य प्रदान किया करते हैं. [ ,'उस अतिशय दयालु प्रभुकी मैं 
शरण लेता हूँ ]। 
यस्यापि कृष्णशुजगा थुजगा भजन्त- 
मिन्दीवरस्रज इव प्रविनन्दयन्ति | 
कि चाङ्गसङ्गि' मरुदीरितमेति यस्य 
सुण्ड नमत्खमलमङ्गलकम्बुशोमाम्‌ ॥ ११॥ 
अन्वय--यस्य भुजगाः ष्णभुजगाः अपि इन्दीवरखज: इव मजन्तम्‌ प्रविनन्द्यन्ति, 
# इस अघोर सुखका ध्यान रावणने वदनपज्ञक-स्तृतिमे किया है--- 
कालाञ्जञ्रमराजञनद्यतिनिसं व्याबृत्तपिङ्गक्ष्णे  ' ` 
भालेन्दूज्ज्वलितं हिमांशु वदनभ्रोद्‌मित्नदष्ट्राहूरम । 
सपंप्रोतकपाळशु क्तिशकलव्याकीर्णसच्डैखर हक 


वन्दे दक्षिणमीदवरस्य कुदिङञ्जुमङ्गरीब सुखम्‌ ॥१- . 
१. 'खद्वाङ्गसङ्गि इति पाठान्तरस्‌ । 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ९५ 
किम्‌ च [ अधिकम्‌, | यस्म अङ्गसङ्गि मुण्डम्‌ मरुदीरितम्‌ [ सत्‌ ] नमत्सु अमल्मशलकम्बु- 
शोभाम्‌ एति, [ तं विभुम्‌ अहम्‌ यामि ]। 
अर्थ-जिसकी भुजाओंमें लिपटे काले सर्प भी भक्तजनोंको नीलकमलोंकी 
माळाके समान आनन्द प्रदान करते हैं, अधिक क्या कहें, जिसके अङ्गमें विराजित 
मुण्ड ( जह्य-कपाल ) भी वायुसे पूरित होकर भक्त छोगोंके लिए अतीव-निर्मळ 
माङ्गछिक शङ्खके समान परम मङ्गलदायक हो जाता है [ , उस शरणागतवल्छभ शङ्कर- 
की मैं शरण लेता हूँ. ] । प 
यस्येमचम घनशोणितपडूलिप्त-' 
मङ्गेघु मङ्गलदुगूल%-विज्ञासमेति । 
` ` - यस्यापि तापविधुरेषु करे कपाल- - 2 
सालम्बतेऽसृतकमण्डलुखण्डलीलाम्‌ ॥ १२ ॥ 
अन्वय--यस्य अङ्गेषु घनशोणितपङ्कढिसिम्‌ [ अपि ] इभचर्म मङ्गलदुगूलविलासम्‌ 
एति, यस्य करे कपालम्‌ अपि तापविधुरेषु अमुतकमण्डळुखण्डलीलाम्‌ आलम्बते. [5 तं अहम्‌ 
श्रयामि ] । टु 
. अर्थ अत्यन्त घन शोणितसे लिप्त भी गजचमै जिस भगवानके दिव्य मज्ञल- 
सय शरीरमें अति मनोहर माङ्गलिक उत्तरीय वस्नके समान बन जाता है और जिस 
प्रभुके हस्तकमळमें अशुचि कपाळ ( अपवित्र खप्पर ) भी तापत्रय-विहृलित प्राणियोंके 
लिए अस्रतपूर्णे कमण्डलुके समान बन जाता है [ , उस शरणागतवल्ळभ प्रभुकी में 
शरणमें जाता हूँ |। - 
यत्पादपांसुपरिमशंशुचि श्मशानं 
श्रीशेलने मिपञुखान्यघरीकरोति । 
यत्संश्तवादबिकलं कुशल कपाल- 
पाली करोति कृतिनां कमलावलीव ॥ १३ ॥ 
अन्वय--यत्पादपांदुपरिमशचि [सत्‌ ] इमशानम्‌, श्रीशैल्नैमिषमुखानि 
[ अपि ] अधरीकरोति, यत्संस्तवात्‌ कपाछपाली कमलावली इव कृतिनाम्‌ अविकछम्‌ कुशम्‌ 
करोति [ , तमहं श्रयामि ]। त - 
अर्थ--जिसकी चरणारबिन्द-रजके स्पशंसे अति पवित्र वह इमशान श्रीशै 


१. “पक्रजीलास? इस्यपि पाठः । ; 
$ यद्यपि प्राचीन कवियोंके अन्थोंमें प्राय; “दुकूल? शब्द देखा जाता है, किन्तु यहाँ 
तो कविने 'दुगू? शब्द प्रयुक्त किया है । महाकवि श्रीजयदेवने भी 'गीतगोविन्दः में “दुयूळ' 
ही प्रयोग किया हैँ । यथा-- 
२ 'केलिकलाकुतुकेन च काचिदमु यमुनाजलकूले । 
सन्जुकवञ्जुलङुञ्जगतं विचकर्ष करेण दुगूळे ॥? 


९६ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ अष्टम 

(सिद्धगिरि ) और नैमिषारण्य प्रश्नति तीर्थोको भी तिरस्कृत कर देता है और जिसके 

स्पशेसे मुण्डमाला भी भाग्यवान्‌ छोगोंको सुमनोहर कमळ-पंक्तिके समान अखण्ड 
सुख देती है [ , उस शरणागत-वत्सढ प्रभुकी में शरण लेता हूँ ]। 
यं देवमस्तशिरसं तुरमतुरडू | 
लङ्केशवेरिकरवी जिततालबृन्तम्‌ | 

आसीनसुप्तसुखित शतरुद्रियाद- > ८ 

मन्त्र! स्वरेण मधुरेण शृणाति वेधाः॥ १४ ॥ 
अन्वय--सुरभर्तः अङ्क अस्तशिरसम्‌ , छक्के शवेरिकरवीजितताल्वुन्तम्‌, आसीन- 


सुत्तसुख्रितम्‌ यम्‌ देवम्‌ वेधाः इातरुद्रियादिमन्त्रैः मधुरेण स्वरेण गृणाति, [ तमहं शरणम्‌ 
श्रयामि ]। न र ु 


ˆ अर्थ त्रैलोक्य-रक्षाके लिए त्रिपुरासुर, अन्धकासुर आदि दुष्ट दैत्योंका संहार 
करके जब महेइवर अपने मस्तकको इन्द्रकी गोदमें ले सुख-निद्रामें स्थित हो जाते 
हैं, तब भगवान्‌ विष्णु अपने करकमछोंसे उन्हे पङ्का डुलाने रगते हैँ और जह्याजी 
[ 'षदषष्टिर्नीलसूक्तं च पुनर्जपत्ि षोडशीम्‌? इत्यादि प्रकारके ] शतरुद्रिय आदि वैदिक ` 
मन्त्रों द्वारा सात प्रकारके सुमधुर स्वरोंसे स्तुति करने लगते हैं | , उन भगवान्‌ 
शङ्करकी में शरण लेता हूँ ]। FEN 

हेलावलीढश्चुवनत्रितयेन येन . 
गौर्णा! पुरन्दरपुकुन्दरवीन्दवोडपि । ` 
यस्य ज्वलद्विपुलभालविसोचनाग्नि- _ 
ज्वालावलीशलभ्रता'मगमत्स कालः॥ १५ ॥ 
अन्वय-हेछावलीटुवनत्रितयेनः येन पुरन्द्रमुकुन्द्रवीन्दवः अपि गीर्णाः, सः कालः 
यस्य ज्वलद्विपुमालविछेचनाग्निज्वालावलीशलभताम्‌ अगमत्‌ [ , तं विभुम्‌ अहम्‌ श्रयामि ]। 
. अर्थ तीनों लोकोंको केवल खेळ ( हँसी ) में ही अस्त कर लेनेबाळे जिस 
काल ने अनेक इन्द्र, विष्णु, सूर्य और चन्द्रमा भी निगल छिये हैं, रा काळ 
भी जिस सदाशिवके विशाळ भालमें जाज्वल्यमान “नेत्राग्निकी प्रचण्ड ज्वा 
पतङ्ग-सा बन गया [ , उस परमेश्वरकी में शरण लेता हूँ ] 1 - | 
` ` `` शवेतं विधोरुदयहेतुमवेत्य पक्षं 
ह कालं च यः क्षयकरं दशमाश्रितस्य । . 
` - ` रेत दयाविशद्याशु दशाहुशुह्य ` ` नजर 
काले दृशेब नयति स्म शमं विपक्षम्‌ ॥ १६॥ 
अन्वय--यः खेतम्‌ पक्षम्‌ इशामू आश्रितस्य विधोः उदयहेतुम्‌ अवेत्य च कालम्‌ पक्षम 
१, शरमचाम्‌' इति पासन्तरसः। 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ६७ 


ˆ विधोः क्षयकरम्‌ अवेत्य [ अत एव ] श्‍वेतम्‌ दयाविशद्या ह्या अनुणझ विपक्षम्‌ कालम्‌, हद्या 
` एव शमम्‌ नयति स्म [ , तम्‌ अहम्‌ शरणम्‌ श्रयामि ] । 
अथे--जिस शरणागत-बत्सलने मानो इवेत ( शुक्र ) पक्षको अपने बाँये नेत्रमें 
आश्रित चन्द्रमाके उदयका और काळ ( कृष्ण ) पक्षको उसके क्षयका हेतु समझकर 
[ इसी कारण नामसाम्यसे ] इवेतनामक राजाको [ यमराजके भयसे “त्राहि! 
त्राहि” पुकारते ही शीघ्र ] अपनी दया-पूर्ण दृष्टि द्वारा अनुगृहीत किया और 
विपक्षी काळ ( यमराज) को दृष्टिद्वारा ही अस्म किया [ , उस बिझुकी मैं 
शरण जाता हूँ ]। 


चक्री प्रुखाग्रविलसज्ज्वलनोग्रजिद्दा- 
लीढाम्धरः क्षितिधरेन्द्रघचुधरस्य । 
यस्यागमन्निघनसाधनतां पुराणां . 
बाणीकृतश्च रणपूर्धि शुणीकृतश्च ॥ १७॥ 
अन्वय--दक्षितिधरेन्द्रधनुधैरस्थ यस्य रणमूर्षिति मुखाग्नविलसञ्ज्बलनाग्रजिह्वालीढाम्बरः 
चक्री बाणीकृतः ` मुलाग्रविलसञ्ज्वलनोग्रजिह्वालीढाम्बरः चक्री च शुणीकृतः पुराणाम्‌ निघन- 
साधनताम्‌ अगमत्‌ [ , तम्‌ अहम्‌ दारणम्‌ श्रयामि ]। 
अर्थ-जिसने संग्रामके मध्य मन्द्राचळ पर्वतरूपो धनुष धारणकर बाणकी 
नोकमें प्रकट हुए अभिकी उल्वण ज्याळाओंसे सम्पूर्ण आकाइा-मण्डलमें व्याप्त चक्की 
( सुदर्शन-चक्रधारी ) विष्णुको बाण बना और मुखाम्रपर अभ्निके समान धधकते हुए 
महाविषसे भरी हुई उल्बण जिह्ाओंसे युद्धरूप बख़को अस्म करनेवाले चक्री ( वासुकी 
सर्पराज ) को प्रत्यञ्चा बनाकर त्निपुरासुरका संहार किया, उस स्वेच्छा-विह्दारी भगवान्‌ 
सदाशिवकी मैं शरण लेता हूँ। 


चक्रायुधं विशिखतापुडुचक्रवति- 
चक्राभिधानसुहृदो रथचक्रभावस्‌ | 
नौत्वासृजत्त्िदशधाम्नि रसातले च 
यो हृषशोकमयमश्रु पुराङ्गनानाम्‌ ॥ १८॥ 
अन्वय--यः [ न्रिपुरसमरे |  चक्रायुधम्‌ विरिखताम्‌ उडुचक्रवर्तिचक्राभिधान- 
सद्ददौ७ [ च ] रथचक्रभावम्‌ नीत्वा त्रिदशधाम्नि रसातळे च पुराङ्गनानाम्‌ हर्षशोकमयम्‌ अश्रु 
असजत्‌ [., तम्‌ विभुम्‌ शरणम्‌ श्रयामि ] | 
अर्थ- जिस प्रभुने [ त्रिपुरासुरके युद्धमें | भगवान्‌ विष्णुको बाण तथा 
चन्द्रमा और सूर्यको रथके दो चक्र वनाकर स्वगे तथा पाताळकी पौराङ्गनाओंकी 


। # उडूनास्‌ = नक्षत्रोका, चक्रवर्ती = राजा, चन्द्र । चक्रासिघानस्य = चक्रवाक पक्षीका, 
सुहृद्‌ = मित्र, सूयं । चकवा-चकवी रातमें बिछुड़ जाते और दिनमें मिलते हैं; इसल्षिए यहाँ 
“चरक्रामिधानसुहृद्‌? से दिनकर सूर्य लिया गया है। 

र्र्‌ 


पद स्तुति-कुसुमाभ्षलि [ अष्टम 


आँखोंसे हषे. और शोकके आँसू बहाये, अर्थात्‌ त्रिपुरासुरको मारकर स्वर्गकी 
ज्ियोंकी आँखोंसे तो हृषोश्रु और . पातालमें दैत्य-खियोंकी आँखोंसे पतिमरण- 
वियोग-जन्य शोकाश्रु-बिन्दुओंको वहाया, उस परमेश्वरकी मैं शरण लेता हूँ । 
आरुढरीढमपि' येन समर्पितेन 
प्रीति रतिं चं हृदि विस्मरति स्म कामः। 
तं इष्टिपातमधिगम्य घिभतिं यस्य 
प्रीति रतिं च हृदि को न 'सुसिद्धकाम; ॥ १९॥ 
अन्वय--आसख्ढरीठम्‌ अपि हृदि समर्पितेन येन कामः . प्रीतिम्‌ रतिम्‌ च विस्मरति 
स्म, यस्य तम्‌ दृष्टिपातम्‌ अधिगम्य सुसिद्धकामः कः हृदि प्रीतिम्‌ रतिम्‌ च न बिभति [ , तम्‌ 
विभुम्‌ शरणम्‌ ्रयामिं ] । 
अर्थ--अपसानपूर्वक भी हृदयमें समर्पित किये हुए जिस दृष्टिपातसे 
कामदेव अपनी प्रीति और रति नामक दोनों पत्नियोंको भूछ गया, प्रझुके उस 
इृष्टिपातको प्राप्तकर परिपूणे मनोरथ हो कौन भक्तजन अपने हृदयमें प्रीति 
( आनन्द ) और रति ( सुख ) को नहीं धारण करता ? अर्थोत्‌ जिस प्रभुका दृष्टिपात 
होनेपर सभीके हृदयसें परम आनन्द प्राप्त होता हे, उस करूणासिन्धुका मैं 
आश्रय लेता हूँ । 
कृष्णोपदशितपथः एथुलोष्मभीष्म- 
श्लाघ्यं दघडपुरुपात्तवनान्तवासः । 
व्याधाङृतेरपि धनञ्जय एव यस्य 
इग्गोचरे कृतपदो महसा दिदीपे ॥ २० ॥ 
अन्वय--कृष्णोपददितपथः पृथुलोष्ममीष्मइलाष्यम्‌ वपुः दधत्‌ उपात्तवनान्तवासः 
म एव व्याधाकृतेः अपि यस्य इग्गोचरे-क़्तपद्‌ः महसा दिदीपे [ , तम्‌ अहम्‌ शरणम्‌ 
यामि ]। 
अर्थ--कृष्ण यानी धूममागवाला ( कृष्ण-वरत्मा ), अतिशय उष्णताके कारण 
भयानक ओर सुमनोहर स्वरूपको धारण करनेबाळा एवं मन्दाकिनीके जळके समीप 
निवास करनेवाला भी अग्नि जिस प्रभुके ( तृतीय) नेत्रकी शरण पाकर अत्यन्त 
तेजसे प्रदीप्त हुआ, उस शरणागत-बत्सल शिवकी मैं शरण हूँ। : | : 
` अथवा- जिसकी प्रसन्नतासे युद्धमें [ जयद्रथादिकोंसे ] बिजय प्राप्त करनेके 
लिए भगवान्‌ श्रीकृष्णसे उपदेश पाकर अतीव बढसे इलाध्य-शरीर और वनमें 
१. 'इव? इति पाठान्तरम्‌ । २, समझ? इत्यपि पाठ; । 

# प्रीति और रति ये दोनों कामदेवकी पत्नियाँ हैं। अतएव 'सोमपाछ-विलांस' में 
कृविवर जहलणने कहा है-- 
5 “शङ्कपञ निधी यूनां कम्बुकण्ठ्याः पयोधरौ । 
शङ्गारानङ्मुङ्गारौ . रतिप्रीतिसमुद्गकौ ॥? ` 


स्तोत्र] ` प्रैममकरन्दे-सदिँत ०9११ 
निवास करंनेवाळा घन्यात्मा अजुन जिस व्याधरूपधारी शङ्करकी कृपादृष्टि प्राप्तकर 
पाण्डवोंके बीच महायशस्वी और बलवान्‌ वन गया, उस प्रभुकी मैं शरण हूँ। 
युक्तं सुधाकरसुधाकरकदुसिन्धु- 3 
तोयादि यन्मनसि तापमपाकरोति । 
यस्याङ्गसङ्गि शवमस्मकपालमाला- 
हालाइलाहिदहनाद्यपि हृद्यमेव ॥ २१ ॥ 
अन्वय--सुधाकरसुधाकरकद्युसिन्थुतोयादि यन्मनसि तापम्‌ अपाकरोति, [ तत्‌ ] 
युक्तम्‌ । [ अद्भुतम्‌ तु एतत्‌ ] यस्य अङ्गसङ्गि शझवभस्मकपालमालाहालाहळाहिंद्हनादि अपि 
हृद्यम्‌ एवं | भवति, तम्‌ अहम्‌ शरणम्‌ श्रयामि ] । 
अर्थे--चन्द्रमा, असतकळ्श और गज्गाजळ आदि पदार्थ जिस प्रभुके 
चित्तके खेद ( तीनों छोकोंकी उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रल्यादि व्यापार-जन्य सन्ताप) 
को दूर करते हैं, यह तो युक्त ही हे । किन्तु [ आइचर्यकी वात तो यह है कि ] 
जिसके अङ्ग-स्पशसे प्रेत-भस्म ( चिता-भस्म ), सुण्डमाळा, काळकूट विष, सर्प 
और अभि भी परम मनोहर हो जाते हैं, उस अत्यं महिमाशाली ईश्वरकी मैं 
शरण लेता हूँ 1 क 
मूर्ति; क्रिमेः शतपदी श्रवणं प्रविष्ट > 
दष्टा रुजामसुहृतं सृजती जनानाम्‌ । 
0 
सौरी तजुनचु सहस्रपदी यदीय- ग 
नेत्रस्थिता हरति सृत्युभयं श्रितानाम्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्वय-श्रवणमू प्रविष्टा शतपदी क्रिमे; मूर्तिः जनानाम्‌ असुद्दतम्‌ रुजाम्‌ सुजती 
[ जनेन ] दृष्टा । ननु यदीयनेत्रस्थिता सह्नपदी सौरी तनुः भ्रितानाम्‌ मृत्युभयम्‌ हरति 
[ „ तम्‌ अहम्‌ शरणम्‌ भ्यामि | । 
अर्थ -छोकमें तो कानमें प्रविष्ट सौ पदों ( चरणों) वाढी 'कर्ण-सर्पिणीः 
नामक क्रिमि की मूर्ति ( कीड़ा ) प्राणियोंको प्राणान्त पीड़ा देती देखी जाती है । 
किन्तु जिसके दाहिने नेत्रमे स्थित सहस्न-पदों ( किरणों ) वाडी सूयेकी मूर्ति 
शरणागर्तोके सत्युभयको हर लेती है | , उस शरणागत-बत्सलकी मैं शरण लेता हूँ ]। 
आकण्ये यः कृपणमा्तवचः कृपाब्धि- 
Ce Or णौषे 
राधूतमूथसुरनिञ्ञरिणी कणोघेः । 
उत्सन्गसङ्गतणिरीन्द्रसुताङचाग्र- 
संसक्तमो क्तिकमणीन्द्रिगुणीकरोति ॥ २३ ॥ 
अन्वय--यः कृपाब्धिः कृपणम्‌ आर्तवचः आकर््यं [ दयया ] आधूतमूर्धसुरनिर्झरिणी- 
कणौघैः उत्सङ्गसङ्गतगिरीन्द्रसुताङुचाग्रसंसक्तमौक्तिकमणीन्‌ द्विगुणीकरोति [, तम्‌ शरणम्‌ श्रयामि] | 
अर्थ जो कृपासिन्धु प्रभु आतंजनोंके प्रभो मुझ दीनकी रक्षा करो !! इस 


१०७ श्तुति-कुसुमाञ्जलि [ष्टम 
प्रकार दीन-बंचन सुनकर प्रसन्न एवं दयाद्र होते और अपना मस्तक हिलाकर 
सुरसरिके जल-कणोंद्रारा गोदमें बैठी पार्वेतीजीके स्तनप्रान्तकी झुक्तामणियों 
( सुक्तारर्नों ) को दुगुना बना देते हैं. [ , उनकी में शरण लेता हूँ ] । 
"उद्गाढभक्तिबिधुरव्यपनीतती त्र- 
दोषान्धकारमतिमात्रशुचि प्रकाशम्‌ | 
~ € 
पीयूषमुद्ठमाति यस्य विविक्तवर्ण 


कर्णान्तगामि वचनं च विलोचनं च ॥ २४ ॥ 
अन्वय--यस्य उद्गाढभक्तिविधुर्व्यपनीततीबदोषान्धकारम्‌ अतिमात्रश॒चि प्रकाशम्‌ 
विविक्तवर्णम्‌ कर्णान्तगामि च वचनम्‌ विलोचनम्‌ च पीयूषम्‌ उद्दमति | , तम्‌ अहम्‌ श्रयामि ] । 
अर्थ-जिस प्रभुके अभय-चचन और छोचनत्रय ( तीन नेत्र )--जो क्रमशः 
अत्यन्त दृढ भक्तिवाले भव-भयपीड़ित छोगोंके अविद्यारूपी तीब्र अन्धकारको दूर 
करनेवाला, अतिशय निर्मल, व्यक्त, प्रथक-प्रथक्‌ वणोवाळा एवं भक्तजनोंके कर्णोतक 
पहुँचनेबाळा है तथा अत्यन्त चढ़ शोभासे सम्पन्न विधु ( चन्द्रमा ) और रबि ( सूय ) 
द्वारा रात्रिका गाढ़ अन्धकार दूर करनेवाळा, अत्यन्त पवित्र अग्निके प्रकाशसे 
युक्त, प्रथक्‌-प्रथक्‌ इवेत, कृष्ण और रक्तवणे एवं कर्णांतक विस्तृत हैं--सदा अमृतको 
बरसाते हैं [ , उस शङ्करकी मैं शरण हूँ] । 
पात्रीमवन्ति न यदङ प्रिसरोजरेणु- 
मैत्रीपवित्रशिरसः स्थिरसत्यवाचः । 
साटोपकोपत्रिकटभुकुटिच्छटाना-" 


मुत्तालकालभटवक्त्रविभीषिकाणाम्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्वय--यदडप्रिसरोजरेणुमैत्रीपवित्रज्िरस; स्थिरसत्यवाचः [ धन्याः ] साटोपकोप- 
विकटभ्रू कुटिच्छटानाम्‌ उत्तालकालभरवक्त्रविभीषिकाणाम्‌ न पात्री मवस्ति [,तम्‌ शरणम्‌ श्रयामि] । 
अर्थ--जिस प्रभुके चरण-कमलोंकी रजसे पवित्र मस्तकबाछे गम्भीर और 
सत्यभाषी भाग्यवान्‌ लोग तीत्र कोपसे अत्यन्त विकराल भुकुटियोंवाळे उद्भट यमदूतों- 
के मुखों के भयजनक विकृत दृश्योंके पात्र नहीं होते अथात्‌ यमदूतोंका मुँह ही नहीं 
देखते [ , उस ईरबरकी मैं शरण छेता हूँ ]। 
क्ति शुचि अ्रवणयोरसृतं स्रवन्तीं3 
वक्रामभङ्गुरशुणां महती वहन्त! । 
गायन्ति` य॑ श्रितवतः परिशुद्धवंश-. 
विद्या यशांसि कबयः परिवादकाश्च ॥ २६ ॥ 
१. “यद्गाढ? इति पाउान्तरम्‌ । 
२. खिकुटीछलानाम्‌? इत्यपि पाडः । 
३. “वहन्तीम्‌! इति पाठान्तरम्‌ । ४, 'शंसस्ति? इत्यपि पाठः। 


- स्तोत्र | प्रेममकरन्द-सहित १०१ 


अन्वय - शुचिम्‌ श्रवणयोः अमृतम्‌ खवन्तीम्‌ वक्राम्‌ अभझङ्गुरगुणाम्‌ महतीम्‌ सूक्तिम्‌ 
वहन्तः परिशुद्धवंशविद्याः कवयः परिवादकाः च यम्‌ श्रितवतः यद्यांसि गायन्ति [» तम्‌ 
बिभुम्‌ अहम्‌ शरणम्‌ श्रयामि ] । ! 
अथे- अत्यन्त पवित्र, श्रोताओंके कर्णॉमे अस्त वरसानेवाढी, औपचारिक वक्र 
पदोंबाळी ओर ओज, प्रसाद आदि हृढ़ गुणोंसे सम्पन्न सूक्ति ( सुन्दर उक्ति) को 
घारण क(नेवाले, विशुद्धवंश और विद्याबाळे सुकवि तथा सुन्दर स्वरोंवाळी 
( सुरीठी ), श्रोताओंके कर्णोमें अमृत वरसानेवाढी, कुटिल ( टेढ़ी) और दृढ़ 
तन्त्रियोंवाली मह॒ती ( वीणा ) को वजानेवाले घरानेदार श्रेष्ठ संगीतज्ञ जिसके शरणागत 
भक्तोंके सुपवित्र यशका गायन करते हैं [ , उस प्रभुकी मैं शरण जाता हूँ ] । 
यत्सेवकस्य मदनोखणबाणपूर- 
क्रान्वालिकान्तविकसत्तिलकोज्ज्वलश्री! । 
सेव्या' भवत्यवसरे कलकण्ठनाद- 


हथा वधूः कुसुमितोपवनस्थली च ॥ २७॥ 
अन्वय--यत्सेवकस्य  मदनोल्वणवाणपूगक्रान्ता अलिकान्तविकसत्तिलकोज्ज्वल्श्रीः 
कुलकण्ठनादह॒द्या कुसुमिता वधूः उपवनस्थली च अवसरे सेव्या भवति [, तम्‌ शरणम्‌ श्रयामि] । 
अर्थ-मदन ( कामदेव ) के उल्वण (कठिन) शोषण, मोहन, संदीपन, तापन, 
उन्मादन नामक पञ्च बाणोंसे आक्रान्त, ललाटके मध्य शोभायमान तिळककी 
अत्युञ््ळ कान्तिसे युक्त और कोकिछके समान अति सुमधुर स्वरवाली कुसुमिता वधू 
(ऋतुमती रमणी ) एवं मदन, उन्नत बाण और पूगी-फछ (सुपारी ) के वृक्षोंसे व्याप्त, 
अमर-सेवित विकसित तिळक-बृक्षोंसे सुमनोहर कान्तिवाळी और कोकिलोंके अति 
सुमनोहर शब्दोसे रमणीय उपवन-भूमि ( बगीचा ) का उचित समयपर जिसका सेवक 
उपभोग कर पाता है [ , उस प्रभुकी में शरण लेता हूँ ] । 
यस्मिन्नखिन्नमनसो व्यसनावसन्न- 
सन्तापशान्तिकृतसम्मतयो` वसन्ति । 
कात्यायनी च करुणा च कला च चान्द्री 


स्निग्धा च इक्‌ सुरसरिच सरस्वती च ॥ २८॥ 

अन्वय--व्यसनाबसन्नसन्तापशान्तिकृतसम्मतयः कात्यायनी च करुणा च चान्द्री कला 
च स्निग्धा हक्‌ च सुरसरित्‌ च सरस्वती च यस्मिन्‌ अखिन्नमनसः बसन्ति, [ , तम्‌ विभुम 
शरणम्‌ श्रयामि ]। 

अर्थ--सांसारिक तापोंसे खिन्न भक्तजनोंके समस्त सन्तापो शान्त करनेके . 
लिए परस्पर एकत्रित होकर सहमत हुई कात्यायनी ( पातीजी.), करुणा, चन्द्रकला, 
द्यामयी दृष्टि, देवगङ्गा और सरस्वती ( अभय-वाणी) जिसके मङ्गलमय दिव्य 

१. दिव्या" इति पाठान्तरम्‌ । 

२, 'सङ्गतयः? इति पाठान्तरम्‌ । 


१०२ स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ अष्टम 
शरीरसें उल्वेगरहित होकर [ बड़े ही प्रेमसे ] सदा निवास करती हैं [ , उस दयासिन्धु 
परमेश्‍वर भगवान्‌ शङ्करकी में शरण लेता हूँ ] । 
सन्तापसंपदपहारपट्टनि सिद्ध- 
सिन्धोरिवेन्दुधवलानि जलानि यस्य । 
आकल्पयन्ति मदयन्ति प वित्रयन्ति 
सञ्जीवयन्ति च जगन्ति भृशं यशांसि ॥ २९ ॥ 
अन्वय---यस्य सन्तापसंपदपहारपट्ूनि इन्दुधवलानि यशांसि सिद्वसिन्धोः जलानि इव 
जगन्ति श्यम्‌ आकच्पयन्ति, मदयन्ति, पवित्रयन्ति, सञ्जीवयन्ति च [ „ तम्‌ शरणम्‌ श्रयामि ]। 
अर्थे समस्त सन्तापोंके समूहको शान्त करनेमें अतीब चतुर एवं चन्द्रमाके 
समान स्वच्छ जिस प्रभुका यश--गंगाके जळकी तरह- सारे संसारको अत्यन्त 
अलड कृत, परम आनन्दित, अतिपवित्र और संजीवित कर देता है, उस [ भगवान्‌ 
शिवकी में शरण लेता हूँ ]। 
दुष्कालसङ्कटकटाहकदर्थितानां 
तीव्राभिमानमनसां घनसारभांसि | 
"भिन्दन्त्यमन्दहृरिचन्दनबिन्दुबुन्द्‌- 
सन्दोहदोहदमहो चरितानि यस्य ॥ ३० ॥ 
अन्वय--अहो ! घनसारभांसि यस्य चरितानि दुष्कालसङ्कटकटाहकदर्थितानाम्‌ 


तीब्राभिमानमनसाम्‌. अमन्द्हरिचन्दनबिन्दुबन्दसन्दोहृदोहृदम्‌ भिन्दन्ति [ , तम्‌ विभुम्‌ अहम्‌ 
शरणम्‌ श्रयामि ] । 


अर्थ-अह्दो ! जिसका कर्पूरके समान स्वच्छ ( सुपवित्र ) चरित्र दुष्काळ 
कलिकाळरूपी संकुचित कटाहमें व्यथित ( खिन्न ) हुए मह्दाअसिमानी जीवोंको 
परम शान्ति देकर अतिगाढ़ हरिचन्दनपङ्कके प्रवाहमें अवगाहन करनेकी अभिलाषाको 
शान्त कर देता है [ , उस भगवान्‌ शङ्करकी मैं शरण लेता हूँ ]। 
*फुल्लारविन्द्मकरन्दधतप्रसडु- 
ृङ्गान्गनाशुमशुमारवगो तिगर्भम्‌ । 
गायन्ति यस्य चरितं इरितामधीशा 
धीशालिनः कमलिनीपुलिनस्थलीषु ॥ ३१॥ 
अन्वय--घीशाहिन; हृरिताम्‌ अधीशाः कमलिनीपुलिनस्थलीषु फुल्डारविन्दमकरन्दधृत- 
असङ्गसङ्गाङ्गनाणमगुमारवगीतिगर्मम्‌ यस्य चरितम्‌ गायन्ति [ , तम्‌ विभुम्‌ शरणम्‌ श्रयामि ]। 
अर्थे-सदसद्विवेकशाडी इन्द्रादि दिक्पाल देव-सरोबरोके तटपर 
विकसित कमल-पुष्पोंके मकरन्दमें अत्यन्त अचुरागिणी भ्रमराङ्गनाओंके 'गुम-गुम? 
३. “निन्दन्ति? इस्यपि पाठ; । र 
“२, 'तीरारविन्द? इत्यपि पाठ: । 


स्तोत्र ] घेममकरन्द्‌-सहित १०३ 
शब्दरूपी गीतिगानसे गर्भित जिसके अद्भुत अनुपम चरित्रोको गाया: करते हैं 
[ , उस प्रमुकी में शरण लेता हूँ] 1 छ ; 
व्यक्तोज्ज्वलालिकचितं मुखमायताश्षं 
३ ५ ड 
बिस्तीणकणिकमनगलरूढनालम्‌ । 
यं शंसतोऽधिवसति स्वयश्ुक्तिदेवी . 
` राजीवसद्मकमलाबिजिगीषयेव ॥ ३२ ॥ 
अन्वय--यम्‌ शंसतः व्यक्तोज्ज्वलालिकचितम्‌ आयताक्षम्‌ विस्तीर्णकर्णिकम्‌ अनर्गछरूद- 
नाळम्‌ सुखम्‌ , उक्तिदेवी राजीबसद्मकमळाविजिगीषया इव स्वयम्‌ अधिवसति [ , तम्‌ संभ्रिता- 
तिंहरणम्‌ विभुम्‌ शरणम्‌ भ्यामि ] । 
अर्थ--न व्यक्त और उज्खल अळियों ( भ्रमराबलियों ) से सुशोभित, विशाळ 
अक्षों ( बीजों ) बाळे, बड़ी-वड़ी कर्णिका और सुमनोहर नाळबाले ] 'कमळ-गृह? में 
कमळा ( महालक्ष्मी ) निवास किया करती है; अतः मानो उसे जीतनेके लिए 
श्रीसरस्वती देवी, जिस सदाशिवकी स्तुति करनेवाले भक्तप्रवरके व्यक्त देदीप्य- 
मान उज्ञ्बळ ळळाट, विशाळ नेत्र एवं बड़ो-बड़ी कर्णिका ( कणैकुण्डल ) और सुमनोहर 
कण्ठवाले झुख-कमळमे स्वयं आ विराजमान होती है | , उस झारणागत-कल्पतरु 
भगवान्‌ शङ्करकी में शरण लेता हूँ ] । 
आपन्नयान्धवमवन््यवचोविलास- 
मासन्न'मज्जननमज्नसान्त्वनेषु | 
देवं सुधाकरकिशोरकृतावतंसं 
तं संश्रितातिंहरणं शरणं श्रयामि ॥ ३३॥ 
अन्वयं--आसन्नमजननमजनसान्त्वनेपु अवन्ध्यवचोविलासम्‌ आपन्नबान्धवम्‌ सुधाकर- 
किशोरकृतावतंसम्‌ संभ्रितार्तिहरणम्‌ तम्‌ देवम्‌ शरणम्‌ श्रयामि | 
अर्थ-समाया और सोहरूपी तरङ्गाँसे व्याकुळ भवसागरमें निकट भविष्यमै 
ङूबनेबाले भक्तजनॉको “मा भैषीः ! मा भैषीः !!' ( मत डरो ! मत डरो |) 
इत्यादि प्रकारसे आश्वासन ( घैये ) देनेमें जिसका वाखिलास सर्वथा अमोघ 
होता है, जो शरणागतोंके एकमात्र अभिन्न वान्धव और बाळचन्द्रको शिरोभूषण 
बनाये हुए हैं, उन शरणागत-आतिहांरी, स्वय॑-प्रकाश प्रभुका में आश्रय लेता हूँ । 
देवं श्रयांमि तमहं मकुटोरगेन्द्र- 
स्फूजत्फणामणिसहस्रमिषेण यस्य । 
भालानलेन सुरसिन्धुजलोक्षितेन 
प्नोन्सुक्तमडुरसहस्रमिवाचकास्ति ॥ ३४ ॥ 


१, सज्जन? इति पाठान्तरस्‌ । - 


१०४ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ अष्टमं 


अन्वय--यस्य मुकुटोरगेन्द्रस्फू्जत्फणामणिसहखमिषेण सुरसिन्धुजलोक्षितेन भाळान- 
लेन प्रोन्सुक्तम्‌ अङ्कुरसह्तम्‌ इव आचकास्ति, तम्‌ देवम्‌ अहम्‌ श्रयामि । 
अर्थ- जिनके शिरोमुकुटस्थित सपराज ( शेषनाग ) की सहस्र फणाओंसें 
चमकती हुई सहस्ज मणियाँ मानो उनके शीषपर विराजमान. सुरसरिके नीरसे 
सिञ्चित भालनेत्रकी अभिमें उगे सहस्र अङ्कुरोंकी तरह सुशोभित होती हैं, उन 
स्वयंप्रकाश देवाधिदेव महादेवकी में शरण लेता हूँ । 
सालुग्रहोत्तमगणा श्रितपादसूल॑ 
मूर्धा ध्वताभ्रसरितं सतुषारमूर्तिम्‌ । 
आसेवितं विषधरैः कटकेषु ताप- 
शान्त्यै गिरीशमतिहृथ्गुहं श्रयामि ॥ ३५॥ 
अन्वय --सानुग्रहीत्तमगणाश्रितपादमूळम्‌ मूध्नी धृता्रसरितम्‌ सतुषारमूर्तिम्‌ , कटकेषु 
बिषघरै; आसेवितम्‌ , अतिहृद्यगुहम्‌ गिरीशम्‌ [ अहम्‌ ] तापशान्त्यै श्रयामि । 
अथे-[ जैसे कोई ताप-संतक्त प्राणी अपनी ताप-व्यथाको शान्त करनेके 
लिए उस गिरीश ( गिरिराज ) हिमाळयकी शरण लेता है, जिसका प्रत्यन्त पर्वतमूळ 
झिखरोंतक जानेवाले नन्दी, भ्रज्ञी आदि प्रधान-प्रधान शिवगणोंसे सुसेवित हे, जो 
मस्तक ( शिखर ) पर व्योमगङ्गाको धारण किये, स्वच्छ झुशीतळ तुषार (हिम) से 
सुशोभित, मध्यभें विषधरों (सपे अथवा विष अर्थात्‌ जलको धारण. करनेवाले 
जळधरों-मेघों ) से सुसेवित और अतिमनोहर शुहाओंवाळा है, वैसे ही ] में अपने 
समस्त पाप-तापोंकी व्यथाको मिटानेके लिए शरणागतोंपर महान्‌ अनुग्रह करनेवाले 
नन्दी-श्रन्गी आदि गणनायकोंसे सुसेवित, मस्तकपर व्योमगङ्गाको धारण किये, ' 
स्वच्छ-शीतछ अमतमूर्ति चन्द्रमासे विराजित, कङ्कणोंकी विषधर सपेसि विभूषित 
और गुह ( स्वामी कार्तिकेय ) के साथ परम प्रीति रखनेवाले गिरीश ( कैलाशवासी ) 
प्रभुकी शरण लेता हूँ । ः 
यः क्षीरनीरनिधिमड्धितले सुधाम्भः- . 
, , चम्मं करे शिरस्त देवनदी 'मदीनाम्‌ । 
हतु बिभति भविनामणुकर्ममाया- ; 
मूल मलत्रयमयं तमहं श्रयामि ॥ ३६॥ 
अन्वय-यः भविनाम्‌ अणुकर्ममायामूलम्‌ मलत्रयम्‌ हुम्‌ [ इव ] अङ्‌ भ्रिते क्षीर- 


नीरनिधिम्‌ , करे सुधाम्भःकुम्भम्‌ शिरसि अदीनाम्‌ देवनदीम्‌ बिभर्ति, तम्‌ अयम्‌ 
अहम्‌ श्रयामि । 


अथे- जो प्रभु मानो जीवोंके पुदूगळ आत्मा, शुभाशुभ कर्म और माया 
( अविद्याजन्य ) तीनों मलोंको हरनेके लिए चरणतळमें क्षीरसागर, हुस्त-्कमळमें. 
१, 'सिद्धनदी? इत्यपि पाठ: । ३ 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित १०५ 
अस्रृंतपूणे कलश और मस्तकपर विशाळ देवनदी ( न्योमगङ्गा ) को धारण करता 
है, प्राणियोंपर निष्कारण द्याकारी उस भगवान्‌ भूतभावनकी में शरण लेता हूँ#। 
. यस्यापगा सगिव सौमनसी जटासु 
यः कौमुदीं बिरचनामिव मूध्नि धत्ते | 
देवीं वरामयकरामपि यो बिभति 
प्रीतः शिवां इशमिब प्रश्नमाश्रये तम्‌॥ ३७ ॥ 
अन्वय--यस्य जरसु आपगा सौमनसी खक्‌ इव [ आमाति ], यः कौमुदीम्‌ विरच- 


नाम्‌ इव मूर्भि धत्ते, यः प्रीतः [ सन्‌ ] वराभयकराम्‌ देवीम्‌, दशम्‌ इव बिमतिं, तमू प्रभुम्‌ * 
[ अहम्‌ ] आश्रये । 


अर्थ--जिसकी जटामें - देव-गङ्गा स्वच्छ माळतीकी पुष्पमाळाके समान 
सुशोभित होती है, जो चन्द्र-ज्योत्स्नाको चन्दूनकी तरह मस्तकपर धारण करता हे. एवं 
जो सक्तोंको वरदान और अभयदान देनेवाली प्रसाददृष्टि ( छपाभरे नेत्रा ) के समान 
कर्‌-कमलोंमें वर और अभय-मुद्रा धारण करनेवाली भगवती भवानी देवीको प्रीति- 
पूर्वक अपने वामाङ्गमै धारण करता है, उस सव॑समथे महेश्वरकी मैं शरण लेता हुँ | 
“गौरी गजास्यजननीं हिमवत्मप्वति 
सद्यःपवित्रितजगत्त्रितयां य एकः | 
कात्यायनीं सुरधुनि च विश्मुत्रिमति 
'निर्वाणदं शरणमेमि तमिन्दुमौलिम्‌॥ ३८ ॥ 
अन्वय-यः विभुः एकः सञ्यःपवित्रितजगत्त्रितयाम्‌ हिमवत्प्रसूतिम्‌ कात्यायनीम्‌ 
गौरीम्‌ गजास्यजननीम्‌ सुरधुनिम्‌ च बिभति, तम्‌ निर्वाणद्म्‌ इन्दुमौलिम्‌ शरणम्‌ एमि । 
अरथे- जो परमेश्वर समस्त प्राणियोंपर अनुग्रह करनेके लिए [ तत्काळ दीन 
और स्मरण करने मात्रसे ] भुवनत्रयको पवित्र करनेवाली, हिमाळयसे उत्पन्न, गौरी 
(कन्या या शुभ्रवणी ), हेरम्ब-जननी पार्वती और सन्दाकिनीको वामाङ्ग और सस्तकपर 
धारण करता है, उस परमशान्तिरूप निवोणदाता भगवान्‌ चन्द्रमौछिकी में शरण 
जाता हूँ । 
क्वाप्युद्धतक्रतुविधावमगोत्तमाङ्ग- 
युत्सङ्गसङ्गतसृगं 'क्वचिदोषधीशम । 
क्र क्वचिन्सगवधेकरति किरातं :` 
वातं क्वचिन्मृगरथं विश्वुमाभ्रयामि ॥ ३९ ॥ 
` अन्वय- क्वापि उद्धृतक्रतुविधातृसृगोत्तमाङ्गम्‌ , क्वचित्‌ उत्सङ्गसङ्गतमगम्‌ ओप- . 
# यहाँ उत्प्रक्षाध्वनि है । 
१. दघदोषषीशस्‌? इस्यपि पाठ! । 
-१४ 
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धीशम्‌, क्वचित्‌ मुगवघेकरतिम्‌ क्रम किरातम्‌, क्वचित्‌ मृगरथम्‌ ` वातम्‌ विभुम्‌ 
[ अहम्‌ शरणम्‌ ] आश्रयामि। ` ४ $ | 
अथै--किसी समय मृगरूपधारी त्रह्मा# का शिररछेद करनेवाले, कभी मृगधर 
चन्द्रमाका स्वरूप धारण करनेवाले], किसी समय मृगको. मारनेवाले महाक्रूर किरात 
( मिल्छ ) का स्वरूप घारण करनेवाले और कभी-कभी मृगरूप रथमें विहार करनेवाले 
वायुकी मूर्ति$ धारण किये स्वेच्छाविहारीग भगवान्‌ भोलेनाथकी मैं शरण लेता हूँ। 
उद्दामदोषमपि दीघंगुणं गुजङ्ग- 
भोगोपगूढमपि रूढशिसिम्रसङ्गम्‌'.। 
कापालिकत्रतसमेतमपि हिजेन्द्र- 5 
चूडामणि वि्ुमनङ्ङुशमाश्रयामि ॥ ४० ॥ ` 
. . . अन्वय-उद्दामदोषम्‌ अपि दीर्घगुणम्‌ भुजन्नमोगोपयूढम अपि रूढशिखिप्रसङ्गम्‌ 
कापालिकन्रतसमेतम्‌ अपि. द्विजेन्द्रचूडामणिम्‌ अनङ कुशम्‌ विभुम्‌ [ अहम्‌ ] आश्रयामि. । : 

' अर्थ जो उद्दाम दोषों ( महाउद्धत दोषों अर्थात्‌ भुजाओं ) वाळा होकर भी 
महान्‌ गुणशाली (अणिमा आदि ऋद्धि-सिद्धियोंवाला ) है, भुजङ्ग-फणाओंसे परिवेष्टित 
(आलिङ्गित) होकर भी शिखी ( भाठनेत्रस्थ अग्नि ) के साथ प्रीति करता है और 
कापालिकब्रतधारी ( ्र्मशिरःकपाळघारी ) होकर भी छजेन्द्र-चूडामणि ( चन्द्रचूड़ ) 
है, उस अनङ्कुश ( स्वेच्छाविहारी ) अर्थात्‌ स्वस्वतनत्र प्रभुका मै आश्रय लेता हँछ । 


४ बह्माजी अपनी पुत्री सन्ध्यादेवीको अत्यन्त रूपवती देख कामातुर हो जब उसके 
साथ रमण करनेको उत्सुक हुए, तब सम्ध्याने “यह मेरे पिता होकर मेरे साथ ऐसा जुगुप्सित 
आचरण करना चाहते हैं? यह सोचकर खगरूप धारण कर छिया । ब्रह्मा उसे सुगी बनी देख 
आप सी खुगरूप बन गये । तब जगन्नियन्ता भगवान्‌ महेश्वरने यह बह्मा धर्म-प्रवर्तक होकर 
भी ऐसा महान्‌ जुगुप्सित कमं करना चाहता है, अतः दण्डनीय है? ऐसा निश्चयकर अपना 
धनुष ( पिनाक ) तान एक बाण मारकर उसका शिरइछेदन किया। वही शिर तबसे खुगञ्ञिरा 
नामक नक्षत्र बन गया । 


` ग. सगवान्‌ शिवकी अष्ट-सूर्तियोंमें चन्द्रमा भी एक सूतिं है । 

$ भगवान्‌ शिवकी अष्ट-मूर्तियों में वायु मी एक सूतिं है। 

¶ कहीं तो ख॒गका वथ और कहीं उसका रक्षण करनेसे यहाँ प्रभुको स्वेच्छा-विहारी 
( स्वतन्त्र ) कहा गया है। 

१. 'शिवप्रसज्ञ म! इति पाउान्तरम्‌। _ छु 

% कविने यहाँ शब्दइलेषमें विरोधाभासका पुट देकर खूब चमत्कार किया है। वह 
कहता है कि जो महादोषोंवाळा होकर सी अत्यन्त गुणशाढी है, भुजज्ञ-फणाओंले परिवेष्टित 
होकर मी शिखी ( मयूर ) के साथ प्रीति रखता है और कापालिक-व्रतघारी ( वाममागो ) 
होकर भी द्िजेन्द्र-चू़ामणि ( विप्र-लिरोमणि ) कहछाता है, उस निरङ्गश ( उच्छ छुकछ ) 
प्रभुकी में शरण छेता हूँ । कितना हृदयग्राही माव. है |. व 


स्तोत्र | प्रेममकरन्द-सहितं , १०७. 


. - अङ्गे धताङ्गनमनज्गकुताङ्गभङ्ग 
विश्वाधिनाथमथ खण्डकपालपाणिम्‌ । 
उग्रं शिवं हरमघोरमजं च सद्यो- 
जातं च बिस्मयनिधि बिश्ुभाश्रयामि ॥ ४१ ॥ 
अन्वय- अङ्गे धृताङ्गनम्‌ अनङ्गकृताङ्गभङ्गम्‌ विश्वाधिनाथम्‌ अथ खण्डकपालपाणिम्‌ 
उग्रम्‌ शिवम्‌ हर म्‌. अघोरम्‌ अजम्‌ च सद्योजातम्‌ विस्मयनिधिम्‌ विभुम्‌ आश्रयामि । 
` ` अर्थे जो ` प्रभु अपने वामाङ्गमै अङ्गना ( अनन्तकोटि ब्ह्याण्डान्तरगैत 
निखिल लळावण्य-सुधा-सिन्धुकी महाधिष्ठात्री देवी स्वतन्त्र शक्तिरूपा भवानी ) को 
धारण करता हुआ भी अनङ्ग ( कामदेव ) का अन्ग-मङ्ग करनेवाळा है, अखिल 
अह्योण्डनायक होकर भी हाथमें खण्डकपाल ( खप्परका टुकड़ा ) धारण करता है, उम्र 
( रौद्ररूप ) होते हुए भी शिव ( सब सङ्गलोंका दाता ) है, हर ( सबैसंहारक ) होता : 
हुआ भी अघोर ( सौम्य-शिरोमणि ) हे और अज ( अंनादि, अजन्मा.) होता हुआ.. 
भी सद्योजात ( अपने प्रतिविम्बस्वरूप सकळ चराचर जगतूके नवीन-नवीनः उल्लास-. 
रूपोंमें अभिव्यक्त होनेबाळा ) हे, उस परम आइचर्यनिधि परमेश्वरकी मैं शरण 
लेता हूँ। .. 1 | 
अस्मिन्भवाध्वनि महाविपमेऽसमेषु- छ 
रोषादितस्करतिरस्करणेकवीरम्‌ । ` 
भीरुः श्रयामि शरणं क्षणदाकुटुम्ब- > क 
लेखाशिखामणिमचुत्तमशक्तिमीशम्‌ ॥ ४७२ ॥ ह 
'अन्वय- अस्मिन्‌ महाविषमे भवाध्वनि भीरः [ सन्‌ अहम्‌ ] असभेषुरोषादितरकरतिरः 
स्करणेकवीरम अनुत्तमशक्तिम क्षणदाङुम्बशेलासिखामणिम्‌ ईशम्‌ शरणम्‌ श्रयामि । ˆ ` 
अर्थ--मैं इस महान्‌ दुर्गम भवाटवी ( संसार-पथ ) में अत्यन्त भयभीत होता 
हुआ काम-क्रोधादिरूप' तस्करोंका तिरस्कार ( दमन ) करनेवाले महान्‌ वीर, अनुपम 
शक्तिशाली, चन्द्र-चूडामणि परमेश्वरकी शरण लेता हूँ। 
कि मेरुमन्दरश्ुखैगिरिभिगरीयान्‌ . 
कैज्ञास एव जगदेकशुरुगिरीशः | 
यह्याभयङ्करमसङ्करपर्तशङ्क- | 
मई सुटङ्कमकलङ्कमलङ्करोति ॥ ४३॥ 
न अन्य: मेरुमन्द्रमुखैः गिरिभिः किम्‌, कैलास एव गरीयान्‌ , यस्य :अमंयझुरंम्‌ असङ्करम्‌ 
अस्तशङ्कम्‌ सुरङ्कगम्‌अकलङ्कम्‌ अङ्कम्‌ जगदेकगुरुः गिरीशः अलङ्करोति । दार अमक 
: अर्थे-वे सुमेरु और मन्दराचळ आदि पर्वत किस कासकें हैं? अथोत्त किसो 
भी कामके नहीं । बस, केवळ कैलास ही अतित्रेष्ठ पर्वतः है, जिसके अतिसौस्य,' 
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स्वच्छ, निःझाङ्क, सुन्दर कळापूर्ण और निष्कलङ्क अङ्क ( शिखर )'को [ अपना निवास- 
स्थान बनाकर ] जगदूगुरु भगवान्‌ गिरीश विभूषित करते हैं । 
उर्लङ घ्य शासनमनन्यजशासनस्य 
कोऽप्यन्यशासनशुपासितुभेति निष्ठाम्‌ । 
हित्वा वनं हि नवनागरपर्णपू्ण- 
मुष्टः श्रयस्यवटमेच सकण्टकोघस्‌॥ ४४ ॥ 
अन्वय-अचन्यजशासनस्य शासनम उल्लडध्य कः अपि अन्यशासनम्‌ उपासितुम्‌ 
निष्ठाम्‌ एति । हि नवनागरपर्णपूर्णम्‌ वनम्‌ हित्वा उष्ट्र:४ सकण्टकौघम्‌ अवटम्‌ एव श्रयति । 
अर्थ-कोई विरले हतभाग्य मूढजन ही कामदेवके शासक ` भगवान्‌ 
शिवका शासन ( सच्छाख्न ) छोड़कर मतिको भ्रष्ट करनेवाढी कुकथाओं ( गन्दे- 
गन्दे उपन्यास आदि ) के अनुशीलनमें लछलचाते रहते हैं। ठीक ही है, ऊँट अति 
सुकोमळ ताम्बूळ-बनको छोड़ अत्यन्त तीक्ष्ण कण्टकोंसे भरे गद्ढामै ही. बैठा 
करता है! । 
[ भगवान्‌ शिवकी सेबा जिस किसी भी प्रकार, जिस किसी भी समय और 
जहाँ कहीं भी की जाय, बह सेबकोंकी सम्पूर्ण मनोभिळाषाओंको अवश्य पूर्ण करती है, 
इसीको स्पष्ट समझाते हुए कवि कहते हैं--] . ए ३ 


अन्यार्थमप्युपहिता शितिकण्टसेवा 
लोकस्य करपलतिकेष फलत्यवश्यमू |: 


$ अन्न 'उष्ट' इति पदांशे श्रृतिकडत्वेडपे भक्तिविषये न दोषः । 
1 ऐसे ही हतमाग्योंकी दु्दशापर तरसते हुए मगवान झुकसुनिने श्रीमद्भागवत 
(३।१५।२३।) में कहा है-- 
“यज्ञ ब्रजन्त्यघमिदो रचनाचुवादा- 
च्छुण्वन्ति येऽन्यविषयाः कुकथा .सतिष्तीः । 
यास्तु श्रता हतभगेनुंभिरात्तसारा- 
स्तांस्तान्‌ क्षिपन्त्यशरणेषु तमःसु हन्त ॥? 
इसी अभिभ्रायपर टीकाकार रत्नकण्ठने भी कहा है-- 
“हृद्यं विहाय शिवशाखरसायनं यो 
धत्तेऽन्यशासनमतश्रवणेऽमिल्ञाषम्‌ । 
हित्वाञसिन्थुजलमिन्दुकलाव दातं 
चुण्टीजलं पिबति कुण्डमतिः स मर्त्य; ॥? 
अर्थात्‌ जो ईश्‍वरके चरित्ररूपी अत्यन्त मनोहर और रुचिकर रसायनको छोड़-अन्य- 
विषयक कथाओंको सुननेकी असिज्ञाषा करता है, वह सूढ्मति सुमनोहर चन्द्रकलाके समान 
स्वच्छ, सुशीतल गङ्गाजळको छोड़ चुण्टीजळ ( चोबाँ जल अर्थात्‌ कहींसे टपक-टपककर इकट्ठा 
होनेवाले झुद्द जल ) का पान करता है । 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित १०६ 


उद्दीपिता खलु परस्य कृतेऽपि येन & 
तस्यापि दर्शयति दीपशिखार्थसार्थम्‌॥ ४५ ॥ 

ˆ अन्वय--श्ञितिकण्ठसेवा अन्यार्थम्‌ उपहिता अपि लोकस्य कल्पलतिका इव अवश्यम्‌ 
फळति । खळ येन परस्य कृते अपि दीपशिखा उद्दीपिता [ चेत्‌ ] , तस्य अपि अर्थसार्थम्‌ 
दर्शयति | 2 

अर्थे-भगबान्‌ नीलकण्ठ शिवकी सेवा यदि किसी अन्य ( दूसरे व्यक्ति ) के 
कल्याणार्थे की जाय, तो. भी वह.कल्पळताके समान छोगोंका अवश्य कल्याण 
करती हे । निश्चय ही दीपशिखा यदि केवल अन्यके निमित्त जळायी जाय, तो वह 
जलानेवालेको भी घट-पंटादि पदार्थ दिखला देती है । 
यद्यचितः' स भगवानपि जीविकाथ 
तत्रापि किल्बिषविपाकमपाकरोवि | 
योऽपि चुसिन्धुपयसि सवते निदाघ- 
घमच्छिदे भवति सोऽपि हि घौतपापः ॥ ४६ ॥ 
अन्वय--यदि सः भगवान्‌ जीविकार्थम्‌ अपि . आचितः, तन्नापि [ तस्य ] 
किल्विषविपाकम्‌ अपाकरोति | हि य्‌ः अपि दुसिन्धुपयसि निदाघघर्मच्छिदे [ एव | प्लवते, 
सः अपि घौतपापः भवति । 
अर्थ-भगवान्‌ सदाशिवको यदि कोई केवल आजीविकाके निमित्त भी 
भजता हो, तो भी बह प्रभु उसके पाप-परिपाकको दूर कर [ उसका उद्धार कर ] देते 
हैं। निश्‍चय ही देखा जाता है कि यदि कोई पुरुष केवल ग्रीष्म ऋतुकी ताप- 
व्यथाके निवारणार्थ सुरसरिके नीरमें अवगाहन करे, तो भी वह धोत-पाप ( निष्पाप) 
हो जाता है । 
कुवन्ति भक्तिमपरैरपि ये नियुक्त 
- भगस्य तेऽपि भवदुगतिपुत्सूजन्ति । 
स्तन्याथमप्युपहिता प्रथुकस्य धात्री 
पात्रीभवत्यखिलमोगसुखासिकानाम्‌॥ ४७॥ 
अन्वय- अपरै; नियुक्ताः अपि ये- भर्गस्य भक्तिम्‌ कुन्ति, ते अपि भवदुर्गतिम्‌ 
उत्सुजन्ति । पृथुकस्य स्तन्यार्थम्‌ उपहिता अपि धात्री सकलमोगसुखासिकानाम्‌ पात्रीमवति । 
अर्थ -अंन्य छोगोंद्वारा नियुक्त होकर भी जो लोग भगवान्‌ अगे ( सदाशिव ) 
की भक्ति किया करते हैं, वे भी इस भबदुंगेतिं ( सांसारिक दुर्गतियो ) से पार हो 
जाते हैं। [ छोकमें भी यह देखा जाता हे. कि ] केवल शिशुको स्तन्य-पान 
करानेके ही निमित्त. नियुक्त की हुई भी धात्री ( उपमाता या धाय ) समस्त भोग 


१, 'यद्यर्थितः? इत्यपि पाठः । 


११० स्तुति-कुसुमाऽ्जलि [ अष्टम . 
और सुखशय्यादिकी पात्र बन जाती है, अर्थात्‌ उस धात्रीको माताकी तरह समस्त 
भोग्य-पदार्थं प्राप्त होने लगते हैं । 
[ अधिक क्या कहें-- ] 
द्म्भादपि भ वमनङ्गजितः प्रयुक्तः | 
सेवाविधिः 'ग्रमदसम्पदमादधाति । 
वेश्याजनस्य न सुखाय किमङ्गराग- ` 
'मालादुंगूलंधवलः कृतकोऽपि वेषः॥ ४८॥' 
अन्वय--दन्मात्‌ अपि प्रयुक्तः अनङ्गनितः सेवाविधिः प्रमदसम्पदम्‌ धुवम्‌ 
आदधाति । [ हि परार्थम्‌ विहितः ] अङ्गरागमालादुगूलभवछः कृतकः अपि वेषः वेश्याजनस्य 
सुखाय किम्‌ न भवति १ | द 
अथे--केवल दम्भ ( पाखण्ड ) से ही किया हुआ भी भगवान्‌ भोलेनाथका 
सजन लोगोंको परमानन्द-सम्पत्ति प्रदान करता है। [ निश्चय ही पाखण्डसे केवल 
छोगोंको मोहित करनेके लिए धारण किया हुआ भी ] अङ्गविलेपन ( चन्दन ), माला 
और वखोंसे उच्च्यछ कृत्रिम ( बनावटी ) वेष क्या उन वेश्याओंको सुख-सन्तोष 
नहीं पहुँचाता ? अंक 
तस्मादुपेत बिथुसेव यथातंथापि | 
मुक्तिन चेद्धवति किं न गलन्त्यघानि । 
; च्छ ~ 
यः स्वेच्छयेव 'निपतत्यमृतहदेऽन्त- 
मज्जत्यसौ यदि न तत्किमुदेत्यसिक्तः ॥ ४९॥ 
अन्वय--[ अयि सहृदयाः ! ] तस्मात्‌ यथातथा अपि विभुम्‌ एव [ शरणम्‌ ] ` 
उपेत । [ भवताम्‌ ] मुक्तिः चेत्‌ न भवति, तर्हि अघानि किं न गलन्ति १ यः स्वेच्छया एव. ` 
अमृतहुदे निपतति, असौ यदि अन्तः न मज्जति तहि तत किम्‌ असिक्तः उदैति ! 
अथ अयि सहृदय लोगो ! इसलिए [ अधिक क्या कहें, ] जिस किसी भी 
प्रकार स्वेच्छासे, दूसरोंकी ही प्रेरयासे अथवा किसी अन्य प्रसङ्गसे, किंबहुना, 
दम्भसे ही क्यों न हो--उस परम कारुणिक प्रशुकी ही शरण जायैँ। कदाचित्‌ 
दुर्भाग्यवश आप छोगोंको मुक्ति न भी प्राप्त हो, तो क्या अनेक-जन्म-सञ्चित 
प्राचीन पापराशि भी नष्ट न होगी ? [-नहीं-नहीं; पाप तो अवश्य ही गळ: जायेगे, 
क्योंकि | यदि कोई पुरुष स्वेच्छासे ही किकी सुधा-सरोबर ( असृत-छुण्ड ) में गिरे 
ड नीचे डूब न जाय तो क्या वह असूतविन्दुओंसे आद्रे हुए बिना ही वहॉ- 
निकलता है“? [ नहीं-नहीं, वह अवश्य असूतसे आद्रः होकर निकलता है ]। ... 
`; क्षीब्धेरवदवेलया वितरणं नियन्त्रणं वर्ण: ` `. ˆ ` 
` ` ` हेम्नः कदळतान्तयुक्‍्तफंणभत्पाशग्रहोदईणम । ` ` 


१, प्रमदसम्मदम्‌? इत्यपि पाठः । 


स्तोत्र] प्रेममकरन्द-सहित .१११ 


यच्चाप्युत्कटकालकूटकवलीकारादि कर्माद्‌ञ्जुत 
क्रीडामात्रकमेव यस्य तदसौ देवः कथं वण्यंते ॥ ५० ॥ 
अन्वय--हीराब्घेः अवहेल्या वितरंणम्‌ निर्यन्त्रणम्‌ हेम्नः वर्षणम्‌ कुद्धकृतान्तमुक्तफण- 
स्वत्पाशग्होद्दहणम. च यत्‌ अपि उत्कटकालकूरकवलीकारादि अदूशुतम्‌ कर्म, तत्‌ यस्य 
कीडामात्रकम्‌ एव भवति, असौ देवः कथम्‌ वर्ण्यते ! 
अर्थ -[ बालक उपमन्युको ] खेळ ही खेलमें यों ही सारे क्षीरसागरका दान 
कर देना, [ राजा मरुत्तके राज्यमें ] सात दिनों तक सुबणेकी अविच्छिन्न ( अदूट ) 
वर्षौ कर दैना, [ राजा इवेतको ] अत्यन्त कुपित कृतान्त ( यमराज ) के नागपाशके 
दृढ़ बन्धनसे मुक्त कर देना, [.अधिक क्या, ] महाभयंकर कालकूटका पान कर 
जाना, आदि अनेकानेक अद्भुत कमे ( चरित्र) जिस प्रभुके लिए बालक्रीड़ाके 
समान हैं, वह अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रळयरूप क्रीड़ा 
करनेवाला, स्वयंप्रकाश परमेश्‍वर हम-सरीखे चर्मचक्षुओ ( परिमित बुद्धिबाळों ) के 
द्वारा कैसे वर्णित किया जाय ? ' ह 
स्वच्छन्दस्य ' यदच्छया गमयतः प्रेङ्घोलतां भूलता- 
साज्ञानुग्रहलाभकत्यनघनस्पर्धानुबन्धोदधुराः | 
` सोष्माणः कलयन्ति यस्य कलहं सेवासु देवासुरा 


देवस्यास्य महेरवरस्य महिमरलाघाविधौ के बयम्‌ ॥५१॥ 
अन्वय-स्वच्छन्द्स्य यदृच्छया अ्र.ल्ताम्‌ प्रेज्ञोलताम्‌ गमयतः यस्य सेवामु 
- देवासुराः आज्ञानुप्रहलामकत्थनुनस्पर्धाननन्धोद्धुराः [ अत एव ] सोष्माणः [ सन्तः ] 
कलहम्‌ कल्यन्ति, अस्य महेरवरस्य देवस्य महिमरलाघाबिधौँ वयम्‌ के [ भवामः ] १ 

अर्थ-जिस स्वतन्त्र शक्तिशाली परमेश्वरकी शरक्ुटि-लता स्वेच्छाषश किञ्चि- 
न्मात्र कम्पित हो जाय ( किञ्चित्‌ संकेत हो जाय ) तो सेवाके लिए परम लालायित 
होकर देवासुर ( देवता और दानव ) हाथ जोड़े खड़े हो जाते हैं, जिसके आज्ञा- 
रूप महान्‌ अनुग्रहको पाकर इळाघासे परस्पर अत्यन्त स्पधो-गर्वित हो वे 
. अपने-अपने तेजको प्रकट कर आपसमें कलह करने ळगते हैं ( 'प्रभुने अपनी सेवाके 
लिए मुझे आज्ञा दी, मुझे दी? इस प्रकार परस्पर बाद-विवाद करने लगते हैं ), उस 
सर्वेससर्थ भगवान्‌ महेश्वर देवकी महिमा वर्णन करनेमें हम स्वल्पशक्तिवालोंकी क्या 
सामर्थ्यं हे ? | 
. उर्वीनीरसमीरणारुणशिखिव्योमात्मसोमात्मकै- 
रष्टामिविभवैषिभति थ्रुवनं भोक्ता च भोग्यश्च यः | 
भूमस्तस्य किमीरवरस्य महतः स्वैरी स्वकेरेव यः 
सफारैन्र्नपरन्द्रप्रसृतिमिः शारैरिव क्रीडति ॥ ५२ ॥ 


इति भ्रीकाश्मीरकमदाकविजगद्वरभट्टविरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
स्तुतिकुसुमाच्जलौ “शरणाश्रयणं? नामाष्टमं स्तोत्रम्‌ । 


११२ स्तुति कुसुमाञ्जचलि '[ नवम 


अस्वय--यः भोक्ता भोग्यः च उर्वीनीरसमीरणारुणशिखिव्योमात्मसोमात्मक्कै; अष्टाभिः 
विभवेः भुवनम्‌ बिभर्ति यः स्वैरी च स्फारैः ब्रह्मपुरन्द्रम्रभ्तिभिः स्वकैः शारेः इव क्रीडति, 
तस्य महतः ईश्वरस्य [ महिमानम्‌ ] किम्‌ नू मः १ 

अर्थे--जो स्वच्छन्द परमेश्‍वर भोक्ता. ( स्वतन्त्र कतोरूप ) और भोग (कार्य- ) 
रूप होकर पृथ्वी, जल, वायु, सूये, अग्नि, आकाश, चन्द्रमा और यजमान इन 
अष्टमूर्तियोंसे समस्त भुबनोंका धारण और पालन करता है एवं जो अपने ही अंश- 
स्वरूप ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवताओंसे स्वेच्छासे निर्मित और नाशित अक्षों (पाँसों) 
की तरह क्रीडा किया करता है, उस महान्‌ ( ब्रह्मादि देवोंके भी कारणीभूत ) 
महेशवरकी अनन्त महिमाका हम क्या वर्णन करें ९ 


नवम स्तोत्र 


[ अब कविराज भगवानसे अपनी दीनद्शाका बर्णन करते हुए 'कुपणाक्रन्दन? 
( दीनकी पुकार ) नामक नवम स्तोत्र प्रारम्भ करते हैं- ] 
दीपोत्करे रविरुचां परिपूरणेयं | 
नीहारवारिभिरिदं भरणं पयोधेः | 
७ त Ce 
` अस्माइशां मितदशां नियतैवचोमिः 
्रस्तूयते भव तव स्तवचापलं. यत्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वय--मव | मितद॒शाम्‌ अस्मादद्याम्‌ नियतैः वचोभिः यत्‌ “तव स्तवचापलम्‌ 
प्रस्तूयते, [ तत्‌ ] इयम्‌ रविरुचाम्‌ दीपोत्करेः परिपूरणा, इदम्‌ [ च ] नीहारवारिभिः 
पयोघेः भरणम्‌ । 
अर्थे-हे ब्रह्मादि स्थावरान्त समस्त चराचरके कारण परम शिव प्रभो! 
हम-सरीखे अत्यल्पमति छोगोंके अत्यन्त परिमित वचनोंसे जो आपकी स्तुतिके 
लिए उद्योग किया जाता है, यह मानो त्रिलोक-चक्लु भगवान्‌ सूर्यकी अनन्त कान्तियोंको 
दीपकलिकाओंद्वारा परिपूर्ण करना हे और ओसकी बूं दोसे अगाध -समुद्रको 
भरना है । अर्थात्‌ हमारी परिच्छिन्न वाणीसे आप अतक्यं, अपरिमित, सर्वसाक्षी, 
परमेश्वरकी स्तुति करना बिडम्बनामात्र है; क्योंकि हम चर्मचक्लु लोग आपकी 
क्या स्तुति कर सकते हैं ९ # [ 
[ तो फिर “चुप न रहकर म्तुतिके लिए यत्नशील क्यों हो रहे हैं ? इस 
शङ्काकी निवृत्ति करते हुए कहते हैं-] `` 
अत्रापराध्याति गिरो हर धृष्टतेय- 


© 


मेषा निसगंयरुखरा इुखरागिणी यत्‌। 


# यहाँ निदर्शनालकार है | 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ११३ 


प्रौढिं परामजुपयत्यपि वाञ्छति त्वां 
स्वामिन्‌ इठादिव परं पुरुषं ग्रही तुस्‌ ॥ २॥ 
अन्वय--स्वामिन्‌ ! एषा पराम्‌ प्रौढिम्‌ अनुपयती अपि निसर्गमुखरा मुखरागिणी 
[ सती ] यत्‌ हठात्‌ इव त्वाम्‌ परम्‌ पुरुषम्‌ ग्रहीतुम वाञ्छति, हर | गिरः इयम्‌ धृष्टता 
[ एव ] अपराध्यति | 
अथे-प्रमो ! यह सेरी वाणी 'परम-प्रौढ़िमा? [ पदार्थमें बाक्य-रचनारूप 
उत्तम गुणों ] को प्राप्त हुए विना भी स्वभावतः अतिवाचाळ और केवळ ऊपरी 
( वनावटी ) अचुरागवाळी होकर चढात्कारकी तरह आप पर-पुरुष ( अव्यक्त- 
प्रकृतिसे परे पएन्रह्म परमेश्वरको ग्रहण [ प्राप्त ] करनेकी इच्छा करती है, हे हर ! 
इसमें मेरी वाणीकी धृष्टता ( निलेळता ) का ही अपराध (दोष ) है [, क्योंकि 
स्वभावतः वाचाळ और केवळ मुँहपर ही अनुराग दिखानेवाली कोई बाळा 
चाल्यावस्था पारकर भरा-पूरा यौवन न पाये हुए हो, फिर भी यदि वह जबरदस्ती 
किसी पर-पुरुष को चाहे, तो यह केवळ उसकी धृष्टता ही है ] । 
यहा भवत्यसुलभो भवदाश्रितस्य 
शस्प; स कोऽपि महिमा न हि माहशोऽपि | 
स्वच्छन्दमन्दमपि यत्र पदं त्वदुक्षा 
| घत्त मही भवति हेममयी हि तत्र ॥ ३॥ 
अन्वय-यद्वा, [ हे स्वामिन्‌ | ] भवदाश्रितस्य माहशः अपि सः कः अपि शस्यः 
महिमा असुढभः न हि भवति । हि त्वदुक्षा यत्र स्वच्छन्द्मन्द्म्‌ अपि पदम्‌ घत्ते, तत्र मही 
हेममयी भवति । 
अर्थ-अथवा, हे प्रभो ! सुझ-सरीखे दीन-हीन भी आपके आश्रित (शरणागत) 
व्यक्तिके छिए आपके शुणगणोंकी स्तुति करने योग्य बह विलक्षण इळाघ्य महिमा 
कोई सुदुळेम नहीं है, अर्थात्‌ आपके शरणागतका आपकी स्तुतिके लिए उत्सुक 
होना ( उद्योग करना ) यह कोई कठिन नहीं हे । निश्‍चय ही आपका शरणागत वाहन 
नन्दी जहाँ थोड़ा-सा भी अपना स्वच्छन्द पर ( चरण) रखता है, वहाँकी सारी 
पृथ्वी सुवर्णमयी हो जाती हे । 
भीष्मो बिपादपि विषादपिनद्मेत- 
चेतश्चकार सबिकारंमकारणारिः । 
मोहामयस्तमयमस्तमयं नयामि 


स्वामिंस्तव स्तवरसायनसेवनेन ॥ ४ ॥ 
अन्वय--स्वामिन्‌ ! विषात्‌ अपि भीष्मः अकारणारिः मोहामयः एतत्‌ चेतः 
विषादपिनद्धम्‌ सविकारम्‌ चकार । [ अतः ] अयम्‌ | अहम्‌ ] तव स्तबरसायनसेवृनेन 
तम्‌ अस्तमयम्‌ नयामि । 
१५ 


११४ स्तुति-कुसुमाञ्चलि [ नवम 


अर्थे- प्रभो ! विषसे भी भयङ्कर, निष्कारण वैरी इस मोहरूपी व्याधिने मेरे 
चित्तको विषाद (खेद ) से आच्छादित और अनेक प्रकारके विकारों ( दोषों )से 
विकृत कर दिया है । इसलिए अब में आपके स्तुतिरूपी रसायनके सेवनसे इप 
सोहरूपी महान्याधिको समूळ नष्ट कर रहा हूँ# । 
एष स्तवस्तव नवप्रमदोपदेश- 
मादेशयञ्ञयति कोऽपि गुरुगिरीश | 
सद्यः पुरः स्फुरति मे दुरतिक्रमेण 
यत्सड क्रमक्रमबशेन वचोधिदेबी ॥ ५ ॥ 
अन्वय-गिरीश । नवप्रमदोपदेशम्‌ आदेशयन्‌ एषः कः अपि गुरुः तव स्तवः 
जयति । दुरतिक्रमेण यत्छङ क्रमक्रमवशेन मे वचोधिदेवी सद्य: पुरः स्फुरति | 
अर्थ-[ जैसे अछौकिक आनन्दोस्लासको अभिव्यक्त करता हुआ कोई 
विलक्षण महिमाशाली सद्गुरु शिष्यके अन्त:करणमें प्रविष्ट हो संक्रमण-दीक्षापृ देकर 
उसके सनभें तत्त्वज्ञान ( पद-पदार्थज्ञान ) की परिस्फूर्ति कर देता है, वैसे ही ] 
हे गिरीश ! नूतन अलौकिक परमानन्दको अभिव्यक्त करता हुआ आपका यह अनिर्व- 
चनीय महान्‌ प्रभावशाली अनुपम स्तोत्र धन्य है, जिसके सुदुर्गम सङ क्रम ( तात्त्विक 
अर्थके अन्तःप्रवेश-) रूपी सोपान-क्रमद्वारा मेरी वाणी शीघ्र मेरे सम्मुख स्फुरित 
(उपस्थित हो जाती दै। 
नास्य स्पृह्मास्त सरसांय रसायनाय 
है नायन्त्रितेन्दुवदनावदनाम्रताय | 
निबन्धमेति तु मवत्सविधे विधेहि 
निबन्धमन्धकरिपो तदिदं मनो मे॥६॥ 
अन्वय- अन्धकरिपो | अस्य स्पृहा सरसाय रसायनाय न अस्ति | [ तथा ] 
अयन्त्ितेन्दुवदनावद्नामृताय न अस्ति | तु भवत्सविधे निर्बन्धम्‌ एति । तत्‌ इदम्‌ मे मनः 
निबन्धम्‌ विघेहि । 
अर्थ- प्रभो | यह मेरा मन सरस ( षड्रसयुक्त ) रसायन ( अमृत ) का पान 
करना नहीं चाहता और न चन्द्रमुखीके अविच्छिन्न ( गाढ़) अधरामृतका ही 
पान करना चाहता हे । किन्तु केवळ आपके चरणोंके निकट रहनेकी ही इसकी 
उत्कट छाढसा है । इसलिए हे नाथ ! अब आप बेचारे इस मेरे मनको मायाके 
बन्धनोंसे विमुक्त कर दीजिये । 
आभाति शक्रनगरी न गरीयसी मे 
प्रीति च सिञ्चति न काञ्चन काश्चना द्वि | 


$ प्रसिद्ध हे कि महाव्याधिकी निवृत्ति रसायनके सेवनसे होती है | 
धु. “संक्रमण दीक्षा? आगममें प्रसिद्ध है। . 


स्तोत्र ] प्रेममंकरन्द्‌-सहिंतं ११५ 


जाने परं हर शरण्यमरण्यमेंबं 
(00 20 > 
यत्र त्बदऊ प्रितलिनाचननिद्ति! स्यात्‌ ॥ ७॥ 
अन्ययं--हरं | शक्रनगरी मे गरीयसी न आभाति, काञ्चनाद्रिः च काञ्चन 
प्रीतिम्‌ ने सिञ्चंति | यत्र त्वद्‌ङप्रिनलिनार्चननितवतिंः स्यात्‌ , तत्‌ अरण्यम्‌ एव [ अहम्‌ ] 
परम्‌ झारण्यम्‌ जाने | 

अर्थ-द्वे नाथ ! वंह स्वर्गठोककी इन्द्रनगरी अमरावती मुझे बहुत वडी 
नहीं लगती और न उस काञ्चनमय सुमेरु पर्वतको देखकर ही कोई विशेष हर्ष 
होता है। बस, केवळ जहाँ आपके चरण-कमलोंके पूजनका अखण्ड सुख प्राप्त हो, उत 

अरण्यको ही मैं अपना परमोत्तम शरण्य ( आश्रय ) समझता हूँ । 


पुष्पेषुदोहदवशादवशा' भृशं या 
बश्राम वामनयनाश्चजमञ्जरीषु । 

सा साम्प्रतं इगशिनी बलिनी व्यनक्ति 
त्वद्धक्तिकरपलतिकाफलभोगतृष्णाम्‌ ॥ ८ ॥ 


अन्वय-{ प्रभो | ] पुष्पेषुदोहदबशात्‌ अवद्या या [ मम ] इगलिनी, [ पुरा ] 
वामनयनाभुजमञ्जरीषु भ्रशम्‌ चञ्जाम, सा साम्प्रतम्‌ बलिनी [ सती ] त्वद्भक्तिकल्पलतिकाफल- 
भोगतृष्णाम्‌ व्यनक्ति । 

अर्थ-[ प्रभो ! जैसे कोई भ्रमरी पुष्पोंकी अभिछाषासे परवश हो दिन-रातं 
ल॑ताओंमें घूसा करती है और कभी संद्धाग्ययश अनुकूल समय आनेपर स्वगेकी 
कल्पछताके फळ चखनेके लिए ळाळायितं दो उठती है, वैसे ही ] कामबासनासे 
परवंश होकर जो मेरी दृष्टिरूपी भ्रमरी पहले दिंन-रात कामिनियाँकी भुजलूताओंमें 
भटका करती थी, बही अव इस समथ अत्यन्त वळबती ( स्वतन्त्र ) होकर आपकी 
भक्तिरूपी. कल्पछताका परमानन्द्रूप फलं भोगनेके लिए अत्यन्त ळालायित हो 
रही है। 

[ जैसे भगवान्‌ संदाशिवके सुकुउमें बिएजमान चन्द्रकला, मस्तंकपर मन्दा- 
किनी और कर-कमळमें धारण किया सुधा-कलश जीवोंकें ताप और पापको शान्त" 
कर हृदयमें परम आनन्द प्रदान करते हैं, वेसे ही उनकी भक्ति ( शिव-भक्ति ) भी 
इस संसाररूप महामरुध्यळमें वार-चार अटकनेसे नितान्त क्लान्त जीवोंके समस्त 
ताप और पाप शान्तकर हृदयमें अखण्ड आनन्द प्रदान करती हुई उन्हे संसार 
(साया -) चक्रके बन्धनोंसे विमुक्त कर देती है। ऐसे-ऐसे अनेकानेक अनन्त 
चमंत्कारोंसे भरी एबं कदाचित्‌ प्रभुके ही महान अनुमहसे किसी बढ्भागी भक्तको 
प्राप्त होनेवाढी शिव-भक्तिकी प्रशंसा करते हुए हमारे कविवर प्रभुसे कहते है |] 


१, "अवशम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । २. “बिनीम्‌? इत्यपि पाठ; । 


११६ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ नवम 
किं निर्मिता मुकुटचन्द्रकलां निपीड्य 
कि वा शिराशरणनिश्नरिणीजलेन । 
कि वा करस्थकलशामृतसंप्लवेन 


भक्तिस्त्वया प्रणयिनां भवतापशान्त्ये ॥ ९ ॥ 
अंन्वयं-[ अंयि परमकारुणिक | ] त्वंया [ इयम्‌ ] भक्तिः प्रणयिनाम्‌ मवतापशान्त्ये 
किमू मुकुट्चन्द्रकलाम्‌ निपीड्य निर्मिता १ किं वा शिरःशरणनिझरिणीजढेन निर्मिता १ किंवा 
करस्थकलाशामृतसम्प्लवेन निर्मिता १ 
अर्थ-अयि कारुणिक-शिरोमणे ! [ भला, आप यह तो वतळाइये कि ] क्या 
आपने अपने शरणागतोंके सांसारिक पाप-तापोंकी निवृत्तिके लिए अपने मुकुट- 
की चन्द्रकछाको निचोड़कर उसके साराति्ार अमृतमय तत्त्वसे अपनी इस 
भक्तिका निमाण किया ? किंवा, अपने मस्तकपर वैठी पतित-पावनी देवगङ्गाकी 
सुशीतल जळधारासे इसका निर्माण किया ? अथवा करकमळस्थ कलशके अमृत- 
से इसका निमोण किया ? [ क्योंकि यदि यहद इन बस्तुओंसे न बनी होती, तो फिर 
जीवोंके पाप-तापोंको मिटाकर हृदयमें परम आनन्द कैसे प्रदान करती ? ] 
स्वामिन्विचित्रचरितस्य तवापदान- 
गीतासृतेषु इढरूढरतिर्ममेयम्‌ | 
दूरीकृतान्यसरणिहेरिणीव वाणी 
सत्यं पदात्पदमपि क्षमते न गन्तुम् ॥ १०॥ 
अन्वय-स्वामिन्‌ | बिचित्रचरितरय तव अपदानगीतामृतेषु इढरूढरतिः इयम्‌ 
मम वाणी दूरीकृतान्यसरणिः | सती ] हरिणी इव सत्यम्‌ पदात्‌ पदम्‌ अपि गन्तुम्‌ न क्षमते । 
अर्थ हे नाथ ! [ त्रिपुरासुर-दाह, अन्धकासुर-वध, राजा इवेतको अभयदान 
और वाळक उपमन्युको क्षीरसागरका दान आदि अनेकानेक महाविचित्र 
चरित्रवाले आप परमेशवरके चरिताम्रतके गानमें अत्यन्त दृढ़ अनुरागवाली यह मेरी 
वाणी अन्य सांसारिक झृत्यांको तिळाञ्जलि देकर केवळ आपके ही चरिताम्रत- 
के गायनमें मग्न हो व्याधके कर्णमनोहर वेणुनिनादके श्रवणमें मग्न हिरणीके 
समान अब एक पद भी इधर-उधर जानेके लिए समर्थ नहीं हो सकती। 
आश्वासनं यमभयाङुलतामृतानां 
सञ्जीवनं भवदवव्यथया मृतानाम्‌ । 
आलम्बन सुकविराज गिरामृतानां 


C+ 
सङ्कीतनं जयति ते चरितासृतानाम्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्वय -[ प्रमो | | यममयाकुलताम्‌ ऋतानाम्‌ आरवासनम्‌ भवद्वव्यथया मृतानाम्‌ 
सञ्जीवनम्‌ ऋतानाम्‌ सुकविराजगिराम्‌ आएम्बनम्‌ ते चरितामृतानाम्‌ सङ्कीर्तनम्‌ जयति | 


< 


अथ--नाथ ! यमराजके भयसे व्याकुछोंको आरवासन देनेवाले, संसार" 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्दू-लहिंत ११७ 


रूप दावानढकी व्यथासे मतप्राय छोगोंको सञ्जीबित करनेवाले और महाकवियांकी 
सत्य वाणियोंके आळम्वनभूत आपके “चरितासृत? की सदा जय हो | 
दानं तरज्ञतरलः किल दुग्धसिन्धु- 
सक्तिः करालतरकालभयात्प्रसादः । 
त्यागोशपि सप्त दिवसानि पुवर्णदृष्टिः 


कि किं न चारुचरितं भवतः प्रशस्यम्‌ ॥ १२॥ 
अन्वय--किल तरङ्गतरलः दुग्धसिन्धुः दानम्‌ , करालतरकालभयात्‌ मुक्तिः प्रसादः, 
सस दिवसानि सुबर्णबृष्टिः त्यागः अपि, [ एवम्‌ हे प्रभो! ] भवतः किम्‌ किमू 
चारुचरितम्‌ न प्रशस्यम्‌ १ 
अर्थ-वाळक उपमन्युको चञ्चल तरङ्गोंवाला स्वच्छ दुग्धसिन्धु दे डालना-- 
यह दान, राजा ३वेतको महाविकराळ काळके भयसे मुक्त कर देना यह प्रसाद 
और राजा मरुत्तकी नगरीमें सात दिनोंपर्थन्त सुवर्णकी अविच्छिन्न बृष्टि करना--यह 
त्याग्न इस प्रकार भगवन्‌ ! निश्‍चय ही आपका कौन-कौन-सा मनोहर चरित्र प्रशंसनीय 
नहीं है ? अर्थात्‌ आपके सभी चरित्र लोकोत्तर और एकसे एक बढ़कर प्रशंसनीय हैं । 
स्वामिन्‌ रजःपरिचितं चपलस्वभावं 
जात्या मलीमसमिदं हृदयं मदीयम्‌ । 
त्वत्पादपद्मविषये  कृतपक्षपातं 


धत्त प्रमोदभरनिभरभूडलक्ष्मीम्‌ ॥ १३॥ 
अन्य-¬ स्वामिन्‌ ! रजःपरिचितम्‌ चपलस्वभावम्‌ जात्या मलीमसम्‌ इदम्‌ 
मदीयम्‌ हृद्यम्‌ त्वत्पादपद्मविषये कृतपक्षपातम्‌ [ सत्‌ ] प्रमोदभरनिर्मरभङ्गलक्ष्मीम्‌ धत्ते । 
अर्थ-अयि नाथ! रज (पाप अथवा रजोगुण) से परिपूर्ण, अतिचञ्चछ- 
स्वभाव और जन्मसे ही मलिन यह मेरा मन आपके पादपद्मे अनुराग करता हुआ, 
गाढ़ आनन्दके प्रवाहमें मग्न अतिनिइचळ भ्रमरके समान सुशोभित होता है । 
त्वां वामदेवमपि दक्षिणमाश्रितेषु 
सर्वत्र शङ्कर वसन्तमपि स्मरारिम्‌ । 
अप्यन्तकोपशमहेतुमनन्तकोपः 
शान्त्येककारणमचिन्त्यगतिं श्रयामि ॥ १४॥ 
अन्वय--शङ्कर | [ अहम्‌ ] बामदेत्रम्‌ अपि आश्नितेषु दक्षिणम्‌ , सर्वत्र वसन्तम्‌ अपिं 
स्मरारिम्‌ , अन्तकोपशमहेतुम्‌ अपि अनन्तकोपशान्त्येककारणम्‌, त्वाम्‌ अचिन्त्यगतिम्‌ भ्रयामि । 
% “दान? और त्याग? में पार्थक्य. यहः है--पात्रापात्रके दिवेकसे जो वितरण होता 
है, चह 'दान' और तद्विवेकसे रहित जो वितरण होता है, यह त्याग' कहलाता है । 
¶ सङ्ग मी रज ( पराग ) से परिपूण,:.अतिचपळ, स्वमाव, जन्मसे ही मळिन और 
कसकसे अनुराग करता हुआ गाढ आनन्दुके उद्रेकसे निश्‍चळ हो जाता हे । 


११८ स्तुति-कुसुमाञ्चलि [ नवमे 


अर्थ--अयि कैत्रल्यके दाता प्रभो ! बामदेब ( लोकाचार अथवा संसारसे 
बिपरीत आचरणोंबाले ) होकर भी शरणागतोंपर दक्षिण ( अत्यन्त अनुकूल ), सर्वत्र 
वसन्त ( जगतूर्मे निवास करनेवाले ) होकर भी कामदेवके शत्रु और अन्तक ( काळ ) 
का उपशम ( नाश ) करनेवाले होकर भी अनन्त कोपको शान्त ( नाश ) करनेवाले 
आप अतिअद्भुत ढीला-शक्तिवाले सर्वेस्वतन्त्र परमेइवरकी में शरण लेता हूँ { । 


कवापि प्रसीदसि दिशन्बिशदं प्रकाशं 
क्नापि प्रयच्छसि घनावरणोपरोधम्‌ । 

र्म किमत्र महनीयमहाम हिम्नो | 
नास्त्येव नाम नियतिनभस! प्रभोश्च# ॥ १५॥ 


अन्बय--[ हे ईश | | क्वापि विशदम्‌ प्रकाशाम्‌ दिशन्‌ प्रसीदसि [ पुनः ] क्वापि 
घनावरणोपरोधम्‌ प्रयच्छसि | [ तस्मात्‌ वयम्‌ ] अत्र किं कुर्मः ! नाम, महनीयमहामहिम्नः 
प्रभोः नभसः च नियतिः एव न अस्ति । 

अथै हे ईश ! कहीं ( किसीके अन्तःकरणमें ) तो आप अत्यन्त सुनिर्मळ 
प्रकाश (तत्त्वज्ञान) का वितरण करते हुए अनुमह करते हो, अर्थात्‌ अपने परम अन्त- 
रङ्ग भक्तोंके हृदयमें सुनिमेळ तत्त्वज्ञान प्रकाशित कर उनपर अनुग्रह करते हो, 
और कहीं [ अभागियोके हृदयको ] अतिशय घनान्धकार [ महा-अज्ञान ] से 
आच्छादित कर देते हो । प्रभो ! हम ढोग इसके लिए क्या कर सकते हैं [ आपके 
इस अन्यायके छिए हमारा क्या वश चळ सकता है ]? क्योंकि निश्‍चय ही 
महामहिमाशाली ईश्‍वर और आकाशका कोई नियमन नहीं कर सकता । [ आकाश 
भी कहीं तो मेघोंको हटाकर सुनिमैछ प्रकाश कर देता है और कहीं चारों ओर सघन 


मेघोंसे समाच्छन्न [ आच्छादित ] कर अन्धकार देता है। ] 
चित्त नतापदुपतापहूति प्रवृत्ति 
भीताभयार्पणपणप्रबणां च वाणीम्‌ । 
लोकोपकारपरतन्त्रमिदं वपुश्च 
कपत्वत्परः परमकारुणिको ब्रिभति॥ १६ ॥ 
अन्वय-{ अयि विभो ! ] नतापदुपतापह्तिप्रवत्तिम्‌ चित्तम्‌ भीताभयार्पणपण- 
प्रवणाम्‌ वाणीम्‌ च लोकोपकारपरतन्त्रम्‌ इदम्‌ वपुः च त्वत्परः कः परमकारुणिकः चिमर्ति ? 

1. कविने यहाँ शब्द-शठेषक्रो' विरोधासाससे संपुटित कर विशेष चमत्कार किया है । 
वह कहता है कि जो वांम होकर दक्षिण, वसस्त ( चसन्ति काभो यत्र इति वसन्त; = कामकां 
आश्रय ) होकर कामका षु छीर अस्तक ( काळ ) को शान्त करनेवाला होकर अनन्त कोप 
शाम्त करता है, उस अचिल्स्थ श करिंबाले आपकी में शरण लेता हूँ । केसा सुन्दर भाव है ! 

& अत्नाचित्र ( 1.) योरिति 'प्रभोन॑म॒सब्चेश्युच्यमाने नभसोऽपि श्रीशिवसटारकस्येक- 


सूवित्वा तदंशे5पि पूरवसुदिष्टे न दोषः; =; - 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ११६. 


अर्थ-प्रभो ! विनीत भक्तवरोक्री समस्त आपत्तियों और सन्तापोंको हरनेमें 
प्रदत्त चित्त, भयङ्कर कालकी टेढ़ी भरुकुटियोंके त्राससे भयभीत प्राणियोंको अभयदान 
देनेके प्रणमें तत्पर वाणी और प्राणियोंके उपकारमें पराधीन शरीर एक आपके सिवा 
दूसरा कौन परम कारुणिक धारण करता है ९ अर्थीत्‌ कोई भी नहीं । 
चित्तं विषादमगमन्न परं प्रसाद-' 
मौज्द्विचारयुचितं न बहिः प्रचारम्‌ | 
लेभे न कुत्र विवरं प्रवरं न बोध- 
मेतच्तयेव भगवन््ृतविग्रयोगम्‌ ॥ १७॥ 
अन्वय- भगवन्‌ | त्वया एव धृतविप्रयोगम्‌# [ सत्‌ ] चित्तम्‌ विषादम्‌ अगमत्‌ , 
परम प्रसादम न अगमत्‌ । उचितम्‌ विचारम्‌ औज्झत्‌ , बहिः प्रचारम्‌ न औज्झत्‌ | एतत्‌ 
कुत्र विवरम्‌ लेभे १ प्रवरम्‌ बोधम्‌ न लेभे | 
अर्थे--भगवन्‌ ! आपसे ही विदुक्त होनेके कारण मेरा यह चित्त विषाद्‌ 
[ खेद ] को प्राप्त हुआ, परम प्रसन्नताको प्राप्त नहीं हुआ। [ आपके ही वियोगसे 
इसने ] अपना [ कर्तव्याकतंव्य-विचेक त्याग दिया, किन्तु आपके ध्यानमें विघ्न 
करनेवाले बाह्य विषयोंका सङ्ग नहीं त्यागा । [ आपके वियोगसे ] इसने कहाँ छिद्र 
नहीं पाया ? अर्थात्‌ सर्वत्र भयको प्राप हुआ, किन्तु तत्त्वज्ञान नहीं पाया । 
अश्रान्तमान्तरमशान्तरजोविकारं 
सारङ्गकेतुशङुट स्फुटमन्धकारम्‌ । 
युक्त यद्न्धयति यद्बधिरीकरोति र 
कोञ्तिप्रसङ्ग इति तत्र न तकयामि ॥ १८ ॥ 
अन्वय-- सारङ्गकेतुमुकुट | अशान्तरजोविकारम्‌ अश्रान्तम्‌ स्फुटम्‌ आन्तरम्‌ 
अन्धकारम्‌ यत्‌ अन्धयति [ तत्‌ ] युक्तम्‌ ।. [ किन्तु, तदेव ] यत्‌ [ पुरुषम्‌ ] बधिरीकरोति, 
[ सः ] अतिप्रसङ्गः कः इति तत्र न तर्कयामि । 
अर्थ अयि चन्द्रमुकुट ! जिसका रजोबिकार ( रजोगुणका विकार ) न शान्त 
हुआ हो, ऐसे अविवेकी पुरुषको आन्तरिक अज्ञानरूप अन्धकार कार्याकार्य-विवेकसे 
शून्य कर अन्धा बना देता है, यह तो ठीक ही है [, क्योंकि रजोविकार (धूलि-विकार) 
युक्त गाढ़ अन्धकार मनुष्यको अन्धा बना ही देता है ]। किन्तु वही आन्तरिक 
१. 'प्रकाशम्‌? इत्यपि पाठ; । 
® “विप्रयोग शब्दका एक अर्थ होता है “वियोग? तो दूसरा “वि? और “प? इन दो 
उपसगोंका योग । कविने शोकम इन्हीं “वि प्र! कोः कैसा चमस्कारपूण योग बना दिया है, 
देखिये--'विषाद में नि और “प्रसाद में प्र, 'ब्रिचार”में त्रि और. “अचार' में प्र, “विवर? में वि 
और “वर में प्र । कविका भाव यह है हि मगव्रन्‌', “चित्त आपसे वियुक्त हो, जाचेपर इन्हीं 
वि प्र उपसर्गोंवाले शब्दके अथ प्राप्ति-अप्रापिसे दुक्त हो जाता है।. a 


अ i 


१२० स्तुति-कुसुमाऽजलि [ नवम 


अन्धकार पुरुषको जो अत्यन्त बधिर ( श्रवण-शंक्तिसे हीन, किसीकी भी बात न 
सुननेवाला ] भी वना डालता है, यह क्या अतिप्रसक्ति है, इसमें मैं कोई तर्क नहीं 
कर सकता । अथात्‌ बाहरका धूलिसम्मिश्रित अन्धकार, तो पुरुषको केवळ अन्धा ही 
चना सकता है, वधिर नहीं । किन्तु यह आन्तरिक अज्ञानरूप अन्धकार तो मनुष्यको 
अन्धा और बहरा भी बना देता है, यह महान, आइचये है । 


लीलाविलोलललनानयनान्तचास- 
मासाद्य यः कत्र न भनक्ति मन स्विनोऽपि । 
सोऽयं निविश्य विमले हृदये मदीये 
घिङ्‌ मर्मममं न भिनत्ति कथं मनोभूः॥ १९ ॥ 
स्वामिन्नसन्तमिव तत्र वसन्तमेव 
स त्वामबैति किमिदं यदि वा किमन्यत्‌ । 
दग्धोऽपि र यं पुनरवाध्य बिभाति गव 
सवङ्कषो बिजयते स तव प्रसाद्‌; ॥ २० ॥ (युग्मम्‌) 
अन्वय- स्वामिन्‌ | यः ढीलाविलोलललनानयनान्तवासम्‌ आसाद्य मनस्विनः अपि 
क्व न भनक्ति? धिक्‌ [ अस्तु ] | सः अयम्‌ मनोभूः मदीये विमळे हृदये [ अ'प ] निविश्य 
मर्ममर्म कथमू न भिनत्ति ? किन्तु सः तत्र वसन्तम्‌ एव त्वाम्‌ [ यत्‌ ] असन्तम्‌ एव अवैति, 
इदम्‌ किम्‌ १ यदि वा किम्‌ अन्यत्‌-द्ग्ः अपि सः यम्‌ अवाप्य पुनः गर्वम्‌ बिभति, 
सः तव सर्वडूष: प्रसाद्‌ः विजयते । छ 
अर्थ--नाथ | कामदेव ललनाओंके लीळा-विलाससे चव्चळ नयनकटाक्षरूप 
निवासस्थानको प्राप्त हो ( कुटिल कटाक्षोंद्वारा ) बड़े-बड़े मनस्वियोंको भी मनोभङ्ग 
कर कहाँ नहीं जीतता ९ खेदकी बात है ! वही मनोज कामदेव आपकी भक्तिद्वारा 
सुनिर्मेछ मेरे हृदयमें भी प्रविष्ट हो मेरे प्रत्येक ममंका भेदन क्‍यों न करेगा ? 
अथोत्‌ त्रैलोक्यविजयी होनेसे अवश्य ही करता है। किन्तु वह मेरे सुनिर्मल 
हृदयमें आपके सदैव निवास करते हुए भी जो आपको अविद्यमान-सा 
समझ लेता है, आपकी कुछ परवाह ही नहीं करता, यह क्या बात है? अथवा 
अधिक क्या ! तथ्य यही है कि आपकी नयन-वह्ति ( नेत्राग्नि ) से दग्धप्राय हुआ 
भी वह काम जिसे पाकर ( जिसके वळपर ) अपनेको त्रेलोक्यविजयी समझ पुनः 
गे थारण करता है, यह सब आपके उसी सर्वकष ( सर्वत्र व्याप्त होनेवाले 
त्रेलोक्यविजयितारूप ) अनुम्रहकी सर्वोत्कृष्ट महिमा हे.। 


शीखण्डचन्दननि ृष्टइरङ्गनाभि- 
कपूरकुङ कुमकरम्बशुभाङ्गरागम्‌ । 
उद्यन्नबीनकद्लीदलसौकुमाय 
-भ्रत्यनङ्गनटमङ्गलरज्गमन्गम्‌ ॥ २१ ॥ 


` स्तोच्र ] प्रेममकरन्द्-लहित १२१, 


अन्वय--[ हे प्रभो | ] श्रीखण्डचन्दननिषृष्टकुरङ्गनाभिकपू रकुङ कुमकरम्बश॒भाङ्गरागम्‌ 
उद्यन्नवीनकदळीदळसौकुमार्यम्‌ अनङ्गनटमङ्गरङ्गम्‌ अङ्ग म्‌ चिञ्नती [ हरिणेक्षणा अपि त्वत्परम्‌ 
न हरति, इति पञ्चबिंशञतितमइलोकेन सहान्वयः ] । 

अर्थ--नाथ ! सुमनोहर श्रीखण्डचन्द्न-मिश्चित कस्तूरिका, कर्पूर और कुइकुम- 
रूप अंगरागसे लिप्त; नूतन कदळी-दळके समान अतिसुकुमार एबं नटराज 
कामदेवकी मङ्गलमयी रङ्गभूमिरूप ( अतिसुकोमळ ) अङ्ग-यष्टिको धारण: करनेवाली 
[ मृगनयना रामा भी आपके भक्तको वश नहीँ कर सकती ]। 

फुरलारविन्दवदना विकसच्छिरीष- 
मालाञुजाभिनवनीलसरोजनेत्रा । 
अह्माख्रमप्रतिहतं विहिता हिताय 
पृष्पायुधस्य कुसुमैरिव माधवेन ॥ २२ ॥ 

अन्वय--फुल्ळारविन्द्वद्ना विकसच्छिरीषमालाभुजा अभिनवनीळसरोजनेत्रा [ अत एब ] 
माधवेन कुसुमैः पुष्पायुधस्य हिताय अप्रतिहतम्‌ ब्रह्मा्रम्‌# विहिता इव.[ स्थिता हरिणेक्षणा 
अपि त्वत्परम्‌ न हरति ] । 

अथ- प्रफुरछ कमलके समान सुखवाली, विकसित शिरीष पुष्पोंकी मालाके 
समान अतिमनोहर झुजाओंवाळी, नूतन नीळ-कमळके समान विशाळ नेत्रोंवाली 
[ अतएव ] मानो ऋतुराज वसन्तने दिव्य कुसुमोंद्वारा अपने सखा कामदेबकी 
सहायताके लिए अमोघ त्रह्याङ्गसी बनायी हुई [ सृगनयना रामा भी आपके भक्त- 
_ को बश नहीं कर सकती ]। 
नाथेति जीवितहरेति दयापरेति 

सप्रेमकोपमतिकोमलमालपन्ती । 

गादानुरागविवृताखिलगूठभाव- 


मावजयन्त्यविषयेबंचसां विलासैः ॥ २३ ॥ 
अन्वय -- नाथ | इति, जीवितहर | इति दयापर | इति सप्रेमकोपम्‌ अतिकोमलम्‌ 
आलपन्ती गाढानुरागविद्वृताखिल्गूठमावम्‌ [ यथा स्यात्‌ तथा | वचसाम्‌ अविषयै; विलासेः 
[ मनः ] आवर्जयन्ती [ हरिणेक्षणा अपि त्वत्परम्‌ न हरति ]। 
अर्थ--'हे नाथ ! हे जीवितहर !! हे दयापर !!!? इस प्रकार सस्नेह कोपयुक्त 
और अति सुकोमल मधुर आलाप करती हुई, गाढ़ अनुरागद्वारा समस्त गुप्त 
अभिभ्रायको प्रकट करती हुई, बाणीके अगोचर ( अवर्णनीय ) विछासोंसे मनको 
मोहित करती हुई [ सुगनयना रामा भी आपके भक्तको वश नहीं कर सकती ]। 
कि वा परं कुपितनि्ठणपश्चबाण- 
बाणोघभिन्नहृदया परिरभ्य गाढप । 


क “रमाम्‌ इत्यस्य बिदा; प्रमाणम्‌, श्रुतयः प्रमाणस्‌' इतिवद्‌ अजहरिलङ्गता बोड्या | 
१६ 


१२२ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ नवम 


सुग्थाजनस्य सहजामवजित्य लज्जा- 
मोत्सुक्यसान्द्रमधरासृतमर्पयन्ती ॥ २४ ॥ 
अन्वय--किम्‌ बा परम्‌ [ ब्र.मः ]; कुपितनिष'णपञ्चबाणबाणौघभिन्नहृदया [ सती ] 
गाढम्‌ परिरभ्य मुग्धाजनस्य सहजाम्‌, छज्जाम्‌ अवजित्य, औद्सुक्यसान्द्रम्‌ अधरामृतम्‌ 
अर्पयन्ती [ हरिणेक्षणा अपि त्बत्परम्‌ न हरति ] । 
अर्थ अधिक क्या कहें, [ प्रिय और श्रियाके पारस्परिक सम्मिळनमें कुछ 
क्षण विलम्ब हो जानेके कारण ] अत्यन्त कुपित और निर्दयी कामके वाणोंसे बिद्ध- 
हृदया हो सुगाढ़ आलिङ्गनकर सुग्धाङ्गनाओंकी स्वाभाविक ळज्ाको भी जीत 
( ळज्ञा त्यागकर ) अपने प्राणबल्छमको अतिउत्कण्ठापूर्वक अधराम्रतका पान कराती 
हुई [ स्रुगनयना रामा भी आपके भक्तको बश नहीँ कर सकती ]1 
आश्षिससिन्धुमथनोत्थमहामृतौघ- 
सावत्कमक्तिरसपारणतित्यतृपम्‌ । 
रत्याहतेन्द्रियमवाप्तसमाधिसोख्यं 
न त्वत्परं हरति सा हरिणेक्षणापि' ॥ २५॥ 
अन्वय- सा हरिणेक्षणा अपि आशक्षिपसिन्धुमथनोत्थमहामृतौधभावत्क भक्तिरसपारण- 
नित्यतृप्तम्‌ प्रत्याहतेन्द्रियम्‌ अवा्तसमाधिसौख्यम्‌ त्वत्परम्‌ न हरति । 
अथै--ऐसी वह स॒गनयनी भी क्षीराणबके मन्धनसे निकले अमृत-पूरको 
तिरस्कृत करनेवाळी आपकी भक्ति-सुधाके रसःपानसे नित्य-तूपत और [ प्रत्याहार? 
नामक योगद्वारा ] समस्त वेषयिक प्रपञ्चोंसे अपनी इन्द्रियोंको समेटे हुए ( रोके हुए ) 
समाधिजन्य परमानन्द सौख्यका अनुभव करनेवाले आपके भक्तवरको कदापि बझामें 
नहीं कर सकती । सारांश यह है कि संसारभरके एकसे एक उत्तम पदार्थ भी भगबदू- 
अनुरागी भक्तके चित्तको मोहित ( लक्ष्यसे विचलित ) नहीं कर सकते | 
हेलावलन्मलयमारुतकम्पितानां 
५ शेः फलैः स्वयमरण्यमहीरुहाणाम्‌ । 
वृत्तिहरस्मरणघूणितचेतसः क्व 
दीनं मुखे क्व च पुर; कुमहीपतीनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्वय हेरस्मरणदूर्णितचेतसः हेछावलन्मल्यमारुतकम्पितानाम्‌ अरण्यमहीरहाणाम्‌ 
खयम्‌ शीर्णैः फठे; वृत्तिः क्व, कुमहीपतीनाम्‌ पुरः दीनम्‌ मुखम्‌ च क्व १ 
अर्थ कहाँ तो [ अहर्निश ] भगवान्‌ अवानीनाथके स्मरणसे अलौकिक 
रसाखादमें झूमनेवाळे संसार-बिरक्त भक्तवरकी मन्द-मन्द मळ्य-मारुतसे कम्पित 
वनदृक्षोके स्वयं गिरे हुए फळोसे व दोनेवाळी सुपवित्र जीवनयात्रा और कहाँ अति- 
इत्सित क्षुह-रृपो (शुद्र धनिकों ) के आगे | धनकणकी याचनासे ] अतिदीन 
१, 'हरिणायताक्षी? इत्यपि पाठ; । 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ११३ 
मलिन-मुख ! [ अर्थात्‌ धन्यात्मा सन्त पुरुष उस अखण्ड आनन्दकी प्राप्तिके लिए 
सांसारिक वैषयिक सुखासक्तिसे मुँह मोड़कर अहर्निश भगरचिन्तनमें ही तल्लीन 
रहते हैं, प्रारव्धवश विना प्रयास स्वतः प्राप्त कन्द्मूळादिसे ही अपनी जीवन-यात्राका 
निर्वाह करते और सन्तोपमें निमग्न रहते हैं। किन्तु विवेकविहीन विषयासक्त 
लोग सांसारिक क्षुद्र सुखके लिए घन-मदान्ध छोगोंकी सेवामें परायण हो उनकी 
चाडुकारितामें अपने बहुमूल्य मनुष्य-जीवनको यों ही निरर्थक नष्ट कर देते हैं: । ] 
नेत्रचमीश तव मूर्तिबिलोकनेषु 
वाक्त्वं भवच्चरितचर्वणविश्रमेषु | 
त्वत्संकथाश्रवणकमेणि कर्णमाव- 
मिच्छन्ति गन्तुमपराणि' ममेन्द्रियाणि ॥ २७ || 
अन्वय-ईश ! मम [नेत्रेन्द्रियात्‌ ] अपराणि इन्द्रियाणि तव मूर्तिविलोकनेषु 
नेत्रत्वम्‌ गन्तुम्‌ इच्छन्ति । [ वागिन्द्रियात्‌ ] अपराणि इन्द्रियाणि मवच्चरितचर्वणविशभ्रमेषु 
वाक्त्वम्‌ गन्तुम्‌ इच्छन्ति । [ श्रवणेन्द्रियात्‌ ] अपराणि इन्द्रियाणि [ च ] त्वत्संकथाश्रवणकर्मणि 
कर्णभावम्‌ गन्तुम्‌ इच्छन्ति | 
अर्थे-हे जगदीश ! भेरी नेत्रोंसे अन्य श्रोत्रादि इन्द्रिया आपकी मनोहारिणी 
मूर्तिका दर्शन करनेके लिए नेत्र बन जाना चाहती हैं, अर्थात्‌ मेरी श्रोत्रादि इन्द्रियाँ 
चाहती हैं कि इन नेत्रोंकी तरह हम लोग भो आपका दर्शन करें | वाणीसे अन्य नेत्रादि 
इन्द्रियाँ आपके लोकोत्तर, कणेमधुर अद्‌भुत चरिज्रोंके वणेनके लिए बाणी बन 
जाना चाहती हैं, अथौत्‌ नेत्रादि इन्द्रियाँ चाहती हैं कि इस बाणीकी तरह हम 
भी अपने प्रभुका गुणानुवाद गाया करें और श्रोत्र इन्द्रियको छोड़ अन्य सभी 
इन्द्रियाँ आपकी कणेमनोहर अद्भुत कथाओंको सुननेके लिए श्रोत्र बन जाना चाहती 
हँ, अर्थात श्रोत्रोंकी तरह आपकी 'मङ्गछमयी कथाओंको सुननेके लिए उत्कण्ठित 
हो रही हैं । 
यच्छत्रचामरसिता कृतिनां विभूतिः | 
स स्वल्प एव भगवन्‌ सवतः प्रसाद! | 
*ल्व॒त्साम्यमेव तु सताम धिकस्ततोऽपि 
यद्दटकलँ च वसनं विपिनं च वास) ॥ २८ ॥ 
अन्वय - भगवन्‌ ! कृतिनामू यत्‌ छत्रचामरसिता विभूतिः [ भवति ], .सः भवतः 
स्वल्पः एव प्रसादः । सताम्‌ ठ ततः अपि अधिकः प्रसादः त्वत्साम्यम्‌ [ भवति ] । [ भवचर- 
णाम्बुजध्यानासक्तचेतसाम्‌' पुनः ] ततः अपि अधिकः प्रसाद; [ अयम्‌ ] यत्‌ वल्कलम्‌ वसनम्‌ 
विपिनम्‌ च वासः . 2 | 


१, “इतराणि? इत्यपि पाठ; । 
२. 'तस्साम्यम्‌' इत्यपि पाठः । 


१९४ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ नचम 


अर्थ-भगवन्‌ ! पुण्यात्माओंको छत्र और चँँबरोंसे उज्ज्बल जो दिव्य 
ऐडबर्य प्राप्त होता है, वह तो आपका अतिस्व॒ल्प ही अनुग्रह है, [ क्योंकि | विद्वान 
धन्यात्माओंको तो उससे भी बढ़कर आपका सायुज्यरूप प्रसाद प्राप्त होता हे । फिर 
आपके चरणाम्बुजकी आराधनामें निरत-चित्त भक्तोंको तो उस सायुज्यसे भी बढ़कर 
यह वल्कळ बस्न और विपिनमें निवासका अलौकिक प्रसाद प्राप्त होता है। अ्थोत्‌ 
आपके चरणाम्बुज-सेवापरायणोंको आपके सायुज्यसे भी बढ़कर परमानन्द नि:स्पृह 
होकर एकान्त अरण्यसें रहनेमें प्राप्त होता है । 
त्वत्पादपडूजरजश्छुरितो च पाणो 
वाणी भवचरितचरवणगर्विता च । 
चित्तं भवद्शुणगणस्मरणब्रतं च 
भूयो भवान्ति मम वेददृद्दास्मि धन्यः २९ ॥ 


अन्वय--[ हे विभो | ] त्वत्पादपङ्कजरजश्छुरितौ च पाणी भवच्चरितचर्वणगर्विता च 
वाणी भवद्गुणगणस्मरणत्रतम्‌ चित्तम्‌ च भूयः{ मम भवन्ति चेत्‌ [ तर्हि] अहह | 
[ अहम्‌ ] घन्यः अस्मिं | RE 

अर्थे-प्रभो ! यदि मेरे हाथ सदैव आपके पाद-पद्मोंकी रजो-राजिसे 
अचुलिम्पित रहें, भेरी वाणी सदैव बार-वार आपके चरितामृतके चवणसे गर्वित रहे 
और यदि भेरा चित्त सदैव आपके ही शुणगणोंके स्मरणरूप व्रतको धारण 
करनेवाला ( अहर्निश आपके ही गुणगणोंको स्मरण करनेवाला ) हो जाय, तब तो 
अहा ! मैं घन्य-धन्य हुँछ । 


अ इसी आशयका टीकाकार धीरत्मकण्डका भी एक सुन्दर पद्य है-- 
“वीक्षे न यत्र नयनत्रितयासिरामं राकेन्दुतजि सुखमीइवर तावकीनम्‌ । 
दासस्य नाथ कृपया भवता वितीर्ण सायुज्यमीइरापि वेद्मि विडम्बनं मे ॥? 
{ मतिशयेन बहु इति भूयः, नितरामिस्यर्थः । क्रियाविशेषणमेतत्‌ । 
% इसी आशयसे टीकाकार राजानक श्रीरस्नकण्डने भी कहा हे-- 
“शङ्करपूजननिरतो पाणी शावस्य तीर्थगो पादौ । 
शम्सुकथाश्रवणपरो कणों नित्यं च भूयास्ताम्‌ ॥? 
अर्थात्‌ मेरे हाथ नित्य भगवान शङ्करके पूजनमें निरत हों, मेरे चरण नित्य भगवान्‌ 
शिवके तीथ-क्षेत्रोंकी यात्रामे तत्पर हों और श्रोन्न सदैव भगवान्‌ शम्मुके मङ्गलमय सुपवित्र 
चरित्रोंके अवणमें अनुरक्त हो । 
हरमूतिदशेनपर चक्षुरभवपादवासनाघ्रायि । 
घ्राणं रसनं च सम श्रीक्ण्ठयुणामिधायक भूयात्‌ ॥? 
मेरे नेत्र सदैव प्रधुकी मङ्गलमयी मूर्तिके दर्शनमें तत्पर हों, नालिका नित्य सरावाने 
चरण-पङ्कजके सौ गन्ध्यका आघ्राण करे और रसना बार-बार भगवान्‌ श्रीकण्ड ( नीलकण्ठ ) 
के ही गुणगणोंको गाया करे। और | 
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मिक्षाशनोऽपि भगवंस्त्वमकिश्वनो5पि 
जीर्णश्मशाननिलयोऽपि दिगम्बरोडपि । 
किं वापरं वरद घस्मर भस्मरुक्ष- 
गात्रोऽपि सन्मम विश्लु) प्रतिजन्म भृयाः॥ ३० ॥ 
अन्वय--भगवन्‌ | भिक्षाशनः अपि अकिञ्चनः अपि जीर्णहमशाननिलयः अपि 
दिगम्बरः अपि, किम्‌ वा अपरम्‌ | ब्रूमः ] वरद | घस्मर ! भस्मरुक्षगात्रः अपि सन्‌ [ त्वम्‌ 
एव | प्रतिजन्म मम विसुः भूयाः । 
हे-भगवान्‌ ! भिक्षान्नभोजी होकर भी, परम अकिञ्चन या निरे दरिद्र होकर 
भी, जीणे-शीणे इमशानके निवासी होकर भी, दिगम्वर होकर भी, अथवा अधिक 


क्या कहूँ , हे वरद ! हे घस्मर !४ भस्मसे रूक्ष-दारीर होकर भी आप ही जन्म-जन्म 
मेरे स्वामी बनें! । 


"नीलङण्ठगरस्पशवश्ान्माद्यतु मम सन्ततं च त्वक्‌ । 
शिवचिन्तनकारि परं चित्तं नित्यं च भूयान्मे ॥? 
स्वचा सदैव भगवान्‌ नीलकण्ठके कण्ठसपशंसे अर्थात्‌ सदाशिवक्रे इयामळ कण्ठका 
आछिंगनकर परमानन्दे प्रमत्त हो और चित्त निरन्तर भगवान्‌ शिवक्रे ही चिन्तनमें 
तल्लोन रहे । 
“किसपरमघुना वद्ष्ये यक्कम कृतं करोमि कर्तास्मि । 
झुममझुमं वा कृपया तस्यैव शिवाचेनं भूयात्‌ ॥? - 
अधिक क्या कहूँ, प्रभो आपकी प्रेरणासे मन, वचन और शरीरद्वारा मैं जो छम 
९ 1 डड =e ws 
अथवा अशुभ कमे कर चुरा हूँ, जो कर रहा हुँ ओर जो सविष्यमें करूँगा, आपकी कृपासे 
मेरे उन समी कमोंसे ही आपका अचन ( शिवार्चन ) हो जाय । 
# घस्मर = प्रझयकालमें समस्त चराचरको भक्षण करनेवाले । 


{ इसी तरह भगवान्‌ सदाशिवके प्रेममें विभोर टीकाकार आरत्नकण्ठने भो अपनी 
अनन्य प्रीतिका यह वर्णन किया है-- ८ 
*लक्ष्मीकान्तसुरस्थकौस्तुममणि आजिष्णुपक्षावळौ 
राजन्तं गरुडे सुराळयकृतावासं सजन्ते5परे । 
मच्चेतस्तु दिगम्बरे स्मरहरे स्फारास्थिमालाधरे 
पादाब्जश्रितशाक्वरे पितृवनागारे निळीनं सदा ॥ ` 
अर्थात्‌ कोई भक्त वक्षःस्थलमें कोस्तुमसे विराजमान, सुमनोहर पंखोंसे सुशोभित 
पक्षिराज गरुड़पर बैठे बैकुण्ठघाम-निवासी भगवान्‌ लक्ष्मीकान्त श्रीविष्णुकी आराधना करते दै । 
किन्तु मेरा चित्त तो उस स्मश्चानवासी, स्मरहर, विशाळ अस्थिमालाधारी, दृषभवाहन, 
दिगम्बर ( नंगे बाबा ) भोलानाथके ही चरणोंमें सदाके किए विलीन हो गया है। 
यद्यपि हरि, हर, राम, कृष्ण आदि सभी स्वरूप एक पूर्ण परब्रह्मके हो हैं, अतः तस्बैरु” 
पक्षपाती भावुकोंको इनमें परस्पर किम्बिन्मात्र भी “इत्कर्षापकष-विचार” ( भेद) नहीं 


१९६ स्तृति-कुखमाझलि [निम 
याचे न किञ्चिदपरं बसतिगिरीन्द्रे 
कैलासनाम्नि 'मवदध्युपिते ममास्तु | 
कि वा न तत्र भगवन्‌ मम ये सखाय- 
्तेऽन्येऽपि सन्ति गवयाः कपयः कुरङ्गाः ॥ ३१ ॥ 
अन्वय--भगवन्‌ ! [ अहम्‌ त्वाम्‌ कारुणिकम्‌ ] अपरम्‌ किञ्चित्‌ न याचे, [ किन्तु 
एतत्‌ एव यत्‌ ] भवदध्युषिते कैलासनाम्नि गिरीन्द्रे मम वसतिः अस्तु | ये मम सखायः ते 
कि वा [ ततः ] अन्ये अपि गवयाः कपयः कुरङ्गाः किम्‌ तत्र न सन्ति १ 
अथ--भगवन्‌ ! मैं आप करुणासागरसे और कुछ भी नहीं माँगता । [ बस 
केवळ इतना ही माँगता हूँ कि ] आपसे अधिष्ठित पर्वतराज कैलासमें मेरा निवास हो । 
क्या मेरे वान्धव [ आपके अन्तरङ्ग भक्तगण ] वहाँ निवास नहीं करते ? अथवा उनसे 
भी अन्य क्षुद्र जीव गवय ( बनगाय ), कपि (चन्द्र) और कुर्ल (सग) भी वहाँ 
निवास नहीं करते ! अथौत्‌ देवसभाधिष्ठित सुरभूमिसे भी अधिक आनन्द कैलाशमें 
इनके साथ रहनेमें हे । 
वाचाममी न विषये बिषयेषु येषु 
वृष्णान्वभावि विषमा विषमाकिरन्ती | 
तन्मां भजोज्ज्बलविलोलविलोचनान्त- 
विन्यासभासुर 'सुधारसुधारसेन ॥ ३२॥ 
अन्वय--[ मया ] येषु विषयेषु विषम्‌ आकिरन्ती विषमा तृष्णा अन्वभावि, अमी 
वाचाम्‌ विषये न [ सन्ति ]। तत्‌ [ हे प्रभो | त्वम्‌ ] उज्ज्वलविलोटविलोचनान्तविन्यास- 
भासुरसुधारसुधारसेन माम्‌ भन | 
नट अर्थ-मैंने जिन विषयोंमें विष उगढती भयङ्कर तृष्णाका अनुभव किया, वे 
पाँच इन्द्रियों डारा अनुभूत शब्दादि पाँच बिषय वाणीके अगोचर हैं, अर्थात्‌ इन 
विषय-भोगोंका अतिदु:खद परिणाम हमसे वर्णन नहीं हो सकता | इसलिए हे 
इजासागर ! [ इस पूर्वोक्त उष्णा-विषसे दगध हुए मुझ अनाथको आप ] उच्ज्वछ 
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होता ; तथापि जन्मजन्मान्तरीय संस्कारवदा अपनी-अपनी भावनाके अनुसार उपासनाकी 
इढृताके लिए भगवानके किसी एक स्वरू परमे भावुकोंका विशेष अनुराग होता ही है । किसी- 
ने कहा भी है :- 
“श्रीनाथे जानकीनाथे विभेदो नास्ति कइचन । 
तथापि सम सर्वस्वं रामः कमढकोचन;. ॥? 
. भर्ञभात्‌-यद्यपि श्रीनाथ. ( मगवान्‌ विष्णु.) और जानक्षीनाथ ट 
मी नहीं है, तथापि मेरे तो सर्वस्व ओर ५ । Foe 
१० 'मवताध्युषिते? इति पाठान्तरम्‌ । 
“२, 'मास्वर? इत्यपि पाठ; । 
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और चञ्चल कटाक्षपातरूपी सुमनोहर, सुशीतळ सुधारसकी अविच्छिन्न धारासे 
सिञ्चित कीजिये । 
नाजुग्रहस्तव विना त्वयि भक्तियोगं 
नाइुग्रहं तव विना स्त्रयि भक्तियोगः । 
बीजग्ररोहवद्सावनयोने कस्य 
भूत्यै परस्परनिमित्तनिमित्तिभावः॥ ३३ ॥ 
अन्यय-[ हे भगवन्‌ | ] त्वयि भक्तियोगम्‌ विना तव अनुग्रहः न [ भवति ], तव 
अनुग्रहम्‌ विना त्वयि भक्तियोगः [ च ] न [ भवति ]। अनयोः बीजप्ररोहवत्‌ असौ 
परस्परनिमित्तनिमित्तिभावः कस्य भूत्यै न [ भवति ] १ 
अर्थ-भगवन्‌ ! आपमें भक्तियोग हुए विना ( आपकी भक्तिके विना ) 
आपका अनुग्रह नहीं होता और आपके अनुग्रहके बिना आपमें भक्तियोग नहीं 
होता । प्रभो ! आपके अनुग्रह और भक्तियोगका यह बीजांकुरके समान# परस्पर 
कार्यकारणभाव किसका कल्याण नहीं करता ? अर्थात्‌ सभीका कल्याण करता है । 
शान्तं मनो यदि यमैनियमेः किमन्यै 
वाणी यदि प्रियहिता स्तुतिचाइमिः किम्‌ । 
कारुण्यमस्ति यदि कि त्रतहोमदानै- दु 
भक्तिभवे यदि किमन्यसुखामिलाषः॥ ३४ ॥ 

. अन्वय--यदि मनः शान्तम्‌, [ तहिं ] अन्यैः यमैः नियमैः किम्‌! यदि वाणी: 
प्रियहिता, [ तहिँ ] स्तुतिचाइभिः किम्‌ १ यदि कारुण्यम्‌ अस्ति, [ तहिं ] त्रतहोमदानै; किम्‌ ! 
यदि भवे भक्तिः [ अस्ति, तर्हि ] अन्यसुंखाभिलाषैः किम्‌ ! 

अथे--यदि मन शान्त ( परहिंसा, परद्रव्यापहरण आदि दोपोसे निवृत्त ) है, 
तो फिर अन्य अहिंसादि यमो और शौचाचारादि नियमोंकी क्या आवश्यकता है ? 
यदि बाणी सवके लिए प्रिय और हितकारिणी हो, तो फिर स्तुतिरूप चाइु-वचनोंसे 
क्या प्रयोजन हे. ? यदि समस्त जीवोंपर दयाभाव वना रहे, तो फिर कच्छ, चान्द्रा- 
यणादि त्रत, होम और दानसे क्या लाम है? और यदि भगवान्‌ भवानीनाथके 
चरणोंमें भक्ति है, तो फिर अन्य सांसारिक क्लुद्र सुखोंकी अभिलापाओंकी क्या 
आवश्यकता है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं। सारांश यह है कि विवेकी पुरुषोंको 
वैषर्यिक क्षुद्र सुखोकी अभिलाषा न रखकर एकमात्र भगबद्कक्तिमें ही परायण 
रहना चाहिए । 

अक्त विकरपकवलैः सुरलोकसौर्य- 
मालोकिता विविधशासत्रद्शैव मुक्ति! । 

$ अर्थात्‌ जैसे बीजसे अंकुर और अंकुरसे बीजकी उत्पत्ति हुआ करती है, यानी ये 
परस्पर एक दूसरेके काये-कारण हैं, बेसे ही आपके प्रसादानुग्रसे आपको सक्ति और आपकी 
भक्तिसे आपका प्रसादालुग्रह होता हे । 
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पीता सुधा श्रवणशुक्तिपुटैः समक्ष- 
मास्वादिता पुनरियं शिवभक्तिरेव ॥ २५ ॥ 
ड अन्वय--विकल्पकवलैः विविधशात्रदशा सुक्तम्‌ ` सुरलोकसौख्यम्‌ एव मुक्तिः 
आछोकिता | पुनः [ अस्माभिः ठु विविधशा्जदशा ] श्रवणश॒क्तिपुटेः पीता समक्षम्‌ सुधा 
इयम्‌ शिवभक्तिः एव मुक्ति; आस्वादिता | उ 
अथ- विकल्प अथीत्‌ ` कुतकनाएँ. ही जिनके आस हैं, ऐसे कुछ कुतर्की मन्द- 
बुद्धियोनि नाना शाख्रांका अध्ययनकर स्वगेळोगके सौख्यको ( अप्सराओंके साथ 
रमण, अमृत-पान और नन्दन-वन-विहार आदि सुखभोगको ) ही मुक्ति समझ 
रखा हे । किन्तु हम तो विविध शांख्चाध्ययन-जन्य विवेक-दृष्टिसे श्रोत्न-पुटोंद्वारा 
पान की गयी साक्षात्‌ सुधारूप इस शिवभक्तिका ही मुक्तिरूपमें प्रत्यक्ष समास्वादन 
करते हैँ । 
दीर्घाण्यघान्यथिशुचीब भवन्त्यहानि 
०८ ९ 
हवानिबल्स्य शरदीव नदीजलस्य । 
!खान्यसत्परिभवा इव दुःसहानि 
[ > च 
हा निःसहोऽस्मि कुरु निःशरणउलुकम्पाय ॥ ३६॥ 
अन्वय--[ हे प्रभो | मम ] अघानि अधिशुचि अहानि इव दीर्घाणि भवन्ति। शरदि 
नदीजलस्य इव [ प्रतिदिनम्‌ ] बळस्य हानिः [ भवति ] । दुःखानि असत्परिभवाः इव दुःसहानि 
[ भवन्ति ] | हा | निःसहः अस्मि, [ तत्‌ मयि ] निःवारणे अनुकम्पाम्‌ कुरु | 
अर्थ-ञ्रभो ! मेरे पाप ग्रीष्म-काळके दिनोंकी तरह अहर्निश बढ़ते जा रहे 
हैं। मेरा शारीरिक-वल प्रतिदिन शरक्ताळके नदी-जळके समान क्षीण होता जा रहा है 
और मेरे दुःख दुजनोंद्वारा किये गये तिरस्कारोंके समान असह्य हो गये हैं । हाय, 
अब में इन क्टोंको नहीं सहन कर सकता ! इसलिए हे नाथ ! मुझ झारणहीन, अनाथः 
पर अब शीघ्र अनुकम्पा कीजिये । 
~ Ce ७० ७० ला 
निभत्सितो विपदि बन्धुरिवाभिमार्न 
सा नीरसं स्पृशतु नाम मनो विवेक! । 
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विद्या निदाध इव घमरुचिहिमानी- 
मानीय नाशग्नुपतापयते तु मोह! ॥ ३७ ॥ 

अन्वय--विपदि निर्भत्सितः अभिमानी बन्धुः इव विवेकः नीरसम्‌. चित्तम्‌. मा 
'स्पृशठ॒ नाम | मोहः दु घर्मरुचिः निदाघे हिमानीम्‌ इव विद्याम्‌ नाशम्‌ आनीय मनः 
उपतापयते । शत 

अथ-जैसे विपत्ति-कालमें अपमानित मनस्वी बान्धव उन नीरस [ अपना 
तिरस्कार करनेवाले ] बन्धुओंका सहवास नहीं चाहता, वैसे ही विवेक मेरे इस 
नीरस मनका भले ही स्पश न करे । किन्तु जैसे सूर्य ग्रीष्मऋतुमें हिमस्थळीका नाश- , 
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कर लोगोंको संताप देता है, वैसे ही मेरा यह मोह तत्त्वज्ञानरूप विद्याका नाश 
कर चित्तको संतप्त कर रहा हे । 
तस्मादुपैति न तनुस्तरसावसायं 
सायन्तनो प्रतिपदिन्दुकलेव यावत्‌ । 
तावत्कृपां कुरु. हतोऽस्स्यहमंहसायं 
सा यन्त्रिता मयि तबास्तनयेन येन ॥ ३८ ॥ 
अन्वय-तस्मात्‌ [ हे ईश ! इयम्‌ मम ] तनुः सायन्तनी प्रतिपदिन्दुकला इव यावत्‌ 
तरसा अवसायम्‌ न उपैति, [ यावत्‌ च ] अस्तनयेन येन तव सा मयि यन्त्रिता, तेन अंहसा 
अथम्‌ अहम्‌ हतः न अस्मि, तावत्‌ कृपाम्‌ कुरु | 
अथे--इसलिए हे इश ! यह मेरा अतिकृश शरीर प्रतिपद्की सायङ्काढीन 
चन्द्रकछाके समान जबतक शीघ्र क्षीण नहीं हो जाता और नीतिका परित्याग करनेवाले 
जिस पापने आपकी कृपाको मेरे विषयमै रोक रखा ( व्यर्थ कर रखा ) हे, वह पाप 
जवतक मेरा सर्वनाश न कर डाले, उसके पहले ही आप शीघ्र कृपाकर मेरा उद्धार 
कर लीजिये । 
अभ्येति मृत्युभटसंहतिरस्तकम्पा 
कम्पामहे मनसि यां बिनिवेशयन्तः | 
एका गतिगिरिश तत्र तवानुकम्पा 
कम्पात्रतां नयति या न शुभोदयानास्‌ ॥ ३९ ॥ 
अन्वय-गिरिश | याम्‌ मनसि विनिवेशयन्तः [ वयम्‌ ] कम्पामहे, [ सा ] अस्तकम्पा 
मृत्युभटसंहतिः अभ्येति । [ हे विभो ! ] तत्र एका [ सा ] तव अनुकम्पा [ एब मम ] 
गतिः, या कम्‌ शुभोदयानाम्‌ पात्रताम्‌ न नयति ! 
अर्थ--हे गिरीश प्रभो ! जिसे मनमै स्मरण करते ही हम अत्यन्त कम्पित हो 
जाते हैं, बह निर्भय भयङ्कर यमदूतोंकी श्रेणी हमारे निकट आ रही हे । भगवन्‌! इस 
दृशामें अब केवळ एक वह आपकी कृपा ही मेरी शरण है, जो किस भक्तजनको 
मङ्गछ और उन्नतिका पात्र नहीं बनाती ? अर्थात्‌ जो समी भक्तोंका मंगळ और उन्नति 
करती है । र टु 
यन्निःस्पृहोऽप्यजनयस्तनयं कुमार 
मारं बिधाय शलभं नयनानलस्य । 
तत्ते पराथमिति विश्रुतमाङुमारं 
मा रंहसा जहिहि देहि तदेहि. वचस्‌ ॥ ४० ॥ 
अन्वग--[ हे भगवन्‌] ] यत्‌ निःस्पृहः अपि मारम्‌ नयनानलस्य . शल्मम्‌ विधाय 
कुमारम्‌ अजनयः, तत्‌ ते [ चरित्रम्‌] परार्थम्‌ इति आङ्ु॒मारम्‌ विश्रुतम्‌ | तत्‌ रंहसा एहि, 
मा जहिहि, वाचम्‌ देहि । 
१७ 
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अर्थ. हे भगवन्‌ ! आपकी दयाळुताका क्या वर्णन करें ! ] स्वयं निःस्पृह 
होकर भी जो आपने मार ( कामदेव ) को अपनी नेत्राभिका पतङ्ग बनाकर ( सस्म 
कर )कुमार ( स्वामी कार्तिकेग्र ) को जन्म दिया | आपका बह चरित्र केवळ परोपकार 
( तारकासुरके अयसे देवताओंकी रक्षा करने ) के लिए ही था, यह बात आक्ठुमार 
( बृद्धोंसे लेकर वाळकपयैन्त ) सर्वत्र प्रसिद्ध हे । इसलिए हे विभो ! अब आप बहुत 
शीघ्र आइये, भेरा परित्याग न कीजिये, मुझे अपना अभय-बचन ( मत डरो, मत 
डरो | ) सुनाकर शीघ्र आश्वासन दीजिये । 
सर्वस्वमेव मम दत्तमहाप्रहारा ` 
हारामलं हर इरन्त्यरयो विवेकम्‌ | 
रक्षाकारी तव कृपात्र कृतावहारा 
| हा राजशेखरमंणेः पुरतो हृतोऽहस्‌ ॥ ४१ ॥ 
अन्वय-- हर ! दत्तमहाप्रहाराः [ आम्तराः ] अरयः मम सर्वस्वम्‌ एव हारामलम्‌ 
विवेकम्‌ हरन्ति । अत्र रक्षाकरी तव कृपा कृतावहारा [ भवति ] । हा ! राजरेखरमणेः [ अपि ] 
पुरतः अहम्‌ हतः । 
अर्थ-सव सङ्कटोंको हरनेवाले प्रभो ! महान्‌ प्रहार करनेवाले ( काम-क्रोधादि 
छः ) आन्तरिक शत्रु मेरे सवख, सुक्ताहारके समान स्वच्छ विवेकरूपी धनको हरते 
जा रहे हैं । भगवन्‌ | सब प्रकार रक्षा करनेवाली आपकी कृपा भी मुझे कुछ सहायता 
नहीं देती। हाय | मैं राजशेखरमणि (राजराजेश्वर सार्वभौम सम्राट्‌ या चन्द्र- 
चूडामणि आप ) के प्रत्यक्ष समक्ष बुरी तरह मारा जा रहा हूँ । 
_ देवालये वसतिमर्थयते कपोतः 
र सिन्धौ वणिग्भजति बृत्तिमशङ्कपोतः । 
पृष्ठे भियं चहृति नित्यमनेकपोत- ` [ 
4 क स्त्वद्धक्तिमेमि सरसीमिव भेकपोतः॥ ४२ ॥ 
..अन्वय--[ हे नाथ | ] कपोतः. देयाळ्ये बसतिम्‌ अर्थयते । वणिकू सिन्धौ अशङ्कपोतः 
[. सन्‌ ] इृत्तिम्‌ भजति । अनेकपः नित्यम्‌ प्रष्ठे श्रियम्‌ वहति । अतः भेकपोतः सरसीम्‌ इव 
[ अहम्‌ ] त्वद्भक्तिम्‌ एमि | 
हे नाथ ! कपोत ( कबूतर ) निरुपद्रव देवालय में निवास करना चाहता है । 
जहाजी व्यापारी निःशङ्कपोत ( निबोध जहाजवाळा ). होकर समुद्रमें जीविका 
चलाता हे । अनेकप यानी हाथी ( ऐरावत ) नित्य अपनी पीठपर महालक्ष्मी 
को ढोया करता है । अतः जैसे भेक-पोत ( मेढ़कका वच्चा ) निर्मळ सरोबरका आश्रय 
लेता है, बैसे ही मैं भी आपकी भक्तिक्री शरण लेता हूँ। सारांश, बेचारा कपोत 
जवतक किसीकें घर रहता है, तबतक उसे अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं और जीविका 
भी अच्छी तरह नहीं चलती । किन्तु जब वह किसी देवाळ्यकी शरण ले लेता है, तो. 
वहाँ उसे विशेष कष्ट नहीं होने पाता और धार्मिक छोगोंके प्रबन्धसे जीविका भी 
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अनायास ही चलती है । जहाजी व्यापारी समुद्रकी शरण लेता है, तो वहाँ उसका 
योग-क्षेम निवोध चळता हे । हाथी अपनी पीठपर लक्ष्मीको ढोया करता है, तो 
सदा आनन्दित रहता है । मेढ़कका वच्चा कीचडसे भरे अल्प जळादायमें 
पड़ा रहता है, तो वहाँ उसे अनेक दुःख भोगने पड़ते हैं ओर वहाँसे जव किसी 
निमळ सरोबरमें चळा जाता है, तो वडे आनन्दमें रहता दे । प्रभो ! मैं भी इसी तरह 
बहुदु:खमय संसारमें रहता हुआ अनेक सन्तापोंसे सन्तप्त हो गया हूँ, अतः अव आपकी 
भक्तिकी शरण लेता हूँ । [ कितना सुन्दर, स्वाभाविक अनुप्रास, प्रसाद और माधुये 
इसमें भरा हे । कपोत, अशङ्कपोत, अनेकपोत ओर भेकपोतमें 'कपोत” का अनुप्रास 
वैठानेपर भी अर्थवोधमें तनिक भी क्लिष्टता नहीं है । ] 
लब्धा ध्ृतिदिवि कदाचन वासवेन 
सैन्येन सा परिब्वतेन न वासबेन | 
नो वा बलेन शरुधि पीतनवासवेन 
त्वां भेजुषो भवति यामिनवा सवेन ॥ ४३ ॥ 

- .झन्वय--[ हे विमो | ] सवेन त्वाम्‌ भेजुषः या अभिनवा श्रतिः [ भवति ], सा 
वासवेन# सैन्येन परिव्रतेन वासवेन कदाचन दिवि न छब्धा, पीतनवासवेन बलेन वा. भुवि 
न [ ळब्धा ]। १ 

अथे--हे विभो ! यज्ञ, पूजन आदि द्वारा आपकी सेवा करनेवाले भक्तको जो 
नूतन अलौकिक घैय प्राप्त होता हे, बह स्वगैमें वासब-सेना ( अष्ट बसुओंकी महती 
सेना ) से युक्त वासव ( इन्द्र) को भी कभी नहीं प्राप्त हो सकता । अथवा भूलोकमें 
नवासब (नवीन मद्य) का पान करनेवाली महासेनाके वळपर किसी सम्राटको वह घैयै 
कभी नहीं मिळ सकता । 
AE 0 
या दुलभा दिवि महषभयान कस्य 
` कालस्य या निधनधाम भयानकस्य । 
` वाचा तया कृतनतेरभयानकस्य बुट. 
.. ` _ तुल्यभ्रियापंयसिशं शुभया न कस्य ॥ ४४॥ ` 
अन्वय--महृप्रैमयान ! या दिवि करय [ अपि ] दुर्लभा, या भयानकस्य कालस्य 
निषनधाम, कृतनतेः अभयानकस्य तुल्यश्रिया तया ञुभया वाचा [त्वम्‌] कस्य शम्‌ न अर्पयसि १: 
अथे--हे महावृषभवाहन !: जो वाणी स्वर्गमें अद्याको भी दुळेभ हे, जो वाणी 
महाभयानक कालकी . भी काळ ( सृत्युस्थान ) है, हे प्रभो ! प्रणाम करनेवाले भक्त- 
# वसूनामष्टानां देवयोनीनामिद्‌ं वालवं तेन । ee 
यहाँ “पीतनवासवेत' अर्थात्‌ जिसने नवीन मद्यका पान किया है, उन 'बलेन? यानी 
बलरामजीने मळोकमें वह घैयं नहीं पाया--ऐसा भी अथे हो सकता है 1 बळरामङी वीरता 
और मद्यपान प्रसिद्ध दी है.। इस अथमें 'सम्नाट' पदका अध्याहार नहीं करना पड़ता 
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जनके लिए अभय-आनक ( अभय-घोषणा करनेवाले नगाडे ) के समान उस अत्यन्त 
मधुर और कल्याणकारिणी वाणीसे आप किस-किस शरणागतका कल्याण नहीं करते ९ 
अथोत्‌ सभीका करते हैं । 
यं वीक्षसे क्षतमहाकलिकाल सन्तं 
क्गिष्टं कृतीकृतश्रहत्कलिकाल सन्तम्‌ । 
इन्दोरिवामृतमयी कलिका लसन्तं 
वालावलोकयति सोत्कलिकालसं तम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अन्वय--क्षतमहाकलिकाल ! कृतीकृतबृहत्कलिकाल | क्लिष्टम्‌ सन्तम्‌ यम्‌ सन्तम्‌ 


[ त्वम्‌] वीक्षसे, लसन्तम्‌ अलसम्‌ तम्‌ इन्दोः अमृतमयी कलिका इव [ मनोहरा ] बाला 
सोत्कलिका [ स्नेहाद्र॑या दशा ] अवलोकयति | 
अर्थ-महान्‌ कलहकारी काळका नाश करनेवाले, [ भक्तजनोंके लिए ] 
भयानक कलिकाळको भी सत्ययुगके समान बना देनेबाळे हे शङ्कर ! दुःखोंसे खिन्न 
होते हुए जिस सञ्जनको आप एकवार भी अपनी प्रसन्न दृष्टिसे देख लेते हो, तो 
फिर आपके प्रसादसे हर्ष-क्रीडा करते हुए और लक्ष्मीके मदसे आळसी बने उस 
भक्तको चन्द्रमाकी अम्नतमयी कळाके समान मनोहर बाळाङ्गनाएँ ( दिव्यरमणियाँ) 
अत्यन्त उत्कण्ठापूवेक प्रेमाद्र दृष्टिसे देखा करती हैं । 
मुक्तावलीव रहिता शिव नायकेन 
युक्ता भवद्गणसभेच विनायकेन । 
बाणी त्वया परिहृताखिलनायकेन 
संभाव्यते हृदयसंवननाय केन ॥ ४६॥ 
अनत्वय--शिव | नायंकेन रहिता मुक्तावली इव, बिनायकेन मुक्ता भवदूगणसभा इव 
अखिलनायकेन त्वया परिहृता वाणी हृदयसंवननाय केन संभाव्यते ? 
अर्थ--अयि कल्याणदायिन्‌ ! नायक ( बीचके मणि) से रहित मुक्तहारके 
समान और विनायक ( गणपति ) से रहित आपके गणोंकी सभाके समान अखिल- 
अह्माण्ड-नायक आपसे परित्यक्त ( विमुख ) वाणी किसीके भी चित्तको कैसे वश कर 
सकती है ? अथोत्‌ जो वाणी आपकी स्तुति नहीं करती, वह किसीके हृदयमें कुछ भी 
प्रभाव नहीं डाळ सकती । 
यस्योचितः प्रथितमान समाधिनान्त- 
स्तेनातिमरुदहति मानसमाधिनान्त; । 
शुद्धां मति स्प्रशति पांसुलभावलेप- 
स्तत्राप्युपैषि न कृपां सुलभावलेप! ॥ ४७ ॥ 
अन्वय--प्रथितमान | यस्य समाधिना अन्तः उचितः, तेन आधिना अन्तः मानसम्‌. 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित १३३ 
आतिंम्‌ उद्वहति । पांपुळमावलेपः शुद्धाम्‌ मतिम्‌ स्पृशति, तत्रापि सुढभावलेप; [ त्वम्‌] कृपाम्‌ 
न उपैषि। 
अर्थ- हे प्रख्यात-मानबाले ! जिसका समाधिसे ही नाश होता है, उस 
आधि ( मानसिक व्यथा ) द्वारा मेरा मन अन्दर ही अन्दर दुःख पाता है। मलिन 
वासनाओंका लेप मेरी शुद्ध सात्विक बुद्धिको ढाँक रहा है। फिर भी प्रमो ! आप 
अभिमानमें गर्वित हो मुझ दीनपर दया नहीं करते ! 
कामं भवेऽत्र वहवः सशुभगस्वभावा 
° BN 
_ भावा भवन्तु मम तु द्वितयं स्प्ृहायं । 
शब्दाथ'पाकरुचिरा कविराजगीर्वा 
गीर्वाणसिन्धुधरभक्तिरभङ्गरा वा ॥ ४८॥ 
अन्वय--अत्र भवे सुभगस्वभाबाः बहवः भावाः कामम्‌ भवन्तु । [ किन्तु ] मम 
स्पृद्यये तु शन्दार्थपाकरुचिरा कविराजगीः वा अमङ शुरा गीर्वाणसिन्ुघरभक्तिः वा [ एतत्‌ ] 
द्वितयम्‌ [ एब ]। 
अर्थ-इस संसारमै भले ही चन्द्रमुखी, चन्द्रिका, चन्दन-नन आदि अनेक 
सुमनोहर पदार्थ भरे पड़े हों ! परन्तु मुझे एक तो केवळ शब्द और अथेकी प्रौढिसे 
रमणीय कविराजकी वाणी और दूसरी गंगाधर शङ्करकी अविनाशी भक्ति, ये दोही 
पदार्थ मनोहर लगते हें. । 
ज्योत्स्नाछटाभिरिव देव चकोरकस्य 
भास्वत्परभामिरिव पङ्कजकोरकस्य । 
देवीभिरड्धिरिव बर्हिकिशोरकस्य 
Q ¢ 
प्रीतिन ते चुतिकथामिरघोर कस्य ॥ ४९ ॥ 
अन्वय- देव | अघोर | चकोरकस्य ज्योत्स्नाछटामिः इव, पङ्कजकोरकस्य भास्वत्प्र- 
भामिः इव, दैवीमिः अद्भिः बर्हिकिशोरकस्य इव ते नुतिकथामिः कस्य प्रीतिः न | भवति ]! 
अथै--अयि ब्रह्मादि देवोंके साथ क्रीडा करनेवाले हे महादेव ! जैसे चकोर 
पक्षीको चन्द्रमाकी छटासे स्वभावतः अतिप्रीति होती है, जैसे कमळ-कलिकाको 
सूर्यकी प्रभासे स्वभावतः प्रीति होती है एवं जैसे मयूर-बालकको नवीन सेघोंके 
जळसे स्वाभाविकी प्रीति होती है, वैसे ही आपकी स्तुति और कथाओंसे किस 
पुरुषको प्रीति ( प्रसन्नता ) नहीं होगी १# 


वृत्त क ते सकलबाङमनसा तिदृत्त 
चेतः स्खलद्गति भवावरणात्क चेतः । 


१,.“मान्न' इस्यपि पाठः । 
# यहाँ मालोपमा नामक अलङ्कार है । 


१३४ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ नवम 
वित्रासवन्तमिति मामनुदत्पवित्रा 
भक्तिः स्तुतिस्तव कृतेयमतः सुभक्तिः ॥ ५० ॥ 
अन्वय- सकलवाङ मनसातित्वृत्तम्‌ ते वृत्तम्‌ क्व, इतः भवावरणात्‌ स्खलदूगति 
[ मम ] चेतः च क्व १ इति वित्रासवन्तम्‌ माम्‌ तव पवित्रा भक्तिः अनुदत्‌ | अतः [ मया] 
इयम्‌ [ तव ] सुभक्तिः स्तुतिः कृता । | 
अर्थ-हे विभो ! कहाँ तो समस्त वाणी और मनका अविषय बह आपका 
अदूभुत चरित्र और कहाँ इस संसारमै अज्ञानरूप आवरणसे कुण्ठित-गति यह मेरा 
चित्त ! इस कारण अत्यन्त त्रस्त ( भयभीत ) मुझे आपकी पवित्र अक्तिने ही प्रेरित 
किया । इसीलिए मैंने यह आपकी सुमनोहर स्तुति की । 
वन्दामहे च विविध विवदामहे च 
लज्जामहे च कलुषाणि भजामहे च । 
ईहामहे च कुवचांसि सहामहे 0 
दह्यामहे च दुरितैजेठरस्य हेतो! ॥ ५१ ॥ 
अन्वय--[ वथम्‌ ] जठरस्य हेतोः च [ कुदृपतीन्‌ ] वन्दामहे, च [ वादिभिः सह ] 
बिविधेम्‌ विवदामहे । [ क्वापि ] च छज्जामहे, कछघाणि च भजामहे, [ विविधम्‌ ] 
च इंहामहे । [ खलानाम्‌ ] कुवचांसि सहामहे, च दुरितैः [ अन्तः ] दह्मामहे । | 
अर्थ | हाय ! ] हुम लोग केवळ इस क्षुद्र उदरकी पूर्तिके ढिए ही मदान्ध 
राजाओंकी स्तुति किया करते हैं, वादियोंके साथ व्यर्थ ही नाना प्रकारका वाद- 
विवाद किया करते हैं । कहीं लज्जित होते हैं, अत्यन्त मलिन बस्तु अथवा पापोंका 
सेवन करते हें । अनेक तरहकी शुभाशुभ चेष्टाएँ करते हैं, खलोंके कुवचनोंको भी 
सहते हैँ और अनेक कुकर्मोंदारा उपार्जित पापोंसे अन्दर ही अन्दर जळा करते हैं । 
लब्धं चिरेण सुक्रृतैरचिरस्थिरं च | 
मानुष्यक॑ पुनरिद सुलभं न चेति। 
.जानीम एव च न च स्वहित विधातु- 
मीहामहे वयमहो बत यद्भनिष्याः॥ ५२ ॥ 
SPE चिरेण सुकृतेः लब्धम्‌ अचिरंस्थिरम्‌ च इद्म्‌ मानुष्यकम्‌ पुनः सुलभम्‌ न, 
इति वयम्‌ जानीम एव । [ तथापि ] स्वहितम्‌ विधातुम्‌ न ईहामहे। आरा 1 
यद्भविष्याः [ भवामः ] । ० 2 1-7 
अथे बहुत दिनपर अनेक अन्मोंमें उंपार्जित पुण्योंसे प्राप्त यह क्षणभंगुर 
मचुष्य-रारीर फिर बार-बार नहीं मिल सकता; यह इंम अच्छी तरह जानते हैं। 
फिर भी | इस शरीरहारा | हम ढोग अपना हित साधने ( घोर संसार-सागरसे पार 
होने ) का प्रयत्न नहीं करते | हाय ! कितना आश्‍चर्य हे कि हम ढोग जैसा हमारे 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित १३५ 
भाग्यमें होगा? ऐसा सोचकर दैवाधीन हो जाते हैं ! [ अपने उद्धारका . प्रयत्न ही 
नहीं करते ]। | , ; 
तस्माद्वश्यमवशानविशङ्क मेव 
` भोगोपभोगरसिकानसमाप्तकृत्यान्‌ । 
यावन्न धीवर इवैत्य तिमीनकस्मा- “कु 
्मत्युः क्षणादशरणाच्‌ इरते हठेन ॥ ५३ ॥ 
तावत्भ्रसीद कुरु न! करुणाममन्द- 
माक्रन्दमिन्दुधर सपय मा विहासीः । 
भूहि त्वमेव भगवन्‌ करुणाणंवेन 
त्यक्तास्त्वया कमपरं शरणं ब्रजामः॥ ५४ ॥ 
टु (युग्मम्‌) 
अन्वय--तस्मात्‌ अवशान्‌ भोगोपभोगरसिकान्‌ असमाततकृत्यान्‌ अशरणान्‌ [ अस्मान्‌] 
अवश्यम्‌ अविशङ्कम्‌ अकस्मात्‌ एब एत्य, धीवरः तिमीन्‌ इव, यावत्‌ मृत्युः हठेन क्षणात्‌ न हरते, 
तावत्‌ इन्दुधर | प्रसीद; नः करुणाम्‌ कुरु; अमन्दम्‌ आक्रन्द्म्‌ मर्षय; [ माम्‌ ] मा विहासीः । 
भगवन्‌ | त्वम्‌ एव बृहि, करुणार्णवेन त्वया त्यक्ताः [ वयम्‌ ] अपरम्‌ कम्‌ दारणम्‌ ब्रजामः १ 
अर्थ-इसलिए जैसे मछुआ बलात्‌ मछलियोंको पकड़ लेता है, वैसे ही अत्यन्त 
परतन्त्र, सांसारिक भोगोंको भोगनेमें रसिक और संसार-समुद्रसे पार होनेके लिए 
कोई भी इत्य न करनेवाले, शरणहीन हम लोगोंको यह मृत्यु (काळ) निश्चय ही जब- 
तक -निःशङ्क हो अकस्मात्‌ आकर बढाकारसे क्षणभरमै अपने अधीन न कर डाले, 
तबतक हे दयासागर चन्द्रशेखर ! हमपर प्रसन्न हो जाइये और कृपा कीजिये । मेरे इस 
महान्‌ विळापको अवश्य सुनिये। प्रभो | मुझे न त्यागिये। भगवन्‌ | भला, आप ही 
बतळाइये कि हम छोग आप कृपातागरसे परित्यक्त हो और किसकी शरणमें जाये ? 
[ क्या आपसे बढ़कर भी कोई ऐसा करुणासागर है, जो हमें इस भवसागरसै पार 
करा दे, यह भाव है ]। - 
जातस्य मृत्युरिति चत्स न लङ्कितः कि 
्वेतेन शीतकरशेखर नन्दिना च | 
ताभ्यामसौ यदि जितो बिपुलैस्तपोभि- 
९ 
. 0८ __ रस्माकमट्पतपसां त्बनिवाये एव ॥ ५५॥ 
तह्मंचनान्तसमये तब पादपीठ- 
४७ ० 
. . मालिङ्गय निभरमभङ्गुरभक्तिभाजः। 
निद्रानिभेन विनिमीलितलोचनस्य 
_ ग्राणा। प्रयान्तु सम नाथ तव असादात्‌ ॥ हन ॥ 


१३६ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ द 


अन्बय--शीतकरशेखर | जातस्य [ अवश्यम्‌ एव ] मृत्युः इति चेत्‌ , तहिं इवेतेन 
नन्दिना च सः किम्‌ न लद्धितः ! यदि ताभ्याम्‌ असौ विपुलैः तपोभिः जितः, अल्पतपसाम्‌ 
अस्माकम्‌ तु अनिवार्य एव [ इति ] चेत्‌, तर्हि नाथ | तव प्रसादात्‌ अचेनान्तसमये 
अभङ्गुरमक्तिभाजः तव पादपीठम्‌ निर्मरम, आलिङ्गय निद्रानिभेन विनिमीलितलोचनस्य मम 
प्राणाः प्रयान्तु । 

अ्थे- अयि चन्द्रमौले | यदि जातस्य हि धुवो मृत्यु» इस नियमके अनुसार 
उत्पन्न हुए जीवकी मत्यु अवश्यंभावी है, तो आपके सेवक राजा इवेत और वाइन 
नन्दी [ माकण्डेय आदि ] ने क्या उसे नहीं जीता? हों, यदि इन लोगोंने उसे 
अत्यन्त कठिन तपस्याओंद्वारा जीता, किन्तु हम तो अत्यन्त अल्प तपस्यावाले हे 
अतः हमारे लिए वह अनिवाय है; तो हे नाथ! मेरेलिए आप केवळ इतना ही 
अनुग्रह कर दीजिये कि जिस समय अत्यन्त गाढ़ भक्तिसे युक्त होकर मैं आपका 
पूजन कर रूँ, उस समय आपके पादपीठ ( चरण-कमल रखनेकी चौकी ) का दृढ़ 
आलिङ्गन कर [ अतिगाढ़ प्रेममें मग्न होनेसे | निद्राके समान मेरे नेत्र मुँदे हों, 
उसी समय मेरे प्राण निकल निकल जाये । 

[ मनके ल्य हुए विना ही यदि प्राण निकळें तो सम्भव है कि शरीर छूट 
जानेपर भी मन शेष रहनेसे वासनाओंका उद्य होनेपर पुनः शरीर धारण करना 
पड़े। अतः वार-बारके इस जन्म-मरणके चक्रसे बचनेके लिए कविने यहाँ बड़ी 
चतुरतासे प्रभुसे मुक्ति माँगी हे । इसी अभिप्रायसे उसने कहा--'निद्रानिभेन विनिमी- 
लितलोचनस्य मम प्राणाः प्रयान्तुः अर्थात्‌ निद्रित पुरुषके समान जब नेत्र सुँद 
जाये, तभी मेरे प्राण निकळें, क्योंकि निद्रा (सुषुप्ति-अवस्था ) में देह और मन दोनों 
ळय हो जाते हैं । वेसे ही अत्यन्त गाढ़ प्रेममें तन्मय होनेपर जब देह और मनका 
अभिमान. नष्ट हो जाता है, तब यदि प्राण छूटेंगे तो मुक्ति अवश्य ही होगी ! ] 


एते न कि निबिडवन्धश्रतो भुजङ्गाः 
कि वा न वक्रिमविलासविकासभाज। | 
किन्तु क्रमादपचिताः पदशुम्फहीनाः 
सरक्तामृतानुकरणे कथपुत्सहन्ते || ५७ ॥ 


तस्माद्भयङ्करमद्‌ः फणिकणंपूर- 
हेवाकदुलेलितमस्तनयं विहाय । 
स्वामिन्निमाः श्रवणयोः प्रणयोपचार- 
गर्भा गिरश्चतुरमाभरणीङुरुषत्र ॥ ५८ ॥ 
( युग्मम्‌) 


अन्वय-[ हे शिव |) एते सुजङ्गा किम्‌ निबिंडचन्ध भरतः, किंवा वक्रिमविलास- 
विकासभाजः न ! किन्तु कमात्‌ अपचिताः पद्ुम्फहीनाः [ सन्ति | अतः ] मम सूक्तामृतानुकरणे 
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कथम्‌ उत्सहन्ते !$ तस्मात्‌ खामिन्‌ | अस्तनयम्‌ अद्‌ः भयङ्करम्‌ फरणिकर्णपूरहेवाकदुलंल्तिम: 
विहाय प्रणयोपचारगर्माः इमाः गिरः चतुरम्‌ आभरणीकुरुष्व । 

अर्थ- है सदाशिव | आपको अत्यन्त प्रिय लगनेवाले ये वासुकि आदि 
भुजङ्ग यद्यपि दृढ़-बन्धन ( दृढ़-प्रन्थि) धारण करते हैं और कुटिल विळासकी 
सुन्दरतासे भी सम्पन्न हैं, फिर भी चरण न होनेके कारण ये क्रम ( पदन्यास) और . 
पदगुम्फ ( पाद-रचना ) से हीन हैं । इसलिए ये मेरे सूक्तासतों ( सुन्दर वचनामृतो ) 
का अनुकरण करनेमें कैसे समर्थ हो सकते हैं ? अर्थात्‌ ये मेरे इन स्तुतियोंकी तुलना 
नहीं कर सकते ? [ क्योंकि मेरी सूक्ति-सुधा तो दृढ़ रचनाको धारण करनेवाली और 
वक्रिम-विळास अर्थात्‌ वक्रोक्तिके सोन्द्यसे सम्पन्न होकर भी [ अर्थः ] क्रम ओर 
पद-गुस्फ ( पदोंकी रचना ) से रहित नहीं हे, किन्तु अर्थक्रम और यथोचित पदोंकी 
रचनासे युक्त ही हे । अतएव आपके भुजज्ञोंकी अपेक्षा मेरे इन बचनामृतोंमें अधिक 
गुण हैं । ] इसलिए हे स्वामिन्‌ | आप इन भयङ्कर सुजङ्गरूपी कणे-कुण्डलोंको धारण 
करनेका दुव्येसन छोड़ प्रणय और पूजनसे गर्भित मेरी इन स्तुतियोंको झीघ्र अपना 
कर्णभूषण बना लीजिये अर्थोत्‌ प्रेमसे सुन लीजिये 


स्वामिन्नयान्धचतया बत या तवेयं 

वाणी मया निजगदे जगदेकबन्धोः । 
तामन्तकान्तकर शङ्कर शंसतो मे 

कर्ण कुरुष्व करुणां करुणाम्बुराशे ॥ ५९ ॥ 


अन्वय-स्वामिन्‌ ! अबान्धंवतया मया जगदेकचन्धोः तव [ अग्रे ] इयम्‌ या वाणी 
निजगदे, अन्तकान्तकर ! करुणाम्बुराशे ! शङ्कर ! बत शंसतः मे ताम्‌ करुणाम्‌ कर्णे कुरुष्व । 

अर्थ - है स्वामिन्‌! [ भयभीतको आइवासन देनेवाले ] बान्धबोंके न होने 
के कारण मैंने समस्त संसारके एकमात्र बाग्धव आपके आगे ये जो वचन कहे हैं 
( प्रार्थना की है ), हे यमके यम मृप्युञ्जय | हे करुणासागर ! हे शङ्कर !] आपकी 
स्तुति करनेवाले मुझ अशरण भक्तकी इस दीन वाणीको अपने कानोंमें. धारण कर 
लीजिये अर्थात्‌ अवश्य सुनिये । 


पश्यन्तमन्धम्भिप्रानिनमस्तमानं 
विस्तीणकर्णमपि या बधिरं करोति । 
सातिंन नतेयति किं ङुनृणामिव श्रीः 
तस्मात्धमस्व भगवन्नतिलङ्ग नानि ॥ ६० ॥ 
अन्वय--या पश्यन्तम्‌ अन्धम्‌ करोति, अभिमानिनम्‌ अस्तमानम्‌ करोति, विस्तीणेकर्णम्‌ 


# सम सूक्ताख्॒तं तु निविडबन्धम्रृत्‌ वक्रिमविज्ञासविकासमाक च अस्ति। तथा क्रमात्‌ 
अपचितं पदगुम्फहीनं च न। किन्तु क्रससहितं यथोचितपद्बन्धयुतम्‌। अतः भुजङ्गसेस्यो 
सदीयसूक्ताम्मुतस्य चैशिएठ्य मित्यर्थः । 

१८ 


शश स्तुति कुखुमाज्ञलि [ नवम 


अपि बघिरस्‌ करोति, सा आर्तिः [ दीनम्‌ जनम्‌ ] कुद्णाम्‌ श्रीः इव किम्‌ न. नर्तयति १. 
तस्मात्‌ भगवन्‌ ! अतिलङ्कनानि क्षमस्व । क: > त 

अर्थे--जो विपत्ति भढीआँति देखनेवालोंको भी अन्धा बना देती है, स्वामि- 
सानी ( महामनस्वी ) को भी खामिमानशून्य बना देती है और. अधिक सुनने-. 
वालेको, भी वघिर कर देती है, क्या वह दीनजनोंको दुर्जनोंकी सम्पत्तिके 
समान नाच. नहीं नचाती ? अर्थात्‌ जैसे अविनीत जनोंकी सम्पत्ति- अच्छे नेत्र- 
वाळोंको अन्धा, खामिमानीको मानहीन, कानोंसे अच्छी . प्रकार सुननेबाछोंको भी 
बधिर वना देती है; वैसे ही. यह आर्ति ( दुःख-व्यथा ) भी हम भव-भय-पीड़ित 
अनाथोंको क्या-क्या, नाच नहीं नचाती ? इसलिए हे भगवन्‌! मेरे इन अयुक्त, 
असम्बद्ध-प्रछापरूप अपराधों ( अनादरों ) को क्षमा कीजिये। [ सारांश, दुःख- 
पीड़ित प्राणी व्यथाके आवेशमें अपने माता, पिता, गुरुजनों, बान्धवो. और इेश्‍वरतक 
को भला-बुरा कह डालता है । इसीलिए कवि अपने प्रभुसे कहते हें कि भवभयपीड़ित 
होनेके कारण असह्य व्यथाके आवेशमें आकर आपसे जो कुछ. अयुक्त भी कह रहा 
हूँ, दयासागर ! उसे क्षमा करें । ] 

[ अब यहाँसे भक्तजनोंके संरक्षणार्थ काळका संहार करनेके लिए तत्काल प्रकट 
होनेवाले भगवान्‌ भूतभावनकी लोकोत्तर_ दयालुता-और आशुतोषताको स्मरणकर 
निर्भीक हो यमराज को उपालस्भ (उलाहना ) देनेके लिए 'कालोपाढम्भ” नामक 
कुलक! आरम्भ करते हैं--] ः १ 

` ` उच्छडुले खलमलद्वधबलं ज्वलन्त- है 
= `. „` ` अन्तः कृतान्तमविकर्पमनर्पदपस्‌ | 

'आशङ्कय शङ्करचरित्रपवित्रचि त्र- 


Les La 


| सक्तिष्पपि स्थिररुषं प्रति बोधयामः ॥ ६१ ॥ 
अन्वय-[ बयम्‌ ] ङताम्तम्‌ गङ्करचरित्रपवित्रचित्रसूक्तिय अपि स्थिररुषम्‌, 
आशङ्क [ तम्‌ | उच्छुझ्लल्म्‌ खलम्‌ अलङ्ष्यबढम्‌ अन्तः ज्वलन्तम्‌ -अविकल्पम्‌ अनल्प- . 
द्पंमू प्रति बोधयामः । ल 
अथे- भगवान्‌ शङ्करके अद्भुत चरित्रके वर्णनसे अतीव पवित्र और सुमनोहर 
सूक्तियोपर भी दीघे रोष रखनेवाळा समझकर हम उस उच्छूछुछ, खळ, तीनों लोकोंमें 
जिसके वढका कोई उस्लङ्कन नहीं कर सकता ऐसे, क्रोधरूपी अग्निसे अन्दर ही 
अर जळते हुए, [ भले-बुरे सभीके प्रति एक-सा नियम रखनेके कारण ] विवेकरहित 
और महादपंसे भरे अत्यन्त क्रोधी यमराजको सावधान कर रहे हैं । 
: अत्यग्रककशमशएकुदकपथ्यं 
. , तथ्यं सतोषमपदोषमरोषपोषम्‌ । 
वा कृतान्त हितं मितंच ... . 
यदूजूमहे तद्बधारय सावधानः॥ ६२ ॥ 


स्तोत्र | _ प्रैममकरन्द-सहित १३६ 
अन्वय--झतान्त ! [ त्वया सह ] सन्धित्सवः [ वयम्‌ ] प्रत्यग्रककशम्‌, उदकंपथ्यम 
अशल्कम्‌ तथ्यम्‌ सतोषम्‌ अपदोषम्‌ अरोषपोषम्‌ तव हितम्‌ मितम्‌ च यद्‌ त्रूमहे, तत्‌ 
सावधानः [ सम्‌ ] अवधारय | 
आर्थ-- हे काल ! हम तुम्हारे साथ मैत्री करना चाहते हैं, अतः तुम्हारे हितके 
लिए आरम्भमें कटु, भविष्यमें हितकारक, निष्पाप, सत्य, हर्षदायक, 'नि्ोष, 
क्रोधभावसे रहित, अत्यन्त प्रिय और परिमित ( कहनेमें थोड़ा और अर्थमें गम्भीर ) 
जो कुछ कहते हैं, उसे तुम अत्यन्त सावधान ( एकाग्र ) होकर सुनो । 
९ लट दै 
. अन्यत्र दर्शय निरङ्कुश हुछ्कृतानि . 
कीनाश नाशय दुराशय मामिमानम्‌ । 
नाथी ृतेन्दुपुकुटानापि नाम मन्थे च्या 
निभत्संयिष्यसि हतैव तवेयमाशा ॥ ६३॥ ` : 
अन्बय-- निरङ्कश ! कीनाश | दुराशय ! हुङ कृतानि अन्यत्र दर्शय, अमिमानम्‌ 
मा नाशय, नाम [ त्वम्‌ किम्‌] मन्ये [ अहम्‌ ] नाथीकतेन्दुसुकुटान्‌ अपि निभेत्संयिष्यसि ! 
इयम्‌ तव आशा हता एव | 
अर्थ छे निरङ्क श ! हे कुत्सित बिचारवाले यमराज | तुम अपनी इन हुङ्कारो 
को किसी अन्य पुरुषको दिखळाओ और अपना अभिमान मत खोओ। अरे 
ओ क्षुद्र ! क्या तुम यह सोचते हो कि में शङ्करके किङ्करांको सी अपना भय 
दिखलाऊँगा ? यदि हाँ, तब तो तुम्हारी यह आशा. अत्यन्त ही निन्दित है. । 
` ` : [ इस इलोकमें मन्ये’ और 'निर्भत्संयिष्यसि? ये दोनों पद अत्यन्तः उपहास- 
में पुरुष-व्यत्यय ( मध्यस पुरुषकी जगह उत्तम पुरुष और उत्तम पुरुषकी, जगह 
मध्यम पुरुष, इस प्रकारके विपरीत क्रम ) हुआ है, इसके व्यव्जक हे#। 3 
किप्ती भावुक भक्तने अपने चित्तके उपहासमें इसी तरह पुरुष-व्यत्यय किया है-- 
"रे रे चच्चलछोचनाव्चितरुचे ! चेतः प्रमुच्य स्थिर- ह 
प्रेमाणं महिमानमेणनयनामालोक्य किं नृत्यसि। 
कि “मन्ये? “विहरिष्यसे? बत हतां सुञ्चान्तराशामिमा- 
मेषा कण्ठतटे कृता खलु शिला संसारवारां निधौ॥? . . 
अथीत्‌ अरे ओ चऽ्चछ-नेत्रोंके साथ स्नेहाभिछाप करनेवाले चित्त | तुम 
अपने गम्भीर, बिचार ( विवेक ) को छोड़कर स॒ग-नयनी ( कामिनी ) को देख नाचते 
क्या हो ? क्या सोचते हो कि इसके साथ बिहार करूँगा ? भले मानुस ! इस अत्यन्त 
कुत्सित दुराशाको छोड़, क्योंकि यह मनुष्यको इस भवसागरमें डुवोनेके लिए गलेमें 
बँधी बड़ी भारी शिळा है यानी एकदम अधःपात कर देनेबाडी हे। यहाँ चब्चळ 


$ अत्यन्त उपहासमें मन! भातुकी क्रियाके मध्यम पुरुषमें उत्तम पुरुषका एकवचम 
हो जाता दै । महर्षि पाणिनिका सूत्र हे-- महासे च मन्योपपदे मल्यतेरुत्तम पुकदच ।? 


१४० स्तुति-कुसुमा्जलि [ नषम 
नेत्रोके साथ चित्तकी मित्रताके कारण नेत्र और चित्त दोनोंकी ही निन्दा है और 
“मन्यसे? “विहरिष्यामि? इन दोनों पदोंमें मध्यम और उत्तम पुरुषकी जगह उत्तम 
और मध्यम पुरुषका व्यत्यय हुआ है । 
टीकाकार कविवर राजानक रत्नकण्ठ भी काळराजको उलाइना देते हुए 
क नित्यं दुलंलितोडईसि दीनदमने त्वं चेत्तथापि भ्रुवं 
रे रे काळ कराळ मुञ्च बिमते व्यर्था दुराशामिमाम्‌। 
किं मन्ये भ्रहरिष्यसे! जनमिवानाथं बतैनं हठात्‌ 
ख्यातं शाङ्करकिङ्करं त्रिभुवने प्रेमैकपान्रं विभोः ।।? 
अर्थोत्‌ रे बिकराल काळ! यद्यपि दीन जनोंका दमन करना तुम्हारा 
नित्यका व्यवसाय ही हो गया हे । फिर भी अरे मतिहीन! यह व्यर्थं दुराशा 
छोड़ दे। क्या यह सोचता है कि मैं इसे भी अनाथकी तरह जबरदस्ती पकड़ लूँगा १ . 
रे मन्द ! मैं तो समस्त ब्रहमाण्डोंके अधिपति और तुम जैसोंका शासन करनेवाले, 
क॒तुम-अकतु म्‌-अन्यथा कतुम्‌ समर्थ महेश्वएका भ्रेममात्रः और तीनों छोकोंमें 
विख्यात “शङ्कर किङ्कर हूँ । ] र 
येनेश्वरेण महता बिहितागसस्ते 


कृत्वापि शासनमकारि पुनः प्रसाद! | 
तत्सेवका बयमतस्तव बिद्विषोऽपि 
यदूजूमहे हितमदो मनुषे रुपेति ॥ ६४ ॥ 
अन्वय- [रे काळ | ] विहितागसः ते शासनम्‌ कृत्वा अपि येन महता इइवरेण पुनः 
[ त्वयि ] प्रसाद: अकारि, वयम्‌, तत्सेबकाः | अतः तब विद्विषः अपि यत्‌ हितम्‌ बूमहे, अदः 
त्वम्‌ रुषा इति मनुषे १ 
अथे--अरे काळ ! जिस परम कपाल महेश्वरने राजा श्वेत और माकण्डेय 
आदि भक्तवरोंपर प्रहार करनेवाले तुझ महान्‌ अपराधीको दण्ड देकर भी पुनः जीवन- 
दान दे महान्‌ अनुग्रह किया, हम उसी दयाळु ईश्वरके सेवक हैं। इसलिए तुम्हारे 
शानु होकर भी तुम्हारे हितके लिए जो बात कहते हैं, क्या उसे 'ये हेषवश यह कह 
रहे हैं? ऐसा समझते हो ? 
रे दुबिनीत खल काल पुरा पुरारे- 
यामाप्रवानसि निजा' बिनयप्रशास्तिम्‌ । 
भुत्बैव तां इतिमतामपि कम्पमेति 


चेतः कथं पुनरुपक्रमसे तदेव ॥ ६५ ॥ 


# यहाँ भी “न्यसे? और प्रइरिष्यामि' इस मध्यम भौर उत्तम पुरुषकी जगह 
“मन्ये” और 'प्रहरिष्यसे? यह पुरुष-ब्यत्यय हुआ है | 


१. 'निजाविनयस्य शास्तिम्‌? इत्यपि १: । 


. स्तोत्र | प्रेममकरन्द-सहित १४१ 


अन्वय-रे दुर्विनीत खल काल | पुरा पुरारेः [ सकाह्यातू | याम्‌ निजाविनयप्रशास्तिम्‌ 
आप्तवान्‌ असि, ताम्‌ श्रृत्वा एव भृतिमताम्‌ अपि चेतः कम्पम्‌ एति | पुनः तदेव 
कथम्‌ उपक्रमसे १ 

अथै--अरे अतिउद्धत दुर्जन काळ ! तुम भगवान्‌ सृत्युजयके हाथों अपनी 
उहण्डता ( उनके भक्तोंको डराने) का जो फल पा चुके, उसकी कहानी सुनकर ही 
बड़े-बड़े धैर्यशाढी वीरोंका चित्त एकदम कॉप उठता हे । अरे मति-मन्द ! फिर वही 
काम क्यों करते हो ९ 


पाणौ पिधेहि पचनाशनपाशमाशु 
नास्तीह ते. पुरुपपाश रूपोऽवकाशः | 
निःसङ्क रेषु शरणीक्ृतशङ्करेषु 


रे काल कातरभयङ्कर किं करोषि ॥ ६६ ॥ 
अन्वय--पुरुषपाश ! पवनाशनपाशम्‌ आद्य पाणौ पिधेहि | इह ते रुषः अवकाशः न 
अस्ति । रे कातरभयङ्कर काल ! नि-सङ्करेषु शरणीकृतशङ्करेषु किम्‌ करोषि १ र 
अर्थ हे कुत्सित पुरुष | तुम अपना नागपाश [ समेटकर ] शीघ्र मुदठीमें 
छिपा लो, क्योंकि यहाँ (हमारे विपयभें ) तुम्हारे क्रोधको अवकाश ही नहीं है । 
अरे कातरों ( दुर्वलों ) को डरा देनेवाले काळ ! तुम हम निःसङ्कर ( पाप सम्पकाँसे 
रहित ) भगवान्‌ शङ्करके शरणागतोंपर क्या बळ दिखा सकते हो ? अर्थात्‌ कुछ 
भी नहीं #। 
व्यापारय स्वपुरुषं पुरुपं परेषु 
सा रोषमङ्कुरय शङ्करकिङ्क राणाम्‌ | 
कि "विस्मृतं विपधरायुध निर्निरोध- 
क्रोधप्रनोधपटहं हरहुङ कृतं ते ॥ ६७॥ 


कै इसी अभिप्रायसे राजानक 'रखङण्ड? ने मी कहा है-- 
“अन्यन्न प्रसरति ते कृतान्त शक्तिनेतेपु क्वचिदपि शाम्भुकिङ्गरेषु । 
एकस्य ग्रणयनतस्य पालनाथ नि्दर्धस्स्वमसि पुरा पुरारिणा यत्‌ ।।? 
अर्थात्‌ हे काल ! तुम्हारी साम्यं ( शासन ) औरोंपर चल सकती है, शङ्करके इन 
किङ्घरोंपर तुम्हारी कभी मी नहीं चळ सकती । क्या भूळ गये, अपने एक शरणागत मक्तके 
रक्षार्थ भगवान्‌ इाङ्करने तुम्हें मर्म कर डाला था ? इसी तरह उनका दूसरा पद्य यह है 
' 'क्रोधोदधुरो जळधरध्वनिधीरघोरहुङ्कारतजितससस्तजनो नितान्तम्‌। 
शर्वाङ घ्रिमक्तिकवचैन समाबृतस्य कि से करिष्यति यमोऽपि स दण्डहस्त; ॥? 
अर्थात्‌ तीम क्रोधसे उञ्चट, काले जलघर ( मेघ ) की गम्मीर ध्वनिके समान अत्यन्त 
चोर हुङ्कारोंसे समस्त जीवोंको कम्पित करनेवाका और हाथमें दण्ड डिये भीषण यमराज सी 
मेरा क्या कर सकेगा ? क्योंकि में तो शिव-मक्तिरूपी कवच पहने बैठा हुँ। 
१. 'विस्खतोऽसि सुजगायुध? इति पाठान्तरस्‌। २. “तत्‌? इत्यपि पाठ; | 
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`. अन्वय--[ हे काल | ] खपुरुषम्‌ पुरुषम्‌ परेषु व्यापारय, शङ्करकिङ्कराणाम्‌ रोषम्‌ मा 
अङ कुरय । हे विषधरायुध ! निर्निरोधक्रोधप्रबोधपटहम्‌ हरहुङ कृतम्‌ किं ते विस्मृतम्‌ १ , 
अर्थ-हे काळ! तुम अपने दूत शिवभक्ति-विहीनोंके पास भेजो। 
भगवान्‌ शाङ्करके किंकर हम छोगोंका क्रोध अङ्कुरित ( उभाड़ा ) न करो। अरे 
सर्पोयुध ! क्या तुम भगवान्‌ शङ्करके अप्रतिहत क्रोधकी योतक भेर-हुङ्कार भूछ गये १ 
कीनाश बालिश निरङ कुश निर्विमशे 
निश्चिंश निष्करुण नि.शरणेपु चस्वम्‌ । 
निष्कारणं निरनुरोध करोषि रोषं 
as Q 44 
तत्कि चिङ्रीषंसि महेश्वरसंभ्रित्तेष ॥ ६८ ॥ 
अन्वय---कीनाश बालिश निरङ कुदा निर्विमर्श निख्रिश निष्करुण निरनुरोध ! त्वम्‌ 
चेत्‌ निःशरणेषु निष्कारणम्‌ रोषम्‌ करोषि, तत्‌ महेदवरसंभ्रितेषु किम्‌ चिकीर्षसि ! 
' अर्थ-हे क्षुद्र (उपांशु-घाती = छिपकर मारनेवाले) ! हे मूख ! हे निरङः कुश ! 
विवेकहीन ! निमयोद ! हे निर्दयी और किसीका अनुरोध न साननेबाले काळ ! 
जव कि तुस अनाथ जीवोंपर ही बिना कारण क्रोध किया करते हो, तो क सह्देशवरफे 
शरणागतोंपर क्या करना चाहते हो ? अथोत्‌ जो अनाथ हैं, उन्हींपर तुम अपना 
प्रभाव दिखा सकते हो । जिन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान्‌ भवानीनाथको अपना नाथ 
बना छिया है, उनका तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते । 
6 
कुवन्‌ विरोधमनिरोधमबान्धवेषु 
'धत्से मरुधा यम सम्नुद्तकन्धरत्वम्‌ । 
तीत्रापराधविधुरेष्वपि साधवो हि 
बाधां विधातुमधमेष्वपि न क्षमन्ते ॥ ६९ ॥ 
अन्वय यम ! [ त्वम्‌ ] अंग्रान्धवेपु अनिरोधम्‌ विरोधम्‌ कुर्बन: समुद्धतकन्धरत्वम्‌ 
मुघा धत्से । हि साधव; तीत्रापराधविधुरेषु अपि अधमेषु अपि बाधाम्‌ विधातुम्‌ न क्षमन्ते । 
क अ्थे--हे यम | तुम आश्वासन देनेवाले बान्धवोंसे हीन, विवश ( अगतिक ) 
जीबोंके साथ प्रबळ विरोध करते हुए व्यर्थ ही गर्वसे सिर ऊँचा किये रहते हो ! क्योंकि 
सज्जन लोग तो तीब्र अपराधसे भयभीत पामरोको भी किसी प्रकार पीडा 
नहीं पहुँचाते# । डि 
अ भतएव नीति में मी कहा है-- 
“उपकारिषु यः साधु: साधुत्वे तस्य कौ गुण; । 
अपकारिछु यः साधुः स॒ साधुरिति कथ्यते ॥' 
अर्थात्‌ जो अपना उपकार करनेवालांपर ही उपकार किया करता है, उसकी सज्जनता 
में क्या गुण है । किन्तु जो अपना अपकार करनेवाछे लोगोंपर भी उपकार करे, सज्जन उसीको 
साधु कहते हैं । क 
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> यत्माणिपु प्रभव्ति प्रसभं प्रहतु ` 
प्राप्य प्रभोः प्रमथनाथपितुः प्रसादम्‌ । 
तत्प्राक्कृतस्य दुरितस्य हुरुत्तरस्य 
तेषां फलं तव किमन्तक पौरुषं तत्‌ ॥ ७० ॥ 
अन्वय--अन्तक | प्रमथनाथपितुः प्रभोः प्रसादम्‌ प्राप्य त्वम्‌ यत्‌ प्राणिषु प्रसभम्‌ 
प्रहतुम्‌ प्रभवसि, तत्‌ तेषाम्‌ प्राक्कृतस्य दुरुत्तरस्य दुरितस्य फलम्‌ । तत्‌ तव किम्‌ पौरुषम्‌ १ 
क अर्थ- हे काळ ! गणनाथके पिता भगवान्‌ शङ्करका प्रसाद पाकर जो तुम 
जीबोंपर बळात्‌ प्रहार कर पाते हो, यह तो उन प्राणियोंके परिणाममें दुःखदायी, 
पूर्वोपार्जित निज पापोंका ही फल हे । तुम्हारा इसमें क्या पुरुषार्थ है ९ 
तत्तथ्यमेव किसकारणकण्टक त्यां 
४ ९0 ¢ > 
यडूमराज शात काल जना! स्तुवान्त | ` 
लोका न किं जगदमह्नलमूलकोप॑ के 
शंसन्ति मङ्गलविहङ्गम इत्युलूकप्‌ ॥ ७१॥ _ 
अन्वय--काल | जनाः अकारणकण्टकम्‌ त्वाम्‌ यत्‌ धर्मराजः इति स्तुवन्ति, .तत्‌ः 
तथ्यम्‌ एव । किम्‌ लोकाः जगदमङ्गलमूलकोषम्‌ उलूकम्‌ मङ्गलविहङ्गमः इति न शंसन्ति १ - - 
अथे-हे काळ ! जीबोंके निष्कारण बैरी तुम्हें लोग जो. “धर्मराज? ( धर्मनिष्ठ 
राजा ) कहा करते हैं, यह ठीक ही है ९ क्या संसारके अमङ्गलके मूल-कोष काले 
उल्ळूको भी लोग मङ्गळविहङ्गम ( सङ्गलपक्षी ) नहीं कहते ? [ सारांश, नीतिशाखका 
यहद नियम हे कि 'अभद्र भद्रमिति जयात? अर्थात्‌ अमङ्गळको भी मङ्गळके नामसे 
पुकारना चाहिए | इसीलिए ढुर्योधनको “सुयोधन? और उल्ळूको “मङ्गळपक्षी? कहते हैँ । 
इसी नियमके अनुसार तुम्हें भी लोग धर्मराज कहते होंगे, यह भाव हे ] । 
त्वां जीवितेश इति यत्स्तुवते रुदत्यः 
कापालिकाः शवदहो शुरवो द्विजाश्च | 
तद्युक्तमन्तक यतः परमः सुहृत्त्वं 
तेषासकारणरिपुस्त्वसुहृत्परेपाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
 अव्वय-अन्तक || रुदत्यः कापालिकाः, शवदहः गुरवः द्विजाः च यत्‌ त्वाम्‌ 
जीवितेश इति स्तुवते, तत्‌ युक्तम्‌ [ एव ]। यतः त्वम्‌ तेषाम्‌. परमः सुद्दत्‌ [ असि ], 
परेषाम्‌ तु अकारणरिपुः असुहृत्‌ । [ अतः ते त्वाम्‌ जीवितेश इति स्तुवते । ] ॥ नन्‌ 
`` अंर्थ-हे यमराज! मृतक व्यक्तिके निमित्त रोनेवाली ख्ियाँ%, कापालिक. ` 
( वाममार्गी ), शव जळानेवाले ( अन्त्येष्टि ) क्रिया करानेवाले पुरोहित और ब्राह्मण 
' # साड़ा लेकर किसी स्रतकक्ै निमित्त कृत्रिम रोनेवाली खियाँ, जिन्हें काइमीरमें 
नीरीश्य' और विदेशोंमें 'अढठनहारी' कहा करते हैं । जर 
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लोग जो तुम्हें जीवितेश ( जीवन प्रदान करनेवाला प्राणनाथ ) कहा करते हैं, बह 
ठीक ही है, क्‍योंकि तुम उनकी जीविकाके संचालक होनेसे उन छोगोंके परम सुत्‌ 
हो। उनसे अतिरिक्त जो अन्य लोग हैं, उनके तो तुम निष्कारण बैरी और असुहृत्‌ 
( असु + हृत्‌ = प्राणहतों हो । [ इसलिए वे लोग तुम्हें जीवितेश [ जीवन का हतो 
अथात्‌ प्राणहती कहते हैँ ]। 
6 
क्लिश्यन्त्यवश्यमपसाजनभू तयाग- र 
निर्याणकमंचरसमेष्टिशिवक्रियाद्यः । 
ये दैशिकाः परमकारुणिकाः पराथें 
त्वां श्राद्धदेव इति ते रविज स्तुवन्ति ॥ ७३ ॥ 
अन्वय--रविज ! अवश्यम्‌ अपमार्जनभूतयागनिर्याणकर्मचरमेष्टिशिवक्रियाद्येः ये 
परमकारुणिकाः दैशिकाः परार्थे क्लिश्यन्ति, ते त्वाम्‌ श्राद्धदेवः इति स्तुवन्ति । | 
अर्थ- हे यम ! परम कारुणिक पुरोहित लोग मृतक प्राणीके निमित्त तत्कालीन 
आवश्यक कृत्य--अपमार्जन ( पव्चगव्य और उष्णोदकसे मृतकको स्नान कराना ), 
चितायाग एवं नियौण-कर्म, अन्त्येष्टि कमे और शोवागम-प्रोक्त शिवक्रिया आदि 
कर्मोद्वारा दूसरोंके लिए जो कष्ट उठाया करते हैं, वे ही तुम्हे [ श्राद्धांश-मोजी 
अथवा पितरोंके पति होनेके कारण ] 'श्राद्वदेव? कहा करते हैं । 
देशं न यास्यजञति सन्तमसन्तमन्त _. 
चान्तं नयंस्तव पिता समवत्यतोञ्क/ । 
त्वं सत्स्वसत्स्वपि समं प्रहरस्यतोऽपि 
सद्यः` स्तुवन्ति समवतिंनमन्तक त्वाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
कोपं विधाय तव येन कृतः प्रसाद- 
Le ०० Ce 
स्तत्सेवकेष्नपि चिकीपसि यत्मसादम्‌ । 
कि तत्र वतयसि मां समवत्यतोऽपि 
9 ¢ Ce Cem 
त्वं स्तूयसे विपमवत्यपि ममंवि्िः ॥ ७५ ॥ 
( स्मम्‌ ) 
अन्वय--अन्तक | तव पिता अर्कः ध्वान्तम्‌ अन्तम्‌, नयन्‌ सन्‌ यत्‌ सन्तम्‌ 
असन्तम्‌ | च ] देशम्‌ न त्यजति, अतः समवर्ती [ एव ]। त्वम्‌ [ तु ] सत्सु असत्पु अपि 
समम्‌ प्रहरसि, अतः अपि जनाः त्वाम्‌ समवर्तिनम्‌ सद्यः स्तुवन्ति। अतः बिषमवर्ती अपिं 
[ त्वम: ] मर्मविद्धिः समवती [ इति ] स्तूयसे । [ किंतु ] येन कोपम्‌ विधाय तव प्रसादः 
कतः, तत्सेवकेषु अपि यत्‌ त्वम्‌ प्रसादम्‌ चिकी पसि, तत्र माम्‌ प्रति किम्‌ वर्तयसि १ 
अथै- हे अन्तक ! तुम्हारे पिता भगवान्‌ सूर्यदेव संसारभरके गाढ़ अन्धकारः 


१, देवां नयन्सशति सन्तमस तमन्तम्‌? इत्यपि पाठ; । २, “सत्यम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित १४५ 


को नष्ट करते हुए भले या बुरे किसी भी देशको नहीं छोड़ते , इसलिए वे समवर्ती 
( समदर्शी ) हैं। परन्तु तुम तो सज्जन और दुर्जन सभीपर प्रहार किया करते 
हो । इस कारण साधु और असाघुके विचारसे रहित तुम विषमवर्तीको भी मर्मवेत्ता 
छोग [ “तुष्यतु दुजेन” इस न्यायसे ] समवर्ती? कहकर तुम्हारी प्रशंसा कर देते 
हैं। [ अच्छा, अब कहना बहुत हो चुका, यह तो वतळाओ कि] जिस करुणासागरने 
पहले तुमपर कोपकर पुनः प्रसादालुप्रह किया, उसके सेवर्कोपर भी क्या तुम कुछ 
जगह (प्रहार ) करना चाहते हो ? यदि हाँ, तो वतळाओ मेरे प्रति कैसा वतीव 
करोगे ९ 


भालस्थलानि कलयस्यमलेन्दुमौलि- 
पादारविन्दमकरन्दसितानि येपाम्‌ । 
त्वं मानवानसि विमानय मा नयज्ञ 
तन्मानवानचसि रोद्र यदि स्वमौद्रस्‌ ॥ ७६ ॥ 
अन्वय--नयज्ञ ! त्वम्‌ मानवान्‌ असि, [ अतः ] रौद्र | यदि खमौद्रम्‌ अवसि, तत्‌ 
येपाम्‌ मालस्थलानि अमलेन्दुमौरिपादारविम्दमकरन्द्सितानि कलयसि, [ तान्‌ ] मानवान्‌ मा 
विमानय । 
अर्थ-हे नीतिज्ञ यम ! तुम बड़े स्वाभिमानी हो । इसलिए हे रौद्र, यदि तुम 
अपनी मानमुद्रा सदा वनाये ही रखना चाहते हो, अथीत्‌ अपना अहंकार नष्ट 
करना नहीं चाहते, तो जिनके ललाटःप्रदेश भग्वान्‌ चन्द्रमौलिके पादारविन्द- 
मकरन्दसे स्वच्छ देखो, उन्हें अपमानित न किया करो ! [ क्योंकि चे लोग तुम्हारा 
सारा गये चूर-चूर कर डालेंगे । ] 
Q ॥ ५ ७ 
दुबृत्तदपंशमनाच्छमनोञसि यक्त॑ 
यहा यमोञ्स्यघमसंयमनात्तदन्यत्‌ । 
मन्ये मदं शमयितुं प्रभवस्तवैव 
त्वामेव वा यमयितुं भवभक्तिभाजः॥ ७७॥ 


अन्वय-{ अन्तक | ] त्वम्‌ यत्‌ दुश्न॑त्तद्पशमनात्‌ शमनः असि, यत्‌ वा अधम- 
संयमनात्‌ यमः असि, तत्‌ अन्यत्‌ । [ अहम्‌ तु ] मन्ये, यत्‌ भवमक्तिभाजः तवैव मदम्‌ 
शमयितुम्‌ वा त्वाम्‌ एव यमयितुम्‌ प्रभवः [ भवन्ति ]। 

अर्थ हे यमराज ! तुम दुराचारी ( उद्दण्ड ) छोगोंके दर्पका शमन करनेके 
कारण शसन' और अधमोंका संग्रमन करने ( पापियोंको दण्ड देने) के कारण “यम? 
कहे जाते हो, यह तो अळग बात है । [ किन्तु मैं तो | समझता हूँ. कि भगवान्‌ 
शङ्करके भक्त तो तुम्हारा मद शामन करने और तुम्हारा संयमन करने.( तुस्हें ही 
दण्ड देने के लिए समर्थ हैं । अर्थात्‌ तुम्हारे छिए “यम? और “शमन? तो शिवके 
भक्त ही हैं । न > 

१९ 


१४६ स्तुति-कुसुमाञ्चलि [ नवम 


उद्वृत्तमन्तक नृशंस भृशा सगव 
९ च 
शवस्तवव्यवपितेष्वपि चेष्टसे यत्‌ । 
~ 
तद्भावि भाविभवमेरवभैरवोग्र- 
भालानलोद्‌भवपराभवकृ त्पुनस्ते ॥ ७८ ॥ 
अन््य-रशंस भृशं सगवे अन्तक | त्वम्‌ शर्वस्तवव्यवसितेषु अपि यत्‌ उदूउचच चेष्टसे, 
तत्‌ [. पुनः ते ] भाविमवभैरवमैरवोग्रभालानलेद्भवपराभवक्कत्‌ भावि । | 
अर्थ-हे पुरुषघातक अत्यन्त अहङ्कारी काळ ! भगवान्‌ सदाशिबकी भक्ति- 
सें परायण छोगोंके प्रति भी.जो तुम उच्छुङ्खठ चेष्टाएँ किया करते हो, तुम्हारी वे 
चेष्टाएँ भविष्यमै भगवान्‌ झैरवके महान्‌ प्रकाशसे भयानक भाछ-नेत्रकी प्रचण्ड 
अभिसे तुम्हारा पराभव ( भस्मरूप तिरस्कार ) करानेवाली होंगी । 
किं वान्यदर्कज विशङ्क विशङ्कटास्य ` 
दास्यं चिकोषसि यदीश्वरसंश्रयाणास्‌ । 
तन्मा कृथा न हि तवाश्रितवत्सलोऽसो 
सालुग्रहोऽप्युचितं क्षमते महेशः ॥ ७९ ॥ 
अन्वय- विशङ्क | विशाङ्कटास्य | अकंज | किम्‌ वा अन्यत्‌ [ बमः ], खम्‌ यत्‌ 
इश्वरसंश्रयाणाम्‌ हास्यम्‌ चिकीर्षसि, तत्‌ मा क् था; । हि आश्रितवत्सलः असौ महेशः सानुग्रहः 
अपि तव अनुचितम्‌ न क्षमते । ; 
-.. अर्थ रे निःशङ्क | विकराल सुखबाले अक-पुत्र ! तुमसे और अधिक 
क्या कहें ! तुम भगवच्छरणागतोंकी जो हँसी उड़ाना चाहते हो, वैसा कदापि न 
करो ; क्योंकि शरणागतोंसे अत्यन्त प्रेम करनेवाले भगवान्‌ महेश अत्यन्त दयालु 
होते हुए भी तुम्हारे इस अनुचित आचरणको बार-बार सहन नहीं कर सकते । 
भालस्थलीव तिलकेन वधूकटाक्ष- 
विक्षोभितेन तिलकेन वनावलीव | 
विज्ञपिरेणतिलकेन विभावरीष 
शोभा वसन्ततिलकेन बिभति शम्भो! ॥ ८० ॥ 
अन्वय--तिकेन भालस्थली इव, वधूकटाचविक्षोभितेन तिलक्रेन वनावली इव, 
एणतिळकेन विभावरी इव [ इयम्‌ | शम्मोः विज्ञतिः वसन्ततिलकेन शोभाम्‌ बिमर्ति । 
अर्थे-जैसे तिलकसे छछाट सुशोभित होता हे, जैसे कामिनी# के कटाक्ष- 
र हे तिळकका वृक्ष खियोके कटाक्षसे हो विकसित होता है, ऐसी कविप्रसिद्धि है। 
कहा भी ६-- 
. . .. आढिङ्गनै; इरबकस्तिरकः कटाक्षे: शिल्जाननूपुरपदाहननेरशोकः । 
गण्डुषसीधुपतनेबेकु लो5ङ्गनानामम्येति माधवमये समथे विकासम्‌ ॥? . 


स्तीत्र ] प्रममकरस्द-सहित १४७ 


वीक्षणसे प्रफुल्लित तिलक बृक्षसे वन-पंक्ति सुशोभित होती है और एणतिळक (सृग- 
तिलक ) चन्द्रमासे रजनी सुशोभित होती है, वैसे ही यह मेरी विज्ञप्ति ( भगवान्‌ 
शङ्करको किया हुआ आत्म-निवेदन ) बसन्ततिळक नामक छन्दसे सुमनोहर शोभाको 
धारण करतो है । 

[ कवि प्रमुसे निज-अवस्था वता रहे हैं-- ] 


वासः क्षीणदशं वयश्च करणग्रामं मनथाक्षमं 
« निःसारेपु दुरीश्वरेष्षपचितेरुद्वेगमज्ञष्वापि । 
व्यथ वेशम चुजन्म चालिलमिदं कल्याणशून्यं वपुः 
कोषं चोइहतः इरुष्व करुणां चित्त गिरं च श्रुतौ ॥ ८१॥ 
अन्वय--[ अयि स्वामिन्‌ | ] क्षीणद्शम्‌ वासः वयः च उद्वहतः, अक्षमम्‌ करणग्रामं म्‌ 
मनः च उद्वहतः, निःसारेषु दुरीश्वरेषु अङ्गेषु अपिं अपचितेः उद्वेगम्‌ च उद्वहतः, व्यर्थम्‌ 
वेश्म अखिलम्‌ नुजन्म च उद्दहतः, इदम्‌ कल्याण शत्यम्‌ वपुः कोषम्‌ च उद्वहतः मम [ इमाम्‌ ] 
गिरम्‌ श्रुतौ कुरुष्व, चित्ते च करुणाम्‌ कुरुष्व | 
हे करुणासागर प्रभो ! मुझ अनाथके इन स्तुति-बचनोंको सुन लीजिये और 
कृपा कीजिये। [ जरा मेरी दुर्देशापर तो बिचार कीजिये ! ] मैं दशाविहीन जीण वस्न 
पहने हुए हूँ. और मेरी अवस्था भी बाल्य, योवनादि मनोरम अवस्थाओंको पारकर 
जीणे ( इद्ध) हो गयी हे; मेरी इन्द्रियां ( ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय ) अपने अपने काम 
करनेमें असमर्थ हैं और मन सी क्षमा-विरहित ( चिडचिडा ) हो गया है; ऋपणताके 
कारण सारहीन कुत्सित राजाओंके अपमानसे उद्विग्व हो उठा हूँ और मेरे निबेछ 
अंगोंमें क्षीणताके कारण कपकपी होने लगी है; मेरा घर धनहीन हो गया है और मेरा 
सानव-जन्म भी [ पारलौकिक पाथेयरूप पुण्योपार्जनसे रहित होनेके कारण ] निरर्थक 
हो गया है । मैं मुक्तिके साधन पुण्यकर्मॉसे हीन इस शरीरको ढो रहा हुँ और मेरे 
खजानेमें फूरी कौड़ी भी नहीं है । 


अज्ञस्तावदहं न मन्दधिषणः कतुं मनोहारिणी- 
आहूक्तीः प्रभवामि यामि भवतो याभिः कृपापात्रताम्‌ । 
आर्तेनाशरणेन किं तु कृपणेनाक्रन्दितं कर्ण योः 
कृत्वा सत्वरमेहि देहि चरणं मूर्धन्यधन्यस्य मे ॥ ८२ ॥ 
इति थीकाश्मीरकमहाकविजगद्रभट्टविरचिते भगघतो महेश्वरस्य 
. स्तुतिङुसुमा्जलो 'छपणाक्रन्दन? नाम नवमं स्तोत्रम्‌। 
अन्वय--खामिन्‌ | तावत्‌ अज्ञः | अत एव | मन्दधिषणः अहम्‌ याभिः भवतः कृपा- 


अर्थात्‌ चसन्त-ऋतुर्मे स्त्रियोके आलिज्ञनसे कुरबक ( जाळ कटसरेया ), कराक्षः 
यीक्षणसे तिलक, दाब्दायमान नूपुरवाळे चरणोंके आधातसे अशोक और गण्डूष-सी ( आसव- 
के कुल्ले) से बकुछका वृक्ष खिल उठता है । FR 


१४८ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [दशम 
पात्रताम्‌ यामि, [ ताः ] मनोहारिणीः चाटूक्तीः कम्‌ न प्रभवामि । किन्तु आतेन अशरणेन 
कृपणेन आक्रन्दितम्‌ कर्णयोः कृत्वा सत्वरम्‌ एहि, अधन्यस्य मे मूर्धनि चरणम्‌ देहि । 

अधै- हे विभो ! प्रथम तो मैं स्वयं महा-अज्ञानी हूँ , अतएव मैं मन्दमति जिन 
स्तुतियाँसे आपका कृपापात्र बन जाउँ, ऐसी मनोहर चाद्गृक्तियाँ ( खुशामदें ) नहीं 
कर सकता । परन्तु हे प्रभो ! सुझ आतं और शरण-हीन दीनका यह कृपण आक्रन्दन 
सुनकर अब आप शीघ्र आइये और सुझ अमागीके मस्तकपर अपना चरण-कमळ 
रखकर आश्वासन दीजिये । 


दशम स्तोत्र 


[ अव अत्यन्तं करुण आलाप करते हुए कवि करुणाक्रन्दन नामक दशम स्तोत्र 
प्रारम्भ करते हैं-- ] 
जयति चिचचकोरकचन्द्रिका सुकृतिनां वदनाब्जरबिच्छवि; । 
श्रवणवहिंणवषणवतनी हरिणकेतुकलामुकुटस्तातिः ॥ १ ॥ 
अन्वय--सुकृतिनाम्‌ चित्तचकोरकचन्द्रिका वदनाब्जरविच्छविः श्रवणबहिंण्वर्षणवर्तनी 
हरिणकेतुकळामुकुटस्तुतिः जयति । 
अर्थ-पुण्यातमाओंके चित्तरूपी चकोरके लिए चन्द्रमा, उनके सुखरूपी 
कमलके लिए सूर्यकान्ति और सहृदय जनोंके श्रवणरूपी मयूरोंके लिए बृष्टि-धाराके 
समान भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी स्तुति सर्वसमर्थ हे । अर्थात्‌ जैसे चकोर पक्षीको 
चन्द्र-द्रानसे, कमळको सूर्यकी प्रभासे और मयूरको मेघ-धारासे परमं आनन्द प्राप्त 
होता है, बैसे ही भगवान्‌ शिवको स्तुतिसे पुण्यात्मा लोगोंके चित्त, मुख और कर्णों- 
को अत्यन्त आनन्द होता हे । [ यहाँ रूपकाळङ्कार है । ] 
जयति भक्तिलतानबमाधवः सुकृतपादपपक्ककलोदूभवः । 
विपदुपद्र्चविक्लवघान्धवः सुकविद्वक्तिवधूवदमासवः ॥ २ ॥ 
° 
भवमहाणवनिस्तरणक्षवः ्रवरस्नरिमयूरघनारवः | 
हृदयदाहहूतावसृतद्रवः कुम्मनुद्नीरमणाभरणस्तवः ॥ ३ ॥ 
( युम्मम्‌) 
अन्वय--भक्तिठतानवमाधवः सुक्ृतपादपपक्वफछोद्धवः विपदुपद्रवविक्लववान्धवः 
सुकविसूक्तिवधूवदनासवः भवमहार्णवनिस्तरणप्ल्वः प्रवरसूरिमगूरघनारव;ः द्वदयदाहृ्ृतौ 
अम्रृतद्रवः कुमुदिनीरमणामरणस्तवः जयति । 
अथ-भक्तिरूपी लताके लिए नूतन बसन्त, पुण्यरूपी पादपके लिए परिपक्व 
फंछका'उद्य, बिपत्तिरूपी महान्‌ उपद्रवोंसे खिन्न लोगोंके लिए प्रिय बान्धव (आइवासन 
देनेवाला ), सत्कवियोंकी सूक्तिरूपी वधूका अधराम्रत, भव-महासागरसे पार कराने- 
बाळी सुदृढ़ नौका, विद्वद्वररूपी मयूरोंके लिए गम्भीर मेघध्वनि और तापत्रयसे 
दुग्ध हृदृयकी दाहःव्यथा शान्त करनेके लिए साक्षात्‌ अमृत-प्रबाहरूप भगवान्‌ 


स्तोत्र ] प्रममकरन्द्‌-सहित १४६ 


चन्द्रशेखरका स्तोत्र सर्वोत्कृष्ट हे; अर्थात्‌ में उसे प्रणाम करता हूँ [ यहाँ भो 
रूपकालङ्कार हे ] । 
मधुरमिन्दुमुखीवदनादपि ङ्रमहरं सुरसिन्धुजलादपि | 
न्रि्ुवनाथिषतिस्तुतिपावनं जयति सत्कविद्वक्तिरसायनम्‌ ॥ ४॥ 
अन्वय- इन्दुमुखीवदनात्‌ अपि मधुरम्‌ सुरसिन्धुजलात्‌ अपि क्छमहरम्‌ त्रिभुवनाधिः 
पतिर्तुतिपावनम्‌ सत्कविसूक्तिरसायनम्‌ जयति | 
अर्थ-चन्द्रमुखीके सुखसे भी अधिक रमणीय, सुरसरिके जळ-प्रवाहसे भी 
अधिक खेद्‌-हर और त्रिमुवननाथ सवानीनाथकी स्तुतिसे अतीव सुपवित्र सत्कविका 
सूक्तिरूप रसायन सर्वत्र विजयको प्राप्त होता है । 
नवमवश्रमरस्वनशोभिनी  भवभरुभमघर्मशमक्षमा | 
हृदयनन्दनचन्दनकन्दली जयति शङ्करभक्तिरभङ्गुरा ॥ ५ ॥ 
अन्वय-नवनवश्रमरस्वनशोमिनी भवमरुभ्रमत्र्मशमक्षमा हृदयनन्द्नचन्द्नकन्द्ली 
अमङ्शुरा झङ्करमक्तिः जयति । 
अर्थ-नवीन स्तुतिरूपी अमरोंकी गु'जारसे सुशोभित, संसाररूप भीषण 
मरुस्थलमें भ्रमणसे उत्पन्न संतापक्रो समूल शान्त कर देनेवाळी और भावुकोंके 
हृदयरूप नन्इन-चनमें चन्द्न-ळताके समान विराजमान भगवान्‌ सदाशिवकी 
अविनाशी भक्तिकी सदा जय हो | 
अथ कथश्चन रूढमपि क्षणं मनसि वीक्ष्य विवेकनवाड कुरम्‌ | 
बहुविधव्यसनोघविघ हितं सपदि ब्रिज्ञपयामि जगद्गुरुम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वय-अथ कथञ्चन मनसि क्षणम्‌ रूढम्‌ अपि विवेकनवाङकुरम्‌ बहुविंध- 
व्यसनौषविधट्टितम्‌ वीक्ष्य सपदि जगद्गुरुम्‌ विशपयामि | 
अर्थ-मनमें [ विवेक उत्पन्न होता ही नहीं, फिर भी ] किसी प्रकार अतिकष्टसे 
क्षणभरके लिए उत्पन्न हुआ भी बिषेकरूप नवीन अङ कुर नाना प्रकारके काम-क्रोधादि 
व्यसतरूप बाढ़से विघट्टित हो टकरा रहा है, यह दशा देख अव में शीघ्र जगदगुरु 
भगवान्‌ सदादिवसे निवेदन करता हुँ । 
अपि जगद्विदितः करुणापरः परहिताहितमूतिपरिग्रह; । 
किमिति हंसि न हंस हृदम्बुजे कृतपदो त्रिपदः शरणाथिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
अंन्वय--हंस ! जगद्विदितः अपि करुशापरः परहिताहितमू्तिपरिग्रहः [ स्वम्‌ 
मादृशाम्‌ ] शरणार्थिनाम्‌ हृदम्बुजे कृतपदः [ सन्‌ ] इति विपद्‌ः किम्‌ न हंसि १ 
अथै- है हंस ! ( पूर्ण परत्र्म परमात्मन्‌) आप जगद्विख्यात हैं; फिर भी 
[ लोगोंपर ] अहेतुकी दया रखते हैं । निगुण निराकार होकर भी आप 
भवसागरमें निमग्न प्राणियोंके उद्धाराथे सगुण साकार स्वरूप धारण करते हें । आप 


१५० स्तुति-कुसुमाञ्चलि [ दशम 
मुझ जैसे शरणागतोंके हृदय-कमळमें निवास करते हें । तब भी इस जम्म-सरण्के 
त्रासरूप विपत्तियोंको क्यों नहीं दूर करते ९४ 
यदि भवान्‌ विदधीत हृदि स्थितिं व्यसनसम्पदसौ प्रसरेत्कथम्‌ । 
कै ९ 
यदि न सा प्रसरेत्रसजेरकथं बुधजनो5प्यसमज्ञरकमसु ॥ ८ ॥ 
अन्वय-- खामिन्‌ ! यदि भवान्‌ हृदि स्थितिम्‌ विदधीत, तर्हिं असौ व्यसनसम्पत्‌ 
कृथमू प्रसरेत्‌ १ यदि च सा न प्रसरेत्‌ , तदा बुधजनः अपि असमञ्जसकर्मसु कथम्‌ प्रसजेत्‌ १ 
अर्ध-स्वामिन्‌ ! आप दयाळु यदि इस हृदयमे सर्वदा विराजमान रहें, अथात्‌ 
हृदयमें सदा आपका स्मरण होता रहे, तो फिर यह काम-क्रोधादि विपत्तियोंकी टोळी 
मनुष्यके सम्मुख आ ही कैसे सकती हे ? और यदि वह सम्मुख ही न आये तो फिर 
बुद्धिमान्‌ पुरुष भी असर्कमाँमें क्यों प्रवृत्त हों ? [ सारांश भगवद्-विस्मरणसे ही 
ग्राणीकी अधोगति होती है । इसलिए मनुष्यको चाहिए कि वह परमेश्वरका सदैव 
स्मरण करता रहे। ] 
[ अब यहाँसे अठारह इळोकोंका 'महाकुडक' आरम्भ करते हैं--] 
«~ 0 
इह चहृद्भिरुदग्रपरिग्रहग्रहृहीतमतिव्यसनोद्गमैः । 
यदि न कातरतां परतन्त्रतामफलतां खलतां च भजेजनः ॥ ९ ॥ 
अन्वय--[ विभो | ] यदि इहृ बृहद्भिः व्यसनोदूगमैः उदग्रपरिग्हृग्रहणहीतमतिः जनः 
कातरताम्‌ परतन्त्रताम्‌ अफलताम्‌ खलताम्‌ च न भजेत्‌, [ तदा मवत्पदपङ्कजपूजनव्यसन- 
सौमनसीम्‌ अपहाय विभूतिल्वोन्मिषन्मद्कदर्यविकारकद्थनाम्‌ कः सहेत, इति अग्निम- 
चतुर्विशतितमश्छोकेन सह सम्बन्धः । एवमग्रेऽपि । ] 

अर्थे-हे विभो ! इस संसारमै मनुष्य यदि महान्‌ दुर्व्यसनोंकी दुर्वासनाओंसे 
हठात्‌ उनकी ओर आकृष्ट होकर अतिदीनता, पराधीनता, निऽफलता और 
खता ( दुर्जना ) को प्राप्त न होता, [ तब फिर आपके चरण-कसलोंके पूजनके 
अखण्ड आनन्दको छोड़ इन थोडे-से ऐश्वयेके मदसे उन्मत्त ऋणोंद्वारा किये तिरस्कार: 
को कौन सहता ? ] सारांश, विषयासक्ति ही मनुष्यको अपनी ओर हठात्‌ आकृष्ट कर 
लेती हे । इसी कारण प्राणी उस परमानन्द सुधा-सिन्धुके अभिमुख न होकर स्वार्थी 
छोगोंके मुँह ताकता रहता है। 

© 
यदि भजेत न सजजनसङ्गमव्यसनसर्पदनरपकृपास्पदस्‌ । 
हृदयभिन्दुमयूखसुखाइतिव्यतिकरङुतचन्द्रमणिश्रियस्‌ ॥ १० ॥ 

अ यहाँ मगवानके लिए “हंस? सम्बोधन साभिप्राय है । ज्योतिषशाख में कहा है कि 
कमळके समीप रहनेवाळे हंस पक्षीके दर्शनसे छोगोंकी विपत्तियाँ दूर हो जाती हैं । इसी 
असिप्रायसे 'कवि' कहते हैं कि भगवन ! कमलके समीप रहनेवाळा हंस पक्षी अपने 
दुन मात्रसे लोगोंकी विपत्ति दूर कर देता है । फिर हे करुणासागर ! आप तो साक्षात्‌ 
हंस | पूर्ण परब्रह्म परमात्मा ] हैं और हमारे हृदय-कमलमे विराजमान भी हैं । तब हम 
शरणाग्तोंकी विपत्तियोंकों क्यों दूर नहीं करते ? पक 


झूतोन्न ] प्रेममकरन्द-सहित १५१. 


अन्वय--सञनसङ्गमव्यसनसर्पद्नल्पक्रृपास्पद्‌मू [ जनस्य ] हृदयम्‌ यदि इन्दुमयूख- 
सुखाहतिव्यतिकरद्गुतचन्द्रमणिश्रियम्‌ न भजेत, [ तदा इत्यादि पूर्ववत्सम्त्रन्धः । ] 
अर्थ-सत्सङ्गरुपी न्यसनसे उमड्नेबाली अपार करुणाका स्थान मनुष्यका यह्‌ 
हृदय यदि चन्द्र-किरणोंके सुखकर सम्पर्कसे द्रवित चन्द्रकान्त मणिके समान न होता, 
[ तो फिर आपके चरणारविन्दे सेवा-रसको छोड़कर क्षुद्र विषयासक्त लोगोंकी सेवा 
कौन करता ? ] अर्थात्‌ जिस प्रकार चन््रकान्तमणि चन्द्रमाकी किरणोंके सुखद 
सम्पर्कसे पिघल जाती है, उसी प्रकार सत्पुरुरोंका हृदय भी इन सांसारिक 
विषयोंके सम्पर्कसे पिघळकर क्षुद्र विषय्-भोगों में आसक्त हो जाता है । यदि ऐसा न 
होता, तव तो बुद्धिमान्‌ लोग भगवानका भजन अवश्य करते । 
अभिलषेभुरनर्गलदुर्गतिम्रसरदीर्घ निदाघनिपीडताः । 
यदि घनागमवन्न घनागमं प्रणयिनस्तृषिता इरिणा इव ॥ ११ ॥ 
अन्वय-ग्रणयिनः अनर्गेदुरगतिप्रसरदीर्घनिदाघनिपीडिताः [ अत एव ] तृषिताः 
हरिणाः घनागमम्‌ इव यदि धनागमम्‌ न अभिल्षेयुः, [ तदा'** । ] 
अर्थ-जैसे अनिवार्य आपत्तियोंके वेगसे प्राणियोंको भय देनेवाले महान्‌ 
प्रीष्मसे अत्यन्त पीडित, अतएव प्यासे हरिण घनागम ( वषोकालके आगमन ) की 
इच्छा करते हैं; चैसे ही जन्म-मरणरूप उम्र आपत्तियोंके वेगरूप महाप्रीष्म-कालसे 
पीड़ित, अतएव प्यासे अथौर्थी पुरुष यदि प्रतिक्षण धनागम ( धन-प्राप्ति ) की 
अभिलाषा न करते, [ तो फिर भगवन्‌! आपकी चरणारविन्द-सेबाका आनन्द छोड़ 
घन-मदान्धोंका तिरस्कार कोन सहता ? ] 
यदि न पीनघनस्तनभडगुरत्रिवलिभद्षितरज्ञितमध्यमा; । 
इह हरेघुरपाङ्गविलो कितैईतरतिप्रमदा; प्रमदाः मन; ॥ १२ ॥ 
अन्वय-इह यदि पीनघनस्तनभङ्गुरत्रिवछिमङ्गितरङ्गितमध्यमाः घृतरतिप्रमदा; 
प्रमदाः मन न हरेयुः, [ तर्हि'* । ] र 
अर्थे- इस भव-सागरमें यदि अतीव स्थूल और कठिन स्तनोंसे सुशोभित 
त्रिमज्ञी ( त्रिबळीकी कान्तिसे मनोहर उद्रवाली और रति-सुखको धारण करनेबाली 


युवतियाँ अपने हाव-भावोंसे मनुष्यके कोमळ मनको न हर लेती, [ तो फिर प्रभो ! 
आपका भजन छोड़कर मदान्ध क्षुद्र धनिकोंका तिरस्कार कौन सहता ? ] 


बलबदिन्द्रियतस्करसङ्क्ले  विपयभोमभुजज्ञमभीषण । 
दुरितदींद्बानलदुःसहे बहलमोहतमोहतसंविदि ॥ १३॥ 
कृतथियोऽपि भवाध्वनि धावत! प्रमलकमरयापहृतात्मनः । 
अवसरे प्रहरेयुरमी न चेन्मदनमानश्ुखा; परिपन्थिनः॥ १४ ॥ 
( युस्मम्‌ ) 
अन्वय--चळ्वदिन्द्रितस्करसङ्कुले विषयभीमभुञङ्गमभीषणे दुरितदीर्घदवानलदुःसहे 


१४२ स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ दशम 


बहलमोहतमोहतसंविदि भवाध्वनि धावतः प्रमलकर्मरयापहतात्मनः कृतधियः अपि अवसरे 
अमी मदनमानमुखाः परिपन्थिनः न प्रहरेयुः चेत्‌, [ तदा" । ] 
अर्थ- बलवान इन्द्रियरूपी तस्करोंसे घिरे, शब्दादि विषयरूपी भीषण भुजङ्गो. 
से भयंकर, प्रतिदिन बढ़नेवाले पापरूपी प्रचण्ड दावानछसे अति दुःसह एवं अज्ञान- 
रूपी गाढ़ अन्धकारसे समावृत आत्मज्ञान ( चैतन्य-प्रकाश ) वाले, संसार-पथमें 
दौड़ते कर्मरूपी प्रबल बायुके वेगसे इतस्ततः उडाये जाते हुए बुद्धिमानोंको भी परमेश्वर- 
का ध्यान करते समय यदि ये काम, क्रोध, अहङ्कार आदि दस्युगण पीड़ित न करते, 
[ तो फिर प्रभो ! आप परमात्माकी आराधना छोड़कर कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य विषयी 
लोगोंकी आराधनासें तसर होता । ] 
उपचितो$मिनवाम्रदलाबलीकवलनाकुलकोकिलकूजितेः । 
यदि न तर्जयितु प्रभेवन्मधौ मदनदिग्बिजयोद्यमडिण्डिमः॥ १५ ॥ 
अन्वय-मधौ अभिनवात्रदळावलीकवळनाकुलकोकिल्कूजितैः उपचितः मदनदिग्वि- 
जयोद्यमडिण्डिम; यदि [ जनान्‌ ] तजंयितुम्‌ न प्रभवेत्‌ , [ तदा”” । ] 
अर्थ वसन्त क्रतुमें नव-नवीन सुकोमल आम्र-परलवोंकी पंक्तिके समास्वादनमें 
आङुछ ( आसक्त ) कोकिलोंकी “कुहू कुहू? ध्वनिसे संवर्धित, कामदेवके दिग्बि जयका 
डिण्डिम ( बिजय-नगारा ) यदि लोगोंको प्रतिक्षण अपने वश करनेमें समर्थ न होता, 
[ तो हे बिभो ! फिर कोन पुरुष आपका भजन न करता । ] 
यदि मधौ मधुपानमदोन्मद्रमरगायनणुज्ञतगीतयः | 
सुखलवाचुभवाय कृतर्णहं हर हरेयुरिमं न मनोमृगम्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वय-हर ! मधौ मधुपानमदोन्मदश्रमरगायनशुख्जितगीतयः सुखल्वानुभवाय 
कृतस्पृहम्‌ इमम्‌ मनोमगम्‌ यदि न हरेयुः, [ तदाः" | ] 
अर्थ हे पापहारिन्‌ ! बसन्तभें पुष्पोंके रस-पानसे मदोन्मत्त भ्रमररूपी 
गायनाचार्योका गुञजाररूपी गीत, सुखके छवलेशके अनुभवा्थे उत्कण्ठित मनो-सुगको 
यदि अपने वशम न करता, [ तो प्रभो ! कौन मनुष्य आपके चरणोंकी शरण छोड़ 
विषयोंमें आसक्त होता (४ ] 
अभिनवस्तबकस्तनसन्नताः पवननतितपर्लवपाणयः। 
यदि न बन्धनिवन्धनमध्नुयुमघुपगुजितसञ्जुगिरो लताः॥ १७॥ 
अन्वय--अभिनवस्तबकस्तनसन्नताः पवननर्तितपड्ल्वपाणयः मधुपणुञ्चितमञ्जुगिरः 
लता; यदि [ मनोमृगस्य ] बन्धनिभन्धनम्‌ न ऋषध्नुयु), | तदाः" । ] 
अर्थ- [हे प्रभो ! नव-नवीन स्तवकरूप ( शुच्छरूप ) स्तनोंसे झुकी मलया- 
# इस पचमें (सुखलवानुभवाय' पद्‌ सूचित करता है कि ये रूपादि विषय आरम्ममें 
मधुर और परिणाममें अत्यन्त दुःखप्रद हैं, अतः साधकोंको इस क्षणमङ्गुर विषय-सुखमें 
आसक्त न होकर सवदा जगदीश्वरके ही चरिताख्तका पान करना और उसी अनन्त आनन्दः 
प्रा्िके छिए सर्वदा प्रयत्नशील रहना चाहिए । 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित १५३ 


चलकी सुगन्धसे सम्मिश्रित मन्द-मन्द पत्रनके वेगसे अपने पल्ळवरूप हा्थोको नचाने- 
वाढी और भ्रमरोके गुज्जाररूप मधुर-मनोहर स्वरोंबाली ये सुन्दर ळतारूपी 
वराङ्गनाएँ बेचारे मनोसरगको यदि अपने प्रेम-बन्धनमें न बाँध ले, [ तो फिर कौन 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य आपका ध्यान छोड़कर विषयोंमें आसक्त होता ? यहाँ समासोक्ति 
अलङ्कार है। ] 
यदि शुचौ मनसीव न मानिनां घनमनेहसि तापप्पावहेत्‌ । 
सरजसो हरितस्तरुणेः करैरविरलं परिरिपशुरहदर्पतिः ॥ १८ ॥ 
अन्वय -तरुणैः करैः सरजसः हरितः अबिरलम्‌ परिरिप्सुः अहर्पतिः मानिनाम्‌ झुचौ 
मनसि इव झुचौ अनेहसि यदि घनम्‌ तापम्‌ न उपाबहेत्‌ , तदाः" | ] 
अर्थ-जैसे सूर्य नवीन किरणरूपी हाथों से सरजस्क ( घूलिसे युक्त ) दिशारूपी 
अङ्गनाओंसे गाढ़ आलिङ्गन करनेकी अभिछाषा करता हुआ ग्रीष्म-कालमें अत्यन्त 
सन्ताप पैदा कर देता है, वेसे ही सरजस्क ( रजोधर्मवती ) युत्रतियोंसे गाढ़ आलिज्ञन 
करनेको उत्कण्ठित कामान्ध छोग [ अपने दुःसङ्गके प्रभावसे ] इन्द्रियःनिरोध करने- 
वाले साधकोंके सुनिमेळ मनमें यदि क्षोभ उत्पन्न न करें, [ तो भगवन्‌! फिर कौन 
विवेकी मनुष्य आपका आराधन छोड़ बिषयासक्त पुरुषोंका अपमान सहता ? ] 
एथुलसज्जघनोरुपयोधरा शुरुपरुचपलाङुलिताम्बराः । 
यदि भवेयुरिमा न घनागमे मगद्दशश्च दिशश्च एतिच्छिदः ॥ १९ ॥ 
अन्वय-यदि घनागमे इमाः एथुल्सघनोरुपयोधराः गुरुमरुचपलाकुलिताम्बराः 
मृगदृशः दिशः च धृतिच्छिदः न भवेयु:, [ तहि'"" । ] 
अर्थ-हे विभो ! वर्षोकालमें बड़े-बड़े नितम्चों, जङ्घाओं और स्तनोंसे 
सुशोभित एबं तीव्र वायुके वेगसे कम्पायमान बख्नोंबाली ये सृगनयनाएँ ( युबतियाँ) 
तथा अतिविशाल, सजळ और सान्द्र पयोधरों ( मेघों ) से सुशोभित एवं तीत्र 
बायु और अतिचपळ विझुत्से समाद्वत आकाइासे सुमनोहर दिशाएँ यदि भनुष्यका 
घेय न खो डालें, [ तो विवेकी पुरुष भी आपका ध्यान छोड़ विषयोंमें क्यों आसक्त 
होते ? यहाँ समुच्चय अळंकार हे । ] 
सुरभिगन्धिसहासञ्चखाम्बुजा श्रतमनोहWरहंसकविश्रमाः । 
यदि न मज्जनधाम नतश्रुवः शरदि संस्मरयेयुरगापगाः ॥ २० ॥ 
अन्वय-सुरमिगन्धिसहासमुखाम्बुजाः धतमनोहरहंसकविश्नमाः मजनधाम अगापगाः 
शरदि [ पुरुषान्‌ सुरभिगन्धि, सहासमुखाम्बुजाः शृतमनोहरहंसकविञ्रमाः मञ्जनधाम ] 
नतश्रुवः यदि न संस्म्‌रयेयुः, [ तदा' | ] 
अर्थ-शरत्कालमें सुमनोहर सुगन्धियुक्त, बिकसित मुखबाले कमळांसे 
सुशोभित एवं मनोहर हंसोंके विभ्रम (बिलास) को धारण करनेवाळी मज्जन 
(स्नान) के घर गिरि-नदियाँ यदि पुरुषोंको सुगन्धित, ईषदू हास्ययुक्त 
मुखकमळवाली, मनोहर हंसके समान मन्द-मन्द गति एबं भवसागरसें डुबोने- 
२० 


१५४ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ दशम 


वाली युवतियोंका स्मरण न करातीं, तो विवेकी पुरुष क्यों आपका ध्यान छोड़ 
छोगोंके अपमान सहते ] [ यहाँ शब्दशलेघोपमामूछक स्सृति अलंकार हे । ] 
यदि न दीर्घतमाः समवाप्लुयुः सहसि दुर्विषहोस्मणवायव/ । 
शृतघनोष्मबहत्तरुणीस्तनस्मरणकारणतामपि राश्रयः॥ २१॥ 
अन्वय -सहसि दुर्विषहोल्वणवायवः दीर्घतमाः रात्रयः अपि धृतघनोष्मबृहृत्तरणीस्तन- 
स्मरणकारणताम्‌ यदि न समवाप्ु्यु:, [ तदा” * । ] ` 
अथै- हेमन्त ऋतुकी अत्यन्त दुःसह और प्रचण्ड वायुसे युक्त लंबी-लंबी 
राते भी यदि छोगोंको युबतियोंके गहरी गरमाइटसे भरे और स्थूळ स्तोका स्मरण न 
करातीं, [ तो हे भगवन्‌ ! कौन विवेकशील पुरुष आपका भजन छोड़ घन-मदान्धोकि 
अपमान सहता ? ] वहा: 
यदि भवेन्न घनावरणोद्मग्लपितधामनि थामनिधो बहिः | 


तपसि चेतसि च व्यसनाकुले तपसि रुहरसो5प्यलसो जन; ॥ २२॥ 
अन्वय--तपसि [ सर्वलोकस्य | चेतसि च व्यसनाकुले सति बहिः घामनिधौँ घनाबर- 
णोद्गमग्लपितधामनि [ सति ] तपसि रूढरसः अपि जनः यदि अलसः न भवेत्‌, [ तदा'"* | ] 
अरथे-इेमन्त ऋतुभें भीषण शीतसे पक्षियोंके व्याकुळ हो उठनेपर तथा 
मृगया आदि व्यसनोंसे चित्तके आकुळ होनेपर एवं बाहर सघन भेघों-द्वारा सूयेके 
आच्छादित हो जानेपर तपस्याभें बैठा पुरुष भी यदि आळसी न बनता, [तो हे 
विभो ! कौन वुद्धिमान्‌ पुरुष आपकी पूजाका अखण्ड आनन्द छोड़ धनळवके मदसे 
गर्वित कुपुरुषोंका मुँह देखता ? ] त 
तदखिज्ञापदुपोद्धरणक्ष्मं समधिगम्य दुरापमिद पुनः | 
पवनवेरिलतबालसरणालिनीदलचलज्ञलबिन्दुनिभं वपुः ॥ २३ ॥ 
भव भवत्पदपङ्कजपूजनव्यसनसौमनसीमपहाय कः | 
इह सहेत विभूतिलवोन्मिषन्मदकदर्यविकारकदर्थनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
न ( युग्मम्‌ ) | 
अन्वय-- [ यदि पूर्वोक्ताः कामादिविकाराः प्रयला नो भवेयुः, ] तत्‌ पुनः भव | 
अखिलापदुपोद्धरणक्षमम्‌ दुरापम्‌ पवनवेडिलितबालमृणालिनीदलचलज्जलचिन्दुनिभम्‌ इद्म्‌ 
वपुः समधिगम्य भवत्पद्पङ्क जपूजनव्यसनसौमनसीम्‌ अपहाय इह॒ विभूतिलवो न्मिषन्मद्रकदर्य- 
विकारकद्‌र्थनाम्‌ कः सहेत १ 
अर्थ हे विभो ! [ ये पूर्वोक्त कामःकोधादि प्रबळ विकार यदि मनुष्यके 
विवेकको नष्ट न कर डाळते, ] तो फिर इस घोर भवसागरमें सम्पूर्ण विपत्तियोंसे पार 
करनेमें समर्थ, अत्यन्त दुष्प्राप्य ( अनन्त पुण्योंसे प्राप्त होनेवाले ) और वायुसे 
कम्पित सुक्रोमळ कमळके दलमें स्थित अतिचञ्चळ जळ-विन्दुके समान अत्यन्त 
क्षणभङ शुर मनुष्य-देहको पा आपके चरण-पङ्कजके पूजनका व्यसन छोड़कर 
कौन विवेकी पुरुष यहाँ थोड़े धनके मदसे उन्मत्त कृपण छोगोंका तिरस्कार सह्दता ? 


ऊँपण 


स्तोत्र | प्रैममंकरन्द-सहित १४४ 
[ इस महाकुलकमे उक्त सभी भावोंका सारांश यही है कि ये काम-क्रोधादि 
विकार ही मनुष्यकी इन्द्रियोंको चञ्चळकर उसके विवेक, वैराग्यादि सदूविचारों- 
को हर लेते हैं। इसीलिए मनुष्य इन अत्यन्त दुःखद विषयोंमें आसक्त होकर 
अपने उद्धारके छिए भगवानका भज्ञन, पूजन नहीं कर पाता। इसी कारण वह 
बार-बार इस भीषण भवसागरके जरा, जन्म और मरणके चक्रमें पीसा जाता है। ] 


इद्सुदअति मेघमयं महत्‌ पिहितभास्वदमन्दमहस्तसः । 


घनवलोऽपि स काल उपस्थितस्तदिइ हंस पदं कुरु मानसे ॥ २५॥ 
अन्वय--हँस | पिहितमास्वदमन्दमहः इदम्‌ मे अघमयम्‌ महत्‌ तमः उद्ञ्चति | 
घनबलः सः कालः अपि उपस्थित; । तत्‌ इह [ मम ] मानसे. पदम्‌ कुरु । 
अर्थ--हे हंस ( पूर्णं परत्रह्म परमात्मन्‌) ! अत्यन्त प्रकाशमान ज्ञानमय 
तेजको आच्छादित करनेवाळा यह भेरा पापमय अज्ञान ( अथवा विषादात्मक 
तमोगुण ) हृदयमें प्रस्फुरित हो रहा है, ओर अतीव घळवान्‌ काळ ( यमराज अथवा 
घोर कलिकाछ ) भी अत्यन्त सन्निकट हे । इसलिए अब आप मेरे मानस ( मन) में 
निवास कीजिये । 4 
[ इसका दूसरा सी अर्थ है, जो इस प्रकार है--हे राजहंस ! सूयेके अत्यन्त 
तेजोमय प्रकाशको आच्छादित करनेवाला घनघोर वादळोंका यह महान्‌ अन्धकार 
छा रहा हे और घने मेघोंवाळा वर्षोफाछ भी उपस्थित हे । इसलिए अव तू 
इस मानस ( मानस-सरोवर ) में निवास कर। प्रसिद्ध है कि बर्षोकालमें हंस 
मानस-सरोवरभे चले जाते हें । ] 
इति यदन्तरनन्त तिरोदधत्‌ पुद्ठदश्वति मोहभद्दातमः । 
तब रवीन्दु ` हुताशनक्षुषो हृदि निवेदयतीदमसन्निधिस्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्बय-अनन्त | अन्तः मुदम्‌ तिरोदधत्‌ यत्‌ मोहमद्दातमः क इद्म्‌ 
[ माइशाम्‌ ] हृदि रवीन्दुहुताशनचक्षुषः तव असन्निधिम्‌ निवेदयति | 
अर्थ--त्रह्मादि देवोंने भी जिसका अन्त ( पार ) नहीं पाया, ऐसे हे अनन्त ! 
हृदयमें परम आनन्दको आच्छादित करता हुआ जो मोहरूपी महान अन्ध 
इल प्रकार प्रस्फुरित हो रहा है, वह हम जैसोंके हृदयमें सूर्य, चन्द्र और 
तीनों तेजोमय पिण्डोंको अपने नेत्रोंमें धारण करनेवाले स्वयंप्रकाश 
असान्निध्य सूचित करता है। अथीत्‌ यदि आप हमारे यश 
फिर वहाँ यह अज्ञानरूप अन्धकार कैसे टिक सकता ? [ क्याँकि- ] 
न हि महेश मनस्त्वद्धिष्ठितं अ मुभ्रवन्ति भवोम या । 
न हि वनं हरिणाधिपरक्षितं क्षपवितु-कर्पयः कचन क्षमा! ॥ २७॥ 
अन्वय--मदेश | हि त्वद्धिष्ठितम्‌..| भक्तजनस्य | मनः ज्रमयितुम्‌ मवोर्मयः न 
प्रभवन्ति । हि हरिणाधिपरक्षितम वतम क्षपंयितुम्‌ कपयः क्वचन क्षमाः न [ भवन्ति ] । 
१. “विमाचसु? इति पागन्तरम्‌ । 


सान रहते, तो 


१४६ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ दंशम 
अथै--हे महेश | जिसमें आप परम कृपाल विराजमान रहें, भक्त-जनोंके 
उस सनको मोहित करने ( जन्म-मरणरूप भँवरमें डालने ) के लिए भवसागरी 
लहरें ( बिषय-वासनाएँ ) समर्थ नहीं हो सकतीं; क्योंकि देखा जाता है कि सिंहपालित 
वनको उजाड्नेके लिए बन्दर कदापि समर्थ नहीं हो सकते । 
वरमरण्यसरित्पुलिनस्थलीतरुतले फलमूलजलाशिनः । 
स्थितिरनर्गलवल्कलवाससो न शिवभक्तिमृते त्रिदशेन्द्रता ॥ 
( प्रक्षिपमेतत्‌ ) 
अन्वय-अरण्यसरित्पुलितस्थलीतरुतले फलमूलजलाशिनः अनर्गलवल्कलवासस; 
स्थितिः वरम्‌ , शिवभक्तिम्‌ ऋते त्रिद्रोन्द्रता [ अपि ] न वरम्‌। 
अर्थ-वन-सरिताओंके तटवर्ती वृक्षोंकी छायामें बैठ [ भगवान्‌ शिवको ध्यान 
करते हुए ] केवळ फळ, मूळ और जलका आहार करनेवाले वल्कळ बखधारी भिक्षुक 
का जीबन अतिश्रेष्ठ हे, किन्तु शिव-भक्तिके बिना इन्द्रपदकी प्राप्ति भी श्रेष्ठ नहीं है । 
¢ # ५ Ce ` ७ 
भवति पश्यति नश्यति दुर्गति) स्फुरति शक्तिरुपति धृति मति; । 
स्तृतिकृति प्रतिपत्तिमति भ्रृतिस्ृतिभृति स्थितिमेति च निईति; ॥ २८ ॥ 
अन्वय--[ हे महेश | ] भवति पश्यति [ सति ] दुर्गतिः नश्यति, शक्तिः स्फुरति, 
मतिः घृतिम्‌ उपैति, प्रतिपत्तिमति श्रुतिस्मृतिभति [ तव ] स्वुतिकृति निद्व॑तिः स्थितिम्‌ एति । 
अथै- हे महेश ! आपकी ऋपादृष्टि होनेपर सम्पूर्ण दुगेतियाँ नष्ट हो जाती हैं, 
महान्‌ शक्ति स्फुरित होने लगती है, बुद्धि अत्यन्त घैयैको प्राप्त होती है और सर्वत्र 
पूञ्यताको प्राप्त होनेवाले, समस्त वेद-शाखोंके पारङ्गत एवं आपकी स्तुति करनेवाले 
. भक्तजनोंके चित्तमें परम आनन्द स्थिर हो जाता है । 
कति न वुदूबुदवद्भववारिधाविह लसन्ति गलन्ति च जन्तवः | 
समजनि स्पृहणीयजनिः पुनजेगति कश्चन यः शिवसेवक! ॥ २९ ॥ 
अन्वय--इदद भववारिधौ बुद्बुद्वत्‌ कति जन्तवः न ढसन्ति गलन्ति“च ! पुनः जगति 
थः कश्चन शिवसेवकः, सः [ एव ] स्पृहणीयजनिः समजनि | 
अर्थ--इस भवसागरमें जळके बुदूबुदोंके समान न माळूम कितने ( असङ्कय) 
जीव उत्पन्न होते और मरते हैं; परन्तु जगते जन्म उसीका इढाघ्य है, जो भगवान्‌ 
शिवका सेवक हो ! 
सपदि पीठविलोठितूतिमिर्भगवतः शुविमिईतभक्तिभिः | 
चरणरेगुकणेरिव मादशेदिविषदामपि मूध्नि पदं कृतम्‌ ॥ ३० ॥ 
' . अन्वय दिष्टथा ] शृतमक्तिभिः शुचिभिः सपदि पीठविलोठितमूर्तिमिः . माह शैः 
[ मक्तजनेः ] भगवतः चरणरेणुकणैः इव दिविदोम्‌ अपि मूक्ति पदम्‌ कृतम्‌ । 
. अथ--अहा ! बड़े भाग्यसे भक्तिमोन्‌, पवित्र अन्तःकरणबाले और 
भगवच्चरणारविन्दके पीठ ( चौकी ) पर शरीरको लोटपोट करनेवाले मेरे समान 


बंडुतसे भक्तजनोंने अतिपवित्र, सुन्दर, शोभा-सम्पन्न और [ भगवानकी ] चरण 


स्तोत्र | ै प्रैममकरन्द-सहित १०७ 


पीठिकामें गिरे हुए प्रभु-चरणारविन्दके रजःकणोंके समान खर्गनिवासी देवताओंके 
मस्तकोंपर भी अपने चरण रख दिये | 


निपततां बिषमे विपदम्बुधौ यद्वलम्धनमस्तविडम्घनम्‌ । 
जगदमब्जलभज्ञविधायि तज्जयति रल्लमहो शिवसेवनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अन्वय- अहो विषमे विपदम्बुधौ निपतताम्‌ यत्‌ अस्तविडम्बनम्‌ अवलम्बनम्‌ 

[ भवति ], तत्‌ जगदमङ्गलमङ्गविधायि शिवसेवनम्‌ रत्नम्‌ जयति । 

अहो ! अतिदुस्तर विपत्तिरूप ससुद्रमे डूबे जीवॉका जो एकमात्र 
बाधारहित अवलम्बन ( आश्रय ) है, बह सम्पूण जगतके अमङ्गलका नाश करनेवाला 
शिव-सेवा ( दिवाराधन )-रूपी अदूभुत रत्न धन्य दै! अथात्‌ मैं उसे प्रणाम 
करता हूँ। 

जयति जन्मजरामरणव्यथाशमसमथमनथ' निबहणम्‌ | 


सकलमङ्गलधाम सुधामयं भगवदचननाम महौषधम्‌ ॥ ३२॥ 
अन्वय—जन्मजरामरणव्यथाशमसमर्थम्‌ अनर्थनिचह॑णम्‌, सकलमङ्गलघाम सुधामयम्‌ 
भगवदर्चननाम महौषधम्‌ जयति । 
अर्थ-जन्म, जरा और सृत्युकी पीडाको शान्त करनेमें समर्थ, अनर्थकारक 
अविद्या आदि पञ्च क्लेशोंको निवारण करनेवाला एबं सम्पूर्ण मङ्गछोंका मूल स्थान 
बह अस्तमय श्रीभगवत्पूजन नामक महौषध सर्वोत्कृष्ट है, अथोत्‌ भगवञ्चरण-पूजन 
नामक रसायन अमृत, सञ्जीवनी आदि महौषधियाँसे भी अधिक श्रेष्ठ और दुष्प्राप्य 
हे । [ क्योंकि ] 
इदमसाधितमेव रसायनं निरुपभोगमिदं सुखमक्षयम्‌ । 
अमृतमेतदनम्बुधिमन्थनं यदविनश्वरमीश्वरसेवनम्‌ ॥ ३२ ॥ 


अन्वय - यत्‌ अविनश्वरम्‌ ईश्वरसेवनम्‌ [ तत्‌ ] इदम्‌ असाधितम्‌ एव रसायनम्‌ # | 
इदमू निरुपभोगम्‌ अक्षयम्‌ सुखम्‌ । एतत्‌ अनम्बुधिमन्थनम्‌ अमृतम्‌ । 
अर्थ-यह जो अविनश्वर (कभी भी नष्ट न होनेवाला ) इश्वर-सेवन 
( शिवाराधन ) है, बह बिना किसीका बनाया हुआ ही रसायन हे, यह एक अनुच्छिष्ट 
(किसीके भी द्वारा न भोगा हुआ) और अक्षय ( आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिरूप, अखण्ड ) 
सुख है ओर यह विना समुद्र-मन्थनका अमृत है $ । हे 
किमफलैरपरेमेवशम्बरैः . करितुरङ्गरथाम्वरडस्यरेः । 
भगवदङ.घिसरोरुहसेवनव्यसनमस्तु `ममानिधनं धनम्‌ ॥ ३४॥ 


“निवारणम्‌ इस्यपि पाठः । 
# वृद्धावस्थामँ मी केशोंकी सफेवी, जरा और रोगको हरनेवाळे तथा अनेक 
ओषधियोंके रसोंसे बनाये भौषध-विशेषको आयुर्वदमे (रसायन? कहते हैं । 
$ यहाँ विभावना अछङ्कारकी ध्वनि है । 
२. 'ममातिघनम!? इति पाडान्तरम्‌ । 


१५८ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ दशे 


अन्वय--अपरेः अफलैः भवशम्बरेः करिवुरङ्गरथाम्बरडम्बरैः किम्‌ ! मम तु. 
भगवद्‌ङघ्रिसरो रहसेवनव्यसनम्‌ अनिधनम्‌ धनम्‌ अस्तु । 
अर्थ--संसाररूपी इन्द्रजाढके निष्फळ ( सारदीन ) हाथी, घोड़े, रथ और 
वखादिके आइम्बरोसे मुझे क्या प्रयोजन है ? मुझे तो केवळ एक भगबच्चरण-कमलों- 
का सेवन-च्यसनरूप अविनाशी धन चाहिए १ । 
वहतु सा रसणी रमणोयतामसृतमस्त्वशृतं मधु बा मधु | 
भवतु निष्वेतिधाम तु यामिनीरसणमण्डनसेवनमेव नः ॥ ३५ ॥ 
अन्वय--सा रमणी रमणीयताम्‌ वहतु, अमृतम्‌ अमृतम्‌ अस्तु, वा मधु मधु 
[ अस्त ] । नः तु यामिनीरमणमण्डनसेवनम्‌ एव निद्वंतिधाम भवतु । 
अर्थ बह्‌ प्रसिद्ध रमणी ( कामिनी ) भले ही रमणीयता धारण करे, असूत 
ोगोंको भले ही अजर-अमर बनाया करे और मधुमक्खियोंका सुमधुर मधु भी भले ही 
अति मधुरिमा धारण करे। [ हमें इन वस्तुओंसे क्या प्रयोजन है ? ] हमें तो केवल 
अखण्ड आनन्दका धाम ( कैत्रल्य सुख देनेवाळी ) भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी अखण्ड 
भक्ति ही चाहिए । 2 ॥ 
अहमहरनिशमेकमना मनागुपरमन्मदमन्मथमत्सर! । 
सवगतीखगत्य दुरत्ययाः शशधराभरणं शरणं अये ॥ ३६॥ 
अन्वय- अहम्‌ भवगतीः दुरत्ययाः अवगत्य उपरमन्मदमन्मथमत्सरः [ सन्‌ ] 
अहर्निशम्‌ मनाक्‌ एकमनाः [ सन्‌ ] शशधरामरणम्‌ शरणम्‌ श्रये । 
अर्थ--संसारकी गतियोंको अत्यन्त दुस्तर जानकर अहङ्कार, काम-क्रोध और 
मत्सर आदिसे उपरत होता हुआ अब मैं रात-दिन एकाग्रचित्त होकर भगवान्‌ 
` चन्द्रशेखरकी शरण लेता हूँ । 
[ अव महाकवि अक्तिएसामृतके परमानन्दमे मग्न हो अपना मनोविनोद 
करते हैं-- ] | म 
इदमहं करुणासृतसागरं शशिकिशोरशिरोमणिमथंये । 
बजतु जन्मनि जन्मनि से बपुर्भवदुपासनसाधनतामिति ॥ ३७॥ 


१ इसी आशयसे कविवर राजानक श्रीरल्कण्डने मी कहा है-- 
'तातख्राता नहि न सहजाश्वासनं यत्र चाम्बा- 
स्नेहासम्भो भवति च षा बन्धवो यत्र वन्ध्याः । 
चौराहाय॑ क्षयविरहितं सिद्धतां देहमाजा- 
सेकं तस्मिनू पथि सुमधुरं शम्बळं शस्मुनाम ॥? 
अर्थात्‌ छूरेकी धारके समान जिस अति-दुर्गम मार्गमे अत्यन्त खिन्न हुए प्राणियौंको 
पिता भी नहीं चचा सकता, जहाँ सहोदर माइयोंका आश्वासन सी नहीं मिलता, जहाँ पुत्र" 
वस्सला जननीका स्नेह भी व्यथ हो जाता है और जहाँ बान्धव जनोंका भी कुछ वश नहीं 
चळता, उस निराधार पारलौकिक मारामें केवल सुमधुर भगवन्नाम ही श्ास्बक ( पाथेय ) का 
काम देता है । 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित १५६ 


अन्वय--अहम्‌ करुणामृतसागरम्‌ शशिकिशोरशिरोमणिम्‌ जन्मनि जन्मनि मे वपुः 
भवडुपासनसाधनताम्‌ ब्रजठु इति इदम्‌ [ एव ] अर्थये । 
अर्थ--मैं करुणारूपी अमृतके महासागर भगवान बालेन्दुशेखरसे केवळ यही 
.आर्थना करता हूँ कि प्रभो ! यह मेरा शरीर प्रत्येक जन्ममें आपकी ही उपासनाका 
साधन बने ! 
कमपि नाम निकाममनोहरं वहति टङ्कमनङकुशमेष यत्‌ । 
तदकलळूमलडूरणं मुखे भवतु मे शिवनाम निरामयस्‌ ॥ ३८ ॥ 
अन्वय--यत्‌ अनडकुशम्‌ कम्‌ अपि निकाममनोहरम्‌ टङ्कम्‌ वहति, तत्‌ अकलक्कम्‌ 
निरामयम्‌ शिवनाम मे मुखे अलङ्करणम्‌ भवतु । 
अर्थ--जो किसी स्वच्छन्द और अनिर्वचनीय ( अनुपम) मनोहरताको घारण 
करता है, वह समग्र क्लेशाँसे रहित 'शिव-शिव” यह नाम मेरे सुखका अतिनिर्मल 
आभूषण बन जाय, अर्थात्‌ मेरे मुखसे सदा निकलता रहे । 
[ अब “कवि? अपने हृदयको उपदेश करते हैं-- ] 
हृदय भावय भावमनाविलं निरवधान बधान इदां घतिम्‌" | 
6 Q ° 
त्वमसमथ समथयसे सुखं किमविनाशि विना शिवसेवनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
- -अन्वय- हदय | त्वम्‌ अनाविलम्‌ भावम्‌ भावय। निरवधान ! ढाम्‌ घृतिम्‌ 
बधान । असमर्थ | शिवसेवनम्‌ बिना [ अन्यत्‌ ] किम्‌ अविनाशि सुखम्‌ समर्थयसे १ 
अर्थ -अयि हृदय | अब तू अतिनिमेळ स्वभावको धारण कर। हे अशान्त ! 
तू दृढ़ घैयै धारण कर । अरे असमर्थ ! तू एक शिवकी उपासनाके विना अविनाशी 
सुख और किसे समझता है ? 
भवरस प्रति सम्प्रति तृष्णया त्यजसि मानस मानसप्नुनतिम्‌ । 
मदनशासनशासनतः परं कमनपाय्ुपायञ्चदीक्षसे ॥ ४० ॥ 
अन्वय--मानस ! [ त्वम्‌ ] सम्प्रति भवरसम प्रति तृष्णया मानसमुन्नतिम्‌ त्यजसि । 
मद्नशासनतः परम्‌ अनपायम्‌ उपायम्‌ कम्‌ उदीक्षसे १ 
अर्थ-अरे सन ! तू इस समय सांसारिक नीरस रसकी तृष्णाके कारण 
अपनी परमोन्नति त्याग रहा है । अरे भाई ! अनङ्गशासन भगवान्‌ शाङ्कएके दरांन- 
के सिवा इस भवसागरसे पार करनेवाला अन्य अविनाशी उपाय कौन-सा समझता हे ? 
उपवने पवनेरितमाधवीधवलिते चलिते तरुपडक्तिमिः । 
अमलकोमलकोषनिषण्णषट्चरणपारणपावनपडूजे ॥ ४१॥ 
समदने मद्वेन चशीकृता वरवधूरवधूय भज प्रभुम्‌ । 
अशरणोद्धरणोद्भतथीः शुचामुपरम परमं स करोति ते ॥ ४२ ॥ 
( युग्मम्‌) 
१, “मतिम्‌? ऐसा मी पाठ है । 


१६० . स्तुति-कुसुमाजलि ` [ दशम 


अन्बय--पवनेरितमाधवीधवल्ति तरुपङ_क्तिमिः वलिते अमलकोमळकोषनिषण्णपटू- 
चरणपारणपावनपङ्कजे समदने उपवने मदनेन वशीकृताः वरवधूः अवधूय प्रभुम्‌ [ एव ] 
भज । अरारणोद्धरणोद्धतधीः सः ते शुचाम्‌ परमम्‌ उपरमम्‌ करोति । 
अर्थ अरे मन ! मन्द-मन्द पवनसे कम्पित माधवी छताओंसे धवलित, 
अतिसुमनोहर तरुपंक्तियोंसे सुशोभित, स्वच्छ और सुकोमल कमल-कोषोंमें बैठे भ्रमरो- 
की मकरन्द-पारणा ( किज्ञल्क-पान ) से अतिपावन कमळ जहाँ शोमा दे रहे हैं: ऐसे, 
मदनके बृक्षोंसे सुशोभित उपबनमें कामसे वशीभूत कामिनियोंके साथ गाढ़ 
आलिङ्गनकी अभिलाषा छोड़कर केवळ प्रभुका ही भजन कर; क्योंकि शरण-होन 
प्राणियोंके उद्धारमें परायण बह अतिद्याळ प्रभु ही तेरी जन्म-मरणरूप. विपत्तियोंका 
मूलोच्छेदन करेंगे। 
जहिहि मोहषुपेहि निजां स्थितिं त्यज शुचं भज मानपरिग्रहम्‌ 
अहरहृहरपादसरोरुहस्सृतिरसायनपानपरं भव ॥ ४३॥ 
अन्वय-- हे मानस | ] मोहम्‌ जहिहि । निजाम्‌ स्थितिम्‌ उपेहि । शुचम्‌ त्यज। 
मानपरिग्रहम्‌ भज । अहरहः हरपादसरोरुहस्मृतिरसायनपानपरम्‌ भव | 
अर्थ--हे मन ! तू अज्ञानको छोड़, अपनी मग्रोदामै स्थित हो जा। शोक- 
मोहका परित्याग कर दे, उन्नतिको प्राप्त कर। सर्वदा भगवान्‌ शङ्करके पाद-पद्मके 
स्मरणरूप अमृतके पानमें लीन हो जा । 
तदसमञ्जसमङ्च यदङ्गनानयनचापलशापमुपेयताम्‌ | 
6 पि 
नयसि नित्यबहियुंख शङ्करस्मरणसौमनसीमपिं हेयताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अन्वय- नित्यचहिमुख | अङ्ग | [ त्वम्‌ ] यत्‌ अज्ञनानयनचापलशापम्‌ उपेयताम्‌ 
नयसि, शाङ्करस्मरणसौमनसीम्‌ अपि हेयताम्‌ नयसि, तत्‌ असमञ्जसम्‌ । 
अर्थ- अरे परिणामतः दुःखद्‌ बाह्य विषयोंमें ही आसक्त मन! जो तू 
नरकमें डालनेवाले कामिनीके कटाक्षोंको ही अच्छा समझता है और प्रभु-स्मरण- 
रूप परमानन्द-विभ्रान्तिको भी सवैदा त्याग देता . है, यह अत्यन्त अनुचित है। 
[ क्योंकि ] द 
यदि समर्थयसे दुरतिक्रमं कुपितकालमटञ्ुकुटीभयम्‌ । 
तद्चि कित्स्यभवामयमेषजं भज गुजङ्गमभूषणतोषणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अन्वय--[ हे चित्त | ] यदि कुपितकाळमटश्र्‌ कुटीभयम्‌ ` दुरतिक्रमम्‌, समर्थयसे, तत्‌ 
सचिकित्स्यमवामयभेषजम्‌ भुजङ्गम भू षणतोषणम्‌ भज | 
अर्थ-अरे चित्त ! यदि तू अत्यन्त कुपित यमदूर्तोकी विकराल थुकुटियोंके 
भयको अळंघनीय समझता है, अर्थात्‌ यदि यमदूतों से सदैव भयभीत रहता है, तो 
इस संसाररूप असाध्य रोगकी एकमात्र रामवाण औषधि सुजङ्ग-भूषण शङ्करको दी 
सन्तुष्ट कर । 


स्तोत्र] प्रेममकरन्द-सहित १६१ 


यदि चिकीर्षसि सौहृदमात्मनः परिजिहीपैसि यद्यघबन्धनम्‌ । 
यदि तितीषसि संसृतिसागरं श्रय 'मयरकरमीश्वरसेवनम्‌॥ ४६ ॥ 
अन्वय -[ हे चित्त ! ] यदि आत्मनः सौ-दम्‌ चिकीर्षसि, यदि अघबन्धनमू 
परिजिहीर्षसि, यदि [ च ] रुंसतिसागरम्‌ तितीर्षसि, तहिं मयस्करम्‌# ईश्वरसेवनम्‌ श्रय | 
अर्थ -अरे प्रिय चित्त ! यदि तू उस पूर्ण परत्रह्म परमात्मासे मैत्री करना 
चाहता है, यरि कारागाररूप पापोंके बन्धनोको त्यागना चाहता हे. और यदि जन्म- 
सरण-अवाहरूप संसार-सागरको पार करना चाहता हे, तो शीघ्र ही परम कल्याणकारक 
ईश्वराराधनका आश्रय ळे । ६ 
यदि बराक सुकमंबिपाकतः करतले पतितस्तव शेवधिः । 
तमखिलापदपाकरणक्षमं नयसि. मूढ निरर्थकता कथम्‌. ४७ ॥ 
अन्वय--वराक | यदि सुकर्मविपाकतः तव करतले शेवधिः पतितः, [ तहिं ] मूढ़ ! 
अखिलापद्पाकरणक्षमम्‌ तमू निरर्थकताम्‌ कथमू नयसि १ 
अर्थे-अरे दयनीय मन ! यदि किन्ही प्राचीन, अनेक जन्मोंमें उपार्जित 
पुण्योंके परिपाकसे यह मानुप-जन्मरूप निधि तेरे हाथ ळग गयी है, तो रे 
मूढ़ ! सम्पूणे आपत्तियोंको दूर करनेमें समर्थ [ भगवानकी उपासनाके योग्य ] उस 
निधिको व्यर्थ ही क्यों बरवाद कर रहा है? 
[ अग्रिम इळोकसे यही स्पष्ट करते हैं-- ] र 
अमलशीलङ्लश्रतविश्रुतं सदसद्थविचारबिशारंदभ्‌ । 
पुरजिदचनसौरुयपराझुखं नयसि मानस मालुषजन्म यत्‌ ॥ ४८॥ 
अन्वय--मानस !- अमल्शील्ुलश्रुतविश्रुतम्‌ 'सद्सदर्थविचारविारदम्‌ मानुषजन्म, 
यत्‌ पुरजिद्चनसौज्यपराङ मुखम्‌ नयसि | । 
अर्थे-अरे मन ! तेरा यह मनुष्य-जन्म अतिपवित्र शीळ, कुळ और विद्यासे 
प्रख्यात तथा नित्यानित्य वस्तु या कायोकार्यके विवेकमें अतिनिपुण है। [ व्यथे ही ] 
तू इसे भगवान्‌ त्रिपुरारिके पूजनके सौख्यसे पराङ्सुख बनाये ढो रहा है | 


श्रमदमन्थरमन्थरयाहतिध्वनदसुद्रसप्नुद्समानया | 
शमितशापदशापदसेहि मे हर गिरा वितरावितर्थ बरप्‌ ॥ ४९ ॥ 


१. (यशस्करम्‌? इत्यपि पाठ; | 

# वेदों में 'मयस्कर! शव्द कल्याणवाचक देखा जाता है । जैसे रुद्रसूक्तमें कहा है-- 
“नमः शङ्कराय च मयस्कराय च ।' यद्यपि भाषामें 'मयस्कर! शब्दका कोई प्रसिदध प्रयोग नहीं 
देखा जाता, तथापि यहाँ मक्तिके विषयमें अप्रसिद्ध पदका प्रयोग करना भी दोष नहीं कहा 
जा सकता । अथवा. “छन्दोचस्क्रयोऽपि प्रयुञ्जते? ( वेदके समान कवि लोग मो शब्दोंका 
प्रयोग किया करते हैं ) इस न्यायसे मी.इसका समाधान हो सकता है । 

1 इलोक ३९ से यहाँचक दुस इलोकों द्वारा चित्तके उपदेशका 'कुलक' है ।. 
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अन्वय--हर ! [ त्वम्‌ ] एहि, भ्रमदमन्थरमन्थरयाहतिध्वनदमुद्रसमद्र समानया गिरा 
शमितशापद्शापदम्‌ अवितथम्‌ वरम्‌ वितर | 
` अर्थ-अयि विपत्तिहर शम्भो ! अब आप शीघ्र आइये ! [ और समुद्र-मन्धन- 
के समय ] बड़ी तेजीसे घूमते मन्दराचळके वेगके आधघातसे गम्भीर शब्दायमान 
भयोदा-हीन समुद्रके समान गम्भीर वाणीसे मुझ भयभीतको बार-बार जन्म-मरणरूपी 
महान्‌ आपत्तिको शान्त करनेवाला सत्य वरदान ( मत डरो ! मत डरो ! ऐसा अभय- 
बचन ) दीजिये ! 


अनुगृहाण गृहाण घृणार्णव प्रणयिनः प्रणयालुगु्ण बचः । 


722 उपकुरुष्व झुरु्ष इढं मनागशरणोद्धरणप्रवर्ण मनः ॥ ५० ॥ 


अन्वय--घुणार्णव | अनुग्रहाण, प्रणयिनः प्रणयानुगुणम्‌ वचः ग्रहाण । [ त्वम्‌ ] 
उपकुरुष्व || अशरणोद्ध रणप्रवणम्‌ मनः मनाक्‌ ढम्‌ कुरुष्व | 
! अर्थे--अयि करुणासागर ! अपने शरणागतके प्रति अनुग्रह कीजिये और मुझ्न 
याचककी याचना स्वीकार कर उसके अनुकूळ प्रतिबचन दीजिये। प्रभो ! इस 
. भवाच्धिसे पारकर मुझपर महान्‌ उपकार कीजिये । मेरे समान शरणहीन, दीनजनोंके 
उद्धारमें परायण अपना सन थोड़ा-सा दृढ़ कर छीजिये । 
पृथु शिरखिदशापगया श्रितं करुणया हृद्यं शिवया वपुः । 
कथमतिप्रमिते भगवन्‌ धृतिः भ्रवणरन्ध्रपदेऽपि न मे गिरः ॥ ५१॥ 
अन्वय-भगवन्‌ | तव पृथु शिरः त्रिदशापगया श्रितम्‌ , [ एथु ] हृदयम्‌ करुणया 
[ श्रितम्‌ , एथु | वपुः शिवया [ श्रितम्‌ । तर्हि तव ] अतिप्रमिते अपि श्रवणरन्भ्र पदे मे गिरः 
घृतिः कथं न [ भवति ] १ 
अर्थ-भगवन्‌ ! आपने गङ्गाको अपना विशाळ मस्तक प्रदान कर दिया, 
करुणाके निवासाथे अपना उदार हृदय दे दिया और जगदम्बा पार्वतीजीको बैठनेके 
लिए अपनी विस्तृत गोद ही सौंप दो । भगवन्‌ | फिर आप ऐसे उदार औढरदानी 
होकर भी बेचारी मेरी वाणीके लिए आपके अतिसूक्ष्म कण-विवरमें [ थोड़ी-सी ] 
जगह कैसे नहीं हो पाती अथोत्‌ मेरी वात क्यों नहीं सुनते ? 
त्वदतुरागभरेण कदर्थिता त्वदनुरक्षनकर्मणि चाक्षमा | 


0 
इति मतिमम चाडुपराड्युखी हर करोति निजातिनिवेदनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अन्वय- हर | त्वदनुरागभरेण कदर्थिता त्वद्नुरञ्जनकर्मणि च अक्षमा इति मम मतिः 
चाइपराङ सुखी [ सती ] निजार्तिनिवेदनम्‌ करोति । 

अर्थे-भगवन्‌ ! जैसे अपने प्रियतम-विषयक अत्यन्त अनुरागसे विहल, 
किन्तु उसका मनोरञ्जन करनेमें असमर्थ होनेके कारण कोई कामिनी चाटु वचनोंसे 
पराङ्सुख हो प्रियतमसे अपना दु:ख निवेदन करती है, वैसे ही यह मेरी मति भी 
. आपके विषयमें गाढ़ अनुरागसे विहल है, किन्तु आपका मनोरञ्जन करने योग्य 
कार्यं करनेमें असमर्थ है । इस कारण आपकी चाडुकारिता ( खुशामरदै ) न कर 

केवळ आपसे अपना दुःख निवेदन कर रही है। . 


स्तोच | प्रेममंकररन्द-लहितं १६३ 
प्रियतमोऽसि मतेमंम सा पुनन गुणवत्यपि ते हृदयङ्गमा । 
इति महेश अवद्विरहातुरा भजति कामपि कामकदर्थनाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अन्वय--महेश ! [ त्वम्‌ ] मम मतेः प्रियतमः असि सा पुनः गुणवती अपि ते 
हृद्यज्ञमा न | इति [ सा ] मवद्विरहातुरा काम्‌ अपि कामकदर्थनाम्‌ भजति । 
अर्थ-हे महेश ! शीळ, सदाचार, पातित्रत्य आदि सद्गुर्णोसे सम्पन्न कोई 
कामिनी पतिको अपना प्राणप्रिय समझती हो, फिर, भी उसे प्रिय न ळगती हो, तो 
वह काम-व्यथासे पीड़ित हों असह्य वेदना पाती हे । ठीक इसी तरह आप मेरी 
मतिके प्राणप्रिय हो और यह गुणवती ( सत्त्व रज, तम इन तीनों शुणों या दया- 
दाक्षिण्यादि गुणोंसे सम्पन्न) होकर भी आपको प्रिय नहीं लगती । इस कारण 
यह आपके विरहसे व्याकुळ हो [ अपना अभीष्ट पूर्ण न होनेसे ] अत्यन्त असह्य व्यथा 
पा रही है । : च्य 
भव भवत्परिरम्भरसोऽस्तु मा त्वदुपभोगविधौ तु कथैव का । 
तव तु दर्शनमात्रककाङ्क्षिणीं मम मतिं कथमित्ययुपेक्षसे ॥ ५४ ॥ 
_ अन्वय--भव | [ तस्याः ] भवत्परिरम्भरसः मा अस्तु, त्वदुपभोगविधौ तु कथाः 
एव का १ किन्तु तव दर्शनमात्रककाङ_क्षिणीम्‌ मम मतिम्‌ इत्थम्‌ कथम्‌ उपेक्षसे १ 
अर्थ-हे भगवन्‌ ! सेरी इस सतिको भले ही आपके आलिङ्गवका सौख्य न 
मिले; फिर आपढ़ारा उपभोग करनेकी तो बात ही क्या ! किन्तु स्वामिन्‌, ' 
ला दर्शनमात्र चाहनेवाढी मेरी मतिकी इस प्रकार क्यों उपेक्षां कर 
.रहे हैं 
कुटिसतां न जगाम निकामतो न सहज सलिनत्वशुपेयुषी | 
वहसि कि घनरागकदर्थितां मस मतिं प्रति ककशमाशयम्‌ ॥ ५५ ॥ 


अन्वय--[ स्वामिन्‌ | इयम्‌] निकामतः कुटिलताम्‌ न जगाम, सहजम्‌ मलिनत्वम्‌ 
च न उपेयुषी । [ तहि ] घनरागकदूर्थिताम्‌ मम मतिम्‌ प्रति कर्कशम्‌ आशयम्‌ किम्‌ वहसि १ 

अर्थ-स्वाभिन्‌ ! यह सेरी मतिरूपी कामिनी स्वभावतः कुटिल नही हुई है 
और स्वभावतः दोषोंसे भरी भी नहीं है। तव आपके गाढ-स्नेहसे विहलित इस 
मेरी मतिके प्रति आपका हृदय इतना कठोर क्यों हो गया? अर्थात्‌ उसपर | 
कृपा कीजिये । 

अथ गता परिणामदशामिति त्यजसि चेन्मम सुग्धतमां मतिम्‌ | 

किमपरं घनमोइविमू्िता प्रथयतां तव निद्यतामियम्‌ ॥ ५६ ॥ 

अन्वय--अथ परिणामद्शाम्‌ गता इति चेत्‌ मम मुग्धतमाम्‌ मतिम्‌ त्यजसि, 
तहिं अपरम्‌ किम्‌ [ वच्मि ]१ घनमोहविभूर्ङिता इयम्‌ तव निर्दयताम्‌ प्रथयताम | 

अर्थ-आऔर यदि यह मतिरूपी र परिणामःद्शा ( नोड ० 
या प्रकृतिके परिणाम ) को प्राप्त हो गयी है, ऐसा समझकर आप [ वास्तव 
अत्यन्त मुग्धा या मूढ़तमा मेरी इस मतिका त्याग करते हैं, तो में और क्या कहूँ? 


१६४ स्तुति कुसुमाञ्जलि [ दशसं 
अत्यन्त मोह ( अज्ञान या कामोद्रेक ) से मूर्चछित हो यह अव आपकी निर्देयता 
ही प्रकट करेगी# | 
इद्मनङ्गजनङ्गमसङ्गम 'भ्रमदमन्दमठ॑ चपलं मनः | 
असृतङुम्भकर द्युतरङ्गिणीधर सुधाकरशेखर शोधय ॥ ५७ ॥ 
अन्वय--अमृतकुम्मकर द्युतरङ्गि णीधर सुधाकरशेखर ! इदम्‌ अनङ्गजन ङ्गमसङ्गम- 
भ्रमदमन्दमलम्‌ चपलम्‌ मनः शोधय | 
अर्थ-हाथमें असतकुम्भ और शीशपर गङ्गा धारण करनेवाले हे चन्द्रशेखर स॒त्युज्ञय ! 
कामरूपी चाण्डाळके सङ्गसे फैलनेबाले अत्यन्त मळसे युक्त मेरे इस चञ्चल सनको 
पवित्र कर दीजिये; [क्योंकि पवित्र करनेके साधन अम्ृत-कलश, गङ्गा और चन्द्र तीनों 
आप धारण किये हुए हैं। इसी अभिप्रायसे यहाँ झंकरजीको ये विशेषण दिये गये हैं i 
भवमरुअमखेदकदर्थितं सुविषमैरतृषितं विषयोष्मभिः` । 
मदयते हृदयं मम निर्भरं भव भवच्चरणस्मरणासतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अन्वय-- भव ! भवमर्ञ्रमलेदकदर्थितम्‌ सुविषमैः विषयोष्मभिः तृषितम्‌ मम हृदयम्‌ 
निर्मेरम्‌ मवचरणस्मरणामृतमू मदयते । 
अर्थ--अयि शम्मो ! संसाररूपी अतिघोर मरुथलमें भटकनेसे अत्यन्त खिन्न 
और विषयरूपी प्रचण्ड तापसे तृषित मेरे हृदयको अब आपका चरण-स्मरणरूप अमृत 
परम आनन्द दे रहा है। अर्थात्‌ संसाररूपी मरुस्थलके अ्रमणसे सन्तप्त मेरे हृदयका 
तीत्र ताप आपके चरणारविन्दके स्मरणासृतको सेवन करनेसे समूल नष्ट हो रहा हे । 
बिषयपन्नगपाशवशी क्तं भवमहार्णबमग्नमनी श्वरम्‌ | 
बहलमोइमहोपलपीडितं हर सपम्ुद्धः मां शरणागतम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अन्वय- हर ! विषयपन्नगपाशवशीकृतम्‌ भवमहार्णवममम्‌ बहळ्मोहमहोपलपीडितम्‌ 
अनीश्वरम्‌ माम्‌ शरणागतम्‌ समुद्धर | 
अर्थ अयि समस्त ढुःखहारिन्‌ ! विषयरूपी नागपाशोंसे वेधे, संसाररूपी 
# इसी आशयका टीकाकार श्रीराजानक रत्नकण्ठका एक शलोक है-- 
(क सुप्तोऽसि किमाङुलोऽसि जगतः सृष्टस्य रक्षांवधो 
कि चा निष्करुणोऽसि नूनमथवा क्षीणः स्वतन्न्नोऽसि किस्‌ । 
किं वा माइशनिइशरण्यकृपणामाग्यैजडोऽवागसि 
स्वामिन्‌ यज्ञ शृणोषि मे विकपितं यन्नोत्तरं यच्छस्ति ॥* 
अर्थात्‌ सरावन्‌ ! स्वयं ही निर्मित इस जगतूकी रक्षा करनेमें क्या आप सो गये हैं, 
क्या व्याकुळ है, क्या निष्करुण हैं या निश्चय ही क्षीण हो गये हैं या स्वतन्त्र हो गये हैं! 
किंवा मुझ जैसे अशरण्य भौर कपणके दुर्भाग्यसे आप जड़, सूक हो गये हैं ? स्वामिन्‌! क्या 
कारण है कि आप मेरा यह विलाप नहीं सुनते और कोई उत्तर नहीं देते ? 
३. सुमरप्रचुरावरणम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “विषयोमिमिः? इत्यपि पाठः । 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित १६५ 


महासमुद्रमे निमप्न और उसपर भी अतिगाढ मोह ( अज्ञान- ) रूपी महाशिलासे 
प्रताडित मुझ अनाथ शरणागतका उद्धार कीजिये । 

यमभटैहिंयमाणमयन्त्रणेरशरणं शरणं चरणौ श्रितम्‌। 

न ७ 

घनघृणामृतनिभरया दशा मदनमदंन मामवलोकय ॥ ६० ॥ 

अन्वय--मदनमर्दन ! अयन्त्रणैः यमभटेः हियमाणंमू अशरणम्‌ चरणौ शरणम्‌ 
श्रितम्‌ माम्‌ घनघुणामृतनिर्भरया हशा अवलोकय | 

अर्थ-कामदेवका मान-मर्दैन करनेवाले प्रभो ! अनियन्त्रित ( अत्यन्त 
उच्छुङ्खक ) यमदूतोंद्वारा खाँचकर ले जाये जानेवाले, सर्वथा अनाथ और आपके 
चरणोंकी शरण आये हुए मुझ दीनको गाढ़ कृपारूपी अमतसे परिपूर्ण दृष्टिसे देखिये । 

अभयघोषमिषोन्मिपितामतद्रवमवन्ध्यधतस्मितचन्द्रिकम्‌ | | 

वदनचन्द्रमसं तव पश्यतो मम कदा चु तमः शममेष्यति ॥ ६१ ॥ 
द अन्वय--[ मद्न-मर्दन | ] अमयघोषमिषोन्मिषितामृतद्रवम्‌ अवन्ध्यश्रतस्मितचन्द्रिकम्‌ 
तव वद्नचन्द्रमसम्‌ पश्यतः मम तमः कदा नु दामम्‌ एष्यति १ 

अथे--अयि काम-रिपो ! “मत डरो ! मत डरो |? इस प्रकार अभय-घोषके 
प्रदानके व्याजसे असृत-रसका स्राव करनेवाले एवं भक्तजनोंके अभ्रीष्ट वरदानमें 
सर्वथा अमोच इषत-हास्यरूप चन्द्रिकासे सुशोभित आपके मुखचन्द्रको देखते हुए 
मेरा यह अज्ञानान्धकार कब दूर होगा ? 

प्रबलतापकदर्थित॒विग्रह॑ हिजपति परिपालयितुं शिशुस्‌ । 

वहसि कि न पिमो हृदये दयां शिरसि निजरनिझरिणीमिव ॥ ६२॥ 

अन्वय--विभो | प्रचलतापकदर्थितविग्रहम्‌ शिश्यम्‌ द्विजपतिम्‌ परिपालयितुम्‌ , शिरसि 
निर्जरनिझेरिणीम्‌ इव, हृद्ये दयाम्‌ किम्‌ न वहसि ? 

अर्थ--अयि विभो ! जैसे आप परम कृपाळ्ने राजयक्ष्मा रोगके तापसे खिन्न 
शिशु द्विजपति ( वाळ-चन्द्रमा ) की रक्षाके लिए अपने शिरमें परम शीतळ जळबाली 
देवनदी मन्दाकिनीको धारण किया है, वैसे ही आध्यात्मिक, आधिदैविक और 
आधिभौतिक तापोंसे सन्तप्त मुझ अनाथ हिजपति-शिशु ( ब्राह्मण-बालक ) का 
पाठन करनेके लिए अपने विशाळ हृदयमें दयाको क्यों नहीं धारण कर लेते 0 

ग्रणततापंविपत्क्षपणक्षमां दलितपन्ततसन्तमसस्थितिम्‌ | 

हृदि निघेहि दयामसतस्ुत॑ हरिणकेतुकलासिव मूधनि ॥ ६३ ॥ 

अन्वय-{ विमो ! ] प्रणततापविपतक्षपणक्षमाम्‌ दलितिसन्ततसन्तमसंस्थितिम 
अमृतल्‌तम्‌ दयाम्‌ , मूर्धेनि' हरिणंकेंतुंकंछाम्‌ इव,' इदि निषेहि। 

अर्थ-हे विसो | जिस प्रकार आपने अपने सस्तकपर शरणारतोंकेः समस्त 
तापोंको शान्त करनेमें समर्थ और गाढ़ अन्धकारको नष्ट करनेवाळी अमतवर्षिणी 
चन्द्रकलाको धारण किया है, उसी प्रकार शरणागतोंके त्रिविध तापरूपी विपत्तिको 


१६६ स्तृति-कुसुमाअलि [दशक 


दूर करनेमें समर्थ, अज्ञानरूपी गाढ़ अन्धकारको समूळ नष्ट करनेवाली और अमृत 
बरसानेवाढी विशाळ करुणाको [ भी ] हृदयमें धारण कीजिये । 
अभिमताधिकसिद्विविधायिनीं भवदवच्छिदमव्यमिचारिणीम्‌ । 
` चह विभो हृदये दयितां दयां वपुषि भूधरराजसुतामिव ॥ ६४ ॥ 
अन्वय--विमो ! अभिमताधिकसिद्धिविधायिनीम्‌ भवदवच्छिदम्‌ अव्यमिचारिणीम्‌ 
दयिताम्‌ द्याम्‌ , वपुषि भूधरराजसुताम्‌ इव, हृदये वह | का * 
अर्थ--विभो ! जैसे आपने शरणागतोंको इच्छितसे भी अधिक सिद्धि देनेव 
संसाररूपी दावानलको समूल नष्ट करनेवाली और सवदा साथ रहनेवाली प्रियतमा . 
श्रीगिरिजाको अपनी गोदमें बैठा रखा है, वैसे हो भक्तजनोंको उनके मनोरथोंसे . 
भी अधिक वर देनेवाळी, संसाररूपी घोर दाबानळको समूळ नष्ट कर देनेवाढी और 
सबंदा सुस्थिर रहनेवाढी प्रियतमा करुणाको भी अपने हंदयमें बैठा ढीजिये । 
चिन्तामणिः स्फटिकजातिस्चेतनोऽपि ` 
करपहुमः कठिनकाष्ठविनि्मितोऽपि । 
-- तिय॑ग्दशामपि गता किल कामघेनु- | 
भाग्यैरभीएफलदा कृतिनां भवन्ति ॥ ६५॥ 
त्वं तु प्रभो त्रिश्ुवनैकमहेशरोञपि 2 
पर्याप्शक्तिरपि पूर्णकृपाणवोडपि | 
. आक्रन्दतोडपि करुणं बिधिवश्चितस्य 
. स्यक्ताद्रोऽसि सम दशनमात्रकेञ्पि ॥ ६६ ॥ [ युग्मम्‌ | 
अन्वय-- स्फटिकजातिः चिन्तामणिः अचेतनः अपि, कल्पद्रुमः कठिनकाष्ठंविनिर्मितः 
अपि, कामघेनुः [ च | तिर्यग्द्शाम्‌ गता अपि कृतिनाम्‌ भाग्यैः अमीष्टफलदा भवन्ति । प्रभो | 
त्वम्‌ ठु त्रिभुवनेकमहेश्वरः अपि पर्याप्तशक्तिः अपि पूर्णक्कपार्णषः अपि [ सन्‌ ] करुणम्‌ 
आश्ऋन्द्तः अपि विधिवञ्चितस्य मम दर्शनमात्रके अपि त्यक्तादरः असि । 

.  अरथ-भगबन्‌! . जरा देखिये तो ] स्फटिक पत्थरसे . उत्पन्न चिन्तामणि 
अचेतन ( जड़ पदार्थ ) होकर भी, कल्पवृक्ष अत्यन्त कठोर काष्ठमय होकर भी और 
कामधेनु पशुरूप होकर भी पुण्यात्मा छोगोंको उनके भाग्यसे नाना प्रकारके. अभीष्ट 
बरोंको देते हें । किन्तु हे विभो | आप तो तीनों छोकोंके एकमात्र महान्‌ अधिपति 

भी, पूणे शक्तिसे सम्पन्न होकर भी और पाके पूर्ण समुद्र होकर भी 

अत्यन्त दीनतासे चिर्छाते हुए भी सुझ भाग्यहीनको केवळ दर्शन देनेसें भी इतनी 

_आनाकानी करते हों ! [ यह सेरे. ही भार करते हों ! [ यह मेरे ही भाग्यकी खुबी है ]। Fos - 
“ # इसी 'तरहके अमिप्रायंसे टीकाकार औरत्नकण्ठ मी अपने चित्तसे कहते हैं... 

` ` ` ““निरचेतर्न .. तृणमणिस्तृणभाददाति-छोह च छोहमणिरात्मवर्श करोति । 
` ./ रे,चि.! चेतनमपि खमभाग्यवो मे स्वाधीनमाचरसि नो स्वविशु' दयालुम्‌ ॥? : . 
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चिरं द्वारोपान्ते स्थितमवसरो'द्वीक्षणधिया 
तिरस्कारः सोढः कुपितयुखरद्वाःस्थदिहित । 
मुखं दीनं कृत्वा' विभवलवगर्बान्धितदशां | 
कदीशानामग्रे क इंब न विसोहः परिभवः ॥ ६७ ॥ [ तिलकम्‌ ] 
अन्वय--[. अस्माभिः -] अवसरोद्दीक्षणघिया विभवल्वर्गर्वान्धितदशाम्‌ [ कदीशानामः] 
द्वारोपान्ते चिरम्‌ स्थितम्‌ । [ तत्रेव ] कुपितमुखरद्वाःस्थविहितः तिरस्कारः सोढ: । [ तदेवम: ] 
कदीशानाम्‌ अग्ने दीनं मुखम्‌ कृत्वा कः इव परिभवः न विसोढः १ -+ 
अथे--विभो ! “अन्दर जानेका कव अवसर मिलेगा? इस विचारसे हम लोग 
स्वल्प धनके मदसे अन्ध छुद्र राजाओंके दरवाजोपर चिरकाळ खड़े रहे और वहीं 
कुपित एवं बाचाळ द्वारपाछों द्वारा किया गया तिरस्कार भी खूब सहा । इस प्रकार 
महान्‌ अहंकारी क्षुद्र धनिकोंके आगे दीन मुख कर हमने कौन-कौन-से अपमान नहीं 
सहे ? अर्थात्‌ अनेक अपमान सहे । ; 
परिम्लानो मानस्तबुरपि तचुस्ताम्यतितमां 
सनो मोहावतं अमति धृतिरस्तं त्रजति च । 
कथापि क्लेशानामब्रतरति नोच्छेदपदवी 
दवीयस्यामस्यां भतश्चवि सुधा धावति मतिः॥ ६८॥ 
अन्वय- | हे विमो | मम ] मानः परिम्छानः | तनुः अपि तचः ताम्यतितमाम्‌ । मनः 
मोहावे भ्रमति, धतिः च अस्तम्‌ रजति । क्लेशानाम्‌ अपि कथा उच्छेद्पद्वीम्‌ न अवतरति | 
' मतिः अस्याम्‌ दवीयस्याम्‌ मवभुवि सुधा धावति । - 2३ 
` अथे--भगवन्‌ ! अब मेरा अभिमान ( मैं भी कोई हूँ, ऐसा अहंकार ) अत्यन्त 
म्लान हो गया हे । कृश भी शरीर अत्यन्त ग्छानि पा रहा हे । मन सोहरूपी भँवरमें 
“चक्कर खा रहा है और घैये भी अस्त हो चला हे । क्छेशों ( अविद्या, अस्मिता, 
राग, देष और अभिनिवेशों ) के भी नष्ट होनेकी सम्भावनातक नहीं दीखती और 
सति इस अपार संसाररूपी दुःखभूमिमें व्यर्थं ही दौड़ रही है । र 
` तदेवं दु्वोरव्यसनशतसंपातविषमं 
विशन्नेष स्वामिन्नहह सुमहन्मोहगहनम्‌ । 
अविन्दन्नाश्वासक्षममपरमापन्न सुहृदं | 
जनोऽचज्ञापात्रं भवति करुणाब्धेन भवतः ॥ ६९ ॥ 
अर्थात्‌ तृणमणि ( कृणमाहक क्षुद्र मणि 'कहरवा' ) अचेतन ( जड़ पदार्थ ) को 
“अपनी तरफ खींच लेती है और लोहमणि ( चुम्बक ) अचेतन ( जड़ ) छोहको सी अपने 
बशमें कर केदी है । परन्तु अरे चित्त ! तू तो मेरे अमाग्यवश अतिशय द्याळु "प्रभु साक्षात्‌ 
“चेतन! को भी अंपने वशमें नहीं कर पाता! 077 ८ 
१, “उदीक्षणः इति पाठान्तरम्‌ । २, “प्रासः? इत्यपि पाठः । ३. “त्वा? इति पारान्तरम्‌ । 
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अस्वय -खामिच अहह ! तत्‌ एवम्‌ दुर्वारव्यसनशतसंपातविषमम्‌ समहन्मोहगहनम्‌ 
विशन्‌ [ अत एव ] आश्वासक्षमम्‌, अपरम्‌ आपन्नसुह्ृदम्‌ अविन्दन्‌ एषः जनः करुणाव्ये; 
भवतः अवज्ञापात्रम्‌ न भवति । 
अर्थ स्वामिन्‌! खेद है कि इस प्रकार अनेक अनिवार्य विपत्तियोंके संपातोंसे 
गहन, महामोहरूपी दुर्गम निजेछ स्थानमै प्रवेशकर, [ अतएव एकमात्र आपके 
सिवा ] आश्वासन देनेमें समथे और विपत्तिसे घिरे अनाथ जनोंको अपनानेवाले 
अन्य किसी ईइवर या बान्धवको न पाता हुआ यह दीन प्राणी ( में ) आप करुणा- 
सागरके लिए तिरस्कार-योम्य नहीं है । 
कदर्याणामग्रे तरलनलिनीपरलवतल- 
प्रलीनप्रालेथप्रचलकमलामूढसनसाप । 
अदअभ्र अङ्ग प्रभवमवमानं हृतथियः 
सहन्ते इन्तेह द्रविणकणतृष्णान्धितदश! ॥ ७० ॥ 
अहं तु प्रत्यग्रप्रशुचरणराजीवरजसा 
पवित्रं मूर्घान दधदधिकमक्तिग्रहशुरुम्‌ । 
भ्रकुंसत्वं बिभत्रमदभरसन्दभरमसा- 
हुजेयं भूतेशश्र कुटिघटनामाजनश्चुबस्‌॥ ७१ ॥ 
[ युग्मम्‌ ] 
अन्वय--हन्त | इह द्रविणकणतृष्णान्धितद्दशः हतधियः  तरळनलिनी पल्ल्वतळप्रलीन- 
प्रालियप्रचलकमलामूढमनसाम्‌ कदर्याणाम्‌ अग्रे अद्नश्रअङ्गप्रभवम्र अवमानम्‌ सहन्ते । 
अहम ठु ग्रत्यग्रप्रभुचरणराजीवरजसा पवित्रम्‌ अधिकभक्तिग्रहणुरुम्‌ मूर्धानं दधत्‌ , प्रमद्भर- 
सन्द्मेरभसातू भ्रुकुंसत्वम्‌ बिभ्रत्‌ भूतेशभ्र कुटिघटनाभाजनश्ुवम्‌ भजेयम्‌ । 
अर्थ-हाय ! कितने परितापकी बात है कि इस नीरस संसारमै धनके 
कणकी ठृष्णासे जिनकी बुद्धि मारी गयी है, ऐसे हतभाग्य लोग अतिचञ्चळ कमळ. 
पत्रपर गिरे हिमकणोंके समान अत्यन्त चलायमान लक्ष्मीके मदसे मूढ़ ( अन्ध ) 
कृपण लोगोंके आगे उनकी टेढ़ी श्रुकुटियाँ ( नजरों ) से किये गये अपमानको सहन 
करते हें. । किन्तु मैं तो [ यह चाहता हूँ कि] प्रमुके सुकोमल चरणारविन्दकी 
रजसे पवित्र और अतिगाढ़ भक्तिके व्यसनसे उन्नत-मस्तक होता हुआ भक्तिरसरूपी 
आसबके पानसे परमानन्द-प्रवाहके वेगमें आकर खीवेषधारी नट बनकर भगवान्‌ 
भैरव शाङ्करकी भभज्ञ-रचनाका पात्र बनूँ। [भाव यह है कि मूढ़बुद्धि लोग 
तो कामके भूभंगके पात्र हुआ करते हैं । किन्तु में धन्य शिवभक्ति-एसके 
आलनन्दमें खीवेषधारी नट बनकर भगवान्‌ भैरव ( शङ्कर) की भ्रूभंग-रचनाका 
पात्र बनूँ |। [ 
[ अब कवि शिवभक्तिरसामृतके आनन्दोद्रेकमें अपना मनोविनोद करते हैं-] 


३. प्रसवसरसतानस्‌? इति पाठान्तरम्‌ । | 
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सुरखोतस्वत्यास्तटांवेट पिपुष्पौधसुरभौ | 
गिरिग्राबग्रामस्खलनशुखरस्रोततति जले | 


अमक्षामैरङ्गेरगणितभक्लेशविपदां 
कदा स्यान्नस्तृप्तिहररणसेवासुखरसेः ॥ ७२ ॥ 
अन्वय--तडविटपिपुष्पौषघुरमौ गिरिग्रावग्रामस्खडनमुखरस्तोतसि सुरखोतस्वत्याः जले 
भमक्षामैः अङ्गैः [ उपलक्षितानाम्‌ , अत एव ] अगणितभवक्लेशविपदाम्‌ नः हरचरणसेवा- 
सुखरसैः तृत्तिः कदा स्यात्‌ १ 
अर्थ--अहा ! तटवर्ती वृक्षोंके सुमनोहर पुष्पोंसे सुगन्धित और पवेतकी 
शिळाओंसे टकरानेके कारण शव्दायमान अवाहवाले सुरसरिके जढमे--श्रमसे 
कृशित अज्ञॉवाले और सांसारिक क्लेशरुपी विपत्तियोंपर कुछ भी ध्यान न देनेवाले-- 
हम लोगेंको सदाशिवके पादारविन्द्की सेवाके सुखसे कव अतिशय तृप्ति मिलेगी 0 
अमन्दानन्दानां दलदक्षघुसल्तापविपदां 
पदाम्सोजडन्डं शिरसि दघतामिन्दु शिरस; | 
कदा न! काहिन्दीसलिलशबलैरस्यरसरि- 
~ [eS 
सरङ्गरङ्गारीमषति भवबन्धेन्धनचयः ॥ ७३ ॥ 
अन्वय-इन्ठुशिरसः पदाम्भोजद्वन्द्रम्‌ दिरसि दधताम्‌ | अत एव | अमन्दानन्दानाम्‌, 
दळद्ल्घुसन्तापविपदाम्‌ नः मवबन्येन्वनचयः काहिन्दीसलिलशबलैः अम्बरसरित्तरङ्गेः कदा 
अङ्गारीभवति १ वना 
अर्थ अहा | ] भगवान्‌ इन्दुमौलिके पादपद्य-युगळको मस्तकपर धारण 
करनेवाले [ अतएव ] अतिगाढ़ आनन्दमें मग्न और महान्‌ सन्तापरूपी विपत्तियों- 
निरुक्त हम लोगोंका यह सांसारिक-वन्धनरूपी इन्धनचय ( जळती 
लकड़ियोंका गट्ठा ) यसुनाके जलसे मिश्रित देव-सरिता गङ्गाकी तरङ्गोंसे ( तीर्थराज 
प्रयाग त्रिवेणीके जलसे ) कब बुझा अंगार होगा (४ अर्थात्‌ सांसारिक बन्धनरूप 
जळता हुआ इंधनका ढेर कब बुझ जायगा ? 
सान्द्रानन्द्स्तिमितकरणः पुण्यनैपुण्यभागी 
भागीरथ्यास्तटविटपिनः क्वापि मूले निलीनः। 
" सर्वाकारं गिरिपतिसुताकान्तमेकं प्रपन्नः 
स्वात्मारामः शमसुखसुधास्वादमभ्येति धन्यः ॥ ७४ ॥ 
अन्वय-सर्वाकारम्‌ एकम्‌ गिरिंपतिसुताकान्तम्‌ प्रपन्नः [ अत एव ] सान्द्रानन्द्‌- 
# 'युकुटकोषकार लिखते हैं कि भंगार शब्दका प्रयोग “साग्नि! ( जरते इए ) 
और “निरग्नि! ( बुझे हुए ) दोनों अर्थोर्मे काच्योंमें पाया जाता है । यथा-—'अङ्गारचुस्बितमिच 
च्यथंभानमास्ते’ और 'ऋलङ्कसतत्रत्यो बजति मलिनाडवारतुलनाम्‌ ।? 
२२ 
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स्तिमितकरणः पुण्यनैपुण्यभागी धन्यः स्वात्मारामः भागीरथ्याः तटविटपिनः कापि मूले निल्लीनः 
[ सन्‌ ] शमसुखसुघाखादम्‌ अभ्येति । 
अर्थ-अहा ! एकाग्रचित्त होकर मन, वचन, कर्मद्वारा सम्पूर्ण प्रयरनोंसे 
एकमात्र सदाशिवका ही शरणागत [अतएव] अतिगाढ़ आनन्दसे निश्चल (सात्त्विक- 
भावापन्न) इन्द्रियाँवाला कोई महान्‌ पुण्यशाली, आत्मामें रमण करनेवाला आग्यवान्‌ 
पुरुष ही पतित-पावनी आगीरथीके तटवर्ती वक्षके नोचे कहीं बैठकर शान्ति-सुखरूप 
अमृतका आस्वादन करता हँ । 
अभिजनगुणख्यातिप्रज्ञामिमानभरोद्घुरां 
€ 
क इव सदसि प्रह्योकतु क्षसेत' शिरोधराम्‌ । 
विदधति ज्वुहुर्हेलाखेलं भवत्यवधीरणं 
अमयितुसमी युक्ता न स्युयदी न्द्रियवैरिणः॥ ७५ ॥ 
अन्वय-[ स्वामिन्‌ | ] भवति सुहुः हेछखेलम्‌ अवधीरणम्‌ विदधति [ सति ] अमी 
इन्द्रियवेरिणः [ जनम्‌ ] भ्रमयितुम्‌ यदि न युक्ताः स्यु, [ तहिं ] कः इव [ पुमान्‌ ] सदसि 
अभिजनशुणख्यातिप्रज्ञाभिमानमरोदूधुराम्‌ शिरोधराम्‌ प्रह्वीकढंम्‌ क्षमेत ! 
अर्थ--स्वामिन्‌ ! आपद्वारा बार-बार हँसीसे तिरस्कार करनेपर (आपके विमुख 
होनेपर) ये इन्द्रियरूपी वैरिगण यदि जीवको मथ डाळनेके छिए कटिबद्ध न होते, 
तो कौन पुरुष [ क्षुद्र छोगोंकी | समामें सत्कुळ, गुण, कीर्ति एवं बुद्धिके अभिमानसे 
उन्नत अपनी ग्रीवाको झुकाता ? अथौत्‌ कोई भी नहीं । [ क्योंकि -- ] 
मानः कस्य न वल्लभः खलप्ठुखप्रश्षित्वदुःस्था स्थितिः 
कस्य प्रीतिकरी त्रपाभरनतं कस्मै शिरो रोचते । 
किन्तु स्वामिनि सावलेपहृदये दासीकृताः शत्रुभिः 
लुद्रानद्यतनेश्वरान्‌ धनमदक्षीबान्निषेवामहे ॥ ७६ ॥ 
अन्वय--मानः कस्य वल्लभः न १ खलमुखप्रक्षित्वदुःस्था स्थितिः कस्य प्रीतिकरी ! 
[ याच्णावशात्‌ ] त्रपाभरनतम्‌ शिरः कस्मै रोचते £ किन्तु खामिनि सावलेपह्ृद्ये [ सति ] 
शत्रुभिः दासीकृताः वयम्‌ धनमदक्षीबान्‌ क्षुद्रान्‌ अद्यतनेश्वरान्‌ निषेवामहे । - 
अथ-भगवन्‌ | अभिमान या सत्कार किसे प्रिय नहीं लगता ? [ दुःखः 
व्यथाकी असह्यताके कारण ] खलोंका मुँह देखनेसे सत्पुरुषकी जो दीन-दशा होती है, 
उसे कौन अच्छा समझता है ? [ याचनावश ] छज्जाके भारसे शिरको नञ्न करना 
किसे अच्छा लगता है ? किन्तु हाय, करें क्या ? आप-सरीखे प्रभुके दरबारमें हमारा 
तिरस्कार होनेपर ( आपके विसुख हो जानेसे ही ) इन काम-क्रोधादिरूप झात्रुओंने हमें 
अपना दास बना लिया है । इसीलिए हम ढोग धनके मदसे उन्मत्त क्षुद्र आधुनिक 
नृपोंकी सेवा करते रहते हैं ! 


१, सिहेत? इत्यपि पाठ; । 


संतीज्न ] प्रेममकरन्द-सहिंतं १७१ 
स्तब्धा दारि यदास्महे क्षितिथुजां निर्भत्सिता वेत्रिमि- 
यद्वर्वान्धनरेन्द्रचउलभदुरुद्गारैबिदद्वामट्द नककी 
यन्मिथ्यास्तृतिपातकैभंगवतीं वाचं तिरस्कुमहे 
तत्सव तव चक्रवक्त्रवलनामात्रस्य बिस्फूजितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अन्वय-- क्षितिभुजाम्‌ द्वारि वेत्रिभिः निर्भत्सिताः [ सन्तः ] वयम्‌ यत्‌ स्तब्धाः 
आस्महे, यत्‌ गर्वान्धनरेन्ट्रवल्लमदुरुद्गारेः विदह्यामदै [ च कुन्रपतीनाम्‌ ] मिथ्यास्तुतिपातकैः 
भगवतीम्‌ वाचम्‌ यत्‌ तिरस्कुर्महे, [ हे बिभो | ] तत्‌ सर्वम्‌ तव वक्रवक्त्रवळनामात्रस्य 
विस्फूर्जितम्‌ [ अस्ति ]। 
अ्थ-राजाओंके दरवाजोपर दण्डधारी डवारपालों ( चौकीदारों ) से अपमानित 
होकर हम लोग जो अत्यन्त स्तब्ध हो जाते हैं, जो महामदान्ध राजाओंके मुँह- 
ळग्गुओंके दुवेचनों ( फटकारों ) से जळते रहते हें और जो क्षुद्र राजाओंके मिथ्या- 
स्तुतिरूप महान्‌ पातकसे भगवती वाणीका तिरस्कार करते हैं; हे विभो | यह सव 
आपके कुटिल दृष्टि करने सात्रका ( रुष्ट होनेका ही) फळ हे । 
दृष्टा पाटलगण्डलेखमरुणोद््पेक्षणं ग्रस्फुरद्‌- 
बिम्बोष्ठं प्रथमापराघकुपितं वक्त्रं कुरङ्गीदशः। 
यत्सग्रेम सबिस्मयं सविनयं सापत्रपं सस्पृहं 
सत्रासं च मनोऽभवत्तदधुना श्रान्तं च शान्तं च नः ॥ ७८ ॥ 
अन्वय--पाटल्माण्डलेखम्‌ अरणोद्वाष्पेक्षणम्‌ प्रस्फुरदूविम्बोष्ठम्‌ प्रथमापराघक्रुपितम्‌ 
कुरङ्गीदशः वक्त्रम्‌ इष्ट्वा नः मनः यत्‌ सप्रेम सविस्मयम्‌ सविनयम्‌ सापत्रपम्‌ सस्पृहम्‌ 
सन्रासम्‌ च अभवत्‌ , तत्‌ [ एव ] अधुना [ शिवमक्तिरसामृतेन सिक्तम्‌ सत्‌ ] श्रान्तम्‌ च 
शान्तम्‌ च [ जातम्‌ ] । 
अथे--लछालछ-छाल कपोळांबाले, अरुण और बाष्पमय नेत्रोंवाले, बिस्बके समान 
अतीव सुन्दर स्फुरित अधरोंवाले और प्रथमापराध ( कौमार-हरत्वरूप ) से कुपित 
सृगनयनी कामिनीका सुख-कमळ देख [ पहले ] जो हमारा मन, अतिशय प्रेम-युक्त 
विस्मय-युक्त, विनय-युक्त, लज्जा-युक्त, ठुष्णा-युक्त और त्रास-युक्त हो जाता था, बही 
अब इस समय शिव-भक्तिरूपी अमृतसे सिञ्चित होनेपर अत्यन्त श्रान्त (खिन्न) 
और शान्त हो गया है । 
यस्खर्वीक्रियते सुखं विपयजं त्वद्भावनाजन्मना 
हादेन क्षणिकं स्थिरेण महता स्वरपं किमत्राद्ञुतस्‌ । 
तचत्रं भवदुः्खजं भवदचुष्यानप्रमो दाश्रुणा 
बाष्पाम्चु भुवमधुवेण सुमहत्तह्मेण यडधिद्यते ॥ ७९॥ 
अन्वय--[ दे विभो ! ] क्षणिकम्‌ स्वल्पम्‌ विषयजम्‌ सुखम्‌ स्थिरेण महता त्वद्भावना- 


१७२ स्तुवि-कुसुमाञ्जलि [ देशम 
उन्मना हवादेन यत्‌ खवीक्रियते, अत्र किंम्‌ अद्धतम्‌ १ [ किन्तु | अध्रुवेण सूक्ष्मेण च भवद्चु- ` 
थ्यानप्रमोदाश्रुणा यत्‌ भ्रुवं सुमहत्‌ च भवदुःखजस्‌ बाष्पाम्बु भिद्यते, तत्‌ चित्रम्‌ | 
अर्थ-हे विभो ! अत्यन्त अस्थिर और स्वल्प बिषय-अन्य सुख आपके 
ध्यानसे होनेबाले सुस्थिर और महान्‌ आनन्दसे अतिअल्प हो जाता है, इसमें क्या 
आइचर्य है ? अथात्‌ आपमें एकाकाए-बृत्तिसे होनेवाले सुस्थिर आनन्दके सामने 
इस क्षणभंगुर स्वल्पतम विषय-सुखका अतिलुच्छ प्रतीत होना कोई विशेष आइचर्च- 
की बात नहीं है । किन्तु आश्चर्य तो यह हे कि आपके चिन्तनसे होनेवाले क्षणिक 
और अत्यन्त सूक्ष्म आनन्दाश्रुसे सांसारिक दुःखोंसे होनेवाळा, अत्यन्त सुस्थिर और 
महान्‌ ( बहुत वड़ा ) अश्रुप्रवाह जो रुक जाता हे । सारांश, क्षणभर और स्वल्प 
मात्रामें भी किये प्रसुके चिन्तनसे अत्यन्त स्थिर और बहुत बड़े भी सांसारिक दुःखों- 
का नाश हो जाता हे। 


अज्ञानान्थमबान्थवं कवलितं रक्षोमिरक्षासिधै; 
क्षिसं मोहमहान्धकूपकुहरे दुहंद्धिराम्यन्तरेः । 
क्रन्दन्तं शरणागतं गतधृति सर्वापदामास्पदं 
सा मा युश्च महेश पेशसदशा सत्रासमाश्वासय ॥ ८० ॥ 
अन्वय--महेश ! अज्ञानान्धम्‌ अत्रान्धवम्‌ अक्षाभियैः रक्षोभिः कवलितम्‌ आम्यन्त रैः 
दुद्द द्विः मोहमहान्धकूपकुहरे क्षिसम्‌ ऋन्दन्तम्‌ गतचृतिम्‌ रुर्वापदाम्‌ आस्पदम्‌ मा शरणागतम्‌ 
मा मुञ्च | सत्रासम्‌ पेशलहशा आइवासय | 
अर्थे- हे महेश | अज्ञानरूपी अन्धकारसे अन्ध, [ आश्वासन देने योग्य ] 
वान्धवोसे हीन, इन्द्रिय-नामक राक्षसोंसे अस्त, कामक्रोधादि आन्तरिक झाजुओं- 
दवारा मोहरूपी महान्‌ अन्धकूपके गड्डेभे फेके गये, दीनताके कारण अत्यन्त विलाप 
करनेवाले, घैयेसे च्युत और सम्पूर्ण विपत्तियोंके स्थान मुझ अनाथ शारणागतको मत 
त्यागिये । मुझ भयभीतको अंपनी करुणामयी कोमळ दृष्टिसे देख आश्वस्त कीजिये | 
यद्वश्वोदरणक्षसाप्यशरणत्राणेकशीलापि ते 
मामात इशुपेक्षते स महिमा दुष्टस्य मे कर्मण!। 
देव्यां दिव्यसृतैः पयोधरशतैः एथ्वी एणत्यां' कणा 
दितरोशचेन्न गरखे पतन्ति शिखिनः किं वाच्यमेतहिवः || ८१॥ 
अन्वय [ हे विमो ! ] विश्वोद्धरणक्षमा अपि अशरणत्राणैकञ्षीला अपि ते इकू माम्‌ 
आर्तम्‌ यत्‌ उपेक्षते, सः महिमा मे दष्टस्य कर्मणः [ अस्ति युक्तं चैतत्‌ ] पयोधरशृतैः अमवैः 
पथ्वीम्‌ एणत्याम्‌ देव्याम्‌ दिवि द्वित्राः कणाः शिल्लिन; सुखे न पतन्ति चेत्‌ , [ तहिं ] एतत्‌ 
दिव: किमू वाच्यम १ 
अथे हे विभो ! ब्रेळोक्यके उद्धारमें समर्थ होकर भी, एकमात्र अशरण 
१, "स्तृणन्त्याम्‌? इत्यपि पाठ; । 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित १७३ 
प्राणियोंकी रक्षा करनेवाी होकर भी जो आपकी करुणामथी दृष्टि मुझ आतकी 
उपेक्षा कर रही है, यह सव मेरे प्राचीन पाप-कमकी ही महिमा है। [ क्योंकि यह 
ठीक ही है कि ] देवी यो ( आकाश ) मेघों वारा धारण किये गये जळसे सम्पूर्ण 
पृथ्वीको परिपूर्ण तर कर देती है, फिर सी यदि दो-तीन भी कूँदै सयूरके मुखमै न पड़ें, 
तो इसमें आकाशका क्या दोष है ९ उसकी क्या निन्दा होगी ९ 


शुभ्रं बिश्रत्तरुणकरुणाक्रान्तमश्चान्तमन्त; 

स्वान्वं शान्तप्रणतजनवाङ्नेशलेशप्रवेशम्‌ । 
ग्राणत्राणप्रणयकुपणप्राकुतप्राणिवग- 

व्यापत्तापक्षपणनिपुणां सुश्च चण्डीश वाणीम ॥ ८२ ॥ 


अन्वय--चण्डीश | अन्तः अश्रान्तम्‌ तरुणकरुणाक्रान्तम्‌ गान्तप्रणतजनताक्लेशढेश- 
प्रवेशम्‌ झुश्रम्‌ खान्तम्‌ बिश्रत्‌ [ त्वम्‌ ] प्राणत्राणप्रणयक्ृपणप्राकृतप्राणिवर्गव्यापत्तापक्षपण- 
निपुणाम्‌ वाणीम्‌ मुञ्च । 

अर्थ--हे चण्डीपते ! अन्तरमें निरन्तर नवीन करुणासे आक्रान्त और शरणागत 
जनोंके क्लेशोके लेशमात्र-सम्पकंसे रहित अर्थात्‌ प्राणियोंके क्लेश जिसको कुछ भी 
सम्पर्क नहीं कर सकते ऐसे, यानी परम आनन्दखरूप, अतीव स्वच्छ हृदयको धारण 
किये आप, प्राण-रक्षाके छिए याचना करनेवाले दीन, पामर आणियोंकी जन्स- 
सरणादिरूप विपत्तिका सन्ताप दूर करनेमें चतुर अपना प्रतिवचन हमें दीजिये अर्थात्‌ 
हमें आश्वासन दीजिये । 

अदभ्रश्‍वश्रयं भवसरगणिरातळूबहुला 
गलदूयोधज्योत्स्ना निरवधिरसौ मोहरजनी ' । 
नयन्त्येते शान्तिं विषमविपयोत्पातमरुतः 
प्रदीप प्रज्ञाख्यं प्रतिदिश शं क्लेशशसनीम्‌ ॥ ८३ ॥ 

अन्वय--आतङ्कनुहुला इयम्‌ भवसरणिः अदश्रश्चश्रा [ अस्ति ] , असौ निरवधिः 
मोहरजनी गलद्बोधज्योत्स्ना [ अस्ति ]। एते विषमविषयोत्पातमरुतः प्रज्ञाख्यम्‌ प्रदीपम्‌ 
शान्तिम्‌ नयन्ति | [ अतः हे विभो ! ] क्छेशशमनीम्‌ दशम्‌ प्रतिदिश | 

अर्थ--अनेक दुःखों और रोगोंसे भरी यह भव-सरणि ( संसाररूपी मारी) 
अनन्त छिद्रों ( दुःखरूप गतो ) से परि पू हे । यह अपार मोह-रजनी ( अज्ञानरूप 
रात्रि ) चोधरुपी प्रकाशसे विहीन हे । ये अत्यन्त कठोर विषयरूपी उत्पात-वायु 
( कल्पान्त-वायु ) इस चेतनारूपी दीप ( ज्ञान-दीप ) को शान्त कर रहे हैं । इसलिए 
हे विभो ! आप शरणागतों पर सम्पूर्ण क्लेशोंको शान्त करनेवाढी अपनी करुण 
दृष्टि डालिये । | 


१, 'मोहजननो? इति पाठान्तरम। 


१७४ श्तुति-कुखुमाञ्जलि [ देशम 
शरीरं नीरोगं नवसपि वयः संस्कृतिमती 
मतिबन्धा जातिः प्रभुरपि भवात्‌ भक्तिसुलभः । 
इतीयं सामग्रो सुक्ृतशतलस्या विघरते 
न यावत्तावन्मे शृणु करुणमाक्रन्द्तिमिदस्‌ ॥ ८४॥ 


अन्वय--नीरोगम्‌ शरीरम्‌) नवम्‌ अपि वयः संस्कृतिमती मतिः वन्द्या जातिः भक्ति- 
सुलभः भवान्‌, प्रभुः अपि इति इयम्‌ सुङ्कतशतळभ्या सामग्री यावत्‌ न विघटते, तावत्‌ [ एव हे 
बिभो ! ] इदम्‌ मे करुणम्‌ आक्रन्दितम्‌ शृणु । 
अर्थ--नीरोग शरीर, तरुण अबस्था, शाख्ञाभ्याससे सुसंस्कृत ( बिशुद्ध) 
मति, सब ळोगोंद्वारा बन्दनीय श्रेष्ठ नाझण-जाति और भक्तिमात्रसे सुढभ आप जैसे 
आइुतोषी प्रभु भी, इस प्रकार पूर्वोपार्जित अनेक सुकृतोंसे प्राप्त यह अलभ्य सामग्री 
जबतक विघटित न हो जाय, उसके पहले ही हे प्रभो ! आप मेरा यह करुणाक्रन्दन 
( दीन-विळाप ) सुन छीजिये$ । 
जयन्ति कृतिनः कवेरसृतसारसित्ताक्षरा 
विकस्वरशरत्सुघाकरकराइुकारिस्विषष । 
पुरा रिपदपङ्क जस्तवपतित्र चत्रकसाः 
सञ्षु्मिषितमालतीश्चुलकोसलाः स्रक्तयः ॥ ८५ ॥ 


अन्वयपुरारिपदपङ्कजस्तवपवित्रचित्रक्रमाः अमृतसारसिक्ताक्षराविकसरशरत्सुधाकर- 
करानुकारित्विषः समुन्मिषितमालतीसुकुलकोमलाः कृतिनः कवेः सूक्तयः जयन्ति । 

अर्थ-त्रिपुरारिके पद-पङ्कजकी स्तुतिसे पवित्र और मनोहर ऋमवाली, अस्रतके 
रससे सिञ्चित अक्षरोंबाळी, शरत्कालके पृणेचन्द्रकी किरणोंके समान अतिस्वच्छ 
और माळती-पुष्प ( जाती-पुष्प ) की बिकसित कलियोंके समान अतिसुकोमछ, 
सत्कबिकी प्रौढ़ क्तियाँ सर्वोत्कृष्ट हैं । 

% सारांश, सम्पूर्ण सामग्रीके विद्यमान रहते ही मचुष्यको छात्मङल्याण कर लेना 
चाहिए, शक्ति क्षीण हो जानेपर प्राणी कर ही क्या सकता है ? महाराज सढँहरिने भी 
कहा है-- 

“यावरस्वस्थमिद्‌ं शरीरमरुजं यादजरा दूरतो 

यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावस्क्षयो नायुषः । 
आस्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्‌ 
सन्दीप्ते मवने चु कूपखननं प्रत्युद्य मः कीदृशः ॥? 

अर्थात्‌ जबतक यह शरीर नीरोग और स्वस्थ रहता है, जबतक वह वृद्धावस्था 
दूर है, जबतक इन्दियोकी शक्ति क्षीण न हो जाय, जबतक आयु-क्षय न हो जाय, तर्षः 
तक बुद्धिमान्‌ पुरुषको अपने कर्याणके लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए; क्योंकि जिस समय 
घरमे आग लगने ठगे) उस समय कूप-निर्माण करनेसे क्या लाभ हो सकता दै ! 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित १७५ 
[ महाकवि अब शिवभक्तोंके लोकोत्तर ऐहलौकिक ऐश्‍वर्यका दिग्दर्शन 
कराते हैं--] 
शिवस्तवकृतो मधौ मलयवायुवेरलत्लता- 
गलन्मधुमदोन्मदभ्रमरपञ्जगुञजच्छक्षात्‌ । 
नदन्मदन शिन्जिनीझ्ञणितभीतसीम न्तिनी- 
शुजाकलितकन्धरा अथिवसन्ति लीलावनस्‌ ॥ ८६ ॥ 
अन्वय--दिवस्तवकृतः मधौ मळयवायुवेल्लल्लतागलन्मधुमदोन्मदभ्रमरपुञ्जगुङजच्छलात्‌ 
नदन्मद्नशिख्जिनीझणितभीतसीमन्तिनीसुजाकलितकन्धराः [ सन्तः ] ळीलावनम्‌ अधिवसन्ति | 
अर्थ--अहा ! भगवान्‌ शङ्करकी स्तुति करने और सुननेवबाले सहृदय जन 
वसन्त ऋतुके समय--सन्द-मन्द मळ्य-समीरसे कम्पित छताओंसे गिरनेबाले 
मकरन्दके मदसे उन्मत्त हुए भ्रमरोकी गुब्जारके व्याजसे-कामदेवके धनुपकी 
शब्दायमान प्रत्यञ्चाकी झङ्कारसे भयभीत सीमन्तिनियों ( बधूजनों ) की झुजाओंसे 
कण्ठमें आलिङ्गित हो नन्दन-चनकी विहारस्थलीमे निवास करते हें ॥ [ और-- ] 
अदूरव हिरङ्गनोपचनजातचूतावली- 
बिलीनकलक्ोकिलाकलितकाऊली कूजितैः 
वलन्मलयमारुतग्रचलदुर्लसन्मर्लिका- 
बिक्ासिङुएुमस्खलद्भवलमण्डलीयुञ्जितैः ॥ ८७ ॥ 
निणूढतिमिघडनस्फुरितदी विकासंश्रम- 
त्रसत्कमलकोटरस्थितमरालवालस्वनेः । 
रटत्पटहझरलरीमुरजतूय भेरी गण- 
प्रणादपुखरीमवद्धवनब हिं केका रवे! ॥ ८८ ।! 
सुधामधुरचारुणीरसकषायकण्ठोद्भव- 
न्ववश्रुतिरसायनग्रयुणगायनीथीतकैः । 
ग्रवीणपरिवादको दितविभासरागस्वर- 
क्रमालुगतवर्लङीविकचकीचकप्रक्रणेः ॥ ८९ ॥ 
ग्रभातगुणवर्णनप्रचणबन्दिबृन्दस्तुति- 
्रबुद्वशुकशारिकाकलहकेलिकोलाइलैः । 
बहिविंहरदङ्गनारणितरत्मकाऽचीयुण- 
ककणस्कनककिङ्किणीझणझणारबाउम्बरैः ॥ ९० ॥ 
खुरक्षतवसुन्धरो द्धुरतुरज्गहेषोन्मिष- 
ख्रबोधधुतकन्धरद्विरदकण्ठघण्टारवैः | 


१७६ ' स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ दशम - 


स्मरा्ञसविलासिनीस्तनभरोपरुद्वोरस- 
स्त्यजन्ति शयनं शनेरुषसि शम्ध॒शंसाजुषः ॥ ९१ ॥ 


[ पञ्चभिः कुलकम्‌ ] 


इति श्रीकाश्मीरकम हाकवि-थ्रीजगद्धरभटदविरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
स्तुति-कुखुसाअलो करुणाक्रन्द्नं नाम दशमं स्तोत्रम्‌। ` 


अन्वय--शम्भुशंसाजुषः स्मरालसविलासिनीस्तनभरोपरुद्धोरसः [ सन्तः ], उषसि 
अदूरबहिरङ्गनोपवनजातचूतावलीविछीनकलकोकिलाकलितकाकलीकूजितैः वलन्मल्यमारुतप्रचळ- 
दुल्लसन्मह्लिकाबिकासिकुसुमस्खल्द्भसलमण्डलीगुितैः निगूढतिमिघट्टनस्फुरितदीर्धिकासम्भ्रभ- 
चसत्कमछको टरस्थितमरालचालखनैः  रटत्पटहझल्लरीसुरजतूर्यमेरीगणप्रणादमुखरी भवद्धवनचर्हि- 
केकारवेः सुधामधुरवादणीरसकषायकण्ठोद्धवन्ञचश्रुतिरसायनप्रगुणगायनीगीतकैः प्रवीणपरिवाद- 
कोदितविभासरागखरक्रमानुगतवद्लकीविकचकीचकपक्कणेः प्रभातगुणवर्णनप्रवणबन्दिवृन्दस्तुति- 
प्रबुद्धुकसारिकाकलहकेलिकोलाहरैः बहिरबिहरदङ्ग नारणितरलकाञ्चीगुणक्कणत्कनककिङ्किणीझण- 
झणारवाडम्बरैः खुरक्षतवसुन्धरो द्घुरतुरङ्गहेपो न्मिपत्प्रनोध घुतकम्धरद्विरदकण्डघण्टारवेः शाने; 
शयनम्‌ त्यजन्ति । 

अर्थ-भगवान्‌ शङ्करकी स्तुति करनेवाले सत्कवि और सुननेबाले प्रेमरप्तिक 
सहृदय जन कामके उद्रेकसे अळसायी कामिनियोंके स्तन-मण्डलसे आलिङ्गित-ह्ृदय 
हो प्रातःकाळमें - गृहसमोपवर्ती बाहरी आँगनकी पुष्प-वाटिकामें आम्रवृक्षोंपर बैठे 
मधुर खरवाले पिकों ( नर कोयलों ) के “कुहू? 'कुहू' शब्दोंसे, मछयाचलके मन्द- 
मन्द्‌ समीरसे कम्पित सल्छिकाओंके विकसित पुष्पोंसे स्खलित होनेबाढी अमर- 
मण्डलीकी गुज्चारोसे, जलके अन्दर बिछीन मछलियोंके संघट्टनसे स्फुरित बावड़ीके 
जलके कम्पनसे भयभीत कमलोंके मध्य रहनेवाले हंस-शिश्ुओंके शब्दोंसे, [ दरवाजे 
पर | शब्दायमान दुन्दुभि, झल्लरी, भेरी आदि वाद्योंकी गम्भीर ध्वनि सुनकर [ मेघ- 
रमसे ] हर्षविओर हो नाचनेवाले घरके पालतू मोरोंकी 'केका*बाणीसे, अमृततुल्य 
मधुर वारुणी-रस ( मद्य ) के पानसे सुकोमल कण्ठद्वारा निकछते गायिकाओंके नूतन 
श्रुति-मधुर गीतोंसे, चतुर वादकोंके मधुर राग, स्वर और क्रमसे सम्मिश्रित वीणाकी 
ध्वनिसे संमिश्रित वंशीके निनादोंसे प्रभातकालके गुण-गणोंके वर्णनमै तल्लीन बन्दी- 
गणोंकी स्तुतियोंकी सुन जगे हुए झुक और सारिकाओंकरो कलह-क्रीडाके कोळाहलसे, 
बाहर बिहार करती अज्ञनाओंकी शब्दायमान रन्नमयो काञ्ची ( करधनी ) पर लटकती 
स्वण-घण्टिकाओंके 'झण-झण? शब्दों और खुरों द्वारा एथ्वीको खोदनेवाले उद्धत 
घोड़ोंकी 'हिनहिनाहट” से जगकर ग्रीबाको कम्पित करनेवाले हाथियोंके कण्ठःस्थलमें 
वेधी घण्टाओंकी गम्भीर ध्वनिसे--धीरे-धीरे निद्राका परित्याग करते हें । 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित १७७ 


एकादश स्तोत्र 


[ अब कवि 'दीनाक्रन्दन! नामक ग्यारहवाँ स्तोत्र प्रारम्भ करते हैं:-- ३ 
धन्योऽस्मि सम्यगसृतं किमपि संत्रन्ती 
. सञ्जीवनं भगवती विदधाति यस्य । 
स्नेहस्चुतस्तनयुगा जननीव जीव- 
Q कप पु 
| रक्षाथमातिबिधुरस्य ममोक्तिदेवी ॥ १॥ 
अन्वय-[ शिशोः ] जीवरक्षार्थम्‌ [ किमपि अमृतम्‌ बन्ती ] स्नेहस्नुतस्तनयुगा जननी 
इव किमपि सम्यक्‌ अमृतम्‌ स्रवन्ती _भगवती उक्तिदेवी आर्तिविधुरस्य यस्य मम सञ्ीवनम्‌ 
विदधाति, [ सः अहम्‌ ] घन्यः अस्मि | 
अर्थ-जैसे पुत्रवत्सला जननी अपने बाळककी प्राणरक्षाके लिए स्नेहवश 
स्तन-युगलसे दिव्य असत (दुग्ध) को टपकाती है, वैसे ही किसी विलक्षण 
( अनिर्वचनीय ) अछोकिक अमृतको स्रवित करती हुई भगवती वाणी .जिस मुझ 
आति-पीडित शिशुका आप्यायन ( सञ्जीवन ) कर रही है, वह मैं अतीब धन्य हुँ! 
धन्योडस्मि दुःसहविपत्पतितस्य यस्य 
वाणी शतोन्नतिरपुण्यकृतामभूमिः । 
. कर्याणिनी सुमनसासुपसेवनीया 
सौमेरवीव पदवी न दवीयसीयम ॥ २ ॥ 
अन्वय--[. दुःसहविपत्पतितस्य धघृतोन्नतिः अपुण्यक्कताम्‌ अभूमिः सुमनसाम्‌ उप- 
सेबनीया कल्याणिनी ] सौमेरवी पदवी इव इयम्‌ धृतोन्नतिः अपुण्यक्कताम्‌, अभूमिः कल्याणिनी 
सुमनसाम्‌ उपसेवनीया वाणी दुःसहविपत्पतितस्य यस्य दवीयसी न, [ सः अहम्‌ ] घन्यः अस्मि । 
अर्थ-अतिङुःसह विपत्ति ( दरिद्रता ) में पड़े पुरुषकी परम. उन्नतिकारिणी, 
पापियोंके ढिए अतिदुर्गम और देवताओंद्वारा सेवन करने योग्य, सुसेरुप्वतकी सुवर्ण- 
मयी पदवी (मार्ग) के समान शब्द और अर्थकी उन्नतिको धारण करनेवाढी, 
पापियोंके लिए दुष्प्राप्य, सुमनसों ( विद्वानों ) के सेवन करने योग्य और समस्त 
सङ्गछमयी वाणी, जन्म मरणरूपी दुःसह विपत्तिसे अस्त जिसके अतिदूर नहीं हे, 
अर्थात्‌ मुँहम ही स्थित है, वह में धन्य हूँ । 
घम्योऽस्मि मोहतिमिरान्धइशोऽपि यस्य॒ | 
 सालुग्रहेण विधिना परिकस्पिता मे । 
बरगुस्वना गुणवती . इतवकभङ्ि- | ल 
राराधनाय .गिरिशस्य . सरस्त्रतीयम्‌ ॥. ३ ॥ . . 
२३ 


१७८ स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ एकादश 


अन्वय- यथा मोहतिमिरान्धदशः सानुग्रहेण विधिना वल्गुखना गुणवती धृतवक्र- 
भङ्गिः च सरस्वती गिरिशस्य आराधनाय क्रियते, तथा मयि ] सानुअहेण विधिना मोहतिमिरान्ध- 
इशः अपि यस्य मे गिरिशस्य आराधनाय इयम्‌ वल्णुखना गुणवती धृतवक्रभङ्गि; - सरस्वती 
परिकल्पिता, [ सः अहम्‌ ] धन्यः अस्मि । . 
अर्थ-जैसे नेत्र-रोगसे अन्ध पुरुषको सौभाग्यवश शाङ्करकी आराधना करनेके 
लिए मधुर स्वरोंबाली, सुन्दर तारों और कुटिळ आकारवाळी सरस्वती वीणा प्राप्त हो 
जाती है, वैसे ही मोहरूपी अन्धकारसे अन्ध मुझको सद्भाग्यवश विधाताने अनुप्रह- 
पूवक भगवान्‌ सदाशिवकी आराधनाके छिए यह सुमधुर शब्दोंवाली, माधुयोदि 
शुणोंबाळी एवं उपचार और वक्रोक्तिसे युक्त सरस्वती ( बाणी ) प्रदान की है; वह मैं 
घन्य हूँ । ः 
` सञ्जीवनौपधिरखैमि नवा भवाग्नि- | हि 
भस्मीकृतस्य विधिना मम निर्मितेयम्‌ । | 
वाणी. शिवैकविषयामिनवोढगौरी- 
दष्टिच्छटेव चकिता मकरध्वजस्य ॥ ४ ॥ 
` ` अन्वय--[ अहम्‌ इति] अवेमि [ यत्‌ भवाधिमस्मीकृतस्य मकरध्वजस्य नवा 
सञ्जीवनौषधिः शिवैकविषया ] चकिता अभिनवोढगौरीहृ्टिच्छटा इव विधिना इयम्‌, शिवैक- 
विषया वाणी भवामिभस्मीङृतस्य मम नवा सञ्जीवनौषधिः निर्मिता । 
अर्थ - मैं समझता हूँ कि जैसे भवाग्नि ( शिवकी नेत्राग्नि) से भस्म 
कामदैवको पुनः उज्जीवित करनेके लिए ब्रह्माने नवोढा पार्वेतीकी चकित दृष्टिच्छटा- . 
रूपी नवीन संजीवनी ओषधिका निर्माण किया था, वैसे ही भवाग्नि ( संसाररूपी 
बनाग्नि ) से भस्म मुझ दीनको संजीबित करनेके लिए विधिने एकमात्र शिवको 
सन्तुष्ट करनेवाढी यह भेरी बाणी ( स्तुति ) मानो साक्षात्‌ नूतन सञ्जीवनी ओषधि 
बनायी है। | 
जाने कथश्चिदुदिता मम शोकवहि- 
तपात्स्खलन्मृदुपदा हृदयादियं - गौः | 
चेतः प्रवेक्ष्यति शनैः करुणासतौध- 
र निःष्यन्द्शीतमपि शीतमयूखमौलेः ॥ ५॥ ` 
अन्वय-[ यथा गौः वहितसात्‌ उदिता स्खलन्मृदुपदा सती शनै; अमृतौघ- 
निःष्यन्द्शीतम्‌ आस्पदम्‌ प्रविशति, तथा ] शोकवह्ितप्तात्‌ मम हृदयात्‌ उदिता स्खलन्मृदुपदा 
इयम्‌ गौः करुणामृतौघनिःषय्द्शीतम्‌, शीतमयूखमौलेः चेतः अपि शनैः प्रवेक्ष्यति [ इति 
अहम्‌ ] जाने। : - 
अर्थ मैं समझता हँ कि [ जैसे कोई गाय अभिसंतप्त स्थानसे किसी तरह 
निकलकर, सुकोमळ पदों ( चरणों ) को छड़खड़ाती हुई धीरे-धीरे जळप्रबाइसे 


स्तोत्र]. प्रेमंमेकरन्द-सहित १७६ 


सुशीतळ स्थल्में पहुँच जाती हे, वैसे ही] मेरे शोकाम्रि-सन्तप्त हृदयसे किसी 
प्रकार ( बड़े कष्ट से ) निकळी, गदूगद अतिकोमळ पदोंबाळी यह मेरी गौ (वाणी) 
करुणारूपी अमृतके प्रबाहरसे सुशीतळ भगवान्‌ चन्द्रमौढिके चित्तमें भी धीरे-धीरे 
प्रविष्ट हो सकेगी ! ; 


यच्चाइचापलमलङ्कयमवश्रमोऽहं ८ 
मोह वहनि ग्ुहुमुहुराचरासि | 
तत्र स्पृहावहमहायमहायपुत्री- 


भतु! पराष्यमपराध्यति सौकुमार्यम्‌ ॥ ६॥ 
अन्वय--मोहम्‌ वहन्‌ अलङ्ष्यमवश्रमः अहम्‌ इह मुहुः मुहुः यत्‌ चाइचापछम्‌ 
आचरामि, तत्र अहार्यपुत्रीभतुः अहार्यम्‌ पराध्यम्‌ सौकुमार्यम्‌ [ एव ] अपराध्यति | - 
अर्थ-अज्ञानमें डूबा और अपार संसारके भ्रममै पड़ा मैं यहाँ जो बार-बार 
अनेक चाटूक्तियाँ कहनेकी चपळता कर रहा हूँ, इसमें भगवान्‌ गिरिजापतिकी स्पृहणीय 
परमोर्क्ृष्ट सुकुमारता.( सुकोमळ अन्तःकरण) का ही अपराध हे । अथौत्‌ यदि 
प्रभुका अन्तःकरण इतना अधिक दयाळु न होता, तो मैं इतनी चपळता नहीं कर 
सकता । प्रभुकी अपार करुणाको ही यादकर यह धृष्टता कर रहा हूँ । 
यो मूर्धनि घ्वनदनर्गलनिझरौघ- 
झाङ्कारिणीममरनि्षरिणीं दधानः । 
गृह्णाति भक्तजनतः कलशा भिषेक 
; कस्तं न विज्ञपयितुं विश्मुमुत्सहेत ॥ ७ ॥ 
अन्वय--यः मूर्धनि ध्वनद्नगेलनिर्झरौबाङ्कारिणीम्‌ अमरनिझरिणीम्‌ दधानः. [ सन्‌ - 
अपि ] भक्तजनतः कल्शामिषेकम्‌ गह्वाति, तम्‌ विसम्‌ विज्ञपयितुम्‌ कः न उत्सहेत १ 
अर्थ-जो प्रभु स्वयं अपने मस्तकमें अविच्छिन्न रूपसे बहनेवाले शब्दायमान 
निरों ( जल-प्रवाहों ) से झङ्कार ( कल-कल शब्द ) करती देवगङ्गाको धारण करता 
हुआ भी [ पूजाके समय ] भक्त छोगोंके हाथों कलशका अभिषेक ( कमण्डलुका 
थोड़ा-सां जळ) [ कृपाकर ] ग्रहण कर लेता हे; भळा उस दयांलु-शिरोमणि 
सदारिवबसे [ अपनी दीन-दशा ] को निवेदन करनेके लिए कौन उत्साह न करेगा ? 
“अरथोत्‌ संभी करेंगे । ° 
दग्धोऽस्मि तावदमुना दना ममान्त- 
ये! ग्रज्ज्वलत्यघनिदाघनिदानजन्मा | ` ` 
युक्तस्य मे प्रतिभयातिभयाङुलस्य 
वाणी कथं विगलतो गलतोऽभ्युदेति ॥ ८ ॥ 
अन्वय--य; अघनिदाधनिदानजन्मा दमुना मम अन्तः प्रज्ज्वलति, अमुना ताबत्‌ अहम्‌ 
दग्धः अस्मि। अतः प्रतिभया मुक्तस्य अतिमयाकुलस्य विगळतः मे गलतः वाणी कथमू अभ्युदेति? 


१८० स्तुति-कुखुमाञ्चलि [ एंकांदृश 
अर्थे-प्रभो ! पापरूपी ग्रीष्मकाटद्वारा उत्पन्न जो अग्नि मेरे अन्दर प्रज्ज्जळित 
हो रहा है, उससे मैं दग्ध हो चुका हूँ। इस कारण मेरी प्रतिभाङ नष्ट हो गयी है) 
अतः मुझ अत्यन्त भयाकुछ और विगळित ( पतित ) के दीन कण्ठसे वाणी ( मनोहर 
स्तुति ) कैसे निकल सकती हे ? 
क्रन्दाम्यतः किमपिं नाम पिनाकपाणे 
` तीब्रातिनिस्तरणकारण कातरोऽहम्‌ | 
सोहाटवी विकटसङ्कटसंस्थितस्य 
 तन्मेऽब्रथारय शिवाय शिवातुरस्य ॥ ९ ॥ 
अन्वय--पिनाकपाणे | तीब्रातिनिस्तरणकारण | अतः कातरः अहम्‌ किम्‌ अपि नाम 
क्रन्दामि, शिव | मोहाटवीविकटसङ्कटसंस्थितस्य आतुरस्य मे तत्‌ शिवाय अवधारय | 
अर्थ- इसलिए हे पिनाकपाणे ! हे तीव्र दुःखसे पार ढगानेवाले सदाशिव | 
अत्यन्त कातर मैं जो कुछ भी उँच-नीच ( अढा-बुरा ) विळाप कर रहा हूँ, हे 
कैवल्यदाता शिव ! मोहरूप अरण्यके महान्‌ सङ्कट-स्थळमें पढे मुझ आतुरके 
कल्याणके लिए आप मेरे उस बिळापपर अवश्य विचार कीजिये ! 
आक्रन्दमिन्दुधर धारय देव कर्ण ८ 
कस्त्वत्परः परमकारण कणधारः | 
मूषी वहन्नुइपखण्डमखण्डपुण्यं 
. ककन तारयसि संसृतिसागराधः ॥ १० ॥ 
अन्वय-इम्दुधर देव ! [ मम ] आक्रन्दम्‌ कर्णे धारय | परमकारण | त्वत्परः कर्णधारः 
कः, थः उडुपखण्डम्‌ मूर्ध्ना बहन्‌ संसतिसागरात्‌ कम्‌ कम्‌ अखण्डपुण्यम्‌ न तारयसि ! 
अथै-अयि चन्द्रमौछे ! मेरे करुणालापको सुन लीजिये। परमकारण 
( कारणोंके भी कारण ) परमशिव | आपके सिवा ओर कौन ऐसा नाविक ( मल्लाह 
या नेता ) होगा, जो उडुप-खण्ड ( आधी नाव या उडु = नक्षत्रोंका + प = स्वामी 
अथोत्‌ चन्द्रकी एक कला ) सस्तकपर धारण करता हुआ किस-किस भाग्यशाळीको 
भवसागरसे पार नहीं उतार देता¶ ? 
* 'मतिनेवनवोल्लेखशालिनी प्रतिमा मता ।? अर्थात्‌ नवीन-नवीन उल्लास ( रचना- 
शक्ति- ) शालिनी मतिका नाम प्रतिभा है । 
|| इसी आशयको राजानक श्रीरत्नकण्ठकी भो दो मार्मिक उक्तियाँ हैं-- 
“बहुविधपरिआास्यन्मायातरज्ञशताकुल्लाद- 
| सवजळनिधेः को वा त्रासो ममास्ति सुदुस्तरात्‌ । 
तरणिसुड्पं रक्षन्नित्यं विलोचनगोचरे 
स सवति विभुर्यस्य स्वामी कृपैकसुधाम्बुषिः ॥? 
अर्थात्‌ अनेक प्रकारसे उछलती-कूद॒ती मायारूपी अनन्त तरङ्गोंसे आकुल इस दुस्तर 


स्तोत्र ] प्रैममर्करन्द-सहित १८१ 
अस्माइशैरशुचिभिश्चटुचापलानि 
रड क्लप्पान्यबैसि न मनस्तव नन्दयन्ति | 
आवजनाय बिहितान्यपि चन्द्रमौले - ` 
कौलेयकस्य लडितानि किमा द्वियन्ते ॥ ११ ॥ 
अन्वय--चन्द्रमौछे | अस्माहशेः अशुचिभिः वल्॒प्तानि चईचापलानि तव मनः न 


नन्दयन्ति [ इति अहम्‌ ] अवैमि । [ इष्टं चेतत्‌ ] आवर्जताय विहितानि अपि कौढेयकस्य 
छडितानि [ जनैः ] किम्‌ आद्रियन्ते १ 


अर्थे--भगवन्‌ ! मैं समझता हूँ कि हम-सरीखे अपवित्र ळोगॉकी चाटु- 
कारितारूप चञ्चछतासे युक्त वचन आप प्रशुका मन आनन्दित नहीं कर सकते ! 
क्योंकि कुत्ता अपने स्वामीको वशमें करनेके लिए उसके चरणोंपर खूब ळोट-पोट 
किया ही करता है, पर क्या लोग उसका कोई आदर करते हैं ? 
यट्टा न झुग्यचरितान्यपि न प्रसाद- 
शुत्पादयन्ति भवतः करुणाणवस्य । 
स्वामिन्द्रत्पुरविहारपरस्य कि न 
चेतो हरन्ति तव बालकवस्गितानि ॥ १२॥ 
अन्वय-यद्वा स्वामिन्‌ | मुग्धचरितानि अपि भवतः करुणार्णवस्य प्रसादम्‌ न 
उत्पादयन्ति इति न । द्रत्पुरविहारपरस्य तव बालकवल्गितानि किम्‌ चेतः न हरन्ति १ 
अथे- अथवा, हे विभो | मूर्खोके चरित्र भी आप करूणासागरके मनें 
प्रसन्नता उत्पन्न नहीं करते, ऐसी बात नहीं, अथोत्‌ करते ही हें । कारण, दरत्पुर 
( लम्पाक देशके एक नगर ) में तद्देशीय बालकोंके साथ क्रीड़ामें तत्पर आपके चित्त- 
को क्या उन वाळकोंके नृत्य नहीं हरते ? अथीत्‌ हरते ही हें । [ ठीक ही है-- ] 


मत्र-सागरसे मुझे क्या डर है, जिसका कि तरणि ( बड़ी नाव या सूय ) और उडुप ( छोटी 
नाव या चन्द्रमा ) को नित्य इष्टिमें रखनेवाला ( सूय-चन्द्ररूप दो नेन्न धारण करनेवाला ) 
अपार करुणारूपी सुघाका सागर मगवान्‌ शङ्कर स्वामी है! तथा-- 
“कथं न लोके परिहास्यतासहं 
ब्रजाम्यतीवार्तिकदर्थिताशञयः | 
सवास्घुषि ततुंमकर्णघारक 
जडो यतो यास्युडुपा्धंधारिणम्‌ ॥? 
अर्थात्‌ मैं लोकमें क्यों न उपहासको प्राप्त होऊंगा ! अवश्य होउँगा, क्योंकि तीन 
भार्तिसे पीड़ित होकर में मूख भवाम्मोधिको पार करनेके लिए अकणंघार-- ( कर्णधार यानी 
महला को न रखनेवाले या सपंघारी ) और उड्पाधेघारी ( आधी नौकाको धारण करनेवाळे या 
अध॑चन्द्रधारी शङ्कर ) की शरण ले रहा हुँ ! 


शहर स्तुति-कु्ुमाञ्जलि [ एकादश 
दीनैबिंयुग्धवचनेरसम्ञसार्थे- 
यद्वद्‌ द्रवन्ति हृदयानि दयानिधीनाम्‌ | 
तद्वन्न इष्टसभसप्रतिभग्रगल्भ- 
सन्दभंगर्भरचनाञ्चितवाप्रपञ्चेः ॥ १३॥ 
अन्वय--दीनेः असमञ्जसार्थैः विसुग्धवचनेः यद्वत्‌ दयानिधीनाम्‌ हृद्यानि वन्ति, 
तद्वत्‌ हष्टसमसप्रतिमप्रगल्मसन्दमंगर्भेरचनाञ्चितवाकप्रपञ्चेः न [ द्रवन्ति ] । 
अर्थ--मुग्ध लोगोंके अत्यन्त करुणाजनक ( दीन) और अप्रकटितार्थक 
( अव्यक्त अर्थवाले ) बचनोंको सुनकर दयाळु प्रभुओंके हृदय जितने द्रवीभूत होते 
हैं, उतने प्रकाण्ड विद्वानोंकी महाप्रतिभाशाली प्रौढो क्तियोंके सन्दर्भसे गर्भित रचनाओं- 
वाले वाग्जालोंसे कदापि नहीं हो सकते । 
[ इसी बातका पुनः समर्थन करते हैं- ] 
दुग्धान्धिदोऽपि पयसः एषतं बृणोषि 
दीपं त्रिघामनयनोऽप्युररीकरोषि । 
वाचां प्रह्नतिरपि मुग्धवच। श्रृणोषि 
किं किंकरोषि न विनीतजनानुरोधात्‌ ॥ १४॥ 
अन्वय--[ हे विभो ! ] दुग्धाव्धिदः अपि त्वम्‌ पयसः पृष्टतम्‌ वृणोषि, त्रिधामनयनः 
अपि दीपम्‌ उररीकरोषि, वाचाम्‌ प्रसूतिः अपि सुग्धवचः श्रणोषि | विनीतजनानुरोधात्‌ किम्‌ 
किम्‌ न करोषि १ 
अर्थ दवे विभो ! [ बालक उपमन्युके लिए ] क्षीर-समुद्रका दान करनेवाले 
भी आप [ पूजनके समय भक्तोंद्रारा दिये हुए] दुग्ध-बिन्दुको ग्रहण 
कर लेते हो! तीन नेत्रॉमें सूर्य, चन्द्र और अभिरूप तीनों तेजोमय पिण्ड 
धारण करते हुए भी भक्तोंद्वारा प्रदत्त एक छोटा-सा दीपक स्वीकार कर छेते हो! 
और समस्त ब्राह्मी वाणियों ( श्रुतियों ) के उत्पत्तिस्थान होकर भी [ सेरे-सरीखे ] 
अल्पज्ञ और मुग्ध ढोगाँकी वाणियों ( स्तुतियों ) को [ स्नेहपू्वेक | सुन ळेते हो। 
[ इस प्रकार हे दयासागर ! ] भक्तिसे विनीत छोगोंके आग्रहसे आप क्या-क्या 
नहीं करते १३ टु 


% इसी असिप्रायसे टीकाकार राजानक शीरत्नकण्ठने भी कहा है -- 

“गङ्गाधरोऽपि ब्रृणुषे पयसो5मिपेकं गल्वासि चाध्येकणिकां स्वयमप्यनर्घ्ये; । 

ज्योतिः परं स्वमसि दीपसुरीकरोषि किं कि करोषि न चिनीतेजनाचुरोधात्‌ ॥? 

अर्थात्‌ भगवन्‌! सिरप निर्मळ मन्दाकिनीको धारण करते हुए भी आप भक्तोके दिये 
जळासिपेकको ग्रहण कर लेते हो । स्वयं अनध्ये ( साक्षात्‌ अद्वितीय परमेश्वर ) होकर भी 
अक्ताँके दिये अघ्यंके कणको अहण कर ठेते हो । और परम ज्योतिर्मय ( पूर्ण-परब्रह्म ) होकर 
सी बोगोंके दिये छोटे-से दीपकको अहण कर छेते हो। प्रभो ! भक्तिसे विनीत छोगोंके आग्रहसे 
आप क्या-क्या करनेको तैयार नहीं रहते ? ER न RMR 
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यत्सत्यवत्यपि जगद्विदितानब्न्या न 
, वाणी समेयमिदमेव हि देव चित्रस्‌ । 
अत्यदूभुतं पुनरिदं यदरुन्धतीयं 
| त्वामारिराधयिषुरेबयुदीरितापि ॥ १५॥ 
अन्वय- देव |! जगद्विदिता सत्यवती अपि यद्‌ इयम्‌ मम वाणी अनसूया [ भवति ], 
इदम्‌ एव चित्रम्‌ ! एवम्‌ उदीरिता अपि [ त्वाम्‌ ] अरुन्धती इयम्‌ यत्‌ त्वाम्‌ एव 
आरिराधयिषुः, तत्‌ पुनः अत्यङ्कुत म्‌ । 
अथे--स्वामिन्‌ ! [ देखिये तो |] संसारमें प्रसिद्ध सत्यवती ( सत्य 
ब्रतवाळी ) होकर भी यह भेरी बाणी जो अनसूया ( इष्यी-दोषसे रहित ) हो गयी है, 
पहले तो यही एक आइचये है ! दूसरा महान्‌ आइचये यह है. कि पूर्वोक्त प्रकार 
वर्णित यह वाणी पुनः अरुन्धती ( आपको प्राप्त न हो सकनेवाळी ) होकर भी पुनः 
आपका ही आराधन करनेकी इच्छा करती हेर । 
सवें धाम्नि मे हृदि कृतस्थितिश्चक्तिदेवीं 
कृत्वा प्रवेशमनयः स्वय्चन्सुखत्वम्‌ । 
घाराधिरुढबिरहव्यथिता मिदानी- 
साधाय घैयमवधारयसीत्ययुक्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वय--[ हे स्वामिन्‌ | ] स्ये धाम्नि मे हदि प्रवेशम्‌ कृत्वा कृतस्थितिम्‌ [ मम ] 
उक्तिदेवीम्‌ खयम्‌ एव उन्मुखत्वम्‌ अनयः । [ पुनः, तस्याः ] धैर्यम्‌ आधाय इदानीम्‌, 
घाराधिरूढविरहच्यथिताम्‌ यत्‌ अवघारयसि, इति अयुक्तम्‌ । 
` ` अर्थ-अयि स्वामिन्‌! अपने धाम इस मेरे हृदयमें प्रवेश करके वहीं निवास 
करनेवाळी मेरी इस सुदित वाणीको आपने स्वयं ही [ अपने अनुराग-पथपर ] उन्मुख 
किया ! [ फिर उसे 'में तुम्हें अवश्य अहण करू गा? ऐसा ] घैये देकर, अब इस सम्य 
विरहःव्यथाको पराकाष्ठामे पहुँचकर नितान्त दुःखित इस बेचारीका इस प्रकार जो 
अपमान कर रहे हो ( इसकी बात नहीं सुनते ), यह अत्यन्त ही अयुक्त है. । 
एका त्वमेव भवितासि मम मयेति 
58 ` दत्तं वरं स्मरसि चेद्विरिराजपुत्र्या; । 
` - ` मेश्णा विभर्षि कथमम्परसिन्धुमिन्दु- ; 
' ` -लेखांच मूधनि हृदये दयितां द्यां च॥ १७॥ 
, , # कविने यहाँ विरोधाभास अएङ्कारद्वारा विलक्षण चमत्कार दिखाया है । वह कहता 
है--जो सत्यवती. ( पराशर सुनिकी पतित्रता पत्नी ) है, बह अनसूया ( अत्रि सुनिकी पत्नी ) 
हो गयी है और जो अनसूया है, वह भरुन्धती ( वशिष्ठ सुनिकी घमंपत्नी) हो गयी है। 
कितना मार्मिक माव है ! ट 
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अन्वय- 'अपणे | ] त्वम्‌ एव एका मम प्रिया भवितासि’ इति गिरिराजपुच्या; 
दत्तम्‌ वरमू स्मरसि चेत्‌ , [ तहिं खामिन्‌ ! ] प्रेरणा अम्बरसिन्धुम्‌ इन्हुलेखाम्‌ च मून दयिताम्‌ 
दयां च हृदि कथम्‌ बिभषिं ? 
अर्थ-हाँ, आपने पार्वतीजीको यह वरदान दिया था कि 'गिरिजे! 
मैं तुम्हारे सिवा दूसरी किसी खीपर प्यार नहीं करूँगा ।' यदि आप इसी वरको 
याद करते हो, अर्थात्‌ इसी प्रतिज्ञाके अङ्ग होनेके भयसे ही आप वेचारी मेरी वाणीके 
विषयमें उदासीन हो रहे हों, तब तो यह बतळाइये कि फिर आपने बड़े प्रेमसे 
देवगङ्गा और चन्द्रकळाको सिर पर क्यों चढ़ाया ? और हृदयमें प्यारी करुणाको भी 
क्यों धारण किया ? [ क्या इनके धारण करनेसे आपकी प्रतिज्ञाका भङ्ग नहीं हुआ? 
फिर मेरी वाणीको भी स्वीकार कर लीजिये, यह आव है ] । 
एतां निसर्गसरलामभिजातशुग्धा- 
सद्भावधीरयसि धीरणभीरमानी | 
जानासि किं न शतशो नतसान्स्वनेषु 
यदूबुद्धया करुणया नरिनतिंतोऽसि ॥ १८ ॥ 
अन्वय-अद्धा [ हे विमो |] धीरगभीरमानी | त्वम्‌ ] निसर्गसरलाम्‌ अभिजात- 
मुग्धाम्‌ एताम्‌ अवधीरयसि, तत्कि न जानासि यत्‌ शतशः नतसान्वनेषु बुद्धया करुणया 
नरिनतिंतः असि ? १ 
अर्थ हे विभो ! निश्‍चय ही अपनेको महान धैयैशाली और गम्भीर मानने- 
बाले आप मेरी इस स्वभावतः सरळ, अतिसुकुमार और मुग्धा ( भोळी-भाळी ) 
वाणी ( स्तुति ) को अपमानित कर रहे हो | पर क्या यह नहीं जानते कि सहखां 
बार भक्तजनोंको आश्वासन ( अभय-बचन ) देनेमें निरन्तर बृद्धिज्ञत ( अतिवृद्धा ) 
करणाने आपको बार-बार नचाया है १# 
स्तौति निल्भपतयातिंकद्धितेयं 
¢ Ce ७. ¢ 
` चाह्वनि कतुमपि मोग्ध्यविसंस्थुलानि | 
कात्यायनीबचनहुललितस्य तानि 
सुक्तोपमानि' न मनस्तव नन्दयन्ति ॥ १९॥ 
अन्वय--[ हे खामिन्‌ ! ] _ अन्वय दे खामिन्‌ | ] आतिकदर्थिता इयम्‌ निस्रपतया मौग्ध्यविसंस्थुळानि 
- भ इकेषपर आएत समालो क्तिसे इसका यह साव है कि जिस तरह प्रियापद-नमन और 
सान्त्वन-च्यापारमें किसी बृद्धा ( प्रौद्ा नायिका द्वारा बार-बार नचाया गया कोई नायक अपने को 
घीर-गंभीर बताकर झुग्धा नायिकाका तिरस्कार करता है, तो. वह उचित नहीं । इसी तरह 
सक्तोंके लिए अत्यन्त वृद्धा ( बढ़ी हुई) करुणाकी कठपुतली बने आप द्वारा मेरी मुग्धा वाणीकी 
'उपेक्षा उचित नहीं है ।.मक्तका कितना सरस यह उपाळंम है! ; 
१, शिक्तोपमानि? इत्यपि पाठ; । 


LIS १४7. 
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चाहनि अपि कतुंम्‌ प्रस्तौति । किन्तु मुक्तोपमानि तानि कात्यायनीवचनदुललितस्य तव मनः 
न नन्दयन्ति। 

अरथे-हे प्रभो ! 'किस-किस उपायसे मैं अपने नाथकी प्रियतमा बन जाउँ १? 
इस प्रकार मानसिक व्यथासे पीड़ित यह मेरी बाणी नि्छच्जताके कारण 
मुग्धता ( भोले स्वभाव ) से बिश्ङ्कळित चाडुकारिता ( खु्यामदें ) भी कर रद्दी है । 
किन्तु इसकी अतिसुमनोहर भी वे चाटूक्तिया कात्यायनी ¶ ( पाती ) के वचनोके 
ही नित्य-अभ्यासी आपके मनको आनन्दित नहीं कर पातीं | 


अस्यामसद्यविरहज्वरकातरायाँ 


प्रीतिन ते यदि परं निरवग्रहस्य । 
*सर्वान्तरातिंदलनाय इढा प्रतिज्ञा 


विज्ञाततत्व कथमीश्‍वर विस्मृता ते ॥ २० ॥ 


अन्वय--विज्ञाततत्त्व ईश्वर | निरवम्रहस्य ते प्रीतिः परम असह्यविरहज्वरकातरायाम्‌ 
अस्याम्‌ यदि न भवति चेत्‌ , [ तर्हि ] सर्वान्तरातिंदलनाय इढा प्रतिज्ञा ते कथम्‌ विस्मृता १ 

अर्थ--अपनो अन्तयीमी शक्तिद्वारा सबके हृदयगत भावोंको जाननेवाले 
परमेश्वर ! निरंकुश ( सवे-स्वतन्त्र ) आप अपनी प्रीति यदि केवळ आपके असह्य . 
बिरइ-श्वरसे कातर मेरी बाणोपर ही नहीं करते, [ तो मैं पूछता हूँ कि ] समस्त जीबोंकी 
मानसिक व्यथा दन करनेके छिए जो आपकी दृढ़ प्रतिज्ञा है, उसे कैसे भूळ गये ? 


सत्यं कलां वहसि ब्रिभ्रदुमां यदर्थे 
घत्से दयां हृदि ययाथिंषु नर्तयन्त्या । 
नीतोऽसि नीलगल नीलगलत्वमेव 


मद्दाचि साचि तु मुखं कुरुषे रुषेव ॥ २१ ॥ 
अन्वय--नीछगळ ! सत्यम्‌ कलाम्‌ वहसि | यत्‌ अर्धे उमाम्‌ बिभ्रतू ताम्‌ हृदि घत्से, 
यया अर्थिषु [ त्वाम्‌ ] नर्तयन्त्या त्वम्‌ नीलगलत्वम्‌ एव नीतः असि । किन्तु मद्रा तु रुषा 
इव साचि मुखम्‌ कुरुषे । 
अथे--हे नीलकण्ठ ! सचमुच आप कळा ( चन्द्रकला या शिल्प-विशेष ) को 
धारण करते हो, अथोत्‌ बहुत वड़े कळाबाज हो । कारण, अधोक्ञमें श्रीउमाको धारण 


¶ यहाँ “कात्यायनी? पद बढे माकेका है, क्योंकि अर्घबृद्धा नायिकाको सी 'कात्यायदी? 
कहते हैं--कात्यायन्यधेबुद्धा या! ( अमरकोष ) । अतः कवि यहाँ व्यङ्गयसे प्रभुका यह 
उपहास मी कर रहे हैं --प्रमो ! आप एक कात्यायनी ( अर्घवृद्धा ) के वचनोंके इतने आदी हो 
गये है कि उसके सामने झुर्धा बाळाकी मनोहर चाहूक्तियाँ सी आपको अच्छी नहीं लगती ! 
अथचा- बाल नायिका की अपेक्षा वयोधिका नायिकामें अधिर रसाबुभूति होती है, अतः यहाँ 
इस पदसे वह मी माव लक्षित हो सकता है। 

१. सर्वातुरातिं’ इति पाठान्तरम्‌ । 

२४ 
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करते हुए हृदयके अन्दर उस दयाको [ भी ] रखे हुए हो, जिसने शरणागतोंके बीच 
आपको खुब नाच नचाकर नीलकण्ठ ( उनके परित्राणके छिए कालकूट-भक्षणद्वार 
काले कण्ठवाला या नाचनेवाला मयूर ) ही बना डाला है। किन्तु प्रभो ! आपके 
बिरहसे व्याकुळ बेचारी इस मेरी वाणीपर तो आप क्रोधसे-जैसा कुटिळ मुख 
( बक्र-दृष्टि ) कर रहे हो ! न 
गृह्णासि मूर्धनि जलैधवलैबिजोलै- 
रुद्रलितां निजपदस्खलितां द्युसिन्धुम्‌ । 
एतामनन्यगतिश्चुज्झसि साधुइत्तां 
वाचं स्वतन्त्रचरितस्य किमुच्यते ते ॥ २२ ॥ 
अन्वय--{ हे स्वामिन्‌ ! ] धवलैः विलोलः जलैः उद्देल्ताम निजपदस्खल्ताम्‌ 
दुसिन्धुम्‌ मूर्धेति णह्वासि, अनन्यगतिम्‌ सा धुव्वत्ताम्‌ एताम्‌ [ मम ] वाचम्‌ उञ्झसि | [ अतः ] 
खतन्त्रचरितस्य ते किम्‌ उच्यते १ 
अर्थ-हे प्रभो! | जैसे कोई स्वेच्छाचारी पुरुष अतिचञ्चछ जड़ ( भूखे ) 
लोगोंसे उद्ठेछित ( कुछ-मयोदासे च्युत की हुईं) और निजपद ( पातित्रत-धर्म ) से 
विचलित ( कुळटा ) खीको सिर चढ़ा लेता है और अनन्यपरायणा साध्वी 
. पतित्रताका परित्याग कर देता है, वैसे ही ] आप स्वच्छ और चञ्चल जछोंसे उट्टेढित 
( कम्पित ) एवं निंजपद ( अपने मूलस्थान सत्यलोक ) से च्युत देव-गङ्गाको प्रेमसे 
मस्तकपर धारण करते हो और इस अनन्य-शरणा एवं झुन्द्र-बृत्त ( मनोहर 
छन्दों ) वाळी मेरी बाणीका परित्याग कर रहे हो । आप स्वतन्त्र, स्वेच्छाचारी परमेश्वर 
हैं, सब कुछ कर. सकते हैं; अतः आपको क्या कहा जाय ? 
किं भूयसा यदि न ते हृदयज्ञसेय- 
मस्या गृहे वससि किं हृदये मदीये । 
साध प्रियेण बसनं ` तहुपेक्षणं च 
| दुःखावहं हि मरणादपि सानिनीनाभ ॥ २३ ॥ 
. अन्वय--भूयसा किम्‌ ? इयम्‌ यदि ते हृदयङ्गमा न [ भवति ] , तर्हि अस्याः शह 
मदीये हृदये किम्‌, वससि १ हि प्रियेण सार्धम्‌ वसनम्‌ तढुपेक्षणम्‌ च मानिनीनाम्‌ मरणात्‌ 
अपि दुःखावहम्‌ | र 
` अर्थ प्रभो ! अब आपसे अधिक क्या कहूँ ? यदि यह मेरी बाणी आपको 
प्रिय न लगती हो, तो फिर आप इसके घर ( मेरे हृदय ) में क्यों निवास करते हो ? 
देखिये ! यदि प्रियतमा अपने प्राणपतिके साथ निवास करे. और पति उसकी उपेक्षा 
bo तो यह बात मानिनी सहिछाओंको मरणसे भी अधिक दुःखदायी हो 
जाती है । 
` मात! सरस्वति बधान शतिं त्वदीयां 


विज्ञप्तिमातिबिधुरां बरिभवे निवेष्य । 
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देवी शिवा शशिकला गगनापगाच  : 
कुवन्त्यवश्‍यमबलाजनपक्षपातम्‌ ॥ २४॥ _ 
अन्वय--मातः सरस्वति | धृतिम्‌ बधान, शिवा देवी शशिकला गगनापगा च 
त्वदीयाम्‌ आर्तिविधुराम्‌ विज्ञत्तिम्‌ विभवे निवेद्य अवश्यम्‌ [एव] अचलाजनपक्षपातम्‌ कुवेन्ति | 
अर्थ--माँ सरस्वति ! तू घैये धर [ अर्थात्‌ जाने दे, प्रभु तेरी उपेक्षा करें तो भी र 
तू उनकी स्तुति करती ही जा ! यदि वे तेरी प्रार्थना स्वीकार नहों करते, तो उनके संग 
रह्नेवाढी ] वह पार्वती देवी, चन्द्रकका और आकाश-गंगा, ये तीनों खियाँ तेरी दीन 
प्राथेना प्रभुसे निवेदन कर अबश्य ही तुम अबला, स्ली-जातिका (तुम्हारा ) पक्षपात 
करेंगी, अथोत्‌ प्रभुसे प्राथनाकर उन्हें तुम्हारे अभिसुख कर देंगी। 
एषा निपगंकुटिला यदि चन्द्रलेखा 
स्वर्गापगा च यदि नित्यतरङ्गितेयम्‌ । ` 
- देवी दयाद्रहृदया तु नगेन्द्रकन्या $ 
धन्या करिष्यति न ते निविडामज्ञास्‌ ॥ २५॥ 
`. . . अन्वय--[ मातः | ] यदि एषा चन्द्रलेखा निसर्गकुटिळा खगौपगा च नित्यतरङ्गिता 
[ मबति, तर्हि ] दयाद्रहृद्या धन्या देवी नगेन्द्रकन्या ठु ते निबिंडाम्‌ अवज्ञाम्‌ न करिष्यति |: 
अर्थ-माँ | यदि वह चन्द्रकका स्वभावसे ही . बड़ी कुटिल हे और व्योम- 
गङ्गा भी नित नयी तरंगों ( मनोभाश्रों = सनकों ) बाळी और केबल बातें बनानेमें 
चतुर है, [ अतः ऐसी नारियोंका तुझे विश्वास नहीं होता तो न सहदी; ] 
अतिशय दुयाद्रहृदया सहाभागा भगवती श्रीगिरिज्ञा देवी तो तेरी कठोर 
अवहेलना कदापि न करेंगी ? [ वे “नगेन्द्र-कन्या? यानी पर्वतराज हिमाळयकी पुत्री 
हैं। शिछामय पिताके समान क्षमाशीळ हैं, अतः किसीके भी अब ]ुणोंपर दृष्टि 
नहीं देती । इसलिए वे प्रभुसे तेरा निवेदन स्वीकृत कराकर तुझे अवश्य आइवस्त कर 
देंगी, यह भाव है ] । म 
त्वासेव देवि शरणीकरवाणि बाणि 
„ „ कण्याणि सक्तिमिरुपस्तुहि चन्द्रमौलिस्‌। ` 
सातनयाभि न पुनभंबतीमलीक- 
वाचालबालिशबिसङ्कन'भाजनस्मस्‌ ॥ २६॥ 
अन्वय--देवि कल्याणि वाणि! [ अहम्‌ ] त्वाम्‌ एव शरणीकरवाणि । [ त्वम ] 
सुक्तिभिः चन्द्रमौलिम्‌ उपस्तुहि | मातः [ अहम्‌ ] भवतीम्‌ अलीकवाचारपालिशविलङ्घन- 
माजनत्वमू पुनः न नयामि । - 
अर्थे- हे देवि, मङ्गलदायिनी, भगबति सरखति माँ! मैं तेरी ही शरण 
लेता हूँ। तू सुमनोहर उक्तियोंसे भगवान्‌ “चन्द्रमौलि? की स्तुति कर । माँ! मैं तुझ 
१, 'तिरस्कृतिसाजनसत्वम! इति पाठः साध प्रतिभाति । 
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साध्वीको मिथ्यावाद ( झूठी इछाघा ) से वाचाळ बने मूर्खो द्वारा अपमानित कराना 
नहों चाहता, अर्थात्‌ मैं आपसे केवळ एक प्रभुके सिवा अन्य किसी भी प्राकृत पुरुषों- 
की प्रशंसा कराना नहीं चाहता । न सै 
देवि प्रपन्नवरदे गुणगौरि गौरि 
यद्वौरियं परिमितं ख़बतीह किञ्चित्‌ । 
तत्स्वामिने सश्चचिते समये सुपाक- 
साङूतवेदिनि निवेदयितुं प्रसीद ॥ २७॥ 
अन्वय--[ गौः यत्‌ किञ्चित्‌ परिमितम्‌ क्षीरम्‌ सर्वात, तत्‌ च सुपाकं कृत्वा यथा 
कोऽपि प्रभवे निवेदयति, तथा ] प्रपन्नवरदे शुणगौरि देवि गौरि ! इयम्‌ गौः इह यत्‌ किञ्चित्‌ 
परिमितम्‌ बति, तत्‌ युपाकम्‌ आकूतवेदिनि | समुचिते समये स्वामिने निवेदयितुम्‌ प्रसीद । 
अर्थ--] गौ जो कुछ दुग्ध दे, उसे अच्छी प्रकार अग्निपर पकाकर जैसे कोई 
पुरुष किसी महापुरुषको समर्पण कर देता है, बैसे ही ] शरणागतोंको बर देनेवाढी ! 
द्या-दाक्षिण्यादि गुणोंसे पूर्ण माँ गिरिजे | यह मेरी गौ ( बाणी ) जो कुछ भी परिमित 
दुग्ध बहा रही है ( स्तुति कर रही है ), उसे प्रभुके आशयको भळीभाँति जाननेवाढी 
आप अच्छी प्रकार उचित समयपर प्रभुको निवेदित ( अर्पण ) कर देनेकी कृपा 
कर दीजिये । 
स्वेच्छाविकश्पितमदष्टविशिष्टपाकं 
मात्राविहीन सिदमायजनैरजुष्टस्‌ । 
उन्मत्तभाषितमथापि भवत्यवश्यं 


सद्धेषजं विषमयस्य भवासयस्य॥ २८ ॥ 

अन्वय--[ यद्यपि ] इदम्‌ स्वेच्छाविकल्पितम्‌ अद्दषविशिष्टपाकम्‌ मात्राविहीनम्‌ 
आर्यजनै; अजुष्टम्‌ उन्मत्तमाषितम्‌ अवश्यम्‌ सवति, अथापि इदम्‌ विषमयस्य भवामयस्य 
सदूभेषजम्‌ भवति । 

अर्थ यद्यपि यह मेरी बाणी ( मेरी स्तुति ) अवश्य ही स्वतन्त्रतासे विनिर्मित, 
विशिष्ट-पाक ( प्रौढ़ता ) से रहित, मात्रा (परिमाण) से बिहीन, आर्यजनोंसे 
असेवित और उन्मत्त-प्रलापके समान असङ्गत है; तथापि यह इस विषमय# 
अव-रोग की एकमात्र अचूक ओषधि है ! अर्थात्‌ यद्यपि भेरा यह निबन्ध उन्मत्त 
पुरुषके प्रछापके समान असमब्जस होनेके कारण सभ्योंको प्रिय न लगेगा, तथापि 
किन्ही भव-भय-पीड़ित सहृदयोंके लिए तो यह अवश्य परम आदरणीय होगा । 
भालानलं तव यथा मुकुटस्थितेव 
शक्नोति नो शमयितुं किल' सिद्धसिन्धुः। 
& सुख मी परिणाम में दुःखद होने से दुःखरूप ही है, इसी अभिप्राय से यहाँ समस्त 
संसारको विषमयं बतलाया गया हे । 

१. शिव? इस्यपि पाठ; । 
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तहज्ज्वलन्तमनिश हृदि शोकवहि 
वक्त्रे बसन्त्यपि ममात्र सरस्वतीयम्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्वय--[ हे स्वामिन्‌ | | यथा किल तव मुकुठस्थिता एब सिद्धसिन्धुः [ तब ] 
भालानलम्‌ शमयितुम्‌ न शक्नोति, तद्वत्‌ मम दि अनिशम्‌ ज्वलन्तम्‌ शोकवहिम्‌ [ दमयितुम्‌ ] 
अत्र वसन्ती अपि इयम्‌ सरखती [ त्वत्कृपां विना ] न शक्नौति | 
अर्थ -नाथ | जैसे आपके मुकुटमें ही स्थित देव-गङ्ळा आपके ललाटस्थित 
अग्निको शान्त करनेमें समर्थे नहीँ हो सकती, ठीक बैसे ही दिन-रात मेरै हृदयमें 
जाज्वल्यमान शोक-चिन्तारूपी अग्निको शान्त करनेके लिए मेरे मुखमै निवास 
करती हुई भी यह मेरी बाणी आपका प्रसादानुग्रह हुए विना समथे नहीं हो सकती । 
ग्राक्चेन्सया विहितमाविलभेच कर्म 
स्वामिन्‌ ङुतस्त्वयि मसैष दृढोऽलुरागः । 
एकान्तशुक्कमथ चेदतिदुःसहोऽयं 
शोकानलो हृदयदाइकरः किमन्त) ॥ ३०॥ 


अन्वय-स्वामिन्‌ | मया प्राक्‌ आबिल्म्‌ एव कर्म विहितम्‌ चेत्‌, तदा त्वयि मम 
एष दृढः अनुरागः कुतः स्यात्‌ १ अथ चेत्‌ मया एकान्तशुक्लम्‌ [ एव ] कमे विदितम्‌ , 
तहि अयम्‌ अतिदुःसहः हृदयदाहकरः शोकानलः [ मम ] अन्तः किं स्यात्‌ १ 

अर्थ-नाथ ! यदि मैंने पूर्वेजन्ममें केवळ कलुषित (पाप ) ही कमे किया 
होता, तो फिर आपमें मेरा यह दृढ़ अनुराग कैसे होता ? और यदि केवळ पुण्य ही 
किया होता, तो फिर हृदयमें दाह करनेवाला, अत्यन्त दुःसह यह शोकानळ 
( जरा-मरणरूप चिन्ताग्नि ) मेरे अन्तएमें क्यों उत्पन्न होता १३ 

क्ाप्यन्यजन्मनि विधाय विभोरवश्य- 
साराधनामनुशयाछ सनो ममाभूत्‌। 
नो चेत्‌ कथं इलणुण।दिपवित्रमेत- 
त्सव नुजन्म मम निष्फलमेव जातस्‌ ॥ ३१ ॥ 

अन्वय--[ विभो ! ] क्वापि अन्यजन्मनि विभोः आराधनाम्‌ विधाय मम मनः 
अवश्यम्‌ [ एव ] अनुशयाछ अभूत्‌ [ इति जाने ]। नो चेत्‌ तहि कुल्गुणादिपवित्रम्‌ 
[ अपि ] एतत्‌ मम बजन्म सर्व निष्फलम्‌ एव कथम्‌ जातम्‌! 

` अर्थ-प्रभो | [ मैं समझता हुँ कि | पहले किसी जन्मभे प्रभुकी मन-वचन- 

अ अर्थात्‌ पूर्वजन्ममें मैंने शुम-अशुम दोनों ही प्रकारके कमं किये थे, जिनमें घुस 
कोके परिपाकसे तो आपमें सेरा यह इढ़ अनुराग हुआ और अझुम कमोके परिपाकसे आपका 
वियोग हुआ है । इस कथनसे यह सिद्ध हुआ कि योगियोंके सिवा अन्य छोगॉके क्से झम 
और भशुस दोनों प्रकारके रहते हैं| अतएव मगवान्‌ पतन्ञलि मी कहते हैं--'कर्माशक्छाकृष्णं 
योगिनखिदिधिमितरेषाम्‌।? 
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कसे आराधना करके भी मेरा मन [ फल-प्राप्तिके विषयमें ] अवश्य ही पश्चात्ताप. 
युक्त हुआ होगा । नहीं तो सत्कुळ, गुण आदिसे पवित्र होता हुआ भी यह मेरा 
सारा मलुष्य-जीबन निष्फळ ही कैसे रह गया अर्थात्‌ कुछ ही सफळ होकर कैसे रह 
गया ? तुम्हारा भक्तिरस पानेपर तो सवथा साफल्य ही हे । कट 
मानुष्यना्रमधिगस्य' चिरादवाप्य 
निस्तारकं च करुणाभरणं भवन्तम्‌ । 
यस्याभवङ्करवशास्तरितुं भवाब्धि 
सोऽहं ब्रुडामि वद्‌ कस्य विडम्बनेयस्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्वय--[प्रभो !] चिरात्‌ मानुष्यनावम्‌ अधिगम्य निस्तारकम्‌ करुणाभरणम्‌ भवन्तमू 
[ च ] अवाप्य यस्य भवान्धिम्‌ तरितुम्‌ भरवशः अभवत्‌, सः अहंम्‌ यदि [ तत्रैव ] ब्रुडामि, 
तर्हि इयम्‌ विडम्बना कस्य [ भवति १ इति त्वम्‌ ] बद्‌ । 
अर्थ-विभो ! अनेक जन्मों वाद इस मनुष्य-जन्मरूपी नौकाको प्राप्तकर 
तथा [ अनेक जन्म-परम्परासे उपार्जित पुण्यबश ] भवाणेंबसे पार करनेवाले 
आप-सरीखे आश्युतोष करुणाभूषण प्रभुको पाकर जिसे ( मुझे ) इस भबसागरको पार 
करनेका बड़ा विश्वास हो गया था, वही मैं अब यदि इसी भवसागरमें इब रहा हूँ, 
तो वह विडम्वना किसकी होगी, यह आप ही बतलाइये ! द | 
स्वामी प्रसादमुपकारिपु सेवकेषु 
योग्येषु साधुषु करोति किमत्र चित्रम्‌ । 
सन्तस्त्वमाजनजनेष््रपि ननिनिंसित्तं | 
चित्त बहदन्ति करुणामृतसारसिक्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अन्वय- स्वामी उपकारिषु सेवकेषु योग्येषु साधुषु [ यदि ] प्रसादम्‌ करोति, अत्र 
किम्‌ चित्रम्‌ ! सन्तः तु अमाजनजनेषु अपि निर्निमित्तम्‌ करुणामृतसारसिक्त म्‌ चित्तम्‌ वहन्ति | 
` अर्थे--यदि स्वामी मन, वचन, कर्म द्वारा नित्य अपनी उपासना करनेवाले, 
सेवा-परायण, शीछ-कुछाचार आदि सद्गुणांसे अलंकृत और अतिविनीत भक्तजनों 
पर ( ही ) अनुग्रह किया करें, तो इसमें क्या आइचर्य है? सन्त पुरुष तो कुपात्र 
जनोंपर भी अकारण अतिशय दृयाद्रचेता हुआ करते हंक | 
en 4 
१८ “अधिरुह्य? इति पाठान्तरस्‌ । 
ॐ इसी भमिप्रायसे टीकाकार श्रीरत्नकण्ठने सी कहा है 
सबदुङुघिसरोजसेविनि प्रकटं चेत्तचुरेव ते कृपा । 
यदि नाथ ! तदास्थताभ्रिते मयि इद्येत तदैव ते कृपा ॥? 
अर्थात्‌ नाथ ! यदि आप सदैव चरणारविन्दुकी सेवा करनेवाळेपर ही कृपा करते हों, 


तब तो आपकी कपा बहुत ही थोड़ी है । हाँ, यदि आपकी सेवासे विसुख, सुझ अधमपर मी 
इया कर) तब तो जानूं कि आपकी कृपा अवश्य अतिशय उदार और अद्दैतुकी है । 


पयसा क 
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तस्मात्समाप्तसकलाभ्युदयाभ्युपाय- 
सायस्तचेतसमसम्भवभग्नबवत्तम्‌ । 
सीदन्तमन्तकभयादभयापणेन 
संभावय स्वयमनर्थकदर्थितं माप ॥ ३४॥ 


अन्वय -- तस्मात समाससकलाभ्युद्याभ्युपायम्‌ आयस्तचेतसम्‌ असम्मवभमग्नबुत्तम्‌ 
अन्तकभयात्‌ सीदन्तम्‌ अनर्थकदर्थितम्‌ माम्‌ अमयार्पणेन स्वयम्‌ सम्भावय | 
अर्थ-इसळिए प्रभो ! अभ्युदयके समस्त उपायोसे . रहित, खिन्न-चित्त, 
प्रयोजनवाढी सभी वस्तुओंके अभाव ( दरिद्रता ) के कारण न्ट-सदाचार, सृत्युके 
भयसे आतं और जरा-मरणादि दुःख-व्यथाओंसे व्यथित मुझ दीनको “मत डरो | 
मत डरो !! ऐसा अभयदान देकर स्वयं आप ही सँमाळ छीजिये । ` 
त्वां नीतिमान्‌ भजति य! स भवत्यनीति- 
प न 
शुक्तः स यो हि भवता हुदयान्न सुक्त! । 
यस्ते रतोऽपचितयेऽपचितिं स नैति 
तत्तां श्रितोऽस्मि भवमस्म्यभवो न कस्मात्‌ ॥ ३५ ॥ 
अन्वय-[ नाथ ! ] यः नीतिमान्‌ त्वाम्‌ भजति, सः अनीतिः भवति | यः भवता 
हृदयात्‌ न मुक्त), सः हि मुक्तः भवति | यः ते अपचितये रतः, सः अपचितिम्‌ न एति। तत्‌ 
[ अहम्‌ ] त्वाम्‌ भवम्‌ श्रितः अस्मि, तहिं अमवः कस्मात्‌ न अस्मि १ 
अर्थ--नाथ ! जो नीतिमान्‌ ( कार्योकार्य-विचारमें परायण ) पुरुष आपका 
सजन करता है, वह अनीति ( उपदरवोसे रहित ) हो जाता है। जिसे आप अपने हृद्यः 
से मुक्त नहीं करते ( नहीं त्यागते ), बह पुरुष अवश्य ही मुक्त ( आत्यन्तिक दुःखोँसे 
रहित ) हो जाता हे । [ इसी तरह ] जो मनुष्य सदैव आपकी अपचिति (पूजा) 
में. तत्पर रहता है, वह कदापि अपचिति ( अपचय या हीनता ) को नहीं प्राप्त होता । 
इसी कारण बिभो | मैंने आप भव ( ब्रह्मादि जगत्कारणोंके सी कारण) की शरण लो 


है। सो फिर मैं अभव ( जन्म-मरणरूप संसार-चक्रसे रहित ) क्यों नहीं होता 0५ 
[ यहाँ विरोधाभास अछक्कार है |। 


# यहाँ कविने सक्तिके नशेकी उड़ानपर सवार हो घरमें भूँजी भाँग न होनेपर सी 
ब्रिकोकीके सम्राट सदाशिवके दरबारमें एक नालिश ठोक दी है! वह सी उनके किसी 
कमेचारीपर नहीं, खुद उन्हींपर । इस इलोकके मावार्थको जरा ध्यानसे पढ़िये । आप कह 
रहे हैं--जो नीतिमान पुरुष आपका भजन करता है, वह नोति-रहित यानी बद्नीयत बन 
जाता है; जिसे आप हृदयसे बाँधे रखते हैं, वह सभी बन्धनोसे छूट निकळता है. और जो 
आपकी पूजामें कगा रहता है, वह कभी पूजा-सम्मान नहीं पाता-दुनियामें उसकी कोई 
इज्जत नहीं होती । यहाँतक तो नजीरें हुईं, अब सुख्य नालिश सुनिये--तब भगवन्‌ ! 
बताइये तो सही कि फिर मेरे साथ भी ऐसा ही बरताव क्यों नहीं हुआ ? में “भब? यानी 
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स्वाप; सचिन्तमनसो निशि मे दुरापो 
निर्दाह एवं गमयामि कदा सदाह! । 
रक्ष त्वदेकवशगं शिव मामवश्यं 
कस्माहुवस्यपरुषो मम ककशस्स्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अन्वय--[ विमो ! ] सचिन्तमनसः मे निझि स्वापः दुरापः [ भवति । भवदनुग्रहेण ] 
अहम्‌ निर्दाहः सन्‌ सदा अहः# कदा गमयामि? शिव | त्वदेकवशगम्‌ माम्‌ अवश्यम्‌ 
रक्ष । अपरुषः मम त्वम्‌ कर्कश; कस्मात्‌ भवसि ! 
अधै- हे विमो ! जरा-मरणके भयसे चिन्तितःमन होनेके कारण मुझे रात्नि- 
में निद्रा दुळेम हो गयी हे । भगवन्‌! आपके, अनुग्रहसे मैं आन्तरिक चिन्तासे 
रहित हो सवदा सुखपूर्वक दिन कब बिताया करूँगा ! सदाशिव ! एकमात्र आपकी 
ही शरण ग्रहण किये मुझ दीनकी अवश्य रक्षा कीजिये । प्रभो ! सुकोमळ चित्तबाळे 
मेरे प्रति आप इतने कठोर क्यों रहे हैं ९ 
पाप; खलो्हमिति नासि मां बिहातुं 
किं रक्षया कृतमतेरकुतोभयस्य । 
यस्मादसाधुरघमोऽहमपुण्यकर्मा 
तस्मात्तवास्मि सुतरामचुकम्पनीयः॥ ३७ ॥ 
अन्वय- अयम्‌ खलः पापः इति माम्‌ विहातुम्‌ न अहंसि । अक्ुतोभयस्य कृतमतेः 
रक्षया किम्‌! यस्मात्‌ अहम्‌, असाधुः अधमः अपुण्यकमी अस्मि, तस्मात्‌ तब सुतराम्‌ 
अनुकम्पनीयः | 
अर्थ--अयि बिभो ! 'यह खळ और पापी दै? ऐसा समझकर आप मेरा परित्याग 
सत कीजिये ! क्योंकि सबंथा निर्भय और पुण्यात्माको आपकी रक्षासे क्या प्रयोजन 
हे ? चूँकि मैं अत्यन्त असब्जन, अधम और पापात्मा हूँ, इसीलिए आप परम दयाल 
का अत्यन्त अनुकम्पनीय हुँ । 
स्वैरैवे यद्यपि गतोऽहमधः कुकृत्यै- . 
्तत्रापि नाथ तव नास्म्यवलेपपात्रमन | 
दतः पशु) पतति यः स्वयमन्धकूपे 
नोपेक्षते तमपि कारुणिको हि लोकः ॥ ३८ ॥ 
संसार या उसके कारण आपका आश्रय लेकर मी “भभव? यानी संसारसे सुक्त क्‍यों नही 
हो रहा हूँ ! टीक दी तो है, जब इस दरबारमै अन्धेरखाता ही चलता है, तो वह भी 
पूरा-पूरा उतरना चाहिए और भक्तके साथ मी वैसा ही होना चाहिए । “प्रभो ! सुमे-संसारसे 
खबार लीजिये? इस माँगका यह कितना सहृदय-हृदयहारी प्रकार है । 
# अहानि इत्यर्थः, शातावेकवचनम । 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-लहित १९३ 
अन्वय--नाथ ! यद्यपि अहम्‌ स्वै; एव कुक्कत्बैः अधः गतः, तत्रापि तव अवलेपः 
पात्रम्‌ न अस्मि | हि यः दस; पञ्च: खयम्‌ [ एव ] अन्धकूपे पतति, तम्‌ अपि कारणिकः लोक: 
न उपेक्षते । ८ 
अर्थ-नाथ ! यद्यपि मैं अपने ही किये कुकमोसि इस अघोगतिको प्राप् हुआ 
हूँ, तथापि आप करुणासागरके तिरस्कारका पात्र नहीं हूँ ! जरा देखिये तो, यदि 
तारुण्यके मदसे गर्वित कोई उदूधत पशु अपनी ही उद्ण्डतासे किसी अन्धकूप 
( गड्डे ) में गिर जाता है, तो उसे भी दयाळु ढोग उपेक्षित नहीं करते अर्थात्‌ 
अन्धकूपसे निकाल ही लेते हैं । 
अत्युन्नता न्निजपदाच्चपलश्च्युतोऽयं 
भूगीन्भ्रमिष्यति जडप्रकृतिः छुमार्गान्‌। 
मत्वेति चेस्यजसि मामयमीरगेव 
गाङ्गस्त्रया किमिति मून्नि इतः प्रवाहः॥ ३९ ॥ 
इन्तायसातिमपि नारङ्गिणां एतश्चे- 
न्मूर्धा किलेति वहसे यदि गाङ्गमोधम्‌ । 
एतत्तवोचितमनाथजनातिभङ्ग- 
हेवाकिनो घनश्णासृतसागरस्य ।॥ ४० ॥ 
अस्मादृशस्य रसना तु सहसवेयं 
गच्छेदवाप्य तव शीर्षमितीरयन्ती | 
डिन्तृद्धरामि भवद्ग्रपदाबमशं- 
मात्रादहं त्रिजगतीमिति मे प्रतिक्षा ॥ ४१ ॥ 
[ तिळकमू ] 
अन्वय--[ विभो ! ] अत्युन्नतात्‌ निजपदातू च्युतः चपलः अयम्‌ जडप्रकृतिः भूरीन्‌ 
कुमार्गान्‌ भ्रमिष्यति इति मत्वा माम्‌ त्यजसि चेत्‌ , [ तहि ] ईदृग्‌ एव अयम्‌ गाङ्गः प्रवाहः 
मूध्नि त्वया किमिति घृतः १ किल मूर्ध्ना श्रुतः चेत्‌ अयम्‌ नारकिणाम्‌ आतिम्‌ हन्ता अपि 
इति, [ तदा ] अनाथजनातिंमङ्गेहेवाकिनः घगश्वणामृतसागरस्य तव एतत्‌ उचितम्‌ [ एव ] | 
अस्माहशस्य इयम्‌ रसना तु तब शीर्षम्‌ अवाप्य [ “गङ्गावत्‌ सुखम्‌ तिष्ठामि’ ] इति ईरयन्ती 
सहसा गच्छेत्‌ । किन्तु भवदग्रपदावमर्शमात्रात्‌ अहम्‌ न्रिजगतीम्‌ [ क्षणात्‌ | उद्धरामि इति 
मे प्रतिज्ञा । 
अथ-नाथ ! “अतीव उन्नत स्वरूप-स्थिति से च्युत, 'चपलस्वभाव यह्‌ जड प्रकृति 
( दुष्टात्मा ) अनेक छुमागॉमिं भटकेगा? ऐसा सोचकर यदि आप मेरा परित्याग कर 
रहे हो, तो [ फिर यह वतळाइये कि ] इन्हीं अवगुणोंसे भरे ( अत्यन्त उन्नत अपने पद 
सत्यलोके च्युत, अतिचञ्चल, जळ-प्रक्वति$ या अचेतन और कुमागे यानी एथ्वीके 
क 'डलयोरमेदेर । 
२५ 


११४ स्तुति-कुखुमाञ्चलि [ एकादश : 


मागैपर बहनेवाले ) इस गज्ञा-प्रवाहको सस्तकपर क्यों धर छिया ९ # "निश्चय हो 
यह मस्तकपर धारण किया जायगा तो पापी छोगोंकी पीड़ाओंको दूर कर देगा? 
इस अभिप्रायसे यदि आपने इसे अपने मस्तकपर धारण किया हो तब तो नाथ || 
अनाथ जनोंके दुःख-सारको दूर करनेमें तत्पर आप करुणासागरका यह कतंव्य 
उचित ही हे । ऐसी स्थितिमें हस-सरीखे भक्त छोगोंकी रसना यदि यह कहनेकी धृष्टता 
करे कि नाथ ! मैं भी आपके मस्तकपर गङ्गाके समान सुखपूर्वक रहूँगी,' तो इसके 
डकडे-डुकडे हो जाये । किन्तु मेरी तो यही प्रतिज्ञा हे कि मैं केवळ आपके चरणाग्रके 
सपशंमात्रसे क्षणभरमे त्रैढोक्यका उद्धार कर दूँगा [ , केवळ पापियोंके उद्धारका 
तो कहना ही क्या है ]। 
क्षामो निकामजडिमा कुटिलः कलावान्‌ 
दोषाकरोऽयमिति चेत्त्यजप्ति प्रभो मास्‌ । 
दृशैरू न च्छ 
_एतारशैरुपगतोष्पि . समस्तदोषेः 
कस्माखया शिरसि नाथ शृतः शशाङ्क! ॥ ४२॥ 
अन्वय--[ हे प्रभो | ] अयम्‌ क्षामः निकामजडिमा कुटिलः कलावान्‌ दोषाकरः इति 
चेत्‌ माम्‌ त्यजसि; [ तहिं ] नाथ | एतादृशैः समस्तदोपैः उपगतः अपि अयम्‌ शशाङ्क; त्वया 
दिरसि कस्मातू धृतः १ 
अर्थे-हे प्रभो ! “यह्‌ प्राणी अत्यन्त कृश, सर्वथा जड़, कुटिळ-अन्तःकरण, 
कलावान्‌ ( ठगनेकी कळामें चतुर ) और दोषाकर ( दोषोंकी खान ) है? यह समझकर 
यदि आप मेरा परित्याग करते हो, तो फिर हे नाथ ! आपने ऐसे ही अबणुणोंबाले 
शशाङ्क ( कलंकी चन्द्र ) को क्यों मस्तकपर धारण किया ? यह भी तो - अत्यन्त क्रश, 
अतिशय जड़िमा ( शीतळता ) वाळा, कुटिल. ( टेढ़ा ), कळावान्‌ ( कलायुक्त ) और 
दोषाकर ( रात्रि में उद्य होनेवाळा ) है । 
` शान्ताक्रृतिद्विंजपतिबिंमलः कलङ्क- 
युक्तः किलेति यदि मूर्ध्नि विधुं बिभषिं । 
एचंविधोऽपि भवता क्रमङ्विपीठ- 
प्रान्तेशपि धतुपुचितो न समथितोञ्दम्‌ ॥ ४३ ॥ 

- अन्वय--किछ [ अयम्‌ ] शात्ताकृतिः द्विजपतिः विमल; कलङ्क घुक्तः इति यदि त्वम्‌ 
विधुम्‌ मूर्ति बिभर्षि, [ तहिं ] एवंविधः अपि अहम्‌ भवता अडि.घ्रपीठप्रान्ते अपि घुम 
उचितः कथम्‌ न समर्थितः ! 

- . . ` अर्थ-निश्चय ही यह चन्द्रमा शान्त- आकृति, द्विजपति ( नक्षत्रोंका स्वामी )| 

स्वच्छ और निष्कळङ्क हे? इसी कारण यदि आप इसे मस्तकपर धारण 

किये:हों, तो मैं भी ऐसा ही 'शान्त-आळूति, द्विजपति ( ब्राह्मणश्रेष्ठ), खच्छ 
$ यहाँ शव्दुरलेष नामक अलङ्कार है । 


स्तोत्र | प्रेममकरन्द-लहित २१६४ 
( निष्पाप ) और निष्कलङ्क हूँ। फिर मुझे सिर चढ़ाना तो दूर, अपने पाद-पीठके एक 
कोनेमें भी बैठाने योग्य क्यों नहीँ माना ? 
पापग्रह शतिश्षुपेति विना परेषां 
न स्पापदारमयमित्यथ मां जहाति | 
एबंविधोंडपि तव दक्षिणदृष्टिपात- 
पात्रत्वमीश्वः कथं रुचिसानुपेतः ॥ ४४ ॥ 
अन्वय--ईश्वर | अथ अयम्‌ पापग्रहः परेषाम्‌ स्वापहारम्‌ विना चृतिम्‌ न उपैति, 
इति माम्‌ जहासि चेत्‌ » [ तहिं ] एवंविधः अपि रुचिमान्‌ तव दक्षिणदृष्टिपातपात्रत्वम्‌ 
कथमू उपेतः ? ॥ 
अर्थ-परमेश्बर | यदि आप यह समझकर कि “यह पापातमा दूंसरोंके 
स्व ( द्रव्य ) का अपहरण किये विना चैन नहीं पाता", मेरा त्याग. करते हों तो 
[ यह वतळाइये कि ] इस छाळची सूर्यको आपने अपने दक्षिण नेत्रमें सस्नेह कैसे 
स्थान दे दिया ? क्योंकि यह भी तो पापम्रह ( अनिष्ट फलदायी ग्रह ) है और सब 
छोगोंके स्वाप ( निद्रा ) का हरण किये विना चैन नहीं लेता । 
मित्रत्यमेष भवतो ग्रुणिवन्धुतां च 
प्रख्याप्प चेदुपगतस्तव वल्लमतम्‌ । 
दासत्वमेब तब नित्यम्मुपेत्य भूता 
सेवापरश्च शुणिनां कथमप्रियोऽहम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अन्वय--एषः भवतः मित्रत्वम्‌ गुणिबन्धुताम्‌ च प्रख्याप्य तव वल्लमत्वम्‌ उपगतः 
चेत्‌, [ तहिं ] नित्यम्‌ तव दासत्वम्‌ एव उपेत्य गुणिनाम्‌ सेवापरः च सूत्वा अहम्‌ कथम्‌ तव 
अप्रियः [ अस्मि १ ] 
अर्थ--यदि यह सूर्य आपसे अपना 'सित्रत्व' ( सबके साथ मित्रभाव ) और 
'गुणि-चन्धुता? ( कमळ या दया-दाक्षिण्यादि गुणवानोंसे बन्धुता) का विज्ञापन 
कर आपका प्रेम-पात्र वन गया है, तो फिर नित्य आपका दास बनकर और गुण- 
वानोंकी सेवामें परायण होकर भी मैं क्यों आपको अप्रिय हूँ १ सु 
७ ७ ह 
अत्यृष्मल॑ मलिनमागमनेकजिद् 
स्प प्यनहमवधाय जहासि चेन्माप । 
एताइशोऽपि गुमरष्ट्रिनिवेशनस्य र 
पात्रीकृतः कथमयं भमताश्रयाशः ॥ ४६॥ . 
` “अन्वय--अत्यूष्मछम्‌ मलितमार्गम्‌ अनेकजिह्नम्‌ स्पर्श अपरि अनईम्‌ अवधार्य माम्‌ 
जहासि चेत्‌ , [ तर्हि ] एताइशः अपि अयम्‌ ' आश्रयाशः भवता शुभदृश्निवेशनस्य कथम्‌ 
पात्रीकृत; १ 


१६६ । स्तुति-कुछुमा्धलि [ एकादश 


अर्थ और यदि मुझे अत्यूष्मळ ( अत्यन्त गर्वित ), मळिनमागे ( पापकमी ), 
अनेक जिह्वाओंबाळा ( क्षण-क्षणमें असत्य बोळनेवाळा, दुसुँदा ) और स्पर्शके भी 
अयोग्य समझकर आप मेरा परित्याग करते हों, तो फिर ठीक ऐसे ही इस आश्रयाश 
( अग्नि ) को सपक्षपात अपने तृतीय नेत्रमें क्यों धारण किया है ? कारण यह भी तो 
अत्यूष्मल ( अत्यन्त तपानेवाला ), मछिन-माग ( कृष्णवत्मौ यानी अपने गन्तव्य मागे. 
को धूमिळ बनानेबाछा ), अनेक-जिह्न (सात जिह्लाओंबाछा ) और उष्ण होनेके कारण 
स्पशके भी अयोग्य है । 

[ यहाँ “आश्रयाशः? पद्‌ साभिप्राय हे--अ्थोत्‌ जो ( निजं आश्रयमेव 
आइनातीति आश्रयाशः ) अपने आश्रय यानी निवासस्थान या आश्रयदाता को ही 
चट कर डालता है, उसे भी जब आपने अपनी शरण ले लिया, तब मुझे क्यों नहीं 
अपना लेते १ ] 

यद्बन्धुजीवदजसद्नुचिरथिमाव- 
मायाति साधु विद्युधन्रजजीवनाय । 
यन्मित्रमण्डजमुघेन च विश्वमेपः ` 
पुष्णाति तेन दहने यदि सादरोडसि ॥ ४७ ॥ 
आप्यायनं सुमनसामनिशं विधातु- 
सर्थीभवामि यदि कोपि न मेऽस्ति दाता । 
कतुं च बन्धुजनजीवनमक्षमोऽहं 
विश्व च पोषयितुमीश सुहन्युखेन ॥ ४८ ॥ 
तेनात्र मां निरपराधमवेहि देहि 
दृष्टि प्रसादबिशदाममृतद्रवाद्रास्‌ । 
दीनं दयास्पदमदभ्रमदश्रमेण 
अविभ्रमेण सदयं भज भङ्शुरेण ॥ ४९ ॥ [तिलकम्‌] 
अन्वय--नन्धुजीवद्लसट्टुचिः एषः यत्‌ साधु [ कृत्वा ] विबुधत्रजजीवनाय अर्थिभावम्‌ 
आयाति, यत्‌ च मित्रमण्डलमुखेन विश्वम्‌ पुष्णाति, तेन यदि दहने सादरः असि। [ हे ईश ! ] 
सुमनसाम्‌ अनिशम्‌ आप्यायनम्‌ विधातुम्‌ यदि अर्थीमवामि, तर्हि कः अपि दाता मे नास्ति | 
अहम्‌ बन्धुजनजीवनम्‌ कतुम्‌ सुद्दन्मुखेन विश्वम्‌, पोषयितुम्‌ च अक्षम; अस्मि | तेन अत्र 
मामू निरपराधम्‌ अवेहि, प्रसादवि्दाम्‌ अमृतद्रवाद्राम्‌ इष्टिम्‌ देहि, दयास्पदम्‌ दौनम 
अदुम्रमदञ्जमेण भड गुरेण भूविभ्रमेण सदयम्‌ भन । 

अथ यह अग्नि बन्धुजीब नामक रक्तपुष्पके दळके समान सुमनोईर 

कान्तिवाला है, विबुघ-गणों ( देवगणों ) के जीवन-निर्वोहाथे [ आउ्यादिकी 
आहुति ग्रहण करते हुए ] भलीमाँ ति याचक बनता हे और सायंकाल# मित्र-मण्डळ 
# श्रुति है हि सूयं विश्व-पोषणाथ राम्रिमै अपना तेज अग्निमें छोड़ जाता दै । 


स्तोत्र ] प्रैममकरन्द-सहित १६७ 


( सूयंसण्डछ ) के द्वारा विश्वका पोषण करता है । प्रभो | इसी कारण यदि आप इस 
'दहन!को सादर नेत्रमें धारण किये हों, [ तो ठीक है । किन्तु इसी तरह यदि मैं 
भी ] अहर्निश देव-द्विजजनांको तृप्त करनेके लिए याचक वन जाऊँ, तो कोई ऐसा 
दाता ही नहीं मिळता, जो मेरे द्वारा उनकी तृप्ति करे। अतएव मैं बन्घुजनोंका 
जीवन चढाने एवं मित्र-सण्डछ द्वारा बिश्वका पोषण करनेके लिए भी असमर्थ 
हूँ। इसलिए हे ईश ! इन पूर्वोक्त विषयोंमें आप मुझे निरपराध ही समझिये, 
प्रप्त्नतासे निमे और असृत-द्रवसे आत्रे हष्टद्डारा अनुग्रहीत कीजिये और मुझ दीन 
कृपापात्रको हर्षसे अत्यन्त मत्त कटाक्षोंसे सद्य स्वीकार कीजिये । 
अन्तरग्रहीरमलदष्टिसमपणेन 
मित्रं शुचि द्विजपति यदि युक्तमेतत्‌ । 
एवंविधेऽपि भगवन्‌ इशमग्रसन्नां 
धत्से मयीति विधिरेष पराड्युखो म॥ ५०॥ 


अन्वय-[ भगवत्‌ ! ] यदि अमलहृष्टिसपर्पणेन मित्रम्‌ चिम्‌ द्विजपतिम्‌ [ च ] 
अन्वग्रहीः, एतत्‌ युक्तम्‌ । एवंविधे अपि मयि यत्‌ अप्रसन्नाम्‌ इशम्‌ घत्से, एषः मे विधिः 
पराङ मुख; [ अस्ति ]। . 

अर्थ भगवन्‌ | आपने जो मित्र (सूर्य), शुचि ( अग्नि) और द्विजपति 
( चन्द्रमा ) को अपनी विमल दृष्टि ( निर्मल नेत्रो )में स्थान दे इनपर अनुग्रह किया, 

यह तो युक्त ही है । परन्तु ठीक इसी प्रकारके मुझ मित्र ( प्राणिमात्र के मित्रक ), 
झुचि ( पवित्र निर्दोष ) और हिजपति ( श्रेष्ठ ब्राह्मण) पर जो आप प्रसन्न नहीं होते, 
यह मेरा भाग्य ही प्रतिकूछ है, यानी यह मेरे ही दुभोग्यकी महिमा है। इसमें 
आपका कोई दोष नहीं है । 
निष्कर्ण एप कुसृतिव्यसनी द्विजिह्णो 
मत्वेति चेत्यजसि निःशरणं प्रभो माम्‌ । 
एतारशोऽपि पवनाशन एष कस्मा- 
च्ट्रीइण्ड कण्ठपुलिने भत्रता गृहीतः॥ ५१ ॥ 

अन्बय-[ प्रभो | ] एषः निष्कर्णः कुसतिव्यसनी ह्विजिहवः [ च अस्ति ] इति 
मत्वा माम्‌ निःशरणम्‌ त्यजसि चेत्‌ , [तर्हि] श्रीकण्ठ | एताह शः अपि एषः पवनाशनः भवता 
कृण्ठपुलिने कस्मात्‌ गहीतः ? 

अधै--प्रमो ! यह पुरुष निप्कणे ( किसोकी बातोंको न सुननेवाछा ), 
कुसृति-न्यसनी ( कुमागंगामी ) और द्विजिह ( असत्यवादी ) है” ऐसा समझकर आप 
सेरा परित्याग कर रहे हों, तो फिर श्रीकण्ठ ! इन्हीं सब दोषोंसे भरे अथोत्‌ निष्कणे प. 

20280 30 022] 
# 'मैत्रो बाह्मण उच्यते- ब्राह्मण प्राणिमान्रका “मिन्नः कहा जाता हे । 
1 सर्प के कान नहीं होते, इसी कारण उसको 'चक्षुःश्रवा' कहते हा 
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( कर्णहीन ), कुःसति-व्यसनी ( प्रथ्वीमें खिसक-खिसककर चलनेवाले ) और द्विज 
( दो जिह्वाओंबाले ) वासुकि सर्पको आपने कण्ठतटमें क्‍यों धारण किया ९ 
जिह्वासहस्रयुगलेन पुरा स्तुतस्त्व- 
मतेन तेन यदि तिष्ठति कण्ठपीठे | 
एकैव मे तव चुतौ रसनास्ति तेन 
स्थानं महेश भवदड॒प्रितले ममास्तु ॥ ५२ ॥ 
अन्वय- महेश | एतेन पुरा जिहवासहखयुगलेन त्वम्‌ स्तुतः, तेन यदि [ सः तव ] 
कण्ठपीठे तिति, [ तदा ] मे तब चुतौ एका एव रसना अस्ति, तेन भवदङ घितले [ एब ] 
मम स्थानम्‌ अस्तु । 
अर्थ-महेश ! इस सर्पराज वाझुकिने पहले [ किसी जन्ममें शेषनाग- 
के रूपभें | अपनी दो हजार जिह्वाआंसे, [ चिरकालतक ] आपकी स्तुति की 
थी । उसी स्टुतिसे अत्यन्त प्रसन्न हो यदि आपने इसे अपने कण्ठपीठमें स्थान दिया 
हो, तो मेरे पास आपकी स्तुति करनेके छिए एक ही जिह्ा है, अतः [ मुझे इसकी 
बराबरीका स्थान देना नहीं चाहते हों, तो प्रभो ! केवळ इतनी ही कृपा कर 
दीजिये कि ] आपके चरण-तळमें ही मेरा निवास हो जाय ! 
शृङ्गी विवेकरहितः पशुरुन्मदोऽयं 
मत्वेति चेत्परिहरस्यतिकातर॑ माम्‌। 
ef €> ९ 
एवंविधोऽपि वृषभश्रणापंणेन 
नीतस्त्वया कथमनुग्रहमाजनत्वम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अन्वय - अयम्‌ श्रज्ञी विवेकरहितः पञ्चः उन्मदः इति मल्या अतिकातरम्‌' माम्‌ 
परिहरसि चेत्‌ , एवंविधः अपि व्रृषभः त्वया चरणार्पणेन अनुग्रह माजनत्वम्‌ कथम्‌ नीतः ? 
ह पुरुष म्वङ्गी ( अत्यन्त अहङ्कारी ), विवेक-रहित, पझुसदृश और 
उन्मत्त है? ऐसा समझकर यदि आप सुझ दीनका परित्याग कर रहे हों, तो फिर आपने 
ठीक मेरे ही जैसे-श्रङ्गी ( सोंगबाळे ), विवेक-रहित, पशु और उन्मद-- बैल 
(नन्दी ) को भी अपने चरण-कमळ अर्पितकर अनुग्रहका पात्र कैसे बनाया १ 
पृष्ठ भवन्तमयपुद्ठहते कदाचि- 
देतावता यदि तबैति दयास्पदत्वम | 
स्रामनह तु हृदयेञ्चहमुद्रहामि 
_स्वामित्पतः कथमहो न तत्राचुकम्प्यः || ५४ ॥ 

_ अन्वय- अयम्‌ कदाचित्‌ भवन्तम्‌ पृष्ठ उद्वहते, एतावता यदि तव दयास्पद्त्वम्‌ 
एति) | तहिं ] स्वामिन्‌ ! अहम्‌ त अन्वहम्‌ त्वाम्‌ हृदये उद्वद्दामि, इति अतः अहो ! 
[ अहम्‌ ] कथम्‌ न तव अनुकम्प्यः ! जन कडक, 

अथ--[ जब आपको कहीं जानेकी इच्छा होती हे, तब ] यह बेळ आपको कमी- 
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कभी अपनी पीठपर बैठा ले जाता हे । यदि इसी कारण यह आपकी दयाका पात्र 
बना है, तो स्वामिन्‌ | | यह वृषभ तो आपको आपके इच्छानुसार इधर-उधर कभी- 
कभी ले जाता है, किन्तु ] में तो आपको प्रतिक्षण अपने हृदयमें वहन करता हूँ, 
अहो ! बड़े आइचयेकी बात है कि फिर भी मैं क्यों आपका अनुकस्पनीय ( दयापात्र ) 
नहीं हूँ ९ 
ररः पराड्युखमसावनजुजहाति 
७ [a ॥५ 
योग्य गुणग्रहणकर्माण मागणोधम्‌ । 
मत्वेति चेत्यजसि माँ कथमी इगेव 
स्वामिन्थतः करतले भवता पिनाकः ॥ ५५॥ 
अन्वय-असौ क्रूरः अरुजुः गुणप्रहणकर्मणि योग्यं मार्गणौधम्‌ पराङ्मुखम्‌ [ कृत्वा ] 
जहाति, इति मत्वा मामू त्यजसि चेत्‌ , [ तहिं ] स्वामिन्‌ | ईदृग्‌ एव पिनाकः भवता करतले 
कथमू धृतः १ ~ : 
अथे--यह क्रूर, कुटिल पुरुष गुण अहण करने योग्य मार्गणो ( याचक-गणों ) 
-को पराङमुख ( हताश ) कर छोड़ देता है? ऐसा समझकर यदि आप मेरा परित्याग 
करते हों, तो हे बिभो | फिर आपने ठीक वैसे ही--ऋर ( कठोर ), कुटिळ और गुण- 
अहण ( प्रत्यञ्चाके ग्रहण ) करनेमें योग्य मागेणों ( बाण ) को पराङ्सुख ( तिरछा ) 
कर छोड्नेवाले- इस पिनाक नामक धवुषको अपने हाथमें क्यों घारण किया ९ 
कोटिं पराशुपणतेऽपि गुणे नितान्त 
` नम्र विमृश्य यदि नाजगवं जहासि। 
स्वल्पे गुणेऽपि नतिमानतिमात्रमेच 
किं तच येन न भवासि तवाचुकम्प्यः ॥ ५६ ॥ 
अन्वय--पराम्‌ कोटिम्‌ उपगते गुणे अपि नितान्तम्‌ नम्रम्‌ विमृश्य यदि अजगवम 
न जहासि, [ तदा ] स्वल्पे गुणे अपि | अहम्‌ ] अतिमात्रम्‌ एव नतिमान्‌ | तत्‌ च किंम्‌ , येन 
तव अनुकम्प्यः न भवामि ? 
अर्थ-यदि परा कोटि ( धनुषके अग्रभाग या करोड़ संख्या) तक गुण 
( प्रत्यश्ा या दया-दाक्षिण्यादि ) के पहुँचनेपर भी अतीव नम्र समझकर आप पिनाक 
घनुषको नहीं त्यागते, तो हे विभो! मैं तो स्वल्प ही गुण ( दया दाक्षिण्यादि ) से 
अतिमात्र नग्न हँ । तब फिर क्या कारण है. कि मैं आपका अनुकस्पा पात्र नहीं होता ? 
जवे 
अत्यन्तती क्षणम तिककशमाजवेन 
कृत्या प्रवेशमतिमात्रमरुन्तुदं माम्‌। 
मत्वा जहासि यदि नाथ किमथमेत- 
देचंत्रिथं वहसि हस्तगतं . त्रिशूलम्‌ ॥ ५७॥ 
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अन्वय- नाथ | अत्यन्ततीक्ष्णम्‌ अतिकर्कशम्‌ आर्जवेन प्रवेशम्‌ कृत्वा [ पश्चात्‌ ] 
अतिमात्र म. अरुन्तुदम्‌ मत्वा यदि माम्‌ जहासि, [ तहिं ] एवंविधम्‌ हस्तगतम्‌ एततू निश्चलम्‌ 
किमर्थम्‌ वहसि १ 
- अर्थ--नाथ ! सुझे अत्यन्त तीक्ष्ण ( रोषयुक्त ), अति कठोर-हृद्य और पहले 
बड़ी बिनम्रतासे प्रवेशकर पीछे अत्यन्त ही ममै भेदन करनेवाळा समझकर यदि आप 
मेरी उपेक्षा करते हों, तो फिर ठीक ऐसे ही ( अत्यन्त तीक्ष्ण, अतिकठोर और पहले 
बड़ी सरङतासे प्रवेशकर फिर मर्म-भेदन करनेवाले ) हाथमे स्थित इस त्रिशूळको 
आप क्यों ढो रहे हो ? 
° ९ ° 
ज्ञात्वाथ चेर्समरसंहितकम योग्यं 
को रित्रयोज्ज्बलपुखं त्रिशिखं बिभषि। 
5 ७ क हर Q ७ 
निःस्वं न किं समरसं हितकमंयोग्यं. 
सां वेरिस थेन इरुषे मयि न प्रसादम्‌ ॥ ५८ ॥ | 
अन्वय--अथ समरसंहितकर्मयोग्यम्‌ कोटित्रयोज्ज्यलमुखम्‌ ज्ञात्वा चेत्‌ त्रिशिखम्‌ 
चिमर्षि, तहिं माम्‌ निःस्वम्‌ समरम्‌ हितक्र्मयोग्यम्‌ किम्‌ न वेत्सि, थेन मयि प्रसादम्‌, 
न कुरुषे १ 
अर्थे-[ भगवन्‌ ! यदि आप इत ] त्रिशूळको सम(मे युद्ध करनेके योग्य 
और कोटित्रय ( तीन शिखाओं ) से उज्ज्बलित सुखबाला समझकर धारण करते हों, 
तो फिर क्या झुझ नि्धेन ( कोटित्रय-बिहीन ), समरस ( सवेत्र समान या एकरस ) 
और द्वितकर्म-योग्य ( सभीका हितकर्म करने योग्य ) नहीं समझते हो, जिससे मुझपर 
अनुग्रह नहीं करते ? 
न्यग्मावितद्विजभखविंतपूर्वदेव- 
गुर्वापदर्पणपरं कुतगोत्रमेदम्‌ । 
संभाव्य चेच्यजसि मां कथमीदृगेव 
नत्रोत्सवस्तव जगद्विजयी कुमारः ॥ ५९ ॥ 


अन्पय--[ हे स्वामिन्‌ ! ] माम्‌ न्यग्भावितद्विजम्‌ अखर्वितपूवदेवगुर्वांपदर्पणपरम्‌ 
कृतगोत्रमेदम्‌ संभाव्य त्यजसि चेत्‌, [ तहिं ] इहकू# एषः जगद्विजयी कुमारः कथम्‌ तव 
नेत्रोत्सवः ! ¶ 

अर्थ-हे नाथ ! मुझे द्विजो ( ब्राह्मणों) का तिरस्कार करनेवाला, अपने 
इष्टदेवता और गुरुजनोंको दुःख देनेमें तत्पर और [ दुःशीळताके कारण ] अपने 
गोत्र ( वंश ) का भेदन करनेबाळा समझकर यदि मेरी उपेक्षा करते हों, तो फिर ठीक 

क अर्थात्‌ न्यग्भावितद्विजः भखरविंतपूर्व देवगुर्वापद्पंणपरः कृतगोन्रसेदः । अत्र 
अर्थवशाद विभक्तिविपरिणामः । 


|] नयनप्रक्राशकरः अतिप्रियः सुतः इत्यर्थ; । . 
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मेरे ही समान अर्थात्‌ द्विज ( मोर ) को [ अपना वाहून बनाकर ] नीचे करनेबाळा 
बड़े-बड़े पूवंदेवो ( दैत्यों ) के गुरुजनांको दुःख देनेमें तत्पर और गोत्र ( कौळ-पवंत ) 
डर यह जगदूविजयी कुमार ( स्त्रामी कार्तिकेय ) आपका अत्यन्त प्रिय 


मत्वाथ नाथ शुचिजातिमपुँ विशाख- 
मस्मिन्मनो यदि बिभर्षि हढप्रसादम । 
एवंविधो$प्यहमनन्यपरायणस्ते 
कस्माद्धवामि भगवन्नवहेलभूमिः॥ ६० ॥ 
अन्वय--नाथ | अथ अमुम्‌ शचिजातिम्‌ विशालम्‌ मत्वा यदि अस्मिन्‌ मनः 
इढप्रसादम्‌ बिभि, तर्हि एवंविधः अपि अनन्यपरायणः अहम्‌ ते अवहदेळभूमिः कर्मात 
भवामि ! र 
अर्थ-हे नाथ ! स्वामी कार्तिकेयको झचिज्ञाति ( अभिसे उत्पन्न) और 
विशाख ( कुमार ) समझकर यदि उसपर अत्यन्त प्रेम करते हो, तो मैं भी ठीक ऐसा 
ही-शुचिजाति ( पवित्र जातिबाछा ज्राह्मण) और बिशाख ( शाखाहीन )-और 
अनन्यशरण हूँ । [ भगवन्‌! ] फिर सैं आपकी अवज्ञाका पात्र क्यों हूँ ९ 
सर्वापहाररतिरुन्मदवक्रवक्त- 
्त्याज्योऽस्मि कर्णचपलो यदि. तुन्दिलस्ते । 
एवंविधो5पि भगवन्‌ गणनायकत्वे 
कस्माद्यं गजञुखो भवता नियुक्त ॥ ६१ ॥ 
अन्वय--भगवन्‌ | सर्वापहाररतिः उन्मदवत्रवक्त्रः कर्णचपल; तुन्दिळः [ अहम्‌.] 
यदि ते त्याज्यः अस्मि, [ तहिं ] एवंविधः अपि अयम्‌ गजमुखः भवंता गणनायकंत्वे कस्मात्‌ 
नियुक्तः १ र 
अथे - हे भगवन्‌ ! मुझे सबोपहार ( जहाँ कहीं सी मिळनेवाळी प्रत्येक वस्तुका 
अपहरण ) करनेमें तत्पर, मदोन्मत्त होनेसे कुटिळमुख, चच्चछ कर्णांवाला और 
तुन्दिल ( बड़ी तौंदवाळा, पेडर ) जानकर यदि मेरा परित्याग करते हो, तो फिर 
आपने ठीक मेरे ही समान--सभी वश्तुओंका अपहरण करनेमें तत्पर$, मदजळभरे 
देढ्रे मुखवाले, बार-बार कान हिलानेवाले और लम्बोदर गजाननको ( गणेशजीको ) 
अपना गणनायक ( नन्दी, ङ्गी, महाकाळ आदि गणोंका नेता ) क्यों बनाया ? 
इस्तं सदा वहति दानजलावसिक्त | 2 
तेनेष चेदलभत प्रमथाधिपत्यप्रू । 
दानं प्रदातुमधनो यदि न क्षमोऽहं 
दासत्वमस्तु मम देव भवदूगणानाम्‌ ॥ ६२॥ 
ओ क सर्वापह्वारी गजास्यः इति अमरमाछा । 
२६ 
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` अन्वंय--देव ! एषः दानजलावसिक्तम्‌ पी हस्तम्‌ सदा वहति, तेन प्रमथाधिपत्य; 
अल्भत चेत्‌ , तहिं अधनः अहम्‌ दानम्‌ प्रदाठम्‌ यदि न क्षमः तदा भवद्गणानाम्‌ दासत्वम्‌ 
{[ एब ] मम अस्तु । यी 
अ्थे--हे स्वयंप्रकाश परमेश्वर ! यह गणेशजी सदा दान-जळ ( मदजढ' 
से सिञ्चित हस्त ( सूड ) को धारण किये रहते हैँ, इस कारण यदि इन्हें आपसे 
अपने गणोंका अधिपति बना खिया, तो मैं निर्धेन होनेसे दान देनेमें असमभे हूँ 
अ्थोत्‌ अतएव सदा दानजढसे (दान देनेके लिए जळसे ) सिञ्चित हस्तको धारण नहीं 
कर सकता, [ इस कारण यदि मुझे आप गणेशके समान सेनानायक बनाने योग्य न 
समझते हों ] तो मुझे अपने गणोंका दास ही बना दीजिये । 
हेयोञ्स्स्यसेवकतया तव' चेद्‌ ग्रहेषु 
कुरवत्सु तुल्यमंखिलेष्वपि राशिभोगस्‌। 
द्वाबुज्तस्तव न दृक्पथमर्कचन्दरा- 
चेतावता परिहृता भवता किमन्ये॥ ६३ ॥ 
अन्वय-अखिढेषु अपि ग्रहेषु तुल्यम्‌ [ एव ] राशि-भोगम्‌ कुव॑त्स [ सत्सु ] 
अकेचन्दौ दवौ [ एब ] तव हक्पथम्‌ न उज्झतः चेत्‌ , तहिं एतावता [ एव ] भवता अन्ये 
असेवकतया किम्‌ पर्वताः [ अहम्‌ ] कथम्‌ हेय; अस्मि ! 
अर्थ नाथ ! [ किसीकी सुरक्षित, कष्टसंगुहीत घनराशिकी तरह ] मेषादि 
बारह राशियोंका भोग तो नबों ग्रह समान ही करते हैं। किन्तु उनमेंसे केवळ सूर्य 
और चन्द्र ही आपके दृष्टिपयसे ओझळ नहीं होते ( सदा आपकी दरबारदारी करते हैं )। 
[ इसीलिए आपने उन्हें अपनी आँखोपर बैठा रखा दै ] तो क्या इतने मात्रसे अपना 
असेबक मानकर अन्य ्रहोंको अपनाना आपने त्याग दिया ? [ फिर मैं तो आपका 
अहर्निश चिन्तन करनेवाला शरणागत भक्त हूँ। ] तब मैं आपका हेय कैसे ? 
बालाडुभौ द्विजपती तव नाथ भक्ता- | | 
चेकस्तयोईरति सन्तमस प्रजानाम्‌ | . 
तेनाबृतं यदि परं सहसे महेश | 
. ` द्रषडं ततो विषमदृष्टिरित श्रुतोऽसि ॥ ६४ ॥ | 
अन्वय- नाथ ! बाली उभौ द्विजपती तव भक्तौ | स्तः ]। तयोः एकः प्रजानाम्‌. 
सन्तमसमू हरति, परम्‌ तेन आवृत्तम्‌ द्रष्टं यदि सहसे, महेश | ततः [ एव ] [ त्वम्‌.] 
विषमहष्टिः इति भुत; असि । 
अर्थे नाथ ! दोनों कुमार ( चन्द्रमा और मैं ) द्विजपति ( तारकाओंके 
राजा और ब्ह्मणेन्द्र ) हें और दोनों आपके भक्त हैं । सो उनमें एक द्विजपति ( आपका 
१ मदाम्मसाऽवसिक्तम्‌ , दानाथं जलेन अवसित्तञ्चेत्यर्थः । 
१. यदि” इति पाठान्तरम्‌ । 
२, "परेषाम्‌? इत्यपि पाठ; । 
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मौलिस्थ तारकेश बाळचन्द्र ) तो समस्त प्रजाओंके अन्धकारको दूर करता है और 
दूसरे द्विजपति जाह्मणेन्द्र को अज्ञानरूप अंन्धकारने घेर रका है । ऐसी दशामें यदि 
आप इसे इस अन्धकारसे घिरा ही रहने दें, तब तो आप: सचमुच विषमदष्टि 
( पक्षपाती या त्रिनेत्रधारी ) हो ! । 
युक्तं रिपौ सुहृदि चा समदनस्य 
दोषोडतेऽपि यदि ते हृदयं दयाद्रम्‌ । 
तत्साम्प्रतं गतिविहीनमनार्मनीनं 
दीनं जनं प्रति. कुतः करुणावलेपः ॥ ६५ | । 
अन्वय भगवन्‌ ! ] दोषोद्धते अपि रिपौ सुहृदि वा समदर्शनस्य ते हृद्यम्‌ यदि 
दयाद्र॑म्‌ [ अस्ति, तद्‌ ] युक्तम्‌ | तत्‌ साम्प्रतम्‌ गतिबिहीनम्‌ अनात्मनीनम्‌ दीनम्‌ प्रति 
कुतः तव करुणावलेपः ? 
अर्थे--हे नाथ ! यदि आपका हृद्य मद, मात्सय आदि दोषोंसे उद्धत शत्रु 
और अभिन्न मित्र, दोनोंके प्रति समान रूपसे द्याट रहता है, तो आप सरीखे संम- 
दर्शीके लिए यह उचित ही है। तो फिर मुझ आत्मविरोधी अगतिक दीनजनके ग्रति 
अब आपकी वह करुणा कहाँ चढी गयी ? 
अस्थुदूगमोऽयमशनेरसृतांश्षिम्बा- | 
स्स्वामि्सौ ` दिनमणेस्तिमिरग्जरोहः। 
युध्माहशस्य करुणांम्बु निधेरकस्मा- 
दस्माइशेष्वंशरणेष्यवघीरणं य॑त्‌ ॥ ६६ ॥ 
अन्द्य स्वामिन्‌ | युष्माहशस्य करुणाम्बुनिधेः अकस्मात्‌ अस्माइरेषु अशरणे 
येत्‌ अवधीरणम्‌ [ अस्ति ], अयम्‌ अमृतांञ्चबिम्बात्‌ अशनेः अभ्युदूगः [ अस्ति ] तथा 
असौ दिनमणेः तिमिरप्ररोहः [ अस्ति ] | १ 
. अथे-हे स्वामिन्‌! निमेषमात्रमै तीनों छोकोंका उद्धार कर. सक्नेत्राले 
आप जैसे करुणासागर द्वारा अकारण ही जो हम सरीखे .शरणहीनोकी उपेक्षा: है, 
यह अमृतमय चन्द्रमण्डलसे वजका निकरूना और भगवान्‌ दिनमणिके (सूर्यके 9. 
मण्डळसे अंत्थकारका प्रादुभौव ही हे । अथोत्‌. ऐसा होना चन्द्रंमण्डलसे वजपांत 
और सूर्य-मण्डलसे अन्धकारके आविभोव के तुल्य असंभव है, यह भाव है# l ड 
___# इसी आशयसे किसी टोकाकारने कहा है-- 
“मत्रजीणज्वरातापमोहकस्पाकुलाय मे । 
एकं सुद्शंनस्यांशं देहि विश्वचिक्कत्सक ॥? 
अर्थात्‌ हे विश्वचिकित्सक ! संसाररूपी जीणेज्वरके संतापसे उत्पन्न मोहरूपी कस्पसे 
ब्याकुक मुझ दीनको सुद्शन ( अपने सुन्दर दशन ) की एक मात्रा दीजिये |... . - : 
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स्वामिन्‌ सृडस्त्वशुरुदुःखभर।दितोऽहं 
मृत्युञ्जयस्त्रमथ ` मृत्युभयाङुलोऽहस्‌। 
गङ्गाधरस्त्वमहमुग्रमवोपताप- क 
तसः कथं कथमहं न तवालुकम्प्यः ॥ ६७ ॥ 
अन्वय--स्वामिन्‌ | त्वम्‌ मृडः [ असि ], अहम्‌ उरुदुः्लमरार्दितः [ अस्मि ]। 
त्वम्‌ मृत्युञ्जयः [ अति ], अहम्‌ मृत्युभयाकुलः [ अस्मि ] अथ त्वम्‌ गङ्गाधरः [ असि ] 
अहम्‌ उग्रभवोपतापतस्तः [ अस्मि , अतः ] अहम्‌ तव कथं कथम्‌ न अनुकम्प्यः १ 
. अथ--हे नाथ! आप सड ( सवको सुखी करनेवाले ) हो, मैं जरा, जन्म 
और मरण रूपी भारी दुःखोंके भारसे पीड़ित हूँ; आप सृत्युञ्जय अर्थात्‌ यमराजपर 
शासन करनेवाले हैं, में मत्युके भयसे आकुछ हूँ और आप गङ्गाधर यानी मस्तकमें 
गङ्गाको धारण करते हो, मैं सांसारिक उम्र तापसे सन्तप्त हूँ। इसलिए बतळाइए कि 
मैं किस-किस प्रकारसे आपका अनुकम्पनीय नहीं हूँ १. अथीत्‌ सब प्रकार आपका 
अचुकम्पा-पात्र ( चिकित्सनीय ) हूँ ।# र 
भक्तप्रियः स्वयमपि ज्ञुधयान्वितस्य 
पानोत्सवैकरसिको$पि पिपासितस्य । 
तापातुरस्य घनसेवनसादरो5पि 
जानासि नाथ न कथं सहसा ममार्तिम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अन्वय-नाथ | [ त्वम्‌ | स्वयमपि भक्तप्रियः [ सन्‌ ] क्षुधया अन्वितस्य मम 
आतिम्‌ सहसा कथम्‌ न जानासि १ पानोत्सवैकरसिकः- [ सन्‌ ] अपि [ सहसा ] पिपासितस्य 
मम आर्तिम्‌ कथं न जानासि ? तथा घनसेवन-सादरः सन्‌ अपि तापातुरस्य [ मम. आतिंम्‌ सहसा 
कथम्‌ न जानासि! ] 1 
अर्थे- नाथ ! [ तुच्छ पुरुष भी क्षुधा-िपासा-पीडित प्राणीके दुःखोंपर बिचार 
करता हे । फिर ] आप तो स्वयं भक्तप्रिय ( भक्तोंका प्रिय करनेवाले ) होकर भी झुझ 
क्षुधापीडित ( आपके द्शनरूपी भूखसे व्याकुळ ) की पीडाको तत्काल क्यों नहीं जान 
लेते ? पानोत्सव ( त्रैलोक्यसंरक्षण ) के एकमात्र रसिक होकर भी मुझ पिपासाकुछ 
( आपके दशंनके प्यासे ) के दुःखपर शीघ्र क्यों नहीं पिघछते और घनसेत्रन ( अक्त- 


# इसी आशयसे टीकाकार श्रोरल्लकण्ठ लिखते हैं-- 
सिवेतो बुतमधेः कृपानिधिः सोऽपि मां धुवसुपेक्षते प्रभु: । 
सुण्मयं समधिगम्य भाजनं स्पशरलमपि क्रि करिष्यति ॥? 
अर्थात्‌ कृपानिधि भगवान्‌ मी सभी ओरसे पापोंसे घिरा देख निश्चय ही मेरी 


उपेक्षा कर रहे हैं | स्पशमात्रले सातों धातुओंको सोना बना. देनेवाला स्पर्शरत्र ( पारस ) भी 
मिडीके पात्रको छूकर क्या करेगा ? कड 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित २०५ 


जनोंकी गाढ़ सेवा ) के प्रेमी होकर भी मुझ तापत्रय-विह्वछितकी व्यथाको शीघ्र क्यों 
नहीं जानते ९४ , 


संज्ञ सर्वमवशच्छसि भूतभावि 
` भाग्यक्षयः पुनरसौ भगवन्‌ ममैव | 
जानासि यस्य हृदयस्थित एव नाति 
ज्ञात्वापि चा गजनिमीलितमातनोपि ॥ ६९॥ 


अन्वय--सर्वश्ञ | [ त्वम्‌ ] सर्वम्‌ भूतभावि अवगच्छसि | भगवन्‌ | पुनः मम एव 
असौ भाग्यक्षयः [ यत्‌ ] यस्य हृदयस्थित एव आर्तिम्‌ न जानासि, ज्ञात्वा अपि वा गजनिमी- 


लितम्‌ आतनोषि । ; 


अर्थ--अथि सर्वज्ञ परमेश्वर ! आप भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते 
हो। किन्तु भगवन्‌! यह भेरा ही दुभोग्य है कि आप अहर्निश मेरे हृदयमें ही 
रहकर मेरी व्यथाको नहीं जानते, अथवा जानकर भी हाथी का जैसा नेत्रनिमीढन 


( देखकर भी अनदेखा-सा ) कर लेते हो । 
सालेऽनलं तव गले गरलं करे च 
शलं प्रकाशमखिलोऽयमवैति लोक; | 
अन्तगतं त्रयमिदं तु मम त्वमेव 
. जानाति नासि च दयालुरतो हृतोऽहम्‌ ॥ ७० ॥ 
अन्वय- नाथ ! तव भाले अनढम्‌ , गले गरलम्‌, करे च झळम्‌ प्रकाशम्‌ अयम्‌. 
अखिल लोकः अवेति । मम ठु अन्तर्गतम्‌ इदम्‌ त्रयम्‌ त्वम्‌ एव जानासि, द्याः च न असि, 
अतः [ एव ] अहम्‌ हतः | 
अर्थ- नाथ ! आपके टळाटमें अनळ ( अभि ), कण्ठमें गरळ ( कालकूट विष) 
और हाथमें शू ( त्रिशूळ ) है, यह बात सब लोग भढीभाँति जानते हें । किन्तु 
सेरे तो अनल ( अज्ञानसे होनेवाला शोक ), गरळ ( आएम्भमें. मधुर और परिणाममें 
दुःख देनेवाला पापरूप विष) और जरामरण-रूपी शूळ रोग--ये तीनों अन्दर 
हैं । सो इन्हें ( मेरी आन्तरिक व्यथाको ) केवळ आप अन्तयीमी ही जानते हो । 
फिर भी आपको दया नहीं आती, इस कारण मैं इस घोर संसारमै बुरी तरह मारा 
गया हूँ । 


#. कचिने सहाँ शब्दु-रलेषारङ्कार द्वारा खूब चमत्कार किया है । वह कहता है-- 
नाथ, आप सक्तप्रिय अर्थात्‌. सातके प्रेमी होकर सी सुझ क्लुधापोड़ित ( भूखे ) की ब्ययाकोः . 
शीघ्र क्यों नहीं देखते, रसायन-सेवनके ( जळ-पानके ). प्रमी होकर भी प्यासेकी व्ययापर शी; - 
क्यो विचार नहीं करते और घन-सेवन ( कपूंरके सेवन ) के प्रेमी होकर सी सुझ तापातुरका 
दुःख शीघ्र क्यों दूर नहीं करते ? कितना हृद्यग्राही माव है ! 4 
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एकस्लमेव भविनामनिमित्तबन्धुः  . 
नंसमिंकी तव कृपा सवितुः प्रभेव। 
वाम; पुनर्मम विधि! परिदेवितानि. . .... . . 
जातान्य' रण्यरुदितिन समानि यस्य ॥ ७१ ॥ 
अन्त्य- दे ईश ! ] एकः त्वम्‌ एव मविनाम्‌ अनिमित्तबन्धुः [ असि ] सवितुः 
प्रभा इव तव [ एब ] नैसर्गिकी कृपा [ अस्ति ].। पुनः मम विधिः वामः [ अस्ति ]। यस्य 
परिदेवितानि अरण्यरुद्तिन समानि जातानि। ` ` 
` अर्भ-प्रभो! संसारी जीवोंके अकारण बन्धु एकमात्र आप ही हैं। सूर्यकी 
प्रभाके समान स्वाप्राविकी करुणा केवळ आपकी ही है । परन्तु भेरा भाग्य खोटा है । 
जो मेरे करुणाळाप अरण्य-रोदनंसे बिफल हो गये हैं. । 
अत्यन्तदुर्भगमयोग्यमभाग्यभाज- क 
साजन्मनमंविग्नुखं मुखरोग्रवाचम्‌ | 
दैवादवाप्य सकलापसद महेश २1 कक: 
नेवात्यजत्ङुलवधूरिवि दुगतिर्माम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अन्वय--महेश ! अत्यन्तदुर्मगम्‌ अयोग्यम्‌.. अंमाग्यमाजम्‌ आजन्सनर्मविंमुखम्‌ 
मुखरोग्रवाचम्‌ सक्रलापसदम्‌ माम्‌ दैवात्‌ अवाप्य इयम्‌ दुर्गति; कुलवधू: इव [ मामू ] नैव 
अथै- हे महेश ! दैबवश मुझ अत्यन्त अभागे, अयोग्य, जन्मसे लेकर कीड़ा- 
सुखसे हीन, अत्यन्त असंवद्ध और कठोर भाषण करनेवाळे, तुच्छातितुच्छ पुरुषापसदको 
पाकर यह दुर्गति कुडबधू ( पतित्रता खी ) की तरह मुझे छोड़ती ही नहीं ।. 
युक्त्वा समाधिमसमाधिहर॑ परं च 
ग्रोदामधाम शिव धाम सुधामयं ते। 
भरान्तोडस्मि तेन मलयानिलवेरल्यमान-  . ` 
[ करलोललोलनिधनानि धनानि लब्धुम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अन्वय- शिव | तेन असमाधिहरमू समाधिम्‌, परम्‌ प्रोहामधाम ते सुधामयम्‌ घाम च 
युक्त्वा | अहम, ] मल्यानिल्वेल्ल्यमानकल्लोळ्लोळनिधनानि धनानि लम्घुमू [ दशदिक्षु ] 
शान्तः अस्मि । ; 
अथेह रिव ! इसी ( पूर्वोक्त ) कारणसे मैं सहाविषम आधियों ( मानसिक- 
पीड़ाओं ) को हरनेवाढी समाधि! और अत्यन्त उत्कट तेजसे देदीप्यमान अपने 


सुघामय धाम ( परम ज्ञान रूप स्थान) को छोड़कर, मळ्यानिळसे कम्पित हो रही 


१. जानाति? इत्यपि पाठ; । 


स्तोत्र ] ग्रेममकरन्द-सहित २०७ 
तरज्ञोंके समान अति-चब्चक परिणामवाढी ( अत्यन्त क्षणभड्गुर ) सम्पदाओंको 
` पानेके लिए [ दिशाओंमें व्यर्थ ही ] भटक चुका हूँ । कै 
आराधिता! क्सी अ्रचपलाश्वपलावदेव 
1 न गुखो गुरवो गुणौचे। । 
यातानि तानि मम हानिमहानि मिथ्या 
शान्तोऽस्मि हा बिततमोइतमोहतोऽहम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अन्बय-[ हे विभो | मया मूढेन-] चपलावद्‌ प्रचपला; दुष्टेशवराः एव आराधिताः । 
गुणौधेः गुरवः गुरवः न आराधिताः | [अतः ] मम तानि अहानि मिथ्या हानिम्‌ यातानि । 
हा ! विततमोहतमोहतः अहम्‌ श्रान्तः अस्मि । 
अर्थे- प्रमो ! मुझ मूढने [ अब तक ] विद्युतक्ी तरह चञ्चल-चित्त क्षुद्र 
राजाओंकी ही आराधना की । विद्वत्ता, दया आदि गुणोंसे गम्भीर सदूगुरुभोकी 
आराधना नहीं की । इस कारण मेरे वे दिन व्यर्थे ही नष्ट हो गये । हाय | अज्ञानरूपी 
गाइ अन्धकारका मारा मैं अब अत्यन्त श्रान्त ( खिन्न) हो गया हूँ।  ' 
तृष्णा दिनादिनमदंहत बंहिमान- ् 
' सायांमिनी संनसि हैमनयामिनीव | 
नाथ त्रिधामनयनापय. इकप्रसादं र 
सादं - नयान्धतमसं अमसंभृत मे ॥ ७५. | 
अन्वय- है नाथ ! [ मम ] मनसि तृष्णा ` आयामिनी दैमनयामिनी इव दिनादिनम्‌ 
बंहिमानम्‌ अबुंदत | चिधामनयन | [ त्वं मयि.] इकृप्रसादम्‌ अर्पय, भ्रमसंभृतमू मे अन्धतमसमू 
सादम्‌ नय | ता 2 र 
अथे-हे नाथ ! मेरे मनमें तृष्णा हेमन्त ऋतुकी दीर्घ रात्रिके समान दिनपर 
दिन बढ़ रही है । अयि त्रिधामनयन ! ( सूये, चन्द्र और . अग्नि रूप तीन तेजोमय 
पिण्डोंको तीनों नेत्रोमै धारण करनेवाले स्वयंप्रकाश परमेश्वर ! ) अब आष मुझपर 
अपनी प्रसाद-दृष्टि डाळिये और भ्रमसे ( असत्यमें सत्यकी प्रतीतिसे ) सञ्चित मेरे 
अज्ञानरूपी गाढ़ अन्धकारको नष्ट कर दीजिये । 328 
स्तम्भं विजुम्मयति दम्ममयं रमं च 
_ , 'कंचिस्रपश्चयति यच्छति वाचि सुद्रास्‌ |. 
कं नास नामयमयं प्रथयत्यखव- . ८ 
गवज्वरज्वलनदुःसहसन्चिपातः ॥७६॥ 
, अन्य हे प्रमो ! ] अयम अलवंगवंज्वरज्वळनंदुःसहसक्षिपातः दम्ममयम्‌ स्तम्मम्‌ 
विजुम्भयति, भ्रमम्‌ च कञ्चित्‌ प्रपञ्चयति; वाचि मुद्राम्‌ यच्छति, कम्‌ नाम आमयम्‌ न प्रथयति ! 
अर्थ-भगवन्‌ ! जैसे सन्लिपातज्वर वातंकी विषंमतासे छोगोंको काष्ठके समान 
स्तब्ध कर देता है, पित्तकी विषमतासे भ्नमका विस्तार कर देता है ( “न पित्तेन बिना 


२०८ स्तुति-कुखुमाज्चलि [ एकादश 


अमः ) और इलेष्मा या कफकी विषमतासे स बना परव बै ही रो 
अहङ्कार रूपी ज्वरसे उत्पन्न सन्तापरूप दुःसह संनिपात मनुष्याँको स्तब्ध ( कपटमय 
बना य असत्यमें सत्य एवं अकार्यमै कायेरूप भ्रम फैढाता है और वाणीको 
मूक बना देता है। इस प्रकार प्रभो ! यह अंहंकाररूपी सन्निपातज्वर किस-किस 
रोगको उत्पन्न नहीं करता ? अर्थात्‌ सभी काम-क्रोधादि रोगोंको पैदा कर देता है*। 
तत्साम्प्रत॑ थुवनविश्रतहस्तसिद्धि 
त्वामोषधी पतिशिखामणिमाश्रयामि । 
मौनं बि्युद्रय दरिद्रय मोहनिद्रां 
विद्रावय हुतभुपद्रवभिन्द्रियाणाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अन्वय--ततू [ हे नाथ | ] साम्प्रतम्‌ भुवनविश्रुतहस्तसिद्विम्‌ त्वाम्‌ ओषघीपति- 
झिलामणिम्‌ [ अहम्‌ ] आश्रयामि । [ हे विमो | मम ] मौनम्‌. विसुद्रय, मोहनिद्राम, दरिद्रय, 
इन्द्रियाणाम्‌ उपद्रवम्‌ [ च ] दुतम्‌ विद्रावय । 
अथे--इस कारण हे नाथ ! [ जैसे कोई सन्निपातका रोगी छोकमें प्रख्यात 
हस्तसिद्धिवाले ( जिसके हाथमै यश हो, ऐसे महायदास्वी ) ओषधीश-शिखामणि 
( सिद्ध'वेद्य ) की शरण ले, तो वह बैद्य उस रोगीके मौन ( बाणीका स्तम्भन ), 
सोहनिद्रा ( मूच्छो और निद्रा) और इन्द्रियोंके प्रबंळ दोषोंको शीघ्र शान्त कर 
देता हे, वैसे ही हे नाथ ! अहंकाररूपी सन्निपातसे पीड़ित ] मैं अब आप समस्त 
सुबनोंमें विख्यात हस्तसिद्विबाले ( अष्टादश सुजाघारीके रूपमें प्रसिद्ध 1) 
ओषधिपति-शिखामणि ( चन्द्र-चूडामणि ) की शरण आया हूँ । सो हे प्रभो ! मेरे मौन 
( आपकी स्तुतिके विषयमें अबणेनीयत्ब रूप ) दोष को दूर कर दीजिये, मोह-निद्रा 
(अज्ञानरूपी निद्रा) को क्षीण कर दीजिये और चक्षुरादि इन्द्रियोके उपद्रव 
( चब्वळतारूप दोष ) को शान्त कर दीजिये ¶ । 
# इसी अभिप्रायसे टीकाकार श्रीरत्नकण्ठने सी कद्दा है-- 
'तैस्तैसप्रेविनिधरचने: संते यत्न दोपे- 
रुप्द्यन्ते सततमरुचिन्नासमोहप्रलापाः | 
संसाराख्यं तमतिविषमं सन्षिपातं नराणा- र 
मेको हन्तुं प्रमंचति,विझुळाँलयासौ किरात; ॥? 
“अर्थात्‌ नाना प्रकारके भनेक महा-उम्र दोर्षोके सम्पर्कसे जिसमें नित्य अरुचि 
( ग्लानि ), त्रास, मोह, प्रलाप आदि. विपत्तियाँ उपपन्न होती रहती हैं, ऐसे संसाररूपी 
अत्यन्त विषम सन्निपात ( रोग ) को हरनेके किए केवळ एक 'छीछा-किरातः ( मिश्‍्ब- 
रूपधारी भगवान्‌ शिव ) ही समर्थ हैं | 
` † स्वच्छन्दृतन्तर में कहा है—'भर्टादशञ्चुजं देवं नीलकण्ठं सुतेजसम्‌ ।? 
1 इसी अमिम्रायके अजुसार टीकाकार राजानक औरत्नकण्ठजीकी भी एक उक्ति है-- 
“मोहान्ध्यहरणात्ती्रमवज्वरनिवारणे । 
देहिनां दक्ष एकस्त्वमोषधीशशिखामणि; ॥? 


इ 
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स्तोत्र ] प्रेममकरनद-खहित २०६ 


विस्रम्ममम्मसि भजे भगवन्नगाघे 
बाथे रिपुव्यवसितेष्प्यलसीभवामि । 
जागमिं यन्न समवर्तिनि हन्तुकामे 
का मे गतियदि करोषि मनागवज्ञाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अन्वय--मगवन्‌ ! [ अहं मूढः ] अगाधे अम्भसि विश्वम्मम्‌ मजे । रिपुच्यवसिते 
बाघे अपि अलसीभवामि यत्‌ हन्तुकामे समवर्तिनि न जागर्मि । [ अतः हे विमो | त्वम्‌ ] यदि 
मनाक्‌ [ एव ] अवज्ञाम्‌ करोषि, तहि मे का गतिः ! 
अर्थ हे भगवन्‌ ! मैं मूढ़ हूँ. , अथाह जळको [ थाइवाछा समझकर ] विश्वस्त 
हो जाता हूँ और शत्रुओं द्वारा मारनेका निश्‍चय किये जानेपर भी आळसी बना 
रहता हूँ, अर्थात्‌ बचावके छिए उद्योग नहीं करता, जो कि यमराजके मारनेकी इच्छा 
करनेपर भी सचेत नहीं होता । अर्थात्‌ मुझ सूढ़का यमराजके मारनेकी इच्छा करनेपर 
जागरूक न होना अथाह जळको थाह समझकर विश्वासके साथ उसमें पैठनेकी तरह 
और शत्रुओं द्वारा मारनेका निश्चय कर लेनेपर भी अपने वचाबके लिए उद्योग न 
करनेकी तरह प्राणघातक हे । [ ऐसो स्थितिमें हे विभो | अब दयाके सागर आप | 
यदि थोड़ी भी उपेक्षा करें, तो मेरो क्या गति होगी ९ 


यस्ते ददाति खमस्य वरं ददासि 

यो वा मदं बहति तस्य दमं विधत्से । 
इत्यक्षरद्वयविपर्ययकेलिशीलः 

कि नाम कुवेति नमो न मन! करोषि ७९ ॥ 


अन्वय-[ हे विमो ! ] यः ते रवम्‌ ददाति, अस्य त्वम्‌ वरम्‌ ददासि। बा यः 
मदम्‌ वहति, तस्य दमम्‌ विषत्से | इति अक्षरदवयविपर्ययकेछिशीलः [ त्वम्‌ ] नमः कुर्वति 
[ मयि ] मनः किं नाम न करोषि ? 

अर्थ--जो धन्यात्मा पुरुष [ पूजनके समय ] आपको रब” देता है. अर्थात्‌ 
आपके आगे गाळ बजाकर आपको अपना सुखबाद्य या दीन आक्रन्दन सुनाता है, 
उसे आप [ “रव” का उलटा ] 'बर देते हो। जो “मद” ( अहंकार ) करता है, उसे 
आप | बदलेमें “मद्‌? का. उल्टा ] दम? ( दमनरूप दण्ड ) देते हो । इस प्रकार 
भगवन्‌ ! 'रव”, मद्‌? आदि दो-दो अक्षरोंवाले शब्दोंकी विपयरूप कीडा करना ( दो- 
दो अक्षरवाले पदोंको उळटा कर देना ) आपका स्वभाव ही हे । फिर आपको “नस? 
(नमस्कार ) करनेवाले [ मुझ अनाथ ] पर आप [“नमः? का उल्टा ] 'मनः?( अपना 
चित्त, अर्थात्‌ अपना अन्तकरण क्यों नहीं करते, अर्थात्‌ मेरी सुधि क्यों नहीं लेते ? 

अर्थात्‌ अयि ओषधीशशिखामणे ! ( चन्द्रदोखर ! ) सगवन्‌ ! प्राणियोंके मोहरूपी 
सहान्धकारका हरण कर संसाररूपी तीतर ज्वरकी शान्ति करनेमें अति चतुर ओषधीरा- 
शिखामणि ( वेद्य-शिरोमणि ) एक आप ही हो। 

२७ 


२१० स्तुति-कुसुमा्जलि [ एकादश 


चन्द्रः करे शिरसि चक्षुषि पादमूले 2 
मूर्तावपीति शिव चन्द्रसुमिक्षमेतत्‌ । 
तापान्धकारविधुरं शरणागतं कि- 
मायात ल्वितवतस्तव मोघभाषभ्‌॥ ८०॥ 
अन्वय- शिव ! तव करे झिरसि चक्षुषि पादमूले मूतों अपि चन्द्रः [अस्ति], इति एतत्‌ 
चन्द्रसुसिक्षम्‌ तापान्धकारविधुरम्‌ शरणागतम्‌ माम्‌ लङ्घितवतः तव मोघभावम्‌ किम्‌ आयाठु १ 
अथ-हे सदाशिव ! आपके हाथमें# चन्द्र है, सस्तकमें चन्द्र है, वामनेत्रमे चन्द्र 
है, सेवाकारीके रूपभें पादकमळमें चन्द्र हे और सूर्सि१ में भी चन्द्र हे! । आपका यह 
न्द्र-सुभिक्ष( चन्द्रमाओंका सुकाळ ) मुझ तापत्रय और अज्ञानरूप अन्धकारसे विकळ 
झरणागतको अवहेळनासे उपेक्षित कर (मेरा संताप शान्त न कर ) क्यों निरर्थक हो ? 
अर्थात्‌ आप इस स्वायत्त चन्द्र-सुभिक्षसे मेरे तापत्रय और अज्ञानान्धकारको भिटाकर 
इसे सफळ कीजिये, यह भाष हे । 
कौटिल्यमिन्दुदलतो न सुधासयत्व- 
मृष्माणमूध्वनयनानै परं प्रकाशम्‌ । 
मालिन्यमेव गलतो न गभीरभावं 
त्वत्तोऽपि भे तितउकर्पमवाप चेतः॥ ८१ ॥ 
अन्वय- [ हे नाथ ! प्रतिक्षणम्‌ भवदीयध्यानासक्तम्‌ ] तितउकल्पम्‌ मे चेतः त्वत्तः 
अपि इन्दुदल्तः कौटिल्यम्‌ ( एव ) अवाप, सुधामयत्वम्‌ न'। ऊर्ध्वनयनात्‌ ऊष्माणम्‌ ( एव ) 
[ अवाप |] परम्‌ प्रकाशाम्‌ न । गर्तः मालिन्यम्‌ एव [ अवाप ] गभीरमावम्‌ न | 
अर्थ--नाथ ! तितउ ( चलनी ) के समान, सार वस्तुको छोड़ केवळ 
असार बस्तुको ही ग्रहण करनेवाले मेरे चित्तने [ प्रतिक्षण आपके ध्यानमें आसक्त 
. होकर भी ] आपकी चन्द्रकळासे केवळ कुटिळता ही ग्रहण की, असृतमयता नहीं । 
आपके ऊध्वे नेत्र ( भाळ-नेत्र, अग्नि ) से केवंछ अहङ्कार-रूप सन्ताप ही ग्रहण किया, 
परम प्रकाश नहीं और आपके कण्ठसे केवल मलिनता ही ग्रहण की, गम्भीरता 
नही । अथात्‌ जैसे चळनी सार बस्तुको छोड़ केवळ असार वस्तुको ही ग्रहण करती 
» वैसे दी मेरे चित्तने आपका ध्यान करते हुए भी आप ऐसे सर्वंगुणनिधान अभुसे 
भी केवळ असारता ही ग्रहण की । 
कि वणयामि युरुतां विपद्‌; पदे मां 
स्थाणोन्ययुङ्क्त यदियं सहसोपदिश्य | 
+ देवं सुधाकलशसोमकरम्‌!--इत्यादि स्यछोमि शिव द्वारा चन्द्रमाको हाथमें धारण 
करना पाया जाता हे । ' 
[जन सूतिं होनेके कारण शस्मुमूतिसँ मी चन्द्रमाका निवास है । 
ग. चन्द्रकी प्रतिमास बारह मूर्तियाँ होनेके कारण यहाँ चन्द्रका बहुत्व कथन संगत हे । 


डला 


स्तोत्र] प्रेममकरन्द-सहित २११ 
*निः'शाखतां सुमनसासचुपेयभाचं 
बिच्छायता विफलतां रसहीनतां च' ॥ ८२ ॥ 
अन्वय- अहम्‌ विपद्‌ः गुरुताम्‌ किं वर्णयामि, यत्‌ इयम्‌ निःशाखताम्‌ सुमनसाम्‌ अनुपेय- 
भावम्‌ विच्छायताम्‌ विफळताम्‌ रसहीनताम्‌ च उपदिश्य सहसा माम्‌ स्थाणोः पदे न्ययुङ्क्त | 
अर्थे--अहा ! मैं [ अपनी ] विपत्तिकी महिमा क्या बखानूँ , जिसने मुझे 
शम्भुके स्थानमें शाखाहीनता ( निराधारता ), सुसनसों ( देवों या विद्वानों ) की 
अप्राप्यता, विच्छायता ( इवेत, पीत आदि कान्तिसे विहीनता ), विफळता ( सकाम 
कर्मफलछोंकी इच्छासे बिसुखता ) और रसहीनता ( ऐहिक सुख वासनाओंसे शून्यता ) 
का उपदेश देकर शीघ्र ही स्थाणु ( भगवान्‌ शंकर ) के पद ( चरण ) में नियुक्त किया । 
[ इळेषके आधारपर इसका दूसरा भी अर्थ निकलता है, जिससे रूपक द्वारा 
आार्थीकी बाह्य विपत्तिका चित्र खिंच आता है। बह इस प्रकार है-मैं अपनी 
विपत्तिकी शुरुता क्या बखानूँ , जिसने मुझे शाखाविहीनता, सुमनसों ( पुष्पों ) की 
अप्राप्यता, विच्छायता ( छायाविद्दीनता ), विफछता ( फलरहितता ) और रसहीनता 
( नीरसता ) का उपदेश देकर स्थाणु ( ठू'ठ ) के स्थानपर नियुक्त कर दिया । 
स्ज्ञशस्थुशिवशङ्करविश्चनाथ- 
सृत्युञ्ञयेश्वरमृडग्रशृतीनि देव । 
नामानि तेऽन्यविषये फलवन्ति किंतु 
त्वं स्थाणुरेच भगवन्‌ मयि मन्दभाग्ये ॥ ८३ ॥ 
अन्वय--देव | सर्वज्ञ-शम्सु-शिव-शाङ्क र-विश्वनाथ-मृत्युञजयेश्वर-सृडप्रमरतीनि ते नामानि 
अन्यविषयें फलवन्ति [ सन्ति ] । किन्तु भगवन्‌ , मन्दभाग्ये मयि त्वम्‌ स्थाणुः एव [ असि ]। 
अर्थे--अयि स्वयंप्रकाश परमेश्वर! आपके सर्वेज्ञ, शम्भु, शिव, झाङ्कर, 
विश्वनाथ, सरृत्युञ्जय, ईश्वर, सड आदि समी अन्वथै नाम अन्य भाग्यशाली भक्त छोगों- 
के लिए नाना फलप्रद होनेसे सफळ हैं। अथात्‌ आप भक्तका क्लेश जानकर उसे 
मिटानेसे "सर्वज्ञ! ( सर्व जानातीति सर्वेज्ञः= सब कुछ जाननेबाळा ) इस नामको 
चरितार्थं करते हो। किप्तीको परम कल्याण प्रदानकर अपने 'शस्सुर ( शम्मवति 
अस्मात्‌ इति शम्भुः = परम कल्याण मोक्ष देनेवाला ) नामको चरितार्थ करते हो । 
किसीको सङ्गछ देकर 'शिव? नामको चरितार्थ करते हो। इसी प्रकार आपके 
शङ्कर, विश्वनाथ, मृत्युञ्जय, ईश्वर, मुड इत्यादि सभी सुन्दर सुन्दर नाम भाग्यवान्‌ 
भक्तोंको उत्तम उत्तम फल देकर चरितार्थ होते हैं। किन्तु मुझ अभारोके विषयसें तो 
आप केवळ स्थाणु ( ठू'ठ ) अर्थात्‌ पत्र, पुष्प, फळ और शाखासे रहित सूखा वृक्ष 
( प्रल्यमें भी अचळ रहनेवाले )ही हो | 
सुद्शवसपपणतर्परस्य 
कृष्णे च. यस्य न बभूव विशेषबुद्धिः । 


१, 'विच्छायताम? इति पाठान्वरम्‌। २. 'निःशाखतां विरसतां फलहीनतां च? इत्यपि पाठ: । 


३१२ स्तुति-कुखुमाज्जलि [ एकादश 
सत्वं श्रियं सुजसि पुण्यजनेषु मां च 
ुश्चस्यपुण्यजनभेष विधिः क्षतो मे ॥ ८४॥ 
अन्वय- हि विभो !] सेते कृष्णे च सुदर्शनसमर्पणतत्परस्य यस्य विशेषबुद्धि; न बभूव, 
सः त्वम्‌ पुण्यजनेषु श्रियम्‌ सुजसि, माम्‌ च अपुण्यजनम्‌ सुञ्चासे । एषः मे विधिः क्षतः । 
अर्थे- हे विमो ! राजा इवेतको सुद॒शेन (अपना सुन्दर दशन ) और भगवान्‌ 
कृष्ण ( विष्णु ) को सुदर्शन चक्र समर्पण करनेमें जिस आपकी ( इवेत और कृष्ण 
दोनों विरुद्ध वर्णब्राळोसें ) किज्रिन्मात्र भी विषम बुद्धि ( भेद-दृष्टि ) नहीं हुई, बही 
आप जो पुण्यजनों ( कुवेर आदिको ) को श्रेय प्रदान करते हो, और मुझ अपुण्यजन 
( पुण्यहीन जन ) का परित्याग करते हो, यह मेरा दी मन्दभाग्य है । 
आवजनं क्रतुञ्चुजां गजवाजिरल- 
भ्रीपारिजातसदिरेन्दुसुघापणेन' | 
कृत्वाग्रहीगरलमात्मनि यन्महिम्हा | 
सा ते छ सम्प्रति कृपा मयि मन्दभाग्ये` ॥ ८५ ॥ 
अन्वय- हे विभो |] गजवाजिरलश्रीपारिजातमदिरिन्दुसुधापंगेन क्रठुमुजाम्‌ 
आवजेनम्‌ कृत्वा ( त्वम्‌ ) आत्मनि यन्महिम्ना गरढम्‌ अग्रही:, सा ते कृपा सम्प्रति मयि 
मन्दभाग्ये क्व [ अस्ति ] १ 
अर्थे-हे बिभो ! जिस करुणाकी महिमासे आपने देवतांओंको गज ( ऐरावत 
हाथी ), वाजी ( उच्चैःश्रवा घोड़ा ), रत्न ( कौस्तुभ मणि ), लक्ष्मी, पारिजात 
( कल्पवृक्ष ), मदिरा, चन्द्रमा और सुधा ऐसे-ऐसे उत्तम पदार्थ समर्पण कर उन्हें 
परम सन्तुष्ट और अपने वशमें करके स्वयं हाळाइळ विष अहण किया, आपकी वह 
उदार करूणा मुझ मन्द॒भाग्यके लिए अव कहाँ चढी गयी ९ 
इप्तेषु ते „ मदनदक्षयमान्धकेषु 
_ आ्रादुभवन्मनसि रोषविषप्ररोहः । 
सिक्तः सुधामयमग्नत यया प्रसाद 
सा ते क़ सम्प्रति कृपा मयि भाग्यहीन? ॥ ८६ ॥ 
अन्वय-प्तेपु मदनदक्षयमान्धकेषु ते मनसि प्रादुर्भवन्‌ [ यः ] रोषविषप्ररोहः यथा 
सिक्तः सन्‌ उभामयभ्‌ प्रसादम्‌ असूत, सा ते कृपा सम्प्रति मयि भाग्यहीने क्व [ अस्ति ] १ 
अथे-[ हे विभो ! च्रेछोक्यविजयी दोनेके कारण ] अत्यन्त अहङ्कारी 
कामदेव, दक्ष म प्रजापति, यमराज ओर अन्धकासुरके प्रति आपके मनसे उत्पन्न 
क्रोधरूपी विषके अंकुरने जिस कृपासे सिंचित होकर पुनः [ उन्हीं छोगोंके लिए ] 


संजीबनरूप अमृतमय प्रसाद उत्पन्न किया, आपकी वह उदार करुणा मुझ भाग्यहीनके 


छिए अब कहाँ चढी गयी हे ? 


१, 'मदिराब्जसुधा०? इति पाठान्तरम्‌ । २. “माग्यहीने? इत्यपि पाठ; । 
३. मन्दुपुण्चे इति पाठान्तरस्‌ । 


स्तोत्र |. घ्रेममकरन्द-सहित २१३ 
केचिइरस्य भंगवन्नभयस्य केचि- 
त्सान्द्रस्य केचिदसृतस्य करस्थितस्य । 


ग्रापुः कृपाप्रणयिनस्तव भाजनत्वं 


शलस्य केत्रलमभाग्यपरिक्षतोऽहम्‌॥ ८७॥ 
अन्वय--भगवन्‌ | केचित्‌ कृपाप्रणयिनः तव वरस्य भाजनत्वम्‌ प्रापुः । केचित्‌ तव 
अमयस्य [ माजनत्वम्‌ प्राघुः ] | केचित्‌ तव करस्थितस्य सान्द्रस्य अमृतस्य [ माजनत्वम्‌ 
मापुः । किन्तु ] अमाग्यपरिक्षतः अहम्‌ केवलम्‌ चलस्य भाजनत्वम्‌ [ प्रापम्‌ ] । 
अथे-हे भगवन्‌ ! [ आपके एक हाथमें वर, दूसरेमें अभय, तीसरेमें असत- 
कलश और चौथे हाथमें 'शूळ' हे. । इनमेंसे | आपकी कृपा चाहनेवाले कोई भक्त 
आपके “वर? के पात्र बने, अथोत्‌ किन्ही भक्तोंको आपने वर दिया । कोई लोग आपके 
“अभय? के पात्र बने कोई भाग्यवान्‌ आपके करकमळस्थ घनीभूत अम्रतके पात्र हो 
गये । किन्तु अभागा मैं केवळ आपके झूल (त्रिशूळ या शूछ-रोग) का ही पात्र# बना । 
अश्रान्तबृत्ति भवतान्तरधिष्ठतं मे 
चेतः प्रकाशवपुषा रविणेव बिम्बस्‌। 
सोपक्षवं यदि कृतं तमसा कदाचि- 
दक्षीणपुण्यमहिमेब तदा विभाति ॥ ८८॥ 
अन्वय-यथा ¶ ग्रकाशवपुषा रबिणा अन्तः अधिष्ठितम्‌ अशभ्नान्तवृत्ति बिम्बम्‌ यदि 
कदाचित्‌ तमसा सोपप्लवम्‌ कृतम्‌ , तदा [ तत्‌ ] अक्षीणपुण्यमहिम एव. विभाति। तथा 
प्रकाशवपुषा भवता अन्तः अधिष्ठितम्‌ अश्नान्तबृत्ति मे चेतः यदि कदाचित्‌ तमसा सोपप्लवम्‌ 
कृतम्‌ , तदा अच्तीणपुण्यमहिम एव विभाति । 
अथै--प्रभो ! आकाशके मध्य स्थित सुप्रकाशमथ सूर्थेदेबसे अधिष्ठित विम्ब 
(सूयेसण्डछ ) यदि कदाचित्‌ तम ( राहु ) से प्रस्त हो जाय अर्थात्‌ सूर्यमण्डळमें 
कभी राहुका ग्रहण छग जाय तो भी उसके पुण्यकी महिमा क्षीण नहीं होती । 
इसी तरह नाथ ! अन्तरमें आप परम ज्योति-स्वरूप चित्रकारस्य परब्रह्म परमेश्वरके 
सुना जाता है कि ग्रम्थकारको छूळ-रोग था । .संमव है, इसी अमिप्रायसे उन्होंने 
यहाँ भपनेको झूलका पात्र बताया हो । 
इसी आशयसे टोकाकार श्रीराजानक रलकण्ठने भी क्या हो अच्छा कहा है-- 
हा हा मदार्त्याडस्म विमोद्दितोऽहं जराविदुःखेन सदैकञ्चल्ी । 
त्रिशूलिनं तं त्रिजगत्मतिद्ध॑ चिकित्सकं यामि यद्स्य शान्त्यै ॥? 

. अर्थात्‌ हाय, हाय ! जरा-मरणादि दुःखसे सदा एरु ञूङवाळा मैं महा व्यथासे कितना 
मोहित हुआ हूँ, जो सदा एक-झ्ूली ( झूळरोगी ) होकर उसकी निवृत्तिके लिए तोनों लोकोमें 
प्रसिद्ध त्रिशूली ( तीन ञूळवाळे या त्रिशुकको धारण करनेवाले ) चिकित्सककी शरणमे जा रहा. 
हूँ । जो स्वयं त्रिश्यकघारी है, वह मेरे ( एक ) शकको कैसे दूर करेगा ? 

¶ सूर छोकके 'इव' शब्दका यथा-तथा' अंथे मानकर यह अन्वय किया गया है । 


२९७ स्तिमि [ एकादश 


अधिष्ठित ( होनेके कारण) आन्तिमयी वृत्ति (भ्रम ) से रहित अर्थात्‌ एकमात्र 
आपमें ही परायण मेरा चित्त यदि कदाचित्‌ तम ( अज्ञान ) से सोपद्रव हो जाय, 
तो भी उसके पुण्यकी महिमा क्षीण नहीं होती । | 
जानामि नाम्रतमयं हृदयं प्रवेष्ट- 
« सुँद्दामदु;खदबदाइहहतस्तवाहस्‌ | 
घतु हृदि त्रिदशसिन्युसुधासुधांशु- 
शीतं भवन्तमपि न प्रभवामि घिङ्माम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अन्वय--[ हे विभो ! ] उद्दामदुःखदवदाहहतः अहम्‌ तव अम्रृतमयम्‌ हृदयम्‌ 
प्रवेष्डुम्‌ न जानामि, त्रिद्‌शसिन्धुषुधादुधांद्च॒शीतम्‌ भवन्तम्‌ अपि हृदि घर्ठुम्‌ न प्रभवामि, 
[ इति, उभयथा ] माम्‌ धिक्‌ । 
अर्थ-हे विभो ! महान्‌ दुःखलूपी दावानढसे सन्तत मैं न तो आपके असृत- 
मय ( शीतल ) हृदयमें प्रवेश करना जानता हँ. और न देवगङ्गा, सुधा एवं चन्द्रभाके 
सम्पर्कसे सुशीतल आपको ही अपने हृदयमें धारण करनेके लिए समर्थ हुँ । अर्थात्‌ 
मैं न तो आपके हृदय में प्रवेश करनेको समर्थ हूँ और न आपका ही अपने हृदयमें 
धारण कर लेनेके लिए समर्थ हूँ । अतः उभयथा मुझे धिक्कार है । 
क्षीणः क्षताखिलकलः प्रविलीनधामा ` . 
त्वामाश्रितोऽस्मि सवितारमिवांमृतांशुः । 
नास्त्येव जीवनकला सम काचिदन्या 
पादापणेन कुरुपे यदि न प्रसादम्‌ ॥ ९० ॥ 
अत्वय--चीणः चतालिळकलः प्रविलीनधामा [ अहम्‌]. अमृतांशः सवितारम्‌ इव 
स्वाम्‌ आशितः अस्मि । यदि [ त्वम्‌ ] पादार्पणेन प्रसादम्‌ न कुरुषे [ तहि] मम काचित्‌ 
अन्या जीवनकला न एव अस्ति | 
अर्थ-हे नाथ ! जैसे अत्यन्त क्षीण, सोलहों कढाआँसे हीन और निस्तेज 
चन्द्रमा शरणहीन होकर ( जीवनरूपी कछाकी प्राप्तिके निमित्त ) सूर्य-देवका आश्रय 
लेता $ है, वेसे ही [ खु ता और मरणरूप विपत्तिके त्राससे ] अत्यन्त क्षीण, 
शिल्प आदि सम्पूर्ण कळ हीन और क्षीणतेजवाढा मैं अनन्यशरण होकर 
आपकी शरण आया हूँ, हे विभो ! यदि आप अपता चरणारविन्द अर्पण कर मुझ- 
पर अनुग्रह नहीं करते तो मेरी कोई अन्य जीवनकछा ( मेरे जीवनका साधन ) 
ही नहीं है [ ठीक उसी तरह, जिस तरह भगवान्‌ सूर्य समस्त कळाओंसे बिहीन 
चन्द्रपर, अपने पादों ( ररिमर्यो ) के अर्पण द्वारा, प्रसाद न करें, तो चन्द्रके लिए 
जीवनरूप कोई कळा ही शेष नहीं रहती ] | हट 


$ चन्द्रमा अमावास्याके दिन सूर्यमे प्रविष्ट होता है, यह कञो प्रसिद्ध है । 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित २२४ 


घोरान्धकारविधुरं  बिद्विधोपताप- 
तप्त विपद्शुरुतुपारपराहतं माम्‌। 
त्वं चेजहाति वद्‌ कस्तपनेन्दुवह्नि- 
नेत्रो इरिष्यति परस्त्रिविधां ममातिंम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अन्वय--[ प्रमो ! ] घोरान्धकारविधुरम्‌ विविधोपतापतप्तम्‌ विपद्गुरुतुषारपराहृतम्‌ 
माम्‌ त्वम्‌ चेत्‌ जहासि, तदा [ त्वमेव ] बद्‌, कः परः तपनेन्दुवह्नित्रः मम त्रिविधाम्‌ आर्तिम्‌ 
हरिष्यति १ 
अथे--प्रभो ! मैं अज्ञानरूपी घोर अन्धकारसे व्याकुछ हूँ, आध्यात्मिक आदि 
अनेक प्रकारके सन्तापोसे सन्तप्त हूँ तथा विपत्तिरूपी महान्‌ तुषार (हिम) से 
पराहत हूँ। ऐसी दशा में यदि आप मेरी उपेक्षा कर दें तो, फिर आप ही 
बतळाइये कि सूर्य, चन्द्रमा और अग्निको अपने ( तीन ) नेत्रोंमें धारण करनेबाळा 
कौन दूसरा मेरी इन तीन प्रकारकी पीड़ाओंको दूर करेगा ? [ अर्थात्‌ मेरी त्रिविध 
पीडाको हरनेके छिए आपके सिवाय दूसरा कोई भी समर्थे नहीं हे। कारण मैं 
(१) अज्ञानरूपी अन्धकारसे व्याकुळ, (२) महान्‌ तापोंसे सन्तप्त और 
(३) विपत्तिरूपी हिमसे बाधित हूँ। अतः मेरी इस त्रिविध पीड़ाओंमें से क्रमशः 
अन्धकार दूर करनेके लिए सूर्य, ताप हरनेके लिए चन्द्रमा और शीत निवारणके 
लिए अग्नि की आवश्यकता हे । वे तीनों ( सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि ) एकमात्र 
` आपके ही नेत्रोमे हैं; अतः आप यदि मेरे दुःखोंको दूर न करेंगे, तो फिर दूसरा 
कौन करेगा ९ यह भाव है ]। 
व्यक्तिने यस्य न मतिर्न गतिन शक्ति- 
नापि स्मृतिविपदपस्मृतिपीडितस्य ! 
तस्यौषधीशग्नुकुटं त्रिजगद्गुरुं त्वां 


सुक्‍त्वा करिष्यति परो मम कञ्चिकिरसाम्‌॥ ९२ ॥ 
अन्वय- | प्रमो | ] विपदपस्मृतिपीडितस्य यस्य व्यक्तिः न, मतिः न, गतिः न, शक्तिः 
न, स्मृतिः अपि न [ अस्ति ], तस्य मम त्रिजगद्गुरुम्‌ त्वाम्‌ ओषधीशमुकुटम्‌ मुक्त्वा. कः 
परः चिकित्साम्‌ करिष्यति १ 
अथे - प्रभो ! विपत्तिरूपी अपस्मार रोगसे पीडित जिस व्यक्तिकी न तो 
कोई प्रसिद्धि है, न बुद्धि है, न गति ( गमन करनेकी शक्ति ) है, न शक्ति ( कोई 
कार्य करनेकी सामध्ये ) है और न स्मरणशक्ति ही है, ऐसे मुझ दीनी चिकित्सा 
(उद्धार ) त्रैलोक्यशुरु आप औषधीशमुकुट ( वैद्य शिरोमणि या चन्द्रशेखर) को 
छोड़ दूसरा और कौन करेगा ? [ कारण अपस्मार रोगसे पीड़ित जिस पुरुषकी न 
व्यक्ति ( अंगोंका प्राकट्य अथोत्‌ प्रचार ) है, न मति है, न गति ( शरण) है, न 
शक्ति और न स्प्रति ही है, उसकी चिकित्सा केवळ एक औषधीशमुकुट (प्रसिद्ध 
वैद्यशिरोमणि ) के सिवाय दूसरा और कौन कर सकता है ?] . | 


२१६ स्तुति कुसुमाञ्ञलि [ एकादश 


रं निगुणः शिव तथाहमथ सदीयं 
शून्य परं किमपि घाम तथा मदीयम्‌ । 
त्वं चेद्‌ गवि ग्रविदघासि धर्ति तथाहं 
कष्टं शिवस्त्वमशिवस्तु विधिक्षतोऽहस्‌ ॥ ९३ ॥ 
अन्वय- शिव | [ यथा ] त्वम्‌ निगुंणः# [ असि ], तथा अहम्‌ [ आपि ]। अथ 
त्वदीयम्‌ परम्‌ धाम किमपि झून्यम्‌{ तथा मदीयम्‌ [ अपि ]। त्वम्‌ चेत्‌ गवि धृतिम्‌ 
प्रबिद्धासि, तथा [ अहम्‌ अपि गवि धृतिम्‌ विदधामि ], कष्टम्‌ ठ [ एतत्‌ , यत्‌ ] त्वम्‌ 
शिवः [असि ] विधिक्षतः अहम्‌ अशिवः [ अस्मि ] । 2 16% 
अर्थ--हे सदाशिव ! जैसे आप निशुण ( प्रकृतिके गुणोंके सम्पर्कसे रहित ) 
हो, वैसे ही मैं भी निगु ण ( पाण्डित्य, दया-दाक्षिण्य आदि सदूगुणोंसे रहित ) हूँ । 
जैसे आपका परमधाम शून्य ( परम ज्योतिःस्वरूप ) है, बैसे ही मेरा भी धाम ( गृह ) 
अत्यन्त ही शून्य ( अतिदरिद्रताके कारण व्यवहारोपयोगी वस्तुओंसे रहित) है। 
जैसे आप गौ ( वृषभ ) में धृति ( स्थिति ) रखते हैं, वैसे ही में भी गौ (वाणी) 
से प्रीति रखता हूँ। किन्तु कष्ट तो यही है कि [ पूर्वोक्त प्रकारसे आप और सुझमें 
समानता होते हुए भी ] आप शिव ( परम-कल्याण, आनन्द-सुधाके निधि ) हैं. और 
मैं अभागा अशिव ( सुखविहीन ) हूँ । 
कामस्त्वयीव मयि निष्फलतामवाप | 
क्षिसो मयापि विफलो भवतेव कालः | 
विध्वस्तथाम मम देव वपुस्तवेब 
कष्ट शिवस्त्वमशिवस्तु विधिक्षतोऽहम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अन्वय--कामः त्वयि इव मयि निष्फल्ताम्‌ अवाप, भवता इव मया अपि कालः 
बिफल; क्षितः | देव | तव वपुः इव मम [ अपि वपुः ] विध्वस्तधाम [अस्ति ]। कष्टं तु 
[ एतत्‌ ] त्वम्‌ रिवः [ असि ], विधिक्षतः अहम्‌ अशिवः [ अस्मि ] । 
` अर्थे-प्रभो | जैसे काम ( कामदेव ) आपके विषयमे निष्फछताकों प्राप्त 
( बिफलप्रयास ) हुआ, वेसे ही मेरे विषयमै भी काम ( अभिळ।षा ) निष्फलताको 
ही प्राप्त हुआ । जैसे आपने ( राजा श्वेत एवं मार्कण्डेय आदि भक्तजनोंकी रक्षाके 
निमित्त ) काळ (मृत्यु) को विफल ( निष्फछअयास ) किया, वैसे ही मैंने भी 
काळ अपना समय विफल ( निरर्थक ) कर दिया और अयि देव | आपका शरीर 
विध्वस्तधाम ( विधुना अस्तम्‌ - क्षिप्त धाम यत्र सः अर्थात्‌ चन्द्रमाके प्रकाश- 
से युक्त ) है, वैसे ही मेरा शरीर भी विध्वस्तधाम ( तेजसे हीन) है । पर खेद तो 
यही है कि [ इस प्रकार आप और मैं, दोनों समान लक्षणवाले होते हुए मी | 
अ सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था मूलप्रकृतिः, तेषां विषमावस्था विकृतिः, परं न॒प्रकृतिन 
विकृतिः पुरुष इति च सांख्या: । तेन च पुरुषस्य नि्ुणत्वमिस्यर्थ; । 
 बह्माण्डोध्ये झून्यास्पदत्वात्परज्योति;स्वरूपस्य परमात्मन; । 


स्तोत्र: ] प्रेममकरन्द्‌-सहित २१७ 


आप तो शिव ( तीनों लोकोंके कल्याणदाता ) हें और मैं अभागा अशिव -कल्याण- 
वब्चित- ही. हुँ । 


यद्वद्विभो तव हृदि प्रविभाति नाग- 


स्तद्वन्ममापि भवदेकपरायणस्य | 
यहत्स्वधमंनिरतस्त्वमहं तथैव 


कष्टं शिवस्त्वमशिवस्तु विधिक्षतोञ्दम्‌ ॥ ९५ ॥ | 
अन्वय - विमो ! यद्वत्‌ तव हृदि नागः प्रविभाति, तद्वत्‌ भवदेकपरायणस्य मम अपि 
[ दि, नागः प्रविभाति ] | यद्वत्‌ त्वम्‌ स्वधर्मनिरतः [ असि ], तथेव अहम्‌ [ अपि स्वधर्म- 
निरतः अस्मि ]। कष्टं तु [ एतत्‌ ] त्वम्‌ शिवः [ असि ], विधिक्षतः अहम्‌. तु अशिवः 
[ अस्मि ]। द म 
अर्थ--हे विभो ! जैसे आपके हृदयमें नाग ( सपे-वासुकि ) शोभित होता 
है, वैसे ही मेरे भी हृदयमें नाग (न आगः ,- अपराध नहीं है, क्योंकि में 
भबदेकपरायण ( एकमात्र आपके ही चरणोंमें परायण ) हुँ। जैसे आप. स्वधर्मनिरत 
( अपने वृष--वृषम--में निरत ) हो, वैसे ही मैं भी स्वघर्मनिरत ( अपने घर्ममें तत्पर ) 
हूँ । इस प्रकार आप और झझमें. समानता दोनेपर भी खेद हे कि आप शिव हो, 
किन्तु मैं अभागा अशिव ( मङ्गलविहीन ) हूँ । 
सूतिस्तवेव शिव मे विधुरोचितेयं 
दृष्टिस्तवेव भगवन्‌ विषमा  मसापि। 
शूली विपादहतशक्तिरहं यथा त्वं 
कष्ट शिवस्त्वमशिवस्तु िधिक्षतोऽहम्‌ ॥ 8६ ॥ 
अन्वय - शिव ! तव मूर्तिः इव इयम्‌ मे मूर्तिः विधुरोचिता [ अर्ति ]। मम अपिं 
इष्टिः तव दृष्टिः इव विषमा [ अस्ति ]। यथा त्वम्‌ विषात्‌ अहतशक्तिः [ असि, तथा ] 
` अहम्‌ [ अपि विघादहतशक्तिः अस्मि ]। क्म्‌ तु [ एतत्‌ ] स्वम्‌ शिवः [ असि ], 
विधिक्षतः अहम्‌ अशिवः [ अस्मि ] । 
अर्थ--हे सदाशिव ! जैसे आपकी मूर्ति विधु-रोचिता ( चन्द्रमासे सुशोभित ) 
हे, वैसे ही मेरी भी यहद मूर्ति विधुरोचिता ( दीनतासे युक्त ) हे । जैसे आपकी 
दृष्टि विषमा हे ( तीन होनेसे विषम संख्यावाढी हे.) वैसे ही मेरी भी दृष्टि विषमा-- 
भेदभाव-से भरी हे । जैसे आप शूली (त्रिश्धारी) दै वैसे ही में भी शूछी 
( दुःखरूपी शूङरोगसे पीडित ) हूँ । जैसे आप बिषादहतदक्ति--बिषादू अहतशाक्ति 
( हालाहलके पानसे अक्षीणशक्ति ) हो, वैसे ही मैं भी विषादद्दतशक्ति ( विषाद-- 
खेदसे हत-शक्ति ) हूँ । इस प्रकार आप और मेरे एक समान होने पर भी खेद हे 
कि आप शिव ( आनन्दमय ) हो और मैं अभागा अशिव ( सुखसे विहीन ) हूँ। 
कण्ठे विषं वसति मे विषमं तवेव 
भूतेश्वरः पशुपतिश्च भवानिवाहम्‌ | 
२८ 


२१८ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ एकादश 


अङ्गं ममापि गुरुरुज्चलितँ तवेच 
कष्टं शिवस्त्वमणिवस्तु विधिक्षतोऽहम्‌ ॥ ९७ ॥ 
अन्वय--[ हे शिव | ] तव इव मे कण्ठे विषमम्‌ विषम्‌ वसति, भवान्‌ इव अहम्‌ 
भूतेश्वरः, पशुपतिः च अस्मि | तव इव मम अपि अङ्गम्‌ गुरु रुगूज्वल्तिम्‌ [ अस्ति ], कष्टं 
तु [ एतत्‌ ] त्वम्‌ शिवः [ असि ] विधिक्षतः अहम्‌ त अशिवः [ अस्मि ] । 
अर्थ हे विभो ! जैसे आपके कण्ठमें विषम विषका ( हाळाहळका ) निवास 
है, वैसे ही मेरे भी कण्ठमें मात्सयैरूपी विषम विष रहता है | जैसे आप भूतेश्वर 
( सम्पूणे प्राणियोंके ईश्वर ) और पशुपति ( अणु, माया और कर्मरूप तीनों पाशोंसे 
बद्ध समस्त प्राणियोँके पति ) हो, बैसे ही मैं भी भूतेश्वर ( महान्‌ उम्र-ऋएर लोगों 
का अग्रणी ) और पशुपति ( पशु-सदश अज्ञ, या मूर्खोका नेता ) हूँ। जैसे आपका 
अङ्ग गुरुरुक्‌ज्वल्ित ( बिशाल कान्तिसे दीप्त) है, वैसे ही मेरा भी अङ्ग गुरु-रुकू- 
ज्वलित ( महान्‌ व्याधिसे दग्ध ) है, ड और मुझमें समानता होने पर भी हाय ! 
आप तो शिव हैं, और मैं अभागा अशिव हूँ । 
सवर्भानुगीणमिव पूर्णशशाइू बिम्बं 
वालाङ्गनाङ्गमिच दारुणरुगिरुग्णम्‌ | 
श्रीखण्डचन्दनमिवाजगरोपगूह 
व्यूढं नुपस्य पिशुनेरिव पादमूलम्‌ ॥ ९८ ॥ 
हलाहलाक्तमिव दुग्धमहाब्धिनीरं 
तीरं महामकररुद्धमिव द्युसिन्धोः । 
दारिद्रचद्ग्धमिव साधुग्रहस्थवृत्त' 
चित्तः समत्सरमिव श्रुतविश्वुतस्थ ॥ ९९ ॥ 


विद्याविहीनमिव सत्कुलजस्य रूपं । 
निर्दानभोगमिव कापुरुषस्य वित्तम्‌। 
माबुष्यशुज्ज्बलङुलश्रतशीलशुद्गं 
जातं विपडिश्ुरितं मम शोचनोयम्‌ ॥ १०० | 
; र ( तिळकम्‌_) 
अन्वय-खर्भानुगीणेम्‌ पूर्णशाङ्कविम्बम्‌ इव, दारुणरुग्विरुग्णम्‌ बाळाङ्गनाङ्गम्‌ इव, 
अजगरोपगूटम्‌ भीलण्डचन्द्नम्‌ इव, पिञनेः व्यूढम्‌ नृपस्य पादमूलम्‌ इव, हालाहरात्त मू 
दुग्धमहाब्धिनीरम्‌ इव, महामकररुद्वम्‌ चुसिन्धोः तीरम्‌ इव, दारिद्रथद्रघभ्‌ साधुगहस्थवृत्त म्‌ 
इव, भुतविश्रुतस्य समत्सरम्‌ चित्तम्‌ इव, सत्कुल्ञस्य विद्याविहीनम्‌ रूपम्‌ इव, कापुरुषस्य 
निर्दानमोगम्‌ वित्तम्‌ इव, उज्ज्वल्कुलश्रुतशील्याद्ध म्‌ ( अपि इदम्‌) मम मानुष्यम्‌ बिपद्वि- 
चरितम्‌ [ सत्‌ ] शोचनीयम्‌ जातम्‌ । ु 


स्तोत्र ] प्रेममेकरन्द-सहिंतं २१६ 


अर्थ--हे प्रभो ! राहुसे ग्रस्त पूर्ण चन्द्रबिम्बके समान, दारुण व्याधि 
( महारोग ) से क्षीण षोडशीके अङ्गके समान, अजगरोंसे परिवेष्टित श्रीखण्ड चन्दनके 
समान, स्वार्थी खोसे परिवृत धार्मिक राजाके राजदरवारके समान, हालाहळ विषसे 
व्याप्त क्षीरसागरके नीरके समान, महाभयङ्कर मगरोंसे अवरुद्ध गङ्गा-तटके समान, 
द्रिद्रतासे निपीडित सद्गृहस्थके चरित्रके समान, विद्वान्‌ पुरुषके इष्योयुक्त 
चित्तके समान, विद्या-विहीन कुलीन पुरुषकी सुन्दरताके समान एवं दान और 
सोगसे रहित कृपणकी सम्पत्तिके समान निर्मळ कुछ, बिद्या, शीळ आदि सदुगुर्णोसे 
बिशुद्ध भी मेरा ( यह ) मनुष्य-जन्म दारिद्रय आदि विपत्तियोसे बिकल होकर सवथा 
शोचनीय हो गया हे. । 


[ कवि यहाँसे अत्यन्त करुणा-जनक विलाप करते हुए कहते हैं- ] 
पर्चासुरः प्रतिदिशं च विमृश्य पश्यन्‌ 
क्रें कृतान्तहतकं  फणिपाशपाणिम्‌ 
भूमौ पतामि कृपणं प्रलपामि पाद- 
पीठे छुठामि शठवत्कठिनोऽसि कस्मात्‌ ॥ १०१ ॥ 
अन्वय--[ हे विभो | ] पश्चात्‌ पुरः प्रतिदिशम्‌ च विमृश्य [आगतम्‌] कृतान्तहृतकम्‌, 
क्रूरम्‌, फणिपाशपाणिम्‌ पञ्यन्‌ [ अहम्‌ ] भूमौ पतामि, कृपणम्‌ ग्रलपामि, [ तव ] पादपीठे 
छठामि | त्वम्‌ शठवत्‌ कठिनः कस्मात्‌ असि ! 
अर्थ--हे विभो ! क्रर और नागपाशको हाथमें लिये यमराजको आगे, पीछे 
और प्रत्येक दिशाओंमें [ सभी ओरसे विचारकर आया हुआ ] देख रहा मैं धरती 
पर गिरता हूँ, दीन बिलाप करता हूँ, आपके पादपीठपर लोटता हूँ। आप निरे शठ 
( धूतं ) की तरह कठोर क्यों हो १४ 
आः किं न रक्षसि नयस्ययमन्तको मां 
हेलावलेपसमयः  किसय॑ महेश। 
मा नाम भूत्करुणया हृदयस्य पीडा 
ब्रीडापि नास्ति शरणागतपुज्ञतस्ते ॥ १०२ ॥ 
अन्वय--मह्देश ! अयम्‌ अन्तकः [ हठात्‌ ] मामू नयति, आः [ माम्‌ ] किं न रक्षसि ? 
किम्‌ अयम्‌ हेछाबलेपसमयः ? नाम करुणया [ तब ] हृदयस्य पीडा मा सूत्‌ ( परन्तु ) 
शरणागतम्‌ उज्झतः ते ब्रीडा अपि नास्ति १ 
# इसी आशयके अनुसार राजानक शरीरत्नकंडकी भी एक उक्ति है £--- 
“जलधर इव गर्जित वितन्वन्नयमयभागत एव पाशहस्तः | 
शरणमश्रणस्य को दयाको | मम इ.पणस्य दयां कुरु स्वमन्न ॥? 
अर्थात्‌ -मेघके समान गर्जन-तर्जन करता इभा नागपाशको हाथमें लिए यह 


यमराज मुझे छे जानेको आ ही गया है। ऐसी अवस्थामें मुझ शरणहीन और दीनका कौम 
. शरण है? हे दयासागर ! इस विपत्तिमे आप झुझ दीनपर शीघ्र करुणा कीजिये। 


२२५ स्तुति-कुरुमाझलि [ एकादशं 


अर्थ-- निमेपमात्रमें ही तीनों छोकोंका उद्धार कर सकनेवाले हे परमेश्वर ! 
यह यमराज मुझे हठात्‌ ले जा रहा हे । आह | आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते ९ 
प्रभो ! क्या यह खिळवाइसे उपेक्षा करनेका समय हे ? मेरी ऐसी दशा देख भले 
ही करुणासे आपके हृदयमें पीड़ा न हो, किन्तु शरणागतका त्याग करते आपको 
लज्जा भी नहीं आती ? 
अज्ञोऽसि कि किमबलो5सि किपाकुलो5सि 
व्यग्रोऽसि कि किमघृणो5सि किमश्षमोडसि। 
निद्रालसः किमसि कि मदघूणितोऽसि 
९. 
क्रन्दन्तसन्तदभयातंपुंपेक्षसे यत्‌ ॥ १०३ ॥ 
श्वन्वय--[ प्रभो ] किम्‌ अज्ञः असि १ किम्‌ अनलः असि १ किम्‌ आकुछं: असि! कि 
व्यग्रः असि १ किम्‌ अप्वणः असि ? कि अक्षमः असि ? कि निद्रालसः असि! किम्‌ [ वा | 
मदघूर्णितः असि ! यत्‌ कऋन्दन्तम्‌ [ अपि माम्‌ ] अन्तकमवार्तम. उपेक्षसे । 
अर्थ दै प्रभो | क्या आप परपीदासे अनभिज्ञ हो ? या निर्वल ( ऐसे सङ्कटमें 
पड़े शरणागतकी रक्षा करनेकी सामर्थ्यसे होन ) हो ? अथवा क्या व्याकुळ हो ९ या 
किसी महान कार्यमे व्यप्र हो? अथवा क्या अत्यन्त ही निर्दय हो? किंवा 
सामथ्येसे हीन हो ? या [ अनन्तानन्त तह्याण्डोंके उत्पादन, पालन और प्रळयरूप 
कायैसे श्रान्त होकर ] निद्रासे अळ्साये तो नहीं हो? अथवा [ दालाहलरूपी 
मदिराके ] मदसे घूर्णित ( मदोन्मत्त ) हो ! जो इस प्रकार पुक्का छोड़कर रो रहे और 
यमराजके भयसे आतंकी उपेक्षा कर रहे हो ९४ 
देषः किमेष कृपणे किमुताक्षमेयं 
निस्त्रिंशा किमथवा किमशक्तिरेव । 
हुङ्कारमात्रकनिराक्रणीय गर्व 
004 च oS 
सवश कालहतके यदियत्युपेक्षा॥ १०४ ॥ 
अन्वय--अयि सर्वेश, हुङ्कारमात्रकनिराकरणीयगर्ये काल्हतके [ अपि ] यत्‌ इयती 
अ इसी आशयपर भ्रोरस्नकेठने दूसरे एक पद्यमें मी यहुत अच्छा कदा है-- 
(किं सुसोऽसि किमाकुठोऽसि जगतः सृष्टस्य रक्षाविधो 
कि चा निषरृरुणोऽसि नूनमथवा क्षीप्रः सत्रतसत्रोऽस्ति क्ष्म 
कि वा माइशनिःशरण्यकृपणामारयेज डोऽवागसि 
स्वामिन्यन्न रणोषि मे विलपितं यन्नोत्तरं यच्छसि ॥? 
अर्थात्‌ प्रमो ! क्या आप सोये हैं ? क्या स्वरचित जगतको रक्षा करनेमें ब्यस्त हो ? 
या निष्करुण ( अत्यन्त कठोर ) हो, डिवा प्रमत्त हो थे हो ? अथवा स्वतन्त्र हो? या मेरे 
समान शरणहीन दीन छोगोंके दुर्माग्यसे जड़ और मूक तो नहों हो गये हो? जो मेरे करुण- 
विळापको न सुनते हो औौर न कोई उत्तर ही सुभे देते हो ? 


स्तोत्र | प्रेममकरन्दे-सहितं र्र 
उपेक्षा [ भवति ], ` एषः [ मयि ] कृपणे द्वेषः किम्‌ १ उत इयम्‌ अक्षमा किम्‌ १ ` निखंशता 
किम्‌ १ अथवा अशक्तिः एव किम्‌ १ | ३ 
अर्थ-हे विश्वनाथ ! केवळ एक हुङ्कारमात्रसे ही जिसके अहङ्कारका 
निराकरण हो सकता है ऐसे दुष्ट काल की भी जो आप इतनी अधिक उपेक्षा कर 
रहे हो, क्या यह मुझ दीनपर आपका छेप है ? अथवा क्या यह आपकी अशक्ति है ९ 
किंवा यह निर्देयता है? या यह आपकी सामथ्य-हीनता है ९ 
इत्यादि दूळ्य इव निष्टुरपुष्टमाषी 
यत्किश्वन ग्रहणुहीत इवास्तशङ्कः | 
आत्या मुहुमुहुरयुक्तमपि ब्रवीमि 
तत्रापि निष्कृप भिनत्सि न मौनगुद्राम्‌ ॥ १०५ ॥ 
अन्वय- दूब्यः इव निष्ठुरपुष्टमाषी अहग्रहीतः इव अस्तशङ्कः [ अहम्‌ ] आत्या 


मुहुर्महुः अयुक्तम्‌ अपि इत्यादि यत्किंचन ब्रवीमि, तत्रापि निष्कृप ! [ त्वम्‌ ] मौनमुद्राम्‌ 
न मिनत्सि ! , 


अर्थ-हुष्ट अन्तःकरणवाले खळके समान अत्यन्त कठोर भाषण करनेवाळा 
मैं पिशाचप्रस्त पुरुषके समान निःशङ्क होकर आर्तिसे पीड़ित होनेके कारण वार-वार 
जो पूर्वोक्त प्रकारके अयुक्त वचन कहता हूँ, उसपर भी हे निर्दय | आप अपनी 
मौन-सुद्राको नहीं तोडते । 
भीते भवातिंबिधुरे चरणाग्रलम्ने 
भम्नेष्सिते गतिमपञ्यति काञ्चिदन्याम्‌ । 
कस्मादनागसि मनागसि विश्वसाक्षि- 
नदाक्षिण्यदिग्धहृदयोऽपि पराङ्घुखस्त्वम्‌ ॥ १०६॥ 
अन्वय-विश्वसाक्षिन्‌ भीते भवार्तिविधुरे चरणाग्रढूग्ने, भग्नेप्सतै काञ्चित्‌ अन्याम्‌ 
गतिम्‌ अपश्यति अनागसि [ मयि ] दा्षिण्यदिग्घह्ृदयः अपि त्वम्‌ मनाक्‌ [ अपि ] पराङ्मुख; 
कस्मात्‌ असि १ 
अथे--समस्त बिश्वको एक दष्टिसे देखनेबाले हे भगवन्‌! अनेक उपद्रवोसे 
भयभोत, भवसागरमें उत्पन्न घोर व्याधियोंसे व्याकुळ, आपके चरणारविन्दोंपर 
छोटते हुए, भग्न-मनोरथ और आपके सिवा अन्य कोई गति न देख रहे मुझ निरपराध 
बालकके प्रति स्नेहपूर्ण हृदय होकर भी आप तनिक भी विसुख क्यों हैं ? . छं 
स्वामिन्रिसगमलिनः कुरिलअ्चलोऽह- 
मेतादगेव च रिपुर्मम  मृत्युपाश! । 
आपरलवस्तव तथाविध एव तस्य 
शान्त्ये विषे हि विषमे विषमेव पथ्यम्‌ || १०७ ॥ 
अन्वय- -खामिन्‌ ! अहम्‌ निसर्गमलिनः कुटिलः चल; [ च अस्मि ], मम रिस; 
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खृत्युपाश; च एताइग्‌ एव [ अस्ति ]। तथाविध एव [ निसर्गमलिनः कुटिलः चल; च ] तव 
अपल्ल्वः तस्य शान्त्यै [ क्षमः ] | हि विषमे विषे विषम्‌ एव पथ्यम्‌ [ भवति ]। 
अर्थ--नाथ ! मैं स्वभावसे ही मलिन अन्तःकरणवाळा ( अतएव ) अत्यन्त 
कुटिळ एवं चञ्चल प्रकृति हूँ और मेरा शत्रु बह काळका नागपाडा भी ऐसा ही अर्थात्‌ 
स्वभावतः मलिन ( काळा ), कुटिळ और चञ्चल दै। [ अतः हे भगवन्‌ ! ] मेरे 
उस राज्ुकी शान्ति ( उसे निइचेष्ट करने ) के लिए ठीक वैसा ही अर्थात्‌ स्वभावतः 
मछिन--रोएंबाळा, घनुषके आकारके समान कुटिळ और चञ्चल आपका श्ुकुटि- 
पल्लव ही समर्थ हो सकता हे । कारण [ वृद्ध लोगों का कहना है कि ] अत्यन्त उम्र 
विषम विष ही पथ्यकारक होता हेर । 
किं कार्यमेभिरनिशं पुनरुक्तशुक्तै- 
रद्वेगकारिभिरलब्धफलेः प्रलापैः | 
एवं विदन्नपि मुहुर्मुखरं विरोमि 
पश्यासि न स्वदितरं हि परं शरण्यम्‌ ॥ १०८ ॥ 
अन्वय [हे विभो | ] पुनरुक्तशक्तोः उद्वेगकारिभिः अळब्धफलैः एभिः प्रलापैः 
अनिशम्‌ किम्‌ कार्यम्‌ १ एवम्‌ विदन्‌ अपि अहम्‌ मुहुः मुखरम्‌ विरौमि, हि त्वदितरम्‌ परम्‌ 
शरण्यम्‌ न पश््यामि । 
अर्थे हे प्रभो ! गद्गद्‌ होकर बार-बार कहे हुए [ अतएव ] बासी 
ओदनके तुल्य और मनमें उछ्केग उत्पन्न करनेवाले इन निरर्थक प्रलापोंसे क्या 
छाभ अर्थात्‌ इछ भी नहीं। ऐसा जानता हुआ भी मैं बारम्बार यह घोर विळाप 
कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपके सिवाय अन्य कोई रक्षक दिखळाई ही नहीं देता। 
त्वं चेख्रसादसुमुखः प्रणयोक्तिभिः किं 
सवं चेदनाद्रपरः प्रणयोक्तिभिः किम्‌ । 
भाग्योदये सति बृयैव गुणेषु यल्न- 
स्तस्मिन्नसत्यपि ब्रथेव शुणेषु यत्तः ॥ १०९॥ 
अन्वय--[ हे नाथ | ] त्वम्‌ प्रसादसुमुखः चेत्‌ [ तहि ] प्रणयोक्तिमिः किम्‌ १ त्वम 
अनादरपरः चेत्‌ [ तदि ] ग्रणयोक्तिमिः किम्‌। भाग्योद्ये सति गुणेषु यत्नः बृथैव, तस्मिन्‌ असति 
अपि गुणेषु यत्रः ब्रयैव । 
ॐ इसी तरह दु.ख पीड़ित जनके प्रस्तावके वर्णनमें कनि अर भ्रीर्नकंठजीकी एक 
अति सुन्दर उक्ति ह 
'दुःखितस्य बहुदुःखसंचयेदु:खमुप्रमपि किं करिष्यति । 
नाहिफेनमहिफेनसेविन:, क्वापि दुजरतरं अविष्यति ॥? . 
अर्थात्‌ अतीव दुःसह दुःख-परस्पराओंसे ढु;खित पुरुषको अत्युम दुःख भी क्या कर 
उस ! कुछ नहीं, क्योंकि विषसेवीको अफीम पचानेमें कठिनाई हो क्या यह कमी 
खंमच हुं? 
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अर्थे- हे नाथ ! यदि आप अनुग्रह कर स्वयं ही सुमुख ( सुप्रसन्न ) हों तो फिर 
[ आपको प्रसन्न करनेके लिए ] प्रिय-बचनों या स्तुतिथोंकी क्या आवश्यकता है ? 
और यदि आप विमुख हों तो भी प्रणयोक्तियोंसे क्या ळाभ [कारण ] मनुष्यका 
भाग्य उदित होनेपर फिर विद्वत्ता आदि गुणोंमिं यत्न करना वृथा ही है और यदि 
भाग्योदय न हो तो भी गुणोंके लिए प्रयत्न करना वृथा हो है । 
जानन्नपीति विरमामि न यत्मलापा- 
दार्तमहेश  महिमेष  इशस्तवैव | 
या रात्रिमेव दिवसं तिमिरं प्रकाश- 
मशिं हिमं गरलमप्यमृतं करोति ॥ ११० ॥ 
अन्वय--महेश ] इति जानन्‌ अपि [ अहम्‌ ] यत्‌ प्रढापात्‌ न विरमामि एषः तव 
हशः [ इव ] [ मम ] आतेः एव महिमा । या रात्रिम्‌ एव दिवसम्‌ करोति, तिमिरम्‌ [ अपि ] 
प्रकाशम्‌ [ करोति ], अग्निम्‌ [ अपि ] हिमम्‌ [ करोति ], गरलम्‌ अपि अमृतम्‌ [ करोति ] । 
अर्थ--हे परमेश्वर ! यह सव जानता हुआ भी मैं जो इस निरर्थक प्रडापसे 
विरत नहीं होता वह आपकी अनुग्रह दृष्टिके समान मेरी विपत्तिकी ही महिमा है। 
क्योंकि यह विपत्ति [ आपकी अलनुप्रहदृष्टिके समान ] रात्रिको ही दिन, अन्धकारको 
ही प्रकाश, अग्निको भी हिम ( अतिशीतळ ) और विषको भी अमृत बना देती 
है । अर्थात्‌ जैसे आपकी अनुमरह-दष्टि अतीव असंभव कार्योंको भी संभव कर देती 
है, वैसे ही यह आतिं भी असंभव को संभव कर डालती है। क्योंकि आर्तिपोडित- 
प्राणी तीब्र डुःखकी वेदनामें रात्रिको भी दिन समझ बैठता है, अन्धकारको प्रकाश 
समझ लेता है, अमिको शीतळ ओर विषको मधुर रसायन समझ बैठता है #। 
आतिः श्रुतैव कृपणात्करुणां तबान्त- 
रत्पाद्यत्यनिश मग्निशिखां शमीव | 
जातै निद्‌हति तामियमित्यम्नत्र 


कि नूमहे महृदनङ्ुशमीश्वरस्य ॥ १११ ॥ 
अन्वय--[ प्रभो ] पणात्‌ श्रुता एव आतिंः तब अन्तः शमी अग्निशिखाम्‌ इव 
अनिशम्‌ करुणाम्‌ उत्पादयति | इयम्‌ जाता एव ताम्‌, निर्दद्दति | इति अमुत्र ईश्वरस्य महत्‌ 
अनङ्कुश्ाम्‌ किम्‌ ब्रूमहे ! 
अर्थ-हे प्रभो ! जैसे शमीबृक्षकी शाखा अपने अन्दर सदैव अभ्निःउ्वालाको 


# इसी आशयकी किसी भक्त कविकी एक उक्ति है-- 
अरिसित्रे विषं पथ्यमधर्मो घमेतामियात्‌ । 
अचुकूरू जगन्नाथे विपरीते विपययः ॥? 
अर्थात्‌ ईश्वरके अनुकूल होनेपर शत्र मी मित्र, विष मी अस्त और अधस सो घमं 
हो जाता है । किन्तु उनके प्रतिकूल होनेपर समी विपरीत ( मित्र भी शत्र, अस्त मी विष 
और घस मी अधर्मं ) हो जाता है । 
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उत्पन्न करती है । बह अग्नि उत्पन्न होते ही उस ( शमी वृक्षकी शाखा ) को ही भस्म 
कर डालती है । ठीक ऐसे ही दीन जनोंकी विपत्ति केवल सुनने मात्रसे ही आपके 
हृदयमें सदैव करुणा उत्पन्न करती है और बह करुणा. उत्पन्न होते ही [ जिससे 
वह उत्पन्न होती है ] उसी दीनजनोंकी विपत्तिको [ तत्क्षण ] भस्म कर देती है । 
इसलिए इस विपयमें आप स्वशक्ति-सम्पन्न सर्वे्वतन्त्र परमेश्वर्की इस अनिवार्य 
ऐश्वयंशक्ति [ की महिमा ] को हम क्या कहें ? 
यन्नाम पामरजनोचितमत्र किञ्चि- 
दौचित्यद्चक्तमसमञ्ञसमभ्यघायि ।: 
_तत्रापि भतुरुचिता रुचिरीश्वराणां 
जव चेतश्वसत्कृतिकरी कपिझम्पिकापि' ॥ ११२ ॥ 
अन्वय--[ हे विभो |] अत्र यत्‌ किङ्चित्‌ पामरजनोचितम्‌, औचित्यसुक्तम्‌ , 
असमञ्जसम्‌ अभ्यधायि नाम, तत्रापि मषु सुचिः उचिता [ एव ] कपिझम्पिका अपि ईश्वरा- 
फाम्‌_चेतश्वमत्कृतिकरी [ भवति एव ] । 
.. अथे-हे बिभो ! मैंने इस स्तुतिपुष्माञ्जलिमे पामर जनोंके समान परमार्थसे 
हीन. ओर अत्यन्त अयुक्त जो कुछ भी कहा है, उसे भी सुननेमें सरवस्वतन्त्र 
आप प्रभुकी रुचि होना उचित ही है| कारण [: ळोकमें सी यह प्रायः देखा जाता 
हे कि ] बन्द्रोंका इधर-उधर उछळना-कूदना भी कभी-कभी समर्थे छोगोंके चित्तमें 
चमृत्कार पैदा करता ही है। र 
:. चारैगृहीतमपि दष्टसपि ढिजिह्वे- 
_ अस्तं ग्रहैरपि निरुद्धमपि द्विष द्वि; । 
व्याप्ररुपदुतमपि डुतमाक्षिपद्भि- 
रन्विष्टमप्यवनिभत्पुरुपेः सरोषः ॥ ११३॥ 
भूतामितभूमपि सिन्धुजलेऽपि मग्न 
| भग्नं रणेऽपि पतितं दवपावकेऽपि । 
_ किं भूयसा यमभटैरपि कृष्यमाणं , 
Ce मन्तरेण 
कस्लातुमहात महेश्वर ॥ ११४॥ . 
> कक इक पट य 2 . (युग्मम्‌) 
अन्वय--चौरेः ग्रहीतम्‌ अपि, द्विजिह्वैः दष्टम्‌ अपि, ग्रहैः ग्रस्तम्‌ अपि, द्विष द्वः 
निरुद्धम्‌ अपि, दुतम्‌ आक्षिपद्भिः व्याघ्रैः उपद्रुतम्‌ अपि, रणे सरोषैः अवनिभ्तपुरुपैः अन्विष्टम्‌ 
अपि, भूतामिभूतम्‌ अपि, सिन्धुजङे मग्नम्‌ अपि, रणे भग्नम्‌ अपि, दबपाबके पतितम्‌. अपि, 
न. १ यमभटैः अपि कृष्यमाणम्‌ त्रातुम्‌ [ केवलम्‌ ] महेश्वरम्‌ अन्तरेण [ अपरः ] 
कः अहंति १. 


( १ ) 'कपिझस्पिके्र इस्यपि पाठ; । 
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अर्थ--चोरोंसे पकड़े हुए भी, सगॉंसे काटे हुए भी, ब्रह्मराक्षस, वेताळ आदि 
रसे अस्त किये भी, मरगळ शत्रुओसे रोके हुए भी, शीघ्र झपटते हुए च्याघ्रासे 
पकड़े हुए भी, अति क्रोधयुक्त राजपुरुषोंसे खोजे हुए भी, भूत-प्रेतादिकोंसे डराये 
हुए भी, समुद्रमें डूबे हुए भी, संग्राममे पराजित किये हुए भी, दावानळमें गिरे हुए , 
भी, बहुत क्या कहें ? [ इन सबसे भी अधिक महाभयदायी, नागपाश, दण्ड, मुद्गर 
आदि हाथमे लिए अतिबिकराळ ] यमदूतोंसे खींचे जाते हुए भी आर्च प्राणीको 
बचानेके लिए एकमात्र करुणासागर भगवान, महेश्वर सदाशिवके सिवाय दूसरा 
और कौन समर्थ है ? अर्थात्‌ कोई भी नहीँ । र 


तज्ज्ञो बतास्म्यमिलषन्‌ सुखमक्षयं य- 
हुःखैकधाम वपुरस्थिरमर्थयामि । 
यद्दा भवाब्धितरणाय पुराणप्ुग्र- 
शीलं घुमांसपुडपार्घघरं श्रयामि ॥ ११५ ॥ 


अन्वय--चत | [ अहम्‌ ] तज्ज्ञ: अस्मि १४ यत्‌ अक्षयम्‌ सुखम्‌ अभमिळषन्‌ दुःखैकधाम 


अस्थिरम्‌ वपुः अर्थयामि | यद्ठा भवाग्धितरणाय 'उग्रशीलम्‌' उडुपार्धघरम्‌ पुराणम्‌ पुमांसम्‌ 
श्रयामि | 


अर्थ ( प्रतीयमान )- ओद्द ! मैं बड़ा बुद्धिमान्‌ हूँ , अर्थात्‌ मैं महामूख हूँ | जो 
कि अखण्ड-सुखको चाहता हुआ केवळ दुःखोसे भरे क्षणभंगुर शरीरको मागता 
हूँ ? अथवा भवसागरको तरनेके लिए अत्यन्त उभ्र-खभाव ( रौद्र ) उडुपाधेधर ( आधी 
नौकाको धारण किये हुए ) पुराणपुरुष ( अत्यन्त बृद्ध ) की शरण लेता हूँ! [ क्योंकि 


जिसका स्वभाव महाम्‌ उम्र हे, जो आधी नाव रखता और अतीव बृद्ध है, बह मुझे 
कैसे भवसागरके पार लगा सकेगा ? ] 


अर्थ ( वास्तविक) -अहा ! मैं बड़ा ही बुद्धिमान्‌ हुँ, जो उस अखण्ड 
सुखकी अभिढाषा-पूर्तिके छिए ही इस बहुदुःखमय अस्थिर मनुष्य-देहकी माँग करता 
हँ. अथवा इस अपार भवसागरको पार करनेके लिए उम्रशीळ ( रुद्ररूप ) उड्पाधेधर 
, ( अधंचन्द्रधारी ) भगवान्‌ पुराण-पुरुषोत्तमका आश्रय ले रहा हूँ। oF 
दङ्मागमात्रपतिताः सहसैव यस्य 
पञ्चत्व सिन्दुर विहृव्यञ्चुजोऽप्यबापुः | 
घीमानह बत तमेव सदाशिवं य- 
देवं श्रयामि शरणं मरणातिभीरुः ॥ ११६॥ . 


अँ मक्तराजस्य सविडम्बनमात्मानं प्रत्युक्तिरियस्‌ , अर्थात्‌ नाहं विचक्षणोऽसमील्यर्थः; । 


. यहाँ विपरीता जहल्लक्षणा है । इस तरह लक्षणासे व्यक्त निन्दा स्तुति-पर्यव- 
सायिनी है । आगोके इडोकॉर्मे मो यही समझना चाहिए । 


२९ 


२२६ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ एकादश 


< 


अन्वय-यस्य इङ्मारगमात्रपतिताः इन्दुरविहदव्यंभुजः अपि सहसा एव पञ्चत्वम्‌ 


अवापुः, बत ! अहम्‌ धीमान्‌ यत्‌ मरणार्तिमीरः सन्‌ तम्‌ एव देवम्‌ सदाशिवम्‌ शरणम्‌ ` 


श्रयामि । 

अर्थ ( प्रतीयमान )- ओह! जिसके दृष्टिगोचर होते ही बड़े-बड़े तेजस्वी 
न्दर, सूये और अभि भी सहसा पञ्चत्व ( मृत्यु) को प्राप्त हो गये। खेद है, सैं 
कितना मूखे हूँ , जो मृत्यु-पीड़ासे भयभीत होता हुआ उसी सदा अशिव ( अकल्याण- 
कारी ) की शरण ले रहा हूँ ! ; 

अथे ( वास्तविक )--अहा ! जिसके दृष्टि-गोचर होने मात्रसे चन्द्र, सूर्य और 
अग्नि [ मूलतः एक-एक होकर ] भी पञ्चत्व ( पञ्च-पञ् संख्यावत्त्व ) को प्राप्त हो गये 
अर्थात्‌ पाँच-पाँच वन गये । में बड़ा ही बुद्धिमान्‌ हूँ, जो मरणपीड़ासे भयभीत 
होता हुआ उसी दयाळ सदाशिवकी शरण ग्रहण कर रहा हूँ । 


स्थाणुः स यत्र विश्वुरस्य वधूरपर्णा 
सा यत्र यत्र च तयोस्तनयो विशाखः । 


प्रज्ञावतामहमहो प्रवरः प्रवेष्टु- 
मिच्छामि धाम तदभीष्टफलाप्तये यत्‌ ॥ ११७॥ 


अन्वय- यत्र सः स्थाणुः विभु;, यत्र अस्य वधूः सा अपर्णा, यत्र च तयोः तनयः 
विशाखः [ अस्ति ] यत्‌ अहम्‌ अभीष्टफलासये तत्‌ धाम प्रवेष्टम्‌ इच्छामि अहो अहम्‌, 
प्रज्ञावताम्‌ प्रवरः [ अस्मि ] । 

अर्थ ( प्रतीयमान )--अहो ! जिस धाममें स्थाणु ( ठूंठ ) स्वामी है, जहाँ 
उसकी वधू अपणी ( पत्र-रहित लता ) स्वामिनी है. और जहाँ उन दोनों ( स्थाणु 
और अपणा ) का पुत्र विशाख ( शाखा-रहित ) है, वहाँ मैं अपना मनोभीष्ट फल 
पानेके लिए प्रवेश करना चाहता हूँ, अतः मैं बुद्धिमानोंमें बड़ा ही श्रेष्ठ हुँ अर्थात्‌ 
बड़ा ही मूख हूँ.। [ क्योंकि जहाँका मालिक टूँठ,, मालकिन बिना पत्तेवाळी छता 
और इुँबरर शाखारहित दो, वहाँ अभिलषित फल मिळनेकी आशा ही क्या हो 
सकती दै ? ] 


अर्थ ( वास्तविक )--अहा ! जिस धाममें. . भगवान्‌ स्थाणु ( प्र्यमें भी 


अटळ रहनेबाळे सदाशिव ) स्वामी हैं, जहाँ उनकी प्रियतमा भगवती अपणो 
( पार्वती ) हैँ और जहाँ उनके प्रिय:पुत्र विशाख (स्वामी कार्तिकेय ) हैं, उस 


क स्वच्छन्दुतन्त्रमें कहा है कि पञ्चवक्त्रं विशालाक्षम' अर्थात्‌ महादेवजीरे पाँच 
सुख हैं। वे दै--( १ ) सचोजात, (२) तत्पुरुष, (३) अघोर, (४) बामदेव और 
(५ ) इशान इन पाँच सुखं के नेन्रामे आश्रय पाकर चन्द्र, सूय, अग्नि ये तीनों पाँच-पाँच 
बन गाये । सगवानुके तीन नवम चन्द, सूर्य और आग्नि रहते हैं, यह प्रसिद्ध हो है । यही 
भाव कविने यहाँ (पन्चत्व' इस रिट पद्से व्यक्त किया है । नि 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित २२७ 
शिवलोकमें मैं अपने मनोभिळषित फलकी प्राप्तिके लिए प्रवेश करना चाहता हूँ, 
अतः सचमुच मैं बुद्धिमानोंमें बड़ा ही श्रेष्ठ हूँ । 
मार्जारशूकस्थृगालकरालवक्त्र- 
वेतालभूतशतसङ्कलमीश्वरस्य । 
भीष्मं निशाचरपिशाचरचैः प्रवेष्डु- 
मिच्छामि धाम मतिमानतिमाघ्रभीरुः ॥ ११८ ॥ 
अः्वय-अतिमात्रभीरुः [ सन्‌ अहम्‌ ] मार्जारशकरश्शगालकराल्वक्त्रवेतालभूतशत- 
सङ्कुलम्‌ निशाचरपिशाचरदे; भीष्मम्‌ ईश्वरस्य धाम मरेष्डुम्‌ [ यत्‌ ] इच्छामि [ तत्‌ अहम्‌ ] 
मतिमान्‌ अस्मि | 
अर्थ ( प्रतीयमान )- अहा ! अत्यन्त भीरं स्वभाववाळा भी मैं साजीर 
( विछाव ), शूकर और श््गाळोंके-से विकराल मुखवाळे सैकड़ों वेताळ # और 
सूतगणोंसे समाङळ, निशाचर और पिशाचगणोंके भीषण शाव्दो से भयानक भूतपतिके 
धाममें प्रवेश करना चाहता हूँ, अतः में बड़ा ही बुद्धिमान्‌ अर्थात्‌ सूखोमे 
शिरोमणि हूँ ! [ कारण, सुझ अत्यन्त भीरु खभाववालेकी भयानकतम इस मण्डलीसे 
वेष्टित भूतनाथके घाममे क्या कभी भयनिवृत्ति संभव हो सकती दै १ यह भाव है । ] 
अर्थ ( वास्तविक )--अहा ! संसारसे अतीव भयभीत हो मैं माजीर, शकर और 
म्रगालोंके-से बड़े-बड़े बिकराळ मुखवाळे शतशः वेताळ और भूतगणोंसे समा कुछ, 
निशाचर और पिशाचगणोंके भीषण शब्दोंसे भयानक दिवधाममें प्रविष्ट होना 
चाहता हूँ, अतः मैं महाबुद्धिमान्‌ हँ. । ( कारण, आचार्यॉने कहा ही दै कि आपका 
यह सारा शील-स्वभाव है तो अमंगळ तथा भयप्रद; किन्तु स्मती और शरणागतके 
लिए आप परम मंगछूमय तथा भयहारक हैं ]। 
कणेक्षणादचरणात्त्रिफणात्कृतान्त- 
पाशातत्रसन्धतसहसफणोरगेन्द्रम्‌ । 
राज्ञः सहस्रशिरसं पुरुषं सहख- 
नेत्र सहस्रचरणं शरणं श्रयामि ॥ ११९ ॥ 
अन्व-अहम्‌ प्राः कणेक्षणात्‌ अचरणात्‌ त्रिफणात्‌ कृतान्तपाशात्‌ सन्‌) धूतसहले- 
. फगोरगेनद्रम्‌ सहस्ंशिरसम्‌ सहखनेत्रम्‌ सह्चरणम्‌ पुरुषम्‌ शरणम्‌ यामि । 
अथे ( प्रतीयमान )- अहा मैं बढ़ा बुद्धिमान्‌ हूँ अथीत्‌ महामूर्ख हँ, जो 
केवल नेत्रोंसे सुननेबाळे ( श्रोत्रहीन ), चरणहीन और तीन फणाओंबाले यमराजके 
नागपाशसे भयभीत होता हुआ, सहस्र फणोंबाळे सपराजको धारण करनेवाले, सहसो 
शिर, सहसो नेत्र और सहखों चरणोंबाले महापुरुषकी शरण ग्रहण कर रहा हँ! 
[ अथोत्‌ भ्रोत्रहीन, पादहीन और तीन फणाओंसे युक्त . नागपाशसे डरनेवाढा 


अ भूताधिितं शवदारीरं वेताळ: । 


श्र्द स्तुति कुसुमाञ्चलि [ एकादेश 
सहस्न-श्रोत्र, सहस्-पाद और सहस्र फणाओंवालेके पास रक्षार्थ जाय, यह कितनी 
मूखेता है | । है! जो व 
अथे ( वास्तविक )--अहा ! मैं बड़ा ही बुद्धिमान हूँ! जो केवळ नेत्रोसे 
सुननेवाळे ( श्रोत्रहीन ), चरणहीन और तीन फर्णोओवाले काळके नागपाशसै भयभीत 
होता हुआ सहरख-फग सपेराज वासुकिको धारण करनेवाले, सहस्र-शिर, सहस-नेत्र 
और सहन चरणवाले# महापुरुष ( विराद्-पुरुष, देवाधिदेव ) महादेवकी शरण 
छे रहा हूँ। 
त्रस्तः समस्तजनतापहृतिप्रगरभा- 
दीपानलोह्बणदृशः शिव जीवितेशात्‌ । 
प्राज्ञ समस्तजनतापहृतिप्रगरभं 
त्वां जीवितेशमनलोग्रचशं श्रयामि ॥ १२० ॥ 
अन्वय --शिव ] समस्तजनतापद्दतिप्रगल्मात्‌ दीस्तानलोल्बणहराः जीवितेशात्‌ त्रस्तः 
[ अहम ] प्राः समस्तजनतापह्ृतिप्रगरभम्‌ अनलोग्रदशम्‌ त्वाम्‌ जीवितेशम्‌ यामि | 
अथे ( प्रतीयमान )-हे शिव, मैं महामुखे हूँ , जो समस्त जनताका संहार 
करनेमें प्रवीण और क्रोधवश प्रदीप्त अभिके समान उल्बण दृष्टिबाले यमराजसे 
भयभीत होता हुआ समस्त जनताका अप-हरण ( संहार ) करनेमें प्रवीण और 
अभ्निसे प्रज्वलित नेत्रवाळे आप जीवितेश ( प्राणान्तकारी ) की शरण ले रहा हूँ । 
अर्थ ( वास्तविक )- हे मुक्तिअदायक शिव ! मैं बड़ा ही बुद्धिमान्‌ हँ, जो 
समस्त जनताके संहारमें चतुर और क्रोधवश जळती हुई अभिके समान नेत्रबाळे 
जीवितेश ( काळ ) से त्रस्त होता हुआ समस्त जनोंके संतापोंको दूर करनेमें चतुर 
और अभिसे प्रज्वलित नेत्रवाले आप जीवितेश ( जीवनके आधार ) प्राणनाथकी शरण 
लेरहा हूँ। जज 
त्सतक्रतुसृगं समशिश्रियत्त्वां 
' संन्यस्तलाञ्छनसृगः कल्या मृगाङ्कः । 
यत्कामबैरिणमवेत्य सकाम एव 
तवामाश्रितोऽर्म सुधियामधिकस्ततोहम्‌ ॥ १२१॥ 
_अन्वय- [हे विभो | ] निर्मत्सितक्रतुमृगम्‌ त्वाम्‌ मुगाङ्कः संन्यस्तलाञ्छनसृगः सन्‌ 
कल्या समरिश्नियत्‌ यत्‌ [ तु ] कामवैरिणम अवेत्य सकामः एव त्वाम्‌ आश्रितः अस्मि, 
ततः अहम्‌ सुधियाम्‌ अधिकः १ 
अथे ( प्रतीयमान )--हे विभो ! दक्ष प्रजापतिके यज्ञरूप सृगके विध्वंसक 
आपका सगाङ्क ( चन्द्रमा) ने अपने लाञ्छन ( कलंकरूप ) सृगको त्याग करके कला- 
रूप [व्याज ] आश्रयण किया, [ वह ठीक ही है। ] किन्तु मैने जो आपको 
अ सहखशीर्षा पुरषः सहस्राक्षः सहस्र पात्‌? इति श्रतिः । 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित २२६ 
कामंवैरी ( कामदेवका शत्रु ) समझकर भी सकाम ( सामिळाष ) होकर ही आपका 
आश्रय लिया हे, इसलिए में बड़ा ही मूर्ख हूँ । [ अर्थात्‌ चन्द्रमाने सोचा कि मैं 
तो मृगाङ्क हूँ और प्रभु हैं सगके वैशै; क्योंकि उन्होंने दक्षप्रजापतिके यज्ञमृगको 
मार डाळा, इसलिए उसने अपना सृगळाञ्छन त्यागकर कळारूपसे ( व्याजतः ) 
आपकी शरण ळी, सो तो ठीक ही है। किन्तु मैं कितना मूर्ख हूँ कि चन्द्रसे यह शिक्षा 
न लेकर आप काम-वैरीको सकाम हो ( सकाम भावसे ) सेबित कर रहा हँ. । मुझे भी 
चाहिए था कि काम छोड़कर ( निष्काम होकर ) ही आपकी शरण लेता । 
अथे ( वास्तविक )- नाथ ! यज्ञ-सृगको मारनेवाले आपको मगाङ्कने अपने 
लाञ्छन सुग ( कलङ्क) का त्याग कर कळारूप ( घोडशांश रूप ) से समाश्रयण 
किया, परन्तु मैंने तो आपको कामवैरी समझकर भी सकाम ( साभिळाष ) होकर ही 
आपका आश्रय लिया है, सो मैं महा बुद्धिमान्‌ हूँ । [ अर्थात्‌ बेचारे जळ-( जड- ) 
चन्द्रको क्या पता कि अनुचित कार्थं करनेवाले यज्ञमृगके घातक प्रभुका सुगजातिसे 
चैर नहीँ । इधीलिए उस वराकने कलामात्र बन अपना लाव्छन मृग मिटा डाला और 
फिर प्रभुकी शरण ळी । किन्तु मैं तो महाबुद्धिमान्‌ हूँ। 'कामवैरी के 'काम? और 
"सकाम? के 'कास” का स्पष्ट विवेक रखता हूँ। अतएव सकाम वनकर मेरा कामबैरी- 
का आश्रयण युक्त ही है, यह भाव हे । ] 
पद्माश्रितः शतघ्तिश्चतुराननोऽपि 
यस्मात्पराभवमवापदबाच्यमेव । 
त्यक्तः श्रिया गतशृतिमुदुमन्दवक्त्ः 
प्राज्ञस्तमीश्वरमबुग्रहमथयेञ्हम्‌ ॥ १२२ ॥ 
अन्वय -पद्याश्रितः शतघतिः चतुराननः अपि यस्मात्‌ अवाच्यम्‌ एंव पराभवम्‌ 
अवापत्‌, अहम्‌ प्राज्ञः श्रिया त्यक्तः गतधतिः मृदुमन्द्वक्त्रः सन्‌ तम्‌ ईश्वरम्‌ अनुग्रहम्‌ 
अर्थये । 
अर्थ ( प्रतीयमान )--ओह ! पद्माश्रित ( &मीका आश्रित), शतधृति ( महा- 
धैयैशाढी ) और चतुरानन ( चतुर मुखवाळा ) ब्रझा भी जिस ईरवरसे अवाच्य 
पराभव ही ( अकथनीय तिरस्कार अथौत्‌ शिरइछेदनरूप अपमान ) पा चुका है, 
मैं बहुत बड़ा मूर्ख [ उस ब्रह्मासे विपरीत ] पद्मासे परित्यक्त ( द्वरिद्र ), गतश्चति 
( चैयहीन ) और अतीव मन्दबक्त्र ( अचतुर मुख ) होकर भी उसी इरवरसे अनुग्रह 
की प्रार्थना कर रहा हँ । क्या मेरी मूखंताका मी कुछ ठिकाना हे ? 
अर्थ ( वास्तबिक )--अहा ! पद्माश्रित ( कमलासनपर विराजमान ) शातधृति 
और चतुरानन ( चार मुखोंबाला ) ब्रह्मा भी जिस प्रभुसे महान्‌ पराभवको प्राप्त 
हुआ अथोत्‌ उनका पार न पा सका#, में श्रीहीन, धैयैविहीन और अतीव मन्दमुख 
होकर भी जो उस परभेश्वरसे अनुग्रह चाहता हँ, सो में अतीव चतुर हूँ। 
# श्रीपुष्पद्न्ताचायं कहते हैं-- 


२३० स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ पकांदंर्श 
आजन्म कर्म विरचय्य फलं यदापं 
हृत्वा क्षणात्तदखिलं चिरकालभोग्यस्‌ । 
यः स्त्रीक्रोस्यपुनरागमनाय भक्तं 
सेवे तमीश्वरमहो मतिमत्तमोऽहस्‌ ॥ १२३ ॥ 
अस्वय--[ भक्तेन ] आजन्म कमै विरचय्य यत्‌ फलम्‌ आततम्‌, चिरकालमोग्यम्‌ 
अखिलम्‌ तत्‌ क्षणात्‌ हृत्वा यः भक्तम्‌ अपुनरागमनाय स्वीकरोति, अहो ! अहम्‌ मतिमत्तमः 
तम्‌ ईश्वरम्‌ सेवे । 
अर्थ ( प्रतीयमान )--अहो | भक्त लोग जन्म भर कमे कर जिन शुभाशुभ 
फळोंको प्राप्त करते हैं, चिरकाळ-पर्येन्त उपभोग करने योग्य उन समस्त फळोको जो 
क्षणमात्रभें अपहरण करके भक्तजनोंका अपुनरागमन कर देता है क पाल आना 
ही बन्द कर देता है, मैं उसी स्वामीकी सेवा कर रहा हूँ । वाह, मैं बड़ा ही बुद्धिमान्‌ 
हूँ अर्थात्‌ महामूर्ख हूँ । 
अर्थे ( वास्तविक )- अहा ! भक्तजन आजन्म अनेक शुभाशुभ कमे कर 
चिरकाळ तक भोग करने योग्य जिस शुभाशुभ फलको प्राप्त करते हैं, उस चिरकाळ- 
भोग्य फलको क्षणमात्रमें हरण कर जो भक्तवर्सळ प्रभु भक्तोंको ह अपुनरागमन ( पुनरा- 
वृत्तिसे रहित, आत्यन्तिक दुःख-निवृत्तिरूप मोक्षधाम ) को पहुँचा देते हैँ, में उसी 
- दयाळु प्रभुकी सेबा कर रहा हँ, सो बड़ा ही बुद्धिमान्‌ हूँ। 
` ्मशानेकस्थानव्यसनमनलोत्तालनयनं 
विषज्योतिर्ज्यालाजटिलकुटिलच्यालवलयम्‌ । 
विश झुण्डश्रेणीविकट्मुकुट भीरुहृदयः 
श्रयन्‌ भीमं घीमानहमहसनीयः कृतथियास्‌॥ १२४ ॥ 
अन्वय-शमशानैकस्थानव्यसनम्‌ अनलोत्तालनयनम्‌ विषज्योतिउ्वीळाजटिलकुटिल- 


व्याळवळ्यम्‌ मुण्डश्रेणीविकटमुकुटम्‌ भीमम्‌ विभुम्‌ श्रयन्‌ मीरुह्ृदयः अहम्‌ धीमान्‌ कृतधियाम्‌ 
अहसनीयः । 


अर्थ ( प्रतीयमान )--अहो ! मैं अत्यन्त भीरुह्ृदय होकर भी केषल.इमशान- 
स्थानमै निवास करनेवाले, प्रचण्ड अभिसे भीषण नेत्रोंबाले, विषरूपी अग्नि-ब्याळाओं- 
से जटिल बने कुटिळ सोका कङ्कण धारण करनेवाले और अतिबिकरा५ सुण्डमाळाओं- 
का मुकुट पहननेवाले अत्यन्त भयानक महेश्वरका आश्रय ले रहा हूँ, सो क्या में 


“तवेश्वर यस्नाद्चदुपरि विरिञ्चो हरिरघः 
परिच्छेत्त' यातावनळमनळस्कन्धवपुषः | 
ततो मक्तिश्रद्ाभरगुरुणृणद्भ्यां गिरिश यत्‌ 
स्वयं तस्थे ताम्यां तव किमनुवृत्तिर्न फक्षति ॥? 


NS किक. 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित २३१ 
विद्ठञनोंका उपद्दास-पात्र नहीं हूँ ? अथात्‌ अवश्य हूँ # | 

अर्थ ( वास्तविक )--अहा ! जो में अत्यन्त भीरुहृदय होकर भी इमशान- 
स्थानमें प्रीति रखनेवाले, अग्निसे प्रज्वलित नेत्रोंबाले, विषज्त्रालासे जटिल बने 
कुटिळ सर्प ( वासुकि ) का कङ्कण धारण करनेवाळे और मस्तक पर विशाल 


मुण्डमाला धारण करनेवाले महाभीम भगवान्‌ महेखरका आश्रय ले रहा हूँ , सो मैं 
विह्वज्ननों करा सम्माननीय हूँ । 


अहो तसज्ञोऽहं करतलबिलीनैकफणिनः 
सञृत्रस्यन्कालात्क्रमकवलितैकैकभविनः । 
महाकालं सर्वावयवसुलभानटपशु जगं 
सकृद्विश्वग्रासप्रवणमतिमभ्येमि शरणम्‌ ॥ १२५ ॥ . 
अन्वय- अहो | करतलविलीनेकफणिनः क्रमकवलितैकैकभविनः कालात्‌ समुत्त्रस्यन्‌ 


अहम्‌ [ यत्‌ ] सर्वोवयवसुलूमानल्पभुजगम्‌ सङ्गद्दिश्वग्रासप्रवणमतिम्‌ महाकालम, शरणम्‌ 
अभ्येमि, [ तत्‌ ] तत्त्वज्ञः अस्मि । 

अर्थ ( प्रतीयमान )--अहो ! में बड़ा ही तत्त्वज्ञ अथोत्‌ महान्‌ मूखे हँ, जो 
हाथमें फेत्रछ एक सर्प ( नाग पाश ) को छिपाये रखनेबाले और क्रमशः एक-एक 
प्राणीको निगळनेवाले काळसे भयभीत होता हुआ समस्त अवयबों ( हाथ, पाँव, कण्ठ 
आदि प्रत्येक अङ्ग ) में अनेक सर्प धारण करनेवाले और एक ही बार समस्त विशव- 
को निगल जानेवाळे महाकाळकी शरणमे जा रहा हूँ | 

अथे ( वास्तविक )--अहा ! में हाथमें नागपाश धारण किये और क्रमशः 
प्रत्येक प्राणीको निगळनेवाले काळ ( यमराज) से अतीव भयभीत होता हुआ जो 
प्रत्येक अज्ञों में मुजङ्ग धारण करनेवाले और प्रलयकालमें समस्त . ब्रह्माण्डका ग्रास 
करनेवाले महाकाळ ( काळके भी काळ ) भगवान्‌ शंकरकी शरण ले रहा हूँ, सो 
निश्चय ही तत्त्वज्ञ अर्थात्‌ परमार्थको जाननेवाळा हूँ । 


भृङ्गी यत्र स्कटिकशिखरी यत्र शृङ्गी पिनाकः 
शृङ्गी सोऽपि स्फुरति वृषभो वल्लमो यत्र भतुः। 
तत्र त्रस्तः ग्रकृतिसरलः स्वर्पवागप्रगरमः 
रज्ञ; सेवासमयश्चचितं स्वामिनः श्ार्थयेऽहम्‌॥ १२६ ॥ 


अन्वय-यत्र भर्तुः बस्छमः स्फटिकशिखरी श्वङ्गी, यत्र च पिनाकः [ अपि ] शङ्गी, 
यत्र च सः वृषभः अपि शी स्फुरति, तत्र त्रस्तः प्रक्कतिसरछः स्वहपवाक्‌' अप्रगर्मः अहम्‌ 
प्राज्ञः, उचितम्‌ सेवासमयम्‌ स्वामिनः प्रार्थये । 


अर्थ -जिस दरवारमें प्रभुका प्रियतम स्फटिक शिखरधारी शृङ्गी ( चोटियों- 


ॐ यहाँ काङु है । ` 


२३२ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ एकादश 


चाळा ) कैलास पर्वत है, जहाँ प्रभुका प्रियतम श्शन्गी ( शज्ञ-विनिर्मित ) पिनाक 
धनुष हे और जहाँ प्रभुका प्रियतम वह शङ्गी (दो सोंगबाळा ) नन्दी वृषभ है, प्रभुके 
उस दरवारमें मैं भीरु, सरळ-खभाव, मितभाषी और अप्रौढ पुरुष प्रभुकी सेवाके छिए 
उनसे उचित अवसर माँग रहा हूँ । सचमुच में बड़ा बुद्धिमान्‌ हँ । 
. विश्रान्तिन क्वचिदपि विपद्ग्रीष्मभीष्मोष्मतप्त 
चित्त चित्ते गलति फलति प्राकप्रवूरो ङुबृत्ते। 
तेनात्यन्धं सपदि पतितं दीघंदुःखान्धकूपे 
मामुद्धतु प्रभवति भव त्वां दयान्धि विना कः ॥ १२७॥ 
अन्बय-- भव ! वित्ते गलति, प्राकप्रवृत्ते कुवृत्ते फति [ सति ] ` विपदूग्रीष्ममीष्मोष्म- 
तप्ते चित्ते क्वचित्‌ अपि विश्रान्तिः न अस्ति । तेन अत्यन्धम्‌ सपदि दीघंदुःखान्धकूपे पतितम्‌ 
माम्‌ उद्धढंम्‌ त्वाम्‌ दयाव्धिम्‌ विना कः प्रभवति ! 
अर्थ हे विभो ! घन क्षीण हो जाने और पूर्वजन्मार्जित दुष्कमॉके फठदानो- 
न्सुख होनेपर विपत्तिरुपी ग्रीष्मके अतिप्रचण्ड तापसे तप्त मेरे चित्तमें कहीं भी शान्ति 
नहीं है । इस कारण अत्यन्त अन्ध अतएव संप्रति दीघं दुःखरूपी अन्धकूपमें गिरे 
मुझ पतितका उद्धार करनेके लिए एकमात्र आप दयासागरंको छोड़ दूसरा कौन 
समर्थे दै! 
येषामेषा. तबुधनलपप्रार्थनानथकन्था 
पन्थानं न प्रदिशति परं स्थानमानन्दि लब्धुम्‌। 
तेषामेप[मकृपण कृपाभाजनानां जनाना- 
माशापाशाङुलितमनसां इष्टिमिष्टां निधेहि ॥ १२८ ॥ 
अन्वय- अकृपण | एषा तनुधनल्वप्रार्थनानर्थकन्था येषाम्‌ परम्‌ आनन्दि. स्थानम्‌ 


` + यहाँ मो कविने शब्देषसे बड़ा ही चमत्कार कर दिखाया है । वह कहता है-- 

जिस दरबारमें श्वङ्गी ( दर्पोद्धव ) स्फटिक शिखरघारी भचेतन पर्वत स्वामीका प्रियतम है, जहाँ 
श्डक्गी ( अहङ्कारी ) पिनाक धनुष मो प्रभुका प्रियतम है और जहाँ जी ( घमण्डी ) बैल 
महाराजका परम प्रेमास्पद है अर्थात्‌ जहाँ ऐसे-ऐसे महा भहङ्कारी छोग रहा करते हैं, उस द्र- 
बारमें जो में प्रुसे सेवाके लिए उचित अवसर माँग रहा हूँ, सो में कितना विद्वान्‌ हुँ ! क्या 
मेरी सूखंताकी मी कोई सीमा है ? 

इसी अभिभ्रायके टीकाकार भीरत्नकण्ठके भी दो पथ मिळते हैं--- 

“दोषाकरः शिरसि कण्ठतळे द्विजिह्वः पाद्‌।न्तगोऽपि सततं खल यस्य शङ्गी । 

द्वारान्तिक कथसुपैमि हि भैरवस्य तस्य प्रमोरविशरणः कृपणोउतिसाधुः ॥? 

“दोषाकरः स कुटिलो विमतिश्च अङ्गी कोपी सदा बहुतरामपि स द्विजिहः । 

पृते यदि प्रियतमा भवतस्तदाहमेकोऽपि ताइगिह मां शिव किं त्यजेथाः-॥? 


स्तोत्र] | प्रेममकरन्द्-सहित २३३ 


छब्छुम्‌ पन्थानम्‌ न प्रदिशति, तेषाम्‌ एषाम्‌ कपामाजनानाम्‌ आशापाशाकुल्तिमनसाम 
जनानाम्‌ इष्टाम्‌ इष्टिम्‌ निघेहि | 
अर्थ हे दानियोंमें श्रेष्ठ परमेश्वर | यह स्वल्प घन-कणकी आर्थनारूपी अनर्थैः 
परम्परा जिन छोगोंको परम आनन्दपूर्ण मोक्ष घामको प्राप्त करनेका मागे नहीं 
बतलाती, उन ( मेरे समान ) आशापाशोंसे आङुळ चित्तवाळे कृपायोग्य दीनजनोंको 
अपनी अनुप्रहपूर्णे दृष्टिसे देखिये । | 
उदश्चय मुखे मनागभयघोषपमुद्धोषय 
ग्रयच्छ विशदां इशं 'गतिविद्दीनमाश्वासय ] 
किमन्यदयमागतः ङुपितदष्टिरुत्कन्धरः 
कृतान्त .इति मा स्म भूरविरलावलेपालसः ॥ १२९ ॥ 
अन्वय--[ हे विभो ! ] मनाक्‌ मुखम्‌ उदञ्चय, अभयघोषम्‌ उद्घोषय | विशदाम्‌ 
दशम्‌ प्रयच्छ, गतिविहीनम्‌ आश्वासय । किम्‌ अन्यत्‌ [ वच्मि ], अयम्‌ उत्कन्धरः कुपित- 
दृष्टि; कृतान्तः आगतः इति अविरलावलेपालसः मा स्म भूः। 
अर्थ हे प्रभो! तनिक मुझे अपना सुखारबिन्द दरशाइये और “मत 
डरो ! मत डरो ! ऐसा अभय-शब्द सुनाइए । नाथ ! सुझपर अपनी प्रसादःनिर्सछ 
दृष्टि डाडिये और मुझ शरण-बिहीनको आश्वासन दीजिये। और अधिक क्या 
[ कहुँ] ? ग्रीवा ऊपर उठाये हुए, रोधसे बिकराल दृष्टि यह काळ [ मुझे ले 
जानेको ] आ गया है । इसलिए नाथ! अब आप मेरे प्रति अतिशय उपेक्षावश 
आलसी न हो जायँ# । 


यहुः किमपरं ब्रुवे युजगपाशपाणि पुरः 

स्फुरन्तमिव रोपणं रबिजकिङ्कर पश्यतः | 
श्रतिश्चलति मे गतिः स्खलति मूर्तिरढन्नति ` 

स्थितिज्वलाति निद्वतिविंगलति स्मृतिर्मीलति ॥ १३० ॥ 


१. शचतिविद्दीनमित्यपि पाठ: | 
$ इसी अभि प्रायसे श्रीरत्नकण्ठने सी प्रझुसे कहा है-- 
'्रैलोक्योद्ध रणैकदक्ष करुणासिन्धो बतेमं जनं 
त्वं श्‍वेतामयदानवि श्रतयशःस्तोमो न चेद्रक्षसि। 
कुदूष्यस्काळकरालहुडकुतिपरित्रस्तो5दयुच्चेस्तरा- 
समन ण्यमुढीरयास्यशरण; स्वामिन्नये क॑ प्रति ॥? 
अर्थात्‌ त्रैलोक्यकै उद्धार करनेमें परम समर्थ ! करुणासागर सदाशिव !! राजा श्वेतकेतु 
आदि रक्तजनोंको अभयदान देकर अपनी करुणारी यशःपदाकाको फहरानेवाले आप यदि 
सुझ दीनकी रक्षा न करें, तो फिर कुपित-काळके भयानक हुझ्कारोंसे भयभीत और शरणहीन मैं 
अपना करुण आक्रन्दन किसे सुनाऊँ ! क्या आपसे मी बढ़कर और सी कोई दयासागर है ! 
३० र 


२३४ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [णकाद्‌श' 


अन्वय- [है विभोः] ] मुहुः किम्‌ अपरम्‌ ब्रुवे, रोषणम्‌ सुजग्रपाञ्चपाणिम्‌ रवि- 
जकिङ्करम्‌ पुरः स्फुरन्तम्‌ इव पश्यतः मे श्रुतिः चलति, गतिः स्खलति, मूर्तिः उद्वेल्छति; 
स्थितिः ज्वलति, निईतिः विगलति, [ च | स्मरतिः मीलति । 

अथै-हे प्रभो ! आपसे बार-बार और अधिक क्या कहूँ? अत्यन्त कुपित और 
नागपाशको हाथमें लिये यम-दूतोंको सामने प्रकट होते-से देखते हुए मेरा धैथे छूट 
जाता है, गति ( शक्ति ) लड़खड़ा जाती है, शरीर कॉप उठता है, शय्या जलने 
छगती है, सुख मिट जाता है और स्मृति नष्ट हो जाती है! 

दुगं यस्सुगमत्वमेति भजते दूरं यदभ्यर्णतां 

यत्क्रीडोपवनत्वमेति मरुभूमिंत्रायते यद्रियुः । 
' यस्याः सा स्वि शक्तिरप्रतिहता सातिस्त्वदाक्रन्दने 
स्वामिन्मामजुदत्कृपापि नुदतु त्वां मत्समाश्चासने | १३१ ॥ 

. अन्वय-यत्‌ दुर्गम्‌ [ अपि ] सुगमत्वम्‌ एति, यत्‌ दूरम्‌ | अपि ] अभ्यर्णंताम्‌ भजते, 
यत्‌ मरुभूः [ अपि ] क्रीडोपवनत्वम्‌ एति, यत्‌ रिपुः [ अपि ] मित्रायते, अुवि यस्याः सा 
अप्रतिहता शक्तिः [ अस्ति ], सा आर्तिः त्बदाक्रन्दने माम्‌ अनुदत्‌ । स्वामिन्‌ | मत्समाश्वा- 
सने कृपा अपि त्वाम्‌ नुदतु । ह 
, „ अर्थ हे भगबन्‌! जिससे ( जिसकी सामर्थ्यसे ) दुगेम भी सुगम हो जाता 
है, जिसकी सामर्थ्यसे अत्यन्त दूर भी सन्निकट हो जाता है, जिसकी सामशथ्येसे 
बीहृड़ सरुस्थळ भी-विहार करने योग्य उपवन (.वाग ) बन जाता हे और जिसकी 
सामथ्यैसे शत्रु भी मित्र वन जाता हे, इस प्रकार संसारमै जिसकी शक्ति 
ऐसी अप्रतिहत ( दुर्निबाये ) है, उस विपत्तिने मुझे आपसे अपना करुण आक्रन्दन 
करनेके लिए प्रेरित क्रिया | दयालो ! अब मुझे आश्वासन देनेके लिए आपकी करूणा 
सी आपको प्रेरित करे । 

दारि श्रीश्च सरस्वती च वसतः स्त्रामिंस्तवास्तक्रधौ 
मां तु श्ीर्भवदङ्‌धिविष्टरतले नित्यप्ररूढस्थितिम्‌। 
यात्न्मात्रसरस्वती परिचयद्देपादहासी दतो 
वहि दुर्वहमु्दहामि हृदये . ग्लायन्तुदम्वानिब ॥ १३२ ॥ 
अन्वय-स्वामिन्‌ | अस्तक्रुधौ भीः च सरंखती च [ तव ] द्वारि बसतः। [किन्तु ] 
मबद्ङ्ध्िविष्टरतले नित्यप्ररुढस्थितिम्‌ माम्‌ त यावन्मात्रसरस्वतीपरिचयद्वेषात्‌ श्रीः अह्दासीत; 
अतः उदन्वान्‌ इव ग्लायन्‌ हृदये दुर्वहम्‌ वह्निम्‌ उद्दहामि । 
अर्थ हे प्रभो ! लक्ष्मी और सरस्वती दोनों परस्पर बैरभावको छोड़कर 
आपके द्वार पर निवास करती हैं। परन्तु सदैव आपके चरण-सिंहासनके तले 
वैठनेवाळे मुझे, सरस्रतीसे थोड़ा सा परिचय होनेके कारण, रक्ष्मीने ढेषवश त्याग 
द्या ॥ इसलिए में ग्लानिको ग्राप्त होता हुआ समुद्रके समान हृदयमें अतिदुःसह्‌ 
झोकामिको धारण करता हूँ। ` न | 


स्तोत्र ] प्रेमम करन्द-सहित २३५ 


नाथ प्राथमिकं विवेकरहितं तिर्य्वदस्तं बय- 
स्तारुण्य विहृसं विराधितवधूविसरम्मणारम्भणेः । 
स्वामिन्संप्रति जजेरस्य जरसा यावन्न धावन्नय 
मृत्युः कणमुपैति तावदवशं पादाश्रितं पाहि माम्‌ ॥ १३३ ॥ 
अन्वय- नाथ ] [ मया | प्राथमिकम्‌ वयः तिर्यग्वत्‌ विवेकरहितम्‌ अस्तम्‌ । विराधि- 
तवधूविस्तम्भणारम्भणेः तारुण्यम्‌ विहतम्‌ । स्वामिन्‌ | सम्प्रति जरसा जर्जरस्य [ मम ] धावन्‌ 
अयम्‌ मृत्युः यावत्‌ कर्णम्‌ न उपैति, तावदेव अवशम्‌ पादाश्रितम्‌ माम्‌ पाहि । 
अर्थे -हे नाथ ! मैने वाल्यावस्था तो पशुके समान कायीकार्यके विवेकके 
बिना ही वरवाद कर डाली और युवावस्था प्रणय-कुपिता वधूकने समाश्वासन 
( मनाने ) में नष्ट कर दी। प्रभो! अब इस समय वृद्धावस्थासे अत्यन्त जर्जर 
( जीण ) हुए मेरे कानोंके समीप जव तक अति बेगसे दौड़ती वह मृत्यु न आ जाय, 


उसके पहले ही आप अपने चरणाश्रित मुझ अनाथकी रक्षा कीजिये, मुझे बचा 
लीजिये# । 


आसीद्यांवदखर्वगवंकरणग्रामाभिरामाक ति- 

स्ताबन्मोहतमोइतेन न सया श्वभ्रं पुरः प्रेक्षितस्‌ । 
अद्याकर्मिकपातकातरमतिः क॑ प्रार्थये कं अये 

कि शक्नोमि करोमि किं कुरु कृपामात्मदुहं पाहि मास्‌॥ १३४ ॥ 


अन्वय--[ प्रभो | ] याबत्‌ [मम] आङ्गतिः अखवंगर्वकरणग्रामाभिरामा आसीत्‌ , तावत्‌ 
मोहतमोहतेन मया पुरः [ स्थितम्‌ ] इवभ्रम्‌ न प्रेक्षितम्‌ अद्य आकस्मिकपातकातरमतिः कम्‌ 
प्रार्थये, कम्‌ शये किम्‌ शक्नोमि, किम्‌ करोमि! [ हे विभो ! ] छृपाम्‌ कुरु, आत्मद्रुहम्‌ 


माम्‌ पाहि । ; 
अर्थे-प्रभो ! जब तक मेरी आकृति अत्यन्त गर्वित इन्द्रियाँसे सुमनोहर थी 
( जब तक मेरी इन्द्रियों ओर शरीरमें बळ था ) तब तक तो मोहरूपी अन्धकारसे 
... छ इसी अभिप्रायडी श्रीरनकण्ठकी सी एक उक्ति है: 
“बाल्ये मोहंमहान्धकारपटलरलानेन्दियस्य प्रिया- 
चक्त्राम्भोरुहसौरमोद्भवमदोन्मत्तामनो  यौवने । 
_बृद्धवे किक घोरयातिजरसा ग्रस्तस्य नष्टस्मृते- टु 
स्त्वं चेन्नाथ कृपां करोषि मम कख्रातास्ति झं मो 5परः ॥? 
अर्थात्‌ शंसो ! बाल्यावस्थामें मेरी इन्द्रियों सोहरूपी गाढ़ अन्धकारके परदेसे देही 
रहीं और युवावर्थामें सें प्रियाके सुखकमलकी सुगन्धिसे उत्पन्न मदसै उन्मत्त रहा । 
नाथ ! भब इस समय वृद्धावस्थामें अत्यन्त घोर जराने सुरे ग्रस्त कर छिया है, अतएव 
मेरी सारी स्मृति सी नष्ट हो गयी है ऐसी अवस्थामे पतितपावन ! यदि अब आए सुझपर झपा 
न करें, तो फिर आप ही बतलाइये, मेरी रक्षा दूसरा कौन करेगा ? | 


२३ ्तुति-कुखुमाञ्जलि [ एकांदरशे 
आक्रान्त मैंने अपने सामनेका गड्डा ( अन्धकूप ) नहीं देखा। अब आज ( बृद्धा- 
वस्थामें, समस्त इन्द्रियों और शरीरकी सामथ्ये हीन हो जानेपर ) आकस्मिक पतन 
होनेसे मेरी मति एकदम कातर हो गयी है [ सो अव ऐसी | हाळतमें ] किपसे प्राथना 
करूँ, किसकी शरण गहुँ , कैसे समर्थ होऊं ? और क्या करूँ ? हे पतित-पावन ! अब 
आप ही मुझ अनाथपर कृपा कीजिये । मुझ आत्मद्रोहीकी रक्षा कीजिये | 

जात्यन्धः पथि सङ्कटे प्रविचरन्हस्तावलम्बं विना 
यातश्रेदवटे निपत्य विपदं तत्रापराधोड्य कः । 
घिग्धिङमा सति शा्नयक्षुषि सति प्रज्ञाप्रदीपे सति 
स्निण्धे स्पासिनि भागेदशिनि शठः श्वश्रे पतत्येव यः || १३५ ॥ 
अन्वय--[ हे विमो | ] जात्यन्धः सङ्कटे पथि हस्तोवलम्मम्‌ विना प्रविचरन्‌ अवरे 
निण्त्य विपदम्‌ यातः चेत्‌, तत्र अस्य कः अपराधः ? [ तम्‌ ] माम्‌ थिक्‌ धिक्‌ यः शठः 
शाञ्जचक्षुषि सति ग्रशाप्रदीपे सति मार्गद नि स्निग्धे स्वामिनि च सति इवभ्रे एव पतति । 
अथै-हे नाथ ! यदि कोई जन्मान्ध ( नेत्रहीन ) पुरुष सङ्कटमर्यं मार्गमे बिना 
किसीके हाथके सहारे चढता हुआ गड्डेमें गिरकर सर जाय, तो इसमें उस चेचारे 
जन्मान्धका क्या अपराध है ९ अर्थात्‌ वह निन्दा-पात्र नहीं हो सकता । किन्तु मुझे 
तो बार-बार धिक्कार है, जो मैं मूख शान्जरूपी [ तीसरा ] नेत्र होते हुए, प्रज्ञा ( सदू- 
बुद्धि ) रूपी दीपक होते हुए ओर सन्मारगके दर्शक आप जैसे अतिद्याछ स्वामीके 
होते हुए भी [ बार-बार ] भबसागररूप अन्धक्रूपमें ही गिरता जाता हूँ । 
त्राता यत्र न कथिद्स्ति विपमे तत्र प्रहतु पथि 
्रोग्धारो यदि जाग्रति प्रतिविधिः कस्तत्र शक्य क्रियः | 
यत्र त्वं करुणाणवल्लिञ्चुवनत्राणप्रवीणः ग्रशचु- 


तत्रापि प्रहरन्ति घेत्परिभवः कस्यैष गर्हावह; ॥ १३६ ॥ 
अन्वय--यत्र विषमे पथि कश्चित्‌ अपि त्राता नास्ति तत्र द्रोग्धारः यदि प्रहतुम्‌ जाग्रति, 


तर्हि तत्र कः प्रतिविधिः शक्यक्रियः १ यत्र [ तु ] त्वम्‌ करुणार्णवः तरि्ुवनत्राणप्रवीणः प्रभुः- 


[ त्राता असि ] तत्रापि [ द्रोग्धारः ] प्रहरन्ति चेत्‌, [ तहिं ] एषः परिभवः कस्य गहावहः १ 

.. अर्थ-प्रभो ! जिस सङ्कटमय मागैमै अपना. कोई रक्षक न हो, वहाँ यदि 
शत्रु लोग मारनेको तत्पर हों, तो क्या प्रतीकाए हो सकता है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । 
किन्तु जहाँ त्रैठोक्यकी रक्षा करनेमें समर्थे आप कस्णा-सिन्धु प्रभु रक्षक बिद्यमान 
हैं, वहाँ भी यदि ये काम-क्रोधादि आन्तरिक शत्रुगण आपके शरणागतको : मारते 
हैं, तो शरणागतका यह अपमान किसके लिए निन्दाबह होगा ? [इसपर आप ही 
जरा विचार कीजिये ]। i 


किं शक्तेन न यस्य पूर्णकरुणापीयूपसिकतं मनः 
किं वा तेन कृपावता परहितं कतुं समथो नःयः। . 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्दं-संहित ` ३३३ 
शक्तिथास्ति कृपा च ते यमभयाङ्गीतोऽपि दीनो जनः 


प्राप्ती निःशरणः पुरः परमतः स्वामी स्वयं ज्ञास्यति॥ १३७॥ 
अन्वय --यस्य पूर्णकसणापीयूषसिक्तम्‌ मनः न अस्ति, तेन शक्तेन [ अपि ] किम्‌ १ 
वायः परहितम्‌ कतुम्‌ न समर्थः, तेन कृपावता [ अपि | किम्‌! [ हे विमो | ] क्तिः 
कृपा च ते अस्ति | यमभयात्‌ भीतः निःशरणः दीनः जनः अपि [तव | -पुरः प्राप्तः, अतः 
परम्‌ खामी खयम्‌ [ एव ] ज्ञास्यति। 
अर्थ--हे प्रभो ! जिस पुरुषका अन्तःकरण पूर्ण ऋपारूपी सुधासे आईँ न हो, 
वह यदि शक्तिःसम्पन्न भी हो, तो उससे क्या लाभ ९ अर्थात्‌ कुळ भी नहीं । जो पुरुष 
दूसरेका उपकार करनेमें समथे नहीं बह यदि अत्यन्त दयाळ भी हो, तो उससे भी 
क्या छाम ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । किन्तु हे नाथ ! आपके पास तो पूर्ण शक्ति, 
और अपार कृपा दोनों ही विद्यमान हैं। थंमराजके भयसे त्रस्त यह झरणहीन-दीन 
( मैं ) आपके सामने उपस्थित है। अब इससे आगे प्रभु स्वयं ही जान लेंगे ( स्वयं 
'ही अशरणकी रक्षा करेंगे ) । 
|. सुङ्गारे करपुष्करम्रणयिनि स्वर्निम्नगानिर्भरे 
> सम्पूर्ण करुणारसे परिशतस्फारे तुपारत्विवि। 
ˆ ` अस्तिस्वादु च शीतलं च सुलभं पीयूषमोषच्छिद 


गाप प्रणयी पुरः परमतः स्वामी स्वयं ज्ञास्यति ॥ १३८ ॥ 


अन्वय--[ हे खामिन्‌ |] करपुष्करप्रणयिनि भङ्गारे, खर्निम्नगानिभरे, सम्पूर्ण 
करुणारसे, परिणतस्फारे तुषारत्विषि च स्वादु शीतलम्‌ सुलभम्‌ च पीयूषम्‌ ओषच्छिदे अस्ति 
पुरः [ अयम्‌ ] प्रणयी च प्रातः; अतः परम्‌ खामी खयम्‌ [ एव ] ज्ञास्यति । 


अथे-हे प्रभो ! आपने अपने करकमळस्थित सुवर्णकढशमे, जटाजूटमें 

विराजमान देवगङ्गाके प्रवाहमें, हृदयस्थ सम्पूर्ण करुणारसमै और लळाट पर 
- सुशोभित परिपूर्ण चन्द्रमामें-सबमें सुन्दर, स्वादु, शीतळ और अत्यन्त सुलभं 
असत. भक्त-जनोंके संसाररूपी दावानळसे उत्पन्न हुए सन्तापको शान्त करनेके लिए 
भरा हे और यह्‌ ताप-सन्तप्ष याचक भी आपके आगे उपस्थित हे । अब आगे आप 
ही स्वयं समझ”जायँगे । अर्थात्‌ मुझपर अवश्य कृपा करेंगे । 

> शब्य निभा दुनोति हृद्यं नो यावदाविष्कृता 

र धंत्रमेव केवलमियं व्यक्ता खलध्याग्रतः । 
बहीन वेदः कृपासृतनिघेरावेदिता सा विशभो- 


युक्त कृतमेव तत्परमतः स्वामी स्वयं ज्ञास्यति ॥१३९॥ 


9 न्तुय--शल्यनिमा आतिः यावत्‌ [ सहृदयस्याभे ] नो आविष्कृताः तावत्‌ इयम्‌ 
द्ृ्दयम्‌ दुनोति, खलस्य अग्रतः व्यक्ता [ सती इयम्‌] केवलम्‌ [ वक्तुः ] लाघवम्‌ एब सूते । 
तस्मात्‌ सा. सर्वविदः ङपामूतनिषेः विभोः [ पुरः मया ] आवेदिता | यत्‌ युक्तम्‌ तत्‌ कृतम्‌ 
एव, अतः परम्‌ स्वामी खयम्‌ ज्ञास्यति । 


२३८ स्तुति-कुखुमाआलि [ एकादश 


अर्थ--जव तक अपनी आर्ति ( विपत्ति ) किसी सहृदय द्यालुकें आगे न प्रकट 
की जाय, तब तक वह शल्य ( बाण ) के समान हृदयको दुःख देती हे । यदि वही 
किसी खळ ( निर्दय ) के सामने प्रकट की जाथ, तो केवळ कहनेवालेकी छघुताको ही 
व्यक्त करती है । इसलिए नाथ ! मैंने आप सर्वज्ञ ( अन्तयोमी ), करुगा-रूपी अस्रतके 
सागर सर्वसमर्थ प्रभुके समक्ष ही उसका निवेदन किया है। जो उचित था सो 
मैंने कर ही दिया, अब आगे आप स्वयं जान ळेंगे अथोत्‌ उसे अवश्य दूर करेंगे | 


लेखाः सन्तु प्रसन्ना वुधतदसि शुवेरागमस्यास्तु लब्धि- 
मिथ्यादृष्टिथ माभू दचुपधिरहतो दीघकालोऽस्तु भोगः । 
सभ्याः सर्वेज्लुब्॒ति विदधतु तदपि न्यायतो नास्ति झुक्ितः 


स्यण्दशी प्रभाता रचयति न भवानी रथेद्विचारस्‌ ॥१४०॥ 
अम्वय--बुधसदसि लेखाः प्रसन्नाः सन्तु, तथा | बुधसदसि ] छुचेः आगमस्य लब्धिः 

अस्तु । मिथ्याहष्टिः च मा भूत्‌, अनुपषिः अहतः दीर्घकालः भोगः अस्तु, सर्वे सभ्याः अनु- 
चृत्तिम विदधतु । तदपि न्यायतः मुक्ति: नास्ति, [ यावत्‌ ] सम्यग्दर्शी प्रमाता भवानीच्वर; 


चेत्‌ विचारमू न रचयति |, त दु 
अर्थ देब-समागै नरह्मा, विष्णुं आदि देवगण प्रसन्न हों; पण्डितोंकी सभामें 


निर्दोष झाखके अध्ययनका छाभ हो । अज्ञान और नास्तिकता न हो; कपट- 
रहित, अत्यन्त चिरस्थायी ऐहिक या आमुष्मिक अखण्ड भोग भी प्राप्त हां और समी 
सभ्य-जन ( बिद्ठज्जन ) शास्त्रोक्त मागेका अनुसरण भी करें अथौत्‌ सब कुछ अनुकूळ 
हो | फिर भी जब तक सम्यग्दर्शी ( विश्वसाक्षी ) स्वयं प्रमाता भवानीश्वर भगवान्‌ 
झाङ्कर विचार न करें, तव तक वस्तुतः मुक्ति ( आत्यन्तिकी' दुःखकी निवृत्ति ) नहीं 
हो सकती# | । 
जाचुम्याग्ुपसृत्य रुण्णचरणः को मेरुमारोहति 
३यामाकाह्ठकबिस्ममम्घरतलादुसप्लुत्य ग्रह्माते कः । 
को वा वालिशभापिते! प्रभवति प्राप्त प्रसाद प्रभो- 
रित्यन्त विंसृशन्नपीरवर बलादार्त्यास्मि वाचालित) ॥ १४१ ॥ 
_ अन्वय-ईश्वर | रुग्णचरणः जानुभ्याम्‌ उपसृत्य मेरुम्‌ कः आरोहति ! उत्प्डत्य 
अम्बरतलात्‌ व्यामाकामुकविम्बम्‌ कः यह्लाति १ कः वा बालिशभाषितैः प्रमोः प्रसादम्‌ प्राप्तुम्‌ 
_अभवति १ इति अन्तः विमुशन्‌ अपि आर्च्या [ प्रमवति ! इति अन्तः विमृशन्‌ अपि आर्च्या [ त्वत्स्तवने ] चछात्‌ वाचालितः अस्मि। 
# कविने यहाँ शब्द हेपले क्या ही अच्छा चमत्कार कर दिखाया है ! वह कहता है. 
लेख ( ळेख्य पत्र ) अतीव सुनिमल हों, ड॒ध-सम।जमें छचि आगम ( जिसकी प्राप्तिमें दोष न 
हो) की प्राप्ति हो, मिथ्याइष्टि (अचुचितसाक्षिता या झूठी गवाही ) मी न. हो, अनुपधि 
( अबधि-रद्दित ) दोघकालिक और अहत ( किसीसे. मी अनुपसुक्त) मोग (कब्जा ) 
हो और समी सम्य जन उसे अङ्गीकार भी करते हों । यह सब कुछ हो, किन्तु जब तक 
सम्पर्दर्शी प्रमाता, सचानीश्वर ( न्यायाधीश ) स्वयं विचार न करें, तब तक न्याय-निर्वा 
( नीतिसे निर्वाह ) नहीं हो सकता । 


स्तोत्र-] - प्रेममकरन्द-सहित २३६ 


अर्थ--हे ईश्वर ! रोगप्रस्त चरणोंवाछा कौन पुरुष केवळ घुटनोंके वळ 
चलकर सुमेरु पर्वेतपर चढ़ सकता है? अर्थात्‌ कोई भी नहाँ। उछळकर चन्द्रः 
मंडलको कौन पकड़ सकता है ?.और मूर्खतापूणे बचनोंसे प्रभुको प्रसन्न करनेके लिए 
कौन समर्थ हो सकता है ? कोई भी नही । सो भगवन्‌! इन सब वातोंका अपने 
मनसँ अच्छी तरह विचार करता हुआ भी मैं आपकी स्तुति करनेके लिए उद्यत हुआ 
हूँ। क्या करूँ? इत विपत्तिने ही मुझे बलात्‌ बाचाळ ( आपकी स्तुतिके लिए 
उन्मुख ) कर दिया है। र ह 
चत्त पौण्ड्रकशकरापि कडुतां कण्ठे चिरं चिता 
_ चैरस्यं वरनायिकापि कुरुते सक्त्या शशं सेविता । 
3) | ल बढ i ० 
उद्दग गगनापगापि जनयत्यन्तमुहुमजनादू मत हा 
_ विश्रद्धां मधुरांपि पुष्यति कथा दीर्घेति विश्रम्यते ॥ १४२ ॥ . 
अन्वय--[ यथा ] पौण्ड्कशकंरा अपि चिरम्‌ चर्विता कण्ठे कडताम्‌ घत्ते, वरनायिका 
अपि सङ्गत्या शाम्‌ सेविता वैरस्यम्‌ कुरुते, अन्तः सुहुः मनात्‌ गगनापगा अपि उद्देगम्‌ 


~ 


जनयति [ तथेव] मधुरा अपि कथा दीर्घा [ सती ] विश्रदधाम्‌ पुष्यति, इति [ मया ] विरम्यते । 
अर्थ-पुण्डू देशमें उत्पन्न ईख ( पौंड़ा ) की शकरा भी चिरकाळ तक चवाने- 
पर कण्ठमें कडुता पैदा करती है अंथीत्‌ कड़वी ळगने लगती है, सुन्दर युवती भी 
आसक्तिसे 'दीर्घकाळ'तक सेवित करने पर अत्यन्त फीकी मालूम पड़ती है और वार- 
वार अन्दर इवकी ळगानेपर देवगङ्गा भी मनमें उद्ठेग पैदा करने लगती हे । इसी तरह 
अति सुन्दर मधुर कथा भी बहुत लम्बी होनेसे.:श्रोताओंके मनमै अश्रद्धा पैदा कर 
देती है, इसलिए नाथ ! मैं भी अब इस करुणाजनक-विलापसे विरत होता हूँ । 
इत्थं तत्तदनन्तसन्ततलसचिन्ताशतव्यायत- 
व्यामोह्यसनावसन्नमनसा दीनं यदाक्रन्दितस्‌ । 
तत्कारुण्यनिधे निधेहि हृदये तवं द्यन्तरात्माखिलं 
वेत्स्यन्त;स्थमतो हसि प्रणयिनः ध्वन्तु ममातिक्रममू ॥ १४३ ॥ 
इति कारमोरक-महाकविश्वीमजगद्धरमद्टविरचिते मगवतो महेश्वरस्य 
स्तुति-ङसुमाञ्जंडौ दोनाक्रनन नामैकादशं स्तोत्रम्‌ । 

_ अम्वय-इत्थम्‌ तत्तदनन्तसन्ततल्सचिन्ताशतव्यायतव्यामोहव्यसनावसन्नमनसा [मया ] 
यत्‌ दीनंम्‌ आक्रन्दितम्‌ , हे कारुण्यनिधे ! तत्‌ हृदये निधेहि । हि त्वम्‌ अन्तरात्मा अखिलम्‌ 
अन्तःस्थम्‌ वेत्सि, अतः-प्रणयिनः मम अतिक्रमम्‌ क्षन्तुम्‌ असि | ड 

“अर्थ हे प्रभो ! इस प्रकार अनन्त चिन्ता-जाछोंसे अहनिंश वृद्धिंगत ( अतीव 
बिस्तृत ). व्यामोहसे. खिन्न मनसे मैंने आपके सामने जो यह दीन आक्रन्दन 
किया है, हे करुणा-सागरं !- इसे आप अपने हृदयमें रख लीजिये। यतः आप 
अन्तरात्मा ( अन्तर्यामी ) हो; हृदयके सभी भावोंको जानते हो, इसलिए नाथ ! मुझ 
दीनः शरणागतके इस अति प्रागरभ्यथुक्त वद्न-वचन-विन्यास ( उक्ति) अपराधको 
क्षमा कर सकते हैं । आ 


२४० स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ द्वादश 
द्वादश स्तोत्र 


अब कवि “ तसःशमन” ( अज्ञानरूप अन्धकार-नाशक ) नामके वारहवें 
स्तोत्रका आरम्भ करते हुए कहते हैं: 
मखैरुपास्योऽपि नयज्ञसेव्यो निरामयोऽपि प्रथितोग्रशूलः । 
वदग्रियोऽपयश्रुतिवज्लभो यः श्रयामि तं देवमचिन्स्यशक्तिस्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वय--यः मल्लैः उपास्यः अपि नयश्ञसेव्यः, निरामयः अपि प्रथितोग्रञ्ूलः, वेदप्रियः 
अपि अश्रुतिवहलमः ( अस्ति ); तम्‌ अचिन्त्यशक्तिमू देवम्‌ अयामि । 
अधै जो स्वयंप्रकाश परमेश्वर यज्ञां द्वारा उपास्य होकर भी नयज्ञ-सेव्य 
( नीतिज्ञ जनों द्वारा सेवनीय ) है; शीत, आतप आदि छः ऊर्मियों ( रोगों ) से 
रहित # होकर भी प्रसिद्ध उम्रशूळ ( त्रिशूळ ) घारी है और श्रुतियोंसे ( वेदोंसे ) 
परम प्रेम करनेवाळा होकर भी अश्रुतिवल्ळभ ( अश्रुति = कणहीन सपाँसे प्रेम 
रखनेवाला ) है, उस ब्रह्मादि देवोंसे भी अचिन्त्य-शक्ति भगवान्‌ सदाशिवकी मैं शरण 
लेता हूँ ¶ । ; 
स्तुत्यस्त्वमेव स्तुतिङृस्वमेव स्तुतिस्त्वमेव स्वदतेऽस्ति नान्यत्‌ | 
इयं त्वविद्या यदहं स्तुवे त्वां स्तुत्येति मिथ्या एथगथबुद्धिः ॥ २॥ 
अन्बय--[ हे विमो ! ] स्तुत्यः त्वमेव, स्तृतिकृत्‌ त्वमेव, स्तुतिः च त्वमेव [ असि |, 
त्वदते अन्यत्‌ न [ किञ्चित्‌ ] अस्ति, यद्‌ अहम्‌ स्तुत्या त्वामू स्तुवे, इति मिथ्या पृथग्थबुद्धि! 
इयं तु अविद्या ( एवं )। 
अर्थ हे विभो ! एकमात्र स्तुति करनेके योग्य आप ही हैं, स्तुति करनेवाले 
भी आप ही हैं और स्तुति भी आप ही हें । अर्थात्‌ जो कुछ भी पदार्थे दिखळाई देता 
हे, सव आप ही हैं। आपके सिवाय और कुछ भी नहीं हे । भगवन्‌! मैं इस 
स्तोत्रसे आपकी स्तुति कर रहा हूँ, यह जो स्तुत्य-स्तुति-स्तोतारूप मिथ्या भेद्दृष्टि हे 
यह तो अविद्या ( केवळ अज्ञान ) ही है । 
# “शीतातपौ शरीरस्य छोभमोहों च चेतसः । 
प्राणस्य क्षुत्पिपासे द्वे पहुमिरहितः शिवः ॥ 
अर्थात्‌ भगवान्‌ शंकर छः ऊर्मियोंसे रहित कहे गये हैं। वे छः ऊभियाँ ये हैं-- 
१. शीत और २. आतप ये दो शरीर की, ३. लोम और ४. मोह ये दो मन की तथा ५. खुधा 
सौर ६. पिपासा प्राण की । 
¶ यहाँ कविने शब्दरलेषमें विरोधामासका पुट देकर इसे खूब चमत्कृत कर <दिया 


है। वह कहता है कि जो मखों ( यज्ञा ) से उपास्य होकर मी “न यज्ञसेव्य? यज्ञोंसे असेव्य . 


है; निरामय ( घ्याधि-रहित ) होकर मी प्रसिद्ध उम्र झूछरोग चाळा है और वेदप्रिय होकर 
भी अश्रुतिवर्म--वेद्प्रिय नहीं है । आपाततः भासमान यह विरोध उपयुक्त अर्थ करनेसे 


मिट जाता है । 
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्तौम्येव तत्रापि पुनः पुनस्त्वां नश्यत्यविद्या यदविद्ययैव । 
: रजः प्ररुढ शरे प्रमाष्ड रजो विना न ह्यपरोऽस्त्युपायः ॥ ३॥ 
` . अन्वय-तत्रापि अहम्‌ त्वाम्‌ पुनः पुनः स्तौमि एव, यत्‌ अविद्या अविद्यया एब 
नस्यति | हि सुकुरे प्ररुढम्‌ रजः प्रमाष्टुंम्‌ रज विना अपरः उपायः न अस्ति । 
अर्थ--[ भगवन्‌ ! यद्यपि कती, करण और काये सव आप ही हैं, अतः आप 
अद्वितीय पूर्ण परज्नह्ममें स्तुत्य, स्तोता और स्तुतिकी प्रथक्‌-प्रथक्‌ कल्पनाएँ करना 
केवळ अविद्या है. ] फिर भी मैं तो बार-बार आपकी स्तुति करता हूँ, क्योंकि अविद्या- 
की निवृत्ति अविद्यासे ही होती हे । निश्चय ही दर्पेण पर ठगी धूलिको साफ करनेके' 
लिए धूलिको छोड़ दूसरा उपाय नहीं है। 
विजृम्भमाणे तमसि प्रगरमे यथा भवासक्तमतिः स्थितोऽहम्‌ । 
हतेऽपि तस्मिन्नुदितावबोधस्तथा . भवासक्तमतिभवेयम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वय--अगल्मे तमसि विजम्भमाणे यथा अहम्‌ भवासक्तमतिः -स्थितः, -तथा तस्मिन्‌ 
हते अपि उदितावचोधः सन्‌ भवासक्तमतिः भवेयम्‌ । 
¬ _ अर्थे हे प्रभो ! जैसे अति गाढ़ अज्ञानरूप अन्धकारके उदिति ( प्रकट ) होने- 
पर मेरी मति इस भव ( संसार ) में आसक्त हुई है, वैसे ही इस अज्ञानके नष्ट हो 
जाने पर भी तत्त्वज्ञानसे सुसम्पन्न होती हुईं मेरी मति - भव ( सदाशिवके चरण- 
कमलों ) में आसक्त हो जाय। - ES PE 7 722: 
` जगद्विधेयं ससुरासुर ते भवान्‌ विधेयो भगवन्‌ कृपाया? |. 
सा दीनताया नमतां विधेया समास्त्ययल्लोपनतैव सेति ॥ ५॥ 
.: अन्वय--भगवन्‌ | ससुरासुरम्‌ जगत्‌ ते विधेयम्‌, भवान्‌ पायाः बिधेय;, सा नमताम्‌ 
दीनतायाः विधेया, सा च मम अयल्लोपनता एव अस्ति | इति --. | 
` अर्थे-हे भगवन्‌! देवता और दानवों सहित यह समस्त जगत्‌ आपका 
वशावर्ती ( अधीन ) है, आप कृपाके वशमें हैं, वह कपा भक्तजनोंकी दीनताके बसें 
है और वह दीनता मुझे बिना प्रयत्न ही प्राप्त है । अतः - ; 
` जाने न शैथिरयशपैष्यवश्ं ममातिभन्गे भगवंस्तथापि | 
विज्ञप्यसे कर्म ममेव मा भून्मयि प्रसादप्रतिघस्तवेति ॥ ६ ॥ 
अन्वय --भंगवन्‌ | अवश्यम्‌ मम ऑर्तिभङ्गे शैथिल्यम्‌ न उपैषि [इति अहम्‌ ] जाने, 
तथापि ममैव कर्म मयि तब प्रसादप्रतिघः मा भूत्‌ , इति [ त्वम्‌ ] विज्ञप्यसे । 
` अर्थ-प्रभो | मुझ दीनका दुःख नाश करनेमें आप कदापि शिथिलता नहीं 
करेंगे, यह मैं भहीभाँति जानता हूँ , पर मेरा ही अशुभ ( पाप ) कमे मुझपर आपका 
अनुग्रह होनेमें रुकावट डाढनेवाढी अगेळा न बन जाय ? (सेरा पाप आपकी 
कपाको रोक न दे ), इसलिए मैं आपसे यह: निवेदन करता हूँ । ३ 
३१ 


पथ्यं च तथ्यं च भरक्षमं च स्निग्धं च मुग्धं च मनोहरं च । 
सलीलहुन्मील्य वचः प्रसन्न प्रप्नभाश्चासय चन्द्रमौले ॥ ७ ॥ 
अन्वय--चन्द्रमौले | पथ्यम्‌ च तथ्यम्‌ च भरक्षमम्‌ च स्निग्धम्‌ च मुग्धम्‌ च 
मनोहरम्‌ च सलीलम्‌ प्रसन्नम्‌ वचः उन्मील्य, मामू प्रपन्नम्‌ आश्वासय | 
अर्थ--अयि चन्द्रमौले ! पथ्य ( संसाररूपी व्याधिको नष्ट करनेवाला ), तथ्य 
( अडिग अर्थात्‌ सत्य मधुर ) समस्त जगतका उद्धार करनेमें सक्षम, अतिकोमळ 
( भक्तोंपर पक्षपात करनेवाळा ), जगतका चित्त हरनेबाळा और लीलायुक्त, अति- 
प्रसन्न ( अभय ) बचन बोलकर मुझ शरणागतको आइवासन दीजिये । ८ 
मधुद्रवाद्रं विषमाहरामः पिण्डीनिगूढं बडिशं गिलाम! | 
अन्तनिविष्टोत्करकण्टकौषं ग्रसामहे पोष्द्रकपिण्डखण्डस्‌' ॥ ८ ॥ 
यदामंखे कामधुरानजस्नं विपाकरूक्षान्‌ विषयान्‌ भजाम | 
विभो बरिदन्तो5पि किमत्र कुर्मो जहाति सक्ति न मतिवेराकी ॥ ९ ॥ 
(युग्मम्‌) 
अन्वय--[ प्रभो | वयम्‌ ] यद्‌ आमुखे कामधुरान्‌ विपाकरूक्षान्‌ विषयान्‌ अजसम्‌ 
भजामः, [ तदेतत्‌ ] मघुद्रवाहम्‌ विषम्‌ आहरामः, पिण्डीनिगूढम्‌ वडिशम्‌ गिलामः, अन्त- 
निंविशेत्कटकण्टकौघम्‌ पौण्ड्रकपिण्डखण्डम्‌ असामहे । विभो | [ एवम्‌ ] विदन्तः अपि 
अत्र वयम्‌ किम्‌ कुर्मः ? वराकी मतिः सक्तिम्‌ न जहाति | - 
अर्थे-प्रभो ! हम ढोग आरम्भमें मधुर और परिणामभें विषके समान 
अत्यन्त रूखे इन शब्दादि विषयोंका जो निरन्तर सेवन करंतें हैं, सो शहदसे 
आद्र विषका भक्षण करते हैं, [ मछली की तरह ] आटेकी गोछीमें छिपायी बनसी#- 
को निगढते हैं. तथा अन्दर अत्यन्त कठोर कॉटोसे भरा ईखका टुकड़ा निगढते हैं, 
अर्थात्‌ हम छोगोंका आरम्ममें थोड़े मधुर और परिणाममें दुःखप्नंद शाब्दादि 
विषयोंका सेवन अज्ञानसे मधुमिश्रित विष-सक्षणके तुल्य, मछंळीका आटेकी 
गोलीमें छिपाई बंसीको निगलनेके समान तथा अत्यन्त उत्कट कंटकराशिंसे परि- 
ज्याप्त पौंडेके डुकुडेको मुंहमें डालनेके सदृश अत्यन्त घातक हे. । हे विभो ! यह 
सव जानते हुए भी हम इस विषयमें क्या करें ? क्‍योंकि हमारी यह मन्द्‌ मति 
विषयोंकी आसक्तिको छोड्ती ही नहीं । 
५ नैम [। तो लड़ 
सक्तामया दीघगुणा! सुवृत्ता नैमल्यभांजो दधतः फलद्विम्‌ । 
कथं न हारा इव भक्तिमन्तः पदं हृदीशस्य भजन्ति सन्तं; ॥ १० ॥ 
अन्वय--भक्तिमन्तः सन्तः, सुक्तामयाः दीर्षगुणाः सुबत्ता; नैमल्यमाजः फलद्धिम्‌ दघतः 
भक्तिमन्तः हाराः इव, ईशस्य हृदि पदं कथम्‌ न भजन्ति । 


१. “पुण्डूकपिण्डखण्डस्‌' इत्यपि पाठ; । 
# मछलियोंको फूंसानेका सांधन 'बढ़िश' | 


EEE 
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अर्थ--जैसे ढीघे गुणों-( बडे-बड़े सूत्र ) वाले, सुदृत्त ( बतुछाकार अथोत्‌ 
गोल ), अतीव सुनिमेळ और भक्तिमान्‌ ( रङ्ग-बिरङ्गे तथा अनूठे ढंगसे गुंथे हुए ) 
प्रचुर मोतीवाले हार प्रभुओंके हृदयमें स्थान प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही मुक्तामय 
( जन्म, जरा, मरणरूप रोगसे रहित), दीर्घगुण ( दया, दाक्षिण्य, विद्वत्ता आदि 
उत्तम गुणोंसे युक्त ) सुवृत्त ( सदाचारी ), अत्यन्त निर्मळ ( निर्दोष ) पुण्य-रूप फठो- 
की समृद्धिसे संपन्न भक्तिमान्‌ सन्त पुरुष इरवरके हृदयमें स्थान क्यों नहीं पाते हैं ९ 
गुद्दाभ्रितो धर्मरतिगिरोशग्रथां दधानो भवतः प्रसादात्‌ । 
सत्याहितग्रीतिरह्ीनभक्ति्मेवानिवाहं भगवन्‌ भवेयम्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्वय--भगवन्‌ | मवतः प्रसादात्‌ अहम्‌ भवान्‌ इव गुहाश्रितः घर्मरतिः गिरीश- 
प्रथाम्‌ दधानः सत्याददितप्रीतिः अहीनभक्तिः [ कदा ] भवेयम्‌? 
अथे--भगवन्‌ ! जैसे आप गुहाभ्रित ( स्वामी कार्तिकेयसे सेवित ), धगेरति 
( दुषभपर प्रीति रखनेवाले ), गिरीश-प्रथा ( गिरीश नाम) धारण करनेवाले, 
सत्याहितप्रीति ( सती पा्षेतीपर प्रीति रखनेवाले) और अहीनभक्ति ( वासुकि 
आदि भ्रेष्ठ-सर्पोसे सुशोभित ) हैं, वैसे ही आपके अनुप्रहसे मैं भी आपके ही समान 
शुह्दाश्रित ( तपस्याके लिए केवळ गुहाका आश्रय लेनेवाढा ), घमैरति ( अपने घर्ममें 
तत्पर ), गिरीश ( कैळासनिवासी ) इस ख्यातिको धारण करनेवाळा, सत्याहितप्रीति 
( सत्य वचनमें प्रेम रखनेवाछा ) और आपमें उत्तम भक्ति रखनेवाळा कव होळँगा ? 
यसेकमाराध्य महारिसङ्गमादसंशयं भक्तजन; रुच्यते | 
उपस्थितस्तस्य भवत्प्रसादतः कथं हरेरुग्र महारिसङ्गमः ॥ १२ ॥ 
अन्बुय--उअ | यम एकम्‌ आराध्य भक्तजनः महारिसङ्गमात्‌ असंशयम्‌ प्रमुच्यते, 
तस्य हरे! मवत्रसादत। महारिसङ्गमः कथम्‌ उपस्थितः १ 
अथे-:हे उग्ररूप धारण करनेवाले सदाशिव ! जिस एक श्रीहरिके आराधनसै 
भक्त लोग महारिसङ्गमसे ( महान शचुओंके संङ्गमसे.) - निःसन्देह मुक्त हो जाते हैं, 
उसी श्रीहरिको आपकी कृपासे महारिसङ्गम (प्रबळ शत्रुओंका सङ्गम = सुदर्शन चक्रका 
छाम ) कैसे उपस्थित ( प्राप्त ) हुआ ९ ड 
सुदुलेभोऽयं भवति ग्रहः ुनुखेऽप्यसौ सन्निहिता सरस्वती। 
इदं इर क्षेत्रमतीवपावनं करिमर्थमर्थिन्युचिते विलम्बसे ॥ १३॥ 
अन्वय हे विमो ! ] भवति अयम्‌ ग्रहः सुदुर्लभः, पुनः [ मम ] मुखे असौ सरस्वती 
अपि सन्निहिता । | अतः भगवन्‌ ! ] इदम्‌ क्षेत्रम्‌ अतीवपावनम्‌ कुरु । उचिते अर्धिनि 
किमर्थमविलस्बसे १ 
अथे- दै प्रभो | आपके प्रति मेरा यह अतीव सुदुर्डम ( अनुराग ) है और 
“मेरे मुखमें यह सरस्वती ( वाणी ) भी सन्निहित है । [ अतः हे भगवन्‌ | अपने दर्शन 
देकर] अब इस क्षेत्रको ( मुझे) अतीव पवित्र कर दीजिये । प्रभो ! सब प्रकार से 


२४४ स्त॒ुति-कुसुमाऊंलिं ['द्वार्दशा 
योग्य मुझ कृपा-पात्रपर [ कृपा करनेमें ] विलस्व क्यों कर रहे हो ९४ 
न कस्य सौभाग्यवती[ चमत्कृतिं 
दिशत्यसौ भाग्यवती सरस्वती । 
विश्व जितक्लेशर्मापे स्थिराजिनं 
करोति.  यत्सम्युखमस्थिराजिनम्‌ ॥ १४ ॥' 
अन्वय-- सौभाग्यवती, भाग्यवती असौ सरस्वती कस्य न -चमत्कृतिम्‌ दिशति १ यत्‌ 
( इयम्‌ ) जितक्लेशम्‌ स्थिराजिनम्‌ अस्थिराजिनम्‌ विभुम्‌ अपि सम्मुखम्‌. करोति । 
अर्थ- सोभाग्य-युक्त और भाग्यवती यह मेरी सरस्वती ( सासा वाणी) 
किसके मनमें चमत्कार नहीं पैदा करती ? क्योंकि यह अविद्या आदि पाँच क्ळेशोंको 
जीतनेवाले, सदा गजचर्मधारी एवं अस्थियोंकी माठाओंसे शोभित प्रभु सदाशिवकों 
भी अपने सम्मुख कर लेती है । " 


अचुज्झिताबुत्तमदानसंपद्‌ः - सदाखिलज्ञानविहीनचेतंस! |.“ 
अकालभीतिग्लपितान्करोति यः परशु; प्रसन्नः कुपितथ देहिन;॥ १५ ॥ 
पुरा चिरं' यो विदधे बनान्तरे विधुः पदं रुढङुरङ्गसौ हृदः । 
सदा परस्वापइरोऽपि यो रबिस्तयो? समत्वं हशि यस्य भासते ॥ १६॥ 
कथं विभो तस्य तव परवर्ततां सतामसेव्ये पथि पातितात्मसु । ` 
दयाविधेयस्य सदास्मंदादिषु॒ प्रसादपात्रेषु मनागनादर! ॥ १७॥ 
` (तिलकम्‌) 
अन्वय--यः प्रभु; प्रसन्नः सन्‌ देहिनः अनुञ्झितानुत्तमदानसम्पदः, सदा अखिल्ान्‌ 


अविहीन'चेतसः, अकालमीतिग्लपितान्‌ करोति, कुपितः च सन्‌ देहिनः अनुञ्झितानुत्तमदान्‌ , 
संपदः, सदा अखिङज्ञान-बिद्दीनचेतसः, अकालमीतिग्छपितान्‌ करोति । रूद्कुरङ्गसौह्ृदः यः 


# कविने यहाँ भी शब्द-इलेपसे अपूर्व चमत्कार भर दिया है। वह कहता है कि 
ग्रमो | यह अतिदुरूभ अह ( सूर्यग्रहण ) है, पासमें ही सरस्वती नदी है यह, अत्यन्त पवित्र 
कुरुक्षेत्र तीथ मी है और यह अतीव सुयोग्य दान-पात्न. ( प्रतिग्रहीता ) भी आपके पास ही 
खड़ा है [ दानकी यह सारी सामग्री तैयार है ] | अब विलम्ब क्यों कर रहे दे? 

¶ श्ठोकमें “सौमाग्यवती असौ माग्यवती? और “स्थिराजिनम्‌ अस्थिराजिनम्‌? परस्पर 
विरुद्धाथंक पर्दोसे विरोध प्रतीत होता है । पूर्वोक्त अर्थसे उसका परिहार हो जाता है, 
अत; यद्द विरोधामास अळङ्कार है । : अकी 

१. बुरा चिरम्‌? इसका समङ्ग शछेषवश दूसरा अर्थ भी प्रतीत होता है । बह इस प्रकार 
है--पहले (त्रेतायुगरमे) रङ्गं (गो) के घनिष्ठ मित्र बनकर चिरकाळ (चौदह वर्ष) तक चनमें 
स्थित भगवान्‌ रामचन्द्र जैसे महाएरुप और सदा परस्व ( दूसरोंके धन ) का अपहरण करने- 
चाळे निम्न पुरुष दोनोंपर, आपकी समान इष्टि है यानी दोनोंको आप समान दश्टिसे देखते हैं । 


स्तोत्र ] प्रेंममकरन्द-सह्दित २४१ 


विधुः पुरा चिरम्‌ वनान्तरे पदम्‌ विदघे, यः अपि रविः संदा परस्वापहरः, तयोः समत्वम्‌ यस्य 
हशि भासते । विभो ! सदा दयाविधेयस्य तस्य तव सताम्‌ असेन्ये पथि पातितात्मसु अस्मदादिषु 
प्रसादपात्रेषु मनाक्‌ अनादर; कथम्‌ प्रवर्तताम्‌ १ 


अर्थ प्रभो शिव ! आप प्रसन्न होते हैं, तो छोगोंको सदा अत्युत्तम दान- 
सम्पत्तियोंसे युक्त, तत्त्ववेत्ता, एकाप्रचित्त और काढकी भयबाधासे रहित कर देते 
हैं; ओर कुपित होते हैं तो उन्हे स्वाभाविक मदसे युक्त, संपत्तिबिहीन, समस्त ज्ञानसे 
बिहीन-चित्त और असमयमे हीं भयसे खिन्न कर देते हैं; साथ ही आप उन 
चन्द्र-सूर्‍येपर समान दृष्टि रखते हैं. ( आपके नेत्रोमें समान रूपमें वे रहते हैं ), 
जो चन्द्र कुरज्ञ ( शश ) का साथी बनकर पहले चिरकाळ तक वन ( जल ) में स्थित 
रहा, तप करता रहा और जो सूर्य सदा दूसरेका स्वाप (निद्रा) हरण किया करता है |? 
हे विभो ! इस प्रकार सदैव दयाके वशीभूत और समदृष्टि आप सज्जनों द्वारा 
असेबनीय, अत्यन्त कुत्सित पापकर्ममें अज्ञानवश अपनी आत्माको गिरांनेबाळे दया- 
पात्र हम छोगोंकी थोड़ी भी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं ? ` 


विभो भवद्धालविलोचनानलग्रश्नतधूमैरिव. साश्रुलोचनः। 


सघर्मलेशस्तव 'दृक्षिणेक्षणप्ररुढचण्डद्यतिभाभरैरिव ॥ १८ ॥ 
घनप्ररोइसुलकाङडुरो भवच्छिखण्डखण्डेन्दुकरोत्करैरिव । 
सदन्तबीणस्तुहिनौधशीतजत्वदुचमाङ्गघुनदीजलैरिब ॥ १९ ॥ 


तरङ्गिताङ्गो भवदब्वदस्फुरत्फणीन्द्रफृत्कारसमीरणैरिव । 
भवेयमानन्द्सुधापरिप्लुतः प्रसन्नमालोक्य भषन्तमग्रतः || २० ॥ 
- ग (तिढकम्‌) 
अन्वय--विभो ! अग्रतः प्रसन्नम्‌ भवन्तम्‌ आलोक्य, आनन्दसुधापरिष्ठतः सन्‌ 
( अहम्‌ ) मवद्धालविल्ोचनानलग्रसूतधूमैः इव साभुलोचनः, तव दक्षिणेक्षणप्ररूढचण्डयूतिभामरेः 
इव सघमंलेशः, भवच्छिखण्डखण्डेन्दुकरोत्करै; इव घनप्ररोहत्पुल्काळूरः, तुहिनौषशीतलत्वदुः्त- 
माज्जद्युनदीजलैः इव सदन्तवीणः, मवदळदस्फुरत्फणीन्द फूत्कारसमीरणैः इव तरङ्गिताङ्ग; भवेयम्‌ । 
अर्थ--हे प्रभो, एकमात्र आपका ही ध्यान करनेसे अपने सम्मुख प्रसन्न मुख- 
ुद्रामें आपके दशन प्राप्कर आपके भाळनयनकी अग्निसे उत्पन्न धूमराशिसे मानो 
अशुपूर्ण नेत्र, आपके दक्षिण नेत्रमे विराजमान सूर्यकी दीप्तिसे मानो पसीनेकी नन्हाँ- 
नन्ही बूँदोंसे युक्त, आपके जटाजूटमें स्थित चन्द्रकळाकी किरण राशियोंसे 
मानो घने रोमाञ्चोंसे व्याप्त, हिम ( बफे ) राशिकी तरह अत्यन्त शीतळ आपके 
सस्तकमे विराजमान गङ्गाके जलपूरसे सानो शीतवश सीत्कारके साथ दांत खटः 
खटाता हुआ आपके बाजूबन्दमें चमचमाते हुये वासुकि आदि फणिराजोंकी 
फुफकार वायुके झोंकोंसे मानो कांप रहा मैं परमानन्द सुधासे सिक्त होऊँ। 
[ अब कवि भगवान्‌ सदाशिवकी सेवामै अपना सर्वव समर्पण कर देनेवाले 
चन्दून, पुष्प, गन्ध आदि पदार्थोंके अह्दोभाग्यका वर्णन करते हैं-- ] 


२४६ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ द्वादश 


यदेष सेहे परशुक्षतव्यथां प्रभो! प्रिय! स्यामिति चन्दनद्रुम; | 
शुजन्गमालिन्गितकन्धरो भ्रुवं बिभति साम्यं गिरिजापतेरत; ॥ २१ ॥ 
अन्वय--यत्‌ एषः चन्दनद्रुमः ( अहम्‌ ) प्रभोः प्रिय; स्याम्‌ इति परजशुक्षतव्यथाम्‌ 
सेहे, अतः ( एव ) सुजङ्गमालिङ्गित कन्धरः ( सन्‌ ) गिरिजापतेः साम्यम्‌ भ्रुव म्‌ चिभर्ति । 
अर्थ--अह्दा ! इस चन्दन वृक्षने [ मैं ] प्रभुका प्रियतम बन जाउँ | ऐसा 
समझकर पहले अत्यन्त तीक्ष्ण कुठार-प्रहार ( कुल्हाडेकी चोट ) की व्यथा सही थी, 
इसीलिए यह अव सर्पोसे वेष्टित होकर भगवान्‌ गिरिजापति सदाशिवकी समताको 
धारण करता है। 
यच्चक्रिरि पृतनखान्तनिपातपीडाः 
प्रीति प्रभोः सुमनसां सुमनस्त्वमेतत्‌ । 
यत्स्वामिनो न दहदनेऽपि निपत्य सेवा- 
हेवाकमोज्झदगुरोरापे गौरवं तत्‌ ॥ २२॥ 
अन्वय--श्ृतनखान्तनिपातपीड़ाः [ सुमनसः ] यत्‌_ प्रभोः प्रीतिम्‌ चक्रिरे, एतत्‌ 
[ एख ] सुमनसाम्‌ःसुमनस्त्वम्‌ ।.[ अगुरुः च .] यत्‌ दहने अपि निपत्य स्वामिनः सेवाहेवाकम्‌ 
न औज्झत्‌, तत्‌ अगुरोः अपि गौरवम्‌ । 
अर्थ- अहा ! [ प्रसुकी सेवाके निमित्त चुने जाते समय पुष्पोंने ] छोगोंकी 
तीक्ष्ण नखधाराओंकी दुःसह पीड़ा सहते-हुए प्रभुके साथ जो परम प्रेम किया, यही 
उन सुमनसों (पुष्पों) का सुमनरत्व ( सहृदयता या परम उदारता ) है। इसी 
तरह अगरु धूपने अग्निमें गिर कर भी जो प्रभुकी पूजाका व्यसन नहीं छोड़ा, यह उस 
अगरुका भी महान्‌ गौरव है | 
आदो प्रदश्य॑ प्रमामजुतामथान्त- 
राविश्य मणि न यन्निशितास्तुदन्ति | 
स्वामिन्‌ शरा इव खला; कृतिनो वनेषु ` [ 
स॒ लत्पदाम्बुजरज।॥कणज! प्रसाद! ॥ २३ ॥ 
अन्वय--स्वामिन्‌ | आदौ परमाम्‌ ऋजुताम्‌ प्रदस्य, अथ मर्मणि अन्तः आविश्य, 
निशिता; शराः इव, खलाः यत्‌ वनेषु [ स्थितान्‌ ] कृतिनः न ददन्ति, सः त्वत्पदाम्बुजरञः- 
कणजः प्रसाद; [ अस्ति ] । 
अर्थ - नाथ ! पहले अत्यन्त सरळता दिखलाकर, फिर अन्दर सर्भे स्थानोंमें 
प्रवेशकर अत्यन्त तीखे वाणोंके समान खळ एकान्त बनमें रहनेवाले तपस्वियोंको जो 
पीड़ा नहीं पहुँचाते, वह सब आपके चरण-कमलों के रज:कण का ही अनुग्रह है। 
तन्नाम पामरजनैरपि गीयमान- 
मानन्दमपयति यं हृदि भक्तिभाजाम्‌ । 
स्वामित्रमानवयवेष्वखिलेषु नून- 
मुद्धियते बहिरसो पुलफच्छलेन ॥ २४ ॥ 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित २४७ 


अन्वय--स्वामिन्‌ ! [ हालाकादौ ] पामरजनेः अपि गीयमानम्‌ त्वज्ञाम मक्तिमाजाम्‌ 
हृदि यम्‌ आनन्दम्‌ अर्पयति, नूनम्‌ असौ अखिलेष अवयवेषु अमान्‌ [ सन्‌ ] पुळकच्छलेन 
बहिः उद्भिद्यते । 
अर्थ नाथ ! (हाढाक' आदि ळोक-ीतोंमें) निम्न श्रेणीके छोगों द्वारा भी गाया 
जानेवाला आपका सङ्गलमय नाम भावुकोंके हृदयमें जो अलौकिक आनन्द उत्पन्न 
करता है, वह सम्पूर्ण अज्ञोंमे न समाता हुआ रोमाज्चके बहाने बाहर फूट पड़ता है। 
घ्म; प्रकम्पपुलको गिरि गद्गदस्व- 
५ मित्यादयोःन्त्यसमये ग्रभवन्स्यवस्थाः । 
त्वदशनात्कृतधियां दधताममन्द्‌- 
सानन्द्मन्तकमयाङ्भगत्रत्‌ परेषाम्‌ ॥ २५॥ 
अन्वय --भगवन्‌ | त्वद्वर्शनात्‌ अमन्दम्‌ आनन्दम्‌ दधताम्‌ कृतधियाम्‌ अन्त्यसमये 
घमः, प्रकम्पपुलकौ, गिरि गद्गद्त्वम्‌ , इत्याद्यः अवस्थाः प्रभवन्ति, ,परेषाम, [ तु | अन्त- 
कमयातू प्रभवन्ति । 
अर्थे-हे भगवन्‌ ! [ ध्यानके द्वारा ] आपका साक्षात्कार करनेसे, अति गाढ़ 
आनन्दको प्राप्त पुण्यात्मा छोगोंको प्राण-प्रयाणके समय ( हषेके मारे ) अङ्ञोंमें स्वेद . 
( पसीना ), कम्प, रोमाञ्च एवं वाणी सें गदूगदता इत्यादि अबस्थाएँ प्राप्त होती 
हैं, किन्तु अभागे पापी लोगोंकी तो ये ही अवस्थाएँ अर्थात्‌ अङ्गोंमें स्वेद, कम्प 
और रोमाञ्च, गदूगद वाणी इत्यादि दशाएँ, [ अन्त समयमें ] महाभयङ्कर यमराज 
के भयसे प्राप्त होती हैं । 
अन्त्यक्षणे भव भवच्चरणाव्जसेवा- 
हेवाकिनो दधति केचन कण्डपीठे | 
भोगीन्द्रभोगमधिगस्य भवद्गणत्व- 
मन्ये कुतान्तकरकोटरकोटिकृष्टम्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्वय-मव ! मवच्चरणाञ्जसेवाहेवाकिनः केचन अन्त्यक्षणे भवद्गणत्वम्‌ अधिगम्य, 
कण्ठपीठे भोगीन्द्रभोगम्‌ दधति, अन्ये कृतान्तकरकोटरकोटिकृष्टम्‌ दधति | 
अथे--हे सदाशिव ! आपके चरण-कमलोंकी सेवामें व्यसन रखनेवाछे कोई 
बिरळे पुण्यात्मा लोग मृत्यु के समय (यहं भौतिक शरीर छोड़ दिव्य शरीए धारणकर) 
आपके गणोंमें स्थान प्राप्तकर ( त्वद्रुप बन जाते हैँ, अतः) अपने कण्ठतटभें बासुकि 
आदि सपाँकी फणाओंको धारण करते हैँ। अभागे पापी लोग तो अन्तसमय गलेमें 
यमराजके “नागपाश' से बँधकर उन्हें ( सर्पाकी फणाओंको ) धारण करते हैं । 
भीताभयापंणविधौ किल कालनाशं 
कतु न यः क्षणमपि क्षमते कदापि। 


२४८ स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ द्वादश 


स्वेताभयार्पणपरस्य कथं नु काल- 
नाशक्षसत्वमभवत्तत तस्य देव॥ २७॥ | 
अन्बय--देव | यः भीताभयार्पणविधौ कालनाशम्‌ कर्तुम्‌ क्षणम्‌ अपि कदापि न क्षमते 
करिल [ इतिं अहं वेदूमि | | तस्य तव सेतंभयार्पणपरस्य कालनाशक्षमत्वमू कथम्‌ नु अभवत्‌ ! 
अर्थे--अयि स्वयंप्रकाश परमेश्‍वर ! मैं जानता. हूँ कि आप भयभीत 
छोगोंको अभयदान देनेमें कालका नाश करनेमें ( काल-क्षेप करनेमें ) निश्‍चय ही 
एक क्षण भी समर्थ नहीं होते अर्थात्‌ क्षणभर भी विलम्ब नहीं करते । ए ही 
आप राजा इवेतको:अभयदान देनेमें कालका ( यमराजका ) नाश करनेमें कैसे 
समथ हुए ९५ व पल डोल 
भङ्क न पारयति यः क्कचिदेव देव. 
कार्म कृपासृतसुदुस्तच दृष्टिपातः । 
उददामरोषपरुषः फिल कामभङ्ग र भ 
मज्ञीचकार कथमेष महेश पूर्वस्‌ ॥ २८॥ 
अन्वय --देव ! क्रपामृतमृदुः यः तब दृष्टिपातः [ प्रह्मजनस्य ] कामम्‌ भड. क्तुम्‌ 
क्वचित्‌ एव न पारयति किल । महेश ! एषः [ एव ] उद्दामरोषपरुषः ( सन्‌ कामभङ्गम्‌ 
पूवेम कथम्‌ अङ्गीचकार ? : 
'अर्थ- अयि परमपदमें रमण करनेवाले परमेश्‍वर! कृपारूपी -असृतसे आई 
आपका दृष्टिपात भक्तजनोंके काम ( अभिलाष ) को अङ्ग करनेके .लिए निश्‍चय ही 
कदापि समर्थ नहीं होता । हे भगवन्‌ ! फिर उसी आपके दृष्टिपातने प्रचण्ड क्रोधसे 
अति ण होते हुए पहले उस.कामदेबका भङ्ग कैसे किया ? '[ यह बड़े आइचर्यकी 
बात है ]। 
किं मेरमन्दरहुखा गिरयः शिरोभि- 
1 -. cy 
र्युन्नतैदंधति गर्वमंखंबमेते । 
एतचुषारकिरणामरणप्रणाम- | च 
मरह जगज्जयति ` मामकुततमाङ्गम्‌॥ २९ ॥ 
__ अन्वय--एते मेरुमंन्दरमुखा: गिरयः अत्युन्नतैः शिरोमिः अखर्वम्‌ गम्‌ किम्‌ दधति! 
एतत्‌ दुषारकिरणाभरंणप्रणामप्रह्म्‌ मामकम्‌ उत्तमाङ्गम्‌ जगत्‌ जयति । 
अर्थ यै सुमेरु, मन्द्राचळ आदि पेत अत्यन्त इँचे शिरों ( शिखरों ) को 
_भारण कर महान्‌ अहङ्कार क्यों किया करते हैं ? [ कारण उनके शिरों या शिखरों 
क अर्थात्‌ भातं लोगोंके परित्राणमें काळनाश ( समयनाश ) हरनेको असमर्थ होते हुए 
सी आप राजा इवेतको अभय देते समय कालका नाश करनेमें समर्थ हुए? एक हो देवमें परस्पर 
विरोधी काळनाशकी सर्वथा अक्षमता और क्षमता निश्चय ही आश्रर्यजनक है, यह भाव है । 
रिल्षष्ट 'काळनाश? शब्दुसे यह भाव बन पड़ा | आगेके इक्लोकमे मी इसी तरही कल्पना है। 


स्तोत्र: ] प्रेममकरन्द-सहित २४९ 


का यह औन्नत्य तो चळ है ]। [किन्तु ] भगवान्‌ चन्द्रशेखरको प्रणाम करनेमें 
अतीव नञ्ज यह मेरा शिर ही इस संसारमें सबैश्रेष्ठ ( कृतार्थ ) दै । 


गात्रान्तरातिशयशंसि यदेतदुचचे- 
...नांमोत्तमाडूमिति नाथ शिरो. बिमतिं । 
तद्युज्यते . भव  भवचरणारविन्द- 
पीउग्रणाम परमस्य नमस्यमस्य .॥ ३०.॥ 
` अन्वय-नाथ | भव ! यत्‌ एतत्‌ शिर: गात्रान्तरातिश्यसासि उत्तमाङ्गम्‌ इति उच्चेः 
चाम बिमतिं, तत्‌ भवच्चरणारविन्द्पीठप्रणामपरमस्य अस्य नमस्यम्‌ युज्यते [ एब ]। 
`` अर्थ-हे नाथ सदाशिव ! यह मस्तक जो अन्य अज्ञोसे अपनी श्रेष्ठता 
बतळानेवाले “उत्तमाङ्ग? ( उत्तम अङ्ग ) इस ऊँचे नामको धारण करता है, वास्तवः 
में वह उचित ही है ; क्योंकि यद शिर सदा आपके चरणारविन्दोंको प्रणाम करनेमें 
तत्पर रहता है । अर्थात्‌ प्रभुको नमन करने से ही मस्तकका-नाम उत्तमाङ्ग? पड़ा है; 
न कि अन्य अङ्गोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ होनेसे, यह साब हे. । 


किं भ्रीधनो5प्यसुगतः क्रिप्रमाधवो5पि 
५ र 6 , द्‌ 
न त्वं कदाचन जनादंनंतां बिभर्षि । 
स्वासिन्‌ गजारिरपि कि नगजाग्रियस्त्व | 
हर स्वातन्त्र्यमस्ति यदि वा भवतः किमन्यत्‌ ॥ ३१ ॥ 

अन्वय--स्वामिन्‌ | श्रीधनः अपि त्वम्‌ अधुगतः किम्‌, किंमुमाधवः (किम्‌ 
उमाधवः, किसु माधवः वा ) अपि त्वम्‌ जनार्दनताम्‌ कदाचन न बिमर्षि १ गजारि; अपि त्वम्‌. 
नगजाप्रियः किम्‌ १ यदि वा भवतः स्वातन्त्यम्‌ अस्ति, किम्‌ अन्यत्‌ चूहे १ 
„ .. अर्थ-स्वामिन्‌ ! क्या आप श्रीघन ( परम ऐउवये कैबल्यरूपा श्रीसे परिपूर्ण) 
होकर भी त्रैढोक्य भरके जीवांके प्राणोंमें व्याप्त नहीं हो रहे हो ? उमाधव 
(पार्वतीके प्राणप्रिय ) होकर भी आप कभी जनादेनता ( प्राणियोंको पीड़ा देना ) 
क्या नहीं धारण करते ? नाथ ! आप गज्ञारि ( गज्ञासुरके अरि ) होकर भी नगजा- 
प्रिय ( गिरिजाके बल्छभ ) क्यों हैँ ? अथवा भगवन्‌! आप सर्वथा स्वतन्त्र, कतुम्‌ , 
अकत्तुम्‌, अन्यथाकतु समर्थ हैं, अतः आपकी महिमाका क्या वर्णन करें १४ 


 कविने यहाँ शब्दइलेघ को विरोधामाससे खूब चमत्कृत किया है। वह कता है-- 
प्रभो ! आप भोघन (बुद्ध ) होकर मी असुगत ( भर+ सुगत-बुद्घ नहीं) क्यों हैं ? 
माधवः( हरि ) होकर भो जनार्दनता ( दिप्णुता ) को कमी क्यों नहीं धारण करते ? और 
गजारि ( गजके शत्रु ) होकर मी क्यों नगजाप्रिय ( न + गज + अप्रिय = गजके प्रिय ) हो! 
अथवा [मेरे ये प्रश्‍न ही ब्य है] आप सर्वतन्त्र स्वतन्त्र हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं 1. 
आपसे अधिक क्या कहा जाय? वाह! . . 

३२ 


२४० स्तुति-कुसुमा्जलि [ त्रयोदश 


अरुणद्युतिग्लपितशीतदीधिति प्रकंटीकृतालिकमलं विलोक्य मे । 
भवतः ग्रभातमिव भाललोचनं भजते कदा जु विषमं शमं तम; ॥३२॥ 
इति काशमीरकमहाकवि-्रीमज्जगद्धरभट्विरचिते भगघतो महेश्वरस्य 
स्तुतिकुसुमाञ्जलौ तमःशमनं नाम द्वादशं स्तोत्रम्‌ 
अन्वय--अरुणयुतिग्लपितशीतदीधिति प्रकटीङ्तालिकमलम्‌ प्रभातम्‌ इव भवतः 
भाललोचनम्‌ विलोक्य, मे विषमम्‌ तमः शमम्‌ कदा नु भजते १ 
अर्थ-अरुणकी दीप्तिसे चन्द्रमाको म्छान करदेनेवाले और कमलोंको 
बिकसित कर उन पर अमरगणको प्रकटित करनेवाले प्रभातकाळको देख [ रात्रिका ] 
घोर अन्धकार शान्त ( नष्ट ) हो जाता हे । ठीक इसी तरह हे नाथ | जिसकी# 
अत्यन्त अरुण दीप्तिसे चन्द्रमा म्लान हो रहा है और जिससे आपका छळाट 
सुप्रकाशित हो रहा दै, ऐसे आपके भाळननेत्रको देखकर मेरा यह घोर अन्धकार 
( अज्ञान ) कब शान्त ( दूर ) होगा ९ 


` त्रयोदश स्तोत्र 


[ अव यहाँसे कविराज प्रभुको प्रसन्न करनेवाले “प्रभुप्रसादन” नामक तेरहवें 
सतोत्रको आरम्भ करते हैं ] 
` अथ चुतिभिरमन्थराक्षराभिः सुजनमनोसृगवाशुराभिराभिः | 
वि्ुमभयदमाद्रादरातिक्षपणपणप्रवणं प्रसादयामः ॥ १ ॥ 
अन्वय--अथ अमन्थराक्षराभिः सुजनमनोमृगवागुरामिः आभिः नुतिभिः, अभयद्‌म्‌ 
अरातिक्षपणपणप्रवणम्‌ विभुम्‌ आदरात्‌ प्रसादयामः | 
अर्थ--अब हम अतीव प्रौढ़ पदोंवाळी और सहृदयोंके मनरूपी सगोंको बन्धनमें 
डाछनेवाले पाश-स्वरूप इन स्तुतियोंसे समस्त जगतको अभय देनेवाले, आन्तरिक 
और वाझ समस्त शचुओके विध्वंसरूप नियमके पाळनमें तत्पर परमेश्वर महेश्वरको 
अति आद्रपूर्वक प्रसन्न करना चाहते हैं । | 
सुरशुङुटविरङ्करस्नरो चिः खचितनखाङ्कुरकेसराभिरामम्‌ । 
पुरहरचरणारविन्द्युग्मं शिरसि विधत्त किरीटवाऽ्झया किम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वय-[ अथि भावुकाः ] ] सुरभुङुटविरङ्करत्नरोचिःखचितनखांज्कुरकेसराभिरामम्‌ 
युरहरचरणारविन्द्युगमम्‌ शिरसि विधत्त, किरीटवाञ्छया किम्‌ ! 
अर्थ--अयि भगव प्रेमी सज्जनो ! देबताओंके मुकुटरुपी बिट 
द | इं ( बाह्य 
गो ) पर जड़े रत्नोंकी कान्तियोंसे सम्मिश्रित नखाडुरोंके केसरोंसे मनोहर 
त्रिपुरारि भगवान्‌ सदाशिवके चरणारविन्दयुगछको मस्तकपर धारण कीजिये । 


क शिवपक्षे 'अळ्सू अरुणयुतिग्लपितशीतदीधिति प्रकरी ह.तालिकम्‌' इत्थम्‌ अन्वय; | 


स्तोत्र | प्रेममकरन्द-सहित २५४ - 


(क्षणभङ्ग र) मुकुट धारण करनेकी अभिळाषासे क्या लाभ है ? अथात. 
कुछ भी नहीं । 
कलयतु भवताममग्नबृत्ति'हरहरशङ्करशङ्करेति सक्ति 
अविरलगलमण्डनम्रतिष्ठां किममलमौ क्तिकदामकामनाभिः ॥ ३ ॥ 
अन्वय-अमग्ननृत्तिः हरहरशङ्करशङ्करेति सुक्तिः भवताम्‌ अविरलगलमण्डनप्रतिष्ठाम्‌ 
क्यु, अमलमौक्तिकदामकामनाभिः किम्‌ भवति १ 
अर्थ-[ अये रसिक जनो ! ] क्षण भर भी विच्छिन्न न होनेवाळी अर्थात सदैव 
कण्ठमें रहनेवाली हर ! हर ! शङ्कर ! शङ्कर! इस प्रकारकी अतिहर्षसे होनेबाळी 
सूक्तिको ही आप लोग अपने कण्ठका श्रेष्ठ आभूषण बनाइये । अत्यन्त स्वच्छ 
सुक्ताहारको धारण करनेकी इच्छासे कौन-सा ळाभ है १. 
कलयत मणिकुण्डले$वलेपं श्लथयत निर्मलमल्ञिकाभिलाषम्‌ । 
हरचरितचुतिक्रमैरजस्ं इुरुत नवश्रवणावतंससलीलाम ॥ ४ ॥ 
अन्वय-[ यूयम्‌ ] मणिकुण्डले अवलेपं कल्यत, निर्मलमहिलिकाभिलाषम्‌ इलथयत, 
अजस्रम्‌ हरचरितनुतिक्रमैः नवश्रवणावतंसलीलाक्ष्‌ कुरुत । 
अर्थ] अयि भक्तजनो ! ] आप ढोग [ इन क्षेणमङ्ग,र ]मणियोंके कुण्डढों- 
में अत्यन्त घृणा कीजिये और स्वच्छ जाति-पुष्पोंकी माळा पहननेकी इच्छा भी 
शिथिळ कीजिये ! सदैव उस अविनाशी शंकरके दिव्य-चरित्रो और स्तुति-रचनाओंको 
ही अपने कर्णोके नवीन दिव्य-आभूषण बनाइए । ; 


इह विहृत'मबोपतापमापत््रशमसमर्थमनर्थनाशहेतुम्‌ । 
नमति न मतिमानमानवीयग्रमदविधानपरं परं हरं क+॥ ५॥। 
अंन्वय -इह विहृतमबोपतापम्‌ आपतप्रशमसमर्थम्‌ अनर्थनाशहेतुम्‌ अमानवीयप्रभद्‌- 
विधानपरंम्‌ परम्‌ हरम्‌ कः मतिमान्‌ न नमति १ 
अर्थे-अहा ! इस भवसागरमें, सांसारिक समस्त पाप-तापोंको शान्त कर 
देनेवाळे, जन्म-मरणरूपी-आपत्तियोंको समूळ नष्ट करनेभें समर्थ, अनर्थकारक अविद्या, 
अस्मिता, राग, छेष और अभिनिवेश स्वरूप क्लेशोंको नष्ठ करनेवाले, शरणागतोंको 
छोकोत्तर परमानन्द देनेमें अतीव तत्पर उस परात्पर ( मायासे परे) भगवान 
शङ्करको कोन बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रणाम नहीं करता ? अर्थात्‌ सभी करते हैं । 
त्रिजगति भजति स्थिति बुधानां धुरि दुरितक्षतिशिक्षितः स एकः | 
शशिशकलशिखमणिप्रणामम्रणयि बिभति शिररिचिःस्थिरं य! ॥ ६ ॥ 
अन्वय-यः शशिश्षकलसिलामणिप्रणामप्रणयि शिरः चिरस्थिरम्‌ बिभर्ति, स; एकः 
दुरितच्षतिशिक्षितः, त्रिजगति [ अपि ] बुधानाम्‌ धुरि स्थितिम्‌ भजति | > 


९, “सक्ति? इति पाठान्तरस्‌ । २. “वहित? इत्यपि पाठ; । 


२५२ स्तुति-कुसुमाञ्जलि | अंयोदंश 


अर्थ- जो कोई भाग्यवान्‌ चिरकाळ तक भगवान्‌ चन्द्रशेखरको प्रेमसे प्रणाम 
करनेवाले मस्तकको धारण करता है, एकमात्र वही समस्त दुष्कृतोंकी समूलोन्मूछन 
करनेमें चतुर पुरुष तीनों लोकोंमें सभी बुधजनोंके आगे सम्मान पाता है। अथात 
इस छोकमें तो विद्वजनाँ और परलोकमें देवताओं के आगे स्थान ( सम्मान) 
पाता है । 
स जयति जगदीश शक्तिपातस्तव कषितुर्यदसक्तमुबितदेवी। ` 
रसमसमचमत्कृतिप्रसाति वितरति काञ्चनतिद्विमेति येन ॥७॥ ` 


अन्वय --जगदीदा ! सः तव शक्तिपातः जयति, यत्‌ उक्तिदेवी कवितुः असक्तम्‌ 
असमचमत्कृतिप्रसूतिम्‌ [ तम्‌ ] रसम्‌ वितरति, येन काञ्चन सिद्धिम्‌ एति | ज 

अर्थ-हे जगदीश ! वह आपका शक्तिपात ( आपकी अनुम्रहपूर्ण दृष्टि ) 
सर्वोत्कृष्ट हे, जिसकी कृपासे वाग्देवी ( सरस्वती) निरासक्त कविको लोकोत्तर 
चमत्कारोंके प्रवाहको वद्दानेबाळा वह रस बाँटती हे, जिस अदूभुत रससे वह 
कोन सी सिद्धिको नहीं पा लेता ? अर्थात्‌ अणिमा आदि सभी सिद्धियोंको प्राप्त 
कर लेता हैक । 


इह विदधतु नाम पामराणां प्रणतिकृतामपरे ग्रञचुप्रती तिम्‌ । 

प्रभवति न तु सृत्युभीतिमङ्गे जगति भवन्तसृतेऽमृतेश करिचत्‌ ॥ ८ ॥ 

अन्वय-अपरे प्रंणतिक्कताम्‌ पामराणाम्‌ प्रभुप्रतीतिम्‌ विद्धतु नाम । इह तु जगति 
अमृतेश ! भवन्तम्‌ ऋते मृत्युमीतिभङ्गे कड्चित्‌ न प्रभवति । 


अर्थ अन्य ढोग केवळ अपनेसे किसी श्रेष्ठ पुरुषको ही प्रणाम करनेवाले 
( थोड़ी सी शक्तिको पाकर अपनेको बहुत वड़ा समझनेवाळे ) पामर जनोंको भले ही 
अपना प्रभु समझा करें, किन्तु हे सृत्यु्जय | इस सारे संसारमै केवल आपके 
सिवा और कोई भी प्रभु प्राणीके मत्युभयका नाश नहीं कर सकता, अर्थात्‌ प्रभुके 
सिवा और कोड भी प्राणीको मत्यु-भयसे बचा नहीं सकता । [ क्योकि-- |. 


बियदियति महस्विमण्डले कः श्रितत्रति कतुमनष्टचेष्टमीष्टे | . ` 
बिषमतमतम; प्रबर्थमन्थं जगदगदं घृणिमन्तमन्तरेण ॥ ९ ॥ 


र 


ॐ कविने यहाँ शब्दइलेष द्वारा बड़ा ही विलक्षण आव दर्शाया है। वह कहता 
है--अयि जगदीश ! आपके उस शक्तिपातकी बलिहारी है, जिसकी कृपासे रसवेत्ता पुरुष 
(चतुर बैद्य ) अकिंचनको लोकोत्तर चमत्कारी वह रस? ( पारद ) प्रदान कर देता है, . जिससे 
वह काञ्चन-सिद्धि ( सुवर्ण सिद्धि ) को प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ यथेच्छ सुवणं बना लेता है । 
आयुर्वेदमें कहा है-- अल 

कृष्णाअं मारितं येन पारदं च वशीक्ष तम्‌। 
द्वारसुद्धाटित तेन ` कुबेरस्य यमस्य च॥ 


अ NSE यत 


स्तो |. प्रेममकरन्द-सहित २५३ 


अम्वय-इयति [ अंपि ] महर्विमण्डले वियत्‌ श्रितवति [ सति ] विषमतमतमः- 
प्रबन्धम्‌ अन्धम्‌ जगत्‌ अनध्चेष्टम्‌ अगदम्‌ कतुम्‌ षणिमन्तम्‌ अन्तरेण कः ईष्टे १ : 
अ्थे-आकाशामें चन्द्रमा, तारागण आदि इतने बड़े-बड़े तेजोमण्डलफे होते 
हुए भी गाढ़ अन्धकारसे अन्ध जगतको सम्पूर्ण चेष्टाओंसे परिपूणे और नीरोग 
( आरोग्य ) करनेके लिए केवळ भगवान्‌, सूयेदेवके सिवा दूसरा कौन समर्थ हो 
सकता है ? अथोत्‌ कोई भी नहीं । 
शकलितकलितषे सप्रकर्ष प्रकटितदर्ण मदर्षभाधिरूढ । 
दिश विशदमदभ्रमभ्रसिन्धुद्रवधत्रलं भवलङ्कनं ग्रसादस्‌॥ १० ॥ 
प्रभवति भवति प्रसादरम्यां दिशति इशं न विभा विभावरीणास्‌ । 
सवितरि बितरिष्यति प्रकाशं नहि महिमग्रभवो विभावरीणाम्‌॥ ११ ॥ 
- (युस्मम्‌) 
अन्वय--शकल्तिकल्तिर्ष | सप्रकर्षं | प्रकटितहर्ष | महर्षमाधिरूद | अदभ्रम्‌ 
अञ्रसिन्धुद्रवषवलम्‌ भवछ्ङ्घनम्‌ विशदम्‌ ग्रसादम्‌ दिश । भवति विभौ प्रसादरम्याम्‌ शाम, 
दिशति [ सति ] अरीणाम्‌ विभा न. प्रभवति, हि सवितरि प्रकाशम्‌ वितरिष्यति [ सति ] 
विमावरीणाम्‌ महिमप्रभवः न । Fo 
अर्थ--अयि कल्युगके तषे (.छोभ ) को खण्डित करनेवाले, सर्वश्रेष्ठ, परम हर्षको 
प्रकट करनेवाले, महान्‌ वृषभपर अधि-रूढ़ सदाशिव ! गङ्गा-प्रवाहके समान अत्यन्त 
स्वच्छ और इस भीषण भवसागरको _उरछङ्घन करनेवाला प्रसादालुम्रह वितरण 
कीजिये। हे प्रभो ! आपके दवारा प्रसन्नतासे रमणीय दृष्टि डालने पर ( आपकी सुद्ृष्टि 
होनेपर ) इन काम-क्रोधादि आन्तरिक इन्नु या बाह्य शत्रुओंका प्रभाव कुछ भी नहीं 
हो सकता; क्योंकि सूर्य द्वारा प्रकाश-वितरण करने पर रात्रियोंका कुछ भी प्रभाव 
नहीं पड़ता । ऱ्य क 
सञ्भचितसदसद्विचारचर्याचतुरतरः कतरः कलौ मदन्यः । 
इह परमशिवं भवं विजेतुं परमशिवं भवमेव सेवते यः ॥ १२ ॥ 
अन्वय--कलौ समुचितसद्सद्विचारचर्याचतुरतरः मदन्यः कतरः [अस्ति ] यः इह परम्‌ 
अशिवम्‌ भवम्‌ विजेतुम्‌ परमशिवम्‌ भवम्‌ एव सेबते । Ce 
अथे -इस कलि-काळमें सत्‌ और असत्‌ बस्तुओंका सम्यक्‌ विचार करनेमें 
मेरे समान परम चतुर दूसरा और कौन होगा, जो इस परम अशिव ( अत्यन्त 
अमङ्गल ) भव ( संसार ) को जीतनेके लिए परमशिव ( सच्चित्‌ आनन्द्घनस्वरूप ) 
भव ( भगवाम्‌ शङ्कर ) की ही सेवा करता है ? 


शमयितुमलममिमग्निरेव ग्लपयति इन्त हिमं हिम विवृद्धम्‌ । 
जरयाति च पय! पयः किमन्यद्धरति भवं भव एव भक्तिभाजाम्‌ ॥१३॥ 
अंन्वय--हन्त | विश्द्धम्‌ अग्निम्‌ शमयितुम्‌ अग्नि; एव अलम, विश्वम्‌ हिमम्‌ 


३१४७ स्तृति-कुखुमाजलि [ घयौदश 
हिमम्‌ [ एव ] ग्लपयति, पयः [ एव ] पयः जरयति | अन्यत्‌ किम्‌ १ भक्तिभाजाम्‌ भवम्‌ भव 
एव हरति । 
अर्थ--अहा, महान्‌ अभिको शान्त करनेके लिए अभि ही समर्थ हो सकता है । 
महान्‌ हिमको हिम ही शान्त करता है [ अत्यन्त अधिक पीये ] जटको [ गरम | 
जळ ही पचा सकता है । अधिक क्या [ कहा जाय ! ] भक्तजनोंके भव ( संसार ) को 
भव ( सदाशिव ) ही हर सकता हे अथोत्‌ मुक्ति देता है. । 
वरमजिनजटासृतः कपालप्रणयिकरस्य नरस्य भैक्ष्यदचि; । 
स्मरहरचरणारविन्द्सेवाविरहवती न तु चक्रवर्तिमूतिः ॥ १४ ॥ 
अन्वय-अजिनजटाभ्रतः कपालप्रणयिकरस्य नरस्य भैक्ष्यवृत्तिः वरम्‌, न तु स्मरहर- 
-रणारविन्द्सेवाविरहवती चक्रवर्तिमूतिः । 
अर्थ-सुगचर्म और जटाओंको धारण किये तथा हाथमें कपाळ ( खप्पर ) 
धारण किये मनुष्यकी भिक्षावृत्ति श्रेष्ठ हे । परन्तु भगवान्‌ शङ्क«की सेवासे विमुख 
चक्रवर्ती ( सम्राट्‌) की मूर्ति श्रेष्ठ नहीं है । 
मरुश्चवि वर्ुष्णरश्मिरदिमिप्रकरकदर्थितमूतिरेकभेकः । 
न तु भवदचुरागभागधयग्लपनविपद्विकलीकृतो मनुष्य; ॥ १४ ॥ 
अन्वय-मरुभुवि उष्णरश्मिरदिमिप्रकरकदयितमूर्तिः एकमेकः वरम्‌ । किन्तु भवद- 
नुरागभागधेयग्लपनविपद्धिकलीकृतः मनुष्यः न वरम्‌ । 
अर्थ-मरुस्थलमें स्की (अति उष्ण ) किरणोंसे सन्तप्त बह अकेला मेढक श्रेष्ठ 
है। परन्तु हे भगवन्‌ | आपके अनुराग रूपी अहोभाग्यकी हीनतारूप बिपत्तिसे विकळ 
( जड़ीभूत ) मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है । 
कलिमलपटली मलीभसत्व॑ नयति मति हतदर्प दपणाभाम्‌ । 
इति शितिगल शीतरश्मिरश्मिग्रसरसितं रसितं तवार्थयाम; ॥ १६ | 
अन्वय--हे हतदर्प | [ इयम्‌ ] कलिमलपटली दर्पणाभाम्‌ मतिम्‌ मढीमसत्वम्‌ नयति; 1 
इति ( दतोः ) शितिगल | शीतरदिमरदिमप्रसरसितम्‌ तव रसितम्‌ अर्थयामः । 
अर्थ - अहङ्काररूपी व्यसनका नाश करनेवाले हे संदाशिव | यह कळि-मछं- 
पटली ( कलिकालके पापोंकी राशि ) दर्पणक्के समान स्वच्छ हमारी मतिको मलिन 
कर रही है । इसलिए हे नीलकण्ठ ! [ हम इसे स्वच्छ करनेके लिए ] चन्द्रमाकी 
किरणोंके सब्चारसे अति-उज्ज्वछ आपका अभय वचन चाहते हैँ । 
तुतिएखरघुखः प्रसादपात्रं भवति ममेति यदैष ते कृतान्तः | 
अपि कबलितसपलोकलोक! प्रभवति नेव तदैष मे कृतान्तः || १७॥ 
अन्वय--[. प्रमो | ] नुतिमुखरमुखः मम प्रसादपात्रम्‌ भवति 
इति एषः ते 
कृताम्तः [ अस्ति ], तदा कवलितससतलोकलोकः अपि एषः कृतान्तः मे न व ० 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित २५५ 
अर्थ-हे प्रभो ! 'स्तुतिसे वाचाळ मुखवाला पुरुष मेरी प्रसन्नताका पात्र होता 
है, अर्थात्‌ स्तुतिमें तत्पर पुरुषपर मैं अवश्य ही अनुग्रह करता हूँ? ऐसा यदि आपका 
तान्त ( सिद्धान्त या निश्‍चय ) है, तव तो फिर सातों लोकोंका ग्रास करनेवाला 
भी यह कृतान्त ( काळ ) मुझे भयभीत करनेमै कदापि समर्थ नहीं हो सकता । 
तव रविजपुरान्धकप्रमाथे शि विशिखे त्रिशिखे च य! कुतास्थ; | 
परिचरणपरः पुराविरासीत्‌ स जयति दैवतश्चत्तमं कृशानुः || १८ ॥ 
अन्वय- हे प्रभो ! ] रविजपुरान्धकप्रमाथे [ कमेण | इरि, विशिखे, त्रिशिखे च 
कृतास्थः [ सन्‌ ] तव परिचरणपरः यः पुरा आविरासीत्‌ , सः उत्तमम्‌ दैवतम्‌ कृशानुः 
जयति । 
अर्थ-हे प्रभो | यमराज, त्रिपुरासुर एवं अन्धकाधुरका संहार करनेके लिए 
क्रमशः आपके [ तृतीय ] नेत्र, [ विष्णुरूपी ] बाण एवं त्रिशूमें स्थित हो जो पहले 
आपकी सेवामे तत्पर हो प्रकट हुआ था, बढ उत्तम दैवत अग्निदेव सर्वोकृष्ट है, 
अर्थोत्‌ आपकी आठौं मूर्तियोंमें सबसे उत्तम है । 
समजनि जनितस्पृहः स एकल्निजगति चन्द्रकिरीट कृष्णसारः | 
उपकरणपदं जगाम कृत्तिस्तव चरणास्तरणक्रमेण यस्य || १९॥ 
अन्त्रय -- चन्द्रकिरीट | जनितस्प्रृहः सः | एव ] एकः कृष्णसारः त्रिजगति समजनि, 
यस्य कृत्तिः तव चरणास्तरणक्रमेण उपकरणपद्म्‌ जगाम | < 
अर्थ--अहा ! अयि चन्द्रमुकुट ! तीनों छोकोंमें केवळ एक बही कृष्णसार सुग 
[ आपकी भक्तिमें आसक्त भावुकोंके लिए ] अति स्पृहणीय उत्पन्न हुआ, जिसका चर्म 
आपके चरणारविन्दोंके बैठनेका आसन वनकर क्रमशः आपकी सुखशय्याका साधन 
बन मया है। 
जनिरपि जयिनी विनीतरीतिजंगति ुञङ्गमपुङ्गबस्य तस्य | 
सणिकटकश्रुदस्य यस्य शस्यं भव भवदज्गदभङ्गिमेति भोगः || २० ॥ 
अन्वय-भव | जगति तस्य अुजङ्गमपुङ्गवस्य विंनीतरीतिः जनिः अपि जयिनी, यस्य 
भोगः शस्यम्‌ मणिकरकम्‌ उदस्य भवदङ्गदभङ्गिम्‌ एति । 
अर्थ-अयि समस्त ब्रह्माण्डोंके आदिकारण, सदाशिव ! उस सर्पराजका 
बिनय युक्त उत्तम सौभाग्यशाढी जन्म भी तीनों छोकोंमें सवोत्कृष्ट है, जिसका शारीर 
सुन्दर मणिमय कङ्कणको हटाकर आपके केयूरकी शोभा धारण करता हे । 
अलभत भगनन्नवन्ध्यमेकख्िश्भवनसीमनि जन्म पुङ्गवेन्द्र; | 
तव भव शनभस्मरूषितोऽङ्‌ ध्रः शिरसि शतो विनयानतेन येन ॥ २१ ॥ 
अन्वय--भगवन्‌ भव | त्रिभुवनसीमनि [ सः ] एकः पुङ्गवेन्द्रः अवन्ध्यम्‌ जन्म 
अळभत, विनयानतेन येन तव शवभस्मरूषित; अङ्घिः शिरसि धृतः | 


२४६ स्तुति-कुसुमाञ्चलि [चयोदश 


अर्थ है भगवन्‌ परमशिव ! इस त्रैछोक्य-मागेमें (तीनों छोकोंके बीच ) 
एकमात्र उस महावृषभ नन्दीका ही जन्म सफल हुआ, जिसने विनयसे अत्यन्त नम्र 
हो चिता-भस्मलिप्त आपके चरणकमल अपने मस्तकपर धारण किये हैँ। 


जनयति जगति स्पृहां न केषां जनिरपि कुञ्जरशेखरस्य तस्य | 

त्रि्ुवनमहितस्य यस्य कृत्तिभंव भवदस्बरडस्बरं बिभति ॥ २२ ॥ 

अन्वय--भव | त्रिसुवनपूजितस्य तस्य कुञ्ञरशेखरस्य जनिः अपि, जगति केषाम्‌ 
स्पृहाम्‌ न जनयति १ यस्य कृत्तिः भवदम्वरडम्वरम्‌ बिभर्ति | 


अर्थे-अयि सदाशिव ! जिसका चर्म आपके बरका काम देता है, उस 
त्रैलोक्य-पूजित गजराजका जन्म भी संसारमें किन भक्तजनोंका स्पृहणीय नहीं होता ? 
अर्थात्‌ सभी भक्तजनोंके मनमै ऐसा जन्म पानेकी इच्छा जाग उठती है । 


स जयति जितकाल कालकूटः स्वजनि पवित्रितशुगधदुग् सिन्धुः । 
तव कवलशुचं जवादवासः कलयति यः शितिकण्ठ कण्ठपीठम्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्बय--जितकाळ शितिकण्ठ | स्वजनिपवित्रितमुग्धदुग्धसिन्धुः सः काउकूटः जयति, 
यः तव कवलभुबम्‌ जवात्‌ अवाप्तः [ सन्‌ ] कण्ठपीठम्‌ कल्यति | 
अथे--कालछको जीतनेवाले, हे नीढकण्ठ ! अपने जन्मसे क्षीर-सागरको पवित्र 
कर देनेवाळां वह हाळाहळ विष धन्य है धन्य है, जो आपके हारा झटपट गटागट 
पीया गया आपके कण्ठ प्रदेशको विभूषित ( नीळा) करता है। | 
` .. . परिणतशरदिन्दुसुन्दराभ॑ वदनमनभ्रनभोनिमथ कण्ठ; । 
इति शुमगुभयं विभोरभिन्नत्रिदशधुनीयञ्चनाविडम्मि वन्दे ॥ २४ ॥ 
अन्वय-विभोः परिणतशरदिनदुसुन्द्रामम्‌ वदनम्‌ अनभ्ननभोनिभः कण्ठः च इति 
भम्‌ उभयम्‌ अभिन्नत्रिद्शधुनीयमुनाविंडम्बि वन्दे | 
` _ अर्थ-अहा ! शरत्काङके पूर्ण चन्द्रकी तरह अत्यन्त सुन्दर-स्वच्छ मुख और 
मेघरहित आकाशके समान नीळा कण्ठ, परस्पर संसृष्ट गङ्गा और यमुनाका 
अनुकरण करनेवाले, प्रभुके मङ्गलमय इन दोनों अङ्गोंको मैं प्रणाम करता त. 
हिमहिमकरहारि वारि गाङ्गं कुवलयकान्ति कलिन्दकन्यकाम्म; । . 
इति शुमयुभयं ्चप्रसादाइपुरिव हारिहरं बरं प्रपद्ये॥ २५ ॥ 
अन्वय- हिमहिमकरहारि गाङ्गम्‌ वारि कुवल्यकान्ति कलिन्दकन्यकाम्भः [ च ] इति 
शभम्‌ उभयम्‌ वरम्‌ अभुप्रसादात्‌ हारिहरम्‌ वपुः इव [ कदा ] प्रपद्ये । 
अथ अहा | हिम और हिमकर ( चन्द्रमा ) के समान स्वच्छ गङ्गाजछ एवं 
,नीछकमढकी कान्तिके समान यम्ुना-जछ, इन दोनों मङ्गळदाथी उत्कृष्ट बस्तुओंको 
प्रभुके अनुम्रदसे मैं प्रभुकी हरिहर रूप मूर्तिके समान कब पाउँगा ? 


स्तोत्र] - च्रेममकरन्द-सहित २५७ 


इतङुटिलकलः किलान्धकारी 'रुचितमलीमसमोगिभोगयोगः | 
त्वयि सपदि पराङ्घुखे यथाऽहं त्वमिव महाकलिकालमग्नशक्तिः॥। २६॥ 
कवलितविषमक्लमं दधानः सततसमाश्रिततारकारिरूपश््‌ | 


ह्विजपतिमुकुटस्तथेष जातु स्वमिव शिव त्वयि सम्मुखे भवेयम्‌ २७॥ 

अन्वय- शिव | सपदि त्वयि पराङ्मुखे [ सति ] यथा अहम्‌ त्वम्‌ इव घृतकुटिल- 
कलः अन्धकारी रुचितमलीमसंमोगिभोगयोगः महाकलिकालमग्नशक्तिः [ अस्मि ], तथैव 
त्वयि सम्मुखे [ सति ] त्वम्‌ इव कवहितविषमक्लमम्‌ सततसमाभ्रिततारकारिरूपम्‌ द्घानः द्विज- 
पतिमुकुटः च जातु भवेयम्‌ १ 

अर्थ-अयि सदाशिव! जैसे मैं इस समय आपके विमुख होनेपर आपके ही 
ही समान धुतङुटिछकळ ( अतीव तुच्छ शिल्प-कळाओंको धारण करनेवाला ), 
अन्धकारी ( अज्ञानरूप अन्धकारसे युक्त ), अत्यन्त मलिन भोगियों ( विषयी लोगों) 
के भोगों ( विषयों ) से प्रेम रखनेवाळा एवं महाकलिकाळभरनशक्ति ( महान्‌ कलह 
करनेवाले कलिकाळके द्वारा नष्टशक्ति ) हूँ; वैसे ही आपके सम्मुख ( प्रसन्न ) हो 
जानेपर भी ठीक आपके ही समान¶ कबलितविषमछम ( अति-विषम छेशोंसे रहित ) 
सतत-समाश्रित-तार-कारि ( सदा अपने झरणागतोंको बिपत्तिसे पार करनेवाले ) 
स्वरूपको धारण करनेवाळा और द्विजपति-सुङुट ( ब्राह्मणे श्रेष्ठ ) कब होउँगा ९ 

जय जयद्‌ वचो बि्चश्च युश्वन्मधु मधुरं जनरञ्ञनग्रगरभम्‌ । 

हर हर दुरितं ममाद्य माद्यदभव भव भीमदभीमदशनस्त्वम्‌ ॥ २८॥ 

अन्वय-- जयद्‌ | त्वम्‌ मधुरम्‌ जनरञ्जनप्रगहभम्‌ मधु मुञ्चत्‌ वचः विसुञ्च । हर | 

अद्य माद्यत्‌ मम दुरितम्‌ हर । भव | भीमदभीमद्शनः भव | 

अरथे-भक्तोंको विजय प्रदान करनेवाले सदाशिव | आप अतिसधुर, भक्तजनोंका 
सनोरञ्जंन करनेमें समर्थ एवं अस्रतरसको बहानेवाला अपना अभय-वचन सुनाइये । 
भवसागरके दुःखको हरनेवाले प्रभो ! अब आप अत्यन्त प्रसन्न होकर मेरे सम्पूर्ण 
पापको हर लीजिये। हे भव | संसारसे भयभीत हम लोगोंपर अति सौम्य प्रसन्न- 
दृष्टि हो जाइये । | 

निजइजिनविजुम्भितं ममेतस्त्रिजगदजुग्रहनित्यदीक्षितस्त्वस्‌ । . 

क्वचिदपि भगवन्न इृष्पूव प्रथयसि यन्मयि विहल्तेज्वलेपम्‌ ॥ २६ ॥ 

१. 'रुचिर' इति पाठान्तरम्‌ । टर छ 

अ भगवान्‌ शिव सी छ तकुटिळकळ ( टेढ़ी चन्द्रकळा धारण करनेवाले ) अन्धकारि 
( अन्धकासुरके शत्र ), मलिन ( कृष्ण वर्ण ) भोगियों ( सपंगणों ) के सोर्गो ( कायाओं ) 
से प्रेम रखनेवाळे भौर महाकळि काळकी शक्तिको क्षीण करनेवाले हैं । . 

¶ आप मी कवलितविष ( विष सक्षण करनेवाले ), अक्लम ( क्छेशोंके सस्पकसे 
रहित ), सतत-समाश्रिततारकारि ( तारकासुरके निहन्ता स्वामी कार्तिकेय षडानन द्वारा सदा 
समाश्चित ) हैं । 

३३ 


२५८ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ त्रयोद्‌श 


अन्वय--भगवन्‌ | निजगदनुग्रहनित्यदीक्षितः त्वम्‌ क्वचित्‌ अपि अदृष्टपूर्वम्‌ 
यत्‌ मयि विह्वले अवलेपम्‌ प्रथयसि, [ तत्‌ ] मम ( एव ) निजदुरितविजुम्मितम्‌ । 
अर्थ हे भगवन्‌! सदा तीनों लोकोंपर अनुप्रह करनेका निरन्तर व्रत धारण 
किये हुए भी आप, सर्वथा अभूत-पूवे शरणागतका तिरस्कार जो [ आज पहले पहल 
केवल ] मुझ दीन विह्वळपर कर रहे हैं, यह सब मेरे ही पापों का फल है। 
ग्रणमति विधुरे पुरो 'उचलग्ने दधति मयि ग्रसभं गदामियोगप्‌ । 
किमिति परिजने दयासताद्र रश 'मपकारवतीव नो दधासि ॥ ३० ॥ 
अन्वय--[ अयि प्रभो ! ] विधुरे पुरः अवलग्ने प्रसभम्‌ गदाभियोगम्‌ द्घति प्रणमति 
मयि परिजने, अपकारवति इव, दयामृताद्र' हशम्‌ किमिति नो ददासि ! 
अथे- हे प्रभो ! अत्यन्त दीन, अपने सामने उपस्थित, रोगोंसे प्रस्त और 
अतीव विनीत मुझ सेवकपर अपकार करनेवाले शत्रुपर जैसे, दयारूपी असृतसे आद्र 
अपनी कृपादृष्टि क्यों नहीं डाळते ९४ 
स्फुटविकटविकस्वरप्रदीप्रज्जलनसहीनभहीन्द्रहार चक्षुः । 


बलबद्लवदर्पकालकामक्षयकरमाकरमाशुद्चञ्च सिद्धः ॥ ३१ ॥ 
अन्वय-अहीन्द्रहार | [ दीनजनम्‌ प्रति ] स्फुटविकटविकस्वरप्रदीसज्वलनम्‌ बल्वद्ल- 
वदर्पकाढकामक्षयकरम्‌ सिंद्वेः आकरम्‌ अहीनम्‌ चक्षुः मुञ्च | 
अर्थ -अयि नागेन्द्रदार ! अतीव स्पष्ट उत्कट और विशाल अग्निसे प्रदीप्त, 
बढवान्‌ और पूर्ण अहङ्कारी यमराज तथा कामदेवका नाश करनेबाळी एवं अणिमा 
आदि अष्ट-सिद्धियाँ देनेवाली अपनी परिपूर्ण दृष्टि ( तृतीय नेत्र) झुझ दीनपर डाळिये। 
दिमकरमकरघ्जौ न रूपं कदिधिषणो धिषणौचिती न तीव्राम्‌ । 
रणमरुणमरुत्सखौ जिगीषोरनुहरतो हृरतोषिणो न तेजः ॥ ३२॥ 
अन्वय--जिगीषोः हरतोषिणः रूपम्‌ हिमकरमकरध्वजौ [ अपि ] न अनुहरतः । 
[ तस्य ] तीत्राम्‌ घिषणौचितीम्‌ कविधिषणौ [ अपि ] न [ अनुहरतः । तथा ] अरुणमरुत्सखौ 
[ अपि तस्य ] रणम्‌ तेजः च न [ अनुहरतः ] | 
अर्थ सबंत्र विजयकी इच्छा रखनेवाले शिव-भक्तके रूपका अनुकरण चन्द्रमा 
और कामदेव भी नहीं कर सकते। उसकी तीब्र बुद्धिकी समता शुकाचार्य और 
१. 'बिछग्ने? इति पाठान्तरम्‌ । २. 'उपकारचतिः इत्पपि पाठ; । 
यहाँ कविने अपकारवति ( “प्‌” व्यंजनसे रहित ) इस हिष्ट विशेषणक्षे आधारं 
पर पोका मकारान्तरसे विग्रह करते हुए विनीत मक्तके शलोकस्थित समी विशेषणोंको 
शजुजनके विशेषणोंमें परिणत करनेकी चातुरी दिखायी है । 'णमति?, “पुरः? असमम्‌? और 
“परिजने? इनमेंसे “प्‌? व्यंजन हटाकर ( 'अ-पकारवति? कर ) उनके अथे देखिये--रणमति 
विधुरे = युद्धमें मग्नमति होनेसे ब्याल; उरोऽवलाने = हृदयमें चुभे हुए; रसमङ्गदाभि- 


योरास्‌ दुधति = रसका भंग करनेवाले अभियोराको धारण करनेवाले; अरिजने इव = 
शत्रुकी तरह । 


स्तोत्र | _ प्रैममकरन्द-साहित २५६ 


बृहस्पति भी नहीं कर सकते एवं सूर्य और अग्नि भी उसके संग्राम और तेजको नहीं 
हर सकते, अर्थात्‌ भगवान्‌ शिवके भक्तकी तुलना कोई भी नहीं कर सकता । 
रविकर विकस स्सिताब्जशुभ््रसृमरचामरचारुहासिनी श्रीः । 
भव न भवनझुज्कति क्षणं यत्सुकृतवतां तव तां ग्रणौ मि शक्तिम्‌+ ॥ ३३॥ 
अन्वय--भव | रविकरविकसत्सिताग्जशुश्चप्रसुमरचामरचारुहासिनी शीः यत्‌ सुक्कतवताम्‌ 
भवनम्‌ क्षणम्‌ [ अपि ] न उज्झति, तव ताम्‌ शक्तिम्‌ प्रणौमि | 
अर्थ-सदाशिव ! सूर्यकी किरणोंसे विकसित इवेत कमलके समान स्वच्छ 
छत्र चामररूप सुन्दर हास्यसे युक्त लक्ष्मी जिसके प्रभाबसे पुण्यबानोंके भवनको क्षण 


भर भी नहीं छोड़ती, आपकी उस अपार घेश्‍वयेरूपी अनन्त शक्ति ( भक्ति )को मैं 
वार-बार प्रणाम करता हूँ। 


यद्भयद अवत्यवस्थितेञ्न्त; समहिम नो हि मनो विशोकमासीत | 
विशदविशदकमकदंमे तत्सपदि विषादि विषाद केन जातम्‌ ॥ ३४ ॥ 


अन्वय--अभयद | विषाद ! हि, भवति अन्तः अवस्थित [ सति ] समहिम नः मनः 
यत्‌ विशोकम्‌ आसीत्‌, तत्‌ [ एव ] सपदि अविशदकर्मकर्दमे विशत्‌ [ सत्‌ ] विषादि केन 
जातम्‌ ! [ इति न जाने ] । 
अर्थ हे अभयदान देनेवाले | विष भक्षण करनेवाले भगवन्‌ ! निइचय ही 
आपके अन्दूर स्थित रहनेपर महत्त्व-युक्त जो हमारा मन शोक-रहित था, बही इस 
ससय अति कळुषित पापकर्मरूप कीचड़ में गिरता हुआ न माळूम अत्यन्त दुखी 
कैसे हो गया ? 
नयविनयविशुद्रमन्तरुचद्ददनसभानसमाप्तरोषदोषय़ । 
यमनियमनियन्त्रितं मनो मे कुरु सविलासविलासिनीविरक्तम ॥३५॥ 
. अन्वय--[ हे विभो | ] मे मनः नयविनयविद्युद्धम्‌ अन्तः उद्यदहुनसमानसमापरोष- 
दोषम्‌ यमनियमनियन्त्रितम्‌ सविळासविळासिनीविरक्तम्‌ कुरु] 
अथे-प्रभो ! मेरे इस मनको नीति ( कायौ-कार्य विचार ) और विनय 
(ज्ञान और वयोइद्ध छोगोंमे नम्नता से निर्मल, अन्तरमें अग्नि-ज्वाछाके समान 
उठनेवाले क्रोध और दोषोंसे रहित, यस» और नियमों¶[ से नियन्त्रित ( मर्योदित ) 
एबं विळासवती रमणीसे विरक्त बना दीजिये । 
% 'मक्तिम? पाठ भी अच्छा हैं । 
# यम दुस प्रकारके हैं-- 
“आनृशंस्यं क्षमा सत्यमहिंसा च दया स्पृहा । 
ध्यानं प्रसादो माघुयंमाजवं च यमा दश ॥? 
¶ नियम दस निम्नलिखित हैं-- 
“शौचमिज्या तपो दानं स्त्राध्यायोपस्थ निग्न हौ । 
ब्रतोपवासौ मौन च. स्नानं च नियमा दृश ॥? 


२६० स्तुतिकुसुमाशलि | [ अयोदश 


अवपरसरसालसालघूचन्मधुरवधूरवधूतचित्तचिन्त! । 
स॒ सकलकलधोौतधौतमूतिस्तव नतिमानतिमात्रचित्रंचिद्धः ॥ ३६ ॥ 
अन्वय--[ हे विमो | ] अतिमात्रचित्रचित्‌ यः तव नतिमान्‌ | भवति ], सः अवसर- 
सरसालसाल्घू दयन्मधुरवधूरवधूतचित्तचिन्तः सकलकरघोतधौतमूर्तिः [ भवति ] । 
अर्थ-हे भगवन्‌! जो अत्यन्त विस्मयकारक ज्ञानसे सम्पन्न पुरुप आपकी 
स्तुति किया करता हे, वह रति-प्रसज्ञमें उत्तमोत्तम युबतियोंके बहुत-से सरस, अळसं, 
मणित, सीत्कार आदि सुमधुर शब्दों द्वारा मनोव्यथासे रहित और सुन्दर सुवणेके 
समान गौर आकृति हो जाता हे । 
मलमलमलघु विहन्तुमाप्ठुं' मुदश्ुदयं समयं समर्थ्य चान्तः । 
महसहमहदेश्वरप्रशंसामयमयमाश्रयमाश्रयं सुखानाम्‌' ॥ ३७ ॥ 
अन्वय--अहह | अन्तः उदयम्‌ समयम्‌ समर्थ्यं अल्घुम' मलम्‌ अलम्‌ विहन्तुम्‌ 


मुदम्‌ आप्तुम्‌ सुानाम्‌ आश्रयम्‌ इश्वरप्रशंसामयम्‌ महम्‌ अयम्‌ अहम्‌ आश्रयम्‌ | 
: . अर्थ अहा | अव मैंने मनमें अपने भाग्योदयका समय संनिहित जानकर 


महान पापरूपी मळ नष्ट करने और परम आनन्द स्वरुप कल्याण पानेके छिए सम्पूर्ण 
सुखोंके आश्रय प्रसु-प्रशंसामय ( शिवप्रशंसारूपी ) महोत्सवकी शरण छे ळी है. । 
शुणिभिविबुधैईरीन्द्रशच॒ख्यैर्भव संसाररिपोद्विः स्तुतस्य । 
हितमातचुते तव प्रसादादसुहृत््राणहरोऽपि पुण्यमाजाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अन्वय--मव ! गुणिमिः हरीन्द्रमुख्यैः विबुधैः [ च ] स्तुतस्थ संसाररिपोः द्विषः तब 
प्रसादात्‌ प्राणहरः अपि अघुह्ृत्‌ पुण्यमाजाम्‌ हितम्‌ आतनुते । 9 
अथ-हे प्रभो ! पाण्डित्य, दया, दाक्षिण्यादि शुणवाले सहृदय जनों तथा 
हरि, इन्द्र आदि देवोंसे बन्द्नीय एवं संसाररूपी शत्रुका निवारण करनेवाले. आपके 
अनुग्रहसे प्राणहतो शत्रु भी पुण्यात्माओंके लिए हितकारक वन जाता है । 
6 ० ९० 
अपि नाथ जनादनस्य विष्णोरपि वैकुण्ठ इति प्रसिद्धिभाज! । 
अधिकसरुपोञपि चेडूव्तो झगिति प्रागमवत्सुदशनातिः ॥ ३९ ॥ 
` अपि सबजनाविरुद्धबुद्धरपि तीचणस्य परं जितक्रधो5पि । 
न कथमम साधुनाए यद्ढा जगदीशोऽसि बिशु; किमुच्यते ते ॥ ४० ॥ 
ु (युग्मम्‌) 
अन्बय--नाथ | जनार्दनस्य अपि, बैकुण्ठ इति प्रसिद्धि माज; अपि, अधिकंसरुषः अपि 
तत प्राक्‌ झगिति अभवत्‌ । [ तहिं ] सर्वननाविरुद्धवुद्धेः अपि, तीक्ष्णस्य 
अपिं घः अपि मम अधुना अपि सा कथम्‌ न! यद्वा [ त्व ¦ विभुः 
Lr Nee म्‌ [ मू ] प विभुः असि, 


१. “विहतुंम्‌? इति पागन्तरम्‌ । २. “गुणानाम्‌! इत्यपि पाडः | 


स्तोत्र ] प्रेममकरंन्‍्दू-सहित २६ 
___ अथे--हे नाथ ! जनादेन ( छोगोंको पीड़ित करनेवाले या धर्मनाशक खलोंका 

नांश करनेवाले ) भी, वैकुण्ठ ( निश्चय ही कुण्ठित-गति या 'वैकुण्ठ? ) नामसे 
प्रसिद्ध भी और 'अधिकं-सरूषः? ( अत्यधिक क्रोधी या दुष्ट कंसपर क्रोध 
करनेवाले ) होकर भी भगवान्‌ विष्णुको पहले आपने शीघ्र ही सुदर्शन 
(चक्र ) दे डाळा, तो फिर समस्त जनोंसे अविरोधी ( अर्थात्‌ किसीको भी पीड़ा 
न देनेवाळे ) भी वैछुण्ठ ( यानी कुण्ठसे भिन्न--ती&णबुद्धि या अकुण्ठित गतिवाले ) 
और क्रोघ-भावसे रहित भी मुझ अनाथको अभी तक आपके सुदर्शन ( सुन्दर दशन) 
की प्राप्ति क्यों नहीं हुई ? अथवा आप सारे जगतके ईश्वर और सर्व-स्वतन्त्र हैं । 
मैं आपसे क्या कह सकता हूँ ९ 

सुमनःसुलभे तथा न नाके सुमन:सुन्द्रसौरभे न चास्थास्‌। 

सुमनःसु च नाश्चुते सुधाद्रासु सन; सुष्ठु यथा भवत्कथासु ॥ ४१ ॥ 

अन्वय--[ हे प्रभो | भक्तजनस्य ] मनः सुमनःसुळभे नाके अपि तथा आस्थाम्‌ न 
अश्नुते | सुमनःसुन्द्रसौरभे च [ तथा आस्थाम्‌ ] न [ अश्नुते ]। सुमनःसु च [तथा 
आस्थाम्‌ ] न [ अश्नुते ], यथा सुधाद्रौसु भवत्कथाएु सुष्ठु [ आस्थाम्‌ अइ्नुते ] । 

अर्थ-हे प्रभो ! भक्तजनोंका मन देवताओंके लिए सुळम स्वर्गमें भी वैसी 
आस्था ( प्रीति ) नहीं रखता, फूछोंकी सुमनोहर सुगन्धिमें भी वैसा प्रेम नहीं रखता 


और माढती पुष्पों या विद्ज्नोंमें भी वैसी प्रीति नहीं करता, जैसी प्रीति सुधासे सिक्त 
आपकी कथाओंमें किया करता हे# | 


शरीदेंबी जयति यया कटाक्षितानां 
इस्तस्था सकलंसमी हितार्थसि द्विः । 
सा यस्मादजनि तमब्धिमर्भकाय 
प्रादाधः कथमिव वर्ण्यते स देवः ॥ ४२॥ 
अन्वय--यया कटाक्षितोनाम्‌ सकळसमी हिता ्थसिद्धिः हस्तस्था [ भवति, सा ] भीः देवी 


जयति । सा यस्मात्‌ अजनि, तमू अन्धिम्‌ अर्भकाय यः प्रादात्‌, सः देवः कथम्‌ इव वर्ण्यते | 
अर्थ-जिसके कृपा-कटाक्षसे सम्पूणे मनोभिळषित. पदार्थोकी सिद्धि हस्तगत 


र - इसी तरह सुमन शव्दको लेकर टीकाकार रल्रंकण्वने सो एक पद्य लिखा है 
उन्मात्तानां यदि सुमनसां बन्द्मेतत्‌ सुमालां 
छस्वा नित्यं व्वमतिकृपया प्रेमपान्नीकरोषि 
हा धिक्कष्टे किमपरमतो मोहसद्येन कस्मा ८ 
दुन्मत्तं मामपि सुमनसं न व्वमङ्गीक्रोषि ॥! 
अर्थात्‌ मदोन्मत्तं देवगणोंसे पुष्पमाला स्वीकार कर आप उन्हें नित्य अति छुंपापूवक 
अपना प्रेमपात्रं बनाते हैं | किन्तु मोहमद्यसे उन्मत्त गुरु विद्वानूको आप स्वीकार नहीं करते, 
हाय इससे बढ़कर खेदकी बात क्या है! क 


रर स्तुति कुसुमाञ्जलि [ चतुदेश 
हो जाती है, बह लक्ष्मीदेवी सर्वोत्कृष्ट हे. । वह लक्ष्मीदेवी भी जिस ( क्षीर-सागर ) से 
उत्पन्न हुईं, उस क्षीरसागरको जिसने बालक उपमन्युको दे डाळा, बह ( जह्मादि 
देवोंसे भी अबणेनीय ) अतिशय दयाळु भगवान्‌ सदाशिव हम अल्प-शक्तित्राले 
लोगोंसे किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है ? 
नाहेत्यमन्द्रयमन्द्रयत्लब्धा 
स्पर्धा सुधा न वसुधानवधिश्व यस्य । 
सोऽयं नव! शिव नवः शिवतातयेऽस्तु 
विदृत्सभाजनसभाजनभाजन॑ वः ॥ ४३॥ 
इति श्ीकाशमीरकमहाकविजगद्रभट्टघिरचिते महेश्‍वरस्य स्तुति- 
कुसुमाञ्जलौ 'प्रझुप्रसादन? नाम त्रयोदशं स्तोत्रम्‌ । 


- अन्वथ-अमन्द्रयमन्द्रयत्तळब्धा सुधा, अनवधिः वसुधा च यस्य स्पर्धाम्‌ न अति, 
सः अयम्‌ विद्वत्समाजनसमाजनभाजनम्‌ नवः शिवनवः वः शिवतातये अस्तु । 
अर्थ-तीत्र वेगवाले मन्दूराचछ पर्वेतके प्रयत्न से प्राप्त सुधा ( अमृत ) और 
` यह अनन्त वसुधा भी जिसकी समता [ कदापि ] नहीं कर सकती, वह विद्वत्सभा- 
जनोंका प्रीतिपात्र यह 'प्रभुप्रसादनर नामक नवीन शिव-स्तव आपके कल्याणका 
बिस्तार करे । 


चतुदश स्तोत्र 


[ अव कविराज “हित? नामक चौदहवाँ स्तोत्र प्रारम्भ करते हैं--- ] 
येन नेत्रकरशेखरस्पशा दन्ति सन्तमसमन्तरीश्वरः । 
ऐन्द्वं दवथुहारि दारि तद्वाम कामदमदभ्रमस्तु वः॥ १ ॥ 


अन्वय-नेत्रकरशेखरस्पृा येन ईश्वरः [ मक्तजनस्य ] अन्तः सन्तमसम्‌ हन्ति, हरि | 


द्वथुहारि तत्‌ ऐन्द्वम्‌ धाम वः अदभ्रम्‌ कामदम्‌ अस्तु । 

अ्थे--वॉर्ये नेत्र, वाथें हाथ और मुकुटमें देदीप्यमान जिस चान्द्र-तेजसे 
भगवान्‌ सदाशिव अपने भक्तजनोंके अन्तरमें स्थित अज्ञानको दूर करते हैं, वह 
न पाले हरनेवाळा, अतिमनोहर चान्द्र-तेज आप छोगोंकी कामनाओंको 
पूणे कर्‌। - 

अक्तिनिर्मरगमीरभारतीबैभगोी भव मवनवेषु यः। 

शुष्कशष्पामव तस्य भासते वासवासनपरिग्रहग्रहः ॥ २ ॥ 


अन्वय--मव | यः भवज्नवेषु भक्तिनिर्भरगमीरमारतीवैमवः,[ भवतिं ] तस्य वासवासन- 
परिग्रहग्रहः झुष्कशष्पम्‌ इव भासते । 
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अर्थ-भगवन्‌! जो कोई पुरुष भक्तिसे परिपूर्ण अतिगम्भ्रीर बाणी द्वारा 
आपकी स्तुति किया करता है, उस घन्यात्माको इन्द्रासन ( स्वर्गके राज्य ) अहणकी 
अभिलाषा शुष्क पणे ( सूखी घास की ) तरह अत्यन्त तुच्छ मालूम पढ़ती है । 
उन्लसत्पुलकलाञ्छितं वपुर्बाष्पपूरितपुटे ब्रिलोचने । 
गद्गदा इरहरेति भारती संभवन्ति भवभक्तिशालिनास्‌॥ ३ ॥ 
अन्वय-भवभक्तिशालिनाम्‌ उल्लसत्पुलकलाञ्डितम्‌ वपुः, बाष्पपूरितपुटे विशोचने, 
हरहर इति गद्गगदा भारती [ च ] संभवन्ति | 
अर्थ-भगवान्‌ शङ्करके भक्तोंका शरीर अत्यन्त हृपेसे उत्पन्न रोमाळ्यॉसे 
पुछकित हो उठता है, नेत्रपुट इषौश्रुओंसे डवडवा जाते हें और बाणी हर, हर !' 
की रटसे अत्यन्त गद्गद हो जाती हे । 
नीलकण्ठ तरुणेन्दुशेखर यम्बक त्रिनयनेति भक्तितः । 
गद्गदं निगद्तस्टृणोपमं हेमपूर्णणखिल महीतलम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वय-- नीलकण्ठ | तरुणेन्दुशेखर | ज्यम्बक | त्रिनयन ! [ 'मां पाहि’ ] इतिं भक्तितः 
गद्गदम्‌ निगद्त; [ कस्यापि धन्यस्य ] हेमपूर्णम्‌ अपि अखिलम्‌ महीतलम्‌ तृणोपमम्‌ [ भवति ] । 
अ्थे-हे नीलकण्ठ ! हे तरुणेन्दुशेखर ! हे त्र्यम्बक | (तीनों छोकोंके 
पिता& ) हे त्रिनयन ! 'मेरी रक्षा कीजिये? इस प्रकार भक्तिसे गदूगद होकर प्रार्थना 
करनेवाले सहदाभाग्यशाळीके लिए सुवणेसे पूणे भी यह सारा भूमण्डळ सूखे तृणकी 
तरह [ अत्यन्त तुच्छ ] हो जाता है। 
अन्तकभुकुटिभीतिविह॒लश्वेतसान्वनविधो बभूव यत्‌। 
मां ग्रति प्रतिपदं कदर्थितं तत्क संप्रति ळुपामृतं तव ॥ ५॥ 
अन्वयय--[ हे विमो ! ] अन्तकभुकुटिमीतिविद्वळधवेतसान्त्वनविधौ यत्‌ बभूव, तत्‌ 
तव कपामुतम्‌ प्रतिपदम्‌ कदर्थितम्‌ माम्‌ प्रति सम्प्रति क्क [ गतम्‌ ] १ 
अर्थे-भगबन्‌ | भीषण यमराजकी कुटिळ भ्रकुटिके अयसे विहल राजा 
इवेतको आश्वासन देनेके छिए आपका जो करुण अमृतमय वचन प्रकट हुआ था, 
आपका वह वचन पद्‌-पद्‌ पर पीडित मुझ दीनके प्रति आज कहाँ चला गया है ९ 


वह्विशीतकरघर्मरदमयो लोचनत्रितयवर्तिनस्तव | 


शीततापतिमिरादितस्य मे नाथ चित्रलिखिता इव स्थिताः ॥ ६ ॥ 

अन्वय- नाथ ! तव छोचनत्रितयवर्तिनः वहिशीतकरघर्मरश्मयः, शीततापतिमिरार्दितस्य 
मे चित्रलिखिताः इव स्थिताः । 

अथे- हे नाथ ! आपके तीनों नेत्रोमें बसनेवाले अग्नि, चन्द्र और सूर्य 
शीत ( जरा, मरण और भयरूपी तीन्र वायु से उत्पन्न शीत), ताप ( आध्यात्मिक 


४ “त्रयाणां लोकानाम्‌ अस्बकः पिता, इति श्यस्बकः |! अत एवं _“्ौसूमिराप- 
स्ति्रोऽस्बा अस्य” इति महामारते | 
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विक और आधिभौतिक तीन सन्ताप ) एवं अज्ञानरूपी अन्धकारसे पीडित 
i के [ इन दुःखको हरनेके ] लिए चित्र-लिखितसे ( निइचेष्ट-से ) हो 
गये हैं । 
सम्भ्रमश्रमद्मन्दमन्दरक्षीरनीरधिगमीरया  गिरा। 
्ातुमईस्ति ङतान्तकिङ्करैमामशर्मभिरभिद्ठुं इतम्‌ ॥ ७॥ 
अन्वय-अशर्ममिः कृतान्तकिङ्करैः अभिद्रुतम्‌ माम्‌ सम्भ्रमश्नमदमन्दमन्द्रक्षीरनीरधि- 
गमीरया गिरा इतम्‌ त्रातुम्‌ अहंसि । न ह सवक 
अर्थ-हे नाथ! अत्यन्त अमङ्गकारी यमदूतोंसे घिरे मुझ अनाथको, 
अतिवेगसे घूम रहे महान्‌ मन्दराचलसे युक्त क्षीर-सागर की-सी गम्भीर वाणी द्वारा 
शीघ्र बचा ढीजिये । ; 
कालकिङ्रकरान्तरस्फुर्टोगमोगिपरिणद्धकन्धरस्‌ । 
अन्तरेण भवदीयहुड्क्ृतिं नाथ मोचयितुयरुत्सहेत कः ॥ ८ ॥ 
अन्वय-- नाथ ! काकिङ्करकरान्तरस्फुरद्गोगभोगिपरिणद्धकन्धरम्‌ मोचयितुम्‌ भवदीय- 
हुङ्कृतिम्‌ अन्तरेण कः उत्सहेत ? ; , ट 
अर्थ-हे नाथ ! यमदूतोंके हाथोंमें चमकते नाग-पाशोंसे जिसका गळा बँधा 
है, ऐसे [ महासङ्कटमें पड़े | पुरुषको बचानेके लिए एकमात्र आपकी हुँकारको 
छोड़ दूसरा कौन समर्थ हो सकता है ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं 1४ 
उत्कटभुकुटिभीमदरशनद्वाःस्थहुड्कतिखलीकृतात्मामः । 
दवारि यः क्षितिशुजां .परामवः सह्यते द्रविणलेशतृष्णया ॥ ९ ॥ 
स त्वदायतनदेइलीतले पुष्पपात्रकरपत्रिकाकरस्‌ । 
कंचिदेव ' मबद्चनोत्सुक चन्द्रशेखर करोति कातरम्‌ ॥ १० ॥ 
` (युग्मम्‌ ) 
अन्वय-चन्द्रशेल्र ! उत्कटञ्रुकुटिभौमदर्शनद्वाःस्थहुङकतिखढीक्तात्ममिः क्षिति- 
$# इसी अमिप्रायसे रीकाङार श्रीरत्नइण्ठने कहा है :-- 
देवा: सन्तु सह्रशः कमभू कं घारिमुख्या; पुरो 
विश्वाभीप्सितदानकल्पतरवो सकश्यन्वितानां नुणाम्‌ । 
कोधाक्रान्तलल्ञ।टलक्ष्मविषमञूमङ्गसं तर्जन- 
अस्तानां परिपारनैकनिरतो सत्युञ्जयान्नोऽपरः ॥ 
अर्थात्‌ - मक्त जनों को सनोनिक्षषित सम्पूणं वरदान देनेवाले देच तो ब्रह्मा, विष्णु 
आदि अनेक हैं । किन्तु रोधसे आक्रांत भयङ्कर यमराजके उग्र ललाट और टेढ़ी अकुटियाँसे 
अत्यन्त भयमीत लोगॉकी रक्षा करनेवाला एकमात्र भगवान्‌ खत्युज्बके शिवाय दूसरा 


कोई मी नहीं है ! 
१, “मव दुशशनोत्सुकम! इति पाठान्तरस्‌ । 
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सुजाम्‌ दवारि द्रविणढेशतृष्णया यः पराभवः सह्यते, सः त्वदायतंनदेहलीतले भरवदर्च॑नोत्सुकम्‌ 
कंचिदेव कातरम्‌ पुष्पपात्रकरपत्रिकाकरम्‌ करोति । SR 
'_अर्थै--अथि चन्द्रमौले ! अति-विकराळ भकुटियोंसे भयानक द्वारपालके 
हुङ्कारोंसे जड़ी भूत लोभी पुरुष क्षुद्र धनिकोंके दरवाजोंपर, घनलेशकी तुष्णाके कारण, 
जिस अपमानको सहते हैं, वह अपमान आपके मन्दिरकी देहळीपर आपके पूजनके 
उत्सुक हाथभें पुष्प-पात्र और जळ-कळदा लिए किसी अत्यन्त कातर घन्यात्मा 
' पुरुषको ही आपके दशनोंको सुअवसर प्रदान कर देता है । [ अर्थात शुद्र धनिकोंके 
द्रवाजेपर थोडेसे चाँदीके ठीकरोंके लिए गया हुआ कोई याचक अतिविकराळ टेढ़ी 
भोंबाळे द्वारपाळोंसे अपमानित हो यदि हाथोंमें फूछ और झारी ले पूजनार्थं आपके 
मन्दिरकी देहळीकी ओर झुडता और आपका दर्शन पा जाता है, तो वह उसका बहुत 
बड़ा उण्य कहा जायगा। किसी बिरलेको ही यह सौभाग्य प्राप्त होता है, यहद 
भावहै।] : -- 9 Be 
अन्तरेण  भवद्ह्प्िऐेवनं देव केवलमियं विडम्बना । 
- -यन्नृणां कमलिनीदलस्खलन्नीरशीकरचला. विभूतयः ॥ ११ ॥ 
अन्वय--देव | नृणाम्‌ यत्‌ कमलिनीद्लस्खलन्नीरशीकरचलाः विभूतयः [ सा ] इयम्‌ 
भवदङ्परिसेवनम्‌ अन्तरेण केवलम्‌ विडम्बना [ एव ]॥ - वट 
अर्थ--अथि परमेश्वर ! कमलपत्रमें हिलते हुए जळकणोंके समान चलायमान 
यह जो छोगोंकी क्षणभंगुर सम्पत्तियाँ हैं, वह सब आपके चरणकमलोंकी सेवाके बिना 
केवळ बिडस्बनामात्र हें! 
. यत्त निजरतरङ्गिणीतटे सौहृदं हरिणबालकैः ` समम्‌ । 
भूसतां च तृणवद्विलोकनं श्रीरियं भव भवत्प्रसादत: ॥ १२॥ 


अन्वय--भव ! . यत्‌ तु निर्जरतरङ्गिणीतरे हरिणबालकैः समम्‌ सौहृदम्‌ भूमताम्‌ च 
तृणवत्‌ विलोकनम्‌, इयम्‌ श्रीः भवत्प्रसादतः [ भवति ]। र 
. . अर्थ-हे प्रमो ! और गङ्गाके पावन तटपर मृगबाळकोके साथ मित्रता और 
राजाओंको शुष्क तृणके समान देखना, यह अति अदूभुत सम्पत्ति अहोभागी बिरक्तों- 
को आपके ही अनुम्रहृसे प्राप्त होती है । 
्वाश्चुपेत्य शरणं महेश्वरं देव निःशरण एव चेदहस्‌ । 
दोष एष मम जाहबीजले तुलो हि शफरः स्वदृष्कृते; ॥ १ ३॥ 
अन्वय- दैव | त्वाम्‌ महेश्वरम्‌ शरणम्‌ उपेत्य चेत्‌ अहम्‌ निःशरण एव [ विमुखो 
ब्रजामि ], एष दोषः मम [ एव ] हि जाहृबीजले शफरः खढुष्कृतैः [ एव ] तषु'छ; [मवति] । 
, . अर्थ-हे ईश्वर ! आप त्रिलोकीनाथकी शरणमे आकर यदि मैं निःशरण ही 
( निराश होकर. ही ) चळा जाऊँ, तो यह दोष सुश्च अभागेका ही है । क्योंकि सघुर- 
सलिला जाहवीके जळमें रहकर भी मत्स्य यदि प्यासा ही रह जाय, तो यह उसीके 
पापोंका दोष है । 
३४ 


२६६ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ चतुदश 


गद्गदोद्गतगिररिचर' स्थिरप्रेमहेसनिकषोपलोपमस्‌॒ । 

शुंसतः शिव शिवेति शाम्भवं नाम कामपि दशां प्रशास्ति मे ॥ १४ ॥ 

अन्वय--गदूगदोद्वतगिरः शंसतः मे चिरस्थिरप्रेमहेमनिकषोपलोपमम्‌ शिवशिव इति 
शाम्भवम्‌ नाम काम्‌ अपि दशाम्‌ प्रशास्ति । 

अर्थ-अहा ! अत्यन्त गदूगद्‌ वाणीसे प्रभुका स्तवन करनेवाले मुझ विरद्दीके 
शिवभक्ति-विषयक चिरस्थायी प्रेमरूपी सुवर्णके लिए कसौटी-स्वरूप "शिव ! शिव !! 
यह शिवनाम मुझे किसी विलक्षण, अनिर्वचनीय परमानन्द-रूप असृतसे आप्छावित 
दृशामें ळा देता है. । 

चारि वारितभबातिं मूध्नि ते माति भातिधवले हिमत्विषः | 

तेन ते नतिमिमो दवच्छिदे देहि देहिषु करावलम्बनम्‌ ॥ १५ ॥ 

अग्वय-[ प्रभो ! ] हिमत्विषः भातिधवले ते मूक्ति वारितमवार्ति वारि भाति, तेन 
वयम्‌ दवच्छिदे ते नतिम्‌ इमः । [ अतः ] देहिषु करावछम्बनम्‌ देहि । 

अर्थे-हे नाथ ! चन्द्रमाकी कान्तिसे अतीव स्वच्छ आपके मक्तक पर संसार- 
की जन्म-मरणरूप सकळ पीड़ाओंको दूर करनेवाला गङ्गाजळ सुशोभित हो रहा है । 
अतः हस लोग इन सांसारिक पाप-तापोंकी शान्तिके लिए आपकी प्रणतिकी शरण 
आ रहे हैं ( आपकी स्तुति कर रहे हैं )। इसलिए हृम-सरीखे अनाथोंको अपने 
हाथका सहारा दीजिये ! 

सूढमूढविपदं पदं शुचाभन्धमन्धकरिपोऽरिपोथितस्‌ | 

मोषमोघमितमेतमेनसां मां तमान्तकरतार तारय ॥ १६ ॥ 

अन्वय-अन्धकरिपो ! तमान्तकर-तार | मूढम्‌ ऊढविपदम्‌ , अन्धम्‌ मोघम एनसाम्‌ 
ओघम्‌ इतम्‌ एतम्‌ माम्‌ [ भवोदधेः ] तारय | 
` अर्थ-ह्वे अन्धकासुरके शत्रु | सूर्यको नेत्र-गोळकमें धारण करनेवाले 
सदाशिव ! मोहसे अतीव व्याकुळ, विपत्तिसागरमें पड़े, सम्पूर्ण शोकोंके आगार, 
अज्ञानसे अन्धे, काम-क्रोधादि शत्रुओंसे पिसे निरर्थक जन्म बितानेवाले और पापोंके 
प्रवाहमें डूबे मुझ अनाथको भव-सागरसे पार कीजिये । 

यं स्वयं स्वरसभेरवे रैरक्षर क्षपितराक्चसेक्षसे | 

मारमार भ्रावि भासते स ते भानुभानुभरभासुरः सुरः ॥ १७॥ 

अन्वय खरसमैरवै; रवै क्षपितराच्स | अक्षर | मारमार | [ त्वमू ] यम्‌ ईक्षसे, स 
ते सुरः भानुमानुभरभासुरः भुवि भासते | 

अर्थ--स्वभावतः अतिभयङ्कर शाव्दोसे दुष्ट राक्षसोंका क्षय करनेवाळे, हे 

अक्षर अविनाशी देव ! कामको मारनेवाले सदाशिव ! आप स्वयं करुणादृष्टिसे जिस 
पुरुषको देख लेते हो, वह देवता सूर्य-किरणोंके समान देदीप्यमान होकर इस घरा- 


“स्थित? इति पाठान्तरम्‌ । 
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मण्डलमे परम शोभाको पाता हे, अर्थात्‌ जिस मनुष्यपंर आपकी कृपा-दृष्टि हो जाती 

है, वह मनुष्य नहीं, किन्तु मनुष्यरूपमें देवता ही माळूम पढ़ता है: । 
बाणवाणकृतपूजनैर्जनैराद्रादघरि येस्तव स्तवः | 
वास्तबास्तब त एव तावता बन्दिवन्दितयशोगणा गणाः ॥ १८ ॥ 

... अन्वंय--[ हे विभो ! ] बाणवाणक्कतपूजनेः यैः जनेः आदरात्‌ तव स्तवः अघटि, 
तावता एव तेतव वास्तवाः बन्दिवन्दितयशोगणाः गणाः [ भवन्ति ] । 

. .. अर्थ-भगबन्‌ ! वाणनामक पुष्पोंसे चाण-छिंग ( जागेश्वर-प्रतिमा नांमंक 
सूक्ष्मलिङ्ग ) का पूजन करनेवाले जो लोग आदरपूर्वक आपकी स्तुति किया करते हैं, . 
बस, उतने ही पूजनसे वे ढोग वन्दियो द्वारा बन्दित-यशोगण ( जिनके यशका गायन 
किया जाता है ऐसे ) होते हुए आपके गण ( अनुचर ) चन जाते हैं । 

तवां सतामरसवासवासवाः ज्ञातदुर्गमगमागमागमाः। 
अयन्ति सदिनं दिनंदिनं गीभिरम्षरसदःसदःसद्‌ः ॥ १९॥ 
अन्वंय--[ हे प्रमो ! ] सतामरसवासवासवाः ज्ञातदुर्गमगमागमागमाः अम्बरसदःसदः- 
सदः त्वामू सद्निम्‌ गीमि; दिनंदिनम्‌ अयन्ति । | 
अर्थ-हे प्रभो ! वासब ( इन्द्र ) के पान करने योग्य कमंछों सहित आसंबंका 
पान करनेवाले और अत्यन्त ढुगैम ( दुर्विज्ञेय ) समस्त वेद-शाक्लॉंके गृढ रहस्यको. 
जाननेवाले देव-सभाके सदस्य ( देवता छोग ) अपनी वाणियोंके छारा आप परमं 
प्रभुकी प्रतिदिन पूजा किया करते हैं । जू 
न मे तथा प्रीतिमनेकपाली करोति य दयिताइपाली । 
यथोक्तिदेवो स विश्वः कपाली ययाच्यते सेवंकलोकपाली ॥ २० ॥ 
अन्वय--सेवक्लेकपाली कपाली सः विभुः यया अर्च्यते, [ सा ] उक्तिदेवी यथा मै 
ग्रीतिम्‌ करोति, अनेकपाली दयिताङ्कपाली वा तथा मे प्रीतिम्‌ नो करोति । 
अर्थ--सेवक छोगोंका पालन और हाथमें कपालको धारण करनेवाले प्रमु 
( भगवान्‌ सदाशिव ) की स्तुति करनेवाली वाणी मुझे जितनी प्रिय छगती है, उतनी 
प्रिय द्ाथियोंकी वह आळी ( घटा) और प्रियतमाकी अङ्कपाढी ( आलिज्ञन )भी 
नहीं छगती । 
९ वैभवं ७ ७ 
भबन्तमाराध्य पराध्यवैभवं भवं विधाय द्विषतां पराभवम्‌ । 
भवं च जित्वा जहतः पुनभव॑ भवन्ति युक्ताः पदमाप्य शाम्भवस्‌॥ २१ ॥ 

, अन्वय-[ भक्ताः ] पराध्यंवेमवम्‌ भवन्तम्‌ भवम्‌ आराध्य, द्विषताम्‌ पराभवम्‌ 

विधाय, भवेच चित्वा पुनर्भवं जहतः शाम्भवम्‌ पदम्‌ आण्य, मुक्ता; भवत्ति | 

` अर्थ-भक्तं लोग आप अपार ऐश्वर्यशाढी भगवान्‌ शिवकी आराधना कर, : 

आन्तर और बाह्य राजुओंका पराभव कर, संसारको जीत, पुनर्जन्मसे छूटते हुए 
शिवलोक प्राप्त कर, सुक्त हो जाते हैं।' 


र्चः स्तुति-कुसुमाऽज लि [ चहुर्दश 


न चंशबृत्तेगणयासि तानवं न बन्धुरं कश्चन नौमि मानवम्‌ । 
नवं तवानन्दितदेवदानवं न वश्चितोव्हं रचयन्सदा ` नवमं ॥ २२ ॥ 
अन्वय--[ हे भगबन्‌ ! ] अहम्‌ वंशबुत्तेः तानवम्‌ न गणयामि । कञ्चन बन्धुरम्‌ 
मानवम्‌ न नौमि । आनन्द्तदेवदानवम्‌ तव नवम्‌ नवम्‌ रचयन्‌ अहम्‌ [ विधिना ] 
न वञ्चितः । 
अर्थ- हे भगवन्‌ ! में कुल-मयोदाके तानब ( कमी )को कुछ नहीं गिनता 
और न किसी रमणीय (श्रेष्ठ) मानवकी प्रशंसा ही करता हूँ। कारण, मैं देव 
और दानवोंको आनन्द देनेवाली आपकी नवीन-नवीन स्तुति रचता हुआ दैवका 
मारा नहीं हूँ, अर्थात्‌ महान्‌ भाग्यशाली हूँ । 
' धनञ्ञयाक्षं सकलार्थसाधनं धनजयाराधितमाधियाधनस्‌। 
धनं विदित्वा विपदां विशोधनं घनन्ति धन्या विद्युसृद्विवर्षनस्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वय-विपदाम्‌ विशोधनम्‌ धनम्‌ विदित्वा धन्याः धनञ्ञयाक्षम्‌ सकळार्थसाधनम्‌ 
आधिवाधनम्‌ ऋद्धिवर्धनम्‌ विभुम्‌ धनन्ति । $ 
अर्थ-सम्मूणे सांसारिक विपत्तियोंको दूर करनेवाले शिव-स्तुतिरूप धनको 


ज्ञानकर घन्यात्मा ढोग तृतीय नेत्रमें अग्निको धारण करनेवाले, सकळ पुरुषार्थोके - 


साधंनभूत, अजु नसे आराधित, सम्पूर्ण पीड़ाओंका नाश करनेवाले एवं सकळ 


सम्पत्तियोंको बढानेवाले भगवान्‌ शिवकी प्रार्थना किया करते हैं । कक 


` कलापिनः प्रावृषि यद्वदस्बुदध्वनिर्घनानन्द्विशङ्कलापिनः | 
° ७ 
कलापिनद्वस्फुटजूटधारिणस्तथासत॑ वषतु गीः कलापि नः ॥ २४ ॥ 
. अन्वय--यद्वत्‌ प्रावृषि अम्बुदध्वनिः ` घनानन्दविशङ्कढापिन; कलापिनः अमृतम्‌, 
[ वर्षति ], तथा कढापिनद्धस्फुटजूटघारिणः कला गीः अपि नः अमृतम्‌ वर्षु । 


अथे-जैसे वर्षोकालमें मेघोंकी ध्वनि गाढ़ आनन्दसे निःशङ्क गाते हुए . 


मयूरके लिए अमृत बरसाती हे; बैसे ही चन्द्रकलासे वँधै जटाजूटको धारण करनेवाले 
भगवान्‌ शाङ्करकी मधुर वाणी भी हमारे लिए असृतकी वषी करे । 


चुजन्म तस्यैव भवानवद्यं भवानब्न्द्वमीक्षते यम्‌। 


त्यजत्यजातोपरमा समानं रमासमानन्दकरी न चैनम्‌ ॥ :२५ ॥. 


अन्वय--मव | दवम्‌ अवद्यन्‌ भवान्‌ यमू ईक्षते, तस्यैव च॒जन्म अनवद्यम्‌ । अजातो- 
परमा असमानन्दकरी रमा च समानम्‌ एनमू न त्यजति । र डल 
अथे- दे भगवन्‌ ! सन्तापको मिटाते हुए आप जिस धन्यात्माको अपनी 
प्रसाद-दृष्टिसे निहार लेते हो, उसी पुरुषका मानव-जन्म निर्दोष यानी सांथेक दै । 
अ और अक्षय मोक्षलक्ष्मी भी उस सम्मानित . पुरुषको कभी नहीं 
` [ अब तीन इलोकों द्वारा इस सोत्रका उपसंहार करते हैं | 
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अतः. परं जगति किमस्ति नीरसं 
यदुक्तमप्यसकुदुदीर्यते वचः | 
सहरूशबिरमपि चिता पुन- 
नंव नवं स्रवति रसं शिवस्तुतिः ॥ २६ ॥ 
अन्वय-- उक्तम्‌ अपि वचः यत्‌ असकृत्‌ उदीर्यते, जगति अतः परम्‌ नीरकषम्‌ किम्‌ 
अस्ति! [ किन्तु ] सहखशः चिरम्‌ अपि चिता शिवस्तृतिः पुनः नवम्‌ नवम्‌ रसमू सवति | 
`_अथ-कही हुई बातको जो फिर-फिर कहना, इससे बढ़कर संसारमै नीरस 
बस्तु और क्या होगी ? कुछ भी नहीं, अर्थात्‌ जिस वातको कई वार कह दिया 
हो, उसीको फिर-फिर कहना बड़ा ही फीका साळूम पड़ता हे । [ किन्तु कितने 
आइचर्यकी बात है कि ] सहखों बार चिरकाळ तक वर्णित भी भगवान्‌ शिवकी 
स्तुति [ बार-बार वर्णन करने पर भी ] नित्य नवीन-नबीन रस टपकाती रहती है ! 
सृत्यु ृत्यु्ञय जय जगद्घरमर भस्मभाव॑ 
काम कामं नय नयनजोदामधामच्छटाभि! | 
भव्याभ : व्याङुलङुलवधूरुत्कयेत्याचरन्तं 
सत्रासत्राणचण चरितान्यद्थुता नि स्तुमस्त्वाम्‌ ॥ २७ ॥' 
अस्वय--मव्याभ | [ त्वम्‌ मंदनुग्रहेण ] जगद्घस्मरम्‌ मृत्युम्‌ जय, नयनजोद्दाम- 
घामच्छटामिः कामम्‌ भस्मभावम्‌ नय, व्याकुलकुळ्वधूः उत्कय, इति अद्भुतानि चरितानि 
आचरन्तम्‌ त्वाम हे सत्रासत्राणचण ! मृत्युञ्जय ! स्तुमः । 
अर्थे- सौम्य, मेरे प्रिय सेवक वत्स ! 'तू मेरे अनुग्रहे विश्व भक्षक कालको 
जीत ले, अपने नेत्रोंसे निकले तीब्र तेजकी छटाओंसे निश्‍चय (ही कामको भस्मं कर ु 
डाळ और तेरे दर्शनके लिए व्याकुळ कुल-वघुओंको परम उत्कंण्ठित कर !' इस प्रकार ` 
[ अपने सेवकको पुचकार कर आशीबोद देते हुए ] अनेक अद्भुत चरित्र करनेवाले, 
भयभीतोंकी रक्षा करनेमें प्रख्यात हे मत्युञ्जय ! हम आपकी स्तुति करते हैं। - 
यत्तत्सगनिसगनिर्मितिकर॑ . यद्रावणद्रावण- 
व्यापारावसरावसक्तमथ यत्संवतसंवतकम्‌ । 
स्वाभासं भवसंभवस्थितिलयरफ़ारोचितं रोचितं . - 
` `` भासा कारणकारणं दिशतु तद्वामे हितं मे हितम्‌ ॥ २८ ॥ 
इति शौकास्मीरकमहाकविश्रीजगद्रभट्िरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
स्तुतिःकुसुमाञ्जलो हित नाम चतुर्दशं स्तोत्रम्‌ । 


1 अन्वय--यतू तत्सर्गनिसगनिर्मितिकरम्‌ १ यतू रावणद्रावणब्यापारावसरावसक्ताम्‌, अथ, 


२७० स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ पञ्चदश 


यतू संवर्तसंवतकम्‌ , तत्‌ स्वाभासम्‌ भवसंमवस्थितिल्यस्फारोचितम्‌ , भासा रोचितम्‌ , कारण- 
कारणम्‌ घाम ईंहितम्‌ मे दिशतु । 

अर्थ-जो परमतेज [ त्रह्मारुपसे ] स्वभावतः सुष्टिका निमोण करता है, जो 
[ विष्णु - रामरूपसे ] रावणका नाश करनेमें छगा हुआ है, अर्थात्‌ रावणका 
नाशकर जगत-रक्षामे लगा हे और जो रुद्रहपसे प्रलयका प्रवर्तक होता है, वह 
जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेमें समर्थ, स्वानुभव मात्रसे गम्य और स्वयं 


प्रकाशसे दीप्त एबं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्‍वर, शिव और सदाशिव इन छः जगत्कारणों ` 


का भी कारण, परम-शिव नामक परमज्जोति मुझे अभीष्ट बर दे । 


` पञ्चदश स्तोत्र 


[ अव यहाँसे भगवानकी करुणाका आराधन करनेके लिए कवि 'करुणाराधन? 
नामक पनद्रहवें स्तोत्रका आरम्भ करते हैँ-- ] 

अधुना तपसेव देवतामभियोगेन सरस्वतीभिव। 

सुहृदेब समीहितां शरियं प्रगुणेनेष शुणेन संसदम्‌ ॥ १॥ 
प्रतिभामिव काव्यकर्मणा वसुना कीर्तिमिवार्थिगामिना । 

मनसींव शमेन निति सुकृतेनेव परत्र सद्गतिम्‌ ॥ २॥ 
करुणां इरिणाङ्कलच्मणः सकलार्थार्पणकरपवज्चरीस्‌ । 
'विपदन्तकरीयुपासितु स्तुतिलेशेम मनः प्रवर्तते ॥ ३॥ ` 
[ तिलकम्‌ ] 

अन्वय- सकछार्थापंणकल्पवल्लरीम्‌ विपदन्तकरीम्‌ ] देवताम्‌, तपसा [ उपा- 


सितुम | इव, अभियोगेन सरस्वतीम्‌ [ उपासितुम्‌ ] इव, सुदा समीहिताम्‌ श्रियम्‌ [ उपा- 


सितुम्‌ | इव, प्रगुणेन गुणेन संसद्म्‌ [ उपासितुम्‌ ] इव, काव्यकर्मणा प्रतिभाम्‌ [ उपासितुम्‌ ] 
इव, अर्थिगामिना वसुना कीर्तिम्‌ [ उपासितुम्‌ ] इव, शमेन मनसि निर्शतिम्‌ [ उपासिदुम्‌ ] 
इव, सुङृतेन परत्र सद्गतिम्‌ [ उपासितुम्‌ ] इव, अधुना स्तुतिलेशेन सकळार्थार्पणकल्पवल्लरीम्‌ 
विपदम्तकरीम्‌ हरिणङ्कल्क्षमणः करुणाम्‌ उपासितुम्‌ [ मे ] मन॑; परवर्तते । 

कोई पुरुष तपश्यासे, कल्पलताके समान सकल पुरुषार्थोंको 
देनेवाली और विपत्तियोंका लाश करनेवाळी देवताकी उपासना ( आराधना करने ) 
में अ जैसे कोई अभ्यासके द्वारा सरस्वतीकी उपासनामें प्रवृत्त होता है, 
जैसे कोई 0 के द्वारा स्वाभीष्ट ढक्ष्मीकी उपासना ( उपार्जन ) करनेमें प्रवृत्त 
होता हे, जैसे कोई ( दया, दान, दाक्षिण्य आदि ) सदूगुणोसे परिपूर्ण पांडित्य द्वारा 
संभाकी अ होता है, जैसे कोई कबिता-चातुरीसे प्रतिभाको उपार्जित 
करता है, जैसे ई सत्पत्रमें दान किये धनसे सुकीर्तिको उपार्जित करता है, जैसे 
कोई शम ( इन्द्रियोंके आक निम ) दारा अपने मनकी शान्ति प्राप्त करना है, जैसे कोई 
पुण्योपाजेनसे परळोकमें सदूगतिको प्राप्त करनेके लिए प्रवृत्त होता है; वैसे ही अब 
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मेरा मन लेशमात्र स्तुति द्वारा, सकळ पुरूषार्था ( घर्मे, अथै, काम, मोक्ष चारों 
पदार्थों ) की कल्पवल्ळी और सम्पूर्ण विपत्तियं का नाश करनेवाळी, भगवान्‌ शङ्करकी 
करुणा ( कपा ) की उपासना ( आराधना ) करनेमें प्रवृत्त होता है ।# 


करुणां भवतो बिकासिनीममढैरीश शुणेरलङ्कताम्‌ । 

नलिनीमलिनीव भारती भजतीय॑ मम वढ्गुवादिनी ॥ ४ ॥ 

अन्वय ईश ! [ वल्गुवादिनी ] अछिनी [ बिकासिनीम्‌ अमलैः गुणैः अलंकृताम्‌ ] 
नलिनीम्‌ इव इयम्‌ वल्गुवादिनी मम मारती, विकासिनीम्‌ अमलैः गुणे अलडकृताम्‌ भवतः 
करुणाम्‌ भजति । र क 


अ्थे-हे परमेश्वर ! जैसे मधुर स्तररावाढी भ्रमरी, विकसित और सुनिर्मेछ 
गुणों ( तन्तुओं ) से अलंकृत कमलिनीका सेवन करती है, बैसे ही -अंतीब मधुर 


$ इसी आशयसे टीकाकार भ्रीरत्नकण्ठने मी चार पद्य रचे हैं, जिनमें तृतीय पकी 
भर्घाली खण्डित हो जानेसे नहीं मिळती, शेष शछोक इस प्रकार हैं-- 
म्रमातळेखेव रथाङ्गवास्नां सर्छली प्रफुर्केव मधुत्रतानाम्‌ । 
दीपिः खरांशोरिव पङ्कजानां बृष्टिषेनोस्थेव दवार्दितानाम्‌ ॥ 
छायेच वृक्षस्य सदाध्वगानां शीतास्डुधारेव तृषातुराणाम्‌। 
चाणीच साधोः कक्षिखेदितानां सुधेव दुर्टेत्युमयाकुळानाम्‌ ॥ 


शम्सुस्तुतिस्तस्पद्‌भावितानामश्चान्तमानन्द्मरं तनोति ॥? 
( तिळकम्‌ ) 
अर्थात्‌ जिस प्रकार चक्रवाकोंको ( चकचा चकवीको ) प्रमातकालकी रेखा ( लकीर ) 
अमन्द आनन्द देती है, खिली हुई महिछिका मघुसेवी अमरोंको आनन्द देती है, सूयंकी 
किरणें कमलोंको विकासका आनन्द सरसाती है, मेघदृष्टि दावानलसे पीडि ताको सन्तर्पित 
करती है, बृक्षकी छाया पथिकोंको यात्राक्लमकै परिहारका आनन्द देती है, शोत-मधुर 
जक धारा पिपासुओंको तृस करती है, सन्तोंको वाणी कलिकालके दष्टोसे खिन्नजनोंको 
आश्वासनका आनन्द देती है, अपस्चव्युके मयसे व्याकुछ जनोंको सुधा ( अस्त ) आनन्द देती 
है । उसी तरह भगवान्‌ सदाशिव की स्तुति शिवभक्तोंको निरन्तर विपुर आनन्द देती है 1 
“दिश्या प्रपेव तृषितेन मसुप्रचारात्‌ 
क्लिन्नेक्षणेन घनसारशलाकिकेव । 
छाया तरोरिच परिश्रमिणाध्वगेन 
तापातुरेण समवापि महेशमक्तिः ॥? 
अर्थात्‌ जिस प्रकार मरुभूमि में चलनेके कारण पिपासित व्यक्तिको सौमारयवश प्रपा 
( प्याऊ ) प्राप्त हो जाती है, नेन्न-रोगीको सौभाग्ययश कपूरकी सळाई सिक जाती है, ळम्बी 
यात्रासे थके-माँदे पथिकको सौभाग्यवंश वटबुक्षकी सघन छाया मिल जाती है, उसी प्रकार 
निविध तापोंसे संतस झुरे सौमाग्यवश आशुतोष भगवान्‌ शकरकी भक्ति प्राप्त हो गयी है। 
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` बोलनेवाली यह भेरी बाणी ( मेरी स्तुति ) आपकी अत्यन्त विशाळ ( अपार ) और 


निष्कपट गुणोंसे अळंकृत करुणाकी सेवा कर रही है. । 
उपलक्ष्य तवान्धकारितां मयि धत्ते पदमन्धकारिता । 
विषमामवलोक्य ते दशं मम दष्टिविषमत्वमश्चुते॥ ५॥ 
अन्वय-[ ईश ! ] तव अन्धकारिताम्‌ उपलक्ष्य मयि अन्धकारिता पदम्‌ धत्ते, ते विषमाम्‌ 


_ दृशम्‌ अवलोक्य, मम [ अपि ] दृष्टि; विषमत्वम्‌ अर्नुते | 


- अर्थे-हे ईश ! आपकी अन्धकारिता ( अन्धकासुरसे शत्रुता ) देख मुझमें 
भी 'अन्धकारिता? ( अज्ञानता ) आ गयी है, और आपकी “विषम दृष्टि ( तीन नेत्र ) 
देखकर मेरी भी दृष्टि विषमता” ( उग्रता ) को प्राप्त होती है । 

“तव वीक्ष्य बृषाधरीकृतिं घटते मेऽपि व्रृषाधरीकृतिः । 
इतवक्रकलत्वमीक्ष्य ते प्रथते वक्रकलखमेव मे ॥ ६.॥ 
अन्वय--[ हे विभो | ] तव वृषाघरीकृतिम्‌ वीक्ष्य, मे अपि दृषाधरीकृतिः घटते, ते 
धृतवक्रकलत्वम्‌ ईक्ष्य में.[ अपि ] वक्रकलत्वम्‌ एव प्रथते । 
अर्थ--हे प्रभो! आपकी 'वृषाधरीकृतिः ( वृषभ-वाहनता ) देख मेरी भी 
'वृषाधरीकृतिः ( धर्मकी अधोगति ) होती है और आपके 'धृत्तवक्रकलत्व? ( चन्द्रमाकी 
कुटिछ कलाके धारण ) को देखकर मुझमें भी 'धृत-बक्र-क्छत्वः--कुटिल-शिल्प-कलछा 


अरथोत्‌ कपटमयी जीविकाका भाव-आ गया है। 
तव वीक्ष्य च भग्नकामतांशु दितेयं सम भग्नकामता | 
“करुणामपि ते समीक्ष्य मे करुणा गीने कथं प्रवर्तताम ॥ ७ ॥ 
अन्वय-- हे प्रभो ! ] तत्र मग्नकामताम्‌ वीक्ष्य मम च इयम्‌ मग्नकामता उदिता, 
ते करुणाम्‌ अपि समूीक्ष्य मे [ अपि ] करुणा गीः कथं न प्रवर्तताम्‌ १ 
अर्थ हे नाथ ! आपकी अग्नकामता ( कामदेवका नाश कर देना ) देखकर 
मुझमें भी यह भग्नकामता ( क्षीण-मनोरथता ) उदित हो गयी है, तो फिर आपकी 


. करुणाको भी देखकर मेरी भी बाणी करुणा ( दीन ) क्यों न बन जाय ? 


सपुरासुरमानुषं  जगद्यदधीनं स भवानपीश्वरः | 

वशवर्तिपदे ययापिंतो जयतीयं करुणेव. तावकी ॥ ८ ॥ 

अन्वय--ससुरासुरमानुषम्‌ जगत्‌ यदेधीनम्‌, सः भवान्‌ इश्वरः अपि यया 
वशवर्तिपदे अर्पितः, [ सा ] इयम्‌ तावकी करुणा एव जयति | 


अथ--अहा, हे प्रभो ! देव, दानवं और मनुष्यों सहित यह समस्त जगत्‌ 
जिसके अधीन है, उस आप ईश्वरको भी जिस (कृपा) ने अपने अधीन कर रक्खा है, 
वह आपकी करुणा ही सवोत्कृष्ट ( सवंसमर्थ ) हे । > र 


क अनाथ और दीनजनोंपर अकारण उपकार आदि निष्कपट गुणोंसे मरी ।.. 
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करुणा तव जीवितेश्वरीमतिशेते भगवन्नुमामपि | 
उमया हृतमधमेव यत्सकलस्त्व॑ पुनरेतया हृतः॥ ९॥ 
अन्वय--भगवन्‌ | तव करुणा [ तव ] जीवितेश्वरीम्‌ उमाम्‌ अपि अतिशेते, यत्‌ उमया 
तव वपुषः अर्धमेव हृतम्‌ , एतया पुरः त्वम्‌ सकल हृतः । 
अर्थ हे षढ्बिध-ऐश्वयशाढिन्‌ प्रभो ! आपकी करुणा [ निमेषमात्रमै तीनों 
छोकोंका उद्धार करनेबाही ] आपकी प्राणेश्वरी पार्वतीजीसे भी अधिक श्रेष्ठ हे । कारण, 
उमा ( अपणो ) [ अनन्यसाधारण कठोर तपसे शरीरको अत्यन्त कुश करके भी 
अर्धनारीश्वर रूपमें ] आपके शरीरका आधा ही भाग हर खकीं, परन्तु इस कर्णाने 
तो आपको सम्पूर्ण ही हर लिया है, अथौत्‌ समय-समयपर अनाथोंका रक्षण करनेके 
लिए अनेक रूपधारी बना डाला है 
करुणा तव शस्यते यया जितकामोऽपि भवान्‌ वशीकृतः । 
इदमन्यदियं यदम्बिकामपि देवीमनयद्विघेयताम्‌ ॥ १० ॥ 
अन्धय--[ अस्माभिः ] तव करुणा शस्यते, यया जितकामः अपि भवान्‌ वशीकृतः । 
इदम्‌ [ च | अन्यत्‌ [ अदूमुतम्‌ ] यत्‌ इयम्‌ देवीम्‌ अम्बिक्राम्‌ अपि विधेयताम्‌ अनयत्‌ । 
अर्थ- हे प्रमो ! हम तो आपको करूणाकी प्रशांसा करते हैँ, जिसने 
जितकाम ( कामदेवपर विजय पानेवाले, जितेन्द्रिय ) आपको भी अपने बशमेँ कर 
लिया है । हे नाथ ! एक यह और भी आइचयैकी बात है कि इसने [न केवल 


आपको वशमें कर रखा है, किन्तु ] आपकी प्राणेश्वरी जगज्जननी उमाको भी अपने 
बशसें कर लिया हे. । 


जगद्म्बुशुवा भुवार्मसा सितभासा नभसा नभस्वता । 
उतशुष्णरुचात्मना च यत्करुणाया महिमा तवेश स; ॥ ११ ॥ 
अन्वय -ईश ! [ जगद्रक्षणाय अष्टमूर्तिधरेण त्वया ] यत्‌ अम्बुभुवा# भुवा अम्मसा 
सितमासा नमसा नभखता उष्णरूचा आत्मना च जगत्‌ धृतम्‌ , सः महिमा तव करुणायाः 
[एव ]। [ 
अर्थ हे ईश ! जगतूकी रक्षाके निमित्त [स्वेच्छा-निर्मित अष्टमूर्ति आपने] जो 
अभि, प्रथिवी, जल, चन्द्रमा, आकाश, वायु, सूये और आत्मा ( प्रकृति और विकृति- 
से एथक्‌ स्थित यजमान-रूप ), इन अष्ट-मूर्तियोंसे त्रैलोक्यको धारण किया है, यह 
सब महिमा भी तो आपकी करुणाकी ही है। 
-अहतप्रसरां प्रसादिनीं सहसापो हिततापसंपदम्‌ | 


शरणं करुणातरङ्गिणीं 'प्रतिपद्ये तव देव पावनीम्‌ ॥ १२ ॥ 
अन्वय-देव | अहतप्रसराम्‌ प्रसादिनीम्‌ सहसा अपोहिततापसंपद्‌म्‌ पावनीम्‌ तव 
करुणातरङ्गिणीम्‌ | अहम्‌ | शरणम्‌ प्रतिपद्ये | 
अ असिना, 'अद्‌भ्यो5मिर्जात;? इति श्रतेः । 
३५ 
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अर्थे - हे देव | अप्रतिहत शाक्तिसम्पन्न, अनुग्रहे परिपूर्ण और समस्त तापोंको 
शीघ्र समूल नष्ट करनेवाली आपकी पतित-पावनी करुणा-तरङ्गिणी ( कपारूपिणी गङ्गा ) 
की में शरण लेता हूँ । 
ग्रणयेन चिरं प्रसादिता मदनाशाकुलितेन चेतसा | 
तरुणी करुणा करोति ते न कथं नाथ हृदि स्थिरं पदम्‌ || १३ ॥ 
अन्वय - नाथ ! मदनाशाकुल्तिन चेतसा चिरम्‌ प्रणयेन प्रसादिता तरुणी करुणा ते 
हृदि स्थिरम्‌ पदम्‌ कथं न करोति । 
अर्थ-हे नाथ | मदके नाशसे आकुलित चित्त द्वारा चिरकाळ तक प्रणय- 
पूर्वक ( बड़े प्रेमसे ) प्रार्थनावश प्रसन्न की हुई तरुणी ( अतीव उदार) करुणा 
आपके हृदयमें अपना चिरस्थायी स्थान क्यों नहीं वना लेती (४ 
सुज्रगा इव चन्दनहुम ण्ञपयन्तो विषसा नयन्ति सास्‌ । 
परिहायंदशामरातयो मदसानप्रधुखा इतिच्छिदः ॥ १४॥ 
अन्वय-यथा धृतिच्छिद्‌ः विषमू ग्लपयन्तः भुजगाः चन्दनद्रुमम्‌ परिहार्यदशाम्‌ 
आनयन्ति तथा धृतिच्छिद्‌ः विषमाः मदमानप्रमुखाः अरातयः ग्छपयन्तः [ माम्‌ ] परिहार्य 
दशाम्‌ नयन्ति । मन 
रच्य “जैसे देखते ही मसुष्यका घैयै नष्टकर देनेवाले, विषको उगळ 
रहे, अति भीषण सूप चन्दन-वृक्षको सर्वसाधारणफे छिए त्याज्य वना देते हैं ( अथौत्‌ 
सेवनीय नहीं रखते), बै से ही वैय और सुखका बिच्छेद करनेवाले ये उम्र मद, मान 
आदि शत्रु मारते*हुए मुझे त्याज्य अवस्था ( सव छोगोंसे त्याग देने योग्य दशा ) 
को पहुँचा रहे ह । , - 
करुणामरुणाचुजन्मनस्तनुसुच्चेरिव पक्षपातिनीस्‌। ` 
सग्नुपैमि धताच्युतश्रियं शरणं भूधरधुत्रिकापतेः॥ १५॥ 
अन्वय-[ उच्चैः पक्षपातिनीम्‌ धृताच्युतभियम्‌] अरुणानुजन्मनः तनुम्‌ इव, 
[ भक्तजनेषु ] उच्चैः धृताच्युतश्रियम्‌ भूधरपुन्निकापतेः करुणाम्‌ शरणम्‌ समुपैमि | 
अर्थ --मैं अत्यन्त ऊँचे पक्षों ( पद्धों ) से चळनेबाळी तथा पीठपर अच्युतं 
और श्री (श्रीविष्णु और छक्ष्मी ) को धारण करनेबाळी अरुणानुज ( गरुड ४) की 
„ * कविने यहाँ इरुषोक्तिसे प्रसुका खूब उपहास कर चमत्कार दिखाया है । वह कहता 
है--प्रमो ! सदन (कामदेव ) की जाशासे विह्ललित चित्त द्वारा चिरकाल तक बड़े प्रणय पूर्वक 
प्रसन्न को हुईं तरुणी युवती अर्थात्‌ पोडशवर्षीया 'करुणा? नायक-श्िरोमणि आपके मनसे 
अपना चिरस्थायी स्थान क्यों नहीं बनाती ? 
वी श्बोइस्थ 'इव? शब्दके अथे (यथा? ढो लेकर यह अन्वय किया गया है । 
# सूर्यका सारथि अरुण और दिप्णुवाहन गरुड़ दोनों कश्यप एवं विनताके पुत्र हैं । 
उनमें मी अरुण गरुड़का अग्रज ( बड़ा माई ) है और गरुड़ अरुणका ( छोरा माई )। 
देखिये--अमरकोष ( १।६।३२ ) 'सूरसूवो5रुणो5चूरः &श्यपिर्गरडामज: ।? 


स्तोत्र | प्रेममकरन्द-सहित ४७५ 


कायाके समान भक्तजनोंपर उच्च पक्षपात ( अधिक स्नेह ) रखनेवाली और अच्युत- 
श्री ( अक्षय लक्ष्मी ) को धारण करनेबाढी गिरिज्ञा-पति भगवान्‌ शिवकी करुणाकी 


में शरण ले रहा हूँ । ; 
स्फुरितारुणचारुचक्षुवा वधुपा निर्भरघर्मविग्रुपा । 
परुषाशयताञ्चपेयुषा सरुपा यत्प्रहरन्ति योषितः ॥ १६ ॥ 
भगवन्‌ इढमद्धमूलयो द्विपतोरेप सहस्रशाखयोः | 
अविषह्यनिपातपीड योरशुभावः ङुसुभेपुरोषयो; ॥ १७ ॥ 
अनयोः करुणेव तावकी नियतं सूलनिङृन्तनक्षमा । 
यमलाजुनयोरिबोजिता शिशुलीला नरकान्तकारिणः॥ १८ ॥ 
[ तिढकम्‌ ] 


अन्वय--स्फुरितारुणचारुचक्षुप्रा निर्भरघर्मविप्रुषा परुषादायताम्‌ उपेयुषा सरुषा 
वपुषा योषितः यत्‌ [ पुरुषान्‌ ] प्रहरन्ति, भगवन्‌ ! एषः ददबद्धमूल्योः सहरशाखयोः अविषद्य- 
निपातपीडयोः द्विषतोः कुसुमेषुरोषयोः [ एव ] अनुमावः । अनयोः [ पुनः ] नरकान्तकारिणः 
ऊर्णिता शिञ्चलीला यमलाजुंनयोः इव, तावकी करुणा एव नियतम्‌ मूळनिकृन्तनक्षमा । 

अथे--अतिमनोहर चंचळ ठाल-छाछ नेत्रों एवं सघन रवेदःबिन्दुआँसे युक्त 
तथा कठोर-चित्तताको प्राप्त और क्रोध-युक्त शरीर द्वारा खियाँ जो पुरुषोंपर प्रहार 
किया करती हैं, भगवन्‌ | यह उन अत्यन्त दृढ़मूछ अनेक शाखावाले और परिणामभें 
असह्य पीड़ादायक काम और क्रोधरूपी शचुओंका ही प्रभाव हे । सो हे प्रभो ! जैसे 
उन यमलाजुंनोंका मूलोच्छेदन करनेभें श्रीक्रष्णजीकी बाळलीला समर्थ हुई, वैसे दी 
इन दोनों काम और क्रोधे सूलको काटनेके .छिए एकमात्र आपकी. करूणा ही 
समर्थं है। 


न विधिनिधिलाभसंभूतो न विनोदो सगनामिसम्भवः । 

न च शारद्चन्द्रचन्द्रिका न कलं कोकिलिकण्डकूजितस्‌ ॥ १९ ॥ 
न "शिशोरसमञ्जसं वचो न मृगाक्षीपरिरस्भविश्रमः । , 
मधुरा न कतीन्द्रभारती न च साम्राज्यविभूतिजुस्मितम्‌ ॥ २० ॥ 
न रसायनपानकौतुकं न च शक्रासनवासवात्नना । 
परिपूरायितु क्षमेत ते करुणाया हर पोडशीं कलास्‌ ॥ २१ ॥ 


[ तिङकम्‌ ] 

अन्वय--हर | निधिलाभसंभ्तः विधिः ते करुणायाः षोडशीम्‌ कलाम्‌ परिपूरयितुम्‌ न 

क्षमेत, मगनामिसम्भवः विनोदः [ अपि ] तेन क्षमेत, शा।रद्चन्द्रचन्द्रिका [ च ] तेन 
क्षमेत, कलम कोकिलकण्ठकूजितम्‌ [ अपि ] ते'*'न क्षमेत, शिशोः असमञ्जसम्‌ वचः [ च ] 
ते'"'न क्षमेत, मृगाक्षीपरिरम्मविभ्रमः [ च ] तै”'च्षुमेत, मधुरा कर्वन्द्रभारती [ च ] ते' “न 
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क्षमेत, साम्राज्यविभूतिजुम्मितम [ च ] ते'""न क्षमेत, रसायनपानकौठुक्रम्‌ [ अपि ] ते-न 
क्षमेत, शक्रासनबासवासना च ते करुणायाः षोडशीम्‌ कलाम्‌ [ अपि ] पूरयितुम्‌ न कमेत । 
अर्थ-अयि सदाशिव | महानिधिका छाम आपकी करुणाकी सोलहवीं कला- 
की पूर्ति (बराबरी ) नहीँ कर सकता। सृगनाभिकी सुगन्धसे उत्पन्न परम आनन्द 


भी आपकी करुणाकी सोलहवीं कलाकी हुछना नहीं कर सकता। शारत्कालीन पूणे . 


चन्द्रमाकी ज्योसस्ता भी उसकी सोछहवीं कलाको तुलित नहों कर सकती । कोकिलके 
कण्ठकी मधुर ध्वनि, बाळकोंका असमञ्जस वचन ( तोतले बोळ), सृगनयनीका गाढ़ 
आछिङ्गन, महाकविकी सुमधुर बाणी और चक्रवर्तीका राज्य-वैभव, जरा-मरणको 
हरनेवाले रसायनके पानका क्रोतूहूळ और इन्द्रके सिंहासनपर बैठनेकी अभिलाषा - 
ये सभी वस्तुएँ आपकी करुणाकी सोल्हवीं कळाकी भी समानता कद्दापि नहीं कर 
सकतीं । 


सुरमिन मम स्पृहास्पदं सुरप्रिईक्षिणमारुतोऽपि बा । 
सुरभिहुविती्णवाब्डिता सुरभिनो करुणा यथा तव ॥ २२॥ 
अन्बय--[ है विभो ! | यथा तव करुगा मम स्ृद्दास्पदम्‌ , तथा सुरभिः न, सुरभिः 
दक्षिणमारतः अपि वा, सुरभिक्षुवितीणेवाङ्छिता सुरभिः [ च तथा मम स्पृहास्पदमू ] न भवति । 
अथे--हे नाथ ! आपकी करुणा मुझे जितनी प्रिय छगती है, उतने प्रिय मुझे 
वह सुरभि (बसन्त), सुरभि (अत्यन्त सुगन्धित) मळय-मारुत और भिक्षुक 
देवताओंको मनोभीष्ट वर देनेवाढी सुरभि ( कामधेनु )--ये सब नहीं छगते । 


समुदेति यदश्रु शोकजं रुचिरानन्द्मयं विभाति त्‌ । 
पुलकः ग्रथते भयेन यः स चमत्कारकृतः प्रवतेते ॥ २३॥ 


'छमजं दशि यन्निमीलनं परमार्थातुमत्रादुदेति तत्‌ । 
शरणं करुणा!युपेयुपां कृतिनां चन्द्रकिरीट तावकीम्‌ ॥ २४॥ 
[ युग्मम्‌ ] 
अन्वय-- चन्द्रकिरीट | शोकजम्‌ यत्‌ अश्रु समुदेति, तत्‌ तावकीम्‌ करुणाम्‌ शरणम्‌ 
उपेयुषाम्‌ ृतिनाम्‌ रुचिरानन्दमयम्‌ विभाति । भयेन यः पुलकः ग्रथते, सः चमत्कारकृतः 
प्रवतंते | दशि यत्‌ क्लमजमू निमीलनम्‌ , तत्‌ परमार्थानुभवात्‌ उदेति। 
अर्थ--अयि चन्द्रमुकुटधारिन्‌ | सांतारिक जनोंका जन्म, जरा, मरणादि 
शोकसे जो अश्रुपात होता हे, बही अश्रुपात आपकी करुणाके शरणमें आये हुए 
पुण्यात्माओको परम आनन्दमय प्रतीत होता है । सांप्तारिकोंको जन्म-मरणके भयसे 
जो रोमाव्च होता है, बही उनमें भक्ति-रसके अदूसुत चमत्कारसे प्रकट होता है । 
और संसाररूपी मरुस्थलूमें अमणके श्रमसे सांसारिकोंके नेत्रोंमें जो निमीलन होता 
हे, वही ( नेत्र-निमीळन ) उनको तत्तज्ञानके साक्षात्कारसे उदित होता हे । अर्थात्‌ 
अश्रुपात, रोमाञ्च आदि अवस्थाएँ शोक और आनन्द उभयजन्य होती हे. । 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहिंत २७७ 


भजतः सरलेव भारती नरकङ्कालक्र्तग्रहस्य मे । 
करुणा प्रथतापुमापते. कलिकालाज्छितविग्रहस्य ते ॥ २४ ॥ 
अन्वय--डमापते ! कालकृतग्रहस्य कलिकाछाडिछतविग्रहस्य, नरकम्‌ भजतः मे 


भारती सरला इव प्रथताम | ( माम्‌ इष्ट्वा नरकङ्कालकृतग्रहस्य, कलिका-लाडिछत-विमहस्य ) 
ते करुणा ( अपि ) प्रथताम्‌ । 


अथे- हे उमानाथ ! सृत्युसे पकड़े हुए, कलिकाल द्वारा वृद्धिंगत वैर-भाववाले 
और नरकको प्राप्त मुझ दीनकी यह बाणी ( स्तुति ) साध्वी खीके समान विकासको 
प्राप्त हो और मुझ दीनको देखकर नरकंकाळ ( मुण्डमाढा ) के व्यसनी (धारण 
करनेवाले) और चन्द्रकळासे सुशोभित शरीरबाळे आपकी करुणा भी विकसित 
( बृद्धिको प्राप्त ) हो । 


भगवन्‌ मदिरामदोन्मदग्रमदापाङ्गतरङ्ग म्नुरम्‌ | 
जरसा तरसाबसादितं वपुरायाति न यावदापदम्‌ ॥ २६ ॥ 
कुपितान्तककिङ्रेरितः कुटिलां तद्अुक्कुटि विडस्पयन । 
न घनाज्जनपुञ्जसन्िमो सुजगो यावदुदेति कन्धराम्‌ ॥ २७ ॥ 
न झुक्रमेविपाककरिपता नरके यावदुदेति वेदना । 
गदिता शमनालुगामिभिः परुषा गीरिव मर्भमेदिनी ॥ २८॥ 


यदि तावदियं न गाहते हृदयं ते करुणातरङ्गिणी | 
बत दुःसहृतापसंपदामितरा का शरणार्थिनां गति।॥ २९ ॥ 


[ कलापम्‌ | 

अन्वय--भगवन्‌ | मद्रामदोन्मद्प्रमदापाङ्गतरङ्गभङ्गरम्‌ जरसा तरसा अवसादितमू 

(मम ) वपुः याबत्‌ आपदम्‌ न आयाति; कुपितान्तककिक्करेरितः कुटिलम्‌ तदृश्रुक्रुटिम्‌ 

विडम्पयन्‌ घनाञ्जनपुञ्जसन्चिमः सुजगः च यावत्‌ कन्धराम्‌ न उपैते; कुकमेविपाककस्पिता 

वेदना नरके झमनानुगामिभिः गदिता परुधा मर्मभेदिनी गीः इव यावत्‌ न उदेति; 

[ हे दयाले | ] ताबत्‌ यदि इयम्‌ ते करुशातरङ्गिणी ते हृदयम्‌ न गाहते, तर्हि बत दुःसहृताप- 
सम्पदाम्‌ शरणार्थिनाम्‌ इतरा का गतिः ? 


अर्थ- हे भगवन | मदिराके मदसे उन्मत्त वाराङ्गनाके कुटिछ कटाक्षोके 
समान चञ्चल और जरा ( वृद्धावस्था ) द्वारा बढात्‌ जीण किया हुआ यह मेरा 
शरीर जब तक ब्रिनाशको प्राप्त नहीं होता; अत्यन्त कुपित यमदूतोंसे प्रेरित 
उनकी ही कुटिक भ्रुकुटिका अनुकरण करनेवाला भयानक और गाढ़ कज्जलके पुञके 
समान काळा नागपाश जब तक गलेमें नहीं पड़ जाता और कुक्रमाँके परिपाकसे प्राप्त 
वेदना नरकमें यमदूतों द्वारा कही हुई अति कठोर ममभेदी बाणीके समान जब तक 
प्राप्त नहीं हो जाती, हे दयालो | तब तक ( उसके पहले ही ) यदि आपके हृदयः 
सागएमें वह करुणा-नदी, न उमड़ पड़े, तो हाय ! फिर अत्यन्त अपहनीय सन्तापोंसे 


२७८ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ पञ्चदशा 
तप्त हम दीन शरणागतोंकी क्या दशा होगी ९ 

न समानसमागमा तथा प्रमदाय प्रमदा यतात्मनाम्‌ | 

शिवदा शिवदास्यकृ्यथा स्त्रदमानस्वदसान्या तिः ॥ ३० ॥ 

अन्यथा स्वदमानस्वदमा शिवदा शिवदास्यक्रत्‌ अनधा मतिः यतात्मनाम्‌ 
प्रमदाय [ भवति ] तथा समानसमागमा प्रमदा न । 

अर्थ--परमशान्तिको प्राप्त शिवदा ( कैवस्यदायिनी ) और शिवकी सेवामें 
परायण निमैछ मति, जितेन्द्रिय ( तपरबी ) छोगोंको जैसा परमानन्द प्रदान करती 


है, वेसा आनन्द मातपूर्वक प्राप्त होनेवाली मानवती ( प्रणय-कुपिता ) युवती 
कदापि नहीं दे सकती । 
एकः पुरन्दरपुरं दरवेरिलतमू! 
किस्विज्जनङ्गम जनं गमयेन्भहपिः । 
कि तामसं पदमसम्पदमिन्द्रमन्यो 
धन्योदया भत्र दया भवतो न चेत्स्यात्‌ ॥ ३१॥ 
अन्तरय- भव | भवतः धन्योदया दया चेत्‌ न स्यात्‌, तर्हि दरवेल्लितभूः एकः 
महर्षिः जनङ्गमजनम्‌ पुरन्दरघुरम्‌ किंस्वित्‌ गमयेत्‌ ? [ तथा ] अन्यः महर्षि; इन्द्रम्‌ असम्पदम्‌ 
तामसम्‌ पदम्‌ किं गमयेत्‌ । 
अर्थ- भात्रन्‌ ! यदि आपकी धन्योद्या ( धन्य उद्यवाळी ) दथा न होती, 
तो फिर किञ्चित भूभज्ञमात्रसे ही एक महर्षि अर्थात्‌ विश्वामित्र [ वशिष्ठके शापसे ] 
चाण्डाळ बने त्रिशंकुको स्वगमें कैसे पहुँचाते ।# और दूसरे महर्षि अथोत्‌ गौतम 
इन्द्रको शोभाविहीन ( सहस्रभग रूप ) अन्धमथ पदको कैसे पहुँचा सकते ? अर्थात्‌ 


महर्षि विश्वामित्र और गौतमको बह शापानुमह करनेकी शक्ति आपकी ही कुपासे 
तो ग्राप्त हुई । 


% इस सम्बन्धमें पुराणोंमें निम्नछिखित दो आख्यायिकाएँ पायी जाती हैं -- प्क 
बार राजा ब्रिशंडुने एक यज्ञ आरम्म किया, किन्तु मदान्ध हो अपने पुरोहित महर्षि वशिष्ठजी- 
को उसमें निमन्त्रण नहीं दिया । इस कारण चशिष्ठजीने कुपित होकर उस ब्रिशंकुको शाप 
दिया कि जनङ्गमो भूयाः? (तू चाण्डाळ बन जा )। तब फिर महर्षि विश्वामित्रजीने मगव- 
स्कृपाके बळसे उस चाण्डाल बने त्रिशकुको स्वर्ग पहुँचा दिया । 

इसी तरह एक वार इन्द्रने महर्षि गौतम ङी पत्नी अहृल्याका गौतमवेषमें झीलमङ्ग 
किया । उतनेमें गोतम आ पहुँचे, तब इन्द्र उनके भयसे सुनि-पत्नीकी योनिमें जाकर डिप गया । 
फिर जब महर्षिने स्नान कर अस्निहोत्रके समय “इन्द्राय स्वाहा? कहकर इन्द्रको आहुति दी तो 
वह ( इन्द्र ) अपना हाथ ळग्या करता हुआ मग ( योनि) से निकला । इसपर गौतमने अत्यन्त 
कुपित होकर उसे “वं सहखभगों सूयाः' (तू हजार भगोंचाळा हो जा ! ) ऐसा शाप दिया । 
उस दिनसे इन्द्र सहखमग हो गया । दु 


स्तोचर ] प्रेममकरन्द-सहित २७६ 


झारे मनस्युदितिमार्तजनोपताप- 
संपर्कतोऽथ इशि कन्दलित शुभायाम । 

वाचि क्षणात्कुसुमितं फलितं च कृत्ये 
कारुण्यवीजमजरं जयतीन्दुमौलेः ॥ ३२ ॥ 


अन्वय-[ विमोः ] आद्रे मनसि आतंजनोपतापसंपर्कतः उदितम्‌, अथ ञ्चमायाम्‌ 
इशि कन्दल्तिम्‌, वाचि क्षणात्‌ कुसुमितम्‌ [ पुनः ] कृत्ये च फलितम्‌, इन्दुमौलेः अजरम्‌ 
कारुण्यचीजम्‌ जयति | 

अर्थ-प्रभुके कोमल अन्तःकरणमें, आतंजनोंके सन्तापे सम्पर्कसे, उगा हुआ, 
फिर उनकी करूणाभरी शोभन दष्टिमें बृद्धिको प्राप्त, पश्चात क्षणमात्रमें वाणीमें 
( “मत डरो ! मत डरो !' इस प्रकारके अभय शब्दोंमें ) विकसित और पुनः दीनोंकी 
रक्षा करनेसें फलिव, भगवान्‌ शङ्करका अजर करुणारूपी बीज सर्वसमर्थ है, अर्थात 
उसकी बलिहारी हे । 

[ अव यहाँसे कवि, चार इलोकों हारा प्राणियोंकी अन्तिम अवस्थाका वर्णन 
करते हुए प्रभुके चित्तमें करुणा उत्पन्न करनेबांला दीन आक्रन्दन करते है--] 


रोगैरुग्रेरखिलविगलत्सौषठवो नष्टचेष्टः 
पयस्ताङ्गोऽछुचिनि शयने मग्नसर्वास्युपाय; | 
यावज्जीवं विहितमहितं कर्मं कतंव्यमूदः 
स्मृत्वा स्मृत्वा दलितहृदयः कातर! कान्दिशीकः ॥ ३३ ॥ 


अन्वय--उग्नेः रोगेः अखिलविगलत्सौष्ठवः नष्टचेष्टः, [ अत एव ] अझचिनि शयने 
पर्यस्ताङ्गः भर्नस्वाभ्युपायः कर्तव्यमूढः सन्‌ यावज्जीवम्‌ विहितम्‌ अहितम्‌ कः स्मृत्वा स्मृत्वा 
दलित-हृदयः कातरः कान्दिशीकः [ देही यस्मित्‌ काळे मृत्युना कवलितवपुः भीतिम्‌ अभ्येति, 
तत्र ऐश्वरीं करुणाम्‌ -अन्तरेण कः इव त्राता ?? इति षट्निंशत्तमइलोकेन सह त्रयाणामेतेषां 
रलोकानामन्वयः । ] 

अर्थ-अत्यन्त कठिन असाध्य रोगोंसे जिसकी समस्त रमणीयता नष्ट हो गयी 
हे, अतएव अपवित्र शय्यापर हाथ पाँव आदि अङ्गोंको फैछाकर निइचेष्ट सोया 
हुआ, किंकतेव्यमूढ होकर जन्मभरफे किये पाप कर्माको वार-वार स्मरण करनेसे 
(हाय ! मुझ सूखे ने क्यों इतना पाप इकट्ठा किया, ऐसे पश्‍चात्ताप से) जिसका हृद्य 
एकदम विदीणे हो गया है, उपाय सब कुण्ठित हो गये हैं अति कातर और भयाकुछ 
हुआ- प्राणी जब अन्तकाछमें सृत्यु-प्रस्त होकर महान्‌ संकटको प्राप्त होता है, उस 
समय केवल परमेश्वएकी करुणाको छोड़कर दूसरा कौन उसकी रक्षा कर सकता है? 
इस तरह ३६वें ₹छोकके साथ इन तीनों इळोकोंका अन्वय समझना चाहिए । ] 


# कांदिशस्‌ यामीति अयेन त्रस्त इत्यथ; । 


२८० स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ पञ्चदश 


तर्षोत्कर्षात्कलुषपरुपेः कर्मभिः शर्महद्धि- 
यत्सम्प्राप्त कथमपि' भृशं क्लेशयित्वा शरीरम्‌ । 
रिक्यगराहेद्रविणमखिलं जुण्खमानं तदग्रे 
पश्य न्नश्यत्सकलकरणो दह्यमानः शुचान्तः` ॥ ३४ ॥ 
अन्वय-तर्षोत्कर्षात्‌ कडप्रपरुषेः शर्महद्धिः कर्मभिः भृशम्‌ शरीरम्‌ क्लेशयित्वा 
कथमपि यत्‌ सम्प्राप्तम्‌ , तत्‌ अखिलम्‌ द्रविणम्‌ रिकथगादै। अग्नो छण्ढयमानम्‌ पश्यन्‌ नइय- 
त्सकलकरणः अन्तः शुचा दह्यमानः सन्‌ --- ह 
अथे--अतीब लाळचके कारण कलुषित, महाकठोर और कल्याणनाशक कर्मों 
द्वारा शरीरको अत्यन्त कष्ट देकर बड़े यत्नसे सञ्चित सम्पत्तिको अपने ही सामने 
भाई-बन्धुओं द्वारा छूटी जाती देख अत्यन्त तीत्र व्यथा द्वारा इन्द्रियोंकी शक्तिका 
एकदम हास हो जानेके कारण मनमै ( अन्दर ही अन्दर ) शोकरूपी अग्निसे जळता 
हुआ-- 
शोकोद्रेको दविरलगलद्बाष्पपू्णक्षणाभिः 
सत्पत्तीमि्कितचकितं लोचनैरीक्ष्यमाणः । 
त्ेमित्रेः  सहजसचिवैबन्युमिर्भृत्यवगॅ- 
राक्रन्दद्धि! करुणकरुणेः पीड्यमानः प्रलापैः ॥ ३५ ॥ 


अन्वय शोकोदरे कात्‌ अविरलगलद्वाष्पपूणैणामि: सत्पत्नीमिः चकित-चकितम्‌ लोचनैः 
ईक्ष्यमाणः , पुत्रैः मित्रैः सहजसचिवैः बन्धुभिः मृत्य: आफ्नन्द्‌द्भः करुणकरुणैः प्रलांपै; 
पीड्यमानः सन्‌-- 

अर्थे-[ अतएव रसे ऐसी हाळतमें देखकर ] शोकोट्रेकके कारण निरन्तर 
गिरते हुए वाष्पोंसे पूर्ण नेत्रोंबाळी ध्मपल्नियो द्वारा अत्यन्त कातर नेत्रोसे देखा 
जा रहा और रोते-विळ्खते हुए पुत्र, मित्र, भाई, बन्धु आदि कुटुम्बियोंके अत्यन्त 
करुणाजनक विलापोंकों सुनकर और भी दुःखी होता हुआ; तथा- 


स्वस्थावस्थेभृंशमशुचिताश हि मिर्वे श्मगर्भा- 
दन्तरलीनस्मृतिरमि इठाकनिषठरैः {कृष्यमाणः । 
यस्मिन्काले कवलितबपु्मत्युनाऽभ्येति भीति 
तव त्रात्रा क इव करुणामेरबरीमन्तरेण || ३६ ॥ 
अन्वय-स्वस्थावस्थैः भृशम्‌ अशचिताशङ्किभिः निष्ठुरै; [ बन्धु; ] किञ्चित्‌ 


अन्त्ींनस्मृतिः अपि वेश्मगर्भात्‌ हठात्‌ [ दाहार्थम्‌ ] इष्यमाणः (सन्‌ ) यस्मिन्‌ काले 
मृत्युना कबलितवधुः भीतिम्‌ अभ्येति; तत्र ऐ३बरीम्‌ करुणाम्‌ अन्तरेण, क इव त्राता ? 


( ३ ) छृशमपि, इत्यपि पाठ; । ( २ ) 'शुचात्त? इति प।डान्तरम्‌ | 
( ३ ) “चकितचक्षितैः? इत्यपि पाइ} । 
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अर्थ--] अब इसके रहनेसे हमारा यह सारा घर अपवित्र हो जायगा 
इस प्रकार घृणापूर्वक ] अत्यन्त अपविन्रताकी आशङ्का करनेवाले, महा निठुर हृष्ट- 
पुष्ट वान्धवों द्वारा हठात्‌ अन्तरमें तनिक होश-हवासके रहते हुए भी हाथ-पाँच 
पकड़ कर दाहके निमित्त इमशानको छे जाया जाता हुआ, यह प्राणी जव अन्त- 
काळमें सृत्यु-प्रस्त होकर महान्‌ संकटको प्राप्त होता है, उस समय केवळ परमेश्वरकी 
करुणाको छोड़ दूसरा कौन उसकी रक्षा कर सकता है ? अर्थात्‌ उस समय केवल 
ईश्वरकी कृपा ही प्राणीको आश्रय देती है। 


वपु;घण्डे खण्डः प्रतिवसति शैलेन्द्र दुहितुः 
शिखण्डे खण्डेन्दुः स्वयमपि विथुः खण्डपरशुः। 
तथापि प्रत्यग्रं शरणश्ुपयातं प्रति विभो- | 
रखण्डो व्यापारो जगति करुणाया विजयते ॥ ३७ ॥ 
अन्शय -[ प्रभोः ] वपुःवण्डे शेटेन्दहितुः खण्डः प्रतिवसति, शिखण्डे लण्डेन्दुः 
[ रतिबसति ], खयम्‌ अपि विभुः खण्डपरशुः, तथापि म्रत्यग्रम्‌ शरणम्‌ उपयातमू प्रति विमोः 
करुणायाः अद्वण्ड व्यापारः जगति विजयते । 
अर्थ -प्रभुके शरीरके एक खण्डमें ( बामभागमें ) श्रीगिरिजाका खण्ड 
( अर्धभाग ) स्थित है, सुकुटमें खण्डेन्दु ( चन्द्रमाका खण्ड, अर्धचन्द्र ) निवास 
करता है और स्वयं भी प्रमु खण्डपरशु ( आधे परशुको धारण करनेवाले) हैं । 
तथापि ( इस प्रकार सब तरह खण्डता होनेपर भी ) नवीन शरणागतके प्रति प्रझुकी 
करुणाका अखण्ड व्यापार होता है, | सचभुच यह वड़े आइचयेकी बात है ]। 


जय जितामय' जय सुधामय जय घतामतदीधिते 
जय हतान्धक जय पुरान्तक जय इतान्तकसंदृते । 
जय. परापर जय दयापर जय नतापितसद्गते 
जय जितस्मर जय महेश्वर जय जय ब्रिजगत्पते ॥ ३८ ॥ 
अन्वय--जितामय | [ त्वम्‌ ] जय, सुधामय | [ त्वमू ] जय, ्रृतासृतदीधिते ! 
[ त्वम्‌, ] जय; दृतान्धक | [ त्वम्‌ ] जय, पुरान्तक ! [ त्वम्‌ ] जय, कृतान्तकसंद्ृते ! [ त्वम्‌ ] 
जय, परापर ! [ त्बम्‌ ] जय, दयापर ! [ त्वम्‌ ] जय, नतार्पितसद्गते [ त्वम्‌ | जय, जितस्मर | 
[ त्वम्‌ ] जय, महेश्वर ! [ त्वम्‌ ] जय, है त्रिजगत्पते | [ त्वम्‌ | जय जय | 
अर्थ- हे सकल व्याधियोंकों जीतनेवाले सदाशिव ! आपकी जय हो। 
हे परम आनन्द्रूपी असतमयी प्रकृतिवाळे शिव! आपकी जय हो । हे झुकुटमें 
चन्द्रमाको धारण करनेवाले | आपकी जय हो । हे अन्धकासुरको मारनेबाले शङ्कर! 
आपकी सदा जय हो । हे त्रिपुरासुरका नाश करनेबाळे शिव! आपकी जय हो। 


१. “निरामय? इति पाठान्तरम्‌ । 
३६ . 
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हे कालका संहार करनेवाले सृत्युजजय | आपकी जय हो । हे ब्रह्मादि जगत्कारणोंके 
भी कारण परमेश्वर | आपकी जय हो । हे दयाके सागर | आपकी जय हो । हे भक्त- 
जनोंको सदूगति देनेवाले प्रभो ! आपकी जय हो । हे कामको जीतनेबाले प्रभो | 
आपकी जय हो । हे सव देवोंके देव महादेव ! आपदी जय हो और हे त्रिळोकीके 
नाथ ! आपकी वार-वार जय हो । 

स्थानास्थाननियन्त्रणाविरहितो निहेतुखार्थितः 

° ०. 0५ ha 
सस्यं सच्चहिताथ एव तरधोरम्भोभृतथ्योद्यमः | 
(२ _0 0९ 
तृष्णातापशभक्षमस्तु न रान ध्वान्तशातान्तक- ` 
न्मेधः स त्वखिलातिहदिजयते माहेश्‍वरोः्चुप्रहः ॥ ३९ ॥ 

अन्वय--स्थानास्थाननियन्त्रणाविरहितः निहेतुः अप्रार्थितः तरणेः अम्मोभृतः चच 
उद्यमः सत्वहितार्थः एव भवति इति सत्यम्‌, [ किन्तु ] मेघः तृष्णातापशामक्षमः न, रविः [च] 
ध्वान्तंशीतान्तकृत्‌ न, सः माहेश्वरः अनुगहः तु अलिलातिंह्ृत्‌ विजयते । 

अर्थ-सूयं और मेघका उद्यम पात्र और अपात्रको अपेक्षासे . रहित ( सवंत्र 
समान भाव ), विना ही कारण, विना प्रार्थना किये ही सट्वैव जीवॉके हितके ही 
लिए होता है, यह सव सत्य हे । फिर भी मेघ तृष्णारूपी तापको हरनेमें समर्थ नहीं 
हो सकता और न सूर्य अज्ञानरूपी अन्धकारका नाश नहीं कर सकता है | किन्तु 
वह भगवान्‌ 'महेश्वएका अनुग्रह तो पाप, ताप, अन्धकार आदि सभो आपत्तियोंको 
दूर कर देता है; अतः वह सर्वोत्कृष्ट, सवसमर्थ है । 

बहुना किमत्र करुणाद्ुमापतेः सुदशावतारकृतमूजितश्रियस्‌। . 

भजतानिरुद्धहृदयेष्सितारामग्रणां विमूतिमिव कैटभ द्विषः ॥ ४० ॥ 


इति ्रीकाइमीरकमहाकविजगद्धरभ विरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
स्तुतिकुसुमाऽजली 'करुणाराघन? नाम पञ्चदशं स्तोत्रम्‌ । 


-- अन्वय-[ अयि भाइका; ! ]. अत्र किम्‌ बहुना, कैटभद्विषः विभूतिम्‌ इव सुदशाव- 
तारकृतम्‌ अनिरुद्धह्ृदयोप्सतागमग्रवणाम्‌ उमापतेः करुणाम्‌ मजत | : 
अर्थ-अयि भाबुको ! अव अधिक क्या कहें, आप लोग सुन्दर ( मत्स्य, 
कच्छप आदि ) दश अवतारोंको धारण करनेवाढी, छक्ष्मीसे विराजित और अनिरुद्ध 
( श्रीकृष्ण-पौत्र) के मनोरथ ( वाणकन्या उपाकी प्राप्तिक़प अभिळापा ) को पूर्ण 
करनेमें तत्पर भगवान्‌ विष्णुकी अखण्ड बिभूतिके समान, शरणागतोंकों सुदशा 
( सुन्दर दशा, भाग्योदय ) वितरण करनेवाढी, समस्त श्रीको सम्पादित कर देनेवाली 
और अभीष्ट मनोरथोंको पूर्ण करनेमें ही तत्पर भगवान्‌, सदाशिवदी करुणा? का 


इ ——— re - >= नयन 


‘pr 
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षोडश स्तोत्र 
[ अब यहाँसे कवि 'उपदेशन! नामक सोल्हवें ्तोत्रका आरम्भ करते हैं] 


बृषलक्ष्मणः प्रणतलोकचन्धवः फलितालिकर्खलितसिद्व सिन्धवः | 
ne ७ ~ [a ~ 
चुतिमिजयन्ति तुलितो दितेन्द्वश्चरणारविन्दमकरन्दबिन्द्वः ॥ १ ॥ 
अन्वय--प्रणतलोकबन्धवः कलितालिकस्ललितसिद्ध सिन्धवः द्युतिभिः तुलितोदितेन्द्वः 
वपलक्षमणः चरणारविन्दमकरन्दविन्दवः जयन्ति । | 
अर्थ--विनीत भक्तजनोंको आश्वा्न देनेवाले, छछाटसे गङ्गाकी दिव्य घारा 
वहानेवाले और कान्तिसे पूर्ण चन्द्रकी तुळना रखनेवाळे बषभध्वज भगवान्‌ सदा- 
झिवके चरणारविन्दोंके मकरन्दविम्डु सर्वोत्कष्ट हैं, अर्थोत्‌ मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ । 
अपले; फटैरविरलैरलडकुता हरितारुणप्रणंतशालिशालिनी । 
प्रतिभाति जीणतणवत्तव स्तवं वसुधा सुधाद्युतिवतंस असतः ॥ २ ॥ 
अन्वय -सुधाद्यातिवतंस | तव स्तवम्‌ शंसतः अविरलैः अमलैः फलैः अलङ्कृता 
हरितारुणप्रणतश्ञालिशालिनी [ अपि ] वहुघा जीण॑तृणवत्‌ प्रतिभाति | 
अर्थ--अयि चन्द्रमौले ! आपकी स्तुति करनेवाले भक्तको सघन, स्वच्छ 
मृद्वीका (द्राक्षा ) आदि फडोंसे शोभायमान तथा [ आरम्ममें ] हरीहरी और 


परिपक्क होनेपर पीछे रङ्गकी होकर झुकी हुई धानकी वाल्योंसे अतिमनोहर भी प्रथ्वी 
एक सूखे ठृणके समान प्रतीत होतो.हे । अथीत्‌ आपका मक्त सारे संसारके वैभवको 
तुणके समान तुच्छ समझता है । 
तिमिरं चिरन्तनमनन्त सन्ततण्लपिताबलोकषमवलोकनार्थिनः । 
सुजतासृतं दशसु दिछु चल्ुषा कलिकालकल्मषपुषा गुवाण मे ॥ ३॥ 
अन्वय-अनन्त ! अबलोकनार्थिनः मे, सन्ततग्डपिताबलोकम्‌ चिरन्तनम्‌ तिमिरम्‌ 
[ त्वम्‌] दशसु दिक्षु अमृतम्‌ सुजता कलिकालकल्मषमुषा चक्षुषा मुषाण । 
अथे-हे अनन्त, परमेश्वर ! आपका दर्शन चाहनेबाले मुझ सेवकके निरन्तर 
प्रकाश ( ज्ञान) को म्छान कर देनेवाले . अनेक-जन्मोपार्जित अज्ञानरूपी अन्धकार- 
को आप दशों दिशाओमें कल्याण-वितरण करनेवाली और कलिकाळके पातकको 
हरनेवाळी प्रसन्नदृ्टिसे हर लीजिये । 
वहता इतान्धतमसामसादितां ` 
यतिभिः कलामविकलां कलावतः | 
दिशता प्रकाशविशदाशमाशयं 
वपुषा शिवं शित्रपुषा पुषाण से ॥ ४ ॥. . | 
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अन्वय [हे प्रभो ! ] हतान्धतमसाम्‌ असादिताम्‌ द्युतिभिः अविकलाम्‌ कलावतः 
कलाम बहता प्रकाशविशदाइम्‌ आशयम्‌ दिशता शिवपुषा वपुषा मे शिवम्‌ पुषाण | 
अथै-हे नाथ ! गाढ़ अन्धकारका नाश करनेवाली और कान्तिसे परिपूर्ण 
अविनाशी चन्द्रकळाको धारण करनेवाले और दिव्य प्रकाश द्वारा अतीव सुनिमेल 
अभिळाषाथुक्त अन्तःकरण देनेवाले कल्याणकारी झारीरसे मेरे कल्याणकी बृद्धि 
कीजिये । 
केघनघर्मलङ्घितकपोल भित्तयः श्वसितातुबम्धविधुरी कृताधराः । 
घनिनां पुरः प्रकटयन्ति दुर्गति ुतिद्दीनदीनवदना धनार्थिनः ५ ॥ 
अन्वय--[ धनल्वप्राप्त्याशया धावं धावं दूरगमनात्‌ । ] घनघर्मलङ्घितकपोलमित्तयः 
इवसितानुबन्थविधुरीकृताधराः चुतिहीनदीनवदनाः धनार्थिनः धनिनाम्‌ पुरः [ स्वाम्‌ ] दुर्गतिम्‌ 
प्रकटयन्ति । 
अर्थे-प्रभो ! [ थोडासा धन पानेकी आशासे दूर-दूर दौड्नेके कारण ] जिनके 
कपोळ पधीनेसे तरवतर हो गये हैं, श्वास बढ़ जानेसे जिनके अधर ओष्ठ अत्यन्त 
म्लान हो गये हैं और शरीर कान्तिहीन हो गया है, ऐसे घनाभिलाषी छोग क्षुद्र 
धनिकोंके आगे अपनी दुर्गति ( दीनता ) प्रकट करते हैं । 
तदनन्तर तरक्षिताक्षरां गिरं चिरसम्भृतम्रमदसाद्गद्गदास्‌ | | 
विहितावहेलजगतीपतीक्षितास्रपयापयापितशुखाः प्रयुब्जते ॥ ६॥ | 
अन्वय -तद्नन्तरम्‌ बिहिताबहदेछजगतीपतीक्षिताः त्रपया अपयापितमुखाः [ त एव | 
याच्ञाया ] तरल्ताक्षराम्‌ चिरसंभतप्रमद्सादगद्गदाम्‌ गिरम्‌ प्रयुञ्जते | 
अर्थ-तदनन्तर महा-अपमान करनेवाले उन धनिकोंके इष्टि-गोचर होकर, | 
अत्यन्त ळञ्ञाके कारण मुँह नीचा करके [ याच्यावश ] चञ्चल अक्षरोंबाली और | 
[ दाताकी कुटिळ मुखमुद्रा देखनेसे | अपनी चिरकालिक घनढामेच्छाकी पूर्ति | 
असम्भव जानकर गदूगद वाणीका प्रयोग किया करते हैं । : 
अवधीयमाणमथ दीषेमत्सरैरववो घवनधय हृ दयैरनादृतम्‌ । 


गुणकौशलं शलभजस्मितोपमं प्रथयन्ति यान्ति च परं पराभःस्‌ ॥७॥ 
अन्वय- अथ दीर्घमत्सरेः अव्रोषवनध्यहृदयैः अवधी माणम्‌ अनाहतम्‌ शलमजुम्मि- 
तोपमम्‌ युगकौशलम्‌ प्रथयन्ति, परम्‌ पराभवम्‌ च यान्ति । 


अर्थ _तद्नन्तर अतीब मत्सरसे भरे ज्ञानळव-बिहीन तत्त्वज्ञानसे शून्य हृदय 
अनिभिज्ञ होगोंसे अपमानित और तिररक्कत अपना शुण-चातुर्य वे ही लोग फतिंगेके 
उड्नेकी तरह प्रकट करते औए अत्यन्त अपमानको प्राप्त होते हें । 


इति दीषुर्भरङुट्म्मडम्बरा घनसंग्रहग्रहगहीतचेतस; । 
सुधियोऽपि यान्ति निबिडं विडम्भनं वनवासिभिः प्रहृ सितप्रबत्तयः ॥८॥ 


अ यहाँसे चार ोकोंका 'चक्कळक' हे । प्रारंभिक तीन छोकोंका अन्वय चतुर्थ | 
इलोकके “विडम्बनम्‌ यान्ति? के साथ है । | 


स्तोत्र | प्रेममकरन्द-सहित ८% 
अन्वय-इति दीर्घदुःरकुम्बडम्परःः धनसंग्रहग्रहणहीतचेतसः सुधियः अपिं 
वनवासिमिः प्रहसितपशृत्तयः [ सन्तः ] निबिडम्‌ विडम्पनम्‌ यान्ति | 
अर्थ -इस प्रकार बड़े दुभर कुटुम्वके आडम्बर ( प्रपञ्च ) को धारण करने- 
वाळे और घन-संग्रहकी उत्कट इच्छारूपी भूतवाधासे व्याकुळ, असन्तोषी पुरुष 
(छाळवी लोग) एकान्त बनमें निवात करनेवाले तपस्बियाँ ( झुनिज्ञनों) द्वारा 
उपहासको प्राप्न होते हुए वड़ी भारी बिडम्वना पाते हैं । 
कृतिनः पुनम दुसदङ्गमङ्गल- 
सनसन्निभध्चनितनिशरोमिंष. । 
` कृतवृत्तमः  सुलभशाइलावली- 
चलितस्थलेषुः तुहिनाद्रिसानुपु ॥ ॥ 
सुरहिन्धुरोधसि गृहीतकेतकी- 
चलिता" ज्ुलीकिसलयेन पाणिना । 
विविधां विधाय विधिना पिनाकिनः 
करुणोणत्रस्य चरणाब्जसत्क्रियाम्‌ ॥ १० ॥ 
हरिणे! छुशाग्रकगल्ामिलाषिभि- 
भरणार्थिभिश्च कलबिङ्क शावकै। । 
अतिथीमबड्धिरहताह्विकक्रिया; 
फलमूलकरिपितशरीरवत्तमः ॥ ११॥ 
दिवसावसानसमये सरन्मरु- 
स्परिकीर्णजीर्णतृणपर्णमर्मराः । 
तचुजाहवीसलिलशीकरोत्करैः 
शिशिराः शिवाय चरिता वनस्थली! ॥ १२ ॥ 
घवलीकृतास्वमलभालुभाचचुभि- 
ज्येलिरौषघीषु - रजनीष्धरनन्तरम्‌ । 
करुकण्डकण्ठङुहरोदूगतस्वर- 
स्वरसापितश्रृतिसुखासीु शेरते॥ १३॥ 
इति विभ्रतः परिकरं प्रियङ्करं 
हरपादपङ्कजरजःप्रसादजम्‌ | 


,१. 'ळळितस्थलीपु' इति पाढानउस्म्‌ (1० २. 'दुलित? इत्यपि पाठ; | 
३, 'चिराय' इस्यपि पाठः । 


२८६ स्तुति-कुखुमाअलि [ षोडश 
विहसन्ति मूढमनसां सहीश्जुजां ` 


गजकणंतातरलाश्रयाः श्रियः || १४॥ 
[ षड्भिः कुलक्रम्‌ ] 

अखय-पुनः कृतिनः मृदुमुदङ्गमङ्गलस्वतसन्नि मध्वनितनिर्भेरोर्मिषु सुलभ शाद्द- 
डीबलितस्थलेघु तुहिनाद्रिसानुषु इतबृत्तयः [ सन्तः ] सुरसिन्धुरोधसि गहीतकेतकी चलिताङ्‌, 
गुलीकिसळ्येन पाणिना करुणार्णवस्य पिनाकिनः विविधाम्‌ चरणाब्जसत्त्रियाम्‌ विधिना विधाय, 
कुदाग्रकवलामिलाषिभिः हरिणेः भरणार्थिमिः कलविङ्कशावकैः च अतिथीभवद्धिः अहताहिक- 
क्रियाः फलमूलकल्पितशरीरबृत्तयः दिवसावसानसमये सरन्मरुत्परिकीर्णजीर्णतृणप्णमर्मराः तनु- 
जञाह्वीउलिलशीकरोत्करैः शिशिराः .वनस्थली: शिवाय चरिताः [ सन्तः ], अनन्तरम्‌ अमल- 
भानुभानुभिः अमलासु ज्वढितौषघीघु कलकण्ठकण्ठक्ुहरोद्‌गतस्वरस्वरसार्पितश्रुतिसुलासु रजनीषु 
शेरते | इति हरपादपङ्कजरजःप्रसादजम्‌ प्रियङ्करम्‌ परिकरम्‌ बिभ्रतः [ कृतिनः ] मूढमनसाम्‌ 
महीभुजाम्‌ गजकर्णतालतरलाश्रयाः श्रियः विहसन्ति | 

अर्थ-इसके बिपरीत, उन पूर्वोक्त असन्तोपी छोगोंसे भिन्न सदैव सन्तुष्ट 
घन्यात्मा पुरुष तो कोमळ मृदङ्गकी मङ्गळ्मयी ध्वनिके समान मनोहर कळ-कळ 
शब्द करनेवाले झरनोंकी तरंगोंसे युक्त और अनायास सुलभ हरी-हरी घासोंसे 
वेष्टित स्थलोंवाले कैळास-पर्वेतके शिखराँपर निवास करते हैं; पतित-पावनी देवगङ्गाके 
तट पर, पूजाके लिए चुने हुए केतकी-पुष्पोसे चलित अङ्गुछि-छूप पल्ल्वोंबाले हाथोसे 
करुणा-सागर भगवान्‌ सदाडिवके चरण-कमलोंका नाना प्रकार सविधि पूजन कर, 
पूजनके लिए छाये गये कुशाङडुरोंके कौरके अभिलाषी हरिण और पोषणके अभिळाषी 
चटकपोतरूप (गोरैयाके बच्चे रूप) अतिथियोंके सतार हारा आहिक ऋत्यको परिपूर्ण 
करते हुए जङ्गली फल और मूसे जीवन-निवोह करते हैं; सायंकाळके समय, मम्इ- 
मन्द्‌ वहनेवाले पवन द्वारा एकत्रित जीणे-ठुणोंके पत्तोसे शब्दायमान और गङ्गाजीके 
नन्हे-नन्हे जल-कणोंसे सुशीतळ बन-स्थली में कैबल्यके लिए विचरण करते हैं. और उसके 
बाद चन्द्र-किरणों द्वारा अतीव स्वच्छ, अंमूल्य महौपधियोंसे प्रकाशितः और कोकिलोंके 
कण्ठविवरसे निकले मनोमोहक 'कुहू-कहू? स्वरोंसे स्वाभाविक श्रबण-सुखको देनेवाळी 
रात्रियोंमें [ सुखपूर्वक ] सोया करते हें । इस प्रकार श्रीरिव-चएणारविन्द्के रजःकण- 
की पासे प्राप्त अतीव मनोहर साधन-सामग्रीका उपभोग करते हुए विरक्त-जन मूढ- 
सति हाथीके कानोंके समान चञ्चल ( अत्यन्त क्षणमङ्‌ गुर ) राजाओंकी सम्पत्तिकी 
खूब हँसी उड़ाया करते हैं । र 

[ अव कबि ५ इळोकों ( कुलक ) द्वारा अन्तःकरणमें प्रहार करनेवाले काम- 
क्रोधादि इत्रुओंकी महिमाका वर्णन करते हैं-] 


दघ हर पुरः पुरन्ध्रिरि; प्रमलं बलं गलदपाङ्गभङ्गिभिः । 
हृद्यं भिनत्ति मम घस्मरः स्मरः शरपातकातरदशो भृशं कृशम्‌ ॥ १५ ॥ 


अन्वय- हर | पुरः गळ्दपाङ्गभङ्गिभिः पुरंघ्रिभिः उद्धतम्‌ बलम्‌ प्रबलम्‌ दधत्‌ घस्मरः 
स्मर; शरपातकातरहदा; मम भृशम्‌ कृशम्‌ हृद्यम्‌ भिनत्ति । 


स्तोत्र] प्रेममकरन्द्‌-सहित २८७ 
अर्थे - हे भंब-रोग-हारिन शम्भो ! विश्रमयुक्त कटाक्षोंवाली सुचरित्रबती 
सुन्द्रियों द्वारा प्रवळ प्रचण्ड सेना लेकर वह जगद्वक्षक कामदेव तीक्ष्ण बाणों दवारा 
मेरी विवेकमयी दृष्टिको कातर करता हुआ मेरे अतिकृश हृदयको वेध रहा है । . 
जनयज्ञयं नयनयोरधीरतां अमयन्भुवं भूशमदभ्रसंभ्रमाप्‌ । | 
रलथयन्प्रयल्ङृतसंगमं शमं हसनीयतां नयति रोष ईश भाम्‌॥ १६ ॥ 
अन्वय-ईश | नयनोः अधीरताम्‌ जनयन्‌, अशम्‌ अदभ्रसंभ्रमाम्‌ भ्र्‌ वम भ्रमयन्‌ , 
प्रय्नक्ृतसज्ञमम्‌ दामम्‌ इल्थयन्‌, अयम्‌ रोषः माम्‌ हसनीयताम्‌ नयति | 
अथे--अभो ! नेत्रोंमें अधीरता लाकर और अत्यन्त व्याकुळ झ्ुछुटिको चूर्णित 
( भ्रमित ) कर बड़े प्रयत्नांसे संजोये हुए झम ( जितेन्द्रियमाव ) को शिथिळ करता 
हुआ यह दुष्ट क्रोध मुझे हँसीका पात्र बना रहा है। 
घनलाभसंभुतबिलासवासनाव्यथमानमानसमसस्यसङ्गरम्‌ - । 
न विशो सिसोभविवशं स्पृशन्ति मां सुहृदोऽपि कोपितकद्‌र्थिताथिनस्‌ ॥१७॥ 
.-  अन्वय-धनळामसंमुतविहासवासनाव्यथमानमानसम्‌ असत्यसङ्गरम्‌, | बिश्ञोमिहोम- 
विवशम्‌ कोपितकदर्थिताथिनम्‌ माम्‌ सुद्ददः अपि न स्पुशन्ति | ः 
अथे--घनके छाभसे उत्पन्न विषय-भोगोंक्री वासनासे खिन्न चित्त असत्य- 
प्रतिज्ञ, मछिन छोभसे विहलित एवं [ समुचित आदर सत्कार न करनेसे ] अतियियों- 
कोकुपित और विमुख करनेवाले मुझ दुष्टसे खास मेरे मित्र लोग भी संपर्क नहीं 
रखते । फिर दूसरोंका तो कहना ही क्या है ९ म 
उचितत्रिवर्गरहितँ तिरोहितं घनपोहमूढमनसं हसन्ति माम्‌ । 
कृतमेचपामधिसदः सदःसदः सदसद्वियेकविकलं कलङ्कितम्‌ ॥. १८ ॥ 
अन्रय-उचितत्निवर्गरहितम्‌ [ साधुजनेन ] तिरोहितम्‌ घनमोहमूढमनसम्‌ सद्सद्विवेक- 
विकलम्‌ कलङ्कितम्‌ माम्‌ कृतमेधसाम्‌ अभ्रिसद्‌ः सद्‌ःसद्‌ः हसन्ति । न्य 
अथे भगवन्‌ ! समुचित त्रिवग ( धर्म, अर्थ, काम ) से रहित, सज्जनों द्वारा 
तिरस्कृत, गाढ़ अज्ञानसे मोहितचित्त और सतू-असतूके विवेकसे रहित मुझ दुष्ट 
कळड्कीकी विद्ठत्सभामे सभ्यजन विडम्बना किया करते हैं । 
इति दर्जयन्ति रिपवः सुदुर्जयाः परिषजयन्ति च विशुद्वबुद्धप; । 
न पुनजयन्ति विधुरं यथा तथा कुरु हे महेश इशमो हि देहिनः | १९ ॥ 
अन्वय-- इति सुदुर्जयाः रिपवः [ माम्‌ ] तर्जयन्ति, बिशुद्धबुद्धयः च परिवर्जयन्ति । 
हे महेश | [अघुना ते मामू ] विधुरम्‌ पुनः यथा न जयन्ति, तथा कुरु । | त्वम्‌ शीत्रम्‌ ] 
एहि, नः-दृशम्‌ देहि। . र डर 
अर्थ-इस प्रकार ये अतीव 'बलवान्‌ काम, क्रोध, लोभ, मोहरूप शत्रु 
मेरी भत्सना करते हैं; विशुद्ध-बुद्धि बिद्वान्‌ मुझे सर्वथा दूर रखते हे. | हे महेश ! 


रदद स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ षोडश 


अव जिस प्रकार फिर ये शत्रु मुझ भयभीतको कदापि न जीत सकें, वैसा कीजिये । 
आप शीघ्र आइये और हमें अपनी करुगामयी दृष्टिसे निहारिये । 


क्क महेश्वरस्मरणसम्भवं भवञ्रमसीमघर्मशमसंशुखं सुखम्‌ । 
विपदां पदं सृदुस्ृणालिनीदलस्खलदम्बुबिन्दुतरलाः क सम्पदः ॥ २०॥ 
[ चक्कछकम्‌ ] 
अन्वय--भवभ्रमभीमधर्मशमसंमुखम्‌ महेश्वरस्मरणसम्भवम्‌ सुखम्‌ कव, मृदुमणाढिनी- 
दलस्ललदम्बुविन्हुतरलाः, विपदाम्‌ पदम्‌ संपद्‌ः क्व १ 
अर्थ असार संसाररूप मरुस्थळमें व्यर्थ अमणसे घोर सन्तापकी शान्ति 
करनेमें समर्थ, सगवरस्मरणसे प्राप्त द्दोनेवाळा बह परम आनन्द्रूप अत्युत्तम सुख 
कहॉ और कोमळ कमलिनीके पत्तेपर पड़े जळबिन्दुओंके समान चञ्चल ( अतीब 
क्षणमङ्गुर ) तथा समस्त विपत्तियोंकी खान वे सम्पत्तियाँ कहाँ १ अर्थात्‌ पहछा अति 
उत्कृष्ट हे तो दूसरा नित्यगर्हित है । 
क्क शिवेश्वरेति कृतगण्डमण्डलीपुलकोद्गमप्रमदमन्थरा गिर! । 
क यथार्थपार्थिवनिरर्थकान्‌ तस्तुतिविस्तरैरपथपातपातकघ्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्बय-कृतगण्डमण्डळीपुलकोद्गमप्रमदमन्थराः शिव | ईश्वर | [ मामू पाहि ] 
इति गिरः क्व, यथार्थपार्यिवनिरर्थकादृतस्तुतिविस्तःः अपथपातपातकम्‌ कव १ 
अर्थ-कपोलप्रदेशको रोमाञ्चित कर देनेवाले परम आनन्दसे मन्थर ( बोझिळ ) 
(हे दिव, हे ईवर, मेरी रक्षा करो !? इस प्रकारकी [ सकल विद्ठन्मनोमोहक ] वाणी 
कहाँ ? और यथार्थनाम पार्थिबों ( मिट्टीके बने पुतले ) राजाओंकी निरर्थक मिथ्या 
स्तुतिके आङम्वरोंसे कुमागे-पतनरूप [ अतिगहेणीय ] पाप कहाँ ९ 
क समाधिषाधितदुराधिसाधिमा भवसम्भवश्रमदमक्षमः शमः। 
क्क मदः प्रदर्शितसमग्रविग्रह। प्रहसन्मनस्तिजनग हित स्थितिः ॥ २२ ॥ 
अन्वय--समाधिवाधितदुराधिसाधिमा मव दम्भवश्रमद्मक्षम; शमः क्व ! प्रद शितसमग्र- 
विग्रह; प्रइसन्मनस्विजनगर्हितस्थितिः मद्‌ः क्व १ 
अर्थ-इसी तरह समाधि द्वारा समस्त ठुराधियों ( जन्म-जरा-सरण-त्रासरूप 
मानसिक ) पीडाओंकी साधिमा ( साधुता ) को बाधित करनेवाला और सांसारिक 
श्रमके नाशमें समर्थ वह [ अतिप्रशंसदीय ] जितेन्द्रियख कहाँ और समग्र वेरभावको 
प्रकट करनेवाळा, बुद्धिमाचोंसे निन्दनीय मद | अहङ्कार ] कहाँ ? 
a 0:00 ह. 
हात मामनगजममागमागणप्रचणाबिवेकविकलीकुताशयम्‌ | 
करुणानिधान परिबोधय क्षणं क्षणदाविशेषकशिखाशिखामणे | २३ ॥ 
अन्वय--करुणानिधान | क्षणदाविशेष#शिखाशिखामणे | इति अनर्गलम्‌ अमार्गमार्ग- 
णप्रवणाविवेकविकलीकृतारायम्‌ म।म्‌ क्षणम्‌ परिचोधय । 


१, भ्रमशसक्षम” इति पाठान्तरम्‌ । 


Es 
a रर र र र र डा 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित २८६ 


अथे- हे करुणानिधान चन्द्रशेखर | इस प्रकार पाप कर्म करनेमें स्वतन्त्र, 
कुमागेकी खोजमें तत्पर और अविवेक द्वारा विहृढित अन्तःकरणवाले मुझ अज्ञानीको 
अब आप क्षणभर सचेत कीजिये । 


ग्रमदा मदारुणच्शः कृशोदरास्तनया नयानतसमस्तसस्त कार । 

सुहृदो हृदन्तरगतेङ्गितस्पृशः ग्रणयाद्रनिभरगिरथ बन्धव; ॥ २४ ॥ 

दधतः प्रसादमधुरां घुरामपि प्रभवोऽसृतद्रवसमानमानसाः । 

गुखवीक्षणप्रणयिनः प्रतिक्षणं परिचारकाश्च जयजीववादिनः ॥ २५ ॥ 

न भयं भयङ्करकृतन्तकिङ्करश्रूकटीमवं झटिति हन्तुमीशते । 

भजतामतः क्षपयदापद पदं हृदये दयामृतनिधे निधेहि न; ॥ २६॥ ` 

( तिलकम्‌ ) 
अन्वय -[ हे प्रभो ! ] मदारुणइशः कृशोद्र, प्रमदाः, नयानतसमस्तमस्तकाः तनया;, 
हृदन्तरगतेङ्गितस्शृशः सुहृदः, प्रणयार्ईनिर्भरगिरः बन्धवः च, प्रसादमधुराम्‌ छुराम्‌ अपि दधतः 
अमृतद्रवसमानमानसा; प्रमवः, प्रतिक्षणम्‌ सुखवीच्णप्रणयिनः जयजीवव;दिनः परिचारकाः च, 
भयङ्करकृतान्तकिङ्करभ््‌_कुरीमवम्‌ भयम्‌ झटिति इन्तुम्‌ न इंशते, अतः दयामुतनिघे | आपदम्‌ 
क्षपयत्‌ पदम्‌ भरताम्‌ नः हृदये निषेहि। 
अर्थ--हे नाथ ! मदसे अरुण नेत्रोंवाळी कृशोद्री स्रिया, विनयके द्वारा विनम्र 

मस्तकबाछे पुत्र, हृद्यके अभिभ्रायको जान ढेनेवाले मित्र, स्नेहभरे बचन बोलनेवाले 
चान्धब, अनुग्रहभारसे भरे और असतके प्रबाइके समान [ अति स्वच्छ और कोम | 
चित्तवाले स्वामी एबं प्रतिक्षग सुख-ददीनकी अभिळाषा रखनेबाले और “आपकी जय 
हो, आप चिर्जीबी हों !' ऐसे-ऐसे शुभ बचन बोळनेब्राठे सेवक छोग अतिभयङ्कर 
यम-दूतोंकी अुङुटियोंसे उत्पन्न होनेवाले मद्दाभयको दूर करनेमें कदापि समथ 
नहीं दो सकते, अर्थात्‌ प्राणीको मत्युकी मद्दामीतिसे नहीं बचा सकते#, इसळिए हे 
दयासागर ! अब आप हमारी जन्म-मरण-रूप बिपत्तिका नाश करते हुए हमारे हृदय- 
में स्थित हो जाइये | 


# इसी अमिप्रायसे रोकाकार भोरव्नकण्ठने कहा है-- 
तातसख्राता नहि न सहजाश्रासन यत्र चास्बः- 
स्नेहारस्मो भइति विफलो बन्धवो यत्र वन्ध्याः । 
चौ हाय क्षयविरहितं हिद्यतां देहमाजा- 
सेकं तस्मिन्पथि सुमधुरं शस्त्रर शम्मुनाम ॥? 
अर्थात्‌ जिप्त अतिदुर्गम मागमे अतीव खिन्न प्राणीको पिता नहीं बचा सकता, जहाँ 
सहोदर भ्राताभोका कोई आश्वासन नहीं मिळता, जहाँ पुत्र-वत्सळा जननीका सी स्नेह 
निष्फळ जाता है और बान्धव जन जहाँ कोई सहायता नहीं कर पाते, उस अतिसङ्कटमय 
परळोक-मागंमें केवलं एक चह अक्षय सुमधुर “शिवनाम? ही आणीका संबर है । 
३७ 


२६० स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ सप्तदश 


इन्ताइन्ता प्रथयति मतिहासमासऽ्जयन्ती 
मायामायासितसितशमायामिनी यामिनीव | 
तस्मादस्मान्रविशशिशिखिप्रेह्ितोद्दामधाम 
क्षिप्त्वा चकष्धुदितश्च॒दित।वनध्यनोधान्विधेहि ॥ २७॥ 


इति काश्मीरकमहाकचिश्रीजगद्धरभद्ट विरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
स्तुतिकुखुमाञ्जलो उपदेशनं नाम पोडशं स्तोत्रम्‌ । 

अन्वय--हन्त | आयासितसितशमा मायाम्‌ आसञ्जयन्ती आयामिनी यामिनी इव 
[ इयम्‌ ] अहन्ता [ नः ] मतिहासम्‌ प्रथयति । तस्मात्‌ [ हे विमो ! ] रविशशिशिल्िप्रेद्धतो- 
द्वामधाम मुदितम्‌ चक्षुः क्षिप्त्वा अस्मान्‌ मुद्तावन्ध्यचोधान्‌ विघेहि | 

अथे--हाय ! अतीव स्वच्छ शम ( जितेन्द्रियता ) को दुबळ बना देनेबाळी 
और अज्ञान-रूप अन्धकारको पैदा करनेवाळी अहंता अत्यन्त विस्तृत रात्रिके 
समान हमारी सदूबुद्धिका हास :करती जा रही है, इसलिए हे दयासागर ! सूर्य, 
चन्द्रमा और अग्निरूप तीनों तेजोमय पिण्डोंसे प्रदीप्त अपनी प्रसाद-भरी दृष्टि डालकर 
हमें उस अखण्ड तत्त्वज्ञानसे पूरण बना दीजिये । 


सप्दश स्तोत्र 


अब हमारे कवि प्रेमरसिकोंके हृदय-मन्दिरमें ज्ञानमय दीपक प्रकाशित करने- 
के लिए 'शिवभक्ति-रूपी कल्पढताकी महिमाका वर्णन करते हुए 'भक्तिः नामक 
सत्रहवॉ स्तोत्र प्रारम्भ करते हैं--- 
मन्दस्पन्दे मनसि रसिकीभावमासाद्य सद्यो 
हद्योधोगा बिहर वरदे भारति स्वा रतिस्ते । 
मातर्जातस्पृहमिह महामोहनिद्रावसाने 
जानीहीमं जनमनलसं शंसितुं शम्शुभक्तिम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वय वरदे | भारति । मन्दस्पन्दे [मे ] मनसि सद्यः रसिकीभावम्‌ आसाद्य 
हृयोच्योगा विहर, ते खा रतिः [भवति], मातः इह महामोहनिद्रावसाने इमम्‌ जनम्‌ शम्मुभक्तिम्‌ 
शंसिठुम्‌ अनलसम्‌ जातस्पृहम्‌ जानीहि | 


अर्थ-अयि बरदायिनि सरस्वति ! [ अब तू ] मेरे निःस्पन्द ( निइचछ ) मन- 


सें तत्काळ उसके प्रति रसिक बनकर तथा मनोहर उद्योगवाळी होकर यथेच्छ विहरण 
कर | मॉ! [ अब | इस महामोह-रूपी निद्रा टूट जानेपर मुझे तू भगवान्‌ शङ्करकी 
भक्तिका वणन करनेमें निरस और साभिळाष समझ | 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित २६१ 
राक्षा साक्षादमृतलहरी कर्शात्काएकोपाद्‌ ' 
भूरिच्छिद्रात्मकृतिमधुरा मूच्छेना वंशगर्भात्‌। 
सक्तिव्याजान्मम च वदनात्कर्णपेया सुधेयं 
निर्गच्छन्ती जनयति न क॑ बिस्मयस्मेरबकत्रम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वय--क्कशात्‌ काऽकोषात्‌ [ निर्गच्छन्ती ] साक्षात्‌ अमृतलहरी द्राक्षा,. सूंरिच्छि- 
रात्‌ वंशगर्मात्‌ [निर्गच्छन्ती] प्रकृतिमधुरा मूर््छना, मम च बदनात्‌ सृक्तिव्याजातू निर्गच्छन्ती 
इयम्‌ कर्णपेया सुधा कम्‌ विस्मयस्मेरवक्त्रम न जनयति १ 
अथे--अहा ! अत्यन्त कठोर काष्ठमयी छतासे निकली हुई साक्षात्‌ असृत-लहरी 
फळोंकी रानी 'द्राक्षा#, बहुत छिद्रवाळी बाँसुरीके भीतरसे निकठती हुई स्वभावतः 
मधुर मूछेना ( स्वरोंका आरोह-अबरोह ) एवं मेरे झुखसे सूक्तिके ब्याजसे निकलती 
हुई यह कण-पेया ( कानोंसे पीने योग्य ) श्रीदिवमक्तिरूपी सुधा किस सचेतन पुरुषको 
आइचर्यसे विकसितमुख नहीं बना देती है ? 
'्यात्वा देव प्रसयसमयत्रासमासन्नकरपं 
सवरपं ज्ञात्वा सुलमशलमच्छायसच्छायमायुः । 
मत्वा च त्या सदयहृदयं भक्तिपाज्ञभ्यलभ्यं 
सभ्यंभन्यास्तव नवविधौ . थौतृचित्ता  यतन्ते॥ ३॥ 
अन्वय--देव | प्रमयसमयत्रासम्‌ आसन्नकल्पम्‌ ध्याता, सुलमशलमच्छायसच्छायभ्‌ 
आयुः खल्पम्‌ ज्ञात्वा, त्वा च सद्यह्ृद्यम्‌ भत्तिवाल्लभ्यलभ्यम्‌ मत्वा घौतचित्ताः सम्यंमन्याः 
तव नवविधौ यतन्ते । 
अर्थ- परम पदमें विहार करनेवाले खयंप्रकाश परमेश्वर ! सृत्युकॉळके भय- 
को निकटःप्राय जानकर, आयुको पतज्ञोंकी छायाके समान स्वल्पकाळतक : रहनेबाळी 
समझकर और आपको अत्यन्त दयालुहृदय तथा एकमात्र भक्तिके स्नेहसे प्राप्त 
होनेबाळा जानकर पवित्र-चित्त सभ्य पुरुष आपकी स्तुति करनेमें प्रयत्नशील. होते हैं। 
कण्ठे कण्ठोरवरवसद्ग्दकपमुदगोद्गताश्रो- 
हंलोन्मीलहविपुलपुलकोदभूतभूतेशमक्तः 
यस्योदेति ध्वनिरनिभृतः ` शर्बशब्रत्यखबं . 
गरवे बिश्रद्धसति वसतिं मासवीयां स एकः ॥ ४ ॥; . 
अन्वय हक्समुद्रो दृताभोः हेलोन्मीलद्विपु्पुलकोदभूत भूतेश मत्तेः यस्प कण्ठे कण्ठीरव- 
रवसहक्‌ अनिमतः “शर्वं | शर्व | [ माम्‌ पाहि ] इतिं ध्वनिः उदेति, स एकः अखर्वम्‌ गर्वम्‌ 
बिञ्रत्‌ बासवीयामू वसतिम्‌ हसति । 
` ® 'दाख' के वाचक संस्कृत 'द्राक्ष? शब्दका अर्थ है-- द्राति. रसमिति द्राक्षा, यानी . 
सुमधुर रसको बहानेवाळी । - ८ 


२६२ स्तुति-कुसुंमाडजलि [ ससर्दश 

अर्थ-प्रेमाश्रुओंसे परिपूर्ण नेत्रोंबाळे और स्वभावतः खड़े हुए विपुल रोमाजोंसे 
आन्तरिक शिवभक्तिको प्रकट करनेवाले जिस भाग्यशालीके कण्ठमें सिंह-नादके समान 
अतिस्पष्ट “हे शवे हे शवे [ रक्षा करो । |” यह ध्वनि निकलती है, एकमात्र 
बही धन्यात्मा अखवे गर्व धारण करता हुआ इन्द्र पदका उपहास किया करता 
हे । अर्थात शिवभक्ति-भावित अम्तःकरणबाछे सहृदयोंको शिवनासके सामने इन्द्रका 
अनुपम वैभव भी अति तुच्छ प्रतीत होता है । 


तन्मालुष्यं प्रभवति सतामुत्तमा यत्र जाति! 
सैका जातिः प्रसरति यशो यत्र पाण्डित्यहेतु' । 
तत्पाण्डित्य॑ सरसमधुरा जुम्भते यत्र वाणी 
वाणी सापि प्रथयति रतिं शाङ्करी यत्र भक्ति; ॥ ५ ॥ 
अन्वय- मानुष्य [जन्म] तत्‌ [एव धन्यम्‌] समाम्‌ यत्र उत्तमा जातिः प्रमवति, सा [एव] 
एका जातिः [ प्रशस्या ], यत्र पण्डित्यहेठु यशः प्रसरति | पाण्डित्यम्‌ [ अपि ] तथ्‌ [ एव 
घन्यमू ] यत्र सरसमधुरा वाणी जुम्मते, सा अपि वाणी [ धन्यतमा ] यत्र शाङ्करी भक्तिः 
रतिम्‌ प्रथयति | 
अर्थ--मनुष्य-जन्म वही श्रेष्ठ है जिसमें साछुओंकी उत्तम जाति, ग्रानी जराह्मण 
जाति उत्पन्न होती है, त्राह्मण-कुछमें जन्म मिळना आतिग्रेष्ठ है । ब्राह्मण जाति भी 
वही श्रेष्ठ हे जिसमें पाण्डित्यके कारण अपना सुयश फेळता हे. । पाण्डित्य भी वही 
श्रेष्ठ है, जिसमें अतीव सरस ( शान्त आदि रसोंसे युक्त ) मधुर बाणी प्राप्त होती है 
और वाणी भी केवळ वही धन्य हे, जिसमें भगवान्‌ सदाशिवकी भक्ति अखण्ड 
परमानन्दका विस्तार करती है। | 
येषां वक्त्रे समदमुदितत्वचरित्रा; पवित्रा 
द्रि बित्रासितरबिसुतञ्रृबिभङ्गप्रसङ्गा; । 
नोज्जुम्भन्ते मधुकणश्चः ब्रक्तयो भक्तिसिक्ता 
थिक्तान्‌ रिक्तान्चुवि भव भवत्पादसेयारसेन ॥ ६ ॥ 
अन्वय-भव | वित्रासितरविसुतश्रूिभङ्गयसङ्गाः मधुकणमुचः भक्तिसिक्ताः समदमुदित- 
त्वरिताः द्वित्राः पवित्र: सूक्तयः येषाम्‌ वक्त्रे न उज्जुम्मन्ते, भुवि भवत्पाद्सेवारसेन रिक्तान्‌ 
तान्‌ धिक्‌ । 
अर्थ -सगवन्‌। यमराजकी टेढ़ी धुकुटिको सर्वथा छिन्न-भिन्न कर देनेवाळी, 
अस्रतकणोंको बरसानेवाळी, भक्तिरसामृतसे आई और गाढ़ अनुरागपूर्वक आपके दिन्या: 
तिदिव्यि चरित्रोंका वर्णन करनेवाली [ त्रिपुर-दाह, अन्धकबध आदि रूप ] दो-तीन 
भी पवित्र प्रौढ सूक्तियाँ जिन अमागोंके मुखमें नहीं हैं अर्थात्‌ जिन अधमोंके मुख- 
१० वतोः? इत्यपि पाडः । र 


स्तो]. प्रेममकरन्दं-सहिंत २६३ 
से आपकी थोडी-सी भी स्तुति नहीं निकलती है, संसारमै आपकी चरण-सेवाके रससे 
छूछे उन नराधमोंको धिक्कार हे । 
नाथ ज्योत्स्ना बहुलरजनौ कार्तिकीयेव कान्ता 
कान्तारान्तर्मथितपथिकप्रौदतापा प्रपेत्र । 
मा मा भैषीरिति यमभये तावकीनेव वाणी 


 सात्रत्की मे सततममृतस्यन्दिनी भाति भक्ति: ७॥ 
अन्वय--नाथ | वहुळरजनौ कार्तिकीया कान्ता ज्योत्स्ना इव, कान्तारान्तःमथित- 
पथिकप्रौढतापा प्रपा इव, यमभये “मा मा भैषीः? इति तावकीना वाणी इव, भावत्की भक्ति; 
में सततम्‌ अमृतस्थन्दिनी भाति | 
अर्थ-नाथ ! कृष्ण-पक्षक्री अँधियारी रात्रिमें कार्तिक मासकी मनोहर चन्द्रिका- 
के समान, मरुभूमिके निर्जन मार्गमे श्रान्त पथिकोंके महान्‌ संतापको शान्त 
करनेवाळी प्रपा ( प्याक) के समान और अत्यन्त कुपित यमराजसे भय होनेपर 
धमा भैषीः? ( वत्स, मत डर ) इस प्रकारकी आपकी अभय-वाणीके समान | सांसारिक 
पाप-तापोंसे सन्तप्त हृदयमें ] निरन्तर अमृतकी-सी बृष्टि करनेवाळी आपकी भक्ति मुझे 
अतीव प्रिय गती है । 
येषामन्तः सुकृतसरणिः स्थाणबीया न भक्ति- 
व्यक्ति धत्ते रसक्ृदसकृन्ास्मि तेषु स्मितेषु । 
लोकः शोकं त्यजति सहसा यत्र तद्कक्तियुक्तं 
युक्तं मन्ये रुदितगुदितश्वाधयुल्लाघहेतुम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्शय--येषाम्‌ अन्तः सुक्कतसरणिः स्थाणवीया भक्तिः व्यक्तिम्‌ न धत्ते, - तेषु स्मितेषु 
असङ्गतू रसकृत्‌ न अस्मि। यत्र रुदिते [ अपि ] लोकः सहसा शोकम्‌ त्यजति, तत्‌ डदित- 
इलाधम्‌ उल्लाघहेतुम्‌ भक्तेयुक्तम्‌ रुदितम्‌ [ अपि ] युक्तम्‌ मन्ये | 
अर्थ--अत्यन्त हषे द्वारा उत्पन्न होनेवाले जिन हास्योमें पुण्य-प्राप्तिका मागे शिव- 
भक्ति व्यक्त न हो, उन आनन्दजन्य इषदू-हास्योमें मुझे कोडे विशेष रस नहीं, आसक्ति 
नहीं, अथोत्‌ भगबरद्क्ति-विद्दीन ऐसे हास्योंकी मैं आस्था नहीं करता । [ किन्तु ] 
जिस श्रीशिवभक्तिथुक्त रोदनमें प्राकृत सनुष्य भी अपना चिन्ताजाळ तत्काल त्याग 
देता है, उस अतिप्रशंसनीय और मनुष्यको नीरोग वनानेवाले शिवभक्ति युक्त रोदन- 
को भी सैं श्रेष्ठ समझता हूँ, अर्थात्‌ भगबद्धक्ति-विहीन हास्यकी अपेक्षा भगत्रद्धक्तियुक्त 
रोदनको मैं अत्युत्तम समझता हूँ। 
` ध्वान्तं शान्तम्रशममहरयन्न सद्य। सशुंय- 
बृद्योतधीकलितकमलोज्ञासभानुः स भानुः ।. 
तदविध्वस्तप्रमदमदनोद्दी पितोद्दामदोष- 


प्लोष नेतुं प्रभवति भवे शांभवी भक्तिरेव ९॥ 


२६४ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ सप्तंदशं 

अन्वय--उद्योतश्रीकल्तिकमलोहलासभानुः सः भानुः सद्यः समुद्यन्‌ शान्तप्रशमम्‌ यतः 
घ्वान्तमू न अहरत्‌ | भगे विध्वस्तप्रमदम्‌ अदमोद्दीपितोद्दामदोषम्‌ तत्‌ ध्वान्तम्‌, प्छोषम्‌ नेतुम्‌ 
झाम्भवी भक्तिः एव प्रभवति । 

अर्थ -प्रकाशमयी दीप्ति द्वारा कमलोंको प्रफुल्छित करनेवाली किरणोंबाळा 
वह प्रसिद्ध सूर्य तत्काळ उदित होकर शम ( जितेन्द्रियता ) का नाश करनेवाले जिस 
अन्धकारको दूर नहीं कर सकता, महान्‌ हषेके नाशक और इन्द्रियोंके अनिरोध होरा 
महान्‌ दोष पैदा करनेवाले उस अज्ञान-रूप अन्धकारको भस्म करनेके लिए संसारमे 
एकमात्र भगवान्‌ शङ्कएकी भक्ति ही समर्थ है । 


ये सन्तोपप्रशमपिशुने क्लेशराशौ निमग्ना 
सग्नाशाभििषमचिषयोपासनावासनामिः । 
तेषामेषा सवभयभिदारम्भसंभावनाभू- 
भृत्ये 'भूयश्रिजगति गतिः शाम्मवी भक्तिरेव || १० ॥ 
अन्वय -ये भग्नाशामिः विषमविषयोपासनावासनाभिः सन्तोषप्रशमपिशुने क्लेशराञ्ञौ 
निमग्नाः, तेषाम्‌ त्रिजगति [ अगतीनाम्‌ ] गतिः, भूयः भवमयभिदारम्मसंभावनाभूः एषा 
शाम्भवी भक्तिः एव भूत्यै [ भूयात्‌ ] । 
अर्थ--जो ढोग भग्न आशाओंसे अत्यन्त विषम शब्दादि पञ्च विषयोंके 
भोगकी वासनाओं.द्वारा सन्तोष नष्ट करनेबाळी अविद्या, अस्मिता. आदि छेशोंकी 
रारिमें डूबे हुए हँ, त्रिभुबनमें अगतिकोंकी परमगति और संसारके महाभयको समूळ 
दूर कर देनेवाढी यह शिव-भक्ति ही उन्हे परम आनन्द प्रदान करे | 
दम्भस्तम्भस्थगितगतयः  सावहेलामहेला- 
हेलालापअमितमतयः सन्त्यसंख्याः पुमांस; | 
भागी भक्ति दधति हृदये निस्तरङ्गामभङ्गाँ 
गङ्गातीरै विहितरतयो दुलेभाः पूरुषास्ते॥ ११ ॥ 
अन्वय--दम्भस्तम्मस्थगितगतयः सावहेलामहेछाहेलालापञ्रमितमतय; पुमांसः [ भुवि ] 
असंख्याः सन्ति, ये [ पुनः ] गङ्गातीरे बिहितरतयः [ सन्तः ] हृदये निस्तरङ्गाम्‌ अमङ्गाम्‌ 
मार्गीमू भक्तिम्‌ दधति, ते पूरुषाः दुलंभाः [ सन्ति ] | 
अर्थ - दम्भरूपी स्तम्भसे जिनकी पारमार्थिक गति रुक गयी हे. ओर रूप-छावण्य- 
के मदसे गर्वित महिलाओंके हाव-भावोंसे जिनकी मति [ अज्ञानरूपी मँवरमें ] चक्कर 
खाती है, ऐसे अविवेकी पुरुष इस संसारमै असंख्य भरे पड़े हैं। किन्तु जो ढोग 
पतित-पावनी गङ्गाके पवित्र तटपर निवास करते हुए काळ-कामादिके अन्तक भगवान्‌ 
1920 निरंचछ और अक्षय्य भक्ति धारण करते हैं, वे. सहृदय पुरुष अत्यन्त 
दु 


१, “भूयात्‌! इत्यपि पाठ: । 


'स्तोच्र ] प्रेममकरन्द-सहित २४५ 
शम्भो दम्भो दहति कुहकारम्मसंभावनामिं 
सामिद्वेषस्त्विपमपकपत्येप रोषप्रदोपः । 
सावष्टम्भ॑ अमयति बृहन्मामहङ्कारमारः 
पारं नेतुं प्रभवति भवद्धक्तिरेका भवाब्ये!॥ १२॥ 
अन्वय--शम्मो | कुहकारम्मसंभावनामिः दम्भः माम्‌ [ दहति ], सामिद्देषः एषः 
रोषप्रदोषः [ मम ] त्विषम्‌, अपकषति, बृहत्‌ अहङ्कारमारः सावष्टम्भम्‌ माम्‌ कुपथेषु भ्रमयति, 
[ अतः ] माम्‌ भवाब्धेः पारम्‌ नेतुम्‌ एका भवद्भक्तिः [ एव ] प्रभवति । 
अर्थ--नाथ | यह दम्भ अत्यन्त द्रोह उत्पन्न करके मुझे जळा रहा है, ट्वेषसे 
युक्त यह क्रोधरूपी रात्रि भेरा तेज हर रही है और महान्‌ अहङ्कारका भार मुझे गर्वित 
कर झुमारगोमें भटकाता है, इसलिए प्रभो ! अब मुझ शरणह्दीनको इस अपार 
भवसागरसे पार करनेके लिए केवळ एक आपकी भक्ति ही समर्थ है। 
द्राक्संते युधसधिधनुबद्धबाणाभिरामै; 
सञ्नूभन्गैलेटमललनापाङ्गभङ्गेरनङ्गः । 
दोषप्ज्ञोपक्षमशमपथापातमातन्वती मे 
भीमे भक्तिर्भगवति गतियक्षुषन्द्रिकेव ॥ १३ ॥ 
अन्वय--अधिधनुबंद्धवाणाभिरामैः सञ्च,भङ्गैः छटभलङनापाङ्गभङ्गैः अनङ्गः युधम्‌ 
द्राक्‌ संघत्ते, अतः चक्षुषः चन्द्रिका इव, दोषप्डेषच्षमशमपथापातम्‌ आतन्वती भगवति भीमे 
भक्तिः एव एका मे गतिः [ अस्ति ] । 
अथे-धनुषपर चढ़ाये बाणोंके समान मनोहर कटाकषोंबाली प्रौढा युवतियों के 
कटाक्षविक्षेपों द्वारा यह कामदेव मेरे साथ युद्ध करनेके लिए कमर कसे हुए है । 
इसलिए [ मरुभूमिसे सन्तप्त पुरुषके ] नेत्रांके लिए [ पित्तधातुक्रत दोष मिटानेवाढी ] 
चन्द्रिकाके समान, कामःक्रोधादि रूप दोषोंकी शान्ति करनेमें सम झम-दमरूपी 
मागेपर चलने ( गिरने ) वाली शिव-भक्तिके सिवा अब सेरी दूसरी कोई गति 
नहीं है। 
कामः कामं थनुरनुनिशं कौसुमं संबणोतु 
व्यालं कालः स्वकरकुहरे भग्नभोगं विधत्ताम्‌ । 
भार्गो भक्तिः सपदि सकलप्नार्थनाकरषवरही 
लब्धा इन्धा जगति कति नक्लेशपाशा हताशाः ॥ १४ ॥ 
अन्वय-कामः अनुनिशम्‌ कौधुमम्‌ धनुः कामम्‌ संवृणोतु, कालः व्यालमू खकरकुहरे 
मग्नभोगम्‌ विधत्ताम्‌ । [ मया ] सपदि तकल्पार्थनाकल्पवल्ली भागी भक्तिः रूब्धा, अतः 
जगति हताशाः क्लेशपाशाः कति न हब्धाः। 
शर्थ-निइचय ही अब वह कामदेव [ मुझसे हताश होकर ] अपना पुष्प- 


२९६ स्तुति-कुखुमाऽजलि [ सप्तदश 


धनुष हर रात कहीं सुरक्षित छिपा रखे और यमराज ( काळ ) भी अपने नागपाझकी 
फणाओंको मसळकर उसे हाथोंमें ही सुरक्षित छिपा रखे। कारण, अब मुझे पूर्व पुण्यों के 
फलस्वरूप सकळ अभिळाओंकी कर्पलता श्रीशिवभक्ति प्राप्त हो गयी है, इसलिए अब 
मैंने संसारमै अविद्या आदि समस्त क्लेश-पाशोंको हताश कर बाँध डाला है । अर्थात्‌ 
मुझे वन्धनमें डाळनेवाले रागढ्वेषादि समस्त दोषोंको मैंने श्रीरिव भक्तिके बसे, 
मन्त्र-मथित सपे के समान, निर्वीयै कर हताश कर डाला है। 


ाज्ञामाज्ञाबिहतिविहतानी किनीनीरसश्रीः 
स श्रीलेशस्तनुरलुचितप्राथनस्तांवदास्तास्‌। 
ऐन्द्रं यत्र त्रि्ुबनजयप्राज्यसात्र।जयलच्मी- 
लक्ष्मावज्ञारपदमपि पदं तां स्तुमः शम्धुभक्तिस्‌॥ १५ ॥ 
अन्वय -राज्ञाम्‌ आज्ञाविहतिबिहतानीकिनीनीरसश्रीः ( अत एव ) अनुचितप्रार्थनः सः 
तनुः श्रीलेशः तावत्‌ आस्ताम्‌ , यत्र त्रिभुवनञयप्राज्यसाम्र।ज्यलक्ष्मीलक्ष्म ऐन्द्रम्‌ पदम्‌ अपि 
[ लब्धम्‌ | अवज्ञास्पदम्‌ [ भवति ], ताम्‌ दाम्धुभक्तिम्‌ स्तुमः । 
अथे-आज्ञाभङ्ग होनेसे व्यर्थं सिद्ध हुई अनीकिनी# ( सेना) से जिसकी 
शोभा मन्दू पड़ गई अतएव जिसके लिए प्रार्थना करना किसी प्रकार उचित नहीं, 
इस म्रकारकी राजाओंकी क्षुद्र सम्पत्ति तो दूर रही, जिस शम्भु भक्तिरसासृतकी प्राप्ति 
होनेपर त्रैछोक्य विजयसे उत्कृष्ट प्रचु( साम्राज्य छक्ष्मीसे विभूषित इन्द्रपद भी 
तिरस्करणीय प्रतीत होता है, उस झम्भुभक्तिकी हम स्तुति करते हैं । हु 


कान्तैकान्तव्पसनमनसां वर्कलालङ्कृतानां 
ज्ञानाम्मोमि; क्षपितरजसाँ जाहूबीतीरभाजाम्‌ । 
- गाढोत्पेकप्रकटितजटामण्डलीमण्डनानां 
नानाकारा भवति ऋतिनां' गुक्तये भर्गभक्ति; ॥ १६ ॥ 


अन्वय--कान्तैकान्तव्यसनमनसाम्‌ बह्कशलङ कृतानाम्‌ ज्ञानाम्भे भिः क्षपितरजसाम्‌ 
जाहुवीतीरभाजाम्‌ गाढोत्सेकप्र कटितजटामण्डळीमण्डनानाम्‌ कृतिनाम्‌ नानाकारा भर्गमक्तिः 
मुक्तये भवति । 


क १ हाथी, १ रथ, ३ घोड़े और ५ पैदक मिलकर (पत्ति कहलाती हे । पत्ति के 
अंगोंकी तिगुना करने पर सिनामुख', सेनासुखक्रे अंगका तिगुना गुल्म", गुल्मांगोंका तिगुना 
“गण?, गणांगोंका तिगुना वाहिनी, वाहिनीके अंगोंडा तिगुना “पृतना?, एत्तनांगोका तिगुना 
“चमू? और चसूके अंगोंका तिगुना 'अनीकिनी? सेना ( अर्थात्‌ हाथी और रथ २१८७, 
घोड़े ६५६१ तथा पैदल १०९३५ की सेना) कहळाती है तथा तीन अनीकिनीके अंगोसे 
अक्षौहिणी कहलाती है । 


१, “मविनाम्‌? इति पाठन्तरम्‌ । 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित २६७ 


अर्थे--अतीब मनोहर एकान्तके प्रेमी, वल्कळबख्रोसे अलङ कृत, ज्ञान-जढसे 
पाप-रूप रजका प्रक्षालन कर चुके तथा जाह्ृवीके पावन तटका सेवन कर रहे 
गाढ़-भक्तिके उद्रेकसे प्रकटित जटा-मण्डढीसे मण्डित, पुण्यात्माओंको यह अनेक 
प्रकारकी शिव-भक्ति कैबल्य-पद्वी प्रदान करती है । 
मूर्तिधर्ति प्रथयति यथा मञ्जरी जीर्णपर्णा 
€ ~ 
कर्णाभ्यण प्रसरति जरा सत्यतो सृत्युदूती । 
भोगा मोगा इव विदधतश्चेष्टितं वेश्यन्ते 
. इन्तेदानीं शरणमपरं नास्ति नः शम्युमक्तः ॥ १७॥ 
अन्वय -नः मूर्तिः जीर्णप | मञ्जरी यथा धूतिम्‌ प्रथयति, सत्यतः मृत्युवूती जरा 
[नः] कर्णोभ्यर्णम्‌ प्रसरति, भोगाः भोगाः इव चेष्टितम्‌ विदधतः [ सन्तः नः ] वेष्टयन्ते | हन्त ! 
इदानीम्‌ झम्भुभक्तेः अपरम्‌ [नः] शरणम्‌ नास्ति | : 
:  अर्थे-हमारा यह शरीर जीणे पत्तोंबाली छताके समान काँप रहा है, 
निश्चय ही यमदूतीकी तरह यह जरा हमारे कानोंके निकट आ रही हे और ये भोग 
( शब्दादि विषय ) साक्षात्‌ भोगों ( सर्प-शरीरों ) की तरह हमें घेर रहे हैं। हाय! 
अब इस समय केवळ एक 'शिव-भक्तिः के सिवा हमारा दूसरा कोई भी 
शरण नहीं है। ९ 
यत्र ध्वान्तक्षपणनिपुर्ण दुबलं' धाम चान्द्र 
सान्द्रं यत्र ग्लपयंति तमस्तापनो यन्न ताप; | - 
यत्र प्रेङ्खल कचति' शिखी तेजसाऽन्येन सत्रा 
तत्रालोकं दिशति विषमे शाम्भवी भक्तिरेका ॥ १८ ॥ 
अन्वय-्वान्तक्षपणमिपुणम्‌ चान्द्रम्‌ धाम यत्र दुर्बलम्‌ [ भवति ] यत्र यन्‌ तापनः 
तापः सान्द्रम्‌ तमः न ग्लपयति, यत्र [ च ] अन्येन तेजसा सत्रा परेकन्‌ शिखी न कचति, तत्र 
विषमे एका शाम्भृवी भक्तिः [ एव ] आछोकम्‌ दिशति | 
अर्थ गाढ्तम अन्धकारका नाश करनेमें समर्थ चन्द्रमाका तेज भी जिस 
मोहरूपी अन्धकारको दूर करनेमें असमर्थ हो जाता है, अत्यन्त तेजस्वी सूर्यका तेज 
भी जिसका नाश नहीं कर सकता और ग्रह, तारागण, मणि आदि सभी तेजो को 
साथ लेकर ग्रज्ज्यकछित अग्नि भी जहाँ प्रकाश नहीं कर सकता, ऐसे अति गाढ़ मोहरूपी 
अन्धकारसें केवळ एक झाम्भवी भक्ति ही प्रकारा करती है । अर्थात्‌ मोहःरूपी गाढ़ 
अन्धकारको केवळ भगवान्‌ शंकरकी भक्तिके सिवा दूसरा कोई भी दूर नहीं कर सकता। 
मा भूद्‌ भूयोऽभ्यसनसुलभान्वीक्षिकी नाम बिद्या | 
हृद्या दूरे विहरतु विपत्खण्डिनी दण्डनीतिः । 
१. दुलंसम? इति पाठान्तरम्‌ । २, “खचति’ इत्यपि पाठ; । 
३८ 


२३८ स्तुति- कुसुमाऽजलि [ सत्तदृश 


बवापि स्थेम्ना लसतु कलितोल्लाघचार्तापि वार्ता 
नार्तावह किमपि शरणं शम्शुभबिंत विनाऽन्यत्‌॥ १९ ॥ 

अन्वय--भूयोऽम्यसनसुलमा आन्त्रीक्षिकीब विद्या मा सूत्‌ नाम, विपत्खण्डिनी दया 
दण्डनीतिः [ अपि ] दूरे विहरतु, कलितोहलाघबाती वार्ता अपि क्रापि स्थेम्ना लसतु, आती 
शम्भुभक्तिस्‌ बिना अन्यत्‌ अहम. शरणम्‌ न [ मवति ]। 

अर्थ -मुझे भले ही अधिक अभ्यासे प्राप्त होनेवाळी आन्वीक्षिकी विद्या 
(तर्कविद्या ) का ज्ञान न हो, [ कारण वह जीवोंके सांसारिक आन्तरिक पाप-तापों 
को नहीं मिटा सकती ; वाह्य ] बिपत्तियोंका नाश करनेवाली मनोहर दण्डनीति 
( राजनीति ) भी दूर रहे [ अर्थात्‌ हमसे वह दण्डनीति भी दूर रहे, अर्थात्‌ हमें 
उस दण्डनीतिकी भी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह भी प्राणीका आत्यन्तिक 
दुःख दूर नहीं कर सकती ] एवं आरोग्यकी बाती करनेवाी वातो ( ऋषि, 
पशुपालन, वाणिज्य आदि आजीविका ) भी कहीं स्थिर होकर बैठ जाय। अर्थात्‌ 
लौकिक धन-सम्पत्तिकी भी हमें कोई परवाह नहीं, कारण प्राणियोंके जन्म- 
मरणके सङ्कटमे केवळ एक शम्भु-भक्तिके सिवा दूसरा कोई योग्य सहायक नहीं 
हो सकता । 


संसाराब्धेः प्रथमलहरी पातकापातकामा 
रामा नाम स्थगयति गतिं मज्जतां सज्जनानाम्‌ । 
6 
भोहावत्तभ्रमसमुदयत्खेदनिच्छेदहेतुः. 


सेतुद्रीभवति च भृशं शेप्रपी शेशुषीयस्‌॥ २० ॥ 
तस्मादस्माजजननमरणक्लेशवेशन्त पङ्क- 

च्छङ्कातङ्काकुलितमतयो ये तितीर्षन्ति तेषाम्‌ । 
आशापाशग्रथितवपुषां क्रन्दतामातुराणां | 

ग्राणापाते वितरति करालम्षनं शस्यु भक्तिः २१ ॥ 


[ युगलकम्‌ ] 

अन्वय—संसाराब्धेः प्रथमलहरी पातकापातकामा रामा [ भवाब्धौ ] मजताम्‌ सजना- 

नामू गतिम्‌ स्थगयति नाम, मोहावर्तंश्रमसमुदयत्खेद्विच्छेदहेतुः सेतुः शेमुषी इयम्‌ शेमुषी च 

दूरीभवति। तस्मात्‌ अस्मात्‌ जननमरणक्लेशवेशन्तपङ्कात्‌शङ्कातङ्काकुलितमतयः ये पारम्‌ 
तितीर्षन्ति, तेषाम्‌ शम्भुर्भाक्तः [ एव ] करालम्बनम्‌ वितरति । 


अर्थ इस अपार संसार-रूप महासागरकी पहली तरङ्ग और मनुष्यको बड़े- 
बड़े दुष्कमॉमें गिराना चाइनेबाळी रामा ( युबती ) भवसागरमें डूबे सज्जनोंकी 


_ ॐ प्रत्यक्षागमाम्यामीक्षितस्य पर्चादीक्षणम्‌ अन्वीक्षा, सा प्रयोजनं यस्या; सा 
आत्त्रीक्षिकी तकविद्या । : 


स्तोत्र ] प्रेममंकरन्द्‌-सर्हित र 
सद्गति सर्वथा रोक देती हे और मोहरूपी भँवरमै चकर काटनेसे उत्पन्न खेदको 
समूळ नष्ट करनेवाली तथा संसार-सागरसे पार करनेमें साक्षात्‌ सेतुरूप ( पुछ-सी ) 
वह झान्तिमयी ( शमप्रधान ) बुद्धि दूर चढी जाती है। इसलिए इस जन्म-मरण- 
क्लेश रूप दु:ख-पल्वळके दुष्कृतरूप कीचड़से उत्पन्न झांकारूप आतंकसे विकलमति 
जो सहृदय जन महान्‌ विपत्तिसे पार होना चाहते हैं, उन आशारूपी पाशोंसे बँधे 
र र विलाप करनेवाले आहुरोंको अन्तकाळमें एकमात्र शम्भुभक्ति ही सहारा 
ती ट्वै। 
[ अब यहाँसे सुख्य-विषयासक्ति दोपका बर्णन करते हुए कवि कहते हें-] 
एणाक्षीणां स्मरशरशिखाकोरिशोरीर्यभीमाः 
प्रमाकृष्टा झगिति कुटिला घे कटाक्षाः पतन्ति । 
कालेनैते झहिशनिशितास्तु्डद्ण्डा जडानां 
भिन्दन्त्यन्तहृदयमदयं पत्रिणां नारकाणाम्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्वय --स्मरशरशिलाकोडिशौरीर्यभीमाः प्रेमाकृष्टाः झगिति एणाद्गीणां ये कुटिलाः 
कटाक्षाः [ तदासक्तकामिजनं प्रति ] पतन्ति, एते [ एब ] कालेन कुलिशनिशिताः [ सन्तः ] 
नारकाणाम्‌ पत्रिणाम्‌ तुण्डदण्डाः [ भूत्वा ] तेषाम्‌ जडानाम्‌ अन्तहंदयम्‌ अद्यम्‌ भिन्दन्ति । 
अर्थ- कामदेवे वाणोंके अप्रभागकी नोककी-सी तीक्ष्णवाबाले अतएव भयङ्कर, 
प्रेमसे आष्ट युबतियोंके जो कटाक्ष उनपर आसक्त कामी जनों पर गिरते हैं, वे ही 
( कटाक्ष) समय पर वज्रके समान तीक्ष्ण होते हुए नरकोंके पक्षियोंकी चोंचे बनकर 
उन मूढ कामियोंके हृदयको अत्यन्त निदेयतापूर्वेक भेदन करते हैं, और-- 
चाहुइन्द्रं तुलित-विवलदूबालमार्णालनालं -_ 
सालङ्कारं रशितवलयं वेष्टितं कण्ठपीठे । 
सोहान्धानां महति पततां यातनातङ्कपङ्क 
शङ्खे पङ्करुहदलदश; पाशताभेतदेति ॥ २३ ॥ 
अन्व॑य-तुल्तिविवलद्चालमार्णालगालम्‌ सालङ्कारम्‌ रणितवल्यम्‌ पक्के रुहदल्हदा; 
[ यत्‌ ] बाहुद्वन्द्वम्‌ मोहान्धानाम्‌ कण्ठपीठे वेष्टितम्‌ [ तदेव कालेन ] महति यातनातङ्कपङ्के 
पतताम्‌ [ तेषाम्‌ ] पाशताम्‌ एति, एतत्‌ [ अहम्‌ | शङ्के । 


अर्थ--कोमळ बाळ मृणाल ( नवीन कमळकी नाळ) के समान सुमनोहर, 
केयूर-कङ्कण आदि आभूषणोंसे अलक्त, बळयोसे झब्दायमान जो कासिनीकी 
सुजाएँ ( पहले ) मोहान्ध कामी जनोंके कण्ठमें छिपटीं ; मैं सोचता हूँ कि वही 
सुजाएँ ( फिर ) अन्तकाळमें अत्यन्त घोर नरक-यातनारूपी कीचड़में पड़ते हुए उन 
( कामी ) लोगोंके लिए महान्‌ छोहमय पाश बन जाती हें । और-- 


यत्साङ्तं मुकुलितदरश! केतकामोदह्ृ्यं 
सद्यः स्बिद्यद्ददनममृतस्यन्दि पीतं नताङ्गयाः। - 


३०० स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ सप्तदशं 
रागान्धानां निरयनिलये तदूदुरापावसांने 
जाने भूयः पतनशपथाक्रोशकोषत्वमेति ॥ २४ ॥ 

अन्वय-साकूतम्‌ केतकामोदह्ृद्मम्‌ सद्यः स्विद्यत्‌ अमृतस्यन्दि सुकुल्तिहशः नता- 
ङ्गथाः यत्‌ वदनम्‌ [ रागान्धः ] पोतम्‌, तदेव सूयः [तेषाम्‌] रागान्धानाम्‌ दुरापावसाने निरय- 
निल्ये पतनशापथाक्रोशकोषत्वम्‌ एति [ इति अहम्‌ ] जाने । 

अर्थ-कामान्ध पुरुषोंने हाव भाव आदि विलासोंसे युक्त, केतकी-पष्पके 
समान मनोहर, तत्काळ स्वेद ( सात्त्विक भाव ) को प्राप्त होते हुए एवं अमृतको 


टपकानेबाले जिस कामिनीके सुखका चुम्वन किया, वही मुख फिर उन्हें निरवधि 
दुःखमय नरकाळयमें पतनके लिए शपथरूपी शापका कोष ( मञ्जूषा )बन ज्ञाता है। 


रागोद्रेकास्काककलशाकारमालम्मिदारं 
सारङ्गाक्ष्या; पृथुङुचयुगं गाढमालिङ्गितं यत्‌। 
तन्मूढानां नरककलिले मञ्जतामन्तकाले 
नाले रग्नस्थिरतरथुरुग्रावभावं बिभति ॥ २५ ॥ 
अन्वय-कनककल्शाकारम्‌ आंलम्बिहारम्‌ यत्‌ सारङ्गक्ष्याः परथुकुचयुगम्‌ [ मूढैः ] 
रागोद्रेकात्‌ गाढम्‌ आलिङ्गितम्‌ [ तदेव ] अन्तकाले नरककल्लि मजताम्‌ [ तेषाम्‌] नाले 
छग्नस्थिरतररुरुग्रावभावम्‌ बिमतिं । र 
अर्थ-सुवणे-कळशके समान तथा मुक्ता-हारसे सुशोभित कामिनीके जिस पीन 
स्तन-युगका कामान्ध छोगोंने रागान्ध होकर गाढ़ आलिङ्गन किया, वही स्तनयुग फिर 
अन्त-काळमें उन सूर्खोको नरकरुपी पङ्कमें डुबोनेके लिए कण्ठमें छगा हुआ बड़ा 
भारी अचल पाषाण वन जाता है। । 
किं मूयोमिवचनरचनाडम्परैदीधिशोका 
लोका युक्त शृणुत सुतरां पश्चिमं बाक्यमेतत्‌ । 
दुःखोदक प्रमुखसुखदं सडगयुत्सृज्य साङ्गं 
गाङ्ग लब्ध्धा सलिलममलं शस्शुमकित भजध्वम्‌ ॥ २६ ॥ 
ड ( पञ्चभिः कुलकम्‌ ) 
अन्वय-भूयोभिः वचनरचनाङम्बरैः किम्‌ [ मवति ], दीर्घशोकाः लोकाः । सुतराम्‌ 
युक्तम्‌ [मम] एतत्‌ परिचमम्‌ वाक्यम्‌ श्णुत । दुःखोदकम्‌ प्रमुखषुदम्‌ साङ्गम्‌ सङ्गम्‌ उत्सृज्य, 
अमझ्म्‌ गाङ्गम्‌ सलिलम्‌ रध्वा शम्भुभक्तिम्‌ [ एव ] भजध्वम्‌। 

_ अथ--अव अधिक क्या कहें ? विवेक उत्पन्न करनेवाले बहुतसे वैराग्यमय 
बचनोंके आइम्बरोंकी क्या आवश्यकता है? ( अतः) अरे महान्‌ शोकम्रस्त 
पुरुषो ! ( मेरे बचनोंको खूब विचार कर) अब इस अत्यन्त युक्त ( यथार्थ) 
अन्तिम वाक्यको सावधान होकर सुनो--किवछ आरम्भमे सुख देनेवाली और 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहिंत ३०१ 
परिणाममें अत्यन्त दुःख देनेवाली विषयासक्तिको त्याग कर निर्मळ गङ्गा-जढको 
प्राप्त कर भगवान्‌ शिवकी भक्तिकी ही शरण छो ।' 
त्रेलोक्यं लम्भयन्तस्तृणगणगणनां रोहिणीकान्तलेखा- 
~ [aN € Cs 
रेखालङ्कारभक्तिप्रशुदितमनसों निर्मल घाम लब्धुम्‌। 
धन्याः संन्यातिनो5न्तः'कृलिम लपटलं भूरि भिन्दन्त्यमन्दा 
मन्दाकिन्याः पयोभिः शशिष्टङुटजटावैजयम्तीदुङ्लेः ॥ २७ ॥ 
अन्वय -त्रैलोक्यम्‌ तृणगणगणनाम्‌ लम्भयन्तः रोहिणीकान्तलेखारेखालङ्कारमक्तिप्रसुदि- 


तमनसः धन्याः अमन्दाः संन्यासिनः निर्मलम्‌ घाम लब्धुम्‌ शशिमुकुटजटावेजयन्तीदुकूलैः मन्दा- 
किन्याः पयोभिः अन्तः भूरि कलिमहपटलम्‌ भिन्द्न्ति । 


अर्थ-त्रैलोक्यको शुष्क तृणके समान तुच्छ समझते हुए अर्थात्‌ अतीव 
नि:स्पृह तथा श्रोमगत्रान्‌ झाङ्कएकी भक्तिसे जिनका मन अलौकिक आनन्द में मग्न 
हुआ है ऐसे धन्यात्मा संन्यासी लोग समस्त कर्माको श्रीभगवन्वरणोंमें समर्पण करके 
उस अत्यन्त पबित्र परम पद्‌ ( कैवल्यधाम ) को प्राप्त करनेके लिए शङ्करकी जटाध्वजा- 
के दिव्य बस्न ऐसे मन्दाकिनीके स्वच्छ जलोंसे अन्तःकरणे समस्त मळोंको घोते हैं । 


एवं देव प्रभेव स्मरहर सकलद्दीपदीपस्य भत्त- 

मासामासादयन्ती विषमतमतसःखण्डने चण्डिमानम्‌ । 
का/गाराजुकारे परिभवति भवे बद्धमोहान्धकारे 

भावस्की भक्तिरेका शरणसशरणत्राणविश्राणिनी न; ॥ २८ ॥ 


अन्वय--देव स्मरहर ! एवं विषमतमतमःखण्डने भासाम्‌ चण्डिमानम्‌ आसाद- 
यन्ती बद्धमोहान्धकारे कारागारानुकारे भत्रे परिमवति [ सति ] सकलद्वीपदीपस्य भर्तुः प्रमा- 
इव अशरगत्राणविशाणिनी एका भावत्की मक्तिः एव नः शरणम्‌ । 


अथे--अयि भगवन्‌! इस प्रकार गाढ़ अज्ञानरूप अन्धकारको नष्ट करनेके 
लिए अति प्रचण्ड दीक्षिको धारण करनेवाली, सोहरूप अन्धकारसे व्याप्त हुए कारागार 
के समान इस संसारके विपत्ति-वाधाओंसे अतीव तिरस्कार करनेपर सूयेकी दिव्य 
कान्तिके समान अनाथोंको शरण देनेबाळी एक आपकी भक्ति ही हम छोगोंको शरण 


दे सकती है । , 
ये विश्वस्थितिस्गसंहृतिकृतो देवास्नयस्तेऽपिं यं 
सेवन्ते मुखवीध्षणप्रणयिनो इक्ूपातमात्रार्थिनः ! 
यस्याः स प्रभुरम्रमेयमहिमा क्रोडाशङुन्तायते 
तां भक्ति सबनत्रयादश्चतमहामाहातम्यशक्ति स्तुमः ॥ २९ ॥ 
अन्वय-विश्वस्थितिसर्गसंद्ृतिक्कतः ये त्रयः देवाः [ सन्ति ] ते अपि [ कामयं परमे- 


३०२ स्तुति-कुखुमाञ्जलिं [ अष्टादशे 
श्वरः आशां विधास्यतीति ] सुखवीक्षणप्रणयिनः इक्पात-मात्रार्थिनः [ सन्तः | यं सेवन्ते, सः 
अप्रमेयमहिमा [ अपि ] प्रभु) यस्याः क्रीडाशकुन्तायते, ताम्‌ सुवनत्रय।दूयुतमहामाहात्म्यशक्तिम्‌ 
भक्तिम्‌ [ बयम्‌ ] स्वुमः । 
अर्थ - संसारकी सृष्टि, स्थिति और प्रलय करनेवाळे जो ब्रह्मा, विष्णु और 
रुद्र तीनों देवता हैं, वे भी ( न मालूम भगवान्‌ सदाशिव हमें क्या आज्ञा देंगे? यों ) 
हाथ जोड़कर प्रतिक्षण जिनके सुख-कमळकी ओर देखते हुए, जिनके दृष्टिपात 
मात्रकी अभिछापा रखते हुए जिस (प्रभु) की सेवामें तत्पर रहते हैं, वह 
अत्यं महामहिम वैभवशाली परमेश्वर भी जिस ( भक्ति) का क्रीडा-शुक बन जाता 
है, अर्थात्‌ जिसके अधीन होकर वँध जाता है, उस--तीनों छोकोंमें अद्भुत 
प्रभावशालिनी शक्तिसे सम्पन्न भक्तिको धन्य है । 
[ अब इस भक्ति स्तोत्रका निमाण करनेसे अपनेको कृतकृत्य समझते हुए कवि 
कहते हैं-- | 
गावस्ताइटू दुहाना रसमसपसुधासोद्रास्वादबन्धु 
भक्तिभंगें निसर्गक्मशमनचमत्कारभौगैकभूमि! । 
तृप्तिः स्वात्माअभासादलुपमपरभानन्दनि!स्यन्द्संवि- 
दिश्रान्त्येक्ान्तहेतोरिति सपदि विपत्किङ्करी किङ्करोतु ॥३०॥ 
इति श्रीकाशमीरकमहाकविश्वीमजगद्धर-भद्टविरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
स्तुति-कुखुमाजलो 'भक्तिस्तोत्र? नाम सप्तदशं स्तोत्रम्‌ 
अन्वय तावत्‌ असममुधासोदरास्वादचन्धुम्‌ रसम्‌ दुहाना गावः, निसर्गक्छमशमन चम- 
त्कारमोगेक भूमिः मगें भक्तिः, स्वात्मावमासात्‌ अनुपमपरमानन्द्निःस्यन्दसंविद्विश्रान्त्येकान्त- 
हेतोः वृत्तिः च [ मे अस्ति ] इति सपदि किङ्करी विपत्‌ किम्‌ करोतु १ 
अर्थ-अनुपम सुधास्वादनके समान शान्त रसको दुहनेवाली बाणी, 
स्वाभाविक समस्त क्लेशोंको शान्त करके ( अन्तःकरणभें एक ) विलक्षण ही चमत्कार 
पैदा करनेवाली शिव-भक्ति तथा स्वात्ससाक्षात्कार द्वारा प्राप्त हुए अनुपम परमानन्दके 
झरने बहानेवाले तत्वज्ञानरूप विश्रान्तिके कारण उत्पन्न होनेबाळी परम तृप्ति--ये 
तीनों पदार्थ यदि प्राप्त हैं, तो फिर वेचारी बिपत्तिरुपी दासी क्या कर सकती है ९ 
अर्थात्‌ कुछ भी नहीं। 


so 


अष्टादश स्तोत्र 
अव यहाँसे 'सिद्धि-स्तोत्र' को प्रारम्भ करते हुए कवि कहते है-- 


जयति जितविकारः क्लपलोकोपकार! 
कुताबिपदपकारः शान्तमोहान्धकारः। 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ३०३ 


अतुलपुरुपकारः ग्रापतविश्वाधिकारः 
स्मररचितनिकारः पार्वतीचाटुकार। ॥ १ ॥ 
अन्वय--जितविकारः क्लसलोकोपकारः कृतविपद्पकारः शान्तमोहान्धकारः अतुल- 
पुरुषकारः प्रासविश्वाधिकारः स्मररचितनिकार; पार्वतो-चाइकारः जयति । 
अर्थ-शीत, उष्ण आदि छहों बिकारोको जीतनेवाले, समस्त विश्वका 
उद्धार करनेवाले, जन्म-जरा-मरण-जन्य विपत्तियोंका नाश करनेवाले, मोहरूपी गाढ़ 
अन्धकारको शान्त करनेवाले, अतुळनीय पुरुषार्थसे सम्पन्न और कामका भस्म 
करनेवाले समस्त भुवनोंके अधिपति श्रीपाव॑तीके प्राणनाथ ( श्रीसदाशिव ) 
सर्वोत्कृष्ट हैँ। र 
झतचुमतचुताशुं प्राणिनां पूणशकिति- 
रततुञ्चुवनगणं यः शर्मदः कमश्ुक्त्यै। 
दिशमदिशदशङ्कां शा्ररूपां च सुक्स्यै 
स॒ भवतु भवदोपप्लोपकृढो महेश; ॥ २॥ 
अन्वय पूर्णशक्तिः शर्मेदः यः प्राणिनाम्‌ कमभुवत्यै अतनुम्‌ अमुम्‌ तनुभुवनगणम्‌ 
अतनुत, प्राणिनाम्‌ मुक्त्यै अशङ्काम्‌ शास्त्ररूपाम्‌ दिशम्‌ च अदिशत्‌, सः महेश वः भवदोष- 
प्छोषकृत्‌ भवतु । 
अर्थपूर्ण स्वतन्त्र अर्थात्‌ महान्‌ ऐेश्वय-शक्तिसे सम्पन्न और कैवल्य देनेवाले 
जिस प्रसुने प्राणियोंके शुभाऽशुभ कर्मोके भोगके लिए इस अनन्त भुवन-रूप शरीरका 
विस्तार किया और प्राणियोंकी युक्तिके लिए शाख््रूप निःशङ्क सन्मागे ( उपाय ) 
का निर्देश किया, वह परमेश्‍वर आप छोगोंके सम्पूर्ण सांसारिक दोषोंको भस्म करे | 


अनलसहितवृत्तौ सत्कजञामासशुद्ध 
बुधवरमुखपन्गे भारती निमेलोमिः । 
वरद्‌ परमतापक्न शजिल्लस्सादात्‌ 


प्रभ्रति भवदीये मूर्धनि स्त्रधुनीव ॥ ३ ॥ 


अन्वय--वरद्‌ | अनळ-सहित-तृत्तौ सत्कलाभासञ्चद्धे भवदीये मूर्धनि निर्मलोरमिः 
परमतापक्लेशजित्‌ स्वर्धुनी इव, त्वत्प्रसादात्‌ अनलस हित-वत्तौ, सत्कलामासशुद्धे बुधवरमुखपद्ये 
निर्मलोर्मिः परमतापक्लेशजित्‌ भारती प्रभवति | 

अथै--अयगि भक्ताऽभीष्टप्रद परमेश्वर ! ( तृतीय नेत्रकी ) अग्निके सहवाससे 
युक्त और मनोहर चन्द्रकलाकी दीप्तिसे बिशुद्ध आपके मस्तकमें निर्मल तरज्ञोंवाली 
और तीन्र संतापों द्वारा उत्पन्न हुए क्लेशको दूर करनेवाली मन्दाकिनीकी तरह 
आपके कृपा-प्रसादसे ( आपकी स्तुति करनेमें ) आछस्यरहित और हित-कारक 
शब्द व्यापाखाळे तथा सुन्दर ( चतुःषष्टि) कछाओंकी शोभासे विशुद्ध बने हुए 
विद्वृद्ठरके मुख-कमलमें निमेल उल्छासरूपी तरज्ञोंवाढी और उत्कट सन्ताप एबं 


३०४ स्तृति-कुखुमाक्षलि [ अष्टादश 
( अविद्यादि पञ्च ) क्लेशोंकी निवृत्ति करनेवाली सरस्वती विहरण करती है । 
भव भत्रमरुचारश्रान्तसन्तापतान्ति- 
प्रशमनघनवर्षावारिवाह॑ सवाह । 
नमदमरकिरीरग्रोतरल्तांशुपूर- 
स्फुरटुरुसरचापं पादपीठं प्रपद्ये ॥ ४॥ 
अन्वय--भव | अहम्‌ भवमर्चारश्रान्तसन्तापतान्तिप्ररामन-घनवर्षावारिवाहम्‌ नमद- 
मरकिरीटप्रोतरबांशपूरस्फुरदुरुसुरचापम्‌ तव पाद्‌-पीठम्‌ प्रपद्ये । 
अर्थ-हे प्रभो ! मैं संसार-रूपी मरुस्थलमें भ्रमण करनेसे श्रान्त ( थके ) 
हुए प्राणियोंके सन्तापोंको शान्त करनेमें वषीकाळके मेघक्रे समान और नमन 
करनेवाले ( ब्रह्मेन्द्रादि ) देवताओंके सुकुटोंपर जड़े हुए रत्नोंके किरण-रूपी विशाल 
इ्द्रधनुषसे शोभायमान आपकी चरण-पीठिकाका आश्रय लेता हूँ । 
करकलितकपोला वालशैबालशय्या- ` 
तललुलितमणालीपेल्वम्लानमू्तिः | 
चिरविरहविनिद्रा रुद्रच्कूपातपात्रं 
दिशि दिशि निशि पश्यत्यङ्गनानङ्गभीरः ॥५॥ ` 
अन्वय = करकलितकपोला बाल्शैवाल्शय्यातलललितमृणालीपेलवम्लानमूर्ति! चिरविरह- 
विनिद्रा अनङ्गमीरः अङ्गना रुद्रहक्गातपात्रम्‌ निशि दिशि दिशि पश्यति | 
अर्थे--( चिर-वियोगसे व्याकुळ दोनेके कारण ) कपोळको अपने (बॉर्ये) हाथमें 
रक्खी हुई, नवीन शैवालके समान सुकोमळ शय्यापर कमलकी नाळके समान लेटी 
हुईं जिसकी कोमळ मूर्ति म्लान हो रही है ऐसी, चिरकाढीन बिरहसे व्याकुळ एवं 
कामश्राणसे पीड़ित हुई कामिनी भगवान्‌ शङ्करके कृपा-पात्र पुरुष ( शिवभक्त ) को 
रात्रिम अतीव उत्कण्ठापूवेक सभी दिशाओंमें देखती रहती हे । अर्थात्‌ शम्झु-चरणानुरत 
भक्तको सांसारिक उत्तम उत्तम झुख-सम्पत्तियाँ अपने आप ही बर लेती हैं । 
हरचरणसरोजद्न्द्भक्ति्रसादा- 
दुपारि i करिवराणां संचरम्तः सहेलम्‌ । 
घनमद्भरनिय न्निभरामोदलोम- 
स्खलद्लिङुलगीतं स्फीतमाकर्णयन्ति ॥ ६॥ 
अन्वय--हरचरणसरोजद्वन्द्रमक्तिप्रसादात्‌ करिवराणाम्‌ उपरि सहेलम्‌ सञ्चरन्तः 
[ शिवभक्ताः ] स्मीतम्‌ घतमदभरनिर्यन्रिर्भरामोद्लीभस्खलद्लिकुछू-गीतम्‌ आकर्णयन्ति । 
अर्थे अहा ! श्रीसदारिवके चरणारविन्दोंकी भक्तिके प्रसादसे भक्‍त लोग 
श्रेष्ठ द्वथियोंके ऊपर बड़े आनन्दसे चलते हुए अतीव गाढ़ मद-जळसे निकनेवाले 
उत्कट आमोदके छोभसे टकरा रहे भ्रमरोंका सुन्दर गान सुना करते हैं। . 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द्‌-सहित ३०५ 


चरणकमलयुग्म॑ देव निदंम्भभक्ति- 
ग्रहपुलकितदेहस्तावकं यो ननाम | 
अधिवसति स सेवानम्रसामन्तमोलि 
स्खलिर्ङुलमालालालितं पादपीठम्‌ ॥। ७ ॥ 
` अन्बय-देव | निदम्भमक्तिग्रहपुढकितदेहः यः तावकम्‌ चरणकमख्युर्मम्‌ ननाम, सः 
सेवानप्रसामन्तमौलिस्खलितबरकुलमालालालितम्‌ पादपीठम्‌ अधिवसति । . 
अर्थ-हे भगवन्‌! जो निष्कपट भक्तिके. अचुरागसे पुलकित शरीरवाळा. 
पुरुष आपके चरण-कमलोंको प्रणाम करता है, वह पुण्यात्मा सेवामे नम्र हुए राजाओं 
के मुकुटोंसे गिरे हुए बकुछ-पुष्पोंकी माळाओंसे सुगन्धित दिव्य सिंहासनपर विराजित 
होता है 


शशिशकलशिखण्ड त्वत्प्रसादेन धन्या; 
सितकरथवलाम्यां चामराभ्यां विभान्ति । 

उभयत इव वक्त्रं भाविरुद्रस्वलाभं- 
करनपिशुनाभ्यां स्वणदीनि्भराभ्याम्‌ ॥८॥ . 


अन्वय--शशिशकलशिखण्ड | त्वत्प्रसादेन धन्या; वक्त्रम्‌ उभयतः भाविरुद्रत्वलाभ 
प्रकटनपिशुनाभ्याम्‌ स्वर्णदी निझराभ्याम्‌ इव, सिंतकरधवलाभ्याम्‌ चामराभ्याम्‌ विभान्ति । 
अर्थ-अथि चन्द्राधेशेखर ! घन्यात्मा लोग आपके कुपा-प्रसादसे मुखकमल 
के दोनों ओर भविष्यमें होनेवाले शिव-स्वरूपत्व ( सारूप्य मुक्ति ) के छाभके आवि- 
वको सूचित करनेवाली मन्दाकिनीकी दो स्वच्छ घाराओंके तुल्य चन्द्रकिरणोंके 
समान शुभ्र चँवरोंसे सुशोभित होते हैं । 
क्षितिधरपतिपृत्रीबरलभ त्वतप्रसादा- 
दति जगति धन्या सूष्ति धौतातपत्रम्‌ । 
घटयितुमधिकत्वं स्वात्मनोऽपि त्वयैत- . 
त्सकलमिव वितीण मण्डलं शीतरश्मेः ॥ & ॥ 
अन्वय-क्षितिधरपतिपुत्रीबल्छम ! त्वत्प्रसादात्‌, न्याः जगति मूथ्नि [ यत्‌ ] घौतात 
पत्रम्‌ दधति, एतत्‌ स्वात्मनः अपिं अधिकत्वम्‌ घटयितुम्‌ , [ तेषाम्‌ ] त्वया सकलम्‌ शीतरश्मे 
मण्डलम्‌. वितीर्णम्‌ इव | 
अथे-हे उमानाथ | पुण्यात्मा ढोग भूमण्डलमें आपके अनुमहसे मस्तकपर 
जो इवेत छत्र धारण करते हैं, यह माळम होता है कि अर्धचन्द्रथारी आपने मानो 
अपनेसे भी अधिक उत्कृष्ट बनानेफे छिए उन्हें सम्पूणे चन्द्रमण्डळ दे डाळां है| 
2 अयि . हृदय दयाद्रः स्वधुनीनीरधारी 
त्वयि विहरति हस्तन्यस्तपीयूषकुम्म। | 
३९ 


३०६. स्तृति-कुखुमान्जलि [ अष्टादश 


यदि हिमकरलेखाशेखरः. को$परस्ते 
भवदवविनिव्त्तौ शंस शीतोपचारः॥ १० ॥ 
अन्वय--अयि हृदय !. दयाट्रः खर्घुनीनीरधारी हस्तन्यस्तपीयूषकुम्भः हिमकरलेला- 
शेखरः यदि त्वये विहरति, तहि [ त्वम्‌ ] शंस, ते भवदवविनिद्वत्तो अपरः कः शीतोपचारः 
[अस्ति ]१ ` दी | गला) 
` अर्थे-अयि प्यारे हृदय ! कादर, मस्तकपर ख्घु'नी (गङ्गा) के नीरको 
धारण करनेवाले, हाथमें शीतळ अम्रतपूणे कठशको धारण करनेवाले और मस्तकपर' 
शीतळ किरणोंवाली चन्द्रकळाको धारण किये हुये. भगवान शङ्कर यदि तेरे अन्दर 
बिहार किया करते हैं, तो तू ही बतछा कि-तेरे इस संसार-रूप दावानछको शान्त 
करनेके लिए इससे वढ़कर दूसरा और कौन-सा शीतोपचार हो सकता है? - 
सुरवरलुतघैर्या . बैरिदुर्वारचीर्या 
जगति ` बिविघशास्तरप्रस्तुताचायचर्याः। ` ` ` ` 
दधति थुवनतन्त्र॑ कोटिशो रुद्रव्यः ` 
. कृतसततसपर्या ये पुरा -शङ्करस्य ॥ ११ ॥ 
अन्वये पुरा शङ्करस्य कृतसततसपर्याः ते सुरबरनुतघैर्याः वैरिदुर्वारवीर्थाः जगति 
विविधशास्रप्रस्तुताचाय॑नचर्या; रुद्रवर्या/ कोटिशः सुवनतन्त्रम्‌ दति] ` न 
अर्थ जिन छोशोंने पहले भगवान्‌ श्रीशङ्करकी आराधना की, उन पुण्यात्माओं- 
के पैर्यकी जह्यादि देव भी प्रशंसा करते हैं, बड़े-बड़े पराक्रमशाढी शत्रु भी उनके 
चळका सामना नहीं कर सकते । वे छोग सकळ शाख्नोमें पारङ्गत हो सारे संसारफे 
आचायै-स्वरुप होकर छोकमें पूजित होते हैं. और साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्कर ही होकर 
करोड़ों वार आधिकारिक पुरुषोंके रूपमें भुबनतन्त्रको धारण.करते हैं अर्थात्‌ लोक- 
शासन करते हैं । जव ल्य क 
गिरि गिरिवरकन्याकान्त शान्तप्रथायी | 
करचरणगणेऽपि `. क्षामतामश्चुवाने। . 
गलगलदबकाशे वापि कोनाशपाशे 
भव भवति विना त्वां प्राणिनांत्राणकृत्कः ॥ १२ ॥ 
अन्वय--गिरिवरकन्याकान्त ! गिरि शान्तप्रथायाम्‌ ` [ सत्याम्‌] ..करचरणगणे .अपि 
क्षामताम्‌ अइनुवाने, कोनाशपारो गळ्गलदवकाशे वा सति मव | प्राणिनाम्‌ त्वांम्‌ विना कः 
जराणझत्‌ [ भबति || । . .. .' टं RR अब 
अर्थ--अयि नाथ, पावेतीपते ! बृद्धावस्थामें बाणीके बन्द हो. जानेपर, हाथ- 
पॉव आदि इन्द्रियगणके अतीव बढहीन हो जानेपर और “गलेपर काल-पाश पड़नेपर 
( ऐसे महान सङ्कटमय समयमें ) प्राणियोंकी रक्षा हे प्रभो | केवळ एक आपके 
सिवा दूसरा कौन कर संकता है? - . 7 


स्तोत्र] . प्रंममकरन्दं-सहिंत ३०७ 
 शयशयनंनिविष्ं ` बकक्‍त्रमापाण्डगण्डं 
मतिमतिपिरहेण ग्लानिमाजं' बइन्ती । 
तनुतचुलतिकातिं मानिनी व्याहरन्तो 
हर हरति न धैय त्वत्समाधौ बुधानाम्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्वय हर | शयशयननिविष्टस्‌ आपाण्डुगण्डम्‌ वक्त्रम्‌ वहन्ती, अतिविरहेण 
ग्लानिभाजम्‌ मतिम्‌ [ वहन्ती ] तनुतनुलतिका, आर्तिम्‌ व्याहरन्तो मानिनी [अपि] त्वत्समाधौ 
बुधानाम्‌ धैर्यम्‌ न हरति । 
अर्थ- प्रभो ! कर-दाय्या ( हथेली ) पर रखे हुए, केबड़ेकी धूलिके तुल्य पीले 
पड़े गण्डस्थळवाले सुखको तथा प्रियतमके विरहसे अतीव स्ढानताको-प्राप्त हुई मति 
को धारण करती हुई, कृशित. अङ्गोंबाळी और सखीजनोंसे अपनी मदन- व्यथाक्रा 
वर्णन कर रही मानिनी (भी) आपके ध्यानमें परायण विह्ठञनोंके घैयंको नहीं 
हर सकती । 
दलदलघुविवेकं ब्यक्तशोकातिरेके . 
विश विशदमनन्त स्वान्तमन्तःग्रशान्तस्‌। - ` 
भव भव : . भवदाहध्वंसवर्षाम्बुबाहः ` 
कलिकलितरुजानां,सप्रजानां ग्रजनानांम्‌॥ १४ ॥ 
अन्वय-अनन्त ! दलदरूघुविवेकम्‌ व्यक्तशोकातिरेकम्‌ विशदम्‌ अन्तःप्रशान्तंमू 
स्वान्तम्‌ विश, भव ! कलिकळितिरुजानाम्‌ सप्रजानाम्‌ प्रजानाम्‌ भवदाहभ्वंसवर्षाम्बुवाहइः भव। 
अंर्थ-हे अनन्तपार, परमेश्वर !- हमारे अन्तःकरणका सहान्‌ विवेक धीरे-धीरे 
खण्डित होता जा रहा है और शोककी मात्रा निरन्तरं बढ़ती जा रही है, इसलिए 
हे नाथ ! अब आप आपके ध्यानसे सुनिमंळ तथा अन्तःशान्त हमारे अन्तःकरणमें 
प्रविष्ट हो जाइए और घोर करि-काळके डारा पीड़ित हुई समस्त प्रजाको संसार-रूप 
बनाम्निसे जो तीन्र सन्ताप हो रहा हे उसे शान्त करनेके ढिए वषोकाळका ( जळ 
वर्षानेंवाला ) मेघ बन जाइए । 
दहदहतममोधं . पाप्मनां दीघमोधं . 
रुचिरुचिरममन्दं सुन्द्रानन्दकन्दस्‌ । 
दिश दिशदुपदेशं नाशितछ शलेशं | 
... मधुमधुरदुदारं बाक्यपीयूषसारम्‌ ॥ १५ ॥ 
 _ अन्वंय-[ दे नाथ ! ] अहतम्‌ अमोधम्‌ पाप्मनाम्‌ दीर्घम्‌ ओधम्‌ दहत्‌ रुचिरुचिरम्‌ 
अमन्दम्‌ सुन्द्रानन्द्कन्दम्‌ नाशितक्लेशलेशम्‌ ` उपदेशम्‌ दिशत्‌ -मधुमघुरम्‌ उदारम्‌ 
वाक्यपीयूंषसारम्‌ दिश । - 
» ग्लानिभावं? इत्यपि पाउ; । 


३०३ स्तुति-कुसुमाञ्लि [ अष्टादश 
अर्थ हे नाथ ! आप किसीसे सी अबाधित, ल॑स्बी पापराशिको भस्म करने- 
बाला, अतीव मनोहर, परम आनन्दकन्द और छेश-नाशक उपदेशप्रद, मधुके समान 
सुमधुर, प्रचुर और परम उदार वाक्य-सुधाका सार -[ मत डरो, मत डरो ऐसे 
वाक्यमृत] हमें दीजिये। 
Q 
सरति सरतिरन्तघस्मरो मारवीर- 
श्चलति च लतिकेव स्फीतभीतिमंनीषा । 
तमहित महिमानं नाथ निक्षिप्य चक्षुः 
शमय शमयमेति प्रीतिमान्‌ येन लोकः ॥ १६॥ 
अन्वय--नाथ | घस्मरः सरतिः मारवीरः अन्तः सरति, स्फीतभीतिः मनीषा च लतिका 
इथ चळति, चक्षुः निक्षिप्य अहित महिमानम्‌ तम्‌ शमय, येन प्रीतिमान्‌ अयम्‌ लोकः शम्‌ एति । 
अर्थ (हे नाथ ! सारे जगतको भक्षण करनेवाला, रति ( अपनी खी ) सहित 
बीर कामदेव हमारे अन्तःकरणमें घूसता हे और बुद्धि अत्यन्त भयभीत होकर छघु 
छताके समान काँप रही है, इसलिए हे नाथ ! अब एक वार अपनी इष्टि डालकर 
इस अनिष्टकारी कामको शान्त कर दीजिए, जिससे मैं अत्यन्त प्रसन्न होकर कल्याण- 
को प्राप्त हो जाऊँ। : 
जघनजघनशोभा स्पर्धमाना सशृङ्ग 
कमलकमलकान्तक्रान्तभासा पुखेन। 
श्॒दितश्चदितरागा सेवते देव रामा : 
मदनमदनवीनेस्त्मत्रपन्नं विलासः ॥ १७॥ 
अन्वय- देव | जघनज-धनशोभा, अलक्राऽन्तकरान्तमासा सुखेन समङ्गम्‌ कमलकम्‌ 
स्पभमाना उदितरागा रामा मदन-मदनवीने: विलास: मुदितम्‌ त्वत्प्रपन्नम्‌ सेवते । 
अर्थ हे प्रमो ! जघनकी शोमासे रमणीय और कुटिल केशोंसे सुशोभित मुख 
द्वारा अमरोंसे युक्त कमलको भी जित कर देनेवाळी, परम अनुरागवती कामिनी 
मदन ( काम ) और मदके द्वारा उत्पन्न हुए नवीन हाव-भाबोसे आपके परम प्रसन्न 
शरणागतकी सेवा करती है.। 


जनित जनितरङ्ग जम्भयन्ती भवाब्धि 
कलित कलितमित्रा नाथ कादम्बिनीव | 
इरति हर तितिक्षोन्माथिनी मोहसूच्छी 
__ महितमहितबृद्धि;' शुद्धवोधप्रकाशम्‌ ॥ १८ ॥ 


अन्वय - हर | जनित-जनितरङ्गम्‌ भवाब्धिम्‌ जुम्भयन्ती, कल्तिकलितमिस्ा कादस्बिनौ 
तितिक्षोन्माथिनी अहितवृद्धिः मोहमूच्छा [ प्राणिनाम्‌ ] महितम्‌ शुद्धवोषपकाशम्‌ हरति । 
१. 'बुद्धिः? इत्यपि पाठ; | 


t 
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` अर्थे-हे नाथ! बार-बार जन्मरूपी तरज्ञोंकों पैदा करनेवाले भवसागरको 


“और भी अधिक बढ़ाती हुई, सेघपंक्तिके समान कलहरूप अन्धकारको उत्पन्न करने- 


वाळी, तितिक्षा ( क्षमा ) को मथ डालनेवाढी और अहित-बृद्धि करनेवाली मोहरूपी 
मूछौ ( प्राणियोंके ) उत्तम विशुद्ध बोधरूपी प्रकाशको हर रही है । 
भजति भन तिरश्चीं इष्टिमिष्टप्रसादां 
कृतसुकृतसुमेध/ग्रेधिताभीशसिद्धिम्‌ । 
तिरयति रयमीश व्यापदां दुःसहानां 
शमनशमनदक्षं त्वां विना नाथ कोऽन्यः ॥ १९ ॥ 
अन्वय--ईश ! [ त्वां ] भजति [ मयि ] कृतसुकृतसुमेध:प्रेधितामीष्टसिद्धिम्‌ इघ- 
प्सादाम्‌ तिरश्रीम्‌ इष्टिम्‌ मज | नाय | शमनशमनदक्षम्‌ त्वाम्‌ विना दुःसहानाम्‌ व्यापदाम्‌ 
रयम्‌ अन्यः कः तिरयति ! 
अर्थ-हे परमेश्वर ! मुझ सेवकपर पुण्यात्माओंकी मनोभीष्टसिद्धिको पूणे 
करनेवाली अतीव प्रसन्न तिरछी नजर डाछिए। हे नाथ! शमन ( यमराज) का 
रसन ( शासन ) करनेमें अति चतुर एक आपको छोड़कर इन सांसारिक दुःसह 
बिपत्तियोंके वेगको दूसरा कौन हटा सकता है ? 
समरसमरजोभिः स्मान्तभन्तर्हृ्कि- . 
हिंतविहितवियोगं मोहमाइन्तुकामेः | 
` - सव-विभवविश्चुक्तैयो भिभियोऽभ्युपेत- 
स्तमहतमहनीयश्लाघमीशं प्रपद्ये ॥ २० ॥ 
` अन्वय --य: अन्तः समरसम्‌ स्वान्तम्‌ वहृद्धिः अरजोभिः हितविहितवियोगम्‌ मोहम्‌ 
आहस्तुकामै, सवतिमवविपुक्तैः योगिमिः अम्युपेतः, तम्‌ अहतमहनीयश्लाधम्‌ ईदाम्‌ [ अहम्‌] 
= सनात सावनासे भावित अन्तःकरणवाछे अर्थात्‌ सुवर्ण और ळोहको, 
तृण और कामिनीको एवं सपं ओर सुक्ताहारको एक समान समझनेवाळे, निष्पाप 
और कल्याणनाशक मोह ( अज्ञान ) को मारनेमें संलम एवं सांसारिक समस्त 
विषयोंका परित्याग कर देनेवाले योगी लोग जिस प्रभुका समाश्रयण करते हैं, उस 
परम महनीय इळाघावाले परमेश्वरकी में शरण लेता हूँ । . 
अकलितमहिमानं स्तमिथ्यामिमानं 
वददद्सृतसमाने ` बोधमाभासमानम्‌। 
प्रकटितलघिमान॑ दुर्वहं वर्षमान 


भवभवमवमानं भिन्द्रि मे बाधमानम्‌ ॥ २१ ॥ 


` १ 'दुघदृख्रत’ इत्यपि पाठ; । 


३१० स्तुति-कुखुमाजलिं [ अष्टादश 
- अन््य-[ अयि विभो | ] अकल्तिमहिमानम्‌ ध्वस्तमिथ्याभिमानम्‌ अमृतसमानम्‌ 
आभासमानमू बोधम्‌ ददत्‌, प्रकटितळधिमानम्‌ वर्धमानम्‌ बाधमानम्‌ भवभवम्‌ मे दुर्वहमू 
अवमानम्‌ भिन्दि । ` र र वड 
अर्थे-हे नाथ ! अमृतके समान प्रकाशमय तत्त्वज्ञान, जिसकी महिमा किसीको 
भी ज्ञात नहीं और जो मिथ्या अभिमानका समूल नाश कर देता है, प्रदान करते 
हुए आप छघुताको प्रकट करनेवाले, निरन्तर वृद्धिको प्राप्त होनेबाले और हृदयसें 
अत्यन्त बाधा पहुँचानेवाले मेरे सांसारिक अपार अपमानका नाश कर दीजिए । 


किमिव मणिभिः किं वा मन्त्रै, किमौषधिसंग्रहे- 
रिद बहुविधेः किं वा काय परैरपि भेषजैः । 
असतमापे. न. प्रायः पापोपतापशमक्षमं 
व्रजत शरणं तस्मादेकं हरं करुणापरस्‌ ॥ २२.॥ 
अन्वय--इह मणिभिः किम्‌ इव ( भवति ), मन्त्रैः वा किम्‌ ( भवति ), औषधि- 
सङ्ग्रहः च किम्‌? बहुविधैः परेः अपि मेषज्जै; वा किम्‌ कार्यम्‌! अमृतम्‌ अपि प्रायः 


पापोपतापशमक्षमम्‌ न ( भवति ), तस्मात्‌ ( अयि भावुकाः ! ) करुणापरम्‌ एकम्‌ हरम्‌ 
शरणम्‌ जजत । be 


अथे- इस क्षणभन्नुर संसारमै हीरक, पद्मराग, सरकत आदि बड़ी-बड़ी सुन्दर 
सणियोंकी प्राप्रिसे क्या छाभ हे ? अत्युत्तम मन्त्रोसे भी कौन छाम है ? सुन्दर 
औषधियोंके संग्रहसे अथवा अनेकों उत्तम-उत्तम रसायनोंसे भी क्या छाम हो सकता 
है ? और अमृत भी पापों द्वारा उत्पन्न हुए सन्तापको झान्त करनेमें प्रायः समर्थ 
नहीं हो सकता। इसलिए अयि सहृदय भावुकों ! आप ढोग अतिशय दयाल 
भगवान्‌ चाङ्करकी ही शरणमे जाओ। ( उन्हींकी शरण ढेनेसे आपके आत्यन्तिक 
दुःखोंकी निवृत्ति हो सकेगी । ) र याल 
इह हि गिरिषु प्रालेयाद्रिमंहःस॒विभावसु- 
शुरुष जननी मन्त्रप्वेकाक्षरं परमं पदम । ` 
सखिपु सुकृत॑ वैरिष्यंशो नदीषु नभोनदी | 
| - प्रभ्ुषु च पर! स्वामी देव! शशाङ्क शिखामणि;'॥२३॥ 
अन्वय- हि इह गिरिषु, प्रालेयादरिः परः, महःसु विभावसुः [ परः ], गुरुषु जननी 
[ परा ] मन्त्रेषु एकाक्षरम्‌ परमं पदम्‌) सखिषु सुक्रतम्‌ , वैरिषु अंहः, नदीषु नभोनदी 
[परा ] प्रभुषु च देवः शशाळुशिखामणिः स्वामी परः [ अस्ति ]। 
अथे--इस संसारमें समस्त. पवतोंमें हिमालय श्रेष्ठ है, तेजसिवियोंमें सूर्य श्रेष्ठ दे, 
गुरुजनोंमें माता" सबसे श्रेष्ठ हे, मन्त्रोंमें एकाक्षर मंत्र “कार? सबसे श्रेष्ठ है, 
१, शिरोमणिः इत्यपि पाठ; । न्न दि 
२. गुरु जनोंकी अपेक्षा माता श्रेष्ठ है । भगवान्‌ मनु कहते हैं. कि “सहख हि गुरू 
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मित्रोंमें पुण्य सबसे श्रेष्ठ मित्र हे, शात्रुओंमें पाप सबसे महान्‌ शत्रु हे एवं नदियोमें 
म्य र आकाशगज्ञा-मन्दाकिनी हे, इसी प्रकार सम्पूर्ण देवोंमें सबसे श्रेष्ठ देव 
महादेव हैं । ४ यु नव्य - 


` ` न -यावद्वहीयंते धुतिधुरा जराविः्वे- 
ने जीयति सरस्वती न च विशीयते शेयरुपी| । 
न चामयशुजङ्गमरवशमङ्गमालिङ्गयते 
भजष्वमजर विश भवजयाय तावद्‌ बुधा; ॥ २४ ॥ 
अन्वय--बुधाः | यावत्‌ जराविप्छरैः घृतिधुरा न अवहीयते, [ यावत्‌ ] सरस्वती न 
जीर्यति, [ यावत्‌ ] च` शेमुषी न: विशीर्यते, यावत्‌ आमयभुजङ्गमैः अवशम्‌ अङ्गम्‌ न 
आलिङ्गयते, तावत्‌ भवजयाय अजरम्‌ विभुम्‌ भजध्वम्‌ | र्र स्य 
अर्थये बुद्धिमान्‌ पुरुषो ! सभी अङ्गोंको शिथिल कर देनेबाळी जरा जब 
तक घैयेको नष्ट नहीँ कर डाले, जब तक बाणी जीणे न हो जाय, जब तक बुद्धि भी 
मन्द न पड जाय, एवं जब तके महान्‌ रोग-रूप भुजज्ञ शरीरमे न लिपट जाये, उसके 
पहले ही आप इस संसारके जन्म-मरण आदि बन्धर्नोपर विजय पानेके लिए ' सर्ब. 
१ अजर अमर भगवान्‌ शाङ्करको भज ळीजिए। . . - 
[ पूर्वोक्त नवीन-नबीन स्तुतिरूप कुसुमोंको भगवदर्पण कर अपनेको . कृतकृत्य 
समझते हुए कवि अब इस स्तोत्रका उपसंदार करते हँ-- ] पळे 
१ i _ २» 0 यु 
अराणि करुणं महुसहुरकारि चाड ्रमो- 
रभावि  भवभावनासुदितचेतसान्तमुहु: |. 
अलोठि मुकुट मुहुश्‍्चरणपोठिकाविष्टरे 
किमन्यदखिलं जितं करतले कृताः सिद्धय; ॥ २४ ॥ 


. इति धीकाश्मीरकमहाकविश्रीमज्जगडरभट्ट विरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
____ स्तृतिकुखमाजलो. सिद्धि? स्तोत्रमष्टादशम.. 
अन्वय- [मया] प्रभोः पुरः सुहुर्सहः करुणम्‌ अराणि, मुहुः प्रभोः चाड अकारि, अन्तः 
मवमावनामुद्तचेतसा अमावि, . चरण-पीठिकाविष्टरे सुः मुकुटम्‌ अछोठि, अन्यत्‌ किम्‌ 2 
मया अखिलम्‌ जितम्‌ , समस्ताः सिद्धयः करतळे कृता; । व्र 
न्माता गौरवेणातिरिच्यते? अर्थात्‌ गुरु लोगोंकी अपेक्षा माताका गौरव कई हजार गुणा अधिक 
होता है। इसीकिएकंहाहै- | `ˆ ` 0011 
पतिता यु रवस्स्याज्याः. न तु भाता कदाचन। ` 
-गमंघारणपोषाम्यां तेन माता गरीयसी | .. .. -: 3 कक 1 
अर्थात्‌--पतित गुरुजनों को त्याग देना चाहिए, किन्तु माता यदि -पंतिता भी हो जाय 
तो सी उसका प्ररित्यांग. करना उचित नहीं है; क्योंकि गर्भमे घारण करने .और- पाळन-पोषण 
करनेके कारण माताकी महिमा सबसे अधिक श्रेष्ठ है। 


हट स्तुति कुसुमाञ्जलि [ एकोनविश 


अर्थ-मैंने प्रमुके आगे बार-वार करुण-विछाप किया, प्रभुकी बारम्बार 
इलाघा की, निरन्तर श्री शङ्करके ही ध्यानमें परायण होकर चित्तको खूब हर्षित किया, 
प्रभुकी चरण-पीठिका ( चरणारविन्द रखनेकी चौकी ) पर अपने सुकुटको खुब रगडा । 
इससे बढ़कर लाभ क्या हो सकता हे ? मैंने सारा ही ब्रह्माण्ड जीत ल्या और 
सम्पूर्ण सिद्धियको मुदठीमें कर छिया । 


नाप नास 


एकोनविंश स्तोत्र - 


अव यहाँसे श्रीभगवानका वर्णन करनेके लिए 'भगबद्ठणेन' नामक उन्नीसवाँ 
स्तोत्र प्रारम्भ करते हे-- ु ७ 
यत्त परं वरद्‌ रूपमतीतमेव 
माग शिरां तदिह कः क्षमते 'गृणातुम्‌ । 
अग्राहि यचु नतलोकमनुग्रहीतुं | 
बालेन्दुलक्ष्म भवता तदिदं शृणामि॥ १ ॥ 
अन्वय-वरद्‌ | यत्‌ ते परम्‌ गिराम्‌ मार्गम्‌ अतीतम्‌ रूपम्‌ , तत्‌ इह णणातुम कः 
क्षमते १ यत्‌ तु भवता नतलोकम्‌ अनुग्रहीतुम्‌ बालेन्दुल्क्ष्म [ रूपम्‌] अग्राहि, तत्‌ [ एव ] 
इदम्‌ णामि । 
अथे-हे नाथ ! अव्यक्त ( माया ) तत्त्वसे भी परे जो आपका निर्विशेष, 
निराकार मनोवचनातीत स्वरूप है, उसकी स्तुति करनेके लिए संसारमै कौन पुरुष 
समर्थे हो सकता है ? क्योंकि न्रह्मादि देव भी उसका पार न पा सकनेके कारण 
उसकी महिमाका वर्णन करनेमें असमथ हैं । किन्तु आपने भक्तजनोंके प्रति अनुग्रह 
करनेके लिए जो चन्द्र्कळा-विभूषित, जटामुकुटमण्डित और चिनेत्रधारी सुमनोहर 
साकार स्वरूप धारण किया है, उसीका थोड़ा-सा बर्णन करता हूँ.। 
आस्तां . परं यदपरं तदपि त्वदीयं : 
दिव्यं घपुनहि महेश विमर्शयोग्यम्‌ | 
यत्किश्विदेव तु विकरपविकश्प्यमान- . ..... ...... ... 
मानन्द्घाम तदपीह भवातिंमाजाम' ॥ २। 
अन्वय-महेश ! त्वदीयम्‌ परम्‌ [ रूपम्‌ ] आस्ताम्‌ | यत्‌ ठु अपरम्‌ तत्‌ अपि 
त्वदीयम्‌ वपुः विमर्शयोग्यम्‌ नहि [ भवति ], यत्‌ किंचित्‌ विकल्पविकह्प्यमानम्‌ तदपि 
इह भवार्तिभाजाम्‌ आनन्दधाम [ भवति ] । १ व न 
, . अर्थे-अयि भगवन्‌! आपके उस लोकोत्तर मनोबचनातीत निर्विशेष स्वरूपकी 
१. गरीतुम्‌ , इत्यपि पाठः | ॥ 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ३१३ 


महिमा तो कौन कहे ? जो आपका दिव्य सगुण ( साकार) खरूप है, उसकी ही 
महिमा बड़े बड़े दिव्य दृष्टिवाले भी नहीं जान सकते, हमारे सरीखे चर्मचक्षुओंका 
तो कहना ही क्या हे ? परन्तु हाँ, छोगोंने अपनी बुद्धिके अनुसार जटामुकुट-त्रिनयन- 
मण्डित, चन्द्रकछासे विभूषित इत्यावि-इत्यादि जैसा वर्णित किया है, उससे ह 
सांसारिक पापतापोंसे सन्तप्त प्राणियोंको परम आनन्द प्राप्त हो जाता है। 
मूत्तिभुव॑ तव 'शिवासतवर्तिरेना- 
मासाद्य यत्कतिचिदश्रुलवाः पतन्ति। 
नश्यस्यघौषपटलं तिमिरं व्यपैति 
रागः प्रशाम्यति इशः प्रथते प्रसाद! ३॥ 
अन्वय- शिव ! घुवम्‌ , तव मूर्तिः अमृतवर्तिः, यत्‌ एनाम्‌ आसाद्य कतिचित्‌ अभ्रु- 
छवाः पतन्ति, अघौघपटलम्‌ नश्यति, तिमिरं व्यपैति, रागः प्रशाम्यति, दशः प्रसादः प्रथते | 
अर्थ-हे सदाशिव ! आपकी मूर्ति अवश्य अमृतकी वर्तिका? (रसायनकी बत्ती) 
है, क्योंकि ध्यान द्वारा इसका साक्षात्कार कर भावुकोंकी आँखोंसे कुछ आनन्दके 
आँसू गिरते हैं, पाप-राशि नष्ट हो जाती है, मोह-रूपी अन्धकार दूर भाग जाता है, 


विषयों पर आसक्ति एकदम शान्त हो जाती है और नेत्रोंमें प्रसाद ( ज्ञानका अनुग्रह) 
प्रकट होने छगता हे । 


सत्यं महाघंगुणरत्ननिधानमेत- 
दासम्बनं तव बपुर्बिपदर्दितानामू । 
नो चेन्रखांशुभरकेसरितं किमत्र > 
पादाभिधं युगपदुद्गतमब्जयुग्मम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वय- हे विमो | ] सत्यम्‌ एतत्‌ बिपदर्दितानाम्‌ आलम्बनम्‌ तव बपुः महाधँ- 
शुणरल्ननिधानम्‌ [ अस्ति, एवं ] नो चेत्‌ , तहि नांश्चमरकेसरितिम्‌ पादाभिधम्‌ अब्जयुग्मम्‌ 
अन्न किम्‌ उद्गतम्‌ १ ` 
` अ्थे-हे नाथ ! सांसारिक विपदाओंसे पीड़ित हुए आत्तं जनोंको अवछस्बन 
देनेवाला यह आपका शरीर ( साक्ष्य, पारमेशवर्थ, स्वातन्त्र, असुरविजयत्वादि ) 
बहुमूल्य रत्नोंकी निधि है, यह बात अत्यन्त सत्य है । क्योंकि याद्‌ ऐसा न होता 
तो फिर इसमें नखोंकी किरण-रूपी केसरसे पूरित चरणरूपी# कमळ-युग्म क्यों उत्पन्न 
होता ? जहाँ कमळ-युग्म होता है वहाँ निधि अवश्य होती है । 
१. शिवास्टतभूतिः, इत्यपि पाठ; । 
२. रसायनको वतिंकाके सेवनसे सी नेत्रोसे कुछ दूषित अश्न गिरते हैं, पटल 
( आयुवेदर्मे प्रसिद्ध-नेत्ररोग ) नष्ट हो जाता है, तिमिर--नेन्न-रोग दूर हो ज्ञाता है, राग 
[ नेत्रोंढी रक्तता ] शान्त हो जाता है । यहाँ शब्दृशक्ति-मूलक उद्रेक्षा है | 
क 'देवताः पादतो वर्ण्या मनुष्या सुखतस्तथा? अर्थात्‌ देवताओंका वर्णन पादोंसे 
४० 


३१४ स्तुति-कुसुमाञ्जलि ` [ एकोनविश 


'पादद्दयं तव भव ` प्रणतिप्रकर्ष- 
. _ इर्षाभ्रविन्दुभरदन्तुरिताङ्गुलीकम्‌ । 
नीहारंशीकरपरिष्कृतपत्रपंक्ति- ऱ्य 
पङ्करुहद्रितयकान्ति भजन्ति. धन्या! ॥५॥ .: 
अन्वय--भव ! घन्याः प्रणतिप्रक्षहरषीथुबिन्दुभरदन्तुरिताकुळीकम्‌ ( अत एब ) 
नीहारसीकरपरिष्क्ृतपत्रपङ्क्तिपङ्करुहद्वितयकान्ति तव-पादद्दयम्‌ भजन्ति। ` ` 
अर्थ-प्रभो ! धन्यात्मा पुरुष प्रणामोद्रेकसे होनेवाले हर्षके अश्रुःविन्ुओंसे 
सुशोभित अँगुलिवाले, अतएव नोहार-कणों ( ओसके बिन्दुओं ) से विभूषित पंखड़ी 
बाले कमळ-युग्ेकी छविके समान आपके चरणऱ्युगळका सेवन करते हैँ 
भस्मोउज्बलं त्रिदशशेखरपद्मराग-. 
दीम्रग्रभॉरुणितमह्घ्रिसरोजयुग्मस्‌ । 
बन्दामहे घुसृणरेणुपरागगभ- 
` कपूरपांसुभिरिव च्छुरितं स्मरारेः॥ ६॥ . 
य-चुसंगरेणुंपरागगर्भकर्परपांसुभिः छुरितम्‌ इव मंस्मोज्ञ्वळ्म्‌ त्रिदृशशेखरप्च- 
रागदीप्रप्रमादणितम्‌ स्मरारेः अङ ब्रिसरोजयुग्मम्‌ वन्दामहे । 
अर्थ-अस्मसे उज्ज्वल और देवताओंके सुछुटोंपर जड़ी पद्मरागादि मणियोंकी 
व्वटकीली प्रभाओंसे अरुण हुए, अतएवं छुंकुम-रेणुओंसे मिश्रित कर्पूरके परागसे व्याप्त 
हुए-जैसे भगवचचरणारबिन्द-युगलको हमारा प्रणाम हे । ` 


जङ्घालतायुगलमाश्रितशुल्फमूस- 
भोगीन्द्रभोगसुभगाभिनवालवांलम्‌ । 
~ + शंभोरभीष्टफलदं भवतापतानि- : ... ` 
टा शान्तिक्षमं शमयितुं बिपद श्रयामि ॥ ७-॥ 
,.. . अन्वय--आधितगुल्फमूलभोगीन्द्रमोगसुभगामिनवालवालम्‌ अभीष्टफंलद्म: भवतापंतान्ति 
शान्तिक्षमम्‌ दाम्भोः जङ घालतायुगलम्‌ , [ अहम्‌ | विपदंम्‌ शमयितुम्‌ भ्रयामि | ` 
-  अर्थ-शुल्फों (-घुटनों ) परं लिपटे हुए भुजज्लेन्द्रोंके शरीर-रूपी मनोहर 
आल्वालसे सुशोभितं, मनोंभीष्ट फळ देनेवाढी एवं सांसारिक. सन्तापोंसे उत्पन्न 
हुए खेदको शान्तकर देनेवाळी भगवान्‌ शङ्करकी जङघारुपी कल्प-लताओंका मैं 
सकळ विपदाओंकी झान्तिकें छिए आश्रयण करता हूँ । च > 
वन्दे. युगान्तसमयोषितसपलोकं . 
ु लोकोत्तर जठरमीश्वरमैरवस्य | 
भारम्म करना चाहिए और मनुष्योका वर्णन सुखसे आरस्म करना चाहिए । इस नियमके 
अनुसार कविने यहाँसे प्रथम एादपझका वर्णन करना.आरम्भ किया । न 


// 


॥ 
~ 


स्तोत्र ] ` ` प्रेमंमकरन्द-सहित ३१५ 
यत्रेति नाभिकुहरं जगदादिसर्ग- व्य 
निर्येज्जनौंधनवनिगममार्गभड्रिंम्‌ ॥ ८ ॥ | 
अन्वय -युगान्तसमयोषितसतलोकम्‌ लोकोत्तरम्‌ ईश्वरमैरवस्य जठरम्‌, वन्दे, यत्र 
नामिकुहरम्‌ जेगदादिसर्गनियज्जनौधनवनिर्गममार्गमङ्गिम्‌ एति । - _ ची 
` _ अर्थ--जिसके अन्दर कल्पान्त समयमे सातों लोक समा जाते हैं, भगवान 
शिवके उस छोकोत्तर दिव्य उद्रको, जिसमें नाभि-छिद्र जगतकी आदि-सष्टिके समयं 
आणि-समुदायके निकछनेके लिए नवीन माग-सा बन जाता है, मैं प्रणाम करता हूँ। ' 
सिन्दूरिताऽमरमतङ्गजङुम्मशोमि - . . 
_ सन्ध्याभिताम्रशरदम्बुधराचुकारि । 
बन्दे फणीन्द्रफणरल्तरुचारणां ` : , 
मुस्मोघमास्वरुर?- पुरशासनस्य\ ॥ ९ ॥ 
अन्वय -सिन्दूरितामरमतङ्गजकुम्मशोमि, सम्ध्यार्मिताम्रशरदम्बुधरानुकारि, फणीन्द्र 
फणरत्नरुचारुणाभम्‌,भस्मौधमास्वरम्‌ पुरशासनस्य उरः [ अहम्‌] बन्दे। ˆ 
... अर्थ- सिन्दूरंसे लिप्त सुरगज ( ऐरावत ) के गण्डस्थलके समान सुशोभित, 
सायंकाळके समयं अरुणिमाको प्राप्त शरत्काळके मेघका अनुकरण करनेवाले, वासुकि 
आदि सर्पोके फणोंकी मणियोंकी कान्तिसे अरुणिमाको . प्राप्त और भस्म-राशिसे शुभ्र 
: भगवान्‌ सेदाशिवके वक्षस्थलको मैं प्रणाम करता हूँ । 
स्वामिन्नमी तव धुजा शुजंगाधिराज- 
भोगोपशूहबपुषो हृदयं मदीयस्‌। 
आनन्दयन्ति षत भीममवोपताप-.  - अ 
निर्वापणेन ब्रिटपा इव चन्दनस्य ॥ १० ॥. 
अन्वय स्वामिन्‌ !-बत, - भुजगाधिराजमोगोपगूढवपुषः तव अमी सुजाः मीममवो- 
पतापनिर्वापणेन मदीयम्‌ हृदयम्‌, [ युज्ञगाधिराजभोगोपयूढवपुषः ] चन्दनस्य विटपा इव, 
आनन्दयन्ति । _ Ma का द 3 
अर्थ--अह | हे नाथ ! वासुकि प्रश्नति सपाँसे परिवेष्टित हुई आपकी ये 
` भुजाएँ भयङ्कर संघारके पापतापोंकों शान्त करके मेरे हृदयको, महान्‌ सपाँसे 
परिवेष्टित चन्दन-दक्षकी शाखाओंके समान, अतीव आनन्दित कर देती हैं । ... - 
` मध्यस्थितेरुमयपाश्वंगता चक्षास्तिः .. “5 
इस्तस्य- भेरुपरिमशबिनाङ्तेयम्‌। _ 7४ 
अव्याहतग्रहवशाहितयो गसिद्वि- 
नक्षत्रपंक्तिरि देव तवाऽक्षमाला ॥ ११ ॥ 


4 तस्मरशासनस्म' इत्यपि पा5:। ` २. रिेऽस्तुः हत्यपि पाङः। . 


~ 


३१६ स्तृति-कुसुमाज्ञलि [एकोनबिश 


अन्वय--देव | मध्यस्थिते; हस्तस्य उभयपारवंगता मेरुपरिमर्शविनाकृता अव्याहत- 
अहवशाहित-योगसिद्धिः इयम्‌ तव अच्चमाला, [ मध्यस्थितेः हस्तस्य उभयपादर्वगता मेरुपरि- 
मर्शविनाकृता अव्याइतअ्रहवशाहितयोगसिद्धि; ] नक्षत्रप॑क्तिः इव चकास्ति | 
अर्थ है देव | मालाके मध्यस्थ ( बीचोंबीचमें स्थित हुए ) हस्त (कर-कसळ) 
के दोनों ओर लटकी हुई, मेरु ( बीचकी मणि ) के स्प से रहित और तीज आसक्ति- 
के इरा ( निरन्तर जपनेसे ) अष्टाज्यो गको सिद्ध करनेवाली यह आपकी अक्ष-माला# 
नक्षत्रोंके मध्यस्थ ( बीचोंबीचसे स्थित ) इस्त नक्षत्रके दोनों ओर स्थित हुई, मेरु 
सुमेरु पर्वत ) के स्पर्शेसे रहित एवं सूर्य, चन्द्रमा आदि तेजस्वी ग्रहोंके द्वारा 
विष्कम्भ अथवा आनन्दादि योगांको सिद्ध करनेवाढी नक्षत्रमाळाके समान, 
सुशोभित होती है । 
त्वं कालमैरववपुज्वलितानलाश्रि 
लोलाङ्गलीवलनमण्डलितं दधानः 
संहाररात्रियु निनतिंष्रीश शूलं ` 
वालाकचुस्बितनवाम्बुद्मङ्गि मेषि ॥ १२ ॥ 
अन्वय-ईश | स्वलितानलाश्रि छोलछाडूगुलीवंलनमण्डल्तिम्‌ शूल॑ दघानः संहार 
रातिषु निनर्तिषुः त्वम्‌ काल्मैरववपुः बालार्कचुम्बितनवाम्बुदभङ्गिम्‌ एषि | 
अथे- हे ईश | जळती हुई अग्निके समान धारबाळे तथा चञ्चल अँशुळियोंसे 
घुमानेके कारण गोळ ( मण्डलाकार ) बने त्रिशूलको धारण करते हुए आप प्रलयकाल- 
की ( संहार ) रात्रियोंमें ताण्डव नृत्य करते हुए काळ-भैरवरूप ( काले और भयानक = 
कालामिरुद्रखरूप ) कों धारण करके प्रातःकाळके सूयैसे मिळे हुए नवीन ( काले ) 
सेघके समान सुशोभित होते हैँ 


शाणोपलोत्कषणशुद्ध नवेन्द्रनील- 

| नौलद्यतिजयति ते शितिकण्ठ कण्डः । 

यस्मिन्धनाञ्जनरुचिभुजग; कलिन्द 
कन्याहृदान्तरितकालियभङ्गिमिति ॥ १३ ॥ 


- अत्वय-सितिकण्ठ | झांगोपणेत्कषणशुद्नवेन्द्रनीलनील्युतिः ते कण्ठः जयति, यस्मिन्‌ 
ध्नाञ्जनरुचिः भुजगः कछिन्दंकन्याहृदान्तरितकालियिभेङ्गिम्‌ एति | 
अथै- हे नीलकण्ठ ! शाण-पत्थरसे चिसी नवीन इन्द्रनीळ सणिके समान 


१. उद्ळंघन--मिर॑ चैव तु लंघयेत्‌? मालाङे मेरुको उल्लंघित नहीं करना चाहिए । 
# भकारादिक्षकारान्तवर्णाः पञ्चाशतिः प्रियेो। : 
शिवशक्तिस्वरूपेण द्विगुणाः साष्टमूतिकाः ॥ 
अष्टोत्तशतं तेषामक्षमाछा प्रकीर्तिता । ( तन्त्ररात्र ) 
३, क्योकि सुमेरुके समीपमें भाकाशमें हीं उन ( नक्षत्रों) की गति हे। 


स्तोत्र | प्रेममकरन्द्‌-सहित ३१७ 


नीढी कान्तिवाले आपके सवोत्कृष्ट कण्ठकी बलिद्दारी हे, जिसमें गाढ़ कजलके 
समान (काला) वासुकि श्रीयमुनाजीके गहरे जलमें स्थित हुए कालिय नागके 
समान सुशोभित होता हे । 
कण्ठो वहज्नपि विषं विषमं तवैष 
सद्य! श्रियं सृजति यद्‌ वचंसाश्रितेषु | 
स्वामिन्नतख्रिसुवनप्रथितप्रतिष्ठं ल 
श्रीकण्ठ इत्युचितमेवं तवामिधानम ॥ १४ ॥ 
अन्वय स्वामिन्‌ | विषमम्‌ विषम वहन्‌ अपि एषः तव कण्ठः वचसा आश्नितेषु यत्‌ 
-सद्यः रियम्‌ सजति, अतः त्रिभुवनप्रथितप्रतिष्ठम्‌ श्रीकण्ठः इतिं तंव अभिधानम्‌, उचितम्‌, एव । 
अर्थ है नाथ ! उत्कट विषको धारण करता हुआ भी यह आपका कण्ठ 
कृपा-रूप अमृतसे सींचे हुए बचनो द्वारा जो अपने शरंणागतोंकों तत्काल श्री ( सकळ 
ऐश्वयै ) प्रदान करता है, इस कारण आपका तीनों झुंबनोंमें प्रख्यात “श्रीकण्ठ 
( लक्षमीसे संयुक्त कंठवाला ) यह नाम युक्त ही है। 
अन्तर्विम्ृश्य गरलेन गले सल्लील- | 
मालिङ्गितं विसलमाननमिन्दुमौ ले? । 
हष्यामि इन्त महुरम्बुरुदभ्रमांप- 
रोलम्पडम्यरविडम्मंनपण्डितेन ॥ १५॥' 
अग्प्रय-हन्त ! अंस्बुर्हभ्रमातरोलम्बडम्वरविडम्वनपण्डितेत . गरलेत इन्दुमौळेः 
विमलम्‌, आननम्‌, यत्‌ सलीलम्‌ आलिङ्गितम्‌ , तत्‌ अन्तः विमृँच्य [ अहम | मुहुः हृष्यामि । 
अर्थ-अहा | कमंछकी भ्रान्तिसे आये हुए श्रमरांकी स्पर्धी करनेमें अत्यन्त 
चतुर ( अर्थात भ्रमरोंके समान काले ) कालकूट ( विष ) ने भगवान्‌ शङ्करके स्वच्छ 
मुंखको जो बड़े प्रेमसे आढिङ्गित किया, उसे देखकर मैं अपने मनमें बार-वांर हर्षको 
प्राप्त होता हूँ । Cd 
यद्वद्िषं सदसत शिरसि प्रसिद्ध- . 
मम्भस्तवेश विशदं सुमनःसवन्त्या! | . 
मन्ये तथेव भगवन्‌ भवतो गरस्थं 
संपद्यतेञ्यृतमिदं नंतसान्त्वनेडु ॥ १६॥ ` 
अन्वय--ईंश | यद्वत्‌ सुमनःखवन्त्याः अम्भः विषं सत्‌ तव शिरसि विशदम्‌ 
अमृतम्‌ [ इति ] प्रसिद्धम्‌, तथैव भगवन्‌. | [ अहम. ] मन्ये भवतः गलस्थम्‌, इदम्‌, विषंम्‌ 
नतसाम्बनेषुं अमूतम्‌, संपद्यते | > 
अथे--हे नाथ | जैसे गङ्गाका जछ' विष नामसे प्रसिद्ध होता हुआ भी 


१, जलको विष भी कहते हॅ--'विषं तु गरले तोये” ( विश्वकोश ) | 


३१८ स्तुति-कुसुमा्लि [ एकोनचिश 


आपके सस्तकमें ( आकर ) अम्ृत' नांमसे प्रख्यात हो गया हे | मैं ससझता हूँ कि 
वैसे ही आपके कण्ठमें स्थित हुआ यह विष भी, शरणागतोंकों सान्त्वना ( आश्वासन ) 
देनेके लिए अमृत वन जाता है। Fo 

तद्युक्तमीश वदनादू भवतः सुधाच्छ-` ` 

'कान्तेयद्‌ग्निरपतद्वपुषि ` स्मरस्य । 
यो लद्दन॑ त्रिथुवनेकगुरोबिधित्सु- ` 
“` ` कुढका ने कि पतति चन्द्रमसोऽपि तस्य ॥ १७॥ 

, ` ण अन्वय-ईंश !  सुघाच्छकान्तेः भवतः-वद्नात्‌ -यत्‌ स्मरस्य वपुषि अग्नि; अपतत्‌ 
तत्‌ युक्तम्‌; य; त्रिभुवनेकगुरोः लङ्घनम्‌ विधितः तस्य चन्द्रमसः अपि उल्का किम्‌ 
`न पतति १ ० क “डक 
` अर्थ हे जगदीश ! आपके अमृतके समान स्वच्छ कान्तिवाले मुखारविन्दसे 
जो कामदेवके देहमें अग्नि की ज्याल्मएँ गिरी, वह ठीक ही है। क्योंकि जो तीनों 
छोकोंके पूज्य शुरुका उल्लंघन करना चाहता है, क्या उसके ऊपर शीतळ अमृतमय 
चन्द्रमण्डलसे भी उल्का नहीं गिरती ९ न 

दिष्ठा विरुद्धजनता दम यन्त्यपीयं 

दृष्टिस्तवेश्वर पिभत्यंनलाभितत्वम्‌ । ..- 
दिष्खा. वनेकरतिरप्यवनैकसक्ति- | 
` _रेकस्त्वमदूश्चतनिधे भगवन्नमस्ते || १८ ॥ 
अत्वय-ईस्वर ! दिष्ट्या विरुद्धजनताः दमयन्ती अपि इयम्‌ तव दृष्टि; अनला- 

-भितत्वम्‌ विमतिं दिष्ट्या बनेकरतिः अपि एकः त्वम्‌ अवनैकसक्तिः[ असि ] अयि अद्भुत- 
. निधे भगवन्‌ ! ते.नमः [. अस्दु ] । 


अर्थ-अहा ! हे ईश्वर ! विरोधियों: ( नार्तिकों ) का दमन करती हुई भी 
यह आपकी दृष्टि अनळ (अग्नि) को धारण करती हे । और एकमात्र एकान्त बनसें 
प्रेम रखनेबाळे भी अर्थात्‌ अत्यन्त विरक्त होकर भी आप अवनैकसक्ति--समस्त 
लोकोंके पाठन करनेमें बड़ी आसक्ति रखते हो। इसलिए हे आइचर्य-निधान 


परमेश्‍वर | आपके लिए नमस्कार हे |# 


१. जळको 'अस्त' भी कहते हैं--अप्सु दृताझते ( अ० को० )। 
२. 'सुखाच्छ? इत्यपि पाठः । ६ : 
क इस तरह प्रभुके स्वरूपको वर्णन करते हुए कवि ने इस. वातको कोब्यके सर्वस्य 
~ इळेष-सूळक "वनिमें विरोधामासको पुट देकर.चमस्कृत कर दिया है । वह कहता है किं आपकी 
दृष्टि दमयन्ती होती हुई भी अनल (राजा नळ से अन्य) का आश्रय लेती हे और आप एकसांत्र 
` चनके प्रेमी होकर भी अवनेकसक्ति--नगर में आसक्ति रखते हो, इसलिए हे आश्चर्य निधान ! 
चस, हम अपको नमस्कार करते हव) Sr HR 3 न 


स्तोत्र ] . .- ` प्रेममकरन्द-सहित ३१६ 


घन्यस्य यस्य चणुषि ग्लपिते तपोभिः . . ग 
स्वामिन्‌ प्रतन्ति ब्रिषमाणि तवेक्षणानि । 
मुष्णन्ति धुग्धसृगशावदशां न यैयः . -- . . 
सवस्वमस्य-विषमाणि विलोचनानि-॥ १६ ॥ 
„ अन्वय--स्वामिन्‌ ! तपोभिः .ग्छपिते यस्य धन्यस्य वपुषि तव विषमाणि ईक्षणानि 
पतन्ति, अस्य चैर्यसवस्वम्‌. सुंग्धमृगशोवहं्ांम्‌ विषमाणि विलीचनानि नं मुष्णन्ति | 
__ अथे-हें नाथ! तपस्यासे ऋशित हुए जिस पुण्यात्माके शरीरपर आपके 
विषम नेत्र-कटाक्षं गिरते हैं, उस पुरुषके महान्‌ धैर्यको मुग्ध हरिण वालकोकें. 
समान नेत्रोंबाळी कामिनियोंके विषम ( तीक्षण ) कटाक्ष भी नहीं हर सकते । ` 
सत्येव इव्लिसिते करुणासृतौध- ` 
शीते जरामरणहारिणि तावकीने। . 
नाथ व्यधायि बिवुपैरबुधैपँधैत २ 
दुग्धोंदिप्रमथनेऽनवधिः प्रयास! ॥. २० ॥ 


- अन्वय-साथ | करुणामृतीधशीते जरामरणहारिणि ताब्रकीने इंग्विछसिते सति एव 
अबुधैः विबुधैः दुग्घोद्घिप्रमंथने अनवधिः प्रयास मुधा एव व्यधायि | 


- अर्थ हे नाथ! कपारूपी असृतके प्रवाहसे सुशीतळ और जरा-मरण को 
हरनेवाळे, आपके नेत्र-कटाक्षके विद्यमान रहते हुए ही - उन मूढ़ देवताओंने क्षीर- 
सागरके मन्थनके लिए महान्‌ आयास वृथा ही किया । 

.. - .. श्‍वेतेञ्यूतं यंदसूजद्रविजे. च वहि- फ 
मेकैव इक्तव तयोः स निज; प्रभाव; । 
इक्षौ सुधा विषयुषाणफले चः साधं पेक 
यददधते. किमपराध्यति तत्र दृष्टि, ॥ २१ ॥ 
अन्वय -[ हे प्रभो | ] एका एव. तब कू शेते: अमृतम्‌, रविजे चुः वहिम्‌ यत्‌ 
असुजत्‌ , सः तयोः निजः [ एव ] स्वभावः । [ इष्टं. चेतत्‌ ] इक्षौ सुधा, उषाणफले च 
विषम्‌ यत्‌ सार्धम्‌ वर्धेते, तत्र दृष्टि: किम्‌ अपराष्यति ६ 


“- ` 'झर्थ-हे प्रमो ! आप करुणासागरकी जो एक ही ` दृष्टि राजा इवेतके लिए 
असूत और यमराजके लिये अग्निके रूपभें प्रकट हुई, वह तो उनके अपने-अपने 
स्वभावका ही फल है | क्योंकि यदि एक ही रस इक्लुमें असृतके समान अत्यन्त मधुर 
और उषाण' ( मिर्च ) के.फळमें विष हो जाय, तो इसमें वृष्टिका क्या अपराध दै ? 
नूनं ` पयोधिमथनांवसरे परेशं ५ ला 
पीते सया तद्मुतं न तु कोलङ्टम्‌ । ` 


१. ऊषण या उषण शब्द मिचेके बाची हैं । २, “सुरेश? इत्यपि पाठा । 


५.2 हनी नर 


३२७. स्तुति-कुसुमाञ्जलि . [ एकोनधिश 


अद्यापि यद्ठसति ते वचनक्रमे च . : 
दृग्विभ्रमे च तरुणे करुणारसे च ॥ २२ ॥ 
अन्वय--परेश | नूनम्‌ पयोधिमथनावसरे त्वया तत्‌ अमृतम्‌ [ एंव | पीतम्‌, न तु 
कालकूटम्‌ [ पीतम्‌ ] । यत्‌ अद्यापि ते वचनक्रमे च, इग्विञ्नमे च, तरुणे करुणारसे च, 
[तत्‌ ] वसति १ 
अर्थ हे परमेश्वर ! आपने. समुद्र-मन्थनके समय अवश्य असृतका ही 
पान किया, उस काळकूट विषका पान नहीं किया । क्योंकि अभीतक आपके अभयदान 
देनेवाले बचनोंमें, प्रसन्नतापूर्ण दृष्टिमें- और नवीन करुणा-रसमें भी असत ही 
भरा रहता है । 
सत्यं प्रसादसमये चपलत्वमेति न 
घत्तेधिकं च कुटिलत्वमियं तव भूः । 
पर 6 
एतां विना पुनरनगंलकालपाश- 
¢ 6 
` पाते परास्ति न गतिभयविदह्दलानामू॥ २३ ॥ 
अन्वय-[ हे बिमो ! ] सत्यम्‌ इयम्‌ तव भ्रूः प्रसादसमये चपलत्वम्‌ एति, अधिकम्‌ 
कुटिल्त्वम्‌ च धत्ते; एताम्‌ विना अनर्गलकालूपाशपाते भयविह्वलानाम्‌ पुनः परा गतिः 
न अस्ति । ८ 2 
अर्थ-हे प्रभो ! अवश्य यह आपकी श्रुकुटि भक्तजनोंके प्रति अनुग्रह 
करते समय -( उनको मनोभीष्ट बर देनेके छिये) चञ्चलताको प्राप्त होती है 
ओर अत्यन्त कुटिलता को भी धारण करती हे । हे नाथ ! इस ( आपकी भुकुटि ) 
के सिवा अल्युच्छूद्छ काल-पाशसे विहित दीन जनोंकी दूसरी . -कोई शरण 
ही नहीं है । : स क; कु 
आपूरित; सुरसरित्पयसाञ्यृताय . 
` जूट प्रतप्ततपनीयपिशह्ञ कान्तिः । 
` ` सामिन्नसौ तब नवातपताम्रवेला- ॒ 
शेलोपगूढ इव दुग्धनिधिने कस्य ॥ २४॥ 
- अन्वय--खामिन्‌ | सुरसरित्पयसा आपूरितः प्रतसतपनीयपिशङ्गकान्ति; असौ तब जूटः, 
नवातपताम्रवेलाशैलोपगूढः दुरधनिधिः इव, कस्य अमृताय न [ भवंति ] . 
अर्थ- है नाथ! मन्दाक्रिनीके स्वच्छ नीरसे पूरित और अग्निसे तपाये 
सुबर्णेके समान पिंगछ वणेबाळा यह आपका जटाजूट प्रातःकाळीन सूयौतपसे 
लाळिंमाको प्राप्त इए मन्दराचळसे आलिङ्गित क्षीरसागरके समान किस-किसको नहीं 
अमृत प्रदान करता ? र - ८ 
स्वामिन्सुधावदवदातरुचिस्तवेय- 


माभाति इन्त मुकुदे वुकपालमाठा | | 
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स्तोत्र] | प्रेममकरन्द-सहित ३२१ 


जूटान्तरालविलसत्सुरतिन्युतीर- 
लीलाविहाररसिकेव मरालमाला ॥ २५ ॥ 
अन्वय--हन्त | खामिन्‌ | सुधावद्वदातरुचिः इयम्‌ छकपालमाछा तव मुकुटे 
जूटान्तरालबिलसत्सुरसिन्धुतीरबीलाविहाररसिका मराछमाला इव आमाति । 

_ अर्थे-अहा ! हे नाथ! सुधाके समान स्वच्छ यह नरकपाछोंकी माळा 
आपके मुकुटमे ऐसी सुशोभित होती हे, जैसी कि आपके जटाजूटके मध्यमें 
विराजती हुई देवगङ्गाके तीरपर विहार करनेवाळी हंसोंकी माळा शोभित 
होती है । 

ब्रह्मादिभिस्तव जगद्गुरुमिः शिरांसि 
यान्यर्पितानि परमेश्वर पादपीठे । 
तान्येव सूर्घनि यदाभरणीकरोपि 
स प्रौडिमा जयति कोऽपि कृतज्ञतायाः ॥ २६॥ 
अन्वय--परमेश्वर | जगद्गुरुभिः ब्रह्मादिभिः तव पादपीठे यानि [ निजानि ] शिरांसि 
अर्पितानि, तानि एव [ शिरांसि त्वम ] यत्‌ मूर्धनि आमरणीकरोषि, सः कः अपि तव कृतञ्षतायाः 
प्रौदिमा जयति। _ 
अर्थ-हे परमेश्वर ! ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरादि जगद्शुरुओंने आपके 
चरण-कमलोमें जिन अपने मस्तकोंको अर्पित किया है, उन्हीं मस्तकांको जो 
आप अपना शिरोभूषण बना लेते हो, अर्थात्‌ उन्हें अपने मस्तकपर धारण कर 
छेते हो, यह आपकी कृतज्ञता* की कोई अनिर्वचनीय सर्वोत्कृष्ट महिमा हे. । 
निर्वाणमेति न जठैरपि यत्र बह्निः 


~ 


यंत्रेष नो पचति तानि महाशिखोऽपि | 
मान्ध न विन्दति तमीरमणः कृशोऽपि 
ताभ्यामसौ विजयते शितिकण्ठ जूट! ॥ २७॥ 
अन्बय--दितिकण्ठ | यत्र जलै; अपि बहिः निर्वाणम्‌ न एति, यत्र एषः ( बहिः ) 
महाशिखः अपि तानि ( गङ्गाजलानि ) नो पचति, ताभ्याम्‌ ( जलवहिम्याम्‌ ) कशः अपि 
तमीरमणः मान्द्यम्‌ न विन्दति, असौ जूट; विजयते । 
अथे-हे नीलकण्ठ ! जिसमें गङ्गाजळके प्रबाहसे भी अग्नि ( आपका 
नेत्राग्नि ) शान्त नहीं होता, जहाँ अग्नि अत्यन्त प्रदीप्त होकर भी उस गज्गाजळ- 
को सुखा नहीं सकता और जहाँ गङ्गाजछ तथा अग्निके तेजके सामने कृश चन्द्रमा" 
की भी शोभा मन्द नहीं पड़ती, उस आपके जटाजूटकी बलिहारी है.। 
भालस्थले हुतवहं बहतो अलं च 
चन्द्रं च मून्ति बिकट च कपालखण्डम्‌। 
१. 'वरोपकारतरवज्ञो यः कृतज्ञः स. उच्यते! । कृतज्ञस्य भावः कृतज्ञता । 
४१ 


३२२ स्ठुति-कुखुसाञ्जलि [ एकोनविश - 


एकत्र इुण्डमपरत्र सुधाघर्ट . चं | : 
'` हस्ते चकास्ति -भवतोऽङ्कुत एप वेषः॥ २८ ॥ 
ˆ ` अन्वय--[ हे विमो ! ]. भाळस्थले हुतवहम्‌ [ गङ्गायाः ] जलम्‌; च. वहतः, मूर्च्नि 


चन्द्रम्‌ विकटम्‌ कपाललुण्डम्‌ च वहतः, एकत्र हस्ते मुण्डम्‌ अपरत्र सुधाधटम्‌ च वहृतः, . 


भवंतः एषः अद्भुतः वेषः चकास्ति । न र क 
अर्थ हे. विभो ! . ळळाटमें अग्नि और गल्लाजलकी धारण किये हुए, 


~ 


सस्तकपर चन्द्रमा .और...अति विकट. कप्रालखण्ड ( खप्पर) को धारण किये एवं 


एक हाथमें मुण्डमाला और दूसरेमें असृत-कलशको धारण किये हुए आपका यह 


अत्यन्त ही अद्भुत ( आइचर्यजनक ) वेष शोभाको धारण करता है । 
हे खा $ (४ 
दाने नदीलसुंयकल्पयतः सहपे- . 
माक्रम्य गामलुपमां गतिमास्थितस्य । 
नागोन्द्र-संसृतमहाकटकस्य कस्य _ | 
` शस्यं -विना ` स्वदि राजशिरोमणित्वर्‌ ॥ २९ ॥ 
` अन्वय--[ हे विभोः! ] दाने नदीनम्‌(-क्षीरोदधिम्‌ ) सहर्षम्‌ उपकल्पयतः गाम्‌ 
आक्रम्य अनुपमाम्‌ गतिम्‌ आस्थितस्य, नागेन्द्रसंभ्ुतमहाकटकस्य त्वत्‌ विना इह कस्य 
राजशिरोमणित्वम्‌- शस्यम्‌ १ - a मि न 
, अर्थ हे प्रभी | बालक उपमन्युको आनंन्दपूवेक क्षीरसागरका दान 
करेनेके लिए आनन्दपूर्वक संकल्प. लेनेबाले, बृषभपर बैठकर अनुपम गतिको 
प्राप्त हुए एवं 'वासुकि- आदि महांन्‌ सपाँका कङ्कण धारण करनेवाले एक 
आपके सिधा तीनों छोकोंमें और -किसका राजंशिरोमणित्व ( सिरपर चन्द्रको 
धारण करना ) प्रशंसत्तीय,हो सकता है ? अर्थात्‌ किसीका भी नहीं । 
अथोन्तर--हे नाथ! यथेच्छ दान देकर दीन जनोंको हर्षित करनेबाले, 
सप्तदीपवती प्रथ्वीप्र आक्रमण करके अनुपम शक्तिको प्राप्त हुए और उत्तम 
उत्तम हाथियोंसे युक्त महासेनांसे विराजमान हुए "आपके सिवाय तीनों छोकोंमें 


Ro] 


और किसका राजशिरोमणित्व ( चक्रवर्ती पद ) प्रशंसनीय है ? ` `` 
कण्ठे विषं बिषभृतोऽपि ब्रिभूषणानि | | 
गात्रेषु सूधनि बिष विघुधस्रवन्स्याः । ˆ 
इत्थं विषेकवसतेरपि ते चकास्ति 8 
` कर्णासतं ` ` सुकृतिनामसतेशनाम ॥ ३० ॥ 
अन्वय--[ हे विमो ! तव ] कण्ठे विषम्‌ चकास्ति, गात्रेषु [ अपि ] विभूषणानि 
विषश्भतः चकासति, मूर्धनि च विश्वुधसवन्त्याः विषम्‌ चकास्ति | तत्‌ इत्थम्‌ विषैकतसतेः 
अपि ते 'अमृतेरा? [ इति ] नाम सुकृतिनाम्‌ कर्णामृतम्‌ [ भवति ]। - ` 
अथे- हे मुभो ! आपके कण्ठमें विष ( कालकूट ) सुशोभित हो रहा है, 


स्तोत्रे ] प्रैममकरन्द-सहित - ३२३ 
अंज्ञोके आभूषण भी -विषधर ( सर्प) ही हैं और मस्तकमे भी गङ्गाका विष ( जळ) 
है। इस प्रकार हे नाथ! यद्यपि आप विषके एकमात्र निवासस्थान हो, तथापि 
आपका 'अमृतेश? ( कैवल्य और सुधाके स्वामी ) यह नाम पुण्यात्मा छोगोंके 
कर्णॉसें असरत प्रदान करता है। ` 
[ अव एक इळोक द्वारा इस स्तोत्र का उपसंहार करते हुए कहते हैं- ] 
क्षतविभवविशेपाः ग्राणमत्रावशेषा ` 
बिपदमचुभवामः कमपाको हि वामः । 
तदिइ शुअगहारः क्लूपमोहापहांरः 
स भवति गतिरेकः कत्तशोकातिरेकः ॥ ३१॥ 
_ इति ्रीकाशमीरकमहाकविथीमज्जगद्धरभङ विरचिते भगवतों ` 
_ महेश्वरस्य स्तुति-कुखुमाञ्चलौ 'भगवदरूंपचणेन' ` 
सव . लामेकोनविशं स्तोत्रम्‌. न ७. 
ˆ अन्वय-क्षतबिभवविशेषाः प्राणमात्रावशेषाः [ बयम्‌ ] बिपदम्‌ अनुभवामः। हि 
[ अस्माकम्‌] कर्मपाकः-वामः.[ अस्ति ], तत्‌ इह क्ल॒पमोहापहारः कृत्तशोकातिरेकः एकः 
सः भुजगहारः [ एव, माहश्ाम ] गतिः भवति । ; हि 
अथे- उत्तम ऐबयंसे हीन होनेके कारण केवळ प्राणमात्र ही धारण 
करनेवाळे अर्थात केवळ उद्र'पूर्तिमें ही अपना जन्म व्यर्थ कर देनेवाले हम 
लोग जो इन सांसारिक जन्म-मरण रूप विपत्तियोंका अनुभव (भोग ) कर रहे हैं, 
यह हमारे प्राचीन दुष्कमांका ही कुपरिणाम है । इसलिये इस भवसागरके मोह 
( अनात्म वस्तुसँ आत्मश्नम रूप अज्ञान.) को समूळ नष्ट करनेवाले और समस्त 
दुःखों.का भेदन करनेवाले एक बह सदाशिव ही अब हमारे आधार हैं । 


“ विंश स्तोत्र 


` अंब इसके अनन्तर कवि अर्तिशय .दयाल भगवानके. मनोहरः हास्यका 
` बणेन करते हुए हसित-वर्णन! नामक बीसवें स्तोत्रको प्रारम्भ करते हुए पचीमत 
रलोकोंके कुछक हारा भगवानके 'विळासहास्य? का वर्णेन करते हँ" ४ 
यस्सौभगेन ` घनमोघममोषमेघ- 
संघातसंभवमवन्ध्यमधः _ करोति। ` 
तच्छाम्भवं भत्रमरुभ्रमम्खेद-भेद २ 
दक्ष विलास-हतितं जुतिभिभंजांमः ॥ १॥ 
अन्वय-यत्‌ सौभगेन अवन्ध्यम्‌ [ सत्‌ ] अमोधमेधसंघातसंभवम्‌ वैनम्‌ ओघम्‌ 
अधः करोति; संत्‌ [ देहिनाम्‌] भवमरुभ्रमंलेदभेददक्षम्‌ शाम्भवर्म, (विछासहसितम? वयम्‌ 
“चुतिमिः भजामः | . . ` ८५09: * ! RE 


३२४ . स्तृति-ुखुमान्ञालि [ विश 
व अथै--ज्ञो (हास्य ) अपनी सफळ सनोहरताके द्वारा अत्यन्त अमोघ भेघ- ` 
राशिसे उत्पन्न हुए अमृतमय प्रवाहको विळड्जित कर देता है और प्राणियोंके 
संसार-रूपी मरुस्थळके भ्रमणसे प्राप्त हुए खेदको शान्त कर देता हे, भगवान्‌ 
झाङ्करके उस 'क्रीडा-हास्य? की हम स्तुतियांसे सेबा करते हैँ । 
[ वह हास्य क्यों होता है, इसपर कहते हँ-- ] 
यद्वाइमयं सकलवाडंमनसातिवृत्त- 
सीमानमीश सहिमानममानमेयम्‌ | 
अस्पाइशं कृशदरशं भृशमासृशन्त- 
मन्तर्विमष्य भवतो भगवन्चुदेति ॥ २॥ 
अन्वय- ईश | भगवन्‌ | सकलवाङमनसातिब्त्तसीमानम्‌ अमानमेयम्‌, { तव ] 
महिमानम्‌ मशम्‌ आमृशन्तम्‌ , अस्माहशम्‌ कृशाहशम्‌ अन्तः विसुष्य भवतः यत्‌ वाङ,सयम्‌ 
[ विलासहसित॑ ] उदेति [ तद्‌ वयम्‌ नुतिभिः भजामः, इतिं पूर्वेणान्वयः ] । 
अथै-हे भगवन्‌! मन और बाणीकी अत्यन्त अगोचर और प्रत्यक्षादि 
प्रमाणासे अनुमानित न होनेबाळी आपकी अतक्ये महिमाके विषयमें अनेकों 
कुतकनाएँ करनेवाले हम सरीखे अल्प दृष्टिवाले मूखाँको देखकर आपके मनमें 
ज्ञो हास्य-क्रीडा प्रकट होती है, उसकी हम स्तुति करते हैं । 
येनोपमन्युमपमन्धुमनन्यभाज- द 
माजन्मतृष्णजमजस्रमज श्रमातम्‌ । 
आनन्दयः स्वयमदीननदीनदान- 
भास्वन्महाफललसत्कुसुमोपमेन ॥ ३ ॥ 
अन्वय--अज |! अपमन्युम्‌ अनन्यभाजम्‌ आजन्मतृष्णजमू अजखम्‌ श्रमातेम्‌ उप- 
मन्युम्‌ अदीननदीनदानमास्वन्महाफल्लसत्कुसुमोपमेन येन [ विळासहसितेन ] खयम्‌ आन- 
न्द्यः, तत्‌ स्तुतिभिः भजामः, इति पूर्ववत्‌ । 
अथे-हे अनादि परमेश्वर ! परद्रो आदि दोषोंसे रहित अथात्‌ निर्दोष, 
अनन्यमक्त और आजन्मसे पिपासु होनेके कारण अतीव खिन्न बाळक उपमन्युको 
विशाल क्षीरसागर प्रदान कर, उसके महान्‌ फळ-रूप विकसित कुसुमके समान 
स्वच्छ जिस हास्यसे आपने स्वयं उसे हर्षित किया, उस आपकी हास्यकीडाकी हम 
स्तुति करते हें । 
येनापि तापविपदं प्रथमं जहर्थ 
नाथ प्रसादसुभगेन भगीरथस्य । 
मूर्ध्ना उतत्रिदशसिन्धुमद्वाप्रवाह- 
निर्वापणेन पुनरस्य पितामहानाम्‌ ॥ ४॥ 
अन्वय --नाथ | प्रसाद्सुभगेन येन ( विलासहसितेन ) प्रथमम्‌ भगीरथस्य तापविपदम्‌ 


स्तोत्र ] प्रेमंमकरन्द-सहित ३२५ 
जहर्थ, पुनः मूध्नौ धृतत्रिदशसिन्धुमहाप्रवाहनिवीपणेन अस्य पितामहानाम्‌ तापविपदभ्‌ जहर्थ, 
तत्‌ हसिते स्तृतिमिः मजाम इति पूर्वेणाउन्चयः | - 
अर्थ - हे नाथ ! प्रसन्ततासे मनोहर ( छमासे परिपूर्ण) जिस हास्य-वि- 

ळाससे आपने पहले महाराज भगीऱथके सन्तापो ( अर्थात्‌ हाय | मेरै पितामह 
लोग कपिछ मुनिके शापसे दग्ध होकर अधोगतिमें पड़े हैं, इस प्रकारके परचा- 
त्तापको ) दूर किया और फिर ( उसकी आराधनासे सन्दुष्ट होकर) शिर पर 
घारण की हुई देवगङ्गाके महाप्रवाहकी शीतलतासे उसके पितरोंके सन्तापको दूर 
किया, उस आपके क्रीडाहदास्यकी हम स्तुति करते हैँ । और-- 

उत्प्रासबाय शुसनस्य मनस्यनदप- 

दर्षोद्‌गमम्रशम विङ्गव विक्रमस्य । 
आश्वासनाय च समं समभावि येन 


कीनाशपाशविवशस्य नरेश्वरस्य ॥ ५ ॥ 
अन्वय-अनस्पदरपोद्गमप्रशमविक्ळवविक्रमस्य शमनस्य उत्प्रासनाय, कीनाशपाश- 
विवशस्य नेरेइवरस्य ( राज्ञः सवेतस्य ) आश्वासनाय च येन समम्‌ मनसि सममाविं, तद्‌ विलास- 
हसितम वयं स्तुतिमिः भजामः | 
अधै- महान्‌ अहङ्कारके वेगके नष्ट हो जानेके कारण कोण पुरुषार्थवाले 
यमराजको और, अधिक असह्यता उत्पादन करनेके लिए तथा काळपाइाके 
भयसे बिह्वळित राजा इवेतकेतुको तुम इस दुष्ट यमराजसे मत डरो | कदापि 
मत डरो !! इस प्रकार आइवासन देनेके लिये एक ही साथ आपके मनमें जो 
आपका हास्य उत्पन्न हुआ, उस सुळलित हास्यकी हस स्तुति करते हैं । 
भावत्कमक्तिभरसंभृतभूरिभूति- 
संमाररुढगुरुगबगलहिवेकम्‌ । 
मोहान्धमन्धकएुपाहित-साइसिक्य- 
देवाकमाकलयतो भवतो यदासीत्‌ ॥ ६॥ 
अन्वय -भावत्कमक्तिमर-संझृतमूरिभूतिसंमाररूदगुरुगर्वगलह्विवेकम्‌ मोहान्धम्‌ अन्ध- 
कम्‌ उपाहितसाहसिम्यहेवाकम्‌ आकल्यतः भवतः यत्‌ ( हसितम्‌) आसीत्‌ , तत्‌ स्तुतिभिः 
भजामः । - 
अर्थ-आपकी ही भक्तिसे प्राप्त हुए महान, वैभवके ( ऐश्बर्यके ) मदसे अतोब 
गर्वित हुए अविवेकी और अज्ञानसे अन्ध अन्धकासुरने जब उलटे आपके ही 
ग्रति युद्ध करनेका दुःसाइस किया, तब उस दुष्ट कृतध्नकी इस कृतघ्नताको 
देखकर आपके मनसे जो हास्य उत्पन्न हुआ था, उस ( आपके सुललित 
हास्य ) की हम स्तुति करते हैं । 
लंकेशकम्पितङुबेरगिरिग्ररुठ- 


` संरस्भभीरुगिरिजापरिरम्भभाजः । 


३२६ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [विश 
` यत्ते रुपामवसरेष्प्युदितानवध- हड 
हृधप्रसादसुपुखत्य .. सपुज्जगांम ॥ ७ ॥ 
अन्त्य--ढङ्कशकम्पित कुबेरगिरिप्रलुढसंरम्भमीयगिरिजापरिरम्ममाजः ते रुषाम्‌ अवसरे 
अपि उदितानवद्यह्ृद्यप्रसादसुमुख्स्य यत्‌ (-हसितम्‌ ) समुज्जगाम, तदू वयं स्तुतिभिः भजामः, 
इति पूर्वेणान्वयः । , क 
अर्थ-हे विभो ! आपके ही अनुम्रदसे लोकोत्तर वळ पाकर जब बह दुष्ट 
राबण कैलास पर्वतको कम्पित करने खगा, तव अत्यन्त व्याकुलताके कारण 
भयभीत हुई प्रणय-कुपिता पार्वेतीजीका आलिङ्गन प्राप्त करते हुए आपने उस कृतष्नके 
प्रति क्रोध करने योग्य अबसर में भी अत्यन्त प्रसन्नमुख होकर'जो हास्य प्रकट किया, 
उसकी हम वन्दना करते हैं । र 
पूजार्थमम्बुजसहसखपुपाहितै य- | 
देकं ततो हृतवतस्तव  कैतवेन । 
विष्णु विलोक्य निजलो चनप्ुत्खनन्त- ` 
मन्तः प्रसन्नमनसो यदमन्द्मासीत्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वय--[ हे नाथ ! विष्णुना ] तव पूजार्थम्‌ यत्‌ अम्बुजसह्नम्‌ उपाहितम्‌ » ततः 


एकम्‌ कैतवेन (अनन्यासक्तिभक्तिपरीक्षणरुपेण छद्मना) हृतवतः, निजछोचनम्‌ उत्खनन्तम्‌ विष्णुम्‌ . 


बिलोक्य अन्तः प्रसन्नमनसः तब यत्‌ अमन्दम्‌ [हसितम्‌ ] आसीत्‌ः , तदित्यादि सर्वे प्रावत्‌ | 
अर्थ--हे नाथ! भंगवान्‌ विष्णु आपका पूजन करनेके लिये . एक सहस्र 
कमल छाये । आपने उनकी अनन्य अक्तिकी परीक्षा करनेके लिये उन ( कमलों ) 
सेंसे एक कमल छिपा दिया । तब एकं कमळ कर्म देखकर उसकी पूर्ति करनेके 
लिये उन्हें अपने एक नेत्र-कमळको 'उखाइते देख उनकी इस प्रकारकी अनन्य 
भक्तिसे प्रसन्नहृदय हुए आपके मनमें जो” हास्य प्रगट हुआ था, .उसकी हम 
सदा वन्दना करते हैँ । 1 बु हक 
- दश्वा. ` : वधूजनमलुत्तमरूपसंप- . . 
. = .  .  स्संदशनोद्भधवमनोभवभग्नवृत्तमू । 
` आपाढपाणिषु रुपा पुनिषु अहत्तु- : 
 .- .मभ्बुद्यतेषु तव यद्‌ भृशाधुदूबधूव ॥-९ गि 
अन्वय --अनुत्तमरूपसंपत्संदर्शनोद्ववमग्नवृत्तम्‌ ( निजम्‌ ) वधृजनमू दृष्ट्या; रुषा 
[ त्वाम, ] प्रहतम्‌ अभ्युद्यतेषु आषाढपाणिषु मुनिषु भृशम्‌ तव यत्‌ | हसितम्‌ ] उद्वभूव, 
तद्वयं नुतिमिभंजामः। ` ` A 
अर्थ--भ्रभो ! आपकी अत्युत्तम रूप-सम्पत्ति पर मुग्ध होनेके कारण अपनी 
पत्नियोंकी कामके बशमे हुई _ देख कोपावेशमें आकर आपके प्रति प्रहार 
करनेको उद्यत हुए, पढाशके दण्डको हाथोंमें घारण किये उन मुनियोंकी उस 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ३२७: 
मूखेतापर आपके अन्तःकरणमें जो क्रीडाहासंय प्रकट हुआ, . उसकी हम स्तुति 
करते हैँ। | पा 
छ अभ्यणेवतिकरगोचरकालकूर- 
कूटप्रमानिचयसेचकितेव्धरोष्ठ । 
यत्पूचपवंतशिखाश्रितशीतरश्मि- 
ररि च्छटाच्छबिविडस्यि  पुराविरासीत्‌ ॥ १० ॥ 
अन्वय--पुरा अभ्यर्णवर्तिकरगोचरकालकूटकूटप्रमानिचयमेचकिते अधरोष्ठे पूर्वपर्वत- 
शिखाश्रितश्ीतरदिमरश्मिच्छटाच्छविविडम्चि यत्‌ [ हसितम्‌ ] आविरासीत्‌ , तदिति पूर्ववत्‌ । 
अर्थ-प्रभो ! पहले समुद्र-मन्धनके समय हालाहछको हथेळीमें रखकर 
जव आप उसको पान करनेके लिये. उद्यत हुए, तव आपके मुखके समीपस्थ 
हा्थोमें लिये काळकूटकी नीली कान्तिसे कालिमाको प्राप्त हुए अधरोष्ठमें-- 
उद्याचळ  पर्वतपर विराजमान हुए चन्द्रमाकी रद्मिच्छटाको विळञ्जित कर. 
देनेवाढा जो हास्य प्रकट हुआ था, उस ( आपके हास्य ) को हमारा प्रणाम है। ` 


यत्कर्णेतालबलनानिरधूत-ङुम्भ- 
सिन्दूर-रेणु-फण-कूणितलोचनस्य । . 
वालस्य नागवद्नस्य मनस्यभीष्टां - 
इृष्वेव नाव्यघटनां तव संबभूव .॥ ११ ॥ 
अन्वय-- हे प्रभो ! | 'कर्णवाल्वलनानिल्धूतकुम्भसिन्दूररेणुकणकूणित-ढोचनस्य 
बालस्य नागवद्नस्य मनसि अभीष्टम्‌ नाट्यघटनाम्‌ इप्ट्या एव तव यत्‌ [ हसितम्‌ ] संचभूव, 
तदित्यादि पूर्ववत्‌ । > नि 
.. _ अर्थ--नाथ ! जब आपके पुत्र गजाननजी अपने कर्णताढों ( कानों ) को 
हिळाने लगते हैं, तव “उनसे निकळते पवनके द्वारा उनके कपोंळसे सिन्दूरके 
कण उडे उड़कर उनके नेत्रोमें जाने छगते हैं। “इंस कारण जब वे. नेत्रोंको मूँद 
नाचने लगते हैँ, तव उनकी वह मनोमोहक नाश्य-घटना देख आपके -जो हास्य 
प्रकट होता है, उस हास्यको हमारा प्रणाम है। . - क दण 
शैलादिवादितमृदहुल्यानायात-  . 
है नृत्तप्रवृत्तगुदवाहब्रिलोकनेन । : | 
स्वामिन्‌ .महाप्रलयभैरवरूपिणो य- RS 
दाविवंभूव तव ता्डवडस्बरेषु ॥ १२॥ 
अन्वय-स्वामिन्‌ ! महाप्रलयभेरवरूपिणः तव ताण्डवङर्बरेषु १ शेलादिवादितमूदङ्गछ- 
यानुयातदत्तप्रवुत्तगुहवाहविलोकनेन यत्‌ [ हसितम्‌ ] आवितभूब, तदित्यादि पूर्ववत्‌ । 
१, शिलादस्य मुनेरपत्यं शैलादिः नन्दी, प्रमथविशेषः। 


३२८ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ विश 


अर्थ--अयि प्रभो ! महाप्रलयके समय जब आप अति भयानक स्वरूपको 
घारणकर अपने ताण्डव नृत्यकी तैयारी करते हैं, तब नन्दी मदङ्ग बजाता हे । 
उसकी ध्वनि सुनकर स्वामी कार्तिकेयका वाहन--मयूर ( मेघध्वनिके अमसे ) 
ठीक उस मृदङ्गे तालके अनुसार नाच करने लगता है, उसे देखकर आपको 
जो क्रीडा हास्य उत्पन्न होता है, आपके उस हास्यकी हम सेवा करते हैं । 
व्योम प्रचण्डञ्चजद्ण्डविघव्यभान- 
तारावशी विरहबन्धुरितान्धकारष्‌ । 
स्वामिन्‌ युगान्तसमयामिनयेषु येन 
संभाव्यते पुनरपि प्रचुरप्रकाशस्‌ ॥ १३॥ 
अन्वय-स्वामिन्‌ | युगान्तसमयामिनयेघु प्रचण्डभुजण्डविघट्यमानतारावलीदिरह्‌- 
बन्धुरितान्धकारम्‌ [ अपि ] व्योम येन [तत्र हसितेन ] पुनरपि प्रचुरप्रक्ञाशम्‌ संभाव्यते, 
तदिति पूर्ववत्‌ । । 
` अथै-हे नाथ! महाप्रलयभें नाट्य करते समय जब आप अपनी प्रचण्ड 
भुजाओंके द्वारा समस्त तारा-मण्डलको उखाड़ डालते हो, तब चन्दर-सूयीदिके 
प्रकारके बिना गाढ़ अन्धकारसे भरा हुआ भी आकाश आपके जिस क्रीडा हास्यसे 
फिर परम प्रकाशमय हो जाता है, उस हास्यकी हम स्तुति करते हैं । 
दिक्चक्रवाल-छुखरीकरणप्रगरम- 
्राइृट्पयोधरगभीररवालुकारि | 
स्वामिन्‌ कटोरहृदयस्य भयं विधातुं 
भीरोश्च दातुमभयं युगपरक्षमं यत्‌ ॥ १४॥ 
अन्वय-स्वामिन्‌ ! दिक्चब्रवालमुखरीकरणप्रगह्भप्राब्ृट्पयोधसाभीररवानुकारि यत्‌ 
[ तव हसितम्‌ ] कठोरह्ददयस्य भयम्‌ विधातुम्‌ भीरोः च अभयम्‌ दातुम्‌ युगपत्‌ क्षमम्‌ 
[ भवति ] तदित्यादि पूर्ववत्‌ । ` 
अर्थ-हे प्रभो ! समस्त दिड्मण्डलको वाचाळ वना देनेवाले वर्षाकाढीन 
से घकी गम्भीर ध्वनिका अनुकरण करनेवाला अर्थात्‌ वर्षीकाढकी मेघध्वनिकी भात 


समस्त दिङ्सण्डलमें व्याप्त होनेवाला जो आपका हास्य एक ही साथ कठोर हृदयः . 


वाले खलोंको भय और सांसारिक दुःखोंसे भयभीत हुए अनाथोंको अभय देनेमें 
समर्थ होता है, आपके उस मनोहर हास्यकी हम स्तुति करते हैँ । 
यत्कालकूटकवलीकरणप्ररूट- 
नीलिम्नि कण्ठपुलिने विमलं निज्ञीनम्‌ | 
नीरन्ध्रनीरभरमेदुर-मेघ-खण्ड- | 
लग्नेन्दुमण्डलविइस्वनमातनोति ॥ १५॥ 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ३२६ 


अन्वय ~ [ प्रभो ! ] काल्कूटकवलीकरणप्ररूद्नीलिम्नि कण्ठपुलिने निढीनम्‌ विमलम्‌ 
यत्‌ [ हसितम्‌ ] नीरन्त्रनीरमरमेदुरमेषखण्डढग्नेन्दुमण्डलविडम्चनम्‌ आतनोति, तदित्यादि 
पूर्ववत्‌ । 2 

अथै-काढकूटको निगढ जानेके कारण कालिमाको ग्राप्त हुए आपके कण्ठतट 
पर प्रकाशमान होता हुआ जो स्वच्छ हास्य काले मेघके खण्डपर मिले हुए चन्द्र- 
मण्डढके समान शोभित होता है, आपके उस हास्यक्री हम आराधना करते हैं । 

[ अघ यहाँसे भगवद्हास्यका वर्णन करनेवाले इस महाकुरूकके मध्यमें नौ 
इलोकोंके गर्मकुळक* द्वारा भगवती श्री पाबेतीजी? के स्वप्नवृत्तान्तका वर्णन करते हुए 
कहते हँ--] 

*यायन्त्यनन्यहदया हुद्याधिनाथ- 2 

मद्य क्षपामगमयं सखि कल्पकंट्पामू । 
ग्राणेशसङ्कमनिमित्तमथ ` प्रभाते 

निद्रा सखीव मम सम्ुखमाजगाम ॥ १६॥ 


अन्वय-सखि [ जये | ] अनन्यहृदया ( अहम्‌) ह्ृद्याधिनाथम्‌, ध्यायन्ती अद्य 
कहपकल्पाम्‌ पाम्‌ अगमयम्‌, अथ प्रमाते प्राणेशसङ्गमनिमित्तम्‌ सखी इव, निद्रा मम 
सम्मुख म्‌ आजगाम | 

अर्थ-( हे भगवन्‌ ! जब श्री गिरिजाजी आपके विरहमें अतीब व्याकुलचित्त 
होकर अपनी सखी जयासे खप्नका वृत्तान्त कहने ळगीं-- ) हे सखि जये |: अनन्य- 
चित्तसे अपने प्राणनाथ ( भगवान्‌ सदाशिव.) का ध्यान करते हुए मैंने आजकी 
रात्रि एक कर्पके समान बड़ी कठिनाईसे बितायी, तब फिर प्रातःकाळमें सखीकी 
तरह प्राणप्रियके साथ समागम करा देनेबाली निद्रा देवी मेरे सम्मुख आयी- 


तस्मिन्क्षणे नयनवत्मनि जीवितेशः 
शंसन्‌ इशा मधुरयैव मनःप्रसादस्‌ । 

चक्रे पदं मम. तमोपतुकुलीकृताया: > 
स्वैरं समेत्य सवितेव. सरोरुहिण्या, ॥ १७ ॥ 


अन्वय--तस्मिन्‌ एव क्षणे स्वैरम्‌ समेत्य मधुरया इशा मनपप्रसादम्‌ शंसन्‌ मम 
जीवितेश। तमोमुकुलीकृतायाः मम नयनवर्त्मनि, सरोरुहिण्याः सबिता इव, पदम्‌ चके | 
अथे -उसी समय स्वेच्छासे आकर अपनी मनोहर सौम्य इष्टिसे सनको 
प्रसन्न करते हुए प्राणनाथने मूच्छीसे- व्याकुळ इए मेरे नयनोंमें बैसे निवास 
किया, जैसे कि अन्धकारसे संकुचित कमछिनीके नयनमारीमें सूयेदेब निवास करते 
हैं । तदनन्तर वह मुझे आश्वासन देते हुए कहने छगे-- 


१. कुलकके सध्यमें जो कुलक होता है, उसे रार्भकुलक कहते हैं। _ 
४२ 


३३० स्तुति- कुसुमाऽजलि [ विश 


अस्मत्कृते सितमयूखमुखि त्वयैत- 
त्कि प्रस्तुतं सुनिभिरप्यतिदुष्करं यत्‌ । 
उद्यानचडक्रमणकेलिषु खिद्यते या । 
सा ते कथं कथय कष्टसहाऽङ्गयष्टिः ॥ १८ ॥ 
अन्वयं--सितमयूखमुखि | यत्‌ सुनिभिः अपि अतिदुष्करम्‌ , तत्‌ एतत्‌ ( कर्म ) 
त्वया अस्मत्कृते किम्‌ प्रस्तुतम्‌ ! [ हे कोमलाङ्गि ! ] या उद्यानचङ.क्रमणकेलिषु खिद्यते, सा 
ते अङ्गयष्टिः कथम्‌ कष्टसहा [.भवति, त्वमेव ] कथय । हू र 
अर्थ है चन्द्रमुखि ! चड़ेःवड़े तपस्वी मुनिजनोंसे भी अत्यन्त दुःसाध्य यह 
तीब्र तप तुमने हमारे लिए क्यों आरंभ किया ? अयि कोमढाङ्गि ! कुसुमोयानसें 
लीलासे टहलनेमें जो कुम्हछा जाता है वह तुम्हारा सुकोमल अङ्ग इस कठोर 
तपके कष्टको कैसे सहन कर सकता है, तुम्दीं बताओ ९ 
मूर्ति! क्व बालकदलीदलकोमलेयं 
ओ तीव्र तपः बच मनसोऽपि न गोचरं यत्‌ । 
क्वेपद्विकासि कुसुम सुमनोलतायाः | 
क्योन्मत्तङुञ्जरकठोरकरोपमदंः  ॥ १६ ॥ 
अन्वय-[ हे शंशिमुखि ! ] बालकदळीदलकोमला इयम्‌ [ तव ] मूर्तिः क्य [भवतिं] 
तीत्रम्‌ यत्‌ मनसः अपि अगोचरम्‌ , तत्‌ तपः क्व [ भवति .] सुमनोछतायाः ईषद्विकासि कुसुमं 
क्व १ [ तस्य ] उन्मत्तकुञ्जरकठोरकरोपमर्द; क्व १ 
. अर्थ-हेचन्द्रानने ! नवीन कदली-दछके समान कोमळ यह तुम्हारी मूर्ति 
कहाँ ? और कहाँ बड़े बड़े झुनियोंसे भी दुःसाध्य, ' मनका भी अगोचर यह तीब्र तप १ 
हन्त ! माळती-लताका किञ्चितविकसित हुआ कोमळ पुष्प कहाँ | और कहाँ हाथीकी 
कठोर सूडके तारा उस ( जाती-पुष्प ) का मदेन ? 
एतेन कर्कशकुशग्रणं ` करेण 
सोढं - कथं प्रथम-पल्लवकोमलेन । 
{कसले 
` पादौ कथं कमलगर्भनिभौ शिल्लाभि- 
Ct पकी A आ 
_,. श्रणीषु,.. तीथंगमनछुममन्वभूताम्‌ ॥ २०॥ . 
अन्वय--[ हे सुमुखि ! ] एतेन प्रथमपल्ल्वकोमटेन [ तव ] करेण, कर्कशकुदाग्रहणम्‌ 
कथम्‌ सोढम्‌ ! कमलगर्भिमौ पादौ शिलाभिभ्रेणीघु तीर्थगमनक्लमम्‌ कथम्‌ अन्वभूताम्‌ १ 
. .अर्थे-हे सुमुखि! नवीन किसळ्यके समान सुकोमल इन तुम्हारे हाथॉसे 
अत्यन्त कठोर कुशोंका महण कैसे सहन्‌ हुआ ? और कमळके कोषके समान अतीव 
सुकोमळ तुम्हारे चरणोंने अत्यन्त तीक्ष्ण शिळाओंकी -घारपर ( कांकरियोंपर ) चलकर 


तीर्थ-गमनके कष्टको कैसे. सहा ? हन्त, 


स्तोत्र ] प्रेमंमकरन्वू-सहित ३३१ 
हारोऽपि भार इवं यत्र कुचद्दयं त- ` 
त्सेहे कथं ङुलिशकर्कशवर्कलोरकाम्‌ । 
एतस्क्थं. मृदुसृणाललताभिजातं | 
पञ्चाग्नितापविपद्‌ः पद्मङ्गमासीत्‌॥ २१ ॥ 
अम्वय--यत्र हारः अपि भारः इवं [ भवतिं ] तत्‌ [ते] कुचद्वयम्‌ 


कुलिशककशबल्कलोर्क्ाम्‌ कथम्‌ सेहे ! [ दे तन्वङ्गि ! ] मृदुमणालछतामिजातम्‌ एतत्‌ [ तव ] 
अङ्गम्‌ पञ्चाग्नितापविपद्‌ः पदम्‌ कथम्‌ आसीत्‌ १ न 


अथ-जिस ( स्तनमण्डळ ) में सुमनोहरं मुक्ताहांर भी महान्‌ आरके समान _ 
असह्य हो जाता है, उस अपने सुकोमछ स्तनमण्डळमें तुमने बज॒के समान कठोर 
बल्केलों ( वृक्षकी खालों ) को कैसे धारण किया ? हे कोमलाकि! कोमळ कमल- 
की नाळके समान सुकुमार तुम्हारे इस अङ्गने पञ्चाग्निके तापक्रो कैसे सहन 
किया ? 
इत्यादिभिदेशन चन्द्रिकयाइुविदधै 
रन्तयहिश्च तिमिरप्रसरं इरङ्धि!। 
आश्वासयन्निव निवतिततीव खेदं 
गरमीकृतस्मितसुधामधुरैवेचो मिः ॥ २२॥ 
अम्वय-इत्यादिमिः दशनचन्द्रिकया अनुविद्धेः, बहिः अन्तः च तिमिरप्रसरम्‌ हरङ्भिः, 
गर्मीकृतस्मितदुधामधुरैः वचोभिः ( माम्‌) निवर्तिततीब्रलेदम्‌ [ यथा स्यात्तथा ] आइवासयम्‌ 
इव 
अथे-दन्तोंकी छटासे व्याप्त, बाहर और अन्दरके अन्धकारको हरनेवाले 
एबं मनोहर ईषद्‌ हास्यरूपी सुधासे पूर्ण इत्यादि रमणीय बचनोंसे मेरे तीत्र क्लेशंकों 
दूर करके मुझे आश्वासन देते हुए-जेसे- 
यावस्त्रपापरवशं क्षितिमीक्षमाणं ` 
घुक्ताफलोपमसघुद्गतघमलेशम्‌ `| 
' किञ्चित्करेण ` मुखपुन्नमय लियेष 
ह, 0 भि छि 
पीयूषबषमिंव वर्षितुमेष भूय;॥२३॥ 
अन्वये --चपापरवंशम्‌ क्षितिम्‌, ईक्षमाणम्‌ सुक्ताफलोपमसमुद्गतधर्मलेशम्‌ [ मदीयम्‌ ] 


मुखेम्‌ करेण किञ्चित्‌ उन्नमयन्‌ एषः ( प्रियतमः) भूयः [ वचोभिः] पीयूषवर्षम्‌ इव 
वरर्षितुम्‌-याबत्‌ इयेष । 
अथे--जब, छज्जावश नीचेको देखते हुए और सुक्ताफलोंके समास 
सात्त्विक स्वेद-बिन्दुओंसे व्याप्त हुए मेरै मुखको अपने हाथसे कुछ ऊपरको उठाते 
खेदुए इत्यपि पाठः | 


३३२ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [विश 
हुए भियतमने फिर भी ( अपने वचनोंसे ) अमतकी-सी वर्षो करनेकी इच्छा की, 
अथोत्‌ कुछ कहना चाहा-- हु १ 
तावत्मबोधितवता  झुकवाळुनाद- 
टु्वंधसा सखि तदाचरितं शृठेन। 
यत्रे एवं शरणं मम जीवितेशो. | 
यद्वाऽपरो हरति योऽखिलजन्तुवगस्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्वय--सल्लि ! ताबत्‌ [ एव | इकवाङुनादैः [ माम्‌ ] प्रबोधितवता इाठेन दुर्वेधसा 
तत्‌ ( कमें) आचरितम्‌, यत्र एषः जीवितेशः एव मम शरणम्‌ [ भवति] यद्वा 
अपरः यः अखिल्जन्तुवर्गम्‌, हरंति, सः एव जीवितेशः ( यमः ) मम शरणम्‌ [ अस्ति ] | 
अथे-हे सखि ! तब इतनेमें ही, दुष्ट दैवने ङुक्कुटोंके निनाद द्वारा मुझे 
जगाकर वह काम कर दिया, जिसमें अब या तो केवळ एक बह जीवितेश 
( मेरे जीवनके आधार-भगवान्‌ श्रीशङ्कर ) ही मेरी शरण हैं, अथवा यदि बह न 
मिलें तो, फिर जो समस्त जीवोंका संहार किया करता है, वह जीवितेश ( यमराज ) 
ही सेरा शरण होगा । अर्थात्‌ अव कान्त या छतान्त ही मेरे दुःख का अन्तकर सकते हैं । 
इत्यादि तीत्रविरहज्यरया जयायै 
यत्स्वप्नवृत्तमुदितं गिरिराजपुच्या । 
तच्छुण्वतो वनलतान्तरितस्य यचे 
जातं ग्रमोदभरनिर्भेरमानसस्य ॥ २४ ॥ 
( पञ्चविंशत्या कुछकम ) 
अन्वय - इत्यादि यत्‌ स्वप्नवृत्तम्‌ , तीघ्रविरहज्वरया गिरिराजपुच्या जग्रायै उदितम्‌, 
तत्‌ शृण्वतः बनल्तान्तरितस्य प्रमोदभर-निर्मरमानसस्य ते यत्‌ [ बिढासहसितम्‌ ] जातम्‌, तत्‌ 
वयम्‌ स्तुतिभिः मंजामः, इति सम्बन्धः । 

अथे--इत्यादि इत्यादि जो खप्रका वृत्तान्त तीव्र विरहमें व्याकुळ हुई गिरिजा- 
ने अपनी सखी जयासे कहा, उसे बनळताओंकी ओटमें छिपकर सुन रहे ` 
पंरमानन्दपूणे अन्तःकरणबाले आपके क्रीडा-हास्य उत्पन्न हुआ, उस हास्यकी 
हम स्तुति करते हैं । 

[ जब श्री पावेतीजीने “भगवान्‌ सदाशिव ही मेरे पति हों?” इस इच्छसे उन्हें 
असन्न करनेके लिए अपने पिता दिमाळयके एकान्त प्रदेशोंमें महान्‌ तप किया, तब 
उनके अन्तःकरणके आशयको जाननेके लिए भगवान्‌ सदाशिवने कपटसे तरुणः 
अहाचारीका वेष वनाकर भगवती श्रीगिरिजाके साथ संवाद करते हुए जो हास्य 
किया था, उसका वर्णन करते हुए तेरह इछोकों छारा मद्दाकबि फिर द्वितीय कुळकको 
आरम्भ करते हैं:-- ] द 

सब्जीवनोपधमिद॑ हरहुडकृताग्नि- 
ज्वालावलीढवपुषः  कुतुमायुधस्य । 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्दे-सहित ३३३ 


बाले सुधारसमये समये किमर्थ- 
मायास्यते ब्रिशुवनाभरणं शरीरम्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्वय--वाले | हरहुंकृताग्निज्वालाबढीढवपुषः कुसुमायुधस्य सज्ञीवनौषधम्‌ इदम्‌ 
त्रिथुवनाभरणम्‌ शरीरम्‌ [ त्वया अस्मिन्‌ ] सुधारसमये समये किमर्थम्‌ आयास्यते १ 
अ्थे--अयि वाले, गिरिराजसुते ! इाङ्करके हुङ्काररूपी अग्तिकी ज्वाळाओंसे 
भस्म हुए कामदेवको उज्जीवित करनेके लिए नवीन सञ्जीवनी ( मद्दौषघि ) के समान, 
इस त्रैछोक्यभूषण शरीरको तुम सुखभोग करने लायक इस युवावस्थामें तीत्र 
तपस्याके हारा इस प्रकार क्यों आयासित कर रही हो १ . 
करपत्र मेनिं धिभिरोप थिक्ामधेलु- 
चिन्तामणिश्रभृतिमिश्च परिष्कृतस्य | 
किं दुलंभं तव पितुर्थुवनातिशायि- 
९ [a 
श्रीघाञ्चि धामनि यदथथसे तपोभिः ॥ २७॥ | 
अन्वय- अयि बाळे ! ] कल्पद्रुमैः निधिभिः ओषधि कामघेनुचिन्तामणिप्रमृतिमिः 
च परिष्कृतस्य तव पितुः सुवनातिशायिश्रीधाम्नि धामनि ( हे) किम्‌ दुलंभम्‌ [ अस्ति ] 
यत्‌ [ त्वम्‌ ] तपोभिः अर्थयसे १ 
अर्थ -हे बाळे ! कल्पवृक्ष, नौ निधि, सञ्जीवनी आदि महौषधि, कामधेनु, 
चिन्तामणि आदि अमूल्य रऱ्नोसे सुसेवित तुम्हारे पिता पर्बतराज श्रीकैलाशके 
च्रैलोक्यभूषण, श्रीधाम ( ढक्ष्मीके निवास-स्वरूप ) ग्रहमें तुम्हें कौन वस्तु दुल्भ 
है, जिसके लिए तुम ऐसा तीब्र तप कर रही हो? | 
[क्या तुम्हारे पिताने तो तुम्हें अपमानित नहीं किया ? नहीं ! नहीं !! ] 
` त्वं जीबितादपि गुरोरधिका स ताव- 
` दुत्पादयेत्तनः न 'मन्युमधीतनीतिः । 
संभाव्यते तव च नान्यकृतो निकारः 
कुत्रीत केसरिसटाहठकर्षणं क ॥२८॥ 
अन्वय--त्वम्‌ गुरोः जीवितात्‌ अपि अधिका [ प्रिया असि ] तावत्‌ अधीतनीतिः सः 
( तब पिता ) तब मन्युम्‌ न उत्पादयेत्‌; अन्यतः निका च तब न संमाव्यते [ यतः ] 
केसरिसटाइठकषेणम कः कुर्वोत १ 
अर्थ-तुम तो अपने पिताकी प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हो, फिर वे तुम्हारे पिता 
तो नीतिशास्त्र के ज्ञाता हैं, अतः वह तुम्हारे मनमें क्रोध उत्पन्न ही कैसे कर सकते 
हैं ? और कोई तुम्हारा अपमान करे, इस वातकी तो सम्भावना तक नहीं हो सकती; 
क्योकि ऐसा मूखे कौन होगा, जो सिंहकी जटाको ( अयाछोंको ) बलाकारसे खींचे ! 


१, "रोषं? इत्यपि पाठ; । 


३३४ -स्तृति-कुखंमाअलि - (विश 
श्रद्धालुबन्ध विहितत्रतहो मदान- रं डे 
स्वाध्यायतीथंगमनादिनिबन्धनानि । 
धन्यस्य कस्य फलितानि तुपारहार- - : - - 
गोराणि गौरि सुकृतानि पुराकृतानि॥ २९ ॥ 


अन गौर | अडानुचन्थविहितत्रतहोमदानखाध्यायतीथंगमनादिनिवन्धनानि तुषार- 
हारगौराणि पुराक्कतानि सुक्ृतानि कस्य धन्यस्य फलितानि, [ यम्‌ त्वम्‌ तपसा प्रसादम्‌ आन- 
यसीत्यग्रे कुलकान्ते “सा तवं? इत्यनेन सम्बन्धः । ] . रु 4 

अधै-हे गौरि ! श्रद्धापूर्वक शास्रोक्त विधिसे किये हुए व्रत, होम, दान, 
स्वाध्याय, तीर्थयात्रा, सन्त्रपाठ आदि सत्कर्माके हारा प्राप्त हुए, हिम और सुक्ताहार- 
के समान स्वच्छ, प्राक्क्कत पुण्य किस घन्यात्माके उदित हुए हैं, जिसको तुम इस 
तीत्र तपस्यासे प्रसन्न करना चाहती हो ९ 

[ यहाँसे ६ इछोकोंमें 'शब्द-इलेषोक्ति! से अपनेको भी उद्देश्य करके ( तरुण 
अह्मचारी-वेषधारी ) सदाशिवकी पावेतीजीके प्रति उक्ति है--]. . 

दुर्वार-दृ्गंतिनिकारकद्थ्यंमान- -. . .. - . 
मालोक्य र लोकमखिलं षिपुलाशयेन। ` 
सदयःकृतं कनकवषणमिन्दुकान्त- 
वष्मत्विषा  परमकारुणिकेन केन ॥ ३० ॥ 

अन्वय-दुर्वारदुर्गतिनिकारकदर्थ्यमानम्‌ अखिलं लोकम्‌ आलोक्य इन्दुकान्तवर्ष्मत्बिषा 
परमकारुणिकेन केन विपुलाशयेन सद्यः कनकवर्षणम्‌ कृतम्‌, [ यमू त्वम्‌ तपसा प्रसादम्‌ 
आनयसि १ इति अग्निमरलोकेन सम्बन्धः ] | क . 

अथे--हे गौरि ! समस्त छोगोंको अनिवार्य दुर्गतियोंसे पीड़ित होते देख, 
चन्द्रमाके समान मनोहर शरीरकी कान्तिवाळे किस परम कपाळ, उदार चित्तवाले 
बीरने तत्काळ (उन दीन जनोंको देखते ही) सुबर्णकी अविच्छिन्न दृष्टि की है, 
जिस घन्यात्माको तुम इस तीत्रतपसे प्रतन्न कर रही हो ९ अर्थात्‌ समस्त ऐउवर्य 
सम्पत्तिकी महाधिष्ठात्री देवी साक्षात्‌ महालक्ष्मो-स्वरूपां होकर भी आप जिसकी 
आप्तिके छिए इस प्रकारका दिंव्याउतिदिव्य तप कर रही हो, बह लोकोत्तर महादानी 
अतिशय दयालु कोन हे ? : कट? ` 

अथोन्तर--हे सुमुखि ! मरुल राजाक्रे नगरःनिंवासी समस्त छोगोंको दुःसह 
बिपत्ति ( अतिशय दरिद्रता ) से पीड़ित होते देखकर, मनोहर चन्द्रकळासे विभूषित 
शरीरवाळे, अतिशय कृपाळ, मुझ परम-उदारके सिवाय और किसने मरुत्तके नगरमें | 
सात अहोरात्रि-पयेन्त सुबणेक्री अविच्छिन्न बृष्टि की हे, अर्थात्‌ मैंने ही की दै। 
इसलिए माळूम पढ़ता हे कि तू इस तपस्यासे मुझ (सदाशिव ) को ही प्रसन्न 
करना चाइती हे ! ह RES 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ` ३३४ 


गायन्ति कस्य विशदं विषमोग्रकाल- 
संरुद्धशक्तिशरणागतरक्षणोत्थम्‌ | 
इन्द्रानि नन्दनसदासपदानमिन्दु- 
घौतासु फौपुदमहोत्सवयामिनीपु ॥ ३१ ॥ 
अन्वय--विषमोग्रकालसंरुद्धशक्तिशरणागतरक्षणोत्थम्‌ कस्य विशदम्‌ अपदानम्‌ 
( अद्भत कर्म ) इन्दुधौतासु कौमुद्महोत्सवयामिनीषु नन्दनसदाम्‌ इन्द्रानि गायन्ति, ये तवं 
तपसा प्रसादम्‌ आनयसि १ 
अथे--अत्यन्त विषम उम्र काळ ( कलिकाल, अथवा विपस्तिकाछ ) से रुद्री 
हुई शक्तिवाले शरणागतोंकी रक्षाके निमित्त किये गये किसके निर्मळ अद्‌भुत चरित्रं 
को, देबतागण पूर्ण चन्द्रमाकी छटासे स्वच्छ कार्तिक मासके महोत्सवकी रात्रियोंमें 
गाया करते हैं, जिसको प्रसन्न करनेके लिए तुम ऐसा तीब्र तप कर रही हो ? 
अर्थोन्तर-हे गिरिराजतनये | अति भीषण काळ ( यमराज ) से पकड़े हुए 
शरणागत श्रीमार्कण्डेय, ३वेत मुनि आदि भक्त जनोंकी रक्षाके निमित्त किये गये मेरै 
ही निर्सेछ चरित्रोंकी देवतागण कार्तिक मासकी निर्मळ रातरियोमें गाया करते हैं, 
अतः मैं समझता हूँ कि तुम इस तपस्यासे मुझे ही प्रसन्न करना चाहती हो | 
केनेशवररेण महता बहतात्रिनेत्र- 
सज्ञातकान्ति क | 
. . उद्यामकामशितमागणदौमनस्य- 
वरस्यमिद्धमहसा सहसा निरस्तमू ॥ ३२॥ 
अन्वंय- अ्रिनेत्रसञ्जातकान्ति, अद्भुतभूतिभूषम्‌ वपुः वहता इद्धमहसा केन महता 
ईश्वरेण उद्दामकामशितमार्गणदौर्मनस्यवैरस्यम्‌ सहसा निरस्तम्‌, यं त्वै तपसा प्रसादं आनयति? 
अथे--घन्द्रमाकें समान कान्तिवाले तथा अद्भुत सम्पत्तिसे सुशोभित, अति 
दिव्य शरीरको धारण करनेवाले किस महा तेजस्वी, सवशक्ति-सम्पन्न पुरुषने उद्धट 
कामदेवके बाणोंके बिकारोका परित्याग किया हे, जिसको प्रसन्न करनेके लिए 
तुम ऐसी तीब्र तपस्या कर रही हो ? हा गन 
अ्थोन्तर-त्रिनेत्रोंसे सुशोभित और. आइचयेकारिणी विभूतिसे विभूषित 
दिव्यशरीरकी धारण करनेवाले, परम तेजोमय मुझ महेश्वरके सिवाय अत्युद्धट 
कामदेवके तीक्ष्ण बाणोंका विजय और किसने किया है? अर्थात्‌ मैंने ही किया ह्वै 
अत; मैं समझता हूँ कि तुम मुझे ही प्रसन्न करनेके लिए यह तप कर रही हो ? 
धन्याः कमस्खलितपौरुपभग्मभूरि- 
रपान्धकन्दलितलोकविषादशुचचै; | 
हेलावलीढविषमश्रमवी यंव हि- 
भस्मीकृताहितपुर॑ बयः स्तुवन्ति॥ ३३ ॥ _. . 


३३६ स्तुति-कुखुमाञ्जलि [विश 


अन्वय- [है गौरि | ] कम्‌ अस्खल्तिपौरुषभग्नभूरिद्पान्धकन्द लितढोकविषाद्‌म्‌ 
उच्चैः हेशावलीढबिषमशमवीर्यवह्विभस्मीक्रताहितपुरम्‌ धन्याः कवयः स्तुवन्ति १ ये त्वे तपसा 
प्रसादम्‌ आनयसि ! 
अर्थ-हे गौरि ! अपने अमोघ पुरुषार्थके हारा महान्‌ अहङ्कारसे अन्धे बने 
हुए छोगोंके विषादको भग्न कर देनेवाले तथा प्रयत्नके बिना ही बड़े भारी खेद्को 
शान्त कर देनेवाले पराक्रमरूप अग्निसे शत्रुओके नगरोंको भस्म करनेवाले किस 
घन्यास्मा पुरुषकी सत्कवि लोग बन्दना करते हैं, जिसको कि तुम इस तपस्याके द्वारा 
प्रसन्न कर रही दो ९ द 
कः स्वधुनीसवनवद्िनिषेवणादि- 
धौतां दघत्ततुमलुज्मितमेधृततिः | 
कालं ` द्विजेन्द्रः परिशुद्धधर्म 
चर्यारतः क्षपितवानजिनाइृताङ्गः॥ ३४ ॥ 


अन्वय -स्वर्धुनीसवनवह्िनिषेवणादिधौताम्‌ तनुम्‌ दधत्‌ , अनुज्झितमैक्षवृत्तिः परिशुद्धः 
घर्मचर्यीरतः अजिनाश्वताङ्गः कः बजेन्द्रसुकुटः कालम्‌ चपितवान्‌ १ यं त्वं तपसा प्रसादम्‌ 
आनयसि | 
अर्थ--अयि देबि गिरिजे ! नित्य गङ्गारनान और अग्नि-शुश्रूषा आदिके द्वारा 
अति निर्मळ झारीरबाळा, निरन्तर भिक्षावृत्ति करनेवाला, शास्त्रोक्त विशुद्ध घमोचरणमें 
तत्पर और सृगचर्मको धारण किया हुआ, [ इस प्रकार ] अत्युत्तम रीतिसे छोकोत्तर 
तपस्यामें काल्क्षेप करनेवाला वह कौन-सा हिजेन्द्र-मुकुट ( ज्राह्मण-शिरोमणि ) है, 
जिसको कि तुम इस तपस्यासे प्रसन्न कर रही हो ९ 
अथवा-अयि गिरिराजतनये ! मन्दाकिनी, ( तृतीय नेत्र की ) अग्नि ओर सूर्य- 
चन्द्रमाके योगसे प्रकाशमय, अतीव भव्य शरीरको धारण करनेवाले, विशुद्ध भैक्षय- 
बृत्तिसे जीवन-निवीह करनेवाले, अत्यन्त स्वच्छ वाहुन ( वृषभ ) पर आरूढ़ होकर 
विचरण करनेवाले और व्याघ्रचमेको धारण करनेवाले मुझ हिजेन्द्रमुकुट ( चन्द्रसुङुट 
--श्री सदाशिव ) ने ही कालक्षेप ( यमराजका संहार ) किया है, जिसे कि तुम इस 
तपस्यासे प्रसन्न कर रही हो ! | र 
उद्धूलितश्चितिरजोमिरखण्डपरुण्ड- 
मालाकरालशिखरः सुचिरं चचार | 
भोष्मश्मशानवसनठ्यंसनः कपाल- 
खद्वाङ्गपाणिरतितीब्रमपि ब्रत॑ क! ॥ ३५॥ 
अन्वय--चितिरजोभिः उद्घूल्तिः, अखण्डमालाकराल-शिखरः भीष्मश्मशानवसनव्यसनः 
कपाळखट्वाकुपाणिः क; अतितीत्रमू अपि ब्रतम्‌ सुचिरम्‌ चचार १ ये त्वं तपसा प्रसादम्‌ आनयसि। 
अर्थ--वदनमें चिता-भस्म रमाया हुआ, शिरमें . अखण्ड . मुण्डमाढा धारण 
किया हुआ, अति भयानक ३मशानभें निवास करनेवाला और हाथमें कपाळ तथा 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द्‌-सहित ३३७ 
खट्वाङ्ग धारण कर ( इस प्रकार ) चिरकाळ तक अत्यन्त दुष्कर तप करनेवाला वह 
कौन-सा तपस्वी है, जिसको प्राप्त करने के छिए तुम ऐसी कठोर तपस्या कर रही हो ९ 
अथत्रा- है गौरि | अङ्गमें चिता-भस्म रमाकर, मस्तकमें सुण्डमाा . धारण 
करके अति भयङ्कर इप्रशानमें निवास करते हुए, हाथमै कपाळ और खदवाङ्ग 
धारण करके चिरकाळ तक अति दुष्कर तप करनेबाळा मेरे सिवाय दूसरा और 
कौन है! प्रतीत होता हे कि तुम मुझे ही प्रसन्न करनेके लिये यह तपस्या कर 
रही हो । 
मन्ये भवान्तरशतोपचितस्य पुण्य- 
एथ्वीरुह; फलमलभ्यमभाग्यभाजाम्‌ | 
यस्पा गश्चलविलोकनमात्रमेव 
संभावनं तु वचसा वचसामभूमिः॥ ३६ ॥ 
अन्वय--[ हे गौरि अहं ] मन्ये यस्याः हगञ्चळविलोकनमात्रम्‌ एव अभाग्यमाजामू 
अलम्यम्‌ भवान्तरशतोपचितस्य पुण्यप्र्थ्वीरुह फलम्‌ [ अस्ति ], वचसा संभावनम्‌ तु वचसाम 
अभूमिः । 
अर्थ है गौरि ! मैं समझता हूँ कि जिसका केवल नेत्रके एक कोनेसे वीक्षण 
भी अभागोंको कभी प्राप्त नहीं होनेवाला और भाग्यवानोंके अनेकों जन्मोंमें उपासित 
किये हुए पुण्यरूपी बृश्षका फल है, फिर वचनासृतसे आदर पाना तो वाणीका ही 
अगोचर अर्थात्‌ बहुत दूरकी बात है | 
° ७ 
सा त्वं महाघंगुणरत्नसपुद्रवेला 
| लावण्य सिन्धुरकलङ्कङुलप्स्रतिः | 
सौभाग्यभाग्यविभवादिभवाभिमान- 
भूमानमानयसि यं तपसा प्रसादम्‌ ॥ ३७॥ 
अन्वय-सा त्वम्‌ महार्धंगुणरत्नसमुद्रवेला छावण्यसिन्धुः अकलङ्ककुलप्रसूतिः 
सौभागयमाग्यविमवादि-मवामिमानभूमानम्‌ यम्‌ तपसा प्रसादम्‌ आनय [ सः कः ]। 
अर्थे--बह तुम, अमूल्य गुण-रूपी रत्नोंकी निधि, मनोहरताकी समुद्र ओर 
निष्कलङ्क कुछ ( हिमाळयके वंश ) में उतपन्न होकर भी, इस तीत्र तपस्यासे जिस 
सौभाग्य, भाग्य, महान्‌ ऐश्वय आदिके कारण महाभिमानी पुरुषको प्रसन्न कर रही हो, 
वह कौन है ? 
इत्थं विदग्धरसदि्धकथाक्रमेण: ‘+ 
देव्या : समं - समभिभाषणलोल्ुभस्य | 
यड्टयाजवर्णितरुणस्य तवाऽचहित्थ- Fe 
संरुद्धमप्यतिभरेण . . सगुद्धभूव .. ॥ ३८॥ 
४३ 


३३ स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ विश 
अन्वय-[ हे विभो । ] इत्थम्‌ विद्‌ग्धरसंदिर्ध-कथान्रमेण देव्या समम्‌ सममिमाषण- 
लोलभस्य व्याजबर्णितरुणस्य तव. अवहित्थसंरुद्ध म्‌ अपि यत्‌ ( विलासइसितम्‌ ) अतिभरेण 
समुद्दभूव, तेन मे तापम्‌ , विषमम्‌ तमः च जहीत्यग्रेण संवन्धः । 
.` ` अधै- हे विभो ! इस प्रकार अतीव चतुरता-पूर्ण और रसमय प्रियाछापसे 
श्रीपार्वतीजीके साथ संभाषण करनेमें ळाळायित ब्रह्मचारीका वेष धारण किए हुए 
आपको अपने असली स्वरूपके गोपनसे रोका हुआ भी," जो विळास-हास्य प्रचुर 
मात्रामें उत्पन्न हुआ, उस अद्भुत अनुपम द्वास्यसे आप मेरे पाप-तापों और विषम 
अज्ञान-रूप अन्धकारको शीघ्र नष्ट कर दीज्ञिए। - न 
रूपं प्रदश्ये विदधद्‌ गिरि साजुकम्पं 
| दिव्यं शतासृतरस॑ गिरिसाबुक्गम्पय्‌ | ` 
येन व्यधा झुखमखण्डसितांशु कान्तं | 
देव्या वपुश्च पुलकोच्छव॑सितांशुकान्तस ॥ ३९ ॥ 
` स्वामिन्नुदारधनसारतुषारहार. | 
` ` कहारशारदनिशारमणोपभेच ।. 
` . तापं तमथ विषमं जहि मे सहेल- 
`` शुज्लासितेन हसितेन ` सितेन तेन ॥ ४०॥ 
> 2 ..(.युराढकम) 
[हे स्वामिन्‌ ! ] दिव्यम्‌ प्रृतामृतरसम्‌ गिरि सानुकम्पम्‌ रूपम्‌ प्रद्य, येन हसितेन 
गिरिसानुकम्पम्‌ विदघत्‌ [ त्वम्‌ ] देव्याः मुखम्‌ अखण्डसितांशु-कान्तम्‌ व्यधाः, वपुः च 
पुलकोच्छ्वसितांशुकान्तम्‌ व्यधाः । स्वामिन्‌ ! उदारधनसारतुषारहारकंहारशारदनिशा- 
रमणोपमेन: सहेलम्‌ उढ्लासितेन तेन सितेन हसितेन मे तापम्‌ विषमम्‌ तमः च जहि । 
` - ` अर्थ (है नाथ! दिव्य अर्थात्‌ लोकोत्तर-अंसत रसको धारण करनेवाले और 
कृपापूर्ण बचनोंसे- युक्त अपने यथार्थे दिव्यस्वरूपका दशन कराकर, जिस क्रीडा“ 
हास्यसे हिंमाळ्यके शिखराँको कम्पित करते हुए आपने श्रीदेवी पार्वतीके' मुखको पूर्ण 
चन्द्रमाके सदृश मनोहर बनाया और उनके: शरीरको -छोकोत्तर आनन्दसे पुछकित 
किया,” हे. प्रभो: !. प्रचुर कपूर, हिम, . मुक्तादार,. इवेतकमळ. और शरत्काळीन 
पूरणचन्द्रमाके समान स्वच्छ और लीळासे उल्लासित उस अपने हुश्रं.द्वास्यसे मुझ' 
दीनके तीनों तापों और अज्ञानरूप महान्‌ अन्धकारको दूर कीजिए । 


i अव इस स्तोत्रका उपसंहार कर्ते हैं-- ] 
सहस्रचरणं रविं नयनपङ्कजान्तःस्थितं.. र 
. -. ,सहसनयनं हरि चरणपडूजान्त।स्थितम | 


स्तोत्र ]. प्रेममकरन्द-सदित ३३६ 


विसृश्य इतविस्मयां भगवतीमवेच्योइतं | 
गरभोरमिमताये हसितमस्तु शवस्य मे' ॥ ४१ ॥ 


इति काइमीरकमदाकचिश्रीजगद्धरभट्टविरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
स्तुतिकुछमाञ्जलौ हसितस्तोत्रं विशस्‌ | 
` अन्वथ_- सहुत्चचरणम्‌ रविम्‌ [-प्रभोः-] नयनपङ्कनान्तःस्थितम्‌. विमृस्य, सहखनयनम्‌ 
हरिम्‌ ( इन्द्रम्‌ च ) प्रभोः चरणपङ्कजान्तःस्थितम्‌ विमृश्य) घुतविस्पयाम्‌ भगवतीम्‌ अवेक्ष्य; 
उदूगतमू प्रभोः शर्वस्य इसितम्‌ मे अमिमतातये अस्तु | ... . A र 
अर्थ -सहृ्त चरण ( किरण ) बाले सूर्यको असभुके नेत्र-कमळ्में स्थित देख 
और सहुखनेत्रवाले इन्द्रको प्रभुके चरण-कमळके समीमें स्थित देख (इस 
विपरीत व्यवस्था 'से ) आइचर्यचकित हुई पार्वेतीजीको देखकर भगवान्‌ सदाशिवको 
जो हँसी छूटी, बह अद्भुत अनुपम हँसी मेरे मनोरथोंको परिपूर्ण करे । .. 


एकविंश स्तोत्र 


[ यहाँसे कंवि भगवान सदाशिवके “अर्धनारीश्वर स्वरूपका वर्णन करते हुए 
'अधैनारीश्वर' नामक इक्कीसवें स्तोत्रका आरम्भ करते हैं-- ] 


बन्देमह्यमलमयूखमौलिरत्नं देवस्य प्रकटितसर्वमङ्गलाख्यस्‌ । 
अन्योन्यं सद्दशमहीनकङ्कणाङ्क देदार्धदितयमुसार्घरुद्धमूर्तः ॥ १ ॥ 
अन्वय--अमलमयूखमौढिरत्नम्‌ अकव्तिसवमङ्गछाख्यम्‌ अहीनकङ्कणाङ्कम्‌ अन्योन्यम्‌ 
सहशम्‌ उमार्धरुद्धमूचे; देवस्य देहवाधद्वितयम्‌ [ वथम्‌] वन्देमहि । pet 
अर्थे--एक तरफ ( दाहिने अर्धभागगें ) चन्द्रभुकुटको धारण किये, सम्पूणे 
मङ्गढोको देनेबाळे ( शिव ) नामसे विराजित और वासुकिं आदि सपाँका कङ्कण 
धारण किये तथा दूसरी तरफ ( बायें अर्धभागमें ) अर्धचन्द्रका मुकुट धारण किये, 
“संबंमङ्गला' नामको प्रकटित करनेवाले और हाथमें बढे-बडे रस्नकङ्कणोंको धारण 
किये हुए [ इस प्रकार ] परस्पर: एक समान, उमाधेसे ( पार्वेतीरूप अधैमागसे ) 
अवरुद्ध मूतिवाले भगवान्‌ सदारिवके अर्धनारीश्वर खरूपर्के ( दाहिने और बायें ) 
दोनों अर्धभागोंकों हम प्रणाम करते हैं| म व 
` १ वः? इत्यपिं पाठः । ध ० मम अंक 
२--््योंकि प्रसुने सहंसचरणवाले ( सूयं ) को अपने चरणारनिन्दरमे . स्थान देना 
चाहिए था और सहखनेत्रवाले ( इन्द्र ) को नेत्र-कमलछमें रखना चाहिए था; किन्तु. वैसा. न 
करके आपने सहस्नचरणवालेको नेत्र-कमडमे और सहखनेन्रवालेको चरण-कमछमें स्थान दिया, 
इस कारण प्रसुकी उस अद्भुत स्वतंत्रताको देखंकर प्रावंतीजीको आश्‍चर्य हुआ। .. - . - 


३४० स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ पंकषिश 


तडन्दे गिरिपतिपुत्रिकार्धमिश्र 
श्रैकण्ठं वपुरपुन्संवाय यत्र। 
वक्‍त्रेन्दोधंटयाति खण्डितस्य देव्याः | 
साधम्यं झुङुटगतो सृगाङ्कखण्डः॥ २ ॥ 
अन्वय--यत्र ( अर्धनारीश्वररूपे) सुकुटगतः मृगाङ्कखण्डः, खण्डितस्य देव्याः 
वक्त्ेन्दोः साध्यम्‌ घटयति, तत्‌ गिरिऽतिपुतरिकार्धमिश्रम्‌ श्रेकण्ठम्‌ वधुः अपुनर्मवाय 
[ अहम्‌ ] वन्दे । 
अर्थ--जिस ( अर्धनारीश्वर स्वरूप ) के दाहिने-शिवरूप अर्धभागमें भुङुटमें 
विराजमान हुआ चन्ट्रखण्ड बाँयें ( देवीरुप ) अर्थेभागमें पार्वतीके सुखनन्दरार्धकी 
समानताको धारण करता है, उस श्रीगिरिजारूप अर्धमागसे संमिश्रित श्रीशङ्करजीके 
शरीर ( अर्धनारीश्वर स्वरूप ) को मैं विमुक्तिके लिए प्रणाम करता हुँ । 
एकत्र स्फटिकशिलामलं यदर्धे प्रत्यग्रदुंतकनकोज्ज्वलं परत्र | 
बालाकथुतिमरपिञ्जरैकमागप्रालेयक्षितिधरम्‌ङ्गभङ्गिमिति ॥ ३॥ 
अन्वय -यत्‌ ( अर्धनारीश्वररूपमू ) एकत्र अधे स्फरिकरिलामळम्‌ , परत प्रत्यमद्रुत- 
कैनकोज्ज्वलम्‌ सत्‌ बाळाकंद्युतिभरपिञ्जरैकभाग्रालेयक्षितिधरम्ङ्ग भङ्गिम्‌ एति । . 
` ` अर्थ-जो अर्धनारीश्वर रूप एक ओर ( शिवरूप अर्थभागमें ) स्फटिकशिळाके 
तुल्य स्वच्छ है, दूसरी ओरं ( देबीरूप अर्धभाग में ) तुरन्त गळाये गये सुबणेके 
समान गौर बर्णवाला होकर ऐसा सुशोभित होता है कि मानो प्रातःकाळके सूर्यके 
दीप्षिपुञ्जसे एक भागमें पीछा बना हुआ हिमाळयका शिखर हो । 


` यत्रैकं चक्षितकुरज्ञभज्ञि चक्ु। ग्रोन्मीलत्कुचकलशोपशोभि वक्षः । 
मघ्यं च क्रशिमसमेतमुत्तमाडूगं भून्गालीरुचिकचसंचयाञ्चितं च ॥ ४॥ 
` सामोगं घननिबिडं नितम्वबिस्वं पादोऽपि स्फुटमंणिन्‌ पुराभिरामः। 
८ ९ 
, आलोक्य क्षणमिति नन्दिनोऽप्यकस्मादाश्वयं परमुदभूदुभूतपूर्वम्‌ ॥ ५ ॥ 
(युग्मम्‌) 
१ अंन्वय--यत्र,( देवीरूपाधभागे ) एकम्‌ चक्षुः चकितकुरङ्गमङ्गि [ अस्ति], वक्षः 
प्रोन्मील्तकुचकलशोपशोमि [ अस्ति. ], मध्यम्‌ च क्रशिमसमेतम्‌[ अस्ति ], उत्तमाङ्गम्‌ च अङ्गा- 
लीरुचिकचसञ्चयाञ्चितम्‌ [ अस्ति ], साभोगम्‌ घननिविडं नितम्बबिम्बम्‌ [ अस्ति ], पादः 
अपि स्ुटमणिनूपुराभिरामः [ अस्ति ], इति आलोक्य, नन्दिनः अपि क्षणम्‌ अकस्मात्‌ अभूतः 
र्वम्‌ परम्‌ आश्रयम्‌ उदभूत्‌ । 
- ” : अथे--जिस ( अर्धनारीधरस्वरूप ) में एक ओर-- देवीरूप अर्धभागमें-- 
'घुक 'चक्षु चकित हुए मृगक्रा-सा शोभित है,. बक्षःस्थळ विशाळ स्तन-कलछशसे 
विभूषित है, कटिभाग अतिशय ऋशतायुक्त और मस्तक काळे अमरोंके समान 
कृष्ण केशों से सुशोभित है । एवं चितम्वमण्डछ अतीव विशाळ और ( वाम ) चरण 
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शब्दायमान सणि-नूपुरसे सुमनोहर है; इस प्रकारके अद्सुतरूपको देखकर नन्दीको 
भी क्षणभर एकाएक अभूतपूवे परम आइचय हुआ । और-- 


€ NN ७ शू 
यत्राध घंय्यति भूरिभृतिशुभरं चन्द्रांशुच्छु रितबुवेरशेलशोभाष्‌ | 
अध च प्रणिहितङङ्माङ्गरागं पयस्तारुणरुचिकाश्वनाद्रिमद्राम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वय--यत्र सूरिभूतिशुभ्रम्‌ अर्घम्‌ चन््रांछच्छुरितकुवेरशैलशोमाम्‌ घटयति, अर्घ 
च प्रणिह्दितकुङ्कुमाङ्गरागम्‌ [ सत्‌ ] पर्यस्तारणरुचिकाञ्चनाद्रिमुद्र।म्‌ घट्यति | 
अरथे-जिस अद्भुत रूपमें एक ( दाहिना ) अर्धभाग गाढ़ विभूति ( भस्म ) से 
घवल होकर चन्द्रमाकी किरणोंसे व्याप्त हुए कैलास पर्वतकी शोभा धारण करता 
है और दूसरा ( वाम ) अर्धभाग कुङ्कुमयुक्त अङ्गरागसे विलि होकर सूर्यकी अरुण 
कान्तिसे व्याप्त हुए सुवर्ण शैळकी ( सुमेरुकी ) शोमा धारण करता है । 


यत्कान्ति देघदपि काश्वनाभिरामां गरोन्मीलद्शुजगशुभाङ्गदोपगूहम्‌। 
पिश्राणं युकुटयुपोढचारुचन्द्र सन्धत्ते सपदि परस्परोपमानम्‌ ॥ ७॥ 
जि अन्वँये— यत्‌ काञ्चन अभिरामाम्‌ कान्तिम्‌ दधत्‌ अपि प्रोन्मीलदूभुजगञ्चमाङ्गदोप- 
गृदम्‌, उपोढचारुचन्द्रम मुकुटम्‌ बिभ्राणम्‌ [ सत्‌ ] सपदि परस्परोपमानम्‌ सन्धत्ते | 
अर्थ--जिप्त अद्‌भुत स्वरूपमें--शिवरूप दक्षिण अर्धभाग अनिर्वोच्य शोमा 
धारण करता हुआ भी वासुकि आदि सर्प-रूपी सुन्दर केयूरोंसे परिवेष्टित और 
सुमनोहर चन्द्रमण्डित मुकुट धारण करता है एवं देवी-रूप अर्धभाग काञ्चन ( सुवणे ) 
के समान अभिराम कान्ति धारण करता हुआ भी हाथोंमें देदीप्यमान सुन्दर 
केयूराँसे परिवेष्टित और अतीव मनोहर कर्पूरसे उअब्त्रलित मुकुट धारण करता है। 
इस प्रकार दोनों अधभाग झाग्इइलेपबश एक दूसरेके उपमान बनते हैं । 


आश्चयं तव दयिते हितं विधातुं 
प्रागरभ्यं किमपि भवोपतापभाजास । 
अन्योन्यं गतमिति वाक्यमेकबकत्र- | 
प्रोद्धिनं घटयति यत्र सामरस्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वय--थत्र “दयिते | मबोपतापमाजाम्‌ हितम. विधातुम्‌ तव किमपि प्रागल्म्यम. 
आश्चर्यम्‌ ।! “दयित ! मवोपतापभाजाम्‌ ईहितम्‌ विधातुम तव किमपि प्रागल्भ्यम्‌ ( आश्चर्यम्‌ ) 
इति ( समवेतयोः शिवयोः ) एकवकत्रप्रोद्भिन्नम्‌ वाक्यम्‌ अन्योन्यम्‌ गतं ( सत्‌ ) सामरस्यम्‌ 
घरयेतिं । द 
अर्थ--जिस अद्‌भुत रुपमै ( भगवानका पार्वेतीजीके प्रति) हे प्रियतमे ! 
सांसारिक पापतापोंसे सन्तप्त जीवोंका कल्याण करनेके लिए तुमने अद्भुत लोकोत्तर 
प्रगल्भता धारण की हे एबं ( श्रीमबानीजीका शंकरजीके प्रति) (हे प्रियतम ! 
यह बड़ा ही आइच्य हे. कि भव-भय पीड़ित आतंजनोंके अभिळषित मनोरथाँको पूणे 
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करनेके लिए आपने एक विलक्षण प्रगल्मता- धारण की हैं।! इस प्रकार परस्पर 
अभिन्न भावसे मिले हुए शिव और शिवाका एक ही सुखसे निकळा- हुआ एक ही 
वाक्य परस्पर में अन्बित होकर एक दूसरेकी समरसता सिद्ध करता हे । :- . 


प्रत्यङ्गं घनपरिरस्भतः प्रकम्प 
वामार्धं शुजगभयादिवैति यत्र |. 
यत्रापि स्फुटपुलक चकास्ति शीत- _ 
स्वःसि्धुस्नपिततयेय दक्षिणार्धम्‌ [| 8 ॥ _ 
अन्वय--यत्र वामार्धम्‌ घनपरिरम्मतः सुजगमयात्‌ इव अत्यज्गम्‌ प्रकम्पम्‌ एति; 
तथा यत्र दक्षिणाघम अपि घनपरिरम्भःः शीतस्वःसिन्धुस्नपिततया इव स्फुटपुलकम्‌ चकास्ति ।- ` 
अर्थे-ज्ञिस अदूभुत शरीरमें वामअङ्ग दक्षिणाङ्ग द्वारा किये गये .गाढ़- 
आलिङ्गनसे, सपॉके भयसे मानो प्रत्यक्ष्मे कम्प ( सात्त्विक आव) को प्राप्त 
होता है और दक्षिण अङ्ग वामाङ्ग द्वारा किये गये आळिङ्गनसे, शीतळ मन्दाकिनीके 
स्नानंसे मानो खूब रोमाञ्चित हुआ प्रतीत होता है। _ AH 
` ` ` एकत्र स्फुरति गुजङ्गभोगमङ्गि- 
. नौलेन्दीवरदलमालिका परत्र । 
एकत्र प्रथयति भस्मनोऽङ्गरागः 
शुभ्रत्वं मलयजरञ्जनं परत्र ॥ १०॥ . 
एकत्राउपयति विषं गलस्य काण्ण्य 
कस्तूरीकृतमपि पुण्द्रकं परत्र | 
एकत्र युतिरमलास्थिमालिकाना- | 
सन्यत्र प्रसरति’ मौक्तिकाबलीनाम्‌ ॥ ११ ॥ 
एकत्र सुतरुधिरा करीम्द्रकृत्तिः 
__ कोसुन्भ॑ वसनमनश्वरं परत्र | 
इत्यांदीन्यपि हि परस्परं विरुद्धा- ` 
न्येकत्वं' दधति विचित्रधाम्नि यत्र ॥ १२॥ 
2 ` (तिळकम्‌) 
अन्वय-यत्र एकत्र सुजङ्गभोगमङ्गिः स्फुरति, परत्र नीहेन्दीवरदलमालिका स्फुरति, 
एकत्र भस्मनः अङ्गरागः श्रुभ्नत्वम्‌ प्रथयति, परत्र [ च | मल्यजरञ्जनम्‌ शुभ्रत्वम्‌ प्रथयति, 
एकत्र विषम्‌ गलस्य कार्ष्ण्यम्‌ अर्पयति, परत्र अपि कस्तूरीकृतम्‌ पुण्ड्रकमू गलस्य काष्ण्यम्‌ 
अर्पयति, एकत्र अस्थिमाछिकानाम्‌ अमला द्युतिः प्रसरति; अन्यत्र मौक्तिकाबहीनां द्युतिः 


. १, मिथयतिर इति पाठ; । २, 'ऐकध्यं? इति पाठ; । 
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एकत्र ख.तरुभिरा करीन्द्रकृक्तिः वसनम्‌ , परत्र अनदवरम्‌ कौसुम्भम्‌ वसनम्‌ , इत्यादीनि 
परस्परम्‌ विरुद्धानि अपि यत्र विचित्रधागिनि ए कत्वम्‌ दघति [ तद्‌ बयम्‌ वन्देमहि ] । 
अर्थ-जिस झारीरमें एक ओर अर्थात. दाहिने अर्धभागमें बासुकि आदि 
झुजङ्ञोंके रारीरोंकी छटा छिटकती है और वाम अज्ञे नीलकमलोंकी माळा शोमित 
होती हे तथा एक ओर ( शिवरूप.अर्धेभागमें ) असमका अङ्गलेप शुश्रताको बढ़ाता है. 
और दूसरी ओर अथौत्‌ पार्वतीरूप अर्धसागमें मळयचन्द्नका लेप शुभ्रता बढ़ाता है | 
एक ओर (दक्षिण अङ्गमें) कालकूट विप कण्ठमें काळिमा अर्पित करता हे. 
दूसरी ओर कस्तूरीका तिळक कण्ठको कृष्ण करता है, एक तरफ अस्थि-मालाओंकी 
स्वच्छ कान्ति फैलती हे और दूसरी तरफ सुक्ताबळियोंकी स्वच्छ शोमा फैळती है । 
एवं एक ओर ( शिवरूप अर्घभागमें ) रफ्त्तावी गजचर्मरूपी वस्न है और दूसरी 
ओर ( श्रीपावंतीरूप अर्थभागमें ) छुसुम्भ ( छाल रङ्ग ) में रँगा हुआ अक्षय-साड़ीरूप 
हे । याँ परस्पर, एक दूसरेकी अपेक्षा विरुद्ध बस्तुएँ भी जिस अद्भुत 
अर्घनारीरचर रूपमै एकताको धारण करती हैं [ उसे हम प्रणाम करते हैँ ]। 
दन्तानां सितिमनि कजलप्रयुक्त 
सालिन्येऽप्यलिकविल्ञोचनस्य यत्र । 
रक्तत्वे करचरणाधरस्य चान्यो 
र नान्योन्यं समजनि नूतनो बिशेष; ॥ १३॥ 
`  अन्बंय--यत्र दन्तानाम्‌ सिंतिमनि अलिकेविलेचनस्य कञ्जल्परयुक्ते माढिन्ये अपि, 
करचरंगाधरस्य रक्तत्वे च अन्योन्यम्‌ नूतनः अन्यः विरीषः न समजनि | 
- - अर्थ- जिस अदूभुंत रूपमै दाहिने और वाये दोनों अथे-भागोमें दन्तांकी. 
स्वच्छता परस्पर कोई नवीन - विशेषता ( अन्तर ) नहीं हुई, क्योंकि दोनों अर्ध 
भांगोंके दांत इवेततायुक्त हैं। दोनों भागोंके . लळाटस्थ नेत्रकी कालिमामें भी कोई 
नवीन-विशेषंता नहीं हुई, .क्योंकि दाहिने भांगके आलनेत्रमें अंभिजन्य . घूस और 
बाँयें सागके भालनेत्रमें करजळकी कालिमा विद्यमान है, अतः परसपर कोई बिशेषता 
नहीं हुई । एवं दोनों भागोंके हस्त, चरण और अंघरेकी छालिमामें भी परस्पर कोई 
नूतन विळक्षणता प्रतीत नहीं हुई; क्योंकि दोनों समानरूपसे रक्त हैं..[-प्रभुके उस 
अर्घनारीश्वर रूपं अदूभुत वेषको में प्रणामं करता हूँ ]। $ : 
ऐसे अद्भुत 'अर्धनारीइवर’ रूपके प्रथम-प्रथम द्शेनसे नन्दी, महाकाळ 
आदि शिव-गणोंने जो-जो वितर्के किये, उनका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं-- ] ` - 
कण्ठस्य भ्रसरनिभा विभाधंभागं 
युक्त्वा किं स्थितिमङरोच्छिरोरुहार्थे। 
८, अघ वा कनकसदग्राच, कचांचां 
सन्त्यज्य न्यविशत कि गलैकदेशे || १४॥ . 


३४४ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [एकषिश 


सौवर्णः करकमले यथैव वामे 
सव्येडपि भ्रवमभवत्तवैव कुम्भः । 
क्रीडेकप्रसृतमतिविश्ुर्विभति 
स्वाच्छन्द्यादुरसि तमे नूनमेनस्‌ ॥ १५॥ 
यत्रासीज्ञञदखिलं युगावसाने 
पूर्णं यदुचितमत्र सध्यमागे | 
संरम्भाद गलितमदस्तदेब नूनं 
विश्रान्तं घनकठिने नितम्बत्रिम्बे ॥ १६॥ 


इत्यादोन्प्रविदधुरेव यत्र ताव- 
त्संकटयान्प्रथमसमागमे गणेन्द्रा; । 
यावत्स॒प्रणतिविधौ पदारविन्दं 
भृङ्गीशः परिहरति स्म नाऽस्बिकाय॥ १७॥ 
( चक्कलकम्‌ ) 


अन्वय--कण्ठस्य भ्रमरनिभा विभा अर्धमागम्‌ मुक्त्वा शिरोरुहाधे स्थितिम्‌ 
अकरोत्‌ किम्‌ ! कचानाम्‌ ( कपर्दरूपाणाम्‌ ) कनकसदृग्रुचिः अर्धम्‌ सन्त्यज्य किं गढैकदेशे 
न्यविशत ? यथैव वामे करकमले सौवर्णः कुम्भ [ अस्ति ] भ्रुवम्‌, तथैत्र सव्ये अपि सौवर्णः 
कुम्भः अमवत्‌ ; नूनम्‌ तम्‌ एव एनम्‌ ( कुम्भम्‌) क्रीडैकप्रसुतमति; विभुः स्वाच्छन्द्यात्‌ उरसिं 
विभत्ति १ यत्र युगावसाने अखिलम्‌ जगत्‌ आर्स तू , अत्र मध्यमागे यत्‌ पूणेत्वम्‌ उचितम्‌ । 
तदेव अदः ( एत्वम्‌) संरम्भात्‌ गलितम्‌ सत्‌ घनकठिने नितम्बबिम्वे विश्रान्तम्‌ ! यत्र इत्या- 
दीन्‌ सङ्कल्पान्‌ गणेन्द्रा: प्रथमसमागम एव तावत्‌ अविद्घुः यावत्‌ सः अङ्गीरा; प्रणतिविधौ 


अम्बिकायाः पदारविन्दम्‌ न परिहरति स्म । 


अर्थ--जिस अर्धनारीश्वर रूपके विषयमे अहो ! कण्ठकी भ्रमरतुल्य कृष्ण 
शोभा कण्ठके अधेभागको छोड़कर 'वामार्ध' के शिरःकेशोंमें चढी गई है क्या ? ज़टा- 
ओंकी सुवर्ण सदृश कान्ति दक्षिण अर्धभागको छोड़कर कण्ठके वामार्धे प्रविष्ट हो गई 
है क्या | जैसे बाँयें करकमढमें सुबर्णका कढश है, वैसे ही दाहिने कर-कमळमें भी 
सुवणका कलश था, माळूम होता हे कि उस सुबर्ण कछशको क्रीड़ामें अति अनुराग 
रखनेवाले प्रभुने स्वातन्त्र्य अपने वक्षःस्थल ( हृदय ) में धारण कर लिया दे? 
अहा, कल्पान्त समयमै भगवानके जिस मध्यभाग ( उद्र ) में यह सारा जगत्‌ छीन 
हुआ था, उस ( मध्यभाग ) में जो पूर्णता ( स्थूलता ) होनो चाहिए थी, बह पूर्णता 
भगवानके नाल्य-वेगसे मध्यमागसे खिप्तककर ( बाँचें) कठिन नितम्बः 
विस्वमें स्थित हो गई है क्या १? इत्यादि बहुविध वितर्क नन्दी आदि शिवगर्णेनि 


स्तो ] प्रेममकरन्द-सहित ३४५ 


प्रथम दशेनमें ही. तब तक किये, जव तक कि उस भ्रज्ञीदाने प्रणाम करते समय 
श्रोजगद्म्बिकाके पादारविन्द्को प्रणामसे प्रसन्न नहीं किया (३ 


किमयं शिवः किस शिवाऽथ शिवा- 
विति यत्र चन्दनविधौ भवति। 
अविभाव्यमेव वचनं विदुषा- | 
सविभाव्यमेव वचनं विदुषाम्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्वय--यत्र वन्दनविधौ अयम्‌ किम्‌ शिव; १ किसु शिवा अथ किम्‌ शिवौ इति 
वचनं विदुषाम्‌ अविमाव्यम्‌ एव भवति । अतः अत्र वचनम्‌. विदुषाम्‌ अविभाव्यम्‌ एव । 
अर्थ-जिस अद्भुत अर्थनारीइवर रूपके विषयमें प्रणाम करते समय “यह 
शिव हैँ ? अथवा शिवा ( पार्वती ) हैं ? या 'शिव और शिवा” दोनों हैं १? यह 
कथन बड़े-बड़े तत्त्ववेत्ताओंका अविभाव्य, दुर्विज्ञेय, ही है । अतः ( एकत्व द्वित्व 
अथवा एुंस्व और स्त्रीत्व विषयक रहस्य ) अविभाव्य--विह्वज्जनोंसे भी दुर्विज्ञेय हे. । 
अथवा अविभाव्य अर भगवान्‌ श्रीविष्णु द्वारा वि=विशेष भावना द्वारा भाव्य 
( जानने योग्य.) दै, अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही इसका रहस्य जान सकते हैं । 
एकः स्तनः समुचितोन्नतिरेकमक्षि 
लकष्पाऽजनं तचुरपि क्रशिमान्वितेति | 
लिङ्गेल्रिभिव्य्रसिते सविभक्तिकेऽपि 
यत्राव्ययत्वमविखण्डितमेष भावि ॥ १९॥ 
अन्वय--यन्र एकः स्तनः समुचितोन्नतिः, एकम्‌ अत्ति लक्ष्या्जनम्‌, तनुः अपि 
क्शिमान्विता इति त्रिभिः ङिङ्गेः व्यवसिते अपि सविभक्तिके अव्ययत्वम्‌ अविखण्डितम्‌ 
एव आति । 
अर्थ-जिस, अद्भुत अर्धनारीश्वर रूपसें एक स्तन ( वामार्घस्थ') परम उन्नति 
को प्राप्त हे, एक नेत्र ( बाँयाँ नेत्र ) कञ्जल-युक्त है. एवं तनु ( वामाङ्ग ) ऋशतायुक्त 
हे । इस प्रकार इन तीन ढिङ्गौं ( चिहों ) से विशेष बनावटके सुनिश्चित होने 
पर भी इसकी अव्ययता (अविनाशिता ) सदैव अखण्डित ही वनी रहती है ।' 
श॑ खुङ्गरिटि नासक प्रमथने मगवानूकै घामाङ्गस स्थित गिरिजाको प्रणाम नहीं क्या, 
किन्तु केवल मगवानूको ही प्रणाम किया । तब जगद्स्त्रिकाने कुपित होकर उसे शाप दिया, 
“मैं जगन्साता हुँ, तुम मेरे सम्बन्धी रक्त, मांसादिकों त्याग दो |? उसने उनके 
झापको सुनकर अपने शरीरके रक्त, मांसको त्याग दिया। फिर सगवान्‌ झङ्करने अखतका 
अभिषेक करके उसक्रो- “तू केवळ अस्थिशेष ही रहकर सदा अमर रह ! ऐसा वरदान 
देकर अजुग्रहीत किया । यह पौराणिक कथा है । 
१ यहाँ कविने इस अदूझुत वेषकी सहिसाका वर्णन करते हुए इस भावको शळेष- 
मूलक ध्वनिमे विरोधासासका पुट देकर और भी अधिक चमत्कृत कर दिया है। वह 
४४ 


३४६ स्तुति-कुखुमाअलि [ एकविश 


` यत्र भ्रं हृद्य एव यदैक्यमासी 
द्वाक्ाययोरपि पुनः पतितं तदेव। 
यस्मात्सतां हृदि यदेव तदेव वाचि 
यच्चेब वाचि करशेऽप्युचितं तदेव ॥ २० ॥ 
कान्ते शिवे स्वयि विरूढमिंदं सनश्च 
` मूर्तिश्च मे हृदयसंमददायिनीति। 
- अन्योन्यसभ्यभिहितं 'दितनोति : यत्र | 


साघारणर्मितमनोरमतां सुखस्य ॥ २१ ॥ 
उद्यन्निरुत्तरपरस्परसामरस्य- 
संभावनव्यसनिनोरनवद्यहृ्यस्‌ । 
अद्वेतमुत्तमचमत्कृतिसाधनं त- 
द्वष्माकमस्तु शिबयो शिवयोजनाय ॥ २२॥ 
(तिढकन्‌) 


अन्वय--श्रुवम्‌, यत्र ( द्योः शिवयोः) हृदये एव यत्‌ ऐक्यम्‌ आसीत्‌ , पुनः 
तदेव ( ऐक्यम्‌ ) वाक्काययोः अपि पतितम्‌ | यस्मात्‌ सताम्‌ यदेव हृदि [ भवति ] तदेव 
( तेषाम्‌ ) वाचि, यच्चेव वाचि तदेव करणे अपि उचितम्‌ । यत्र 'हे कान्ते ! हे शिवे !! त्वयि 
विरूढुम्‌ इदम्‌ मम मनः त्वयि विरूढा इयम्‌ मम मूर्तिः च. मे हृदयसंमददायिनी, इति 
तथा--त्वयि कान्ते शिवे विरूढं मम मनः मूर्ति; च मे हृदयसंमद्दायिनी’ इति च अन्योन्यम्‌ 
अभि अमिहितम्‌ मुखस्य साधारणस्मितमनोरमताम्‌ वितनोति | तत्‌ उद्यनिरुत्तरपरस्पर 
सामरस्यसंभावनव्यसनिनोः शिवयोः अनवद्यद्ृद्यम्‌ उत्तमचमत्कृतिसाधनम्‌ अद्वैतम्‌ ( अर्घ 
नारीश्वरत्वं ) युष्माकम्‌ शिवयोजनाय अस्तु । 


अथं--जिस अद्भुत अधनारीश्वर रूपमे दोनों शिवों ( अर्थात्‌ शिव और 
शिवा.) के हृदयमें जो ऐक्य था, वही ऐक्य फिर उनके वाक्य और शरीरमें भी 
आ गया. ( अथोत्‌ . जैसे. उनके हृदय अभिन्न थे, वैसे ही वचन और शरीर 
भी अभिन्न हो गये ), क्योंकि सजनोंके हृदयमें जो भाव होता हे, बही भाव उनके 
वचनभें भी होना चाहिये और जो भाव वचनमें होता है, बही उनके शरीर अथवा 
कायमें पा उचित है, यानी सत्पुरुषोंके हृदय, वचन और कार्य इन सबसे 
एकता रह 


'कहता है, जहाँ अत्युन्नत एक स्वन ( एुँल्लिज्ञ ) है। अब्जनयुक्त एक अक्षि ( नपुंसक ) है 

और इशतायुक्त तनु ( खीलिज्ञ ) है । इस प्रकार पुंदिछङ्ग, ख्रीरिङ्ग और नपुंसक इन तीनों 
` ढिङ्गोंसे प्रथमा आदि सात विसक्तियोंका सुनिश्चित साहित्य होनेपर भी जहाँ सदैव अव्ययत्व 
“बना ही रहता है । कितना हृदयय़ाही माव हेः! 


स्तोत्र | प्रेममकरन्द्‌-सहित ३४७ 
जिस रूपमें ( भगवानका देवीके प्रति) “हे कान्ते! हे. शिवे !! तुममें 
छगा हुआ यह सेरा मन और शारीर दोनों मेरे हृदयमें अतिशय आनन्द चमत्कार 
उत्पन्न करते हें. ।” और ( देवीका श्रीमगबानके प्रति ) “हे प्रियतम -सदाजिव्र । आपमें 
लगा हुआ यह मेरा मन और शरीर सुझे परम आनन्दित करते हैं? इस प्रकारके ईषद्‌- 
हास्य-पूर्दक परस्पर एक दूसरेको कहे हुए वचन सुखके सहज स्मितकी , सुमनोहरताका 
विस्तार करते हें । इस तरह परस्पर एक दूसरेकी निरुत्तरता सम्पादन कर देनेमें 
अत्यन्त पारङ्गत शिव और शिवाका बह निर्दोष, परममनोहर उत्तमोत्तम चमत्कारकारी 
अर्घनारीश्वररूप अवेत आप छोगोंके कैवस्यसम्पादनके लिए हो । = 
सक्त्याण्यलक्ष्याण्यपरत्र यत्र विलक्षणान्येव हि लक्षणानि-। 
साहित्यसस्यद्ञ्चतमीशयोस्तञ्ञ कस्य . रोमाश्चप्नुदश्वमेत ॥ .२३॥ 
अन्वय--हि यत्र अपरत्र ( मगवत्पाइवें ) अछक्ष्याणिं लक्षणानि विलक्षणानि एव 
लक्ष्याणि, तत शिवयोः अत्यदूभुतम्‌ साहित्यम्‌ कस्य रोमाञ्चम्‌ न उद्‌ञ्चयेत ! 
अधे- अद्दा, जिस अदूसुत स्वरूपमें दक्षिण भागमें अलक्षित ( अदृश्य ) स्तन, 
केश आदि लक्षण वाम भागमें विलक्षण ही ढङ्गके लक्षित होते हे. । बह 'शिंव और 
पार्वतीजीका? अति अद्भुत अद्वैत -साहित्य ( अर्धेनारीश्वररूप) किस सचेतनको 
रोमाञ्चित नहीं कर देगा ? । 


जूटहेंग॑क॒टेन्द्रनीलरुचिमिः श्यामं दधत्युध्वगं 
भागं वह्विशिखापिशङ्गमघरं' मध्ये सुधाच्छच्छवि) । _ 
घत्त शक्रधनु।भ्रियं `ग्रतिमिता यत्रेन्दुलेखानजु- 
युष्माकं स पयोधरो भगवतोहर्षासत वर्षतु॥ २४ ॥ 


" ` इति भ्रीकाश्मीकमहाकविश्रीमज्जगद्धर्भद्डविरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
स्तुति-कुखुमा्जलो ‘अर्धनारीश्वरः स्तोत्रमेकषिशम्‌ । ` 


` अन्वय--जूटाहेः मुकुटेन्दनीलरुचिमिः ऊर्ध्वंगम भागम्‌ च्यामम्‌ दधती, ' अधरम्‌ 
मागम्‌ वह्विशिखापिशङ्गम्‌ दधती, मध्ये सुधाच्छच्छविः अनजु; इन्दुलेखा, यत्र प्रतिमिता सती 
शक्रधनुः श्रियम्‌ धत्ते, सः भगवतोः पयोधरः युष्माकम्‌ हर्षामृतम्‌ वर्षतु । 
अर्थ--अपने उस्ब॑भागको जटाजूटपर विराजमान वासुकिके मस्तककी इन्द्रनीळ 
मणियोंकी कान्तियांसे शयामळ करती हुई, अधोभागको भाछनेत्रकी वृहि्वाळाओंसे 
पीछा बनाती हुई और मध्यमें स्वयं सुधाके समान स्वच्छ छविवाळी कुटिळ चन्द्रकला 
जिसमें प्रतिबिस्बित होकर इन्द्रधनुषकीसी ( चित्रविचित्र) शोभा धारण करती 
है, वह पार्वती और परमेश्वरका दिव्य पयोधर ( स्तनरूप सेच) आप. लोगोंके लिए 
'परमानन्दरूप अमृतकी वृष्टि करे। 


१, अपरं, इत्यपि पाठः । २, प्रतिमितो अन्नेन्दुलेखाडकुरः, इत्यपि, पाठ; 2 


£ स्तुति-कुछुमाञ्जलि [ दिरा 
इाविंशं स्तोत्रस्‌ 


अब कवि 'कादिपदवन्धन? नामक चित्रकाव्य द्वारा वाईसर्वे स्तोत्रको आरम्भ 
करते हुए कहते दें-- 
काव्यकौशलकलासु कोबिदैः कीतिंतः कविङुलैः इुतृहृलात्‌ । 

- कौपुदीकुपुदकान्दकीतिमिः कामितः इशलकार्यकारिमिः ॥ १॥ 
केरणीकषकलिन्दकन्यकाकूसकालियकडारफन्धरः | 
किसिपक्षपणकारणकतुझान्तिकृत्कररिकृत्तिकपटः ॥२॥ 

` केकिकेतनळृशानुकोशिकेः किन्नरैः कविझबेरकेशवेः । 
कालकूटकवलक्रियाक्रमे क्रन्दितः कलुपकर्षणक्षमः ॥ ३ ॥ 
कणकी सितकपासङुण्डलः कुष्डितक्रकचकर्पकल्मपः । ` 
कालकामकदनः' कुपुडतीकान्तकडुरकपदकन्दर* ॥ ४ ॥ 
कापिशायनकपायकामिनीकेलिकूजितकलेन कौतुकात्‌ । 
क्रोडितः क्कणितकीचकक्कणरङ्रोकिलाकलकलेन कानने ॥ ५॥ 


कुन्दकुड्मलकदम्पकेतकी काश्चनारकलिकाकदस्बकैः | 
कर्णिकारकरवीरकोरकेः  केरवेः छुबलये;। कुशेशयैः ॥ ६ ॥ 
किंशुके! कपिकपोलकान्तिभिः केसरैः कमज्ञकोषकोमलै; । 
कोविदारकुटजेः कणेरकेः केवलैः कचितकीर्णङुन्तलः ॥ ७ ॥ 
( युम्मम्‌ ) 
कृष्णङुण्डलिकठोरकञ्चुकेः बलूपङुञ्जकमनीयकङ्कणः । 
` कोधढत्तकरिकुम्मकोटरक्र्रकेसरिकिशोरकण्टकः ॥८॥ 
कान्तया कनककाश्विकिड्रिणीकान्तया कलितकण्ठकम्द्लः । 
कोपयनुकपटतः किरीटिनं क्रीडया कृतकिरातकेतवः ॥ ९ ॥ 
काककडूकररेः कलड़िते कश्मले कठिनकृत्यकारिते । 
कांध्ितः क्षतकलेवरैः कडु कर्षयन्करुणया कदर्थनास्‌ ॥ १० ॥ 
कोपककशङ्कतान्त कि्रक्लेशकातरङृपाकृतौ कृती । 
करपतां कलिकलङ्ककन्दलीकन्द्कत्तनङुठारकर्मणे ॥ ११॥ 
> ( एकादशभिः कुलकम्‌.) 
१. दहनः, इत्थपि पाठः ! २, कपर; इत्यपि पाठः । 


श्तोच्र ] प्रेममकरन्द-सहित ३४३ 


अन्वय--काव्यकौदलकणासु कोविदैः कविकुलैः कुतूहलात्‌ कीर्तितः, कौमुदीकुमुद- 
कान्तकीर्तिभिः कुशलकार्यकारिमिः कामितः, केरलीकच फलिन्दकम्यकाकूलालियिकडारकन्धरः, 
किल्विषक्षपणकारणक्रतुक्लान्तिकृत्‌, करटिङकततिकर्पटः, कालकूरकवलक्रियाक्रमे केकिकेतन- 
कश्यानुकौशिकैः किंनरेः कविकुवेरकेशवेः कऋम्दितः, कछुपकर्षणश्षमः कर्णकीडितकपालकुण्डलः, 
कुण्ठितक्रकचकल्पकल्मषः, कालकामकदनः, कुसुद्रतीकान्तकर्चुरकपदकन्द्रः, कानने कापिशायन- 
कषायकामिनीकेलिकूजितकलेन क्यणितकीचककवणत्कोकिलाकळकलेन च कौतुकात्‌ क्रीडितः, 
कुन्दकुड्सलकदम्रकेतकीकाञ्चनारकछिकाकदम्बकैः करणिकारकरबीरकोरकैः कैरवैः कुवलयैः 
कुशेशयैः, कपिकपोळकान्तिभिः किंशकैः, कमल्कोषकोमठेः केसरैः कोविदारकुटजैः कणेरकैः 
केवलैः कचितकीर्णकुन्तलः, ऊष्णकुण्डलिक्ठोरकञ्चुकैः बलसकुञ्जकमनीयकङ्कणः क्रोधकृत्त- 
करिकुम्मकोटरश्ूरकेसरिकिशोरकण्टकः, कनककाञ्चिकिङ्किणीकान्तया कान्तया ( गिरिजया ) 
कलितकण्ठकन्द्छः, क्रीडया इतकिरातकेतवः , कपटतः किरीटिनम्‌ (.अर्जुनम्‌ ) कोपयन्‌, 
काककडुकुररेः कलङ्किते कठिनङ्कत्यकारिते कदमले क्षतकलेवरेः ( शरणम्‌ ) काडः छ्षितः (तेषामेव) 
कडम्‌ कदर्थनाम्‌ करुणया कर्षयन्‌,, कोपकर्कशङ्कतान्तकिङ्करक्लेशकातरकृपाङृतौ कृती 
( महेश्वरः ) कलिकलङ्ककन्द्लीकन्दकतेनकुठारकर्मणे कल्पताम्‌ । 


अर्थ--काव्य-कौशछ और कळाओंमें प्रवीण सत्कवियों द्वारा बड़े कौतूहरसे 
वर्णित, कौमुदी ( चन्द्र-कान्ति) और इुसुद ( श्वेत कमळ ) के समान मनोहर 
कीर्तिवाले कुशळ-कार्येकारियों ( पुण्यात्माओं ) से अभिळपित, फेरळदेशीय अङ्गनाओं- 
के केशपाश एवं काळिन्दी ( यमुना ) के कूलमें रहनेवाले कालियनागके समान पिङ्गल 
ग्रीवावाळा, पातक उपपातक और महापातकरूप पापोंको दूर करनेवाले यज्ञमृगका 
शिरच्छेदन करनेवाला, गजचमेरूप उत्तरीय बस्रको धारण करनेवाला, कालकूटकी 
कवळक्रिया ( आस ) करते समय स्वामी कार्तिकेय, अग्नि, इन्द्र, किन्नरगण, शुक्राचार्य, 
कुबेर और भगवान्‌ विष्णुके द्वारा प्रार्थित, त्रिविध पापोंको दूर करनेमें अति प्रवीण, 
कर्णेसि कपाळरूपी कुण्डल धारण करनेवाळा, क्रकच ( आरे) के सदृश भयङ्कर 
कल्मषको कुण्ठित कर देनेवाला, काळ और कामदेवको दण्ड देनेवाळा, चन्द्रमाकी 
कान्तिसे कर्बुर जटाजूटकी कन्दरा वाळा, आसबके पानसे सुमनोहर कामिनीके 
केलिकूजितके तुल्य सुमधुर शब्दायमान वेणु-दृक्षोंपर बैठे कोकिलोंके कळकळ रवसे 
वनमें कौतूहळूसे हर्षित हुआ, कुन्दकळी, कद्व, केतकी और कचनार-कलिकाओंके 
कदस्बाँ और कर्णिकार, करवीरके कोरकों एवं कैरव ( इवेत कमळों ) झुबळ्य ( नील- 
कमळ ) और रक्तोसळां तथा कपियोंके कपोलोंके समान कान्तिवाले किंशुक, कमल- 
कोशके समान सुकोमळ कमळ एबं कोबिदार कुटज और कणेरकके मनोहर पुष्पोंसे 
सुशोमित विखरे केशोंवाला, काले सपॉके कठोर कंचुकोंका कमनीय कंकण धारण 
करनेवाला, कधवश हाथियोंके गण्डस्थलोंको विदीणे करनेवाले अति क्र सिह-शावकों- 
का वध करनेवाला, सुवर्णेकी काञ्रीपर गुँथी हुई किंकिणियोंसे सुशोभित हुई कान्ता - 
श्रीगिरिजाके  कर-कमलोंसे कण्ठतटमें आलिङ्गित, क्रीड़ासे ( अजुनके ग्रति अनुग्रह 
करनेके लिए सङ्घ किरात--वेष धारण कर छळसे ) अजुनको कुपित करनेवाला, 
छोहके समान कठोर चंचुवाले काक, कङ्क और कुरर पक्षियोसे मलिन और अगम्या- 


३४० श्तुति-कुसुमाशंलि [ धयोविशं 
गमन आदि महापातकोंसे उत्पन्न अति सङ्कटमय नरकसें वहाँके क्रूर पक्षियों हारा क्षत- 
विक्षत किये जाते जीवोंद्वारा शरणार्थ प्रार्थित किया जाता हुआ, उन दीन जीबोंकी अति 
दुःसह पीड़ा दूर करता हुआ एवं कोपसे कठोर यमदूतोंके भयसे त्रस्त हुए प्राणियोंपर 
निष्कारण दया करनेमें अतीव प्रवीण वहः भगवान्‌ सदाशिव इस कलिकाळमें उत्पन्न 
होनेवाळी कलङ्करूपी कदळीका कुठारके समान मूलोच्छेदन करे । " 
कल्लोलिनीकुटिलकेरविणीकुटुम्ब- 
कङ्ासकर्पतकरालकिरीटकोटिः । 
~ ७ 
कात्यायनीकरकरम्बितकीय माण- । 
° ° 
कपूरङुङ्कमकणः `करुणां करोतु ॥ १२॥ 
इति काश्मीरकमहाकविधीमज्जगद्धरभट्टधिरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
स्तुतिकुखुमाञ्जलौ 'कादिपद्चन्धस्तोत्रम्‌ सम्पश्‌ 
अन्वय-कल्छोङिनीकुटिलकैरविणीकुट्‌म्चकङ्कालकहिपतकराछकिरीटकोटिः, कात्यायनी- 
करकरम्बितकीर्यमाणकर्पूरकुंकुमकणः करुणाम्‌ करोतु । RD 
र अर्थे मन्दाकिनी, कुटिल चन्द्रमा और (महाप्रल्य में संहरण किये ब्रह्मादिकों 
के) शिरःकपाळॉका विकराळ मुकुट धारण करनेवाला एवं कात्यायनी के कर-कमलोंसे 
विकीर्यमाण कपूर और कुंकुमके कर्णोसे सुशोभित परमेश्‍वर हमारे प्रति करुणा करे । 


त्रयोविशं स्तोत्रम्‌ - 
छ शङ्गङाचन्धः नामक चित्र-काव्य द्वारा तेईसवें स्तोत्रका आरम्भ 
जगति पिबोधितविधुर॑ बिधुरक्षितचारुशेखर॑ गिरिशम्‌ । 


गिरि शंसामि ससाध्यससाध्वसमानन्ददानपरम ॥ १॥ 


अन्वय-जगति बिद्रोधितविधुरम्‌ विधुरब्जितचारुशेखरम्‌ ससाध्वससाध्वसमानन्द- 
“दानपरम्‌ गिरिशम्‌ [ अहम्‌ ] गिरि शंसामि । ड 


अर्थ संसारमै भयभीत अनाथजनोंको परम आनन्द देकर हर्षित कर देनेवाले, 
चन्द्रकलासे सुशोभित सस्तकवाले एवं जन्ममरणके चक्रसे त्रस्त हुए सज्जनोंको 
- अतिशय अलौकिक आनन्द प्रदान करनेमें परायण भगवान्‌ श्रीकेळासनिवासी प्रभुकी 
मैं बाणीरूपमें बन्दना करता हँ । द 

न पर शरणं प्रभवति भवति कृताबज्ञमानसे महतामू । 

महता भजति हि सहसा सहसा तब भारती मधुरा ॥ २॥ 

१, 'कसळां' इत्यपि पाठः | 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ३५१ 


अन्वय--मवति कृतावज्ञमानसे महताम्‌ परम्‌ शरणम्‌ न प्रभवति, हि सहसा सहसा 
( चलेन ) मधुरा तव भारती महताम्‌ ( महस्य भावः, ताम्‌) भजति । 
अर्थे- हे भगवन्‌ ! आपके विमुख हो जानेपर सजन छोगोंके लिए अन्य 
कोई शरण ही नहीं है; क्योंकि आपकी अभय और सुमधुर वाणी ही उनको महत्त्व 
अदान करती है । 


मधुरागारुणनयना  नयमाशविधो पटीयसी प्रमदा | 
ग्रमदापणाथछुदिते अदिते त्यि सा तृणं भजताप्र ॥ ३॥ 
अन्वय--[ हे विमो ! ] प्रमदार्पणार्थम्‌ उदिते त्वयि सुदिते सति, मधुरागारुणनयना, 
नयनाशविधौ पटीयसी [ अपि ] सा प्रमदा भजताम्‌ तृणम्‌ भवति । 
अर्थ हे प्रभो ! कैवल्य ( मोक्ष ) रूप परम आनन्द देनेकें लिए उद्यत हुए 
आपके सन्तुष्ट होने पर, सुमधुर राग और अरुण नेत्रोंबाळी एवं नीतिमर्यादाका नाश 
स चतुर वह. कामिनी आपके ,भक्तजनोंके लिए शुष्क दणके समान नगण्य 
। 
मजताँ सरसामसलां भम लाग्छितशेखरेन्दुना करुणाम्‌ । 
करुणा गर नवतया बत याऽपंयात तव श्रयतास्‌ ॥ ४ ॥ 
` अन्वय- इन्दुना छांज्छितशेखंर | खम्‌ मम ( हेतोः ) ताम्‌ सरसाम्‌ अमलाम्‌ करुणाम्‌. 
भज, बत ! तव या श्रयताम्‌ करुणाम्‌ गिरम्‌ नवतया अर्पयति | 
अथे-अयि चन्द्रमौले | आप मेरे उद्घारके लिए अपनी उस सरस और 
निर्मळ करुणाका समाश्रयण कीजिए, जो कि आपके सेवकोंकी करुण ( अत्यन्त दीन 
अर्थात्‌ कृश ) वाणीको भी नवीन वना देती है। 
श्रयतां नवनविधो तव धौतवती गीरधं रतिं चतुरम्‌ । 
. चतुरन्तमहीपतिता पतिता हेयत्व एव यत्र सताम्र॥ ५॥ . 
अन्बय--[ अयि विमो ! ] अघम्‌ धौतवती .[ मम ] . गीः. चतुरमू तव नवनविघौ 
रतिम्‌ यताम्‌ , यत्र ( गिरि) चतुरन्तमददीपतिता अपि सताम्‌ हेयत्वे . एव पतिला 
( तृणतुल्येत्यर्थः.) | 
अर्थ हे विभो ! यह मेरी मळसे रहित, निष्पाप बाणी शीघ्र आपकी .स्तुतिमें 
. अनुराग करे, जिस (स्तुति के सामने समस्त भूमण्डळका चक्रवर्ती राज्य भी 
सहृदय जनोंको तुच्छ ठणके समान हेय प्रतीत होता है। 
त्रसतां न कदा भवता - भवतापहता विभो शुमाकृतिना | 
 कृतिनाद्चुपक्ारचितं रचितं शुभमेच भाविहितम्‌ ॥ ६॥ 
अन्वय-[ हे विभो | | मवतापहृता शुभाकृतिना भवता त्रसताम्‌ कृतिनाम्‌ 


उपकारचितम्‌ भाविहितम्‌ शभम्‌ एव कदा न रचितम्‌ १ 
अर्थ अयि विभो ! संसारके पापत्तापोंको हरनेवाले और अतीव सुमनोहर 


३५२ स्तुति-कुछुमाञ्जलि [ चयोषिश 


आ्कतिवाले आपने जन्स-सरणके सयसे त्रस्त हुए पुण्यात्माओंका अनेकानेक उपकारोंसे 
पूणे और भविष्यमै हितकारक कल्याण कव-कव नहीं किया ९ अर्थोत्‌ सदा ही किया । 
विहितं संयि चारु चिरं रुचिरं न गते विवे्लयस्‌। 
कलयन्नमलविधासितभासित रुचिमेहि मे विपाकमलम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वय--हे अमलविभासितभासित ! विवेकल्यम्‌ यते मयि भवता चिरम्‌ चारु 
सुचिरम्‌ ( प्रियस्‌) कथम्‌ न विहितम्‌ १ [ हे विभो !| मे अलम्‌ विपाकम्‌ कल्यन्‌ मे 
रुचिम्‌ एहि । ; 
अर्थ- अघि चन्द्रमौले | मुझ विवेकहीनके प्रति आपने असी तक अभीष्ट 
अनुग्रह क्यों नहीं किया ? हे नाथ ! मेरे अनुरागको उत्कट बनाते हुए मेरे रुचिपथ- 
पर आइए, अर्थात्‌ जिस प्रकार आपमें मेरा अनुराग हो, ऐसी कपा कीजिए । 
कसलं रविरपराजित राजितविकसइपुयथा कुरुते। ` 


कुरु तेन पथा मा भव मा भत्र बिश्ुखो रशं दिश मे ॥ ८॥ 
अन्वय-हे अपराजित | यथा रविः कमलम्‌ राजितविकसद्वपुः कुरुते, तेन पथा मा 
(माम्‌ ) कुरु, हे भव ! विसुखः मा भव, मे इशम्‌ दिश । - 
अर्थ हे अपराजित शिव ! जैसे सूये कमळको शोभायमान और विकसित- 
बदन करता है. बैसे ही मुझे शोभायमान और विकसित बदन कर दीजिये । प्रभो ! 
विमुख मत होइए, सुझपर अनुग्रह-दृष्टि कीजिए । 
दिशमेष विचारहितां रहितां विषयोरणैरहं न लमे । 
नलभेकवदतिविसापन्‌ विलपन्नगवदू घृतः सदा तस्सा ॥ ६ ॥ 
अन्वय--[ हे विभो ! ] नळमेकवत्‌ अतिविलिपन्‌ , बिछ-पन्नगवत्‌ सदा तमसा इतः, 
एषः अहम्‌ विषयोरगेः रहिताम्‌ , विचारहिताम्‌ दिशम्‌ न लमे । 
अर्थ हे नाथ ! नड ( तृण ) में रहनेबाले मण्डूकके समान अत्यन्त बिळाप 
करता हुआ और विलमें रहनेवाले सपेके समान सदा तमोशुणजन्य अन्धकार (अज्ञान) 
से आच्छादित हुआ यह मैं, विषयरूपी सर्पोंसि रहित एवं विवेक-सय सारेको नहीं 
पा रहा हूँ त 
तमसावुज्किंतकलहं फलहसगिरोमया सदा सहितम्‌ । 
सहितं गीरुदितरसा तरसा श्रयतां विथ सदयम्‌ ॥ १० ॥ 
अन्वय--उज्झितकलहम्‌ कळ्हंसगिरा उमया सदा सहितम्‌ सहितम्‌ सदयम्‌ तम्‌. 
बिभुम्‌ तरसा उदितरसा असौ (मम ) गीः भरयताम्‌ । ट 
अर्थ- मायाके आवरणसे रहित, सदैव कोकिळके समान मनोहर बाणीवाली श्री 
उमा पार्वतीसे सहित एवं जीवोंके प्रति हित और दया रखनेवाले सर्वव्यापी प्रभुको 
अतिशय अनुरागवाली यह मेरी वाणी सदा सेवित करे । 
सदयं यदुदारमते रमते कुवंस्तदेव देव जनः । 
वज नः करुणापरतां परतां मा. गा देवं नमो भवते ॥ ११.॥ 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्व-सहित ३५३ 


अन्वय -- उदारमते | यतु सत्‌ ( तत्त्ववस्तु ) तदेव कुर्चन्‌ अयम्‌ जनः रमते, देव | 
त्वम्‌ नः करुणापरताम्‌ वज, परतां मा गाः, भवते नमः [ अस्तु ]। 

, अर्थ-"अयि लोकोत्तर उदार, जो सत्य--त्ात्त्विक बस्तु है, उसमें ही यह 
पुरुष ( अर्थोत्‌ मैं ) प्रीति करता है, अतः हे देव | आप मुझपर दयाळु होइए, 
कठोरताको मत प्राप्त होइए । भगवन्‌ | आपके लिए प्रणाम है । 

भव तेजःप्रसरसितं रसितं भुस्वाऽ्तोपमं भवतः | 

भवतस्रासं सकलं सकलङ्कमतिः कदा विप्ुञ्चामि॥ १२॥ 

अन्वय--भव ! सकलङ्कमतिः [ अहम्‌ ] भवतः तेजशप्रसरसितम्‌ अमृतोपमम्‌ रसितम्‌ 
भुत्वा, भवतः ( संसारात्‌ ) सकलम्‌ त्रासम्‌ कदा विमुञ्चामि १ 
अर्थ--हे सदाशिव | पापोंके सम्पर्कसे कलुषित मतिवाला मैं आपके दिव्य- 
तेजःपुञ्जकी प्रभासे स्वच्छ और अमृतके समान सुमधुर प्रसाद-वचनको सुनकर 
संसारके समस्त भयका त्याग कब करूँगा ? 

युश्चामितभास इशं सदशं शशिनः प्रदश्य वदनम्‌ । 

वद नन्दयितुं जगतीं जगतीशः कोऽस्तु नामान्यः ॥ १३ ॥ 

अन्वय--अमितभास | [ त्वम्‌] शशिनः सदृशम्‌ वद्नम्‌ मद्यं (मयि) 
इशम्‌ सुञ्च, [हे विभो | ] वद्‌, जगतीम्‌ नन्दयितुम जगति कः नाम अन्यः ईश; 
( शक्तः ) अस्तु! 
अर्थैः--अयि अनन्तप्रकाश परमेश्वर ! आप मुझे अपना चन्द्रसदृर वद्नारविन्द 
दिखाकर सुझपर अनुभहपूर्ण दृष्टिपात कीजिए । प्रभो ! आप ही वतळाइए कि संसारको 
आनन्दित करनेके लिए जगतूमे आपके सिवाय दूसरा कौन समे हो सकता है ९ 
नामान्य; सुमतिरयं तिरयन्ति यशांसि तस्य' वा विपदम्‌ | 
विपदं न विलासमये समये वपुरस्य यात्ययातवयः। १४ ॥ ` 
- तव यः स्तुतिषु सदा हर दाहरजः . क्लेशपाशसयस्‌। . .. 
शमयन्तीष्यस्तमनास्तमनाइृतभाग्यमेव ` देवं नमे ॥- १५ ॥ - 
( युंग्मम्‌) 
अन्वय- हर | क्लेशपाशमयम्‌ दाहरजः शमयन्तीषु तव स्तुतिषु सदा यः अस्तमनाः 
भवति, अयम्‌ सुमतिः अमान्यः न [ भवति ], तस्य च यशांसि विपदम्‌ तिरयन्ति, अस्य 
अयातवय; वपुः विळासमये समये विपदम्‌ न याति, देव | अहम्‌ तम्‌ अनाहतभाग्यम्‌ एव नमें। 
अर्थे हर | अविद्यादि पञ्च क्लेश और ( आणव, मायीय तथा कार्म) 
पाझमय दाहको शान्त करनेवाली आपकी स्तुतियोमें जो सदैव अनुराग रखता है, वह 
सन्मति लोकमे अमान्य कदापि नहीं होता और उस धन्यात्माका सुयश विपत्तियोंको 
दूर कर देता है | एवं उसका तरुण शरीर विळासके समयमें क्षीणताको नहीं प्राप्त 
होता। हे नाथ ! उसी अखण्ड भाग्यशालीको मैं नमन करता हूँ । 
३. दहः इत्यपि पाद । 
४५ 
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वनमेत्र शरणमधुना मधुनाशियुत प्रसादनायः तब | 
यतवति हृदये शकलितकलितमसो मे नसेरुचितम्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वय--मधुनादिनुत ! हृदये यतवति सति , शकलितकलितमसः . मे. अधुना तव 
असादनाय नसेरुचितम्‌ वनम्‌ एव शरणम्‌। . 
अर्थ--हे विष्णु भगवानके आराध्यदेव! मेरा हृदय आपके अक्स्युद्रेकके लिए 
-शीळ हो गया है, अतः मेरा कढिकालका ( अज्ञान-रूप ) अन्धकार नष्ट हो 
गया है । मुझ सेवकका अव आपको प्रसन्न करनेके लिए नमेरु वृक्षोंसे व्याप्त कैंछासका 
बन ही शरण है । ८ 
रुचितं नोरगसदनं सदनन्तमद्वद्धि नन्दनं न वनस्‌ । . 
नबन धृतदीप्रगुणं प्रगुणं तव कतुमेव देव रमे ॥ १७॥ 
` अन्वय--देव ! सदनन्तमहर्थि उरगसद्नम्‌ मे -न रुचितम्‌, सदनन्तमहद्धि नन्दनम्‌ 
बनम्‌ [ अपि | न रुचितम्‌ ; [ अहम्‌ तु ] प्रगुणम्‌ धृतदीप्रगुणम्‌ तव नवनम्‌ एव क्म्‌ रमे | 
अर्थ-हे देव | शेषनागकी अनन्तानन्त विमूतियोसे युक्त वंह पाताळ-छोक 
मुझे प्रिय नहीँ छाता और अनन्त ऋद्धि-सिद्धियोंसे भरा हुआ. स्वर्गका नन्दनवन 
भी अच्छा नहीं लगता ।- भगवन्‌! सैं तो. अत्युत्तम अर्थात्‌ समस्त पातकोंको 
हरनेवाली और ओजःप्रसादादि गुणोंसे पूर्ण आपकी. स्तुतिं- करनेमें हीं अनुराग 
रखता हूँ । 
वरमेनोइरममलं मम लङ्घितविध्न देहि नाभ हितम्‌ । । 
महितं पदमपि मा. नय मानय विधुर इशासलया ॥ १८ ॥ 
अन्वय- लड्धितविध्न | नास, अमलम्‌ हितम्‌ एनोहरम वरमू मे देहि। मा 
महितम्‌ पदम्‌ अपि नय, अमल्या इशा [ माम्‌ ] विधुरम्‌ मानय | 
अर्थे-अयि शरणागतोंके विन्नोंका विध्वंस कर देनेवाळे शिव, प्रभो! मुझे 
पाप-तापोंको हरनेबाला निर्मळ झुभग्रद बर दीजिए और : मुझे. परम. पूज्य पदपर भी 
पहुँचाइए । नाथ ! अपनी सुनिसंल ्रसन्नतापू्ण दृष्टिसे मुझ दीनको सम्मानित कीजिए | 


सलयानिलमिव सुरभि सुरभिं इसुमै रिवावदातवनम्‌ । 
तवः नन्दिंतहृदनामय नाम यमन्रासहृत्कलयेः॥ १९ ॥ 
`. ` अन्वय--अनामय ! [ अहम्‌ ] यमत्रासह्ृत्‌ तव नोम मँयानिलम्‌ इव सुरभिम्‌; 
कुसुमैः सुरभिम्‌ अवदातवनम्‌ इव, नन्दितह्ृत्‌ कल्ये | . ` . 
` ` अर्थ है अनामय ! मैं यम-भीतिको हरनेवाले आपके मङ्गलमय नामको मळ्या- 
निळकी सुगन्धिकी तरह और कुसुमोंसे सुरभित स्वच्छ उपवनकी तरह तापत्रय-सन्तापितं 
हृदयको आनन्दित कर देनेवाला समझता हूँ 
कलयेन्दोरमिभूषित भूपितमुकुटै; सुरैनतेश न केः । | 
शनकैरघशमनाशय नाशय बिपद पदं नय मां॥ २० ॥ 


Fs 


स्तोत्र ] . प्रेंममेकररंद-सहित ३५४४ 
अन्वय--इन्दोः कळ्या अभिभूंषित ! भूषितमुकुटैः कैः सुरे: न नत! (अपि तु 

सनत | ) ईश ! अघशमनाशय ! शनकैः मे विपदम्‌ नाशय, मा (माम्‌) स्वं पदम्‌ नय। 
अर्थ--अयि चन्द्रमौले | हे दिव्य मुकुटवाले व्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि समस्त 

देवोंसें वन्दित जगदीश. ! हे प्राणियोंके पापको शान्त करनेब्राले सदाशिव ! अब 


७ झानैः . शनैः मेरी विपत्तिका. नादा. कीजिए और मुझे अपने अखण्ड धामको 
जाइ ५2 


न यमाहितमपशमने शमनेकविधं प्रसाददधमते। ` 
क्षसते सुनिमिरुपासित' पासितरां चेन्नः मामदयघ्‌ ॥ २१ ॥ 
_ अन्वय -प्रसाददक्षमंते |. सुनिमिः ` उंपासित ! [ त्वम] चेत्‌ अदयम माम्‌ च 

पासितराम्‌ , तदा. यमाहितमयशमने अनेकविधम्‌ शम्‌ न क्षमते | . `, 

अर्थ--अयि दीनोंपर शीघ्र प्रसन्न होनेवाळे ! कपिछादि भुनियों द्वारा उपासित 
हे शिव | यदि आप निर्दय होकर मेरी रक्षा नहीं करते. हैं, तो नाथ | फिर यमराजके 
द्वारा उत्पन्न हुए भयको शान्त 'करनेके लिए नाना प्रकारकी मङ्गछ वस्तुएँ समर्थ 
नहीं हो सकतीं, अर्थात्‌ आपके सिवाय दूसरा कोई भी कालके भयसे नहीं वचा 
सकता ।# । ४ 

मदयज्जितविप्रकृती! .प्रकृतीवंसुधाधिपो महीवलयम्‌ । 

बलयन्त्रितरिपुरक्षति रक्षति तव यः प्रसादमित!:॥ २२॥. 

अन्वय--[ हे विभो ! ] यः तब प्रसादम्‌ इतः, [ सः ] बळ्यन्त्रितरिपुः वसुधाधिपः 
जितविप्रकृतीः प्रकृतीः. मदयन्‌,अक्षति महीवल्यम्‌ रंक्षेति.। . . 

अर्थ-हे भगंवन्‌ | जिंसकों आपका क्रपाप्रसाद प्राप्त हो जाता है, वह पुरुष 
चक्रवर्ती राजा वनकर अपने लोकोत्तर पुरुषार्थ द्वारा रिपुगणोंका नियन्त्रण कर अपनी 
भ्रजाको समस्त बाधाओंसे निर्मळ करके उसे आनन्दित करता हुआ अखण्ड भूमण्डल- 
की रक्षा करता है। - 


दमितस्तेन हि. शमनः शमनस्तरुचापि तेन जातमुदा | 
तमुदाराहितचरित चरितं शुमंवत्मना स्तुवन्त्यमलम्‌॥ २३ ॥ 


% इसी आशय पर कवि रस्नस्जञीकी मीं एक उक्ति दै 


` स्वतियंत्र कापि स्वपरविषये नैव हि भवेः Md पजा 
` `` ` छिरायासा जाताः सततमिह घन्वन्तरिमुखा; 
विनैकस्माच्छम्मोः सदयनयनोद्वीक्षणळवाद्‌. 
. - -सवापस्मारोऽयं विषमविषमः , शाम्यति कथस्‌ ॥ 
अर्थाव- जिस अवस्थामै प्राणीको अपने और परायेकी कोई. स्मृति नहीं रहती और 
जिसकी चिकित्साके विषयमै धन्वन्तरि प्रसुति बड़े बडे चिकित्सक भो इताश होकर रहे गये 
ऐसा यह संसाररूपी अति विषम अपस्मार रोग एकमान्न मगवान शङ्करकी कपाइिके केशके 
बिना कैसे शान्त हो सकता है है -  -- ..- - `. =` ५ 


३४६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिं [ त्रयोविश। 


त्यमलङ्क्तभ्ूभवनं भव नन्दितलोकमीश भावपुषा | 
वपुषा नौस्यभयस्तव थस्तव चुतिषु प्रियासु कृती ॥ २४॥ 
(युग्सम्‌) 
अन्वय-यः प्रियासु तब नुतिधु इती भवति, हि तेन मनः दमितः, अनस्तरुचा 
जातमुदा तेन दम्‌ [ अपि | आपि । उदाराहितचरितम्‌ छभवत्मंना चरितम्‌ अमलम्‌ तमू 
[ जनाः ] स्तुवन्ति | मव | ईश | अभयस्तव ! भावपुषा वपुषा अलंक्रतभूमवनम्‌ नन्दित- 
लोकम्‌ त्यम्‌ [ तम्‌ पुरुषम्‌ ] अहम्‌ नौमि । 
अर्थ-द्वे भगवन्‌ ! जो पुरुष भक्तजनोंको सुमनोहर लानेबाळी आपकी स्तुति 
करता है, वह यमराजको दर्प-रहित कर देता हे । उस परम तेजस्वी दर्षशाढी वीरको 
कैवल्य-रूप अखण्ड कल्याण भी स्वतः प्राप्त हो जाता है। उस उदांर चरितशाली 
और झुभमागेपर चळनेवाळे निष्पाप भक्तकी सभी लोग उत्तम स्तुति करते हैं। हे अभय 
कीर्तिवाले ईश्वर ! भावुकोंके अनुरागको परिपुष्ट करनेवाले शरीर द्वारा सारे 
भूमण्डलको अलंकृत और छोगोंको आनन्दित कर देनेवाले उस सत्पुरुष को मैं प्रणाम 
करता हुँ । 
सुकृती तव भववारणवारणहरिणेन्द्र सिद्धिभाजनतास्‌ | 
जनतां नयदमलसितं लसितं बधुरचेये नवेरसकृत्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्वय--भववारणबारणहरिणेन्द | [ अहम्‌ ] सुकृती जनताम्‌ सिद्धिमाजनताम्‌ नयत्‌ 
अमलसितम्‌ लसितम्‌ तवं वपुः असकृत्‌ नवैः अर्चये | 
अर्थ अयि संसार-रूपी मदमत्त- हाथीका निराकरण करनेमें सिंहरूप, भगवन्‌ ! 
मैं पुण्यात्मा भक्तजनोंको ऋद्धि-सिद्धिका पात्र बनानेवाढी आपकी अति निर्मळ और 
स्वच्छ मूर्तिको स्तुतियों द्वारा अचित करता हूँ । म 
रसळृद्योःप्रतिघस्मरघस्मर भवत! स्तवः सदेव सताम्‌ । 
बसतां दिवि भयहृदयं हृदयं कुरुते घनोत्कलिकम्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्वय--अप्रतिषस्मरषस्मर | यः भवतः स्तवः सदैव सताम्‌ रसकृ । [ भवति 1 
सः अयम्‌ भयहृत्‌ ( भवतः स्तवः ) दिवि वसताम्‌ [ अपि ] दयम्‌ घनोत्कढिकम्‌ कुरुते । 
अर्थ-अयि जगद्विजयी कामदेवको भस्म करनेवाले देवाधिदेव | जो 
( आपका स्तव-<स्तुति ) सहृदयजनोंको नित्य अलौकिक रसास्वाद प्रदान करता है, 
बह समस्त भयोका नादा करनेवाला आपका स्तव स्वगवासी देवताओंफे भी मनको 
अत्यन्त उत्कण्ठित कर देता है:। | 


कलिकम्पनमधशरणं शरणं चरणद्र्‍यं भजेडबिकलम | 
विकलङ्कमतिरईं तव इन्त वबरदिरदराजगतिम्‌ ॥ २७॥ 


इति काश्मीरकमदाकविश्रीमज्ंजगद्धरभट्टंछते भगवतो महेश्वरस्य 
स्तुतिकुखुमाञ्जलो “श्रङ्खलाबन्ध' स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ३५७ 
अन्वय-हन्त, कलिकम्पनम्‌ अघशरणम्‌ अविकलम्‌ वरद्विरद्राजगतिम तव चरण- 
दयम्‌ अहम्‌ विकलङ्कमतिः शरणम्‌ भजे । 


अर्थ--अहा, हे विभो! कलिकाळ अथवा संसारचक्रके कलहको मिटा 
देनेवाले, त्रिविध पापका नाश करनेवाले, समग्र ऐश्‍वर्यॉसे परिपूर्ण एवं श्रेष्ठ गजराजके 
समान गतिवाले आपके उस चरणारविन्द युगलकी मैं निष्कपट होकर शरण लेता हूँ.। 


चतुविद स्तोत्र 


अव यहाँसे 'द्विपद्यमक' नामक चित्र-काव्यहारा चौबीसबें सतोत्रका प्रारम्भ 
करते हुए 'कवि? कहते हैं--- 
वचसि सरस्वति मे विभवं प्रकटय जातरसारम | 
चुतिभिरुपस्तुहि देवि भवं ` सकलसुरान्तरसारम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वय--सरस्वति | अरमू ( अत्यर्थम्‌ ) जात्रसा [ त्वम] मे वचसि विभवम्‌ प्रकटय, 
देवि | सकल्सुरान्तरसारम्‌ भवम्‌ नुतिभिः उपस्तुहि । 
अर्थ-अयि मातः सरस्वति ! तू (श्रीशङ्करकी भक्तिमें ) अत्यन्त अतुराग- 
बती होकर मेरी रचनाओंमें परम उल्छासको प्रकट कर । हे वाणी ! अब तू सब देवोंके 
अधिदेव भगवान्‌ श्रीमहादेवको अत्युत्तम स्तुतियोंसे प्रसन्न कर । 
अविरलभस्मरजोधवलं विहितमददाशमलाभम्‌ । 
सज भगवत्यगजाधवलं श्रमशमसनं विमलाभम्‌ ॥ २॥ 
अन्वथ-भगवति | ( वाणि.) त्वम्‌ अविरळमस्मरजोधवलम्‌, विहितमद्दाशमलाभम्‌. 
भ्रंमशमनम्‌ विमलामम्‌ अगजाधवल्मू भज | 
अर्थै हे भगवति वाणि! तू अति गाढ़-भस्मकी रजसे शुश्र, भावुकोंको 
मंहान्‌ शम ( शान्ति ) प्रदान करनेवाले और जीवोंके समस्त सांसारिक खेद्को 
हरनेवाले, अतीव विमळ शोमाशाढी भगवान्‌ गिरिजापतिको प्रसन्न कर । 
दातुमलुत्तमहावपुषं . य; प्रबभूव नदीनस्‌। | 
नाथमचुत्तमहावपुषं तं भज देवि न दीनम्‌॥ ३ ॥ 
अन्वय-- देवि | यः अतुत्तमहावपुषम, नदीनम्‌ [ बालाय उपमन्यवे | दातुम्‌ प्रबभूव, 
तम्‌ अनुत्तमहावपुषम्‌ न दीनम्‌ नाथम्‌ मज । 
अर्थ-हे देवि सरस्वति ! जिस प्रभुने वाळक उपमन्युकें लिए दशेनसे कीड़ा, 
परिद्दास आदि अत्युत्तम भाबोंको पुष्ट करनेबाला क्षीर-समुद्र बिना किसीकी मेरणासे ही 
दे डाछा, उस बिश्ञाळ तेजोमय शरीर एवं अतिदाय उदारचित्तवाळे परमेश्वरका. 
भजन कर | ॥ - 


३५८ स्तृति-कुखुमाज्ञलिं. [ चंतुर्विश 
“ भरक्तिरसस्तव देव सतां जयति मद्दामृतहः | 
.., चुरणतले भवतो वसतां कलिमलपस्व॑लहध! ॥ ४ ॥| 
. . .अन्वय-देव | यः. मवतः चरणतले वसताम्‌ सताम्‌ कलिमलपल्वल्ह्दत्‌ [ भवति ], सः 
महामतहृत्वः तव भक्तिरसः जयति ॥ ठे ि हु 
अथेह प्रभो | आपके चरणारविन्दोंके तळे निवास करनेवाले सहृदय 
सावुकोंके कलिमळ्पड्ठूको हरनेवाळा, महा अमृतसे भी सुमनोहर आपका भक्तिरस 
सर्वोत्कृष्ट अथोत्त्‌ कुम्‌ , अकतुम्‌ , अन्यथाकतु समर्थ है। 
नयनशुदीर्यं तमो हर मे निहतमहाविषमेष। 
येन पुनहतमोह रमे वरिंषु नो विपसेयु ॥ ५॥ ` 
अन्वय- दतमोह ! [ त्वम्‌ ] निहृतमहाविषमेघु नयनम्‌ [ तृतीयम ] उदीर्य, में तमः 
हर, येन अहम्‌ विषमेषु वेरिषु पुनः न रमे । १ - 
अर्थ--मोहकों नष्ट करनेवाळे हे सदाशिव | आप कामदेवको भस्म करनेवाले 
अपने तृतीय नेत्रको खोलकर मेरे अज्ञान-रूप अन्धकारको दूर कर दीजिए, जिससे 
कि मैं फिर इन विषम कास-क्रोधादि वैरियोंके साथ रमणं न करूँ। 
स्वयि वरदे रुचिरप्रमदा।  प्रचलितचामरहस्ताः । । 
सदसि भजन्ति जन प्रमदा रमयति सोऽपि रहस्ता; ॥ ६.॥ 
` अर्खय--[ हे विमो ! ] त्वयि वरदे सति रुचिरप्रमदाः प्रचलितचामरहस्ताः प्रमदाः, 
सद्सि जनम्‌ भजन्ति, सः अपि जनः रहः ताः रमयति । _ ` 
अर्थ-हे अभो ! आपके प्रसन्न हो जानेपर गाढ़ हषसे भरी और हाथोंमें 
चँवर डुढाती हुई अंगनाएँ सभामें आपके सेवककी सेवा करती हैं और वह भी रहः” 
स्थलमें उन्हें ( कामिनियोंको ) आनन्दित करता हे | | 
_ हिमकरकिरणसमूहसित सुरसरिदम्बुबिडम्बि | 
वह भगवन्‌ वदने हसितं मा भवतात्र विडम्बि' ॥ ७॥ ` 
अन्वय--[ हे भगवन्‌ | ] ` हिमकरकिरणसमूहसितम्‌ सुरसरिदम्बुविडम्बि हसितम्‌ वदने 
बह, अत्र ( विषये ) भवता मा विडम्बि ( विलग्धि ) | - अ क 
आ पडशव्यस्पन्न परमेश्वर! दीनोंपर अनुभ्रह करनेके लिये चन्र 
कि समान उज्ज्वल ओर गङ्गाजीके नीरके . समान स्वच्छ -इषत-दास्यको अपने 
युखारविन्दसे धारण कीजिए, रभो ! इस विषयमें बिलम्ब न कीजिए। | 
` उरपोमितमन्मथचापलतां भूवमंवधूय . सहेलम्‌। `. 
~ ` रविजदशाँ'घनचापलतां विघटय ता न सहेडलम्‌ ॥ ८ ॥ - 
` _अन्वय- प्रमो | उपमितमन्मथचापलताम्‌ श्वम्‌ सदेहम्‌ अवधूय, रविजद्शाम्‌ 
_धनचापल्तामू विधव्य, अहम्‌ ताः अलम्‌, न रहे अहम्‌ ताः अलम्‌ न सहे । ६, 


लाटी 


१, चिळम्बि, इत्यपि पाठ; । 


स्तोत्र ] ` प्रेममकरन्द्‌-संहित ३४६ 


अथे- है प्रभो ! कामदेवकी चाप-लताके ( धुषके ) समान अपनी सुमनोहर 
श्रुकुटिको थोड़ा-सा कम्पित करके यमराजके नेत्रोंकी अत्यन्त चापळता ( चञ्चलता) 
को दूर कर दीजिए, क्योंकि अव मैं उन्हें अधिक नहीं सहन कर संकता । 
रात्रिसुतवत्मं मम स्मरतः ` श्रतयमकिळूरवाणि | 
दलंति. विभो हुंदयं दरतः पुरहर कि करवाणि॥९॥ 
. अन्वय--पुरहर ! श्रुतयमकिङ्करवाणि रविसुतवत्मे' स्मरतः मम हृद्यम्‌ दरतः दलति 
विमो | अहम्‌ किम्‌ करवाणि १ 
अर्थ--अयि जिपुरासुरहर्‌ | यम-किङ्करोके भयङ्कर बचनोंसे व्याकुलित 
यमलोक-मारेका ( नरक-मांगेका ) स्मरण करनेसे मेरा हृदय भयके मारे विदीणे 
(खण्डित ) हो रहा हे प्रभो | में क्या करूँ _ ११ 
अथयति. यस्तव हन्त महं . चुतिवचसा रुचिरेण | ` 
शुभशतसिद्विसहं तमहं शिरसि वहाम्यचिरेण ॥ १०॥ | 
, , _अन्वय- हन्त [ प्रभो | ] यः रुचिरेण नुतिवंचसा तव महम्‌ प्रथयति, तम्‌ झुभशत 
सिद्धिसहम्‌ अहम्‌ अचिरेण शिरसि वहामि । . 
अर्थ-अहा, हे प्रभो ! जो पुरुष सुमनोहर स्तुति-वाक्योंसे आपकी सहिमाका 
विस्तार करता है, उस अनेक माङ्गलिक ,सिद्धिकों सहन करनेवाले धन्यात्माको में 
शीघ्र अपने मस्तक पर बहन करूँ ? 
सवभयभल्जनभङ्गिविधौ भक्तिमतां प्रभवन्तस्‌। 


विहितहितं विधुरेऽपि विधौ भजत .जगरप्रभवं तस्‌ ॥ ११॥ 

अन्वयं भक्तिमतां [ अतिझुभमार्गदर्शनेन ] भवंभयमञ्जनभङ्गिविधौ प्रभवन्तम्‌ , 
विधुरे (-वक्रे ) अपि विधौ विहितहितम्‌ तम्‌ जगत्प्रभवम्‌ भजत । 

अर्थ--अयि सहृदयजन ! अपने भक्तजनोंको अति -मङ्गछमय मागे बतलाकरं 
संसारके वन्धनसे छुड़ानेमें समर्थे और दैव (-ाभ्यः) के अतिकूळ होनेपर- भी ( रेख 
में मेख मारकर, - भक्तजनोंके दुरदृष्टको सिटाकर') उसका: सङ्गछ करनेवाले उस 
आशुतोष जगदीश्वरकाः भजनः कीजिए । ~: 

मद्नमहीरुहदवदहनं शिरसि ._ घ्रतामृतभासम्‌ । ु 

भजत दुरत्तबिषादहन, प्रणतसर्मपितमासम्‌ ॥ १२१. ` 
_  अन्वय. [ अयि धन्याः | ] मदनमहीरुहदवदहनम शिरसि श्रुतासृतभासम्‌ दुरन्त 
विषादहनम्‌ प्रणतसमर्पितमासम्‌ ( तम्‌ विसम्‌) भजत। | ˆ 
- अर्थे-ओ घन्यात्मांओ.! (इस दुरन्त भषसागरकी दुर्वासनाओंको छोड़कर ) 
कामरूप वृक्षके लिए बनाभिरूप, सस्तकपर अभ्ृतमथ चन्द्रकळाको धारण. करनेवाले; 
अपार संसाररूपी आरण्यके भ्रमणसे उत्पन्न हुए खेदको हरनेवाले :एवं भक्तजनोंके 
हृदयमें विशुद्ध ज्ञान-मय प्रकाश समर्पण करनेवाले भगवान्‌ सदाशिवो भजन करो। 


१ अन्न वत्मंन; स्स्रतिमात्नसवान्न तु तदर्थत्वात्‌ (स्मरासि वानीरगृहेषु सुस? इतिवरषष्ठ्य ताव: 4 
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वितर नदीरमणं शमनं शकलय खण्डय कामम । 

प्रथय घनञ्जयभयशमनं रचय पुरं हतकामम्‌ ॥ १३ ॥ 

इति सदेन यदाचरितं भुवनहिताय हरेण । 

भजत तदस्य महाचरितं लुतिबचसातिहरेण ॥ १४ ॥ 

( युग्मम्‌ ) 

अन्वय--( बालाय उपमन्युमुनये ) नदीरमणमू वितर^ ( व्यतरत्‌ ) शमनमू शकलय 
( अशकल्यत्‌ ), कामम्‌ खण्डय ( अखण्डयत्‌ ), घनञ्ञयभयशमनम्‌ प्रथय ( अप्रथयत्‌ ) पुरम्‌ 
हतकाममू रचय ( अरचयत्‌ ), इति सदयेन हरेण सुवनहिताय यत्‌ आचरितम्‌ तत्‌ अस्य 
महाचरितम्‌ आर्तिहरेण नुतिवचसा मजत | 

अर्थे--जिस परम उदारने वाळक उपमन्यु मुनिके लिये क्षीरसागरका दान 
किया, राजा इवेत एवं माकेण्डेयादि भक्तोंकी रक्षाके छिये यमराजको दण्ड दिया, 
कामदेवको भस्म किया, अर्जुनके भयको- अर्थोत्‌ “द्रोणाचाये, कणे आदि वीर सेना- 
पतियोंसे युक्त कौरबोंकी अपार सेनाको मैं कैसे जीत सकूँगा (7 इस प्रकारके 
त्रासको दूर किया और त्रिपुरासुरके अहङ्कारका नाश किया | इस प्रकार 
शरणागतोंके सन्तापको हरनेवाले अतिशय कृपाळु हरने संसारके हितके लिये जो जो 
लीलाएँ रची, अयि सहृदय जन ! उन ठीठाओँका पाप-तापको मिटा देनेवाले स्तुति- 
बचनों द्वारा वर्णन किया करो । ः - 

गतिरशुभं हर का तरतां भवति विनाशु भवन्तम्‌ | 

हति चतुरं हर कातरतां रचय च मां शुमवन्तम्‌ ॥ १५॥ 

अन्वय--हर | अशभम्‌ आशु तरताम्‌ भवन्तम्‌ विना का गति; [ भवति ], इति 
कातरतामू चतुरमू हर, माम्‌ च द्युमवन्तम्‌ रचय | 
- अर्थे-हे परमो! इस संसारमै पाप-रूपी महासागरसे शीघ्र पार होनेकी 
इच्छावाले आत्त जनोंकी आपके बिना और कौन गति है ? इसलिए प्रभो ! इस 
दीनताको शीघ्र दूर कीजिए और मुझे सदैव शुभ मागे पर छे जाइए । 

वरद भवन्तसृते धरते शुवनमिदं सकलं कः | , 

इति नतिमिन्हुकक्षाधर ते भजति न कः सकलङ्कः ॥ १६॥ 

- अन्वय-वरद्‌ ! मवन्तम्‌ ऋते इदम्‌ सकलम्‌ सुवनम्‌, कः धरते १ इति इन्दुकढाधर ! 

क; सकलङ्कः ते नतिम्‌ न भजति ? 

अर्थ-हे वरद ! आपके विना इस समस्त त्रिभुवनको दूसरा कौन धारण कर 
सकता हे ? इसलिए हे चन्द्रकढाधर | कौन सकढङ्क ( पापयुक्त ) पुरुष आपकी 
स्तुति न करेगा ? . न 

(३) क्रियासममिहारे छोटू छोटो हिस्वौ वा च तध्वमोः, इति सूत्रेण छोटू , 'तंस्य 
च हिंस्वावादेशौ स्तः, अतो वितर, शकय, इत्यादि ज्ञेयस्‌ । = ह 
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` - इयमखिलेतरजातिमतां जयति जनिः प्रथमा नः | 
सेव्यञ्ुवं विश्चरेति मतां यत्र हृदि प्रथमानः॥ १७॥ 
य--[हन्त] अलिलेतरजातिमताम्‌ [ मध्ये ] प्रथमा इयम्‌ नः जनि जयति, यत्र 
[ अस्माकम्‌ ] हृदि प्रथमानः विभुः मताम्‌ सेव्यभुवम्‌ एति | 


अर्थ-अहा, इतर सव जातियोंमें प्रथम यह हमारी ब्राह्मण जाति सर्वोत्कृष्ट 


हे र कि नित्य हमारे हृद्य में प्रकाशमान होता हुआ प्रभु यथेच्छ सेवित किया 
जाता है। 


तुस्यमयं शितिनाल सतां वरद करोमिं नमोऽहम्‌। 
शमय महेश ममालसतां येन भजामि न मोहम ॥ १८ ॥ 
अन्वय -शितिनाल | सताम्‌ वरद्‌ | अयम्‌ अहम्‌ तुभ्यम्‌ नमः करोमि, महेश ! 
मम अळसताम्‌ शमय, येन [ अहम्‌ ] मोहम्‌ न भजामि | 
अर्थ--हे नीलकण्ठ ! हे सज्जनों को बर देनेवाले शिव! यहद मैं आपको 
प्रणाम करता हूँ। है नाथ! आपकी अक्तिके विषयमै मेरे आळस्यको दूर कर 
दीजिए, जिससे कि. मैं फिर मोहको न प्राप्त होऊँ। | 
` भजसि यया किल कामदया नतजनमीश समस्तम्‌ । 
_ सा मम ते इतकाम दया गमयतु वैशसमस्तम्‌॥ १९॥ | 
अन्वय-- ईश ! हतकाम |! किल यया कामदया ( दयया ).समस्तम्‌ नतजनम्‌ 
भजसि, सा ते दया मम वैशसम्‌ ( दुःखम्‌ ) अस्तम्‌ गमयतु । 
जु अर्थे- हे ईश, हे हतकाम ! सम्पूणे-मनोभिलापोंको देनेवाली जिस ऋपासे 
आप भक्तजनोंको अनुग्रहीत करते हैं, वह आपकी दया मेरे दुःखको शीघ्र दूर करे.। 
येन शुचं हृतलोभ जनस्त्यजति सुधामधुरेण । 
तेन विभो वचसा भज न! प्रकटितधामधुरेण ॥ २० ॥ 
अन्वय--हतलोम ! येन सुधामधुरेण ( तव वचसा ) जनः शुचम्‌ त्यजति, विभो | 
तेन प्रकटितधामधुरेण वचसा नः भज । 
अंथै--हे शरणागतोंके लोभको हरनेवाले प्रभो ! आपके जिस असतसे भी 
"अधिक मधुर अभय-बचनको सुनकर प्राणी शोकको त्याग देता है, उस परम तेजोमय 
अभय-वाक्यसे मुझे आनन्दित कीजिए । 
मद्यसि येन जनं सकलं मधुरगिरा बद्नेन। 
सयि वचनं परिद्दासकलं प्रतिदिश ताबदनेन।। २१ ॥ 
अन्वय- [ हे प्रभो | ] मधुरगिरा येन वद्नेन त्वम्‌ सकलम्‌ जनम्‌ मद्यसि, तावत्‌ 
अनेन ( एव ) वदनेन मयि परिहासम्‌ बचनम्‌ प्रतिदिश । 
अर्थ हे प्रभो | जिस अति सुमधुर वाणीवाले सुखारविन्द्से आप न्नह्मादि 
४६ 
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स्थावर पर्यन्त समस्त जीवोंको आनन्दित करते हो, उसी मुखारविन्दसे मधुर हास्ययुक्त 
अभय-बचन मुझे सुना दीजिए । 
येन सतां विपदानयनं दुरितमदभ्रमहारि | 
दिश विशदं मयि तन्नयनं मदनमद्श्रमहारि॥ २२॥ ` 
अन्बय--[ हे विमो | ] येन ( नयनेन) विपदानयनम्‌ अदभ्रम' सताम्‌ दुरितम्‌ 
अहारि, तत्‌ मदनमदभ्रमहारि विशदम्‌ नयनम्‌ मयि दिश | 
अर्थ-हे प्रभो ! जिस नेत्रसे आप सञ्जनोंके, विपत्तियोंको वढ़ानेवाले अति 
विषम पापको हरते हैं, उस काम और मदसे होनेवाले श्रमको ( अनित्य, अशुचि 
आदिसें नित्य, शुचि इत्यादि भ्रान्तिको ) हरनेबाले सुमनोहर नेन्नकमछको एक वार 
मुझपर डालिए 
जगदखिलं यदि नन्दयसे तिमिरसुषा रसितेन । 
इसमपि किं न जनं दयसे तेन दुपारसितेन ॥ २३ ॥ 
अन्बय--[ हे विभो । ] तिमिरमुषा रसितेन यदि अखिलम्‌ जगत्‌ नन्दयसे, तर्हि 
तुषारसितेन तेन ( रसितेन ) इमम्‌ अपि जनम्‌ किम्‌ न दयसे १ 
अर्थ-हे प्रमो ! यदि आप अज्ञान-रूप अन्धकारको हरनेबाले सुमधुर शब्दसे 
समस्त जगत्क्रो आनन्दित करते हो, तो फिर हिमके समान झुश्न उस अभय-शब्दसे 
मुझ दीनको भी क्यों नहीं अनुकम्पित करते ? 
दुरितहृतौ बिषसाद्‌ करः क्वापि न ते रमणीयः 


अपि स भयं विषसाद करः शमयतु घोरमणोयः॥ २४ ॥ 

अन्वय--[ हे शिव ! ] यः रमणीयः ते करः दुरितह्ृतौ कयापि न विषसाद्‌, सः 
विषसादकरः ते करः घोरम्‌ अणीयः भयम्‌ अपि शमयतु । ड 

अथ-हे शिव ! जो आपका रमणीय कर-क्रमळ शरणागतोंके पाप-पु्जको 
हरनेमें कभी भी खिन्न नहीं हुआ, बह हालाहळका ग्रास करंनेबाला आपका 
. कर-कमळ मेरे इस घोर अति-तुच्छ भयको भी दूर ( शान्त ) करे । 
भयहरणे महिताभ यतः प्रथयसि जातरसत्वम्‌ | 


- मामपि पाहि भद्दाभयतः पुरहर- कातरसत्मम्‌' ॥ २५ ॥ 
. _ अन्वय-महिताम | यतः भयहेरण जातरसत्वम्‌ प्रथयसि, अतः पुरहर | कातरसच्वम्‌ 
माम्‌ अपि महामयतः पाहि । ` 


१. यहाँ 'कातरसत्त्वस? पदमें तकारद्रय ( दो तकार ) होनेपर सी यमक आदि चित्र- 
काव्यमॅ यह दोष नहीं है । कहा है-- 
. यमकश्लेषचित्रेषु दन्त्योष्व्यववडारयोः । ` 
` .न सेदो नणयोश्चेव न नक्रारमकारयोः .॥ .. 
हरः परस्य चेङस्य - व्यञ्जनस्य - द्वयोरपि ।. : 
- न. विशेषो .विसगंस्य.. मचेच ..सदसख्रयो; ॥- . 
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अर्थ हे पूर्णप्रकाश पुरुषोत्तम ! चूँकि आप संसार भरके भयको हरनेमें परम 


'उत्सुकताको धारण करते हैं, अतः हे नाथ ! मुझ कातर-हृदयको भी इस महाभयसे 


बचा दीजिए । 
. भजामि मायाशवर वरं वरं दिशन्तमन्तं कुनयं नयन्नयम्‌ । 
विजित्य कृत्यग्रमवं भवं भवं विखण्डितक्लेशपरम्परं परम्‌ ॥ २६ ॥ 
_ अन्वय--कुनयम्‌ अन्तम्‌ नयन्‌, -ङ्कत्यप्रभवम्‌ भवम्‌ विजित्य अयम्‌ ( अहम्‌ ) 
मायाशबर वरम्‌ वरम्‌ दिशन्तम्‌ विलणिडितवलेशपरम्परम्‌ परम्‌ भवम्‌ भजामि । 

_.. अर्थे-अव में कुनीति, अमयोदा ( छलकपट ) का अन्त करता हुआ शुभाशुभ 
कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाले संसार-चक्रको जीतकर अजुनके प्रति अनुग्रह करनेके लिए 
कपटसे किरात-वेष धारण करनेवाले, शरणागतोंको मनोभिळषित श्रेष्ठ बर देनेवाले 
एवं अविद्या आदि पञ्च क्लेशोंकी परम्पराको खण्डित कर देनेवाले परम उत्कृष्ट 
परमेरवरकी शरण लेता हूँ. । 

. _ सलक्षयमलक्षयं भव भवत्प्रसादाद 
- "शिवस्तव शिव स्तवः प्रविहितंस्ततोञ्यं भया । 
र c 
सष्टुद्धर समुद्धर व्यसनसङ्कटादकज; 
समक्षमसमक्षमः स्पृशति चेन्न जिहेषि किम्‌ ॥ २७॥ 
अन्वय -भव ! अहम्‌ भवत्प्रसादात्‌ मलक्षयम्‌ अलक्षयम्‌ । शिव | ततः मया 
अयम्‌ शिवः तव स्तवः प्रविहितः | हर | समुत्‌ [ त्वम मामू ] व्यसनसङ्कटात्‌ समुद्धर, 
असमक्षमः अर्कजः ( यमः ) तव समक्षम्‌ माम्‌ स्पृशति चेत्‌, तर्हि त्वम्‌ किम्‌ न जिद्देषि १ 
अर्थ अयि सदाशिव ! आपके प्रसादसे मेरे तीनों मलों ( अथोत्‌ आणवं, 
भायीय और कार्म ) का क्षय हो गया है, इसीसे मैंने यह परम कल्याणकारक आपका 
स्तव (स्तुति ) किया हे । हे परम आनन्दके सागर ! अव आप मुझे सहदे इस जन्म- 
सरणरूप महासङ्कटसे सुक्त कर दीजिए ! भगवन्‌ ! शुभाशुभके विचार और मासे 
हीन यमराज यदि मुझे आपके ही सामने वढाकारपूवेक स्पशे करनेकी चेष्टा करता है. 


` तो क्या आप दयासागरको इससे छज्ञा नहीं आती ९ 


सन्त्यन्याः कृतिनामना ।यगिरः का नाम नामन्थरा 
न ज्ञानां हृदि वास्तवास्तव युदं के वा स्तवास्तन्त्रते । 
वागेषा त्वतिसाध्वसाध्यपतिता यत्साध्वसाध्वश्य घा- 
तन्मन्ये महिमानमानयति ते स्थेमानमानन्दङ्त्‌ ॥ २८॥ 
इति काश्मीरकमहाकविश्रोमञ्जगद्धरभट विरचिते भगवतो. . 
महेश्वरस्य स्तुति-कुखमाअलो 'दिपदयमक? 
टू नाम चतुर्विशं स्तोत्रम्‌ । 


३६४ स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ कचाबैश 


` ¬ ` अन्वय--अनामय ! कृतिनाम्‌ अमन्यरा गिरः अन्याः का. नामं न सन्तिं १-( अपितु 
सन्त्येव ) के वास्तबाः तब स्तवाः शानाम्‌ दृदि-मुदं न तन्वंते | ( अपि तु तन्बत एवः) 
अतिसाध्वसाऽध्वपतिता एषा ( मदीया ) वाक्‌ तु यत्‌ साध्वसाधु अभ्यधात्‌ , “अहम मन्ये तत्‌ 
आनन्दकृत्‌ ( अभिधानम्‌.) ते महिमानम्‌ स्थेमानम्‌ आनयति । 
- अर्थ-अयि अनामय ! आपको प्रसन्न करनेवाली वड़े-बड़े विद्ठानांकी सुमनोहर 
वाणी क्या और नहीं हैं ? अथोत्‌ बहुत हें । क्या आंपके वास्तविक स्तोत्र संहृदयोंके 
हंदयमें परम आनन्द प्रदान नहीं करते ? अर्थात्‌ अवश्य करते हैं । किन्तु हे प्रभो! 
“मैं प्रभुकी स्तुति किस प्रकारसे कर सदूँगी !” ऐसे भयमें पड़ी हुई इस मेरी वाणीने 
आपकी स्तुतिके विषयमै यह जो कुछ भी साघु-असाघु ( भला-बुरा ) कहा है, सो 
सैं समझता हूँ कि बह संव सहृदय-जनोंको आनन्द देनेबाळा मेरी वाणीका कथन,' 


आपकी महिमाको संसारमै दृढ़ करेगा । 


पञ्चविश स्तोत्र 


अब यहाँसे चित्रंकाव्य यमंकद्वारा ही “रुचिर्जन? नामक पञ्चीसवें स्तोत्रको 
प्रारम्भ करते हुए 'कवि' कहते हैँ-- 
किल यस्य कल्पितमहोदयया 
हृदयं समाश्रितमहो दयया । 
विभवं यतश्च परमाप दिवः | 
 _ अ्रञचरेष पातु परमापदि वः॥ १॥ 
अन्वथ-अह्दो ! किल, कल्पितमहोदयया दयया यस्य हृदयम्‌ समाश्रितम्‌, यतः च 
_दिबः प्रभु ( इन्द्रः) परम्‌ विभवम्‌ आप, एषः ( परमेश्वरः ) वंः परमापदि पातु । 
.- . अर्थे-अहह ! महान्‌ उदय अर्थात्‌ भोग और मोक्षलक्ष्मीको प्रदान करनेवाली 
- उदार करुणा जिस ( प्रंभु ) के विशाळ हृदयमें बैठी हुई है और जिस उदार 
शिरोमणिने इन्द्रको परम वैभव अर्थात्‌ खगलोकका आधिपत्य प्रदान किया; वह 
परमेश्वर आपको इस ( जन्म मरण चक्ररूप ) घोर आपत्तिसे बचावे । 
तत्र॒ सेवकस्य परमेश मनः 
. _ कुरुते न हन्तुमपि मे शमनः। 
भगवन्तो . . बपुरनोरसहृ- 
क्तव नौमि सिद्धधुनिनीरसदृक्‌॥ २ ॥ 


अन्वय परमेश ! शभनः तव सेवकस्य मे हन्तुम्‌ अपि मनः नं कुछते ; अतः 
भगवन्‌ ! अनीरसहक्‌ ( अहम्‌ ) सिंद्वधुनिनीरसदृक्‌ तब वपुः नौमि । ` 


अर्थ हे परमेश्वर | यमराज मुझ आपके सेवकको मारनेकी इच्छा तक नहीं 


स्तोत्र ] ˆ ग्रेममकरन्द्‌-सहित ३६५९ 


करता, इसलिंए हे भगवन्‌ ! शान्त रससे पूर्ण दृष्टिंबाळा यह मैं आपके-सुरसरिके 
नीरके तुल्य--स्वच्छ शरीरको प्रणाम करता हूँ। 
खगिवाप्यते कलितप्ारसना 
त्वयि गीयंया जयति सा रसना । 
स्थायि यन्महेश  वरदेज्वहित॑ 
८ हृदयं तदेव वरदेव . हितम्‌ ॥ ३॥ 
अन्वय -महेश | यया ( रसनया ) कलितसारसना गी: खक्‌ इव त्वयि आर्प्यते, सा 
रसना जयति । वरदेव ! यत्‌ हदयम्‌ त्वयि वरदे अवहितम्‌ तदेव हितम्‌ [ भबति ]। 
अथे-हे महेश्वर ! जो जिह्वा (अपनी ) मेखलावन्धसे युक्त बाणीको 
मालाकी तरह आपको अर्पित करती है बही रसना सर्वोत्कृष्ट हे और जो हृदय आपके 
चरणोंमें लीन ( एकाग्र ) रहता है, वही हितकारक है। 
तव रक्सुधाकरकलोपमिता . 
पतिता बिपत्तदनु सोपभिता । 
भगवन्‌ दशैव कमला भवतः 
सहसाङ्कमेति शमलामवतः ॥ ४ ॥ 
अन्वय- भगवन्‌ सुधाकेरकलोपमिता तव इक्‌ [ त्वद्भक्तजने ] पतिता, तदनु 
विपत्‌ लोपम्‌ इता । भवतः हशा एव सहसा कमला शमलामवतः अङ्कम्‌ एति | 
अर्थे--अयि भगवन्‌! चन्द्रकळाके समान सुनिमेछ एवं शीतल आपकी दृष्टि 
यदि भाग्यवशात्‌ भक्तजनों पर पड़ जाती है, तो सब विपत्तियाँ तत्काळ लुप्त हो जाती 
हैं । हे प्रभो ! आपकी सुदृष्टि होने पर वह मोक्षळक्ष्मी परम शान्त भक्तजनोंकी गोदसें 


` स्वयं ही आ विराजती है. । 


कुरु नाथ चेतसि वचो दयिता 
तव .गीरहं न तव चोदयिता। 
अथवा महेश _ पृथुकामतया. 
न किमारटन्ति एथुका मतया॥५॥ ` ` ` 
अन्वय-नाथ | त्वम्‌ ( मदीयम्‌ ) वचः चेतसि कुरु । (यतः) गीः तव दयिता, ( अतः ) 
अहम्‌ तब चोदिता न I भवामि ] अथवा महेश ! मतया पृथुकामतया ( घनामिलाषत्वेन ) 
पृथुकाः किम्‌ न आरडन्ति। 
अर्थ- हे नाथ | आप इस मेरी बाणीको अपने हृदय मै धारण कर ढीजिए। 


र क्योंकि दीनोंके वचन आपको वहुत प्रिय लगते हैँ, इसलिये इस विषयमै मैं आपको 


अधिक नहीं प्रेरित करता । अथवा हे महेरा ! तीत्र अभिलापावश बालक लोग 
क्या-क्या नहीं रटते ? और किसको क्षुव्ध नहीं करते। . 


३६६ स्तुति-कुलुमाऽजलि [ पञ्चाचेश 
बिषयैमुँखे वरद फामधुरैविवशीङृतं घरितकामधुरै; | 
भज मां महेश्वर मुदा रहितं दिश भाषितासृतद्ुदारहितम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वय-वरद्‌ | घटितकामधुरेः मुखे कामधुरैः विषयैः विवशीकृतम्‌, मुदा रहितम्‌ 
माम्‌ भज । महेश्वर | उदार-हितम्‌ भाषितामृतम्‌ दिश | 
अर्थ-हे प्रभो! बड़ी-बढ़ी अभिछाषाओंके भारको इकद॒ठा करनेवाले, 
आरम्भ में मधुर छगनेवाले शब्दादि विषयोंसे विहछ किये हुये और आनन्दसे 
हीन मुझ दीनको अव अपने बशमें कर छीजिए। हे महेश | मुझको अपनी उदार और 
हितकारी अभय वाक्य-सुधा सुनाइए । द 
विज्रितं मया जगदमोहतया न रुपा क्षतो मम दमो हतया । 
तृणबत्सुरक्षितिधरोऽपि तया विहितो महेश हृदि रोपितया || ७॥ 
अन्वय-महेश ! मया अमोहतया जगत्‌ विजितम्‌ , हतया रुघा मम दमः न क्षतः | 
दि रोपितया तया सुरक्षितिधरः अपि तृणवत्‌ विहितः । 
अर्थ--अयि महेरवर | मोह-भावसे रहित होनेके कारण मैंने सारा जगत्‌ जीत 
लिया । उस तुच्छ क्रोधने मेरी शान्तिको नहीं बाधित किया । हे प्रभो ! मनमै दृढता 
से धारण किये अमोह-भावसे मैंने सुमेरु पर्वतको भी, शुष्क तृण के समान, तुच्छ 
बना दिया है । जु 
मरुतायतेव - मलयाचलत! 
क्षपिता धतिः कमलया चलतः | 
तदिमां प्रसादनपरां करुणां 
शृणु म गिरं कुरु परां करुणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वय--[ दे विभो ! | मल्याचलतः आयता मरुता इव, कमल्या चलतः मम धृतिः 
क्षपिता । तत्‌ प्रसादनपराम्‌ इमाम्‌ मे करुणाम्‌ गिरम्‌ श्रृणु, पराम्‌ करुणाम्‌ कुरु । 
अर्थ- हवे प्रभो ! मण्याचलसे आते हुए पवनके तुल्य अर्थोत्‌ अत्यन्त अस्थिर 
सांसारिक वैभवोंने मेरे घैर्यको क्षीण कर दिया है । इसलिए हे नाथ! आपकी 
आराधनामें तत्पर हुई मेरी वाणीकी करुंग-विज्ञप्तिको आप सुन लीजिए और मुझपर 
विशेष कृपा कीजिए । 
भवतः प्रसादमधुरामहतां इशभमीयुषां शमधुरा महताम्‌ । 
शृतिमत्यपास्य च रमा लसतां सुलमस्वमेति चरमोलसताम्‌॥ ९ ॥ 


अन्वय [हे विभो | ]. प्रसादमधुराम्‌ अहताम्‌ भवतः इशम्‌ -इयुषाम्‌ महताम 
शामधुरा श्वृतिम्‌ एति, छसताम्‌ ( क्रेडताम ) महताम्‌ रमा च चरमालसताम्‌ अपास्य सुलभत्वम्‌ 
एति । ९ 

अर्थ हे प्रभो ! प्रसन्नतासे मधुर और कहीं मी विफल न होनेबाळी आपकी 
करुणामयी दृष्टिकी शरण ग्रहण किये महापुरुषोंका धैये स्थिर- स्थितिको प्राप्त होता 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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हे और उन अपार ऐश्वयेशालियोंके लिये भगवती श्रीमहालक्ष्मी सी आळस्यरहित 
होकर अतीव सुलभ हो जाती हैं। 


समरे बिकीणगजराजघटे बत तस्य शक्तिरजरा जघटे । 


तच येन सेवनविधो तरसा सतिरपिंताऽन्यभविधौतरसा ॥ १० ॥ 

अन्वय-[ हे विभो | ] बत; तव सेवनविधौ येन तरसा अन्यभविधौतरसा मतिः 
अर्पिता, तस्य शक्तिः विकीणंगजराजघटे समरे अजरा जघटे | 

अर्थ--अहा, हे विभो ! जिस घन्यात्माने अपनी स्वच्छ बुद्धिको आपके 
'चरणारविन्दकी सेवामें अर्पित किया है, उस घन्यात्माकी शक्ति बढ़े-बड़े हाथियोंकी 
घटाओंसे आङुळ संभ्राममें अजर होकर विजय पाती है । 

विषयान्प्रति प्रयतमानसमदः सुजनो सन, परयतभानमद! । 


तव शासनेन वशसानयते शरणं ततो नवशमानयते॥ ११ ॥ 
अन्वय-[ हे नाथ | ] प्रयतमानमदः सुजनः विषयान्‌ प्रति प्रयतमानम्‌ अदः मनः 
तव शासनेन वशम्‌ आनयते; ततः नवशमान्‌ ( साधून्‌ ) शरणम्‌ अयते । 
हे नाथ ! जिसके मान और मद शान्त हो गये हैं, वह सत्पुरुष नित्य 
विषयोंकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न करनेवाले इस दुष्ट मनको आपके वतलाये हुए उपायों 
द्वारा त कर लेता हे । तदनन्तर वह अखण्ड शान्तिसे भरे महात्माओंकी शरणमें 
जाता है। 


रविजं रजोभिरिव मेचकितं हृदयं विभाव्य शिव मे चाकितम्‌ । 
वचंनं जितासृतरसं श्रमतः पथि सङ्कटे वितर संश्रमतः॥ १२॥ | 
अन्वय--शिव | रजोभिः मेचकितम्‌ इव रविजञम्‌ विभाव्य, मे हृदयम -चकितम्‌ 
[ भवति ], संभ्रमतः सङ्कटे पथि भ्रमतः मे जितामृतरसम्‌ वचनम्‌ बितर | ` . 
अर्थ--हे. सदाशिव ! धूलिसे मलिन हुए-से अथोत्‌ काले यमराजकाः स्मरण 
करनेसे मेरा हृदय भयभीत हो जाता है.। इसलिए हे नाथ ! मके कारण संकटमय 
सागेमे अमण करनेवाले मुझ दीनको अमृतरसके समान अपना अभय-ाक्य सुना 
दीजिए। . न्य 2 न 
` त्वयि चक्षुरीश कलितापकृति क्षिपति क्षणं शकलितापकृति । 
. . परशेक्तिरिद्धवपुरक्षमिता जनता यया तव पुरं गमिता || १३॥ 
अन्वय--ईश | कछिंतापक्कति त्वयि शकलितापकृति चक्षुः क्षणम्‌ क्षिपति सति इद्ध 
बपुः सा .परशक्तिः अङ्गम्‌ इता, यया जनता तव पुरम गमिता | 
अर्थ हे ईश | कलिकांलके सन्तापका कतेन करनेवाली एवं प्राणियोंके जरा- 
मरणको दूर.करनेवाळी आपकी कुपाद्ृष्ट्रिके होनेपर देहमें ऐसी तेजोमयी शक्तिःआ 
जाती है जिससे कि भक्त लोग आपकी पुरीमें ही पहुँच जाते हैं । 
रविजस्य वष्म सहसा रचित भवताग्निसादसहसारचितम्‌ | 
` बपुराप ते मद्नघस्मरतां न तथापि भीमद्नघ स्मरताम्‌ | १४॥ 


३६८ स्तुति-कुसुमाऽ्जलि [ पञ्चचिश 


[ हे प्रभो ! ] असहृसारचितम्‌ रविजस्य वर्ष्म॑ भवता सहसा अग्निसात्‌ रचितम्‌। 
अनघ ! ते वपुः मद्नघस्मरताम्‌ आप, तथापिं ( सः ) स्मरताम्‌ भीमत्‌ ( भयप्रदम्‌) न 
[ भवति ] । 
अर्थ हे शिव ! अत्यन्त असहनीय वळसे युक्त यमराजके शरीरको आपने 
तत्काळ भस्म कर दिया । हे मायाके आवरणसे रहित भगवन्‌ , आपके शरीरने उस 
जगद्विजयी कामदेवको भस्म कर दिया, तथापि यह आपका शरीर आपका स्मरण 
करनेवालोंको भय नहीं देता, किन्तु परम आनन्द ही प्रदान करता है । ; 

` करुणा चतानवधिकोपचयाधिगता मया त्बदधिकोपचयां । 


शशिना यथाइलतरं गलता दुसरिन्निरगलतरङ्गलता ॥ १५ ॥ 

अन्वय--[ हे भगवन्‌ ! ] यथा, आङ्ुल्त्रम्‌ गलता ( क्षीणवपुषा ) शशिना निरगेल- 
तरङ्गख्ता चुसरित्‌ अधिगता, [ तथैव ] मया ( अपि ) क्षतानवधिकोपचया अधिकोपचया 
करुणा त्वत्‌ ( भवत्सकाशात्‌ ) अधिगता । ८ व 
` अर्थ हे भगवन्‌ | जैसे ( आपके मस्तकपर विराजमान हुए ) अत्यन्त व्याकुळ 
होकर क्षीण हुए चन्द्रमाको अविच्छिन्न तरङ्ग-छताओंवाढी मन्दाकिनी प्राप्त हुई हे, 
वैसे ही मुझ व्याकुळ हुए क्षीणको भी अपार कोपको दूर करनेवाली एवं अतिशय 
बृद्धिको धारण करनेवाली आपकी करुणा प्राप्त हो गई है । 

गरुडेन यद्विपमपक्षतिना कबवलीङ्तं बिषमपक्षतिना। ` 


स तव प्रसादमहिमा न परः प्रश्वरानतं प्रति हि मानपर; ॥ १६ ॥ 
अन्वय--[ हे महेश | ] विषमपच्षतिना अपक्षतिना गरुडेन विषम्‌ ( अपि ) यत्‌ 
कवलीकृतम्‌ , सः तव प्रसादमहिमा ¦ भवति ] हि परः प्रभुः आनतम्‌ प्रति मानपरः न 
- ( भवति ) । 
अर्थ-हे प्रमो | विशाल पक्षोंबाले और वाधाओंसे रहित गरुड़ने जो महान्‌ 
विषको भी भक्षण कर डाला, वह सव आपकी ही प्रसन्नता की महिमा है । क्योंकि आप 
अपने विनीत भक्तजनोंका कभी भी अनादर नहीं करते। . 
` पदमाप्तुमातिशमनं गहनं अ्चुमर्थये सृशमनङ्गहनम्‌ । 
वसनं यथारिहरणं सहिमे समये तथैव शरणं स हि में ॥ १७-॥ 
अन्वय - आतिंशमनम्‌ गहनम्‌ पदम्‌ आप्तुम्‌ [ अहम्‌ ] अनङ्गहनम्‌ प्रभुम्‌ मशम्‌ 
अर्थये | यथा सहिमे समये ( हेमन्तकाले ) वसनम्‌ आतिंहरणम्‌ [ भवति ] हि, तथैव सः परभुः मे 
झरणम्‌ [ अस्ति ] । न 
अर्थे-जन्म-मरणरूपी महाव्याधिको शान्त करनेवाले उसःअंति दुरम परम 
- तेजोमय धामको प्राप्त करनेके लिये मैं.प्रभुसे बार-बार प्रार्थना करता हूँ जैसे हेमन्त- 


` की शीतवाधाके समयमै वस्न ही शरण होता है, बैसे ही समस्त दुःखोंको हरनेवाले . 


प्रभु ही मेरी शरण हें । > कुक 
सुरसुन्दरीघु रमणीयतमा स्ववपुगुणेन रमणी यतमा | 
`. तव भक्तमक्षतरसाजर सा भजते समेत्य. तरसा जरसा ॥ १८ ॥ 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ३६६ 
अन्वय--अजर, ,सुरसुन्द्रीषु स्ववपुरुंणेन रमणीयतमा यतमा ( या काचित्‌ ) रमणी, सा 
अक्षतरसा [ सती ] जरसा [ उपलक्षितमपि ] तव मत्तम्‌ तरसा, समेत्य भजते । 
अर्थ-हे अविनाशिन्‌! स्वरीळोककी अप्सराओंमें जो सबसे अधिक 
रूपलावण्यबती और रमणीयतमा दै, वह आपके वृद्ध सेवकको भी अत्यन्त अनुरागसे 
उपस्थित होकर भजती है । 
त्वयि गीम॑या निजगदे बत या 
निखिलं जयामि जगदेव तया | 
युदितस्य भक्तिसुधया भवतः 
सभयस्य किं वसुधया भवत! ॥ १९ ॥ 
अन्वय--वत मया या गीः त्वयि निजगदे, तया निखिलम्‌ जगत्‌ एव जयामि । ( यतः) 
भवतः सभयस्य भवतः अक्तिसुधया सुदितस्य वसुधया [ अपि ] किम्‌ १ 
अर्थ- हे नाथ ! हषंका बात है कि मैंने आपके विषयमै जो यह स्तुतिबाणी 
निवेदित की है, इसमें मैंने सारे जगतको ही जीत लिया है.। परन्तु हे प्रभो ! भव 
( संसार ) से भयभीत और भवकी ( आपकी ) भक्ति-मुधासे परम आनन्दको प्राप्त 
हुए पुरुषको यदि सारी प्रथ्यी प्राप्त भी हो जाय, तो इससे उसको क्या प्रयोजन है! 
अर्थोत्‌ कुछ भी नहीं । 
शिरसि स्जेब विधुरोचितया 
हृदि मद्गिरात्र विधुरोचितया। 
क्रियतां पदं शिव थिया सह तेऽ 
` मरिपदं सदानवधि या सहते॥ २०॥ 
अन्वय- शिव | [ तव ] शिरसि विधुरोचितया खजा इव, विधुरोचित्रया मद्गिरा 
अत्र ते हृदि [ तया ] धिया ( अनुग्रहबुद्धथा ) सह पदम्‌ क्रियताम्‌ ; या ( धीः ) मक्तजनस्य 
अनवधि अविपदम्‌ सदा सहते | 
अर्थे-हे सदाशिव ! चन्द्रमासे सुशोभित पुष्पमाला जैसे आपके सस्तकपर 
स्थान ग्रहण करती है, वैसे ही मेरी यह संकटकालोचित बाणी आपकी उस अनुम्रहमयी 
बुद्धिके साथ आपके हृदयमें स्थान प्राप्त करे, जो भक्त-जनोंकी विपत्तिको निरन्तर 
सदा सहन नहीं कर सकती । 
विञ्चमाश्रये बिगलदङ्गज्तः 
प्रमये बिभेमि यदमङ्गलतः। 
स॒ त्रियुच्य पाशमशमं गलत! 
कुरुते हि मे भयशभमं गलत; ॥ २१ ॥ 
अन्वय--यत्‌ [ अहम्‌ ] प्रमयेः विगलदङ्गलतः सन्‌ अमङ्गलतः बिभेमि, तत्‌ विभुम 
आश्रये, हि सः अशमम्‌ पाशम्‌ मे गलतः विमुच्य, गलत; मे भयझमम्‌ कुरुते । 
४७ 


३७० स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ पञ्चचरा 


अर्थ-मैं मरते समय, जब मेरा शरीर गिरता रहेगा, काळकी कराळ 
भ्रुकुटियांसे डरता हूँ, इसलिए प्रभुकी शरण लेता हूँ; क्योंकि बह छपाछ प्रभु 
यमराजके दुरन्त नागपाशको मेरे गलेसे हटाकर मुझ जीणे-शीर्णके महाभयको 
शान्त कर की । न 
चरणौ यथा युरजितः चमयाधिगतौ भरं धरितुमक्षमया । 
नमतां तथैव कृतरक्ष मया भवतो थिया समुचितक्षमया ॥ २२॥ 
अन्वय- [है विभो |] यथा भरम्‌ घरिदुम्‌ अक्षमया क्षमया सुरजितः चरणौ 
अधिगितौ, तयैव नमताम्‌ तरक्ष | मया समुचितक्षमया घिया भवतः चरणौ अधिगतौ । 
अर्थ - हे नाथ ! जैसे पापियोंका भार धारण करनेमें असमर्थ प्रथ्वीको ( उसका 
भार रहनेके लिये अबतीर्ण हुए ) भगवान्‌ मुरारिके चरणारविन्द प्राप्त हुए, चैसे ही 
हे शरणागतोंके प्रतिपालक सदाशिव ! अतीव क्षमायुक्त बुद्धिके हारा मुझे भी 
आपके चरणारविन्द प्राप्त इए हें । 
तिमिरं रवेरिव विभाष्ुदितां 
इशमाष्य ते जहति या मुदिताम्‌ । 
भगवन्‌ रसाद्‌ गिरमिमाशुदिताः 
युपकणयन्मयि दिशाऽष्ठुदि तास्‌ ॥ २३॥ 
अन्वय--भगवन्‌ | रवेः उदिताम्‌ विभाम्‌ इव, सुदिताम्‌ याम्‌ ते इराम्‌ आप्य 
[ भक्तजनाः ] तिमिरम्‌ जहति । [हे विभो |] रसात्‌ ( भक्तिरसात्‌) उदिताम्‌ इमाम्‌ मम गिरमू 
डपकर्णयन्‌ अमुदि मयि ताम्‌ ( शम्‌ ) दिश | 
अर्थ- हे भगवान्‌! सूर्यमण्डल से उदित हुई दीप्तिके समान आपकी जिस 
- प्रंसन्न-दृष्टिको पाकर भक्तजन तत्काळ अज्ञान-रूप अन्धकारका त्याग करते हैं, हे 
प्रभो ! अक्तिरससे उत्पन्न हुई मेरी इस स्तुतिको सुनते हुए आप मुझ हर्षहीन दीनपर 
बह प्रसन्न-दृष्टि डालिये । 
करुणा सुरैः ग्रतिपदानत या - 
भवत! स्तुता सदपदानतया। 
किस्म मां भियाप्तसपदानतया 
भजसे निरस्तत्रिपदा न तया ॥ २४॥ 


अन्वय-सुरे; अतिपदानत 1. सदपदानतया भवतः या करुणा [ जनैः ] स्तुता 
[ भवति 3. अपदानतया मिया आतम्‌ माम्‌ निरस्तविपदा तया किम्‌ उ न भजसे ! 
अथ- हे ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्रादि देवोंसे प्रतिक्षण वन्द्यमान ` 
झा न्यमान आराध्ये देव ! 
भक्तोंके निमित्त अनेकों ढोकोत्तर ढीढाओके द्वारा प्रख्यात हुई आपकी जिस करुणाकी 
. अक्तजन सदैव लक किया करते हैं; हे भगवन्‌ ! असमय पर प्राप्त हुई विपत्तिसे 
अस्त मुझ दीनको आप उस विपद्विनाशिनी करुणासे अनुग्रह्वीत क्यों नहीं करते ९ 


| 
| 
| 
| 
। 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ३७१ 


तव इग्जयत्यलसतां लसतां 
मद्नस्तपा 5पतलुता5तचुताम्‌ । 
कुशलाय सा किल सतां लसता 
निब्रिडं शमप्यतचुता तनुत प्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्वय--[ हे विभो | ] या तव इक्‌ मदनस्य अतनुताम व्यतनुत, [ सा ] लसतामू 
अलसताम्‌ जयति। करिल सा अतनुता इक्‌ सताम्‌ कुशलाय लसताम्‌ निबिडम्‌ शम्‌ 
अपि तनुताम्‌ । - 
अर्थ-हे प्रभो | जिस आपकी दृष्टिने. कामदेबको शरीरसे रहित किया, वह 
( दृष्टि ) भक्तिसे विनत शरणागतोंके, आपके चरणोंके उपासनमें, आळस्यको दूर 
करती हे । सो हे प्रभो ! वह आपकी कभी लघु न होनेवाली दृष्टि सखुरुषों के कल्याण- 
के लिए उल्डसित हो और उनकी खूब मङ्गछबुद्धि करे । : 
यया भजन्ते झवि मानवा हितां 
विभूतिमन्ते च बिमानवाहिताम्‌ । . 
यमं च याऽघाइलशो भयानकं 
तया दृशा पास्युरुशोभया न कप्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्वय-[ हे विभो | ] यया ( तव दशा ) भुवि मानवाः हिताम्‌ विभूतिम्‌ भजन्ते, 
अन्ते च विमानवाहिताम्‌ भजन्ते | या च भयानकम्‌ यमम्‌ दलशः अधात्‌ , तया उरुशोभया 
इशा कम्‌ न पासि? 
अर्थ -हे प्रभो! आपकी जिस अनुग्रह-दृष्टिसे धन्यात्मा लोग इस लोकें 
परम ऐइबयेको प्राप्त होते हैं और अन्तमें विमानव।हिता--देवताओंकी पद्वी-- 
प्राप्त करते हें । हे नाथ ! जिस आपकी दृष्टिने भयानक यमराजके मदको चूर किया, 
उस परममनोहर तेजोमयी करुणा-पू्णे दृष्टिसेआप किस-किसकी रक्षा नहीं करते ? 
अर्थात्‌ सभी जीवोंकी रक्षा करते हैं । 
प्रमया रमया रहितस्य मे न रुचिरं रुचिरङ्गमिमं व्यधात्‌ । 
इर मयाऽमयाचि भवानतः कुरु चिरं रुचिरज्ञनमेहि मे ॥ २७॥ 


इति काश्मीरकमहाकविश्रीमज्जगद्धरमट्टङते भगवतो मद्देश्वरस्य स्तुति- . 
कुसुमाजलो “रुचिरअ्जनाख्यं” स्तोत्रं पञ्चविशम्‌ 
अन्बय--परमया रमया रहितस्य मे रुचिः इमम्‌ अङ्गम्‌ रुचिरम्‌ न. व्यधात्‌। 
[अतः हे] हर ! भवान्‌ मया अर्‌ अयाचि, हे विमो | त्वम्‌ एहि, चिरम्‌ मे रुचिरक्षनम्‌ कुरु। 
अर्थ - उत्कृष्ट लक्ष्मी ( मोक्षढक्ष्मी ) से रहित होनेके कारण मेरा मनोरथ 
सफलताको नहीं प्राप्त हुआ। अतः हे आर्तिहर, मैं चिरकालसे आपसे बार-बार 
- प्रार्थना कर रहा हूँ, अब आप शीघ्र आइए और सेरी अभिळाषा पूणे कीजिए । 


३७२ स्तुति-कु सुमाञ्जलि [षडविश 
षड्विंशं स्तो स्‌ 

अब पादादियमक' नामक चित्र-काव्य द्वारा छब्बीसवें स्तोत्र का प्रारम्भ 
करते हुए कवि कहते हैं-- 

हन्तापहन्तापदुपद्रवाणां यस्याऽक्षयस्याक्षणिकः प्रहादः | 

"सन्तापसन्तापहरा प्रपेव कान्तारकान्ता रसना च यस्य ॥१॥ 

ताइङ्मता इङ्‌ महतां समन्तादालोकदा लोकहिता च यस्य । 

तं सन्ततं सन्तमसार्चलोकपालं कृपालङ्कृतमींशमीडे ॥२॥ 

(युग्मम्‌ ) 

अन्वय--हन्त, यस्य अक्षयस्य अक्षणिकः प्रसादः आपदुपद्रवाणाम्‌ अपहन्ता [ भवति ] 
यस्य च रसना प्रपा इव, सन्तापसन्तापहरा कान्तरकांग्ता च [ भवति ] समन्तात्‌ महताम्‌ 
आलोकदा मता लोकहिता च ताइक्‌ यस्य इग्‌ [ भवति ] तम्‌ सन्तमसार्तलोकपालम्‌ 
कृपालङकुतम्‌ ईशम्‌ [ अहम्‌ ] सन्ततम्‌ ईडे। । 

अर्थ अहा, जिस अविनाशी अनादि परमेश्वरका अटळ अनुग्रह जन्म, जरा 
और सृत्युरूपी आपत्तियों, उनके अन्तर्गत प्रियवियोग आदि दुःखोंको दूर करता है, 
जिसकी अम्मृत-रस भरी जीम प्रपा (पौसरा)के समान जीबोंके आध्यात्मिकादि त्रिविध 
तापोंके सन्तापको हरती हे और जिसकी महात्माओंको परम प्रकाश देनेवाली, 
परमाभीष्ट दृष्टि जीवोंका हिताचरण करती है; अज्ञान-रूप अन्धकारसे पीड़ित आते- 
जनोंके प्रतिपालक, ऋपासे अलंकृत उस ईशकी मैं बार-बार स्तुति करता हूँ। 

हृद्य! सुहध! सुकृतोजितानामन्यूनमन्यूनपि यः पणात । 

योऽनामयो नामगृहीतिमात्रादस्तापदस्तापमपाकरोति ॥ ३ ॥ 

अन्वय--यः सुक्ृतोितानाम्‌ हृद्यः सुहृत्‌ | भवति ] यः अन्यूनमन्यून्‌ अपि एणाति, 
यः अनामयः नामग्रहीतिमात्रात्‌ अस्तापदः सन्‌ तापम्‌ अपाकरोति; सः [ भक्तजनम्‌ ] 
परमे पदे नियोक्ता देवः वः कामम्‌ सफलीकरोत्विति चतुर्दशतमइलोकेनाव्न्वयः । 

अर्थ - जो परमेश्वर पुण्यात्माओंका परम ।मत्र बन जाता है, जो अत्यन्त 
क्रोधी छोगाँको भी पूर्ण मनोरथ कर देता है, जो निरामय परमेश्‍वर केवळ नाम लेने 
मात्रसे ही जीवोंकी आपत्तियोंका निराकरण करता हुआ उनके सन्तापको दूरकर 
देता है, वह परम तत्त्वका उपदेष्टा स्वयंप्रकाश परमात्मा आपकी इच्छाओंको 
सफल करे | | 

चेतः प्रचेत!प्रम्नुखा यदेकतानं ततानन्तगुणा वहन्ति | 

योग यो > 

गीति 2.) गीतिषु गीयमानः सिद्धेः प्रसिद्ध प्रभुरम्युपेतः ॥ ४॥ 
र "प्रमुखाः -ततानन्तगुणाः [ अपि, सन्तः ] चेतः यदेकतानम्‌ वहन्ति 
यः प्रभु: योगी इति गीतिषु गीयमानः, प्रसिद्धेः सिद्ध; अम्युपेतः, स इत्यादि रोषं पूर्ववत्‌ 

१. “सत्तापसत्तापहरा’ इति केचिताउ्मूचुः । 
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अथै- वरुण आदि छोकपाळ लोग अनेकों गुणोंसे विख्यात होकर भी एकाम्र- 
चित्त होकर जिसका ध्यान करते हैं, अष्टाङ्ग योगका उपदेष्टा समझकर बड़े-बड़े 
प्रसिद्ध सिद्ध जन जिसकी शरण लेते हैं, बह स्वयंप्रकाश परमेश्‍वर . आपकी अभि- 
ळाषाओंको पूण करे । 

सान्योऽधमान्योऽघरयत्युदग्रंहो मिरंहो भिरपास्तश्त्तान्‌' । 


नामापि नामापिदधाति वीतालोकस्य लोकस्य तमांसि यस्य ॥ ५॥ 
अन्वय--यः मान्यः उदग्ररंहोमिः अंहोमिः अपास्तवृत्तान्‌ अधमान्‌ अधरयति। नाम, 
यस्य नाम अपि बीतालोकस्य लोकस्य तमांसि अपिदधाति, स इत्यादि सर्व पूर्ववत्‌ । 
अर्थ-जो महामान्य प्रभु महा उम्र वेगवाले घोर पातकोंसे नष्ट-संदाचारबाले 
अधघमोंको अधोगतिको पहुँचाता है, और जिसका केवळ नाममात्र ही अज्ञानसे 
अन्ध बने लोगोंके शोक, मोहको दूर कर देता है, वह स्वयंप्रकाश परमेश्‍वर आपकी 
अभिलाषा पूर्ण करे । . " 
भूतिविभूतिविपुला दिशश्च वासो निवासो निलयः पितृणाम्‌। 
हीनैरहीनैरपि यस्य भूपाऽराला कराला कलिका च मौलौ ॥६॥ 
अन्वय--यस्य भूतिः विमूतिः, विपुलाः दिशः च वासः, पितृणाम्‌ निलयः निवासः 
[ अस्ति ] हीनैः ( भूतादिभिः ) अहीनैः अपि यस्य भूषा [ भवति ] यस्य च मौलौ अराला 
(वक्रा ) कराला कलिका [ अस्ति ] सः देवः वः कामम्‌ सफली करोत्वित्यग्न सम्वन्धः | 
अर्थ- जिस ( अत्यं छीला-शक्ति सहायक ) परमेइबरकी भूति ( भस्म ) 
ही विभूति ( ऐ्वयं ) हे, विशाळ दिशाएँ ही वख हैं, खशान ही निवासस्थान है... 
भयङ्कर भूत-प्रेत और सपे ही आभूषण हैं तथा कुटिल चन्द्रलेखा जिसके मस्तक 
पर है, वह स्वयंप्रकाश परमेश्‍वर आपकी मनःकामनाओंको पूणे करे । ; 
यः खेऽलयः खेलति यः शिखाभिः सत्यं हसत्यंहतिहारिणीमिः । 


भानां शुभानां शुचिरीश्वरो यस्तानक्षतानक्षिषु यो बिभति ॥ ७॥ 

अन्वय-यः अलयः ( रविः ) खे खेलति, अहंतिहारिणीमिः शिखाभिः यः ( अग्निः ) 
सत्यम्‌ ति, यः छचिः शमानाम्‌ भानाम्‌ ईश्वरः ( चन्द्रः ), तान्‌ ( एतान्‌ ) अक्षतान्‌ यः 
अक्षिषु बिमर्ति, सः० | 

अथे--जो अविनाशी तेज ( अथोतू सूर्य ) नित्य आकारामें खेळता हे, 
जो (अग्नि) पापपुञ्जको हरनेवाढी अ्वाळाओंसे हास्य करता है एवं जो 
( चन्द्रमा ) सुन्दर त।राओंका स्वामी है, इन तीनों अखण्ड ज्योतियोंको जो प्रभु - 
नित्य अपने नेत्रोंमें धारण करता हे, वह स्वयंप्रकाश शिव आपकी कामनाओंको 
परिपूणे करे । 

संख्येष्वसंख्येष्वाप यो भटानां वैरस्य पैरस्यञ्चुवो निदानम्‌ । 

निन्दावनि दाबहुताशबन्तं रोषं खरोषं खलु यः प्रमाष्टि ॥ ८ ॥ 


१. “कृत्यान्‌? इति पाठः । 
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अन्तरय--यः खळ असंख्येषु संख्येषु अपिं भटानाम्‌ वैरस्यभुवः वैरस्य निदानम्‌ 
तिन्दाबनिम्‌ , दात्र हुताशवन्तम्‌ लरोषम्‌ रोषम्‌ प्रमां, सः देवः० । 
अर्थ~ जो दयाळु परमइवर असंख्य युद्धोमें योद्धा रोगोंके परस्पर दवेष-मावसे 
_ होनेवाले वैरके निदान, निन्दाकी जन्मभूमि एवं दावानछके समान उम्र रोष ( क्रोध ) 
को शान्त कर देता है, बह प्रभु आपकी मनोमिळापाओंको सफळ करे। . 
- यज्ञे नयज्ञोन इतो न पूर्व दक्षेण दक्षेण शुभे विधौ . यः । 
तस्या&नतस्या5नघपुज्शितावसादं प्रसाद प्रददौ दयाब्धिः ॥ ९ ॥ 
अन्त्रय--नयजचेन दक्षेण [ अपि ] दक्षेण पूव म्‌. झुमे विधौ यज्ञे न वत यः द्याब्धिः 
( पश्चात्‌ ) आनतस्य तस्य अनघम्‌ उज्ितावसादम प्रसादम्‌ प्रददौ, सः० । 
अर्थ--नीतिको जाननेवाले और परम चतुर भी दक्ष प्रजापतिने जिस प्रभुको 
अपने यज्ञमें पहले नहीं बरा, किन्तु पीछे जव अपने अपराधको समझकर उसने नम्नता 
प्रकट की, तब उस अपराधीपर भी जिस दयासागरने अखण्ड प्रसादालुम्रह किया, 
बह अतिशय उदार ईश्‍वर आपकी अभिलाषा पूणे करे। 
नीतावनीतावचरैरलम्यः साध्यैरसाध्यैरपि यस्तपोभिः । 
सेत्रालऐे वालमुनौ किलोपमन्याबमन्यात्रकरोत्प्रसादः ॥ १० ॥ 
अन्वय--यः अनीतौ नीतौ अचलैः साध्यैः असाध्यैः तपोमिः अपि अलम्यः, यः 
अमन्यौ वालमुनौ उपमन्यो सेवालसे आपि प्रसादम्‌ अकरोत्‌ , सः० । 
अर्थ-अनुपद्रव नीतिमै अचल श्रद्धा रखनेवाले साध्य ( सिद्ध ) छोग अनेकों 
असाध्य तपस्याओंसे भी जिस प्रभुका पार नहीं पा सकते, और जिस प्रभुने अमन्यु 
( ऋषघसे रहित ) वाळक उपमन्यु मुनिको विना सेवासे ही प्रसन्न होकर क्षीर-सागरके 
दानसे अतुगृदीत किया, वह उदार करुणाकर झाङ्कए आपकी अभिलाषा पूर्ण करे । 
नायं बरिनाऽयं विदधाति लोकः कमण्यकमण्यतयाभियोगम्‌ । 
सच्चानसखानपि नेतुमास्थाम्थः समर्थः स यतोऽभ्बुदेति ॥ ११ ॥ 
अन्वय-यम्‌ विना अयम्‌ लोकः अकर्मण्यतया कर्मणि अभियोगम्‌ न विदधाति, 
असस्वा उ अपि सत्त्वान्‌ आस्थाम्‌ नेतुम्‌ सः समर्थः अर्थः यतः अम्युदेति, सः० | 
` अर्थ-जिसकी कृपाके चिना, अकर्मण्य होनेके कारण, लोग अपने-अपने कमें 
नहीं प्रवृत्त हो सकते और जो अतिशय करूणाळ प्रभु घैयेहीन प्राणियोंको भी आस्था 
( स्थिति ) देता है, वह भगवान्‌ शङ्कर आपको कृतकृत्य करे 
भमेण धर्मेण निजोचितेन कामेन कामेन दृतामयेन । 
कालेन काले नतिमागतेन वातेन वा तेन सुखावहेन ॥ १२॥ 
जीवेन जीवेन तदर्पितेन काव्येन काव्येन मनोहरेण' । 
मित्रेण मित्रेण तमोबृतानां सौम्येन सौम्येन चः सेव्यते यः ॥ १३॥ 


 (युम्मम्‌) 
१. मनोरमेण, इत्यपि पाठः । १ क्र 
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अन्वय--यः धर्मेण निजोचितेन धर्मेण, इताभयेन कासेन कामेन, काळे नतिम्‌ 
आगतेन कालेन, तेन सुखाबहेन वातेन वा, जीवेन तदर्पितेन जीवेन, काब्येन मनोहरेण काव्येन, 
तमोद्वतानाम्‌ मित्रेण मित्रेण, सौम्येन सौम्येन च सेव्यते; सः० । 
अर्थ जो प्रभु निज्ञोचित घमंसे धर्मराजके द्वारा, अभय-प्राप्तिकी इच्छासे 
कामदेवके द्वारा, समय-समय पर अतीव विन्ता या अपमानको प्राप्त हुए कालके 
द्वारा, सुखाबह बायुके द्वारा, तदर्पित जीव्रहुए जीव ( देवगुरु श्री बृहस्पति ) के 
द्वारा, मनोहर काव्यसे काव्य ( शुक्राचाये ) के द्वारा, अन्धकारमस्त जीवोंके मित्र 
श्री मित्रदेव ( सूर्य ) के द्वारा और सौम्य बुधके द्वारा अहर्निश सेवित किया जाता 
है; वह स्वयंप्रकाश परमेश्‍वर आपकी उत्तम कामनाओंको पूर्ण करे । 
लोकान्‌ सलोकान्‌ सदयोऽसृज्यो धाता दिधाता विश्वरीप्सितानाम । 
देव! पदे वः परमे नियोक्ता कामं स कामं सफलीकरोतु ॥ १४ ॥ 
( द्वादशभिः कुछकम्‌ ) 
अन्वय--ईप्सितानाम्‌ विधाता सद्यः विभुः यः धाता सलोकान्‌ लोकान्‌ असजत्‌ , 
सः परमे पदे नियोक्ता देवः वः कामम्‌ कामम्‌ ( निश्चयेन ) सफलीकरोहु | 
अर्थ-झरणागतोंकी सम्पूणै अभिळाषाओंको. पूणे करनेवाले जिस सर्वत्र 
व्यापी विधाताने चराचर-सहित समस्त भुवनोंको रचा, बह निर्वोण-पदको देनेवाळा 
स्वयंप्रकाश परमेश्वर हमारी सम्पूण अभिछाषाओंको अवश्य पूर्ण करे । 
तं वन्दितं वन्दिमिरचेयन्ते सन्तो लसन्तो ललितैवंचोमिः । 
तस्याऽजितस्याजिषु नौति लीलायरत्तालमत्तालरवेण लोक; ॥ १४ ॥ 
थीरस्य घीरस्यति तस्य तीदणा वन्धाजुबन्धाजुगतां प्रवृत्तिमू । 
दानं ददानं दयितेव रागादानन्ददा नन्दयते च तं श्रीः ॥ १६ ॥ 
संपन्नसम्प्मतिद्विहेतु धुर्यामधुर्यामसरेन्द्रगुख्या। । . 
भासा शुभा सा शुचिरीशभक्तिर्यस्याऽभयस्याभरणत्वमेति ॥ १७ ॥ 
( तिलकम्‌ ) 
अन्वय- -सम्पन्नसम्पन्नवसिद्धिहेतुम्‌ धुर्याम्‌ याम्‌ ( ईगभक्तिम्‌) अमरेन्द्रमुख्याः 
अधुः, सा भासा झुमा शतिः ईशमक्ति? यस्य अभयस्य आमरणत्वम्‌ एति, वन्दिमिः 
वन्दितम्‌ तम्‌ ललितैः वचोभिः लसन्त; सन्तः अर्चयन्ते । आजिषु अजितस्य तस्य लीलाम्‌ 
लोकः उत्तालखेण उत्तालम्‌ ( त्वरितम्‌ ) नौति। तस्य धीरस्य तीच्णा घीः बन्धानुबन्धानुगताम्‌ 
भ्रवृत्तिम्‌ अस्यति । दयिता इब आनन्द्दा श्रीः च [ अर्थिभ्यः ] दानम्‌ ददानम्‌ तम्‌ रागात्‌ 
आनन्दयते | 2 
अर्थे-पूर्ण सम्पत्तियोंकी नवीन सिद्धिदात्री जिस इशभक्ति को ब्रह्मा, 
विष्णु, इन्द्रादि देवशिरोमणि धारण करते हैं, वह परम प्रकाशमयी विशाल शिवभक्ति 
जिस निभेयात्माकां आभूषण बन जाती हे, उस श्रेष्ठ बन्दियोंसे वन्दित घन्यात्माको 
` सहृदय जन सुळलित वचर्नोद्वारा परम आदरपूवेक अर्चित करते हैं। महाघोर 


३७६ रुतुति-कुसुमा्जलि ' [ षडविश 


सङ्ग्रामो विजय प्राप्त करनेवाले उस धन्यात्माकी पवित्र लीलाओंको छोग ऊँचे स्वरसे 
गाया करते हैं । उस धीर पुरुषकी तीक्ष्ण बुद्धि संसार-चक्रके वन्धनोंमें डाडनेवाळी 
बत्तिको शीघ्र त्याग देती दै | तथा-याचकोंको अनेकों दान देतेहुए उस घन्यात्माको 
सकळ प्रकारका आनन्द देनेबाडी लक्ष्मी, प्रेयसी ख्लीके समान, वड़े अनुरागसे 
आनन्दित करती है । 

[ शिवभक्तिकस्पलताके अलौकिक आनन्द-रसास्वादमें मग्न होनेके कारण 
उसके सामने सांसारिक समस्त वैभवको टुष्ण-तुल्य समझते हुए अब हमारे कबि 
कतिपय इलोकोंके द्वारा अपना मनोविनोद करते हँ-- ] 


शङ्का भृशं का सृतकप्रियश्चेदासन्नदासं न जहाति शम्धुः । 
नाराधनाराधयितुअच मिथ्या किं चित्त किंचित्तरलत्वमेपि || १८ ॥ 
सानन्द सा नन्दनभूस्तृणं ते कल्याण कल्याणणिरिः के गण्यः | - 
सा तेजसा ते जडतागुदस्तकन्पाञ्युकम्पा चुदतीन्दुमौलेः ॥ १६ ॥ 
जम्धालजं वालरवेरिबामाऽदीनं नदीनं नवचन्द्रिकेव । 
साशङ्क सा शङ्करमक्तिरुचेर्षामरच्ा मदयिष्यति त्वाम्‌ || २० ॥ 
नो भोगिनो भोगिभिरचितो यः सातङ्क सातं कलयञ्जहाति | 


स्‌ त्वाञ्लसत्वालय दैन्यहारी पास्यत्यपास्यत्यशुभं च शंभु! ॥ २१ ॥ 
( चक्कलकम्‌ ) 


अन्वय- चित्त | ते भृशम्‌ का शङ्का ! शाम्भुः चेत्‌ भ्रतकप्रियः तर्हि आसन्नदासम्‌ 
न जहाति, आराधयितुः आराधना च मिथ्या न [ भवति ], [ त्वम्‌ ] किञ्चित्‌ तरलत्वम्‌ 
किम्‌ एप १ सानन्द ! सा नन्दनभूः ते तृणम्‌ [ भवति ] हे कल्याण [ सः ] कल्याणगिरिः 
क्वः गण्यः १ [ मो चित्त | | उद्स्तकम्पा सा इन्दुमौलेः अनुकम्पा [ स्वकीयेन ] तेजसा ते 
जडतामू नुदति, साशङ्क | बालरवेः आमा जम्बालजम्‌ इव, नवचन्द्रिका अदीनम्‌ नदीनम्‌ 
इव, सा उच्चैः अक्षामरक्षा ाङ्करमक्तिः, त्वाम्‌ मदयिष्यति; सातङ्क | भोगिभिः ( विषया- 
भिलाषिभिः ) अचितः यः सातम्‌ कलयन्‌ भोगिनः न जहाति, सः अलसत्वालयदैन्यद्ारी 
शंभुः त्वा पास्यति अश॒भम्‌ च अपास्यति | 

अर्थ अरे चित्त | तुझे कौन बड़ी शङ्का (चिन्ता ) है ? भगवान्‌ शङ्कर 
भक्तोंको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए चे अपने अभिन्न शरणागतका परित्याग कदापि 
नहीं करते। उनकी आराधना करनेवाळेकी प्राथेना कभी भी मिथ्या ( निष्फळ.) नहीं 
होती । अतः हे मन | किञ्चिन्माच्र भी चञ्चलता क्यों करता है ? अरे परम आनन्द में 
मग्न सन ! तेरे लिए वह नन्दन वन ( इन्द्रका बगेचा ) एक तृणक्रे समान हे और 
वह सुवर्ण पर्वत तो कोई गिनतीमै ही नहीं दै 0 हे प्यारे मन | शरणागतोंके भयको 
दूर करनेवाळी वह भगवान्‌ राङ्कुरकी अनुकम्पा अपने प्रकाशसे तेरी जड्ताको दूर 
कर रही हे । अरे ओ झाङ्काओंसे घिरा हुआ मन ! जैसे बाळरमिकी आभा कमढको 
आनन्दित कर देती है और नवचन्द्रिका चञ्चल महासमुद्रको आनन्दित कर देती दै, 
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वैसे ही जीबोंकी हरतरह रक्षा करनेवाली वह भगवान्‌ शङ्करकी विशाळ भक्ति तुम्हें 
हर्के मारे आहादित कर देगी। अरे आधि-व्याधियोंसे घिरा हुआ मन ! भढा देख 
तो, जो अतिशय दयाळ प्रभु भोगी ( विषयामिळाषी ) छोगोंसे अचित हो उन्हें 
यथेच्छ भोग-सामाग्री प्रदान कर सुखी करता हुआ भोगियों ( सर्पों ) का भी परित्याग 
नहीं करता, वह आळस्यके आळ्य दीनताको हरनेवाला भगवान्‌ शङ्कर सदैव तेरी 
रक्षा करेगा और तेरे अमङ्गछोंको दूर करेगा । 
दोषभ्रदोषग्रसृतापि सक्ता सेवारसे वारविलादिनीव | 
या निर्भया निर्मररागिणी स्वामायाति मायातिमिरेऽमिसत्त्र॥ २२॥ 
सावाचुभावालुगमेन रूढा बाला नवालानगता वशेव। 
साऽनेहसा नेह विहास्यति त्वां कण्ठोपकण्ठोपगतेव वाणी ॥ २३॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अन्वय- हे चित्त! ] दोषग्रदोषग्रसता अपि, निर्मेररागिणी निर्भया सेवारसे सक्ता 
या ( वाणी ), वारविलासिनी इव, मायातिमिरे त्वाम्‌ अभिसर्दुम्‌ आयाति; सा भावानुभावानु- 
गमेन रूढा कण्ठोपकण्ठोपगता वाणी, इह कण्ठोपकण्ठोपगता वाला इव, नवालानगता 
कण्ठोपकण्डोपगता वशा ( करिणी ) इव, त्वाम्‌ अनेहा न विहास्यति | 
अर्थ--अरे ओ भूळा मन! जैसे प्रदोषके समय बिचरनेवाली, अतिशय 
रागवाळी और सेवाधमेमें तत्पर निर्भय अभिसारिका अन्धकारमय समयमें अपने 
कामुकके पास चढी आती छै; वैसे ही, पददोष और अर्थदोष रुपप्रदोषमें विचरती हुई 
भी निइचळ अलुरागवाडी एवं भगबत्सेवामें परायण हुई जो निभेय बाणी ( ईश-स्तुति ) 
अविद्यारूप अन्धकारमे तुम्हारे पास आ रही है, वह विवेक और वैराम्यसे उदित 
अक्तिरसके प्रभावसे अत्यन्त प्रसिद्धिको प्राप्त हुई एबं सदैव तुम्हारे कण्ठमे ही 
रहनेवाली अभय वाणी अपने प्रियतमके सन्निकटमें गई अतिशय अनुरागवती युवतीकी | 
तरह एबं नवीन गजबन्धनाळयके निकट गई, अतीव गाढ़ अनुरागसे पूणे करिणीकी 
तरह, तुम्हें कदापि नहीं छोड़ेगी ? अर्थात्‌ सदैव तुम्हारी सह्दायंता करेगी । 
[इस प्रकार अपना मनोविनोद करके कवि अब प्रभुका भी मनोविनोद ' 
करते है-- ] 
दिव्या यदि व्यायतकान्तयस्ते गौरीश गौरी शशिनः कला च । 
विघ्नन्ति विध्नं तिमिरामिधानं तेनाञ्दतेनाञ्हमुपद्रत। किस्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्वय--ईश | व्यायतकान्तयः दिव्याः ते गौः, गौरी, शशिनः कला च यदि 
तिमिरामिधानम्‌, विष्नम्‌' विष्नति, तहि तेन अहतेन ( तिमिरेण) अहम्‌ किम्‌ उपद्रू त; 
[अस्मि]! 
अर्थ हे ईशा | आपकी अत्यन्त बिशाल प्रकाशवाली वाणी, श्रीपावेती एवं 
उच्च्वळ चन्द्रकला, ये तीनों बस्तुएँ यदि मोहान्धकाररूप बिघ्नको समूळ नष्ट कर देती 
हैं; तो फिर बतळाइए ! यह मोहरूपी अन्धकार मुझे क्यों दुःख दे रहा है. १ 
४८ 
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मुद्योगग्गद्योगसृतो भजन्ते शंसन्ति शं सन्ति च निर्विकरपा) । 
भक्ता विभक्ता विपदस्तवदीयाः कस्मादकस्मादहसेत्र मग्न ॥ २५॥ 
अन्वय--[ हे ईश ! ] उद्योगमतः त्वदीयाः भक्ताः मुद्योगम्‌ भजन्ते, शम्‌ शंसन्ति, 
निर्विकल्पाः च सन्ति, विपदः विभक्ताः च सन्ति, तहि अकस्मात्‌ अहम्‌ एव [ विपदर्णवे ] 
कस्मात्‌ मग्नः १ 
अरथ-हे प्रमो ! सत्कायोमें पूणे उद्योग करनेवाले आपके भक्तजन परम 
आनन्द योगको प्राप्त होते हैं, संसारमै कस्याणके मागेको प्रकट करते हैं, सदैव 
निञ्चिन्त रहते है और विपत्तियोंके संसगेसे रहित रहते हैं। तो फिर बिना ही कारण 
एक मैं ही इस विपत्ति-सागरमें क्यों मग्न हो रहा हुँ? २ 
वाचां तबाचान्तशुचां शुभानामोघाः न मोघा नमतां कदाचित्‌ । 
. तैरुद्धतैरुद्र मामनाथं लीनं इल्लीनं ङुदशान्धकारे॥ २६ ॥ 
अन्वय-[ अयि विभो ! ] नमताम्‌ आचान्तझचाम्‌ तव भानाम्‌ वाचाम्‌ ओधाः 
कदाचित्‌ [ अपि ] मोघाः न भवन्ति, अतः तैः उद्धतैः ( यमभटत्रास-विधायकैर्वाक्यसमूदैः ) 
मामू अनाथम्‌ , कुदशान्धकारे लीनम्‌, कुलीनम्‌ उद्धर | 
अर्थ हे विभो ! भक्तजनोंके शोकको समूळ ही नष्ट कर देनेवाले आपके 
अभय बचन कभी भी निष्फळ नहीं होते ! इसलिए हे नाथ उन, यमदूतोंको त्रास 
देनेवाले उद्धत वचनोंसे, मुझ अनाथ, कुदशारूपी अन्धकारमें लीन हुए कुलीन 
(ज्ञाह्मण ) का उद्धार कीजिए। 
करपान्तकरपान्तकभी तियुक्तं रक्षामि रक्षामिह योऽहंतीति। 
` यस्ते नयस्तेन दिश प्रसन्नामत्राऽसमत्रासहरां इशं मे ॥ २७॥ 
अन्वय हे ईंश ] ] इह यः रक्षाम्‌ अर्हति, कह्पान्तकल्यान्तकमीतियुक्तम्‌ तम्‌ 
रक्षामि, इति यः ते नयः [ अस्ति ] तेन अत्र असमत्रासहराम्‌ प्रसन्नाम्‌ इशम्‌ मे दिश । 
अर्थ हे ईरवर ! इस संसारमै जो अनाथ प्राणी है उसकी में कल्पाम्त-तुल्य 
यमभीतिसे हरप्रकार रक्षा करता हुँ, इस प्रकारकी जो आपकी नीति (प्रतिज्ञा ) 
ले . अनुसार मुझ अनाथ पर अपनीं महात्रासहारिणी प्रसन्न दृष्टि समर्पण 
ए | क 
९ , हि कप : 
कन्द्प कं दपंग्रपैपि यातमस्त समस्त सहसा बलं ते। 
भीरो गभीरो गलितः. कियुच्चैरक्षोमर्षो भगवत्रसादः ॥ २८ ॥ 
अन्वय--कन्दर्प | कम्‌ दर्पम्‌ उपैषि १ ते समस्तम्‌ बलम्‌ सहसा अस्तम्‌ यातम्‌ | 
अयि भीरो | अक्षोमरक्षः गभीरः उच्चैः भगवत्प्रसादः किम्‌ गलितः १ (त्वया विस्मृतः किमू )। 
अर्थ--अरे कामदेव | तू किस अहङ्कार में पड़ा है? अरे ओ रुदर ! तेरा 
सम्पूर्ण बळ नष्ट हो चुका हे ! अरे कातर ! भगवान्‌ शङ्करने तुझे जो एक बार भस्म 
करके पुनः जीवन दान दिया है, उस महान्‌ गम्मीर भगवत-प्रसादानुम्रहको क्या 
तू भूळ गया दै? ( जो कि मुझ पर कुपित होता है। ) 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ३७६ 


विद्यामविद्यामपि ताँ यया त्वामाराध्यमाराध्य सुखी भवामि । 
सायापि मा यापतमीरुपैतु याता न या तानवमचितुं स्वास्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्वय- | हे प्रभो ! ] यया त्वाम्‌ आराध्यम्‌ आराध्य ( अहम्‌ ) सुखी भवामि, 
ताम्‌ अविद्याम्‌ अपि ( अहम्‌ ) विद्याम्‌ [ एव जाने ] या त्वाम्‌ अर्चितुम्‌ तानवम्‌ न -याता, 
सा यापितभीः माया अपि मा ( माम्‌) उपैठ । 
अर्थ-हे प्रभो ! जिससे आप आराध्य देवकी आराधना करके मैं परम सुखी 
होता हूँ, उस अविद्याको भी मैं बिद्या ही समझता हूँ , और जो (माया) सदैव आपकी 
पूजामें कृशताको न प्राप्त हो, उस सकळ भीतिको दूर करनेबाढी माया (मिथ्या 
सोह ) को भी मैं उपादेय ही समझता हूँ । 
रामाभिरामाभिमता तार्थ भोगोपभोगोपगतेन केन । 
कस्यान्तकस्यान्तकरी च लक्ष्मीधामानि धामानि बिमतिं दृष्टि; ॥३०॥ 
अन्वय--[ हे विभो ! ] भोगोपभोगोपगतेन ( त्वदन्येन ) केन अभिरामा अभिमता 
रामा अधे घृता ? अन्तकस्य अन्तकरी कस्य च इष्टिः लच्मीधामानि धामानि बिभर्ति १ 
अर्थ-हे प्रभो ! समस्त भोगोंसे परिपूणे आपके सिवा और किस देवने 
त्रैढोक्यसुन्दरी रामा ( श्री गिरिजा ) को अपने अधोङ्गमें धारण किया हे. और अन्तक 
(काळ) का अन्त करनेवाली किसकी दृष्टि परम शोमाके घाम तेजोमय धामों ( सूये, 
चन्द्रमा और अग्नि ) को अपने अन्दर घारण करती है ९ 
क! स्तम्भकः स्तस्मनिभस्य जिष्णो? कर्तापकस्तापकृतः स्मरस्य । 
कारातुकारालुभवे भवेऽस्मिन्‌ को जीवको जींवशृतां विना त्वाम्‌ ॥३१॥ 
अन्वय-[ हे विभो ! ] त्वाम्‌ विना स्तंभनिमस्य जिष्णोः स्तम्भकः कः [ भवति ], 
तापकृतः स्मरस्य तापकः कः [ भवति ] कारानुकारानुभवे अस्मिन्‌ भवे जीवश्रताम्‌ जीवकः 
कः भवति १ 
अथै- हे नाथ ! इन्द्रका स्तम्भन करनेवाला आपके सिवाय दूसरा कौन हो 
सकता है ? और संसारभरको सन्तप्त करनेवाले कामदेवको भस्म करनेवाला भी 
आपके सिवाय दूसरा कौन हो सकता है? एवं कारागारके समान भयङ्कर इस 
संसारमें देहधारी जीवोंका पाढन करनेवाला आपके बिना दूसरा कौन हो सकता 
है !.अ्थात्‌ कोई भी नहीं । ॒ ; 
या शंसया शंसति शम्युभक्ति चेष्टासु चेशसु रति स्मरस्य । 
तामक्षतामक्षयपुण्यकोषादन्यो वदन्यो वहते तजु क।॥ ३२॥ 
अन्वय--या (तनुः ) शंसया झासुमक्तिम्‌ शंसति, स्मरस्य इष्टासु चेष्टासु च रतिम्‌ 
शंसति, ताम्‌ अक्षताम्‌ तनुम्‌ अक्षयपुण्यकोषात्‌ अन्यः कः वद्न्यः वहते ? Sp 
अर्थे--जो ( शरीर ) स्तुतिके द्वारा शिवभक्तिको प्रकट करता है और काम- 
' की अभीष्ट चेष्टाओंमें अनुराग भी प्रकट करता है, ऐसा अखण्ड शरीर अक्षयः 
` पुण्यराशिवाले घन्यात्माके सिवा और किसको मिळ सकता हे ? 


३८० स्तुति-कु छुमाञ्जलि [ षड्विश 


याइन्तया इन्त नृपेऽप्यवज्ञामानञ्ञ मानं जनयन्त्यभङ्गस्‌ । 
हा निःसह निःसरणोऽपि भक्तया सा बागसावागमदन्तिके ते ॥ ३३ ॥ 
अन्वय--इन्त ! [ हे विमो ! ] अमङ्गम्‌ मानम्‌ जनयन्ती या ( वाक्‌ ) अहन्तया न्र्पे 
अपि अबज्ञाम्‌ आनन्ज, हा ! सा [ एव ] असौ वाक्‌ निःसरणे अपि निःसहा भक्तथा ते 
अन्तिकम्‌ आगमत्‌ ! 
अर्थ--हन्त ! प्रभो! जो अत्यन्त मानवती ( वाणी ) बढ़े अहंकारसे राजाओंके 
ऊपर भी अपमान प्रकट करती थी; हाय ! बही यह वाणी बाहर निकलनेमें असमर्थ 
होते हुए भी अक्तिके उत्कषेसे आपकी शरणमें आ गई है. ! 
[ अब इस स्तोन्नका उपसंहार करते हुए कवि कहते हैं-- ] 
देवं यदेवं यमकेमंहेशं तुष्टाव तुशवसरोचितं गीः । 
शुस्यो यशस्योऽयशुपस्थितोऽस्मादेनो भिदे नोऽमिमतः प्रसाद! ॥ ३४॥ 
अन्वय--इयम्‌. तुष्टा गीः यत्‌ एवं यमकैः महेशम्‌ देवम्‌ अवसरोचितम्‌ दुष्टाव) 
अयम्‌ शस्यः, यश्चस्यः, नः एनोमिदे अभिमतः च प्रसाद; अस्मात्‌ ( महेशात्‌ ) उपस्थितः । 
अथे-इस मेरी वाणीने ग्रसन्नतापूर्वेक जो इस प्रकार यमका-छङ्कार+ के 
द्वारा भगवान्‌ शाङ्कएकी यथोचित स्तुति की, यह अति प्रशंसनीय, यशोदायक और 
हमारे पापोंको हरनेबाळा कृपाप्रसाद उसी करुणासागरसे मुझे प्राप्त हुआ हे । 
तरलतरलताग्रस्पद्विनी चश्चलत्वं 
रुचिररुचिरमन्दानन्ददा मुश्चति श्रीः । 
चरति च रतिकान्तष्वंसिशंसारतानां 
मधुरमधुरसाद्रा मारती वक्त्रञ्च ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरकमहाकविभीमज्ञ गद्धर्भद्वविरचिते 
भगवतो महेश्वरस्य स्तुति-कुखुमा्जलो 'पादादियमक 
स्तोत्रं षड्विशम्‌ 


अन्वय-तरलतरलताग्रस्पद्धिनी [ अपि ] भीः रतिकान्तध्वंसिंशंसारतानाम्‌ अमन्दा- 

नन्ददा रुचिररुचिः [ सती | चञ्चलत्वम्‌ युञ्जति, रतिकान्तथ्वंसिशंसारतानाम्‌ वक्त्रपद्भे च 
मधुरमधुरसाद्री भारती चरति | 

अथ--छताप्रके समान अतीव चञ्चल खमावबाली भी लक्ष्मी भगवान्‌ श्री 

शंकरकी स्तुति करनेबाळे आग्यशाढियोंको महान्‌ आनन्द प्रदान करती हुई, अपनी 

४223 ल उनके गृहमें अल के निवास करती हे और उनके 

मधुके समान सुमधुर साम्रतसे आद्रे 
नित्य विहार करती है । ० मा दवसी ) 


&'स्वर-च्यञ्जन-ससुदाय-पौनरुक्त्यं यमकम्‌? । 


se neo यय - IRR 


स्तोत्र ] Ee SS 7 ३०१ 
सप्तविंशं स्तोत्रम्‌ 


अब यहाँसे 'पादमध्ययमक? नामक चित्रकाव्यद्वारा २७वें स्तोत्रका निमोण 
करते हुए कवि कहते हैं-- 
जयति संयति संगतपाण्डवप्रहरणाइरणाहितकेतव 
तरुणदारुणदाशवपृश्तस्थियशा रयशालिशरो इरः॥ १॥ 
अन्वय--संयति संगत-पाण्डवप्रहरणाहरणाहितकेतवः तरुणदारुणदाशवपुः घृतस्थिरयशाः 
रयशालिंशरः हरः जयति । 
अ्थै-संग्राममें अजुनके आयुधोंका स्तम्भन करनेके लिए छळ-कपटको धारण 
करनेवाले अतीव उद्धट मिल्ल-युवककी मूर्ति घारण करनेवाले, स्थिर यशको घारण 
करनेवाले और तीत्र वेगशाळी बाणोंको धारण करनेवाले भगवान्‌ हरकी सदा 
जय हो। 
चुदनपावनपादसधर्षितं मघवताऽघवतामपि सस्पृहम्‌ | 
सुनिजनीनिजनीतिपरीक्षणे धवलकेवलकेलिकृत स्तुमः. २ ॥ 
अन्वय -- भुवनपावनपादम्‌ मघवता अघर्षितम्‌ , अघवताम्‌ अपि सस्वरम्‌ , मुनि- 
जनीनिजनीतिपरीक्षणे धवलकेवलकेलिकृतम्‌ [ वयम्‌ ] स्तुमः । 
अर्थ-जिसके चरणारविन्द सम्पूर्णे भुबनोंको पवित्र कहते हैं, जिसके तेजके 
सामने महातेजस्वी इन्द्र भी घर्षित हो जाता हे. और पापात्मा लोग भी जिसकी 
अत्यन्त स्पृहा करते हैं, जो झुनि-परिनयोंके शीळ और सदाचारकी परीक्षा-रूप स्वच्छ 
क्रीड़ा करता है, उस सर्वेस्बतन्त्र शिवका हम स्तवन करते हें । . 
स्थिरमगारमगास्मजया श्रितं स्मरविकारविकासपराङ्शुखम्‌ । 
शुजञगराजगराग्निशिखावलीविषमवेषमवेपथुदायिनम्‌ ॥ ३॥ 


शमिषु कामिषु कारुणिकेषु वा वरमघोरमधोपशमक्षमस्‌ । 
घनविपन्नविपन्निधने सदा परमधीरमधीशश्चपास्महे ॥ ४॥ 
( युग्मम्‌) 

अन्वय--अयात्मजया . श्रितम्‌ स्थिरम्‌ अगारम्‌, स्मरविकारविकास-पराङ्युखम्‌ , 
झुजगराजगराग्निशिखावलीविषमवेषम्‌ [ अपि ] अवेपथुदायिनम्‌ , वरम्‌, अघोरम्‌ , शमिषु 
कामिषु कारुणिकेषु वा अघोपंशमक्षमम्‌ , सदा घनविपन्नविपन्निधने परमधीरम्‌ अधीशम्‌ 
[ बयम्‌ ] उपास्महे. | 

अथे-ज्ञो प्रभु सदैव श्रीनगेन्द्रकत्या ( पावेती ) से आश्रित होकर भी 
कामके विकारोंसे पराङ्मुख है, और भयङ्कर सपॉके विषरूपी अरिनिञ्चालाओंसे 
बिकराल वेषबाला होकर भी प्राणियोंको अभय दान देता हे । जो जितेन्द्रिय, कामी 


३८२ स्तुति कुसुंमांजलि [ सप्तबिंश 
| और परम कृपालु ( सत्त्वगुणी ) आदि सभी प्रकारके छोगोंको सन्मा्गमें लगाकर उनके 
पाषोंको दूर करता हे एबं महाविपत्तिमें पडे हुए अनाथोंकी विपत्तिका समूळ नाश 
कर देता है, उस परम उदार, त्रैढोक्याधीशवर भगवान्‌ महेरवरकी हम उपासना 
हं) 
श्रुतनयास्तनयास्तनुमध्यमा युवतयो बत योगिमनोहतः । 
यदघनामघनामयबैधसं तदमृतेशसृते शमयन्ति किम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वय- वत, [ देहिनाम्‌ ] यत्‌ अघनामघनामयवैशासम्‌ [ भवति ] तत्‌ अमृतेशाम्‌ 
नते, श्रुतनयाः, तनयाः, योगिमनोद्दतः तनुमध्यमाः युवतयः [ च ] किम्‌ शमयन्ति १ 
अर्थ-ओह | प्राणियोंको पाप नामवाळी भयङ्कर व्याधिसे जो महान्‌ दुःख 
होता है, उस ( दुःख ) को भगवान्‌ म्ृत्युक्षयके बिना क्या सुन्दर नीतिज्ञ पुत्र दूर 
कर सकते हैं, अथवा योगियोंके भी मनको हरलेनेवाली ऋशोद्री युवतियाँ उस दुःखको 
हटा सकती हैं? नहीं, उस महात्रासको तो प्रभुके सिवाय कोई भी नहीं मिटा 
सकता है । र र 
न हरिणा हरिणाइशिखामणे _ 
न विधिना विधिनाऽपि सपयता । 
तव॒ पुरा वपुराममृशे वयं 
कव बु भवालुभवाइतचेतस! ॥ ६ ॥ 
अन्वय-हरिणाङ्कशिखामणे ! पुरा तब वपुः हरिणा [ अपि ] न आमम्रृरो, विधिना 
सपर्या विधिना अपि न आममृरो । भवानुमवाब्वृतचेतसः बयम्‌ [ वु त्वत्स्वुतिविधाने ] क्व 
नु [ भवामः ] ! 
अर्थे-हे चन्द्रशोखर ! भगवान्‌ विष्णुने भी आपके शरीर ( ज्योतिमैय छिङ्ग ) 
का“अन्त नहीं पाया, और दाख्रोक्तःविधिपूर्वेक आपकी सेवामें तत्पर हुए श्री्रह्मदेब 
ने भी आपका पार नहीं पाया । तब फिर जन्म-परम्पराओंके अनुभवसे आवृत अन्तः 
करणबाळे, अर्थात्‌ मायाके आवरणमें पड़े हम लोग आपकी स्तुतिके लिए कैसे साहस 
कर सकते हैं ? न 
चतुरगास्तुरगां नगजा? गजाः 
स्थिरणुदारशुदात्तवलं . बलम्‌। 
ग्रभधता भवता विदिते हिते: 
ग्रतिदिशन्ति दिशं कमलामलाम्‌ || ७॥ 


अन्वय-{ हे विमो | ] प्रभवता भवता हिते विहिते [ सति ] चतुरगाः तुरगाः, नगजाः 
गजाः, स्थिरम्‌ उदारम्‌ उदाचबलमू बलम्‌ (एतानि वस्तूनि) कमलामलाम्‌ दिशम्‌ 
प्रतिदिशन्ति | ु 


स्तोत्र ]. ग्रेममकरन्द-सहित ३८३ 
अर्थ -हे प्रभो ! आपकी कृपादृष्टि होने पर ही अति शीघ्र चलनेवाले घोडे, श्रेष्ठ 
हाथी और महादृढ़ बढवाढी सेना, ये सब वस्तुएँ मनुष्योंको सुदुढंभ सम्पत्तियाँ प्रदान 
करती है। 
6 
दिजसमाजसमाधिकदथन- 
= म्रवणरावणराज्यहृतौ कृती | 
चरणयो रणयोग्यबलोऽभव- 
4 न्नवनतो वनतो भरताग्रजः || ८॥ 
शुरभतो भरतोञ्प्यमबद्‌ द्विषद्‌- 
गरिसहारिमहा; समवाप्य यम | 
दिश तमीश तमीपतिशेखर 
स्थिरमलुग्रमचुग्रमेहि मे॥९॥ 
- (युग्मम्‌) 
अन्त्रय--[ हे विभो | ] यम्‌ समवाप्य, द्विजसमाजसमाधि-कदर्थनप्रवणरावणराज्यहृततौ 
कृती | तव ] चरणयोः अवनतः भरताग्रजः दनतः ( वने स्थितोऽपीत्यर्थः ) रणयोग्यबलः 
अभवत्‌ ; हे ईश, हे तमीपतिशेखर | यम्‌ समवाप्य, झुभरतः भरतः अपि द्विषद्गरिमहा- . 
रिमहाः अभवत्‌ , तम्‌ स्थिरम्‌ अनुग्रम्‌ : ( मङ्गलदायिनम्‌ ) अनुग्रहम्‌ मे ( मह्यम्‌ ) दिश 
[ त्वम्‌] एहि । 
अर्थे-भ्रमो ! जिस (अनुग्रह) को प्राप्त करके वसिष्ठ, विश्वामित्र प्रभृति न्राह्मणोंक्री 
समाधिको खण्डित करनेवाले दुष्ट रावणको मारनेमें सुचतुर और आपके चरणारविन्दों 
सें अतिनम्र हुए रामचन्द्रजीने वनमें रहकर भी संग्राम करनेकी अमोघ शक्ति आप की । 
हे नाथ ! जिसे पाकर ज्येष्ठ भ्राता (श्री रामचन्द्रजी ) के बिना राज्यपद्बीको नहीं 
स्वीकार करनेबाळे घमे-तत्पर भरतजीने झन्रुओंके गौरवको निस्तेज करनेबाळा तेज 
प्राप्त किया, उस महा मङ्गलदायक अपने अखण्ड प्रसादानुअहकों मुझपर समर्पण 
कीजिए; हे ईश ! अब शीघ्र 'आइए। 
सृशमनीशंमनी तिपथस्थितं 
सद्वशाद्वशाक्षञ्चपप्जुतम्‌ । 
अहरहहर हषयते न कि 
हितवती तव तीब्रशुचं रुचि: ॥ १० ॥ | 
अन्वय - हर | अदाम्‌ अनीशाम, अनीतिपथस्थितम्‌ , मदवशात्‌ अवशाक्षम्‌ 
उपप्डतम्‌ तीनशचम्‌ [ माम्‌ ] हितवती तव रुचिः अहरहः किम्‌ न हर्षयते १ 
अर्थ-हे हर ! अत्यन्त अनाथ, कुमागै पर चछनेवाळे, अहङ्कारके कारण 
अजितेन्द्रिय, एवं काम-क्रोधादि वैरियोंसे घिरे हुए मुझ अत्यन्त शोकाङुळको आपकी 
दितवती रुचि अदिशा. क्यों नहीं हर्षित करती ? . . 


३८४ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ सप्तचिंश 


कुशलपेशलपेलवद्ग्वमन्‌ 
रसनया सनयात्तिहतासतस्‌ । 
मदनसादन सान्त्वय संपदा- 
मपदमापदमाश्रितमेहि माष्‌॥ ११॥ 
अन्वय-- मदनसादन ! कुशलपेशलपेलवहक्‌ [ त्वम्‌ ] सनयार्तिहता रसनया अमृतम्‌ 
वमन्‌ , सम्पदाम्‌, अपदम्‌ , आपदम्‌ आश्रितम्‌ माम्‌ सान्त्वय, एहि । 


अर्थ--अयि मद्नके मानको मर्दन करनेवाले सदाशिव | मङ्गळसे मधुर और 


अतोव सौम्यवती दृष्टिको धारण किये हुए आप सदा नीतिपर चळनेबाले लोगोंकी 
पीड़ाओंको दूर करनेबाळी जिहासे अस्तबेण करते हुए, मोक्ष-सम्पत्तिसे रददित और 
जन्म, जरा, मरणरूपी विपत्तिसे पकड़े हुए मुझ दीनको आश्वासन दीजिए । प्रभो | 
अव आप शीघ्र पधारिए ! 
कथमनाथमनागसमन्तिके 
 सदनमर्दन मर्षयसे न माम । 
झुवनभावन भाति विना त्वया 
जगति फोऽगतिकोद्रणक्षमः॥ १२॥ 
अन्वय--मदनमर्दन | [ त्वम्‌ ] अनागसम्‌ माम्‌ अनाथम्‌ अन्तिके कथम्‌, न मर्षयसे ! 
भुवनभावन ! त्वया विना जगति अगतिकोद्धरणक्षमः कः भाति १ 
अर्थ हे कामविजयिन्‌ | आप मुझ निरपराध अनाथको अपने सामने क्यों 
नहीं रख लेते ? अथि अखिल भुवनोंके निर्माता सदाशिव | आपके बिना अगतिकोंका 
उद्धार क.नेबाळा जगतमें दूसरा कौन है. ? अथोत्‌ कोई नहीं । 
यदि कृपापर पापरतस्य मे 
न कुरुषे परुषे पदमाशये | 
हिततमा कतमा कलुपात्मनो 
मम हराऽमहरा घटते गतिः ॥ १३ ॥ 
अन्वय--कृपापर | यदि पापरतस्य मे परुषे आशये पदम्‌ न कुरुषे, तहिं हे हर ! 
क्षात्मनः मम अमहरा कतमा हिततमा गतिः घटते १ 
अथे -हे दया-परायण | यदि आप मुझ पापात्माके अतिशय कठोर हृदयमें 
अपना स्थान नहीं बनावेंगे, तो फिर नाथ ! झुझ मळिन-अन्तःकरणका उद्धार करने- 
वाढी दूसरी गति और कौन होगी ९ 


स्थिरविभा रबिभातिरिवोन्मदं 
मदमयं दमयन्त्यसमन्तम्‌} । 
तव दया वद्‌ यात्युदयं न चेद्‌ 
भवतमी बत मीलति मे कथम्‌ ॥ १४ ॥ 


CM MEN NIU HE TINSEL US ET UE SI UU 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ३८५ 


अन्वय - हे प्रभो | स्थिरविभा तव दया रविभातिः इव, उन्मदम्‌ मदभयम्‌ असमम्‌ 
तमः दमयन्ती न चेत्‌ उद्यम्‌ याति, तर्हि [ त्वमेव ] वद, मम भवतमी कथम्‌ मीलति १ 
अथै-हे प्रमो ! जैसे सूयेकी स्थिरदीध्ति गाढ़ अन्धकारको दूर करती हुई 
उद्य होती है, वैसे ही अतिशय स्थिर प्रभावशाढिनी आपकी कृपा यदि मेरे इस 
अत्युत्कर अहङ्कारमय गाढ़ अन्धकार ( अज्ञान ) को दूर करती हुई नहीँ उदय होगी, 
तो हे नाथ ! फिर आप ही बतळाइए कि मेरो यह संसार-रूपी रजनी कैसे दूर होगी ! 
रजनिराजनिराकरणक्षमः 
क्षतनिशातनिशातिमिरोत्करः । 
कृतबिभातविभाभरभास्तरो 
दिनकरो न करोस्युद्यं यदा ॥ ।५॥ 
दिवि यदा वियदाभरणं कृपा- 
परमते रमते न सुधाकर! | 
न शुचिराशु चिरापतितं यदा 
स्थिरमपारमपाङुरुते तमः ॥ १६॥ 
तचुकृशाचुक्रशां ग्रसते यदा 
मि हिरजा हिर जात घस्तचुम्‌ | 
शिव तदा बत दास्यति मे इति 
त्वदितरः कतरः करुणापरः॥ १७॥ 
( तिलकम्‌) 
अन्वय- [हे विमो | ] यदा रजनिराजनिराकरणक्षमः क्षतनिश्ञाततिशातिमिरोत्करः 
कृतविभातविभाभरमास्वरः दिनकरः उद्यम्‌ न करोति, कृपापरमते | यदा वियदामरणम्‌ 
सुधाकरः दिवि न रमते, यदा चिरापतितम्‌ स्थिरम्‌अपारम्‌ तमः शुचिः (अग्निः) न अपाकुरुते, 
यदा अजातघुणः मिहिरजाहिः ( कालपाशः ) तनुकृशानुक्द्याम्‌ तनुम्‌ असते, शिव | बत || 
तदा तवदितरः कतरः करुणापरः मे रतिम्‌ दास्यति ? 
अर्थ--हे विभो ! जिस अवस्थामें चन्द्रमाको निस्तेज करनेबाळा और रात्रिके 
गाढ़ अन्धकारको दूर करनेत्राला, अखण्ड तेजोधामसे प्रदीप्त सूय प्रकाश नहीं करता, 
हे दयासागर |.जिस समय आक्राशका भूषण बह॒ सुधाकर ( चन्द्रमा ) आकाशमें 
नहीं सुशोभित होता, जिस समय चिरकाळ से अवस्थित गाढ अन्धकारको अग्नि नहीं 
दूर कर सकता, और जिस समय अत्यन्त निद्दैयी वह काळ-पाश अतीव कृश शरीरको 
पकड़ लेता दै, उस समयमें हे.नाथ ! एक आपके सिबाय और कौन करुणासागर 
मुझ अनाथ गतिविहीनको घैये देगा ९ | 
निधनसाघनसान्द्रजसद्विषा- 
नलकरालकरात्तमहोरगः । 


" ४९ 


३८ स्त॒ति-कुछमाजलि [ सप्तविश 


नियमनाय मनाङ मम सस्पृहे 
भवति धावति धाम यमः कथम्‌।। १८ ॥ 
अन्वय--[ अयि विमो ! ] भवति सस्पृहे ( दयापरे ) सति, ,निधनसाघनसान्द्रल- 
सद्विषाऽनलकरालकरात्तमहोरगः यमः, मनाक्‌ नियमनाय मम धाम कथमू घावति ! 
अर्थ हे प्रभो ! आपकी दयाषृष्टि हो जानेपर ग्राणियोंका संहार कर 


देनेबाळे महाभयङ्कर विषानढसे बिकराल सर्प ( नाशपाश ) को हाथभें धारण किया 
हुआ यमराज मुझे किश्चिन्मात्र भी भय देनेको सेरे पास कैसे-आ सकता हे. ? अर्थात्‌ 


कमी नहीं आ सकता । 
पलितमीलितमीश मम स्मरः 
श्वतुरमातुरमारचयन्वपु। | 
घनवलेऽनवलेपपरे त्वयि 
प्रभविता भवितापकरः कथम्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वय ईंश ! पलितमीलितम्‌ मम वपुः चदुरम्‌ आतुरम आरचयन्‌ भवितापकरः 
स्मरः घनवले त्वयि अनवलेपपरे सति कथम्‌ प्रभविता ? 
अधै- हे ईश ! जरा ( बुढ़ापा ) ) से ऋशित मेरे शरीरको कामोद्र कसे आतुर 
करता हुआ जीबोंको सन्ताप देनेबाळा कामदेव - आप महा बल्वान्‌ प्रभुके प्रसन्न 
हो जाने पर फिर भेरा क्या कर सकेगा ? 
किमधुना मधुनापि युतो वहन्‌ 
रतिमभीतिमभीष्टतमामपि । 
श्रितमवन्तसबन्ध्यव्ल बिस 
जयति मां यतिमानहरः स्मर? || २० ॥ 
अन्वय--[ हे विभो ! ] मधुना युतः अपि, अभीतिम्‌ अमीष्टतमाम्‌ अपि रतिम्‌ 
वहन्‌ , यतिमानहरः स्मरः अधुना अवन्ध्यबलम्‌ अवन्तम्‌ विभुम्‌ श्रितम्‌ माम्‌ किम्‌ जयति १ 
अर्थ-हे प्रमो | अपने सखा बसन्तसे युक्त होकर भी, अतिशय प्रीतिको उत्पन्न 
करता हुआ भी, तथा बड़े-बड़े संयमी पुरुषोंके मानको हर लेनेवाळा भी वह कामदेव 
अब सब प्रकारसे रक्षा करनेवाले आप बलवान प्रभुकी दारणमें आये .हुए मुझको 
कैसे जीत सकता हे ? अर्थात्‌ कदापि नहीँ जीत सकता । 1 
विषमरोषमरोः पथि पातय- 
,  न्मतिमनीतिमनी क्षितसत्पथाम्‌ । 
भृशमयं शमयन्नियमं कथं 
तव पुरो बपुरोपति मे मद ॥ २१। 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-लहित . ३८७ 


अन्वय --[ हे स्वामिन्‌ ! ] अनीष्टितसत्पथाम्‌ अनीतिम्‌ मतिम्‌ विषमरोषमरोः पथि 

पातयन्‌ , भृशम्‌ नियमम्‌ शमयन्‌ अयम्‌ मदः, तव पुरः मे वपुः कथम्‌ ओषति ! 
$ अथै-हे नाथ ! सन्मागेसे विमुख और नीतिसे रहित मतिको अति विषम 
क्रोघरूपी मरुस्थलके मागेमें गिरांता हुआ तथा यमनियमको समूळ नष्ट करता हुआ 
- यह दुष्ट अहङ्कार आप प्रभुके सामने मुझ आपके भक्तके शरीरको कैसे जला 
सकता है ९ 


सम निकामनिकारकृतो बृथा 
Ly 
वपुरवांपुरवायरुषोऽरयः | i 
न हि तदाहितदाहमदन्त्यमी 
तव हितावहिता हि नतेषु धी! | २२॥ 
अन्वय--[ हे विमो !] निकामनिकारक्कतः अवार्यरुषः अरयः, मम वपुः बृथा अवापुः | 
हि अमी आहितदाहम्‌ तत्‌ ( मम वपुः ) न अदन्ति; हि नतेषु तव धीः हितावहिता [ भवति ] । 
अर्थ-हे नाथ ! अत्यन्त तिरस्कार करनेवाले और महान कोपके भरे हुए 
ये काम-क्रोधादि इन्नु सुस आपके सेबकके दारीरमें वृथा ( निर्थक ) ही आये । 
क्योंकि, ये ढोग मेरे शरीरमें अपना कुछ भी अधिकार नहीं दिखला सकते ? कारण 
यह है, कि आपकी दया भक्त-जनोंकी रक्षा करनेमें हर-समय बड़ी सावधान 
रहती दै ! 
यदि विभा दिबि भाति न तावकी 
यदि न मे दिनमेति भवन्मयम्‌ | 
बद्‌ महादमहारि तमः कथं 
बिषमदोषमदो पिनिवतते ॥ २३ ॥ 
अन्वय--[ हे शिव | ] यदि तावकी विभा दिवि न भाति, भवन्मयम्‌ दितम्‌ मे यदि 
न एति; तिं त्वम्‌ वद्‌ महादमहारि विषमदोषम्‌ अदः तमः कथम्‌ विनिवर्तते १ 
अर्थ हे सदाशिव ! यदि आपका परस-प्रकाश बाह्याकाश एवं हमारे हृदया- 
काश में न उद्य होगा, और यदि मेरा दिन निरन्तर आपके ही स्मरणम न व्यतीत 
होगा, तो फिर हे नाथ ! आपही कहिए कि महाझान्तिको हरनेवाळा तथा मायएवरणसे 
उत्पन्न अप्रकाश आदि विषम दोषोंसे भरा हुआ यह मेरा अज्ञानरूप अन्धकार 
कैसे हटेगा ? 
कमलिनी मलिनीक्रियते यया 
बिइतसन्ततसन्तमसापि या । 
स्मरचिता रचितापि च यत्र तां 
बितर कातरकामदुघां इशप्‌॥ २४ ॥ 


/ ददद स्तुति-कुरुमाअलि [ सप्चविश 


अन्वय- [हे विमो | ] यया ( वामभागस्थितयेन्दुरूपया इशा ) कमलिनी मलिनी- 
क्रियते, या अपिं ( दक्षिणमागस्थिता इक्‌) विहतसन्ततसन्तमसा भवति; यत्र च ( तृतीयस्यां 


ललाटस्थितायां शि ) स्मरचिता रचिता, ताम्‌ कातरकामडुधाम्‌ (चन्द्राकाग्निरूपत्रिधाममयीम्‌)` 


हझाम्‌ वितर । 
अर्थ-हे प्रभो! आपके बामभागमें स्थित जो आपकी चन्द्ररूपी दृष्टि 
कसळिनको मलिन ( संकुचित ) करती हे. और दक्षिण-सागमें स्थित जो सूर्येरूपी 
दृष्टि सदैव गाढ़ अन्धकारको दूर करती है, एवं लछाटमें स्थित जो अग्निरुपी दृष्टि 
कामदेबको भस्म करनेके लिए चिता बनी थी, उन-शरणागतोंकी अभिलाषाओंको 
पूणे करनेबाळी-चन्द्र+ सूय, अग्निरूप तीनों तेजोमय पिण्डोंको धारण करनेवाली - 
सुमनोहर दृष्टियोंको मुझपर समर्पण कीजिए । 


तुहिनवाहिनवानिलजे मनः 
सहसि रंहसि रञ्जयति प्रिया । 
न रसिकोरसि कोष्णङुचा तथा 
Q 
तव शुणाचुगुणा चुतिगीयथा ॥ २५॥ 


अन्वय-[ हे प्रमो | ] गुणानुगुणा तव नुतिगीः यथा मनः रञ्जयति, सहसि तुहिन- 


वाहिनवानिलजे रंहसि उरसि रसिका ( संसक्ता ) कोष्णकुचा प्रिया मनः तथा न रञ्जयति | 
अर्थ हे ईशा ! सद्गुणोंमें अनुराग रखनेवाली आपकी स्तुतिबाणी मनको 

जितना अधिक अनुरख्जित करती है, उतना हेमन्त ऋतुमें अति शीतळ नवीन पचने 

वेगसे हृदयसे [पटी हुई ईंषद-उंष्णकुचोंबाळी प्रियतमा नहीं अचुर्राञ्चत कर सकती । 


अयमसौ यमसौष्ठवहत्पुर! 

प्रुष पोरुषपो्टिकचेष्टितः । 
बिधुरवन्धुरबन्ष्य परिग्रहः 

स्फुरति मे रतिमेत्य महेइवर! ॥ २६ ॥ 


अन्वय--यमसौष्ठवद्ृत्‌ परुषपौरुषपौष्टिकचेष्टितः विधुरबन्धुः अबन्ध्यपरिग्रः अयम्‌, 
[अहम्‌ , एताइगेव ] असौ महेश्वर; मे रतिम्‌ एत्य पुरः स्फुरति । 


अथे- मैं अहिंसा आदि यमोंके सौष्ठबसे हीन, उम्र पुरुषार्थोक्री परिपुष्टिके 
लिए अनेक चेष्टा करनेबाळा, दीन-बन्धुबाळा और सफल दारपरिअहवाला हूँ और 
ऐसे ही- अर्थात्‌ यमके सौष्ठवको हरनेवाले, अपने भक्तोंके पुरुषार्थो को परिपुष्ट 
करनेवाले, आपत्तिमें पड़े हुए शरणहीनोंको आइबासन देनेवाले और सफळ परिग्रह 
(सेवा ) वाळे, अर्थात्‌ जिसकी सेवा कभी भी निष्फळ नहीं होती है-मेरे प्रभु 
भगवान महेश्वर भी मुझ पर प्रसन्न होकर, सामने स्फुरित होते हैं। अर्थात्‌ जैसा 
मैं हूँ हा ही मेरे प्रभु भी हैं, अतः प्रभु और सेवकका यह मिलाप युक्त ही 
हुआ दै। | 


स्तोत्र ] प्रेममंकरन्द-सहितं ३६६ 


अनिधनेन धनेन मनस्विना- 
सबुगुणेन शुणेन गरीयसा । 
अभिजनेन जनेन सुदुष्कृतै 
रशबलेन षलेन च वर्धते ॥ २७॥ 
अभिनवेन नवेन शिवस्य यः 
स्तुतिमुदारपुदारभतेञ्युना । 
अबहितरय हि तस्य तनोति शं 
विभवदों भवदोषहरो हरः ॥ २८॥ 
( युग्मम्‌) 


अन्वय--यः उदारसुत्‌ [ सन्‌ ] अभिनवेन अमुना नवेन शिवस्य स्तुतिम्‌ अ.रमते;, 


[ सः ] अनिधनेन घनेन, मनस्विनाम्‌ अनुयुणेन गरीयसा गुणेन, अभिजनेन जनेन, सुदुष्डतै 
अशनलेन बलेन च वर्धते । हि विभवदः मवदोषहरः हरः तस्य अवहितस्य दाम्‌ तनोति । 
अर्थ-जो घन्यात्मा अत्यन्त प्रसन्न होकर इस नूतन स्तोत्रसे भगवान श्री 
सदाशिवकी स्तुति करता है, वह पुरुष अविनाशी घन, उदार पुरुषोंके अनुकूल 
श्रेष्ठ गुण, उत्तम कुळ और परिबार एवं विशुद्ध बळके सहित नित्य बृद्धि ( उन्नात ) 
को प्राप्त होता हे. । क्योंकि समस्त वेभबोंको देनेवाळा, संसारके पुनरागमन-रूप 
दोषों को दूर हरनेबाळा वह उदार प्रभु अवश्य ही उस शान्तात्माका कल्याण 
करता है। 
स सकलासु फलासु विचक्षणः 
स॒ मतिमानतिमानसशुन्नतः । 
न शशिखण्डशिखण्डमृते स्तुति 
सुङ्गतवान्‌ कृतवानपरस्य य। ॥ २९॥ 
अन्वय --यः सुङ्कतवान्‌ शशिखण्डशिलण्डम्‌ ऋते अपरस्य स्तुतिम्‌ न कृतवान्‌ , 
सकलासु कलासु विचक्षणः, सः मतिमान्‌ अतिमानसमुन्नतः [ भवति ]। 
अर्थे -जो पुण्यात्मा केवल एक भगवान्‌ चन्द्रमौछिके सिवाय अन्य किसी 
भी प्राकृत पुरुषकी स्तुति नहीं करता, बह्‌ मनुष्य ( नृत्य, गीत, हास्य आदि ) सम्पूर्ण 
कळाओंमें निपुण, महा बुद्धिमान्‌, और अत्यन्त मानसे उन्नत होता है। 
रविरहो विरहोद्धरणादिश- 
न्धुतिपुदेति सरदे रथपक्षिणाम्‌ | 
यदविषादविषाभिभवं जग- 
त्कृतमसन्तमसं स्तुतिमि; प्रभो! ॥ ३०॥ 


३६० स्तुति-कुसुमाञ्जलि ` [ सप्तविश 
अन्वय--( रबिणा प्रातरुत्थाय ) यत्‌ प्रमोः स्तुतिभिः जगत्‌ अविषाद-विषाभिभवम्‌ 
असन्तमसम्‌ कृतम्‌ ; तत्‌ अहो ! विरहोद्धरणात्‌ घृतिम्‌ दिशन्‌ रथपक्षिणाम्‌ सुदे रविः उदेति। 
अर्थ-प्रयेदेबने प्रातःकालमे जो भगवान्‌ सदाशिवकी स्तुतियोंके द्वारा 
समस्त जगतको विषाद और अन्धकारसे रहित क्रिया है, आहा ! इसीसे बह 
चक्रवाक पक्षियोंके विरहको दूर करके उन्हें घैये और आनन्द देता हुआ आफाशमे 
अभ्युदित हो रहा है ! न 
बिनयशोभि यशोभिरतं मन; 
परहितारहिता विमला मति; । 
बिपुजमङ्गलमङ्गमति प्रभोः 
प्रतिफलन्ति फलं स्तुतिवीरुषः ॥ २१ ॥ 
अन्वय-- मनः विनयशोमि [ सत्‌ ] यशोभिरतम्‌ [ भवतिं ] मतिः विमला [ सती ] 
परहितारहिता [ भवति ] अङ्गम्‌ च विपुलमङ्गलम्‌ [ भवति ] प्रमो; स्तुतिवीरुधः इति फलम्‌ 
प्रतिफलन्ति । | 
अर्थ-प्रभुकी स्तुतिसे मन . अति विनीत होकर यज्ञदानादि द्वारा अखण्ड 
यशको ग्राप्त करनेम तत्पर हो जाता है, और मति अत्यन्त निम्मेळ होकर परोपकारमें 
परायण हो जाती है. एबं अङ्ग मङ्गलमय हो जाता है । आहा ! प्रभुकी स्तुति-रूपी 
ळताएँ ऐसे-ऐसे उत्तम फलोंको फलती हैं । 
जितसुधारसुधारसभारती- ५ 
विभवसंभव संभूतकीतयः । 
कविवुधा विवुधाधिपवनिदत॑ 
सुकृतिनः कृतिनः स्तुवते शिवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्वय--जितु धारसुघारसभारती-विभवसंभवसंभ्तकीर्तयः सुकृतिनः कृतिनः कविबुधाः 
विवुधाधिपवन्दितम्‌ शिवम्‌ स्तुवते | - 
अर्थे-जिनकी भारती ( वाणी ) का वैमव असृतके रसको भी तिरस्कृत कर 
सारे दिगन्तोमें पवित्र कीर्तिक्रो पैदा करता है, ऐसे महापुण्यशाढी, धन्यात्मा कवि 
एवं पण्डित जन ( ढौकिक वैभबोंको शुष्क तृणबत्‌ समझकर ) इन्द्राद्‌ देवोंके 
वन्दनीय, देवाधिदेव भगवान्‌ श्री महादेवकी स्तुति करते हैं । 
न महतामहतामलसंविदां 
मदयिता दयिताधिगमस्तथा । 
0९ 
सधुरसाधुरसाद्रपदा यथा 
सयमका यमकामरिपुस्तुति। ॥ ३३ ॥ . 
अन्वय-मधुरसाधुरसाद्रंपदा, सयमका यमकामरिपुस्तृतिः यथा अहतामलसंबिदाम्‌ 
मदताम्‌ मदयिता ( भवति ); तथा तेषाम्‌ दयिताधिगमः न मदयिता | 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ३६१ 


अथे--अत्यन्त मधुर और सुन्दर ( भक्तिरूपी अमृतके ) रससे आद्रै-पदावाढी 
यमकाछङ्कारसे युक्त, भगवान्‌ श्री शङ्करकी स्तुति अमोघ पवित्र ज्ञानसे भरे हुए 
महात्माओंको जितना आनन्द देती हे, उतना आनन्द. उन्हे सुन्दरी प्रियतमाकी 
प्राप्तिसे कदापि नहीँ मिल सकता | `. 
का नाम नामरवधूरवधूतकान्ता 
कान्ता न का नरजनी रजनीपतिश्रीः । 
श्रीमन्तमन्तकरिपुं करिपुद्धवान्त- 
हेतुं स्तुवन्तमविरामविराबसेति ॥ ३४ ॥ 


इति भ्रीप्रेममकरन्द्समेतं काश्मीरकमहाकचिश्री मज्जगद्धरभ ट्टविरचिते 
भगवतो महेश्वरस्य स्तुति-कुसुमाञ्चलौ 'पादमध्य- 
यमकाख्यं’ स्तोत्रं सत्तविशम्‌ । 


अन्बय--करिपुङ्गवान्तहेदुम्‌ मन्तम्‌ अन्तकरिपुम्‌ स्तुबन्तम्‌ ( पुरुषम्‌) अवधूत- 
कान्ता का नाम अमरवधूः अविरामविरावम्‌ न एति ! [ तथा ] रजनीपतिश्रीः कान्ता का 
नरजनी न एति ! 

अर्थ--गजासुरके निहन्ता भगवान्‌ श्री अन्तक्रारिकी स्तुति करनेवाले पुरुषको 
कौनसी देवाङ्गना बड़े प्रेमसे प्राथना करती हुई नहीँ भजती ? तथा चन्द्रमाके समान 
सुमनोहृर अङ्गवाली कौन नराङ्गना उसे नहाँ भजती ? अर्थात्‌ समी भजतो हैं । 


अष्टाविशं स्तोत्रम्‌ 


अब 'पादान्त-्यमक नामक? अटठाईसवें स्तोत्रको प्रारम्भ करते हुए कवि 
कहते हैं:-- 
अन्तश्चेतसि निद्चंतिने गमिता नाशं कया शङ्कया 
नैषा पुष्यति तेन संहृतगतिः शोभारती भारती । 
भक्तिः कि तु विजुम्भते मम यथैवाभा स्वतो भास्वतो 
याइक्ताइृगतः किसप्पमिदघे संप्रत्यहं प्रत्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वय--कया शङ्कया [ मम ] चेतसि अन्तः निर्वतिः नाशम्‌ न गमिता १ तेन 
संहृतगतिः एषा मम भारती शोभारती न पुस्यति, किन्तु ययैव भास्वतः आमा स्वतः विजुम्मते, 
तथा मम [ अपि ] मक्तिः विजुम्मते, अतः सम्प्रत अहम्‌ प्रत्यहम्‌ याइक्ताइक किमपि 
अभिदधे । 
अर्थ-कौन सी शङ्काने मेरे चित्तकी शान्तिको नहीं नष्ट कर डाला ? इसी. 
कारण संकुचित गतिबाळी बेचारी यह भेरी भारती शोभा ओर रति ( सन्तोष ) को 
परिपुष्ट नहीं कर सकती ? ( अस्तु, तब तो मौन होकर चुप हो जाइए ? ऐसी आशङ्का 


३६२ स्तुति-कुछुमाञ्जलि [ अष्टविश 
का समाधान करते हैं-- ) किन्तु, जैसे भगवान्‌ सुकी प्रभा स्वतः ही स्फुरित होती 


हे, बैसे ही मेरे भी अन्तःकरणमें अक्ति (सन, वचन, शरीरके द्वारा भगवद्धयान- - 


परायणता ) स्वतः ही उल्लसित ( स्फुरित ) होती है। इसीसे अब में प्रतिदिन जैसा- 
तेसा ( अच्छा और बुरा ) कुछ भी कहता ही रहता हूँ। 
चकत्रं बिभ्रददभ्रदीर्घदहनञ्वालं भयं लम्भय- 
लुद्ग्रीचं.घटयन्करे विदतं व्यालं घनं लङ्घनम्‌ । 
प्रत्यासीदति सृत्युरित्युपचितसफारोचिता रोचितां 
शृत्वा सां न कथं विदुर्गिरमिमां चित्रायतां त्रायताम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वय- “१ हे दयालो ! | अदभ्रदीर्घदहनज्वालम. वक्त्रम्‌ विभ्रत्‌ , [ प्राणिनाम्‌ ] 
भयम्‌. लम्भयन्‌, घनम्‌ लङ्घनम्‌ विदधतम्‌ उद्ग्रीबम्‌, व्यालम्‌ करे घटयन्‌ , मत्यु: मास, 
प्रत्यासीदति”, इति उपचित-स्फारोचिताम्‌ , रोचिताम्‌ , चित्रायताम्‌ इमाम्‌ गिरम्‌ श्रुत्वा विचः 


माम्‌,कथम्‌ न त्रायताम्‌ १ 
अर्थ--“'अयि दयासागर | अति-प्रचण्ड अग्तिञ्याळासे बिकराल सुखको 


चारण कर प्राणियोंको महाभय दिखाती हुई, -ग्रीबाको ऊपर उठाई हुई, भयङ्कर 
नागपाशको हाथमे लेकर वह सत्यु मेरे समीप आ रही है. । अतः प्रभो ! मुझे 
सँभालिए !!? इस प्रकार अतीव सुविशाळ, सुमनोहर और विचित्र ( यमकालङ्कारसे 
युक्त ) इस मेरी वाणीको सुनकर वह दयाछ प्रभु मेरी रक्षा क्यों न करेंगे ९ अर्थात्‌ 
अवश्य करेंगे । 
मन्ये तां स्पृहणीयगौरवगुणामायामिनीं यामिनीं 
तत्सेवारसमादथत्त सुधासंवादिनं वा दिनम्‌ । 
यत्रोपान्तगतं वचोमिरुचितैरानन्दिनं नन्दिनं 
कुरवेद्धित्ररितं सुचारु जगतामीशस्य ते शस्यते ॥ ३ ॥ 
अन्वय--[ हे विमो] ] यत्र ( रात्रौ ) उपान्तगतम्‌ नन्दिनम्‌, आनन्दिनम्‌ कुर्वद्भिः 
उचितैः वचोमिः जगताम्‌ ईशस्य ते सुचारु चरितम्‌ शस्यते, ताम्‌ यामिनीमू स्पृहृणीय-गौरवगुणाम्‌ 
` आयामिनीम्‌ मन्ये | तथा यत्र ( दिने ) [ पूवोक्तविशेषणविझिष्टैः ] वचोभिः ते चरितम्‌ 
झस्यते [ अहम्‌ ] तव सेवारसम्‌ आदधत्‌ तत्‌ दिनम्‌ वा सुधासंवादिनम्‌ मन्ये । 

__ अ्थे-हे नाथ | जिस (रात्रि ) में आपके गृहद्वार पर बैठे हुए ( द्वारपाल ) 
नन्दीको आनन्द देनेवाले सुमनोहर बचनोंसे आप .अखिल ब्रह्माण्डावीरवरका अति- 
पवित्र सुयश गाया जाता है, उस रात्रिको मैं अति स्पृहणीय--गुणगौरववाळी समझता 
हूँ और जिस ( दिन ) में आपके दरवारके नन्दीको आनन्दित करनेवाले सुन्दर 
बोक्योंसे आपका सुयश गाया जाता है, उस--आपकी सेवासे सार्थक--दिनको 
मैं साक्षात्‌. अम्ृतका सहोदर ही समझता हूँ हु 9 

` तस्योदेति सदःसदां विदलितग्लानिभरो निर्भरो | 
वाचां बकत्रसरोरुहे परिणमत्पाकोऽमलः कोमल; । 


स्तोच ] ग्रेममकरन्द-लहित ३६३ 


लक्ष्मीस्तं न जहाति किं च विभवैरामासिता55भा सिता 
येन तं हृदयाम्बुजे भवभया्त्रातोपितस्तो षितः ॥ ४ ॥ 
अन्वय हे विमो ! ] येन भवभयात्‌ त्राता, हृदयाम्बुजे उपितः त्वम्‌ तोषितः, 
तस्य वक्त्रसरोरुहे रुदःसदाम्‌ विदलितग्लानिः, परिणमत्पाकः अमलः कोमलः निर्भर वाचाम्‌ 
भरः उदेति | कि च--विभवे: आमासिता, आमा-सिता लक्ष्मी: तम्‌ न जहाति । 
अर्थ- प्रभो | भवसागरके त्राससे वचानेवाले और हृदय कमलमें निवास 
करनेवाले आप दयाळुको जिसने प्रसन्न कर छिया, उस घन्यात्माके सुख-कमळमें 
सभासदों ( श्रोता छोगों ) के विषादको दूर करनेवाला, अत्यन्त प्रौढ, निर्मळ, 
कोमल- -माघुय गुणयुक्त एवं गम्भीर वार्‌विळास ( कबिताका वैभव ) उद्य होता है, 
और नाना प्रकारके अलौकिक वैभवोंसे सुशोभित, एबं दिव्य कान्तिसे देदीप्यमाना 
श्रीलक्ष्मीदेवी उस धन्यात्माका परित्याग कदापि नहीं करती हैं । 
सेव्यन्ते भगवज्नपास्य' कलितोल्लासं मद॑\ संमदं 
बिभ्राणास्तरुणीजनेन मधुरव्याहारिणा हारिणा । 
चोज्यन्ते दिवि चन्द्ररस्मिरुचितैः कि चाऽमरैशामरै 
राबाल्याद्विदथे त्वदेकविषया यैः शेयुषी शेप्रपी ॥ ५ ॥ 
अन्वय- भगवन्‌ ! यैः आबाल्यात्‌ त्वदेकविषया शेमुषी 3 शेमुषी विदधे, ते संमद्मू 
विभ्राणाः [ सन्तः ] कलितोरलासम्‌ मदम्‌ अपास्य, हारिणा मधुरव्याहरिणा तरुणीजनेन सेव्यन्ते, 
किं च | त एव जनाः ] दिवि अमरेः चन्द्ररदिम-रचितैः चामरैः वीज्यन्ते | 
अर्थ हे भगवन्‌ ! जो लोग बाल्यावस्थासे ही अपनी शान्त मतिको आपके 
'चरणारविन्दर्मे अर्पित कर देते हैं, उन परमानन्दे मग्न हुए आपके भक्तोंको हम 
बड़ी मानवती हैं, इसलिए किसके पास जावें? इस प्रकारके अहङ्कारको त्यागकर 


सुमधुर शब्द बोळनेबाळी और मनोहर मुक्ताहारसे शोभायमाना तरुणी महिछाएँ 
सेबित करती हैं, और फिर उन्हीं छोगोंको स्र्गमे देवता लोग चन्द्रमाके समान 
स्वच्छ चेबरोंसे सेवित करते हैं । 


तूणं चूणेयितुं वपुर्यमभटो झम्पारयं पारयः 
न्युचण्डभुकुटीकरालितसुखो यत्रासकृलासकृत्‌ । 
तां भूमि परिहतुंमीश्वर भवत्सेवाधनं बाधनं 
दु+खानामघिगम्य हन्मि छुमतिप्रादुष्कृतं दुष्कृतम्‌ ॥ ६ ॥ ` 
अन्वय--[ हे ईश्वर | ] उच्चण्डञ्चुकुटीकरालितमुखः यममटः तूर्णम्‌ बपुः चूर्णयितुम्‌ 
झम्पारयम्‌ ( उत्प्डतिवेगम्‌ ) पारयन्‌ यत्र ( नरकभूमौ ) असकृत्‌ चासकृत्‌ [ भवति ] ताम्‌ 
( १ ) 'अवाप्य' इत्यपि पाठः । 
( २ ) “पदं संपदम्‌ इत्यपि पाठः । : 
( ३ ) शेते मनसि इति शेः = भोहस्तं झुष्णाती ति शेसुषी ( = शमप्रधाना बुद्धिः ) । 


ष्‌ 0 
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भूमिम्‌ परिदर्वम , दुःखानाम्‌ बाधनम्‌ भवत्सेवाधनम्‌ अधिगम्य [ अहम्‌ ] कुमतिप्रादुष्कृतम्‌ 
दुष्कृतम्‌ हन्मि । 
अर्थ- हे ईश्वर ! जहाँ महाभयङ्कर ुकुटियोंसे विकराल मुखोंबाळे यम-दूत _ 
प्राणियोंके शरीरको चूर-चूर करनेके लिए वड़े चेगसे कूदते हुए प्राणियोंको बारंबार 
महा त्रास देते हैं, उस महान्‌ सङ्कटमयी नरकभूमिके कष्टोंसे बचनेके लिए अब सैं 
समस्त हुखोंको दूर करनेवाली आपकी सेवारूपी धनको पाकर दुष्ट वासनाओंसे 
उत्पन्न हुए पातकोंको दूर कर रहा हूँ । अतः 
ञ्च द्भियम किङ्करः कृतमहाजम्मेरवं भैरवं 
यावदशितमानन न घुसृणक्षोदारुणं दारुणम्‌ । 
तावत्सस्वरमेहि देहि महसां धामेदृशं मे इशा 
या दूरोङुरुते निरन्तरसुधासन्दोहदं दोइदस्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वय--[ हे प्रभो ! ] कृतमहाजुम्मैः मैखम्‌ खम्‌, सुख्चद्धिः यमकिङ्करेः ( क्रोषेन ) 
घुसणक्षोदारुणम्‌ दारणम्‌ आननम्‌ यावत्‌ न दर्शितम्‌, तावत्‌ [ एव | त्वम्‌ सत्वरम्‌ एहि, 
या ( तव दृक्‌) निरन्तरसुधासन्दोहृदम्‌ दोहृदम्‌ दूरीकुरुते, ईशम्‌ महसाम्‌ धाम ताम्‌ दशम्‌ 
मेदेहि । 
` अर्थे प्रभो | बड़े जोरसे अकड़ते हुए मुँह फाइ-फाड्कर अत्यन्त भीषण, 
कठोर शब्द करनेवाले यम-दूत क्रोधसे कुंकुमके समान लाळ यने हुए मुँहको जब तक 
मुझे नहीं दिखळाते, उसके पहले ही आप शीघ्र आइए ! और जो ( आपकी दृष्टि) 
अत्यन्त गाढू-असृत-पानकी अभिळापाको भी फीकी कर देती, उस परम तेजोमयी दृष्टिसे 
मुझे देखिए । 
यावद्‌ दुःसहवहिहेति-विहित-स्फौतापदं तापदं 
जन्तूनां भगवन्‌ भजामि नरकं नाहं सदाहं सदा | 
तावन्युथ्व वचो यथा मरुपथे घाधावतां थावतां । 
भीष्मग्रीष्मकदर्थ्यमानवपुषां सञ्जीवनं जीवनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वब--भगवन्‌ | दुःसहवहिंहेतिविहितस्फीतापदम्‌, जन्तूनाम्‌ तापदम्‌ , सदा सदाहम्‌ 
नरकम्‌ यावत्‌ अहम्‌ न मजामि, तावत्‌ [ एवं ] यथा मरुपथे धावताम्‌ बाधावताम्‌ भीष्म- 
ग्रीष्मकदर्थ्यमानवपुषाम्‌ जीवनम्‌ सञ्जीवनं [ भवति ] तथा वचः मुञ्च । 
अर्थ--भगवन्‌ | जब तक सें अति दुःसह अग्नि-श्वाळाओंसे जीबोंको सन्ताप 
देनेवाले और सदैव दाहसे भरे हुए घोर नरकमें नहीं चछा जाता, उसके पहले ही 
आप मस्स्थलमें बृथा भटकनेवाले, तथा भीषण उष्णतासे पीड़ित होते जीबोंको शान्ति 
देनेवाले सुशीतल जळके समान, अपना सुमधुर वचनासृत मुझे सुना दीजिए । 
न्यस्तं येन मनस्त्वयीदमहतोत्साहं तयाऽहन्तया 
गाढ़ोडेगबिधायिनी घटयते सायासर्ता या सताम्‌ । 


स्तोत्र ] प्रेमेमकरन्द-सहित ३६५ 


तं भोगैरुपसेवते शुमनसामानन्दने नन्दने 
दिव्यस्रीजनता विलासबिकसच्छोभा सुरं भासुरम्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्वय-[ अयि भगवन्‌ | ] गाढोद्वेगविधायिज्नी या ( अहन्ता ) सताम्‌ सायासताम्‌ 
घटयते, तथा अहन्तया अहदतोत्साहम्‌ इदम्‌ मनः येन ( धन्येन ) त्वयि न्यस्तम्‌; तम्‌ सुरम्‌ 
भासुरम्‌ विलासविकसच्छोभा दिव्यस्त्रीजनता सुमनसाम्‌ आनन्द्ने नन्दने भौगैः उपसेवते | 
अर्थ--हे प्रभो ! महान्‌ उद्ठेगको पैदा करनेवाली जो ( अहन्ता ) साघुजनोंको 
क्लेशित करती दै, उस अहङ्कारतासे जिसका उत्साह नहीँ सङ्ग हुआ ऐसे अथोत्‌.. 
अहन्तासे रहित मनको, जो धन्यात्मा पुरुष आपके चरणोंमें अर्पित कर देता है, 
उस परम तेजस्वी देवताको अळौकिक बिलाससे सम्पन्न अप्सराएँ देवताओंको आनन्द 
देनेवाले स्त्रगेके नन्दनबनमें अनेक तरहकी भोग-सामग्रियोंसे सेवित करती हैं । 
यस्या हन्ति धर्ति विवेकविहिताहासा बिलासाविला 
मुग्धा इङ्‌ मदिरामदेन विगलद्वाचारुणा चारुणा । 
- रामा काममहाख्मपयति मे सा इन्त मोहं तमो 


येनाऽज्ञानमयं मनस्युपरमत्तापप्रथे पप्रथे ॥ १० ॥ 
अन्वय-[ हे नाथ ' ] विवेकविहितहासा विलासाविला, विगलद्वाचा चारुणा 
मदिरामदेन अरुणा यस्याः मुग्धा क्‌ धृतिम्‌ हन्ति ; हुन्त | सा रामा येन ( मोहेन ) उपर- 
मत्तापप्रथे मनसि अज्ञानमयम्‌ तमः पप्रथे, तम्‌ काममहास्तम्‌ मोहम्‌ मे अर्पयति । 
अर्थ-हे नाथ ! विवेकका हासकर देनेवाळी, विछासमें मग्न हुई और वाणी 
को स्खलितकर देनेवाले-सुन्दर मदिराके मदसे अरुण बनी हुई जिसकी मुग्धा दृष्टि 
मनके धैयेको दूर कर देती हे, हाय ! बह्‌ कामिनी मोहसे सन्तप्त हुए मनमें अज्ञानमय 
अन्धकारको फैळानेवाले और कामदेवके महान्‌ अख्जमूत मोहको मुझे अर्पित करती दै 
अर्थोत्‌ मुझे मोहित करती है ! 
लज्जेऽहं भज दूरमेव रभसादेवं धुता घन्धुता- 
संमूढेन मया यया वि॒तवानेतामहन्तामहम्‌ । 
किं किं श्रीमदमोहितेन विमवस्थेनाऽहितं नाहितं 
येनैतां न भजे पुनमेयि बरं बाधे हितं घेहि तम्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्वय--[ हे विभो | ] यया ( अहन्तया ) संमूढेन मया “अहम्‌ [ त्वाम्‌ इष्ट्वा ] 
लज्जे [ अतः त्वम्‌ ] रभसात्‌ दूरम्‌ एव भज? एबम्‌ बन्धुता घुता, ताम्‌ एत।म्‌ अहन्ताम्‌ 
अहम्‌ विधृतवान्‌ [ अस्मि ] अतः श्रीमदमोहितेन विभवस्थेन मया किम्‌ किम्‌ अहितम्‌ न 
आहितम्‌ १ [ हे दयालो ! ] अहम्‌ पुनः येन एताम्‌ न मजे, तम्‌ बाघे हितम्‌ बरम्‌ मयि घेहि । 
अथै- हे विभो ! जिस ( अहङ्कार) से मूढ़ होकर मैंने अपने बन्धुओंसे 
“ुस्हें देखकर मुझे लज्जित होना पड़ता है, अतः तुम मुझसे दूर ही रहो |” ऐसा 
कहकर उनका परित्याग किया, ऐसे दुष्ट अहङ्कारको में धारण किये बैठा हैँ, और 
वैभवके समय रुक्ष्मीके मदसे मोहित होकर मैंने न माळूम क्या-क्या पापाचरण नहीं 


३४६ स्तुति-कुरुमाज्ञोले [ अष्टाविश 
क्रिया ? इसलिए हे प्रभो ! अव मैं जिसके प्रसाइसे इस दुष्ट अहन्ताके वशमे न 
प्राप्त हो सकूँ ऐसा सङ्कटमै हितकारी वरदान मुझे दीजिए । 
आनीता चरणान्तिकप्रणयितां कामेन का मेनका 
कार्य कि घनभोगसंसृतविधौ सारम्भया रम्भया | 
कान्ता मे परमेश्वरे हतविपत्संभावना भावना 
~ ७ ७ 
चित्ते कापि रतिर्ययाहितहितत्रातायते तायते ॥ १२॥ 
अस्बय कामेन चरणान्तिकप्रणयिताम्‌ आनीता मेनका मे का [ भवति १ ] घन- 
मोगसंभतिविधौ सारम्मया रम्भया च मे किम्‌ कार्यम १ आहित-हितब्राता काऽपि रतिः 
आयते चित्ते यया तायते, सा हतविपत्संभावना परमेश्चरे भावना मे कान्ता [ भवति ]। 
अर्थ--कामोद्रेकसे स्वतः चरणोंके समीपमे प्राप्त हुई मेनका (अप्सरा ) से 
मुझे क्या प्रयोजन हे ? और सम्भोग-सामग्रोके सम्पादनमै तत्पर हुई बह रम्मा भी 
मुझे प्रिय नहीं लगती । किन्तु मुझे तो जिससे हमारे विशाळ चित्तमें अणिमा आदि 
सिद्धियोंका सञ्चय करनेवाली किसी बिलक्षग परमानन्दाबामिका सञ्चार होता है, 
बह जन्म-जरा-मरण-रूपी सझ्कूटकों सिटानेबाली--अमुको भक्ति ही अति-प्रिय लगती हे । 
धत्ते यस्य जटा कपालपटलं भव्या कुल च्याङुलं 
हंसानामिव रुन्धतीं भगवतीं गङ्गा तरङ्गान्तरम्‌ । 
Cee ० 
तस्याधाय महेशितुचुतिगिरां नव्याकृतिं व्याक्ति 
भक्त्या निश्चलया नृजन्म सकलं संमानयामानया॥ १३॥ 
अन्वय--यस्य भव्या जटा व्याकुलम्‌ तरह्ञान्तरम्‌ हंसाताम्‌ कुलम्‌ इव, कपालपटलम्‌ 
रुन्घतीम्‌ भगवतीम्‌ गङ्गाम्‌ धत्ते, तस्य महेशितुः नव्या-कृतिम्‌ नुतिशिराम्‌ व्याक्नतिम्‌ आधाय, 
अनया निश्रलया भक्त्या सकलम्‌ जन्म [ बयम्‌ | संमानयामः । 
अर्थ -जिसकी भव्य जटा व्याकुल और तरङ्गोंसे घिरे हुए हंसाणोंकी भाँति 
स्वच्छ कपाळ-पटळको रोकनेबाळी भगवती गङ्गाको धारण करती है, उस महेश्वरकी 
नवीन आक्रतिको स्तुति-वचनोंसे अभिव्यक्त करके हम इस निश्चल भक्तिके दवारा 
सारे ही मनुष्य जन्मको सम्मानित ( सफल ) कर रहे हैं । 
कंचिच्छीबसते: करोतु विकसच्छोभा जनं भाजनं 
कंचिद्वन्दिजन! प्रशंसतु सुद प्रीत्या गतस्त्यागतः । 
मन्येऽहं तु समग्रशोकशमनं संन्यासमन्यासमं 
यस्मिन्मृस्युजितं भजामि मनसा वाचेष्टया चेष्टया ॥ १४॥ 


अन्त्रय- विकसत्छोमा श्रीः कंचित्‌ जनम्‌ वसतेः भाजनम्‌ करोतु, त्यागतः प्रीत्या ` 


मुदम्‌ गतः वन्दिजनः कंचित्‌ जनम्‌ प्रशंसत, अहम्‌ तु यस्मिन्‌ मनसा, वाचा, इष्टया चेष्टया 
च मृत्युजितम भजामि, [ तम्‌ ] समग्रशोकशमनम्‌ अन्यासमम्‌ संन्यासम्‌, मन्ये | 


स्तोत्र ] पैर्ममरकरन्द्‌-स हितं ३६७ 
अर्थे- लोकोत्तर विकाशशालिनी लक्ष्मी देबी किसीको प्रेमसे भजे और 
अतिशय त्याग एवं प्रीतिसे हषको ग्राप्त हुए बन्दीजन भी किसीकी प्रशंसा किया 
करें, मुझे इनसे क्या काम है ? मैं तो जिस ( संन्यास ) में मन, वचन और चेष्टासे 
भगवान्‌ श्रीमत्युक्धयक्ता ही भजन करूँ, ऐसे जन्म-मरण-रूपी समस्त शोकको शान्त 
कर देनेवाळे संन्यास ( संबेसज्ञनिवृत्ति ) को ही सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ । 
रूपं यङ्वतो दधत्परिकरं भोजङ्गमं जङ्गमं 
सेबन्ते यदपि श्रियः कृतधियः स्वस्था वरं स्थावरम्‌ | 
५ ७ Ce (9 
राज्यं ज्योतिरिव प्रसद्य तमसां पैकतनं कतेनं | 
लब्ध्या तत्प्रतिमा कथं न जनितस्पाभा सतां भासताम्‌ ॥१५॥ 
अन्वय--[हे प्रभो !] भौजङ्गमम्‌ परिकरम्‌ दधत्‌ , यत्‌ भवतः जङ्गमम्‌ रूपम्‌ , यदपि 
श्रियः वरम्‌ स्थावरम्‌ रूपम्‌ स्वस्थाः कृतधियः सेवन्ते, तत्‌ ( उभयमपि ) तमसाम्‌ कर्तनम्‌ 
वैकर्तनम्‌ प्राज्यम्‌ ज्योतिः इव, भ्रसह्म तमसाम्‌ कर्तनम्‌ भवतः रूपम्‌ लब्ध्वा, जनितस्वामा 
प्रतिमा सताम्‌ कथम्‌ न भासताम्‌ १ 
अर्थ- हे प्रभो | कुशली लोग आपके बासुकि आदि भुजङ्गोंके परिकरको 
धारण करनेवाले जिस जङ्गमस्वरूप तथा श्रीपतिरूप स्थावर स्वरूपकी उपासना करते हैं, 
सो गाढ़ अन्धकारको नष्ट करनेवाली सूर्यकी अखण्ड उयोतिके समान महामोह-रूपी 
अन्धकारको हठात्‌ दूर कर देनेवाली आपकी उन दोनों प्रकारकी परम ज्योतिको प्राप्त 
करके आस्मप्रभा ( आत्मस्वरूप ) को प्रकाशित कर देनेबाली प्रतिमा ( ज्ञानोद्दीप्ति ) 
उन्हे क्यों नहीं भासमान होती ? अथौत्‌ अवश्य होती है । 
स्तोतुं वाञ्छसि संश्रितं मरकतश्यामं गलं मङ्गलं 
लब्धुं मानस तत्परं भगवतः सेवासु किं वासुकिम्‌ । 
भक्तिश्रेद्धबति स्थितिं मदमरुद्वेगाहते गाहते 
तदू बच्नासि धृतिं स्वमप्यहिपतिप्रावारसेतारसे ॥ १६ ॥ 
अन्वय-मानस | [ त्वमू ] मरकतश्यामम्‌ गलम्‌ शितम्‌ भगवतः सेवासु तत्परम्‌ 
वासुकिम्‌ मङ्गलम्‌ लब्धुम्‌ किम्‌ स्तोतुम्‌ वाञ्छसि ? ( काकुः ) मद्मरुद्देगाहते भवति [ प्रभोः ] 
भक्तिः स्थितिम्‌ गाहते चेत्‌ , तत्‌ त्वम्‌ अपि अद्दिपतिप्रावारसेवारसे धृतिम्‌ बध्नासि १ 
अर्थ-अरे ओ मन ! क्या तू श्री सदारिवके मरकत मणिके समान इयामळ 
कण्ठमें बैठे, प्रभु-सेवामे तत्पर, वासुकि सपेको मङ्गछकी प्राप्तिके लिए प्रसन्न करना 
चाहता है. ? अरे भाई ! मद्रूपी बायुके वेगसे मारे तुम्हारे अन्दर यदि प्रभुकी 
भक्ति स्थिर हो जायगी, तो फिर तू अपने आप ही प्रभुको सेवासें प्रेम करने छगेगा । 
दृष्टा यन्मघवा विहाय गतवानैरावणं रावणं 
पञ्यन्पाणइतया भयादनुकृतश्यामाधवं माधवम्‌ । 


३३८ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ अष्टाचिश 


सोऽयं भवतः प्रसादमहिमा हन्ता नवं तानवं 
सेवा कस्य न सिद्धये इतवथासङ्करप ते करपते ॥ १७॥ ` 
अन्वय--[ हे भगवन्‌ ! ] रावणम्‌ ( रणे ) इष्ट्वा भयात्‌ पाण्डुतया अनुकृतश्यामा- 


धवम्‌ माधवम्‌ पश्यन्‌ , मघवा यत्‌ ऐरावणम्‌ विहाय गतवान्‌ , अयम सर्वः नवम्‌ तानवम्‌ ` 


हन्ता, भवतः प्रसादमहिमा [ अस्ति ] हतत्रथासङ्कल्प | ते सेवा कस्य न सिद्धये कल्पते १ 
अहे भगवन्‌ | आपके अक्त-प्रवर त्रैलोक्य-विजयी रावणको युद्धमें देख 
भगवान्‌ श्रीविष्णुको भयके मारे चन्द्रमाके समान इवेत ( धूसर ) बने हुए देखकर 
देवराज इन्द्र जो अपने ऐरावत हाथीको छोड़कर भाग गया, यह सव सहिमा लघुता 
( दुवैछता ) को दूर करनेवाले आपके सर्वोत्कृष्ट प्रसादकी ही है । हे असत्‌ संकल्पों- 
को नष्ट करनेवाले सदाशिव ! आपकी सेवा किसका कल्याण नहीं करती ? अर्थोत्‌ 
सभीका कल्याण करती हे । 
तं हत्वा सबलं निशाचरपतिं लङ्कालयं कालय- 
न्नार्ति नाकसदामुपेत्य विभवं वैभीषणं भीषणम्‌ । 
चैदेहीमनघां लभेत स कथं रामो हि तां मोहितां 
त्वद्धक्ति यदि न व्यघास्यत नुतो आजिष्णुना जिष्णुना ॥१८॥ 
अन्वय- [हे प्रमो | ] भ्राजिष्णुना जिष्णुना नुतः सः रामः, यदि हि त्वद्भक्तिम्‌ 
न व्यघाध्यत, तहिं नाकसदाम्‌ आतिम्‌ कालयन्‌, लङ्कालयम्‌ तम्‌. निशाचरपतिम्‌ सवलम्‌ 
हत्वा, भीषणम्‌ वैभीषणम्‌ विमवम्‌ उपेत्य, अनघाम्‌ मोहिताम्‌ ताम्‌ वैदेहीम्‌ कथम्‌ लभेत ? 
अर्थ-हे नाथ ! तेजस्वी इन्द्रसे पूजित बह रामचन्द्रजी यदि आपकी भक्ति 


( आराधना ) न करते, तो फिर समस्त देवताओंके दुःखको दूर करते हुए उस 


छङ्कापति रावणको सेना-संहित मारकर बिभीषणसे महान्‌ सत्कार पाकर अपनी निर्दोष 
प्रियतमा श्रीचे देहीको वे कैसे प्राप्त करते ९ 
लोकं शोकहरं परं प्रति भृशं सन्देहिनां देहिनां , 
माया मोहतमोब्रिमो हितइशामायासदा या सदा । 
तां इन्तुं मम किं करोषि बिहितज्ञानोदयां नो दयां 
यस्या दास्यमपीह माति घनस्फारा. सुधारा सुधा ॥ १६ ॥ 
अन्वयया माया मोहतमोविमोहितददाम्‌ शोकहरम्‌ परम्‌ लोकम्‌ प्रति भरम्‌ 


सन्देहिनाम्‌ देहिनाम्‌ सदा आयासदा [ भवति ] ताम्‌ न्दम्‌ विद्ितज्ञानोदयाम्‌ ताम्‌. दयाम्‌ 
मम किम्‌ नो करोषि, घनस्फारा सुधारा सुधा यस्या ( तव दयायाः ) दास्यम्‌ अपि इह 
न | 2 

अर्थ-जो ( अनात्मामें आत्मभ्रम पैदा करनेबाडी ) माया मोहरूपी अन्धकारसे 
आवृत ज्ञानदृष्टि वाले और सांसारिक शोकमोहको हरनेबाले परलोकपर अति-सन्दिग्ध 
हुए ढोगाको, अर्थात्‌ मायासे मोहित होकर परलोकके विषयमै 'परछोक है या नही 


स्तोत्र ] । प्रेममकरन्द-सहित ३६६ 


इस प्रकार अविश्वस्त हुए लोगोंको, सदा क्लेशित करती है, प्रभो | उस मायाको दूर 
करनेके लिए तत्त्व-ज्ञानका उदय करनेबाली ऐसी दया आप मेरे ऊपर क्यों नहीं करते, 
कि जिसके सामने सुन्दर गाढ़ सुधाकी धारा दासी बनने के योग्य भी नहीं है । 
दोषाणां सहसा विधातुमुदय॑ नो साम्प्रतं साम्प्रतं 
स्वालोकक्षपणं करोतु तिमिरं तन्मादशां मा दशाम्‌ । 
ख्यात! पौषंण इव प्रसह्य कमलोर्लासाद्यं सादय- ` 
सातिं न प्रकटीकरोति बत कामाशां करः शाङ्करः ॥ २०॥ 
अन्वय-साम्प्रतम्‌ दोषाणाम्‌ उद्यम्‌ विधातुम्‌ नो साम्प्रतम्‌ १ तत्‌ तिमिरम्‌ माहशाम्‌ 
दृशाम्‌ स्वालोकक्षपणम्‌ मा करोतु ! बत !! अयम्‌ ख्यातः शाङ्करः करः, पौष्णः करः इव, 
प्रसह्य कमलोल्लासात्‌ आर्तिम्‌ सादयन्‌ काम्‌ आशाम्‌ न प्रकटीकरोति १ 
अर्थ -ओह ! अब बार-बार जन्म, मरणसे पैदा होनेवाले दोषों (क्ळेशों) का 
उद्य होने देना उचित नहीं है ! इसलिए अव वह मोहरूपी अन्धकार मेरे समान शिव- 
अक्ति-रसाम्तसे आद्रे अन्तःकरणत्रालोंके ज्ञान-रूपी नेत्रोंके प्रकाशको मत नष्ट करे! 
क्योंकि अब तो जैसे सूर्य देवके कर (किरणें) कमळोंको बिकसित करके लोगों के कष्टों को 
दूर करते हुए सम्पूर्ण आशा-( दिशा- ) ओको प्रकाशित कर देते हैं, वैसे ही समस्त 
भुवनोंमें विख्यात यह भगवान्‌ शङ्करका कर मोक्षलक्ष्मीको उत्पन्न करके संसार-रूपी 
सरुस्थलके क्ळेशोंको दूर करता हुआ हमारी सभी आशाओंको पूर्ण कर रहा है। 
शीतस्निग्थं परिमलसुखं घानसारं न सारं 
नापि प्रेम्णा कलितललितोद्ामहेला महेला । 
तस्माजित्वा भवमचुदितस्तम्भजेयं भजेयं 
| भूयो भूयो हर परहितारम्भवन्तं भवन्तम्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्वय~ शीतस्निग्धम्‌ घानसारम्‌ परिमलसुखम्‌ न सारम्‌, प्रेम्णा कलितललितोद्दा- 
महेला महेला अपि न सारम्‌; तस्मात्‌ हर | अनुदितस्तम्भजेयम्‌ भवम्‌ जित्वा, परहितारम्म- 
वन्तम्‌ भवन्तम्‌ भूयः भूयः भजेयम्‌ । 
अर्थ अतीव सुशीतळ और कोमल कर्पूरके परिमळमें कुछ सार नहीं दै, और 
प्रेमसे सुन्दर सुन्दर मनोहर विळासोको धारण करनेवाली प्रियतमामें भी कुछ सार 
नहीं है। इसलिए, दे संस॒तिके क्लेशोंको हरनेवाळे हर । अब आप ऐसी कृपा 
कीजिए जिससे कि, में निरहङ्कारी संयमी लोगोंसे पार होने योग्य भव-सागरको जीतकर 
दीनोंके हित करनेमें परायण आप प्रभुका ही भजन करूँ । 


दृष्टि! ख्रीणां मम निब्रसतो हानिशान्ते निशान्ते 

चित्तं रुन्धे शिशुमिव सुगं वागुरा अङ्गराभम्‌ । 
तत्सम्पर्कादइमिह सहे देव मानाऽरमाना- 

चात प्राप्तः शरणमधुना त्वाप्नुदारं गुदारम्‌ ॥ २२ ॥ 


४०० स्तुतिकुखुमाअलि [ अष्टाविश 


अन्वय--[ हे प्रभो ! ] हानि शान्ते निशान्ते निवसतः मम चित्तम्‌ खीणाम्‌ इष्टिः, 
मंगुराभम्‌ शिक्षम्‌ सुगम्‌ वागुरा इव, र्ये | देव ! तत्सम्पकौत्‌ अहम्‌ इह मानावमानौ सदे, 
[ अतः ] अरम्‌ आत्तः सन्‌ अहम्‌ अघुना त्वाम्‌ उदारम्‌ मुदा शरण सास; [ अस्मि ]। ` 

अभै- हे प्रभो ! अकिंचनताके कारण शान्त हुए गृहमें निवास करते हुए 
भेरे चित्तको खियोंढी दृष्टि, अति चञ्चल सुग-्ालकको वागुरा ( जाळ ) के समान, 
रोक देती है। हे देव ! इसी कारण मैं यहाँ मान ओर अपमानको सहन करता हूँ, 
अतः हे देव ! अव मैं अत्यन्त आत्तं होकर आप उदार प्रभुकी शरणमें आया हूँ । 


राज्यं राज्यं नुपतिमकरीरत्ननिर्यत्न-निरय- 
द्रश्मिस्रोत। स्नपितचरणं क्रान्त-सामन्तसाम । 
सञ्रभङ्गं मुनिजनमनःशोमि रामाऽभिरामा 
` उत्र बिश्रत्युपचितरतिघंस्मरेण स्मरेण ॥ २३ ॥ 


द्वारि क्षोभः शितिधरगुहाभोगजानां गजानां 
का वा संख्या प्रकटितबिपद्वाधनानां धनानाम्‌ । 
इत्थं लक्ष्मी! कथमिव अजेद्वामहीन॑ महीनं 
स्याच्चेन्नैकर्तत्र कतरिपुक्षिग्रसादः प्रसादः ॥ २४ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अन्वय= दे भगवन्‌ ! ] कृतरिपुक्षिपसादः तव एकः प्रसादः चेत्‌ न स्यात्‌ तर्हि 
घामहीनम्‌ महीनम्‌ , नपतिमकरीरत्ननिय॑त्ननिर्यद्रश्मिलोतःस्नपितचरणम्‌ , क्रान्तसामन्तसाम 
प्राज्यम राज्यम्‌; घस्मरेण स्मरेण उपचितरतिः ( पुनः ) मुनिजनमनःक्षोमि सम्रूमङ्गम्‌ वक्त्रम्‌ 
बिभ्रती अभिरामा रामा [च], द्वारि क्षितिघरगुहाभोगजानाम गजानाम्‌ क्षोभः, प्रकटितविपद्वाध- 
नावाम्‌, घनानाम्‌ वा का सङ्ख्या ? इत्थम्‌ लक्ष्मीः कथम्‌ इव भजेत्‌ १ 
अर्थ- हे भगवन! शन्रुओंको शीघ्र नाश करनेवाला एक आपका प्रसादा 
चुप्रह यदि न होता, तो फिर तेजोबिद्दीन महीपतिको राजाओंके शिरोसुकुटोंकी रत्न- 
किरणोंके प्रवाहसे चरणोंको स्नान करानेबाळा और सामन्तकी सन्धिको आक्रमित 
करनेबाळा अत्युत्कृष्ट ( चक्रवर्ती.) राज्य तथा मनको अतीव क्षोभ पहुँचानेवाले, 
त्रैलोक्यविजयी कामके बाणोंसे अत्यन्त मोहित हुई, और सुनिजनोंके मनको क्षुमित 
करनेवाले कुटिल कटाक्षोंसे युक्त सुखको धारण करती हुई मनोहर सुन्दरी एबं महळोंके 
द्रवाजोपर  सदमत्त हाथियोंका क्षोभ और समस्त आपत्तियाँका समूळोच्छेद्न 
करनेवाले विविध प्रकारके असंख्य ( मणिमाणिक्यादि ) धनके खजाने, इत्यादि- 
इत्यादि अनुत्तम सम्पत्तियोंसे- लक्ष्मी कैसे सेवित करती ९ 


भीमां पढिक्त पुरुषशिरसां मस्तकेऽशस्तकेश- 
्रोतां धत्से ब्रिुधःसरितो यां तरङ्गान्तरङ्गाम्‌ । 


4८ SAGE) 


स्तोत्र ] . __ प्रेममकरन्द-सहित र ४०१ 


सेव श्रेयः प्रथयति यथा देव राजीवराजी 
त्वत्संपर्काद्‌ घटयति न कि मङ्गलाभङ्गलामम्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्वय- देव ! [ त्वम्‌ ] विद्युधसरितः तरज्ञान्तरज्ञाम , ` याम्‌ अशस्तकेशप्रोताम्‌ 
भीमाम्‌ पुरुषशिरसाम्‌ पंक्तिम्‌ मस्तके घत्से, सा एव राजीवराजी यथा, श्रेयः प्रथयति, त्वत्स- 
म्पर्कात्‌ किम्‌ मज्ञलामज्ञलाभम्‌ न घटयति । व 
अर्थ -हे परम व्योममें विहार करनेवाले स्वयंप्रकाश देव | आप देवगङ्गाके 
तरज्ञोंके साथ-साथ अमज्ञल-केशोंसे ओतप्रोत हुई जिस भयङ्कर नर-कपालोंकी माळा- 
को अपने मस्तकपर धारण करते हो, वही सुण्ड-माळा, कमल-पुष्पोंकी माळाके समान, 
भक्त लोगोंके मङ्गछोंकी अभिवृद्धि करती है। प्रभो | आपके सम्पकेसे कौन-सी 
अमङ्गल वस्तु अखण्ड-मङ्गलमयी नहीं हो जाती ९ 
कृत्वा शय्यागुपान्ते विरचितकलिकादामशेषामशेषां 
संपत्ति मानयन्तः कुसुमबलगलद्वालतानां लतानाम्‌ । 
सेव्यन्ते हन्त बन्दैरविरतरतयः सुन्द्रीणां दरीणा- 
मन्तस्त्वद्भक्तिमाजः सितकरकिरणेरुत्तमायां तमायास्‌ ॥२६॥ 
अन्वय-हन्त | कुसुमचलगलद्वालतानाम्‌ लतानाम्‌ सम्पत्तिम्‌ मानयन्तः ( तासामेव ` 
लतानाम्‌ ) उपान्ते विरचितकलिकादामशेषाम्‌ अशेषाम्‌ शय्याम्‌ कृत्वा, अविरतरतयः त्वदू- 
भक्तिमाजः, द्रीणाम्‌ अन्तः सितकरकिरणैः उत्तमायाम्‌ तमायाम्‌ सुन्दरीणाम्‌ वृन्दैः सेव्यन्ते । 
अर्थ-अहा, प्रमो ! कुसुमित-पुष्पोंबाळी सुमनोइर छताओंके वैभवको 
सम्मानित करते हुए, उन्हीं लताओंके समीपमें सुन्दर कलिकाओंकी दिव्य शय्यापर 
अखण्ड रति-सुखका अनुभव करनेवाले आपके भक्तजनोंको शुफाओंके अन्दर चन्द्र- 
किरणोंसे सुशोभित रात्रियोंमें सुन्दरी महिळाएँ सेवित करती हैं । 


इन्ताऽइन्ताबृतानां मह इव रजनी भासमानं समानं 
ज्ञानं ज्ञानन्द्कारि ग्लपयति विलसद्गोधनाशा धनाशा । 
वाचा वाचालमाचं तव विहितवतां वास्तवेन स्तवेन 
श्रेय; श्रेयस्करस्त्वं भव भवसि विपङ्काजनानां जनानाम्‌ ॥२७॥ 


इति श्रीप्रेममकरन्द्समेतं काशमीरकमदाकविश्षीमञ्जगद्धरभट्टविरचिते 
भगवतो महेश्वरस्य स्तुति-कुखुमाज्ञलो 'पादान्त- . 
यमकाख्य स्तोत्रमष्टाचिशम्‌। 


अन्वय-~-हन्त | अहन्ताइतानाम विलसद्बोधनाशा धनाशा, भासमानम्‌ महः रजनी 
इव, भासमानम्‌ ज्ञानन्दकारि ज्ञानम्‌ र्लपयति। भव ! वाचा वास्तवेन स्तवेन तव वाचालभावम्‌' 
विहितवताम्‌ विपद्धाजनानाम्‌ जनानाम्‌ त्वम्‌ , [ यत्‌ ] श्रेयस्कर; भवसि [ तदेव ] श्रेयः । 
अथे--हा इन्त ! जैसे रात्रि दिनके प्रकाशको हर लेती दै, वैसे ही अहङ्कारी 
५१ - 


४०२ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [एकोनविश 


लोगोंके बोधमय प्रकाशको नाश करनेवाढी धनकी आशा ( तृष्णा ) विद्वानोंको 
आनन्द देनेवाले सुप्रकाशमय ज्ञानको हर लेती है। इसलिए हे सदाशिव! जो 
ढोग वास्तबिक ( पारमार्थिक ) बाणीसे आपकी यथार्थे स्तुति करके आपको वाचाछित 
कर देते हैं, उन विपत्तिमें पड़े हुए दीनोंपर अत्यन्त दयाळु होकर जो आप उनका 
कल्याण करते हैं, यही अति उत्तम श्रेय हे । 


. एकोनत्निशां स्तोत्रम्‌ 
अब यहाँसे 'एकान्तर-यमक? नामक चित्र-काव्यके द्वारा उन्तीसवें स्तोत्रको 
आरम्भ करते हुए प्रन्थकार कहते हैं-- ् 


उदारवणेरथ सङ्गतैरहं गुदामिधावद्किरुपोढलक्षणेः । 
पदैरमन्दध्वनिमिमहेश्‍वर प्रस प्रपद्ये तुरगोत्तमैरिव ॥ १ ॥ 
अन्वय--अथ अहम्‌. मुदां उदारैः सङ्गतैः अभिधावद्भिः ` उपोढलक्षणेः अमन्द्‌- 
ध्वनिभिः पदैः [ एताइशैः ] तुरगोत्तमैः इव, महेश्वरम्‌ प्रभुम्‌ प्रपद्ये । 
अर्थ- जैसे कोई पुरुष उदार (वेत, पीत आदि ) वणेबाले, रथसे जुड़े इए, 
हैके मारे वड़े वेगसे दौड़नेवाले, सुन्दर लक्षणों-( गलो देशस्थ-देवमण्यादि चिहों-) से 
सुशोभित और बड़े जोरसे हिनहिनानेवाले अत्युत्तम ( बनायुदेशीय--पारसी ) घोड़ों- 
के द्वारा अपने स्वामीकी शरणमें जाता है। बैसे ही अब मैं उदार ( अर्थात्‌ प्रारम्भित 
प्रन्थके वर्णनीय रसानुकूल ) वर्णों ( अक्षरों ) वाले, परस्पर सम्बद्ध अर्थवाळे, अभिधा 
( मुख्य शब्द-व्यापार ) से युक्त, छक्षणा' ( रूढ़ि या प्रयोजनसे मुख्य बाच्याथेको 
छोड़कर गौण--लक्ष्याथेको कहनेवाली शब्दशक्ति) को धारण करनेवाले और अत्युत्तम 
हे शाः अर्थ ) से युक्त पदोंसे सहर्ष देवाधिदेव श्रीमहेइवरकी दारणमें प्राप्त 
ता हूँ । 
शिवेन देव्या जगृहे करोऽहित- 
| खसन्यदो ढुङ्कुमपङ्करोहित; । 
तदास्य योऽकोगिनिनिशाकरो हितः 
. स्तवः स वः स्यादभयङ्करो हितः॥ २॥ 
अन्वय--अहितः त्रसन्‌ कुछ कुमपङ्करोहितः देव्याः करः यदा ( विवाहसमये ) शिवेन 
जण्हे, तदा अस्य ( भगवतः ) यः अकोग्निनिशाकरोहितः, सः स्तवः वः अभयंकरः हितः 
[ च] स्यात्‌ । 
_ , अथ--अगवान्‌ श्री शङ्करके कर-कमळपर कङ्कणके समान विराजमान हुए 
सपे- ( वासुकिः ) से डरता हुआ कुकू .म-पङ्क्के समान अरुण श्रीपावेतीजीका हस्त- 
“( १ ) सुख्यारथंयाधतद्योग-सश्वे रूढितः प्रयोजनाद्वा सुख्येनाऽसुख्योऽ्थो यहलक्ष्यते 
सा “लक्षणाः । 2 


स्तोत्र] ` प्रेममकरन्द-सहित ४०३ 
कमळ जव विवाहके समय शित्रजीने ग्रहण किया, उस समय कर्म-साक्षी देवता 
श्रीसूय, अग्नि और चन्द्रमाने भगवान्‌ शिवका जो गुणानुवाद गाया, वह 
भगवद्गुणानुवादरूप स्तोत्र आपका अभय और हितकारक हो । 
अनञ्जनं नेत्रमिकासकारणं 
निरङ्कुशं कर्णकरेणुवारणम्‌ । 
अचन्द्रिकं चित्तचकोरपारणं 
क्रियाद्‌ ईशाचनमातिंदारणस्‌॥ ३॥ 


अन्वय अनञ्जनम्‌ नेत्रविकासकारणम्‌ , निरङ्‌ कुशम्‌ कर्णकरेणुवारणम्‌ , अचन्द्रिकम्‌ 
चित्तचकोरपारणम्‌ ईशाचनम्‌ वः आक्तिदारणम्‌ क्रियात्‌ । 


अर्थ--मायारूपी अञ्जनसे रहित और ज्ञानरूपी नेत्रोंको विकास करनेवाला, 
अंकुश ( पराधीनता ) से रहित और श्रोत्ररूपी हाथियोंको रोकनेवाळा, एवं चन्द्रमाके 
प्रकाशसे रहित और चित्तरूपी चकोरको तृप्त करनेवाला इरवराधन आप छोगोंके 
दुःखोंका विदारण करे | 
सुखाकरोति ङ्ञमहु्न माधव- 
स्तथामरो वोपवनेऽपि मा घवः। 
९ 
यथा शरीराघनिरुद्धमाधवः 
प्रशस्यमानो भगवाचुमाधवः ॥ ४ ॥ 
अन्वय-क्लमहृत्‌ माधवः ( वसन्तः) मा तथा न सुखाकरोति, वा मरौ उपवने अपि 
धवः ( सुललितब्वक्षः ) तथा न सुखाकरोति, यथा शरीराध॑निरुद्धमाधवः प्रशस्यमानः भगवान्‌ 
उमाधवः सुखाकरोति । 
अथे--छम-( परिश्रमसे उत्पन्नहुए खेद्‌-) को हरनेवाला माधव ( बसन्त ) 
मुझे उतना आनन्द नहीं देता और मरुस्थळके उपवनसें सुशीतल छाया करनेवाला 
घव ( मनोहर वृक्ष ) भी उतना आनन्द नहीं देता; जितना कि हरिहर-स्वरूपको धारण 
करके उस शरीरके अर्धभागमें माघव-( विष्णु-स्वरूप-) को धारण करनेवाला, स्तूय- 
सान भगवान्‌ श्रीउमाधव ( भवानीनाथ ) आनन्द देता है । 


दिनान्तराऽ्यागमयोरिवाथवा 

सुरख्रवन्तीयञ्चुनोघयोरिब । 
उमारमाकामुकयोः समागमः 

सिताऽसिंतस्तापमघं च इन्त वः ॥ ५॥ 


अन्वय दिनान्तरात्यागमयोः समागमः इव, अथवा सुरख्वन्तीयमुनोघयोः समागमः 
इव, उमारमाकामुकयोः सिताऽसितः समागमः वः तापस्‌ अघम्‌ च हन्तु । 


& कारणाऽमावे कार्योत्पत्तिर्विभावना ( अळङ्कार-सचस्व ) । 


४०४ स्तुति कुखुमाजञलि [ एकोनविश 


अर्थ--जैसे दिनान्त और रात्र्यारम्भका, अथवा श्रीगङ्गा और यमुनाका 
सितासित ( श्वेत और कृष्ण) समागम छोगोंके ताप और पापका नाश करता है, 
वैसे ही श्रीउमानाथ ( शिव ) और रमानाथ-( विष्णु) का वह सिताऽसित 
( इवेत-कृष्ण ) समागम आप छोगोंके त्रिविध ताप और पापको दूर करे । 
उमाख्यमासाब्च महानियोऽगत! 
प्रियं निधि सौख्यमहानि यो गतः | 
करोतु युष्माकमहानि योगतः 
शुभान्यसाविद्भमहा नियोगतः ॥ ६॥ 
अन्वय- य; महानियः अगतः उमाख्यम्‌ प्रियम्‌ निधिम्‌ आसाद्य, अहानि सौख्यम्‌ 
गतः, असौ इद्धमहाः नियोगतः योगतः [ च | युष्माकम्‌ शुभानि अहानि करोतु । 
अर्थ--जो प्रभु मह्दानीतिशाछी हिमाळ्य पर्वतके यहाँसे उमा-नामक प्रिय 
निधिको पाकर अखण्ड सौख्यको प्राप्त हुआ, वह महातेजस्वी शम्भु शुभ आज्ञा देकर 
अथवा योग-( समाधिः) द्वारा आपके दिनों-( समय ) को मङ्गलमय करे। 
द्रिजाधिपाधिष्टितशेखरं महा- 
गुजं गवि न्यस्तभरं समुद् हन्‌ । 
वपु सदाभङ्गदयासमाश्रितँ 
तनोतु वः संपदसच्युत। शिवः ॥ ७ ॥ 
अन्वय--द्विंजाधिपाधिष्ठितरोखरम्‌ महाभुजम्‌ गवि न्यरतभरम्‌ सदा अभङ्गद्यासमा- 
भितमू वपुः समुद्वहन्‌ अच्युतः शिवः बः सम्पदम्‌ तनोठु । 
अर्थ-मस्तकपर चन्द्रमासे विराजित, बड़ी-बड़ी भुजाओंवाले, दृषभपर 
बैठकर चळनेवाले, सदा दीनोंका उद्धार करनेवाली अविनाशी दयासे समाश्रित 
शरीरको धारण करता हुआ वह अच्युत ( अविनाशी ) शिव आप छोगोंके वैभवका 
विस्तार करे । 
अथवा--पक्षिराज श्रीगरुदके कंधेपर बैठा हुआ, शेषनागपर अपना भार 
रखनेवाले, सुमनोहर शोभासे सम्पन्न और ( कौमोदकी ) गदासे विराजमान हुए 
दिव्य मङ्गलमय शरीरको घारण करता हुआ बह कल्याणदाता अच्युत भगवान्‌ 
( विष्णुरूपधारी शिव ) आपकी सम्पत्तियोंका विस्तार करे । 


अघद्रुमध्वंसमहाकरेणव; 
सुधासिता।  पावककल्करेणवः | 
वसन्ति यस्मिन्नभयङ्करेऽणवः 
तनोतु शं तेन हर! करेण वः ॥ ८ ॥. 
१. करोतु, इत्यपि पाठः । ८ 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ४०४ 
अन्वय--यस्मिन्‌ अभयंकरे ( करे ) अघद्ुमध्वंसमहाकरेणवः सुधासिता; अणवः पावक. 
कल्करेणव; वसन्ति, तेन करेण हरः वः शम्‌ तनोतु । 2 


अर्थे--शरणहीन दीनोंको अभयदान देनेवाले जिस करकमलमें पापरूपी वृक्षोंको 
हाथीके समान नष्ट करनेवाले, सुधाके समान इचेत भस्मके सूक्ष्म कण सुशोभित होते 
„ उस करुणामय हस्तारविन्द्से भगवान्‌ शङ्कर आपका कल्याण करें। ' 
€ 
शतिस्त्वदीयेन सुदशनेन मे 
सवत्यभेदस्तु हरे किम्रुच्यते | 
परस्परं शङ्करक्ृष्णयोरिदं 
वचः सुखायैकप्नुखोत्यमस्तु वः ॥ ९ ॥ 
अन्वय--हरे | त्वदीयेन सुदर्शनेन मे घृतिः [अस्ति], भवति अमेदः तु किम्‌ उच्यते, 
[ तथा-हेशंभो ! ] त्वदीयेन सुदर्शनेन मे धृतिः [अस्ति], भवति हरे अभेदः ठ किम्‌ उच्यते, 
इति शङ्करक्ष्णयोः परस्परम्‌ एकमुखोत्थम्‌ इदम्‌ वचः वः सुखाय अस्तु । 
अर्थ--“हे विष्णो ! आपके सुदशन चक्रसे मेरी अतीव प्रीति हे और आपके 
साथ अभेद॒भावका तो कहना ही क्या हे. ? तथा--हेसदाशिव ! आपके अतिमनोहर 
सुदर्शन-( सुन्दर दशेन ) से मेरा बड़ा ही प्रेम हे, अत; आप और हमारे अभेदका तो 
क्या कहना हे १” इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरिव और विष्णुके ( हरिहरात्मक स्वरूपके ) 
परस्पर एक ही सुखसे निकला हुआ, यह सुसनोहर वचन आपको अखण्ड आनन्द 
प्रदान करे । 
न जन्म यस्याद्रिनिवास दारुण! 
स ते ज्वलत्यष्िण शिखी सदारुण! । 
यमं न कि तेन शिर/सदाउरुण- 
*स्त्वदाश्रितं कि ग्रसतां स दारुणः ॥ १० ॥ 
अन्वय - अद्विनिवास ! यस्य दारुण: जन्म न [ भवति ] सः अरुणः शिखी ते अक्ति 
सदा ज्वलति, ( हेप्रभो ! ) झिरःसदा तेन ( अग्निना.) त्वम्‌ यमम्‌ किम्‌ न अरुणः ? 
( नाऽऽब्रृणोः १ ) सः दारुणः ( यमः ) त्वदाश्रितम्‌ माम्‌ किम्‌ सताम्‌ ? 
अर्थे कैलाशवासिन्‌ | जिसकी उत्पत्ति काष्ठसे नहीं होती, बह अरुण अग्नि 
आपके नेत्रमै सदैव प्रज्वलित होता है; सो हे नाथ ! मस्तकपर बैठे हुए उस 
अग्निसे आप यमराजको क्यों नहीं भस्म कर देते ? प्रमो ! वह दारुण ( क्रूर ) यम 
मुझ आपके आश्रितको क्यों ग्रस्तकर रहा है ९ 
सदा नगोपाहितबन्धुरस्थिति १ 
स्तुवे पिनाकेन समेधितश्रियप्त्‌। 


१, सदा । 


४०६ स्तुति-कु खुमाऽ्जलि [ फा १ 


महृद्दिकै सोपशमे झतादरं 
हर हरि. वा तरसा रसादहम्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्वयम्‌-- अहम्‌ सदा नगोपाहितबन्धुररिथतिम्‌ , पिनाकेन समेधितश्रियम महर्डिकम्‌ 
सोपदामे क्तादरम्‌ हरम्‌, वा सदानगोपाहिंतवन्धुरस्थितिम्‌ नाकेन अपि समेधितश्चियम्‌ 
महद्धिकंसोपझमे कृतादरम्‌ हरिम्‌ , रसात्‌ तरसा स्तुवे । 
अर्थ - मैं नित्य केछाश पर्वेतमें निवास करनेवाले और पिनाक“( धनुष ) से 
सुशोभित, अणिमा महिमा आदि अष्ट-सिद्धियोंसे सम्पन्न एवं संयमी पुरुषपर कपा 
करनेवाले भगवान श्रीशङ्करकी, अथवा--अतीब दानी गोपाळ बाढांके साथ 
( ब्रज में ) निवास करनेवाले और स्वर्गकी भी सम्पत्तिको लब्जितकर देनेवाली 
लक्ष्मी ( श्री राधाजी ) से सम्पन्न एवं महाऋद्धिशाली कंसासुरको मारनेवाले श्री 
भगवान्‌ विष्णुकी वडे प्रेमसे वन्दना करता हूँ.। 
मनो भृशं आम्यति बालिशं भवे 
जहाति भक्तिं च दिवानिशं भवे । 
आतः परं नाम किमस्य शं भवेः 
न्निवेदयेत्‌ स्वं यदि कम शंभवे ॥ १२ ॥ 
अन्वय--वालिदाम्‌ मनः मवे ऋरम्‌ भ्राम्यति, मवे ( श्रीशिवे ) च दिवानिशम्‌ 
मक्तिम्‌ जहाति । यदि [ इदं मनः ] स्वम्‌, कर्म शंभवे निवेदयेतू , अतः परम्‌ अस्य किम्‌ नाम 
शम्‌ भवेत्‌ ! र , 
अर्थ-हाय-हाय | यह मूख मन इन्द्रजाल अथवा गन्धर्वेनगरके समान 
( अनित्य ) भव ( संसार ) में रात-दिन भटकता फिरता हे और सब~ शङ्कर) की 
भक्तिको दिन रात भूलता जाता है. । आहा ! यदि यहद मूर्ख अपने शुभाशुभ कर्माको 
श्रीदाम्मुको समर्पण ( श्रीशिवापेण ) कर देता तो, इससे अधिक इसका और क्या 
कल्याण होता ? 3 
समुद्रजन्मानगुपादघस्करे सितद्युतिं चषत्रनिवेशनोचितम्‌ । 
रतः सदास्कन्दकदर्थनाहतौ हरो हरिर्षा दुरितं धुनोतु वः ॥१३॥ 
अन्वय--वक्‍त्रनिवेशनोचितम्‌ असितद्युतिम्‌ समुद्रजन्मानम्‌ ( कालकूटम्‌) करे 
उपादधत्‌ , सदा स्कन्दकदर्थनाहतौ रतः हरः, वक्त्रनिवेशनोचितम्‌ सितद्युतिम्‌ समुद्रजन्मानस्‌ 
( शङ्खम्‌) करे उपादघत्‌ सदास्कन्दकदर्थनाहतौ रतः रिः वा, व: दुरितं घुनोठु । 
अर्थ-मुँहमें स्थापन करने योग्य, नीळ कान्तिवाले समुद्रजन्मा कालकूटको 
कर-कमल में धारण करता हुआ और सदा स्वामी कार्तिकेयके दुःखका निवारण 
करनेमे तत्पर हर (श्री शिव ), अथवा-सुख-कमलमें रखने योग्य, स्वच्छ कान्तिवाले 
समुद्रजन्मा पाञ्चजन्य शङ्खको कर-कमछमै धारण करता हुआ, सत्पुरुषोंके माया- 


१. 'दुनोतु' इत्यपि पाठः । 
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वरणसे उत्पन्न हुए दुःखोंको दूर करनेमें तत्पर हरि ( श्री विष्णु ) आपके समस्त 
पापोंको दूर करें । 2 1 
जिगीषवः क्लेशपरम्पराभवं वनेषु मिक्षाइतकपरा भवम्‌ | 
असोढवन्तः कुन्नपात्पराभव॑ भजन्ति सन्तः रतुतितत्परा भवम्‌॥१४॥ , 
अन्वय--क्लेदापरम्परामवम्‌ भवम्‌ जिगीषवः, वनेषु मिक्षाधृतकर्पराः कुन्रपात्‌ 
पराभवम्‌ असोढवन्तः सन्तः स्दुतितत्पराः ( सन्तः ) भवम्‌ भजन्ति | 
अर्थ-( अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश रूप) क्लेशोकी 
परम्परासे उत्पन्न होनेबाळे भव-( संसार-सागर ) को जीतनेकी इच्छावाले, भिक्षा 
करनेके लिए फूटेहुए घटके डुकड़ेको धारण किये, और दुष्ट राजाके किये पराभव 
को न सहन करनेवाले महात्मा लोग एकान्त आएण्यमै निवास करतेहुए स्तुतिमें 
तत्पर होकर अहर्निश भव-( श्री शङ्कर-) का भजन करते हैं । 
कदा दधानो घनशान्तिशोमिनीं 
शुभाम्वरालङ्करणोचितां तनुम्‌। 
' भजाम्यहं दष्टिनिवेशनौ चितीं 
शशीव तिम्मांशुरिषाऽच्युतस्य ते॥ १५ ॥ 
अन्वय--[ प्रभो |] अहम्‌ घनशान्तिशोभिनीम्‌ शुमाम्वरालङ्करणोचिताम्‌ तनुम्‌ दधानः 
सन्‌ , शशी इव, तिग्मांझः इव, ते अच्युतस्य दृष्टिनिवेशनौचितीम्‌ कदा मजामि १ 
अर्थ-जैसे घन-शान्ति-( मेघोंकी शान्ति) से शोभित होनेबाळे और 
आकाशको अलंकृत करने योग्य शरीरको धारण करते हुए चन्द्रमा और सूर्य श्री 
अच्युत-( विष्णु भगवान्‌ ) की दृष्टिमें प्रविष्ट होनेकी योग्यताको प्राप्त होते हैं । वैसे 
हो हेप्रभो ! मैं भी घन-झान्ति- अतीव शांति ) से सुशोभित और सुन्दर बस्न एवं 
अळंकारोसे अलंकृत शरीरको धारण करता हुआ आप अच्युत प्रभुके कपा-कटाक्ष 
प्राप्त करनेकी योग्यताको कब प्राप्त होऊँगा ? 
किमाम्रवन्या सृमरालवालया 
प्रियाकबर्या किमरारबालया । 
सरःश्रिया किं स-मरालबालया 
6 
; घतेशभक्तिहममराउ्लवाज्लया ॥ १६॥ 
अन्वय--अमर ! समरालवालया आम्रवन्या किम्‌ [ भवति ] १ अरालबालया 
ग्रियाकम्या [ अपि ] किम्‌ ! स-मरालबालया सरःश्रिया [ च ] किम्‌ [ भवति ]! हि 
[ मया ] अलवा अलया ईशमक्ति; घृता ! 
अर्थे-हे प्रभो ! बड़े-बड़े आल्वालो वाळी सुन्दर आम्रकी वनीसे मुझे कुछ 
भी प्रयोजन नहीं ! और कुटिल केशोंवाली प्रियाकी कबरी-( केशपाश-) से भी मुझे 
क्या प्रयोजन है ? अथोत्‌ कुछ नहीं। क्योंकि अब मैंने हृदयमें इशवरकी विशाल, 
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अविनाशी भक्तिको धारण कर ल्या है। अतः हमें यह सांसारिक पदार्थ नीरस 


प्रतीत होते हैं.) । 


[ श्रोशिव-भक्ति-रसासृतसे अती परि होकर कवि अब अपना मनो- 
विनोद करते दे - ] 
कदा$नवद्यामतिनिमंलामहं 
महानदीनां सलिलैः प्रसादिभिः । 
चहामि हंसैरुपशोमिताम्बरां 
रनुप्रसादाच्छरदं यथा चबुमू॥ १७॥ 
अन्वय--अहम्‌ झरदम्‌ यथा, अतवद्याम्‌, प्रसादिभिः महानदीनाम्‌ सलिलैः 
अतिनिर्मलाम्‌ , हंसैः उपशोभिताम्बराम्‌ तनुम्‌ प्रभुप्रसादात्‌ कदा वहामि १ 
अर्थ प्रभो | जैसे शरद्‌ ऋतु निर्दोष, गङ्गा आदि महानदियोंके स्वच्छ 
सङिलसे अतीव निर्मळ एवं हंसोंसे सुशोभित आकाइाबाछी होती है । वैसे ही में 
आपके प्रसादसे निर्दोष, अणु माया तथा क्मे-जन्य मळोंसे रहित, मन्दाकिनी 
प्रभृति महानदियोंके स्वच्छ सलिळ से अति निर्मळ और हंसोंके समान शुभ्र बस्जासे 
सुशोभित पबित्र शरीर कब धारण करूँगा ९ 
रुं प्रपत्त स्थलमेहि मालयं 
मद्दीधरं मानस वा हिमालयम्‌ । 
रसातले वौपयिका हिमालयं 
श्रयन्तमन्वेपय याहि मा लयस्‌ ॥ १८॥ 
अन्वय-मानस ! [ त्वम्‌ ] प्रभुम्‌ प्रपत्तुम मालयम्‌ स्थलम्‌ एहि, वा हिमालयम्‌ 
महीधरम्‌ एहि, वा रसातले औपयिकाहिम्‌ आलयम्‌ श्रयन्तम्‌ प्रभुम्‌ ( श्रीहाटकेस्वरम्‌ ) 
अन्वेषय, [ वृथायासेन ] लयम्‌ मा याहि | 
अर्थ-अरे भाई मन ! तू प्रभुको मिलनेके लिए मल्यांचळ पर्षेतमें चछा जा, 
अथवा नगाधिराज श्रीहिमाळ्यमें चला जा, अथवा पातालमें नागराजके आळयभें 
विराजमान श्रीहटाकेइचर प्रभुकी शरण ले, किन्तु भवसागरमें निरथैक भ्रमण करते- 
करते लय ( नाश ) को सत प्राप्त हो ! 
निधाय चक्षुदहतो मनोभवं 
न कामहानि प्रवितन्वतो ह्या । 
' अनष्टमूर्तेदधतोष्ष्टमूतितां 
जयन्ति शंभोविविधा बिभूतयः ॥ १९ ॥ 
अन्वय-- चक्षु: निधाय मनोमवम्‌ दहतः, दशा कामहानिम्‌ न प्रवितन्वतः, अनष्मूतँ 
अष्टमूर्तिताम्‌ दघतः शम्भोः विविधा विभूतयः जयन्ति । 
अर्थे-तृतीय नेत्र घारण कर कामको भस्म करते हुए( भी ) प्रसादमयी दृष्टिसे 
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काम-( अभिळाष-) की हानि न करनेवाले अर्थात्‌ सकळ कामनाओंको पूणे करनेवाले 
और अनष्ट-मूर्ति ( अविनाशी मूर्ति ) होकर ( भी) अष्ट-मूर्ति-( प॒रथिवी, जळ, तेज 
आदि अष्ट स्वरूपाँ) को धारण करनेवाले परमेइवरकी विचित्र विभूतियाँकी जय हो । 
समाभितस्त्वां करुणापराऽज यः 
छचिन्न तस्यास्ति रणे पराजय! | 
परे तमारब्धपरस्पराज्ञयः 
श्रयन्ति नार्थं शृतचापराजयः॥ २० ॥ 
अन्वय--अज | करुणापर | यः त्वाम्‌ समाश्रितः, तस्य रणे क्वचित्‌ [ अपि ] 
पराजयः न [ भवति ] तम्‌ आर्धपरस्पराजयः धृतचापराजयः परे [ जनाः ] नाथम्‌ श्रयन्ति । 
अर्थ-हे अज ! तथा हे करुणापरं शिव ! जो पुरुष आपकी शरण लेता हे, 
उस धन्यात्माका संग्राममें कमी भी पराजय नहीं होता, और उसे परस्पर युद्ध करने- 
वाले, बड़े-बड़े घनुषघारी बीर लोग अपना नाथ समझकर उसकी शरण लेते हैँ । 
भुवं स कृष्णस्तमधश्चकार य- 
श्चिराय पक्षषद्रयकर्पित स्थितिस्‌ । 
दविजाविराजं विनतातिंहारिणं 
बिमति यो सूथ्नि स तु त्वमीश्वर! ॥ २१ ॥ 
अन्वय--यः चिराय पक्षद्व्यकत्पितस्थितिम्‌ विनता्तिहारिगम्‌ तम्‌ द्विजाधिराजम्‌ 
[ गरुडम्‌ ] अधश्चकार, सः धुवम्‌ कृष्णः ( श्रीविष्णुः ) | यः ठ चिराय पक्षद्वयकह्पितस्थितिस्‌ 
विनतातिहारिणम्‌ द्विजाधिराजम्‌ ( चन्द्रमसम्‌ ) मूर्च्ति विमत्ति, स त्वम्‌ ईइवरः [ भवसि ]। 
अर्थ-चिर-काळ तक जिसके दोनों पक्षों-( पङ्का) में निवास किया दै ऐसे, 
विनताके दुःखको दूर करनेवाले द्विजराज-पक्षिराज, श्रीगरुइ--को जिउने अपना 
. बाहुन बनाया, बह तो अवश्य ही कृष्ण ( काळे - श्री विष्णु) ) हैं। और जो चिरकाळ 
तक शुक्ल, कृष्ण इन दोनों पक्षोमें रहनेवाले तथा प्रणत लोगोंके सन्तापको दूर करने" 
वाले द्विजराज-( चन्द्रमा) को मस्तकपर धारण करते हो, वह आप इेरवर हो १ 
विश्व बिरिश्चोऽपि न वेद नास यं 
नतस्य दुःखं घनवेदनामयम्‌ । 
- निहन्ति तस्यापि भवेदनामयं 
सट शुचं भजेन्ाप्यनिवेदनामयध्‌ ॥ २२ ॥ 
अ कविने इस इलेषोक्तिमें बड़ा ही चमत्कार भर दिया है । वह कहता है कि चिरकाळ 
तक ( पूर्व, उत्तर इन ) दोनों पक्षोर्मे स्थिति रखनेवाळे और विनीत जनोंका दुःख दूर 
- करनेवाळे द्विजाधिराज ( श्रेष्ठ ब्राह्मण ) का जिसने तिरस्कार किया है, वह तो कृष्ण अर्थात्‌ 
सिन ही है, और जो आप ऐसे आह्णशिरोमणिछो सस्तकपर धारण करते हो, अर्थात्‌ 
उसका परम सम्मान करते हो, चह आप इंइवर--सवंसम्थं हो गये हो ! 
० फुट - 
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समुद्॒जालिज्वितकण्ठपीरं 
सदैव सत्याहितसक्तिमच्युतम्‌ । 
अनन्यगा यस्य नवोक्तिमौक्तिकै- 
रलङ्करोति प्रचुरा सरस्वती ॥ २३ ॥ 
(युग्मम्‌) 
अन्वय--नाम, यम्‌ विशम्‌ विरिञ्चः अपि न वेद, तम्‌ समुद्रजालिङ्गित-कण्ठपीठम्‌ 
सदैव सत्याहित-सक्तिम्‌ अच्युतम्‌ यस्य अनन्यगा प्रचुरा सरस्वती नवोक्तिमौक्तिकैः अलङ्करोति, 
तस्य नतस्य घनवेदनामयम्‌ दुःखम्‌ [ सः विभुः ] निहन्ति, तस्य ( नतस्य) अनामयम्‌ अपि 
भवेत्‌ । अयम्‌ ( भक्तिनम्रः ) अनिवेदनाम्‌ छचम्‌ अपि न भजेत्‌ । 

. अर्भे शरीन्रज्ञाजी भी जिसकी महिमाका पार नहीं पा सके, जो काळकूटको 
कण्ठमें धारण किये रहता है एवं जो धमोवतार श्रीजृषभपर सदैव स्नेह रखता है, 
ऐसे अविनाशी परमेइबर-( श्री सदाशिव ) को जिस घन्यात्मा पुरुषकी पतित्रता 
( प्रभुके सिवा किसी भी पुरुषकी झूठी प्रशांसा न करनेयाली ) वाणी नवीन-नवीन 
स्तुतिरूपी सुक्ताहारसे अलंकृत करती है, यांनी जिसकी बाणी सदा प्रभुकी ही स्तुति 
तत्पर रहती दै, उस भाबुकके महावेदनामय दुःखको वह परमात्मा दूर कर देता है. 
और पाच उस-{ भक्त ) का परम कल्याण भी हो जाता है, एवं वह प्रसु- 
सेवक अनिवेचनीय ( पुनराबृत्ति-रूप ) शोकको फिर कभी भी नहीं प्राप्त होता । 

अभीष्ट दायी टु यमधामहोदयादू 
ध्यनियंया शश्‍वेतनूपे महोदया। 
शतिं दिशन्ती नमतामहो दया 
के सा तवास्मास्वधुना महोदया ॥ २४॥ 


अन्वय--[ हे विमो ! | अहो ! महोदया यया इवेतन्रपे यमधामहा .अमीष्टदायी ध्वनिः 
उद्यात्‌ , सा नमताम्‌ धृतिम्‌ दिशन्ती महोदया तव दया, अधुना अस्मासु क्क ( गता ) १ 


अर्थ आहा ! हे नाथ | सुप्रकाशको देनेवाडी जिस आपकी दयासे राजा 
इवेतकी राके छिए यमराजके तेजको नष्ट करनेवाली और सकल अभीष्टको देनेवाली 
क डरना ! मत डरना !! इस प्रकारकी ) ध्वनि प्रकट हुई थी, वह भावुकोंको परम 
र हि करनेवाली आपकी महा उदार दया इस समय हमारे लिए अब कहाँ चढी 


झयसहं पुरुपोत्तममच्युतं बलिजितं कृतरत्यपरिग्रहय्‌ | 
अचलितश्रियमाश्रितनन्दर्क 'उतसुदर्शेनमीइवरमांश्रये | २४ ॥ 


अन्वय--अयम्‌ अहम्‌ पुरुषोत्तमम्‌ अच्युतमू, बलिजितम्‌ कृतसत्य- ५ 
भ्रियमू आश्चितनन्दकम्‌ घृतसुदशनम्‌ इंदवरम्‌ आश्रये 1 म्‌ कृतसत्य-परिग्रहमू अचलित 


अर्थ- अद्दा ! आपका झपापात्र यह मैं अब 'पुरुषोंमें उत्तम, स्वातन्त्यशक्ति- 


स्तोत्र ] भेममकरन्द-लहित ४११. 


सम्पन्न, त्रिपुरासुर आदि बड़े-बड़े बल्यिंको जीतनेवाले, अचल शोभासे सम्पन्न, 
शरणागतोंको आनन्दित करनेवाले और परम मनोहर स्वरूप धारण करनेवाले भगवान्‌ 
श्री सदाशिवका आश्रय लेता हूँ। | 
अथवा अब मैं राजा बलिको जीतनेत्राले, श्रीगरुइ-बाइन, अचळ लक्ष्मीसे 
विराजित, नन्दक नामक खङ्ग और सुदर्शन चक्रको धारण करनेवाले, पुराण-पुरुष 
श्री विष्णु-रूप शिवका आश्रय लेता हूँ । 
वितन्वती भक्तिमतां समानतां 
विभति या करपलतासमानताश्‌ । 
कथं दधन्मूतिमिमां समानतां 
तव स्तुति वच्मि शतं समा न तास्त ॥ २६॥ 
अन्वय-[ है विमो ! ] या भक्तिमताम्‌ समानताम्‌ वितन्वती कल्पलतासमानताम्‌ 
विभति, ताम्‌ तव स्तुतिम्‌ , [ अहम्‌ ] समानताम्‌ इमाम्‌ मूर्तिम्‌ दधत्‌ , शतम्‌ समाः कथम्‌ 
न वच्मि ! 
अथे--हे विभो | जो भक्त छोगोंको सर्वत्र सम्मानित कराती हुईं साक्षात्‌ 
कल्पलताकी समानताको धारण करती दै, उस आपकी स्तुतिको मैं अतीब विनम्र 
होकर सौ वे तक क्यों न वर्णित करूँ ९ [ भक्त जमोंसे “कबि? प्राथना करते हैं -' ] 
इह परशुचितोजिताइति- 
द्विजपतिशेख्रतां बिभति यः । 
त्रिजगति गिरिशं सतां हितं 
ग्रणमतरामतसुं तमच्युतम्‌ ॥ २७ ॥ 
अन्वय--[ हे भावुकाः ! ] परशुचितोजिताकृति! यः द्विजपतिरोखरताम्‌ विभति, इह 
त्रिजगति सताम्‌ हितम्‌ अतनुम्‌ अच्युतम्‌ ते गिरिशम्‌ प्रणमतराम्‌ । 
अर्थे - अये भाबुको | अतीव स्वच्छ आळृतिसे विराजमान होकर भो जो 
प्रभु मस्तकपर चन्द्रमाको घारण करता है, उस त्रैछोक्यका उद्धार करनेवाले, अमूर्ति- 
मान्‌ , अविनाशी कैलासवासी प्रभुको सदैव प्रणाम करो । 
अथवा-जो महान्‌ परशुसे विराजमान होकर भी श्रेष्ठ ब्राह्मणमावको धारण 
` करता है, उस स्तुति करनेवालॉका हित करनेवाले श्रीपरशुराम मूर्ति-धारी विष्णुको 
प्रणाम करो । : 
यमं ययारब्धमहामहाऽनयः क्षयं इशा यस्य स शमहाऽनयः। 
ददासि चेत्ताञ्चदितो महानयः क्षता्च विघ्नाः कृतकामहानयः॥ २८॥ 
अन्वय-- आरधमहामह ! यस्य सः अनयः शर्महा { भवतिं ] तम्‌ यमम्‌ यया इशा 
[ त्वम्‌ ] क्षयम्‌ अनयः, ताम्‌ चेत्‌ ( माहशाय पापात्राय ) ददासि, तर्हि महान्‌ अयः 
ˆ ( झमावहे विधि: ) उदितः, कृत्कामहातयः विघ्नाः च क्षताः | £ 3 


४१२ स्तुतिङुसुमाञ्जलि [ एकोनजिश 


अर्थ--भव-भयसे उद्धार करके [ भक्तके मनसे ] महान्‌ उत्सवको आरम्भ 
करनेवाले देसदाशिव ! जिसकी वह (सारे ही जगतका संहाररूप ) अनीति 
कल्याणको नाश कर डाछती है, उस महा भयंकर यमराजको आपने जिस दृष्टिसे 
भस्मको प्राप्त किया था, उस कपा दृष्टिको आप यदि झुझ सरीखे अनाथ ऋषापात्नोंपर 
डाळ दें, तव तो हम छोगोंका महान्‌ भाग्य उद्य हो गया है और उत्तम अभिछाषाओं- 
को नष्ट करणेबाळे ( जरा-मरण-रूपी ) विघ्न भी नाश हो चुके हैं । 
अनल-संसृतकान्ति दधत्सदा 
रुचिरमारचितास्पदभीक्षणस्‌ । 
सुमतये विधुरोपङृतिप्नियो 
भवतु वो भगवान्‌ भगवानिव ॥ २९ ॥ 
अन्वय-अनलसम्‌ भृतकान्ति सदारुचिरमारचितास्पदम्‌ ईक्षणम्‌ दधत्‌ , विधुरोपकृतिप्रियः 
भगवान्‌ इव ( श्रीदुद् इव ) सदा अनलसंभतकान्ति रुचिस्मारचितास्पदम्‌ ईक्षणम्‌ दधत्‌ , विछु- 
रोप-क्कतिप्रियः भगवान्‌ वः सुमतये भवतु । 
अर्थ-सदैव ध्यानमें निमग्न होनेके कारण आळस्यरहित, सदैव अनुपम 
शोमाबती श्रीसे आश्रित नेत्रोंबाले और दीनोंका उपकार करनेवाले भगवान्‌ 
श्री चुद्धदेवके समान, सदैव अग्निसे उच्ञ्रळितकान्तिवाले और मनोहर कामदेवको 
भस्म करनेवाले नेत्रको घारण करनेवाले एवं त्रिपुरासुरको दग्ध करते समय श्रीबिष्णुको 
बाण बनानेवाळे भगवान्‌ सदाशिव आप छोगोंको भक्तिरूपी सुघाके रसमें अनुराग 
रखनेवाली सुन्दर मति प्रदान करें । 
न जातु तज्ज्ञाः झृतिनोञ्वहन्त या- | 
मघोगतौ कारणमेव इन्त था। 
त्यि 'ग्रसन्ने सुमतावहदन्तया ` 
न यामि दुःखं नरकाबहं तया ॥ ३०॥ 
अन्वय- | हे प्रभो | ] तज्ञाः कृतिनः याम्‌ जातु न अवन्त, या ( अहन्ता ) . 
अधघोगतौ एव कारणम्‌ [ मवति ] त्वयि सुमतौ प्रसन्ने सति [ अहम्‌ ] तया अहन्तया नरकावहमू 
दुःखम्‌ न यामि । 
अर्थ -हे प्रभो ! पारमार्थिक तत्वको जाननेवाले विद्वान्‌ छोग जिस ( अहन्ता ) 
को कमी भी नहीं. धारण करते, और जो प्राणीकी अधोगतिका मूल कारण हे, आप 
अशरणोंको शरण देनेवाले ऋपालके प्रसन्न हो जाने पर मैं उस अहन्तासे नरकमें छे 
जानेवाळे दारुण दुःखको कदापि नहीं प्राप्त होऊँगा। 
प्रियां मुखे यो घ्तपश्चमस्तरां 
गिर वहन्तीमसृतस्य सोदराम । 
१-भपन्ने इत्यपि पाठः । - 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ४१३ 


विशेषविभ्रान्तरुचिविंभति मां 
बपुष्यसौ पुष्यतु व! शिवोज्च्युतः ॥ ३१ ॥ 
अन्वय--विरोषविश्रान्तरुचिः यः अमृतस्य सोद्राम्‌ गिरम्‌ वहन्तीम्‌ , मुखे धृतपञ्चम- 
स्वरामू माम्‌ ( उमाम्‌ ) प्रियामू वपुषि विभर्ति, असौ अच्युतः दिवः व: पुष्यतु । 
अर्थे-अतीव सुमनोहर कान्तिवाढा जो प्रभु साक्षात्‌ अग्रतकी सहोदर 
( मधुर ) बाणीवाळी एवं आरम्भसें पञ्चम स्वर ( अथोत्‌ 'ड'कार ) को धारण करने- 
वाढी “मा? इस वणेकी आकृतिको अर्थात्‌ ॐ? के सहित 'मा? ( = उमापद-वाच्य 
प्रियतमा श्रीपावेत्ती ) को वामाङ्गसँ घारण करता है, बह कारणाऽतीत सदाशिव 
आपको अतीव पुष्ट करे। 
अथवा--'वि = ? गरुडू, और “शोष >? शेषनाग, पर अनुराग रखनेवाळा जो. 
प्रभु असृतके समान मधुर बाणीको बोलनेवाली, और मुखमें पञ्चम ( नामक ) खरको 
घारण करनेवाढी प्रिया श्री ळक्ष्मीजीको शरीरपर धारण करता है, वह कल्याणदायी 
अच्युतनारायण आपको अतीव पुष्ट करे। - 
सुतिमयेयं भजतां हिताय ते 
कृताऽनया शर्म सतां दि तायते। 
सनस्यदि ग्लानिरपो हिताऽऽयते 
इता यदेषा श्रुतिसंहितायते ॥ ३२ ॥ 
अन्वय- | हे नाथ ! ] मया इयम्‌ ते स्तुतिः भजताम्‌ हिताय कृता, हि अनया 
सताम्‌ शर्म तायते। आयते ( विस्तीर्णे, यते संयते वा) मनसि ग्लानिः अपि अपोहिंता, 
यत्‌ एषा धृता [ सती ] भ्रुतिसंहितायते । 

-हे नाथ ! मैंने सहृदय जनोंके हितके लिए यह आपकी स्तुति की है । 
क्योंकि इस (स्तुति से सहृदयोंका कल्याण विश्ञाळताको प्राप्त होता है, और 
विशाळ अथवा संयमित चित्तकी ग्ळानि भी दूर हो जाती हे । क्योंकि यह मेरी स्तुति 
मनमै धारण करनेपर श्रुति-( वेद-) की संहिताके समान हित आचरण करने 
छगती है । 

असेयमहिमा हिमाद्रितनयानयात्तहृदयो दयोजितमतिः। _ 
'वि्ुर्भवरुजं रुजन्नविकलं कलङ्करहितं हितं दिशतु वः ॥ ३३ ॥ 


अन्वय-- अमेयमहिमा हिमाद्रितनयानयात्तद्ृदयः दयोर्जितमतिः विसुः भवरुजम्‌ रुजन्‌, 
अविकलम्‌ कलङ्करदितम्‌ हितम्‌ व 

अर्थ-जिसकी महिमा अतक्ये हे, और श्रीगिरिजाने जिन्हे अतीब प्रेमसे 

अपने बशमें किया है, वह अतिशय करुणाद्रेचित्तवाळा सबैव्यापी प्रभु संतारके 

रोगको सभूळ नष्ट करता हुआ आप लोगोंको अखण्ड निष्कङ्क कल्याण प्रदान करे। - 

उदारकरुणो5रुणोजितमहा 


महाहिवलयो लयोज्झितवपुः | 


४१४ स्तुति-कुखुमाजलि [ एकोनत्रिश 


अघौषशमनो मनोशश्च॒दा- 
_मुदात्तविभवों भवो भवतु वः ॥ ३४ ॥ 
अन्वय--उदारकरुणः अरुणोरजितमहाः महाहिवलयः लयोज्झितवपुः उदात्तविभवः भवः 
मनोधृतमुदाम्‌ वः अधौषशमनः भवतु । - 
अर्थै-अतीव उदार करुणावाला, सूर्यकी तरह महान्‌ तेजोमय, नागराज 
श्री वासुकिको हाथोंका कंकण बनानेबाळा, अविनाशी और परम ऐइवर्यशाी परमेश्वर 
आपके समस्त पातकोंको दूर करे । हे 
एक) पादोदकमधिशिर। शलाध्यसन्यस्य धत्त 
चक्रे पूजां नयनकमलेनाञ्परस्य द्वितीयः | 
इत्यन्योन्यं प्रकृतिमहतामन्तरकषी गुणानां 
हपोत्कपं कमपि कुछुतां कामकंसहिपौ वः ॥ ३५ ॥ 
अन्वय-- एकः ( श्रीशंभुः ) अन्यस्य ( श्रीविष्णोः ) इलाष्यम, पादोदकम्‌ अधिशिरः 
घत्ते | द्वितीयः ( श्रीविष्णुः) अप्रस्य ( श्रीशंभो: ) नयनकमलेन पूजाम्‌ चक्रे | इति अन्योन्यम्‌ 
प्रकृतिमहताम्‌ गुणानाम्‌ अन्तरशौ कामकंसद्विषौ वः कमपि हर्षोत्कर्षम्‌ कुरुताम्‌ । 
अर्थ--एक ( श्री शंकरजी ) तो दूसरे ( श्री विष्णुजी ) के ₹छांध्य चरणोद्क 
( चरणसे निकली हुई गङ्गा) को अपने मस्तक पर धारण करते हें । और दूसरे 
(श्री विष्णुजी ) उनको ( श्री शंकरजीको ) अपने नेत्र-कमळसे पूते हैं ।$ इस प्रकार 
परस्पर एक दूसरेके स्वाभाविक महान्‌ रुण-गणोंकी महिमाको जाननेवाले भगवान्‌ 
शङ्कर और विष्णु दोनों ही देब, आप ळोगोंको किसी बिळक्षण ( अनिवेचनीय ) हषे- 
प्रवाहम मग्न करें । हळ. 
यस्मिन्न द्विसमुद्र नावहनयोरुत्सृज्य नैसर्गिकं 
° CQ 
वैरं केसरि-कुजरप्रवरयो; सौहादहदा स्थितिः । 
यस्िन्नप्य हिराजपन्नगञ्चुजौ निर्व्याजसैत्रीयुजी 
निष्त्यूहमसौ महापुरुषयोः सन्घिनिंबधातु व! || ३६ ॥ 
अन्वय-यस्मिन्‌ अद्रिसमुद्रजावहनयोः केसरि-कुञ्जरप्रवरयोः नैसर्गिकम्‌ वैरम्‌ उत्सुज्य, 
सौहार्दहृ्ा स्थितिः ( भवति )। यस्मिन्‌ अहिराजपन्नगशुजौ अपि निर्व्याजमैतरीयुजौ ( भवतः ) 
असौ महापुरुषयोः सन्धिः बः निप्यत्यूहम्‌ निवध्नात । 
अर्थे-जिस ( महापुरुषोंकी सन्धि ) में कैलाश और क्षीरसागरकी कन्याओं 
(श्री पावेती और लक्ष्मीजी ) के बाहनों ( सिंह और गजेन्द्र ) के आपसमें स्वाभाविक 
उ दूर होक प्रेमसे अतीब सुमनोहर स्थिति हो जाती हे, तथा जिस ( मिळन ) 
नागराज ( श्री वासुकि ) और गरुइ, ये दोनों भी परस्पर निष्कपट मैत्रीको धारण 
अ हरिस्ते साहं कमळबरिमाधाय पद्यो- 
यंदेकोने तस्मिन्चिजमुदहरङ्ेत्र-कमछम्‌ । 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ४१४ 


करते हैं, वह दोनों महापुरुषोंका, अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीशङ्कर और नारायणका 
पारस्परिक सम्मिळन, आप छोगोंके कल्याणमें निर्विघ्न करे । 
इति श्रीप्रेममकरन्द्समेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमज्जगद्धरभट्वविरचिते 
भगवतो महेश्वरस्य 'स्तुति-कुछुमाखलो? पकान्तर- 
यमकस्तोत्रमेकोनत्रिशम्‌ । 
त्रिश स्तोत्रम्‌ 
हे यहाँसे 'महायमक? नामक तीसवें स्तोत्रको प्रारम्भ करते हुए अन्थकार 
कहते हैँ: । 8-६ 
शारदीमिव नदीं प्रसादिनीमुच्केरवसरोजराजिताम । 
स्तोतुमेष मम ूतिंमैश्वरीशुचकेरवसरोऽजराजिताम्‌॥ १ ॥ 
अन्वय--प्रसादिनीम्‌ उच्च-कैख-सरोज-राजिताम्‌ शारदीम्‌ नदीम्‌ इव, प्रसादिनीम्‌ 
अजराजिताम्‌ ऐश्वरीम्‌ मूर्तिम्‌ स्तोतुम्‌ मम एषः उच्चकैः अवसरः [ अस्ति ]। 
अर्थे-श्री अगस्त्यके उद्य होनेपर जिंसका जळ अतीव निर्मळ हो गया हो 
ऐसी एवं अँचे-अँचे इवेत और रक्त कमळोंसे सुशोभित हुई, शरस्काळकी नदीके समान 


अतीव-प्रसन्न, और जरा-मरण-रूप व्याधिसे रहित, ईश्वरीय मूर्तिकी स्तुति करनेके 
लिए मेरा यही अति उत्तम समय है. । 


अर्थोत्‌--अभी जब तक यह शरीर स्वस्थ हे, तभी तक प्रभुको प्रसन्न करनेका 
अच्छा अवसर दै । [ इसीलिए कहा गया है-- 
याचत्पश्यस्रि पन्थानं यावत्ते चरणौ स्थितौ । 
यावन्न हीयते कायस्ताबदात्महितं कुरु॥ 
अर्थोत्‌-अरे प्राणी ! जव तक तुझे रास्ता ( ठीक ) सूझता है, जब तक तेरे 
` पैर स्थिर रह सकते हैं और जब तक तेरा शरीर क्षीण नहीं होता, तब तक तू अपना 
उद्धार कर ले ! क्‍योंकि पीछे फिर क्या हो सकता दै? ] 
रोहिणीरमणखण्डमण्डनं नन्दिनन्दिनमन दिनं दिनम्‌ । 
नौमि बिभ्रतश्ुपोढकालिकासङ्गमं गलमसङ्गभङ्गलम्‌ ॥ २॥ 
अन्वय-नन्दिनन्दिनमनम्‌ , उपोढकालिकासंगमम्‌ असङ्गमङ्गलम्‌ गलम्‌ बिभ्रतम्‌ , 
रोह्िणीरमणखण्डमण्डनम्‌ अहम्‌ दिनम्‌ दिनम्‌ नौमि । 
अरथै-नन्दी गणके नमनको देख अतीव आनन्दित होनेवाळे, और कालकूटके 
पानसे उत्पन्न हुई कालिमासे मनोहर मङ्गलमय कण्ठको धारण करनेवाले प्रभु 
श्रीचन्द्राधमौलिको में प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ.। 


४१६ स्तुति-कु छुमाऽ्जलि [ त्रिंश 


नौमि भक्तजनकण्ठनि;सरजाद्रञ्जितसकालकामदख्‌ । 
कालकामदमनादरं जितक्लेशमीशमम्रतांशुशेखरम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वय-[ अहम्‌ ] भक्तजनकण्ठनिःसरन्नादरख्ञिम्‌ अकालकामदम्‌ कालकामद्‌ः ' 
मनादरम, जितक्लेशम, अमृतांघुरेखरम्‌ ईशम्‌ नौमि । 
अर्थ--भक्त जनोंके कण्ठसे निकले हुए आतै-माइ-हे. प्रभो अशरणं सां 
पाहि? इस प्रकारके करुगाजनक शब्द--को सुनकर अतीव प्रसन्न होनेवाळे, बिना समय 
भी, अर्थात्‌ लोगोंके भाग्यमें न होने पर भी, उनके मनोभिळाषोंको पूणे कर देनेवाले, 
अथवा नहीं देने छायक समयमें भी, शरणागतोंको यथेष्ट वर प्रदान करनेवाले, काळ 
और कामको दमन करनेवाले, मायानिर्मित क्छेशोंको दूर कर देनेवाले भगवान्‌ 
भगवान्‌ श्री चन्द्रशेखरको मैं प्रणाम करता हूँ। 


आम्यतु द्रविणतृष्णया भृशं मानसं सदिनमानसंसदि । 
स्थरस्तबासृतमृते तु दुस्तरे बन्धुरध्वनि न बन्धुरष्चनि ॥ ४ ॥ 
. अन्वय-[ हे प्रभो | इदम्‌ ] मानसम्‌ द्रविणतृष्णया सदिनमानसंसदि भृशम्‌ भ्राम्यतु; 
दुस्तरे अध्वनि तु बन्धुर-ध्वनि त्वत्स्तवाम्ृतम्‌ ते [ कोऽपि ] बन्धुः न [ भवति ]। 
अर्थ-हे नाथ ! यह मूर्ख मन धनके छाळचसे अतीब सम्मान देनेवाली 
राजाओंकी सभामें भले ही (खुव ) भटकता रहे, परन्तु इस अत्यन्त इतर सागै- 
( भव-सागर-) में इसे आइवासन देनेबाछा एक आपकी स्तुतिरूप अम्ृतके सिवाय 
इसका दूसरा बान्धव और कोई भी नहीं है । 


साधुनाथ जुतिरीप्सया मया या मयाचित कृताघ्र साधुना। 

सा घुनातु विपदं भवामयायामयापनलसद्रसाव्युना ॥ ५ ॥ 

अन्वय--नाथ ! मयाचित | अधुना मया साधुना अत्र ईप्सया या साधु नुतिः 
कृता, सा भबामयायामयापनलसद्रसा ( मत्कृता स्तुतिः ) विपदम्‌ घुनाठु ।. 

अर्थ-हे नाथ, है मय-( विइबकमोके पुत्र-) से पूजित प्रभो ! मैंने जो बड़ी 
इत्तण्ठासे यह आपकी अति सुन्दर स्तुति की है, सो संसाररूपी महाव्याधिको भिटाने- 
वाळी वह ( मेरी ) स्तुति होगोंडी समस्त आपत्तियोंको दूर करे। 

न मेडमिभूतस्य पिता न माता न वा सनाभिर्धनवासनामिः । 

अरिस्तु रुन्धे सुहृदा वियुक्तं समाधिना मानसमाधिनामा ॥ ६ ॥ 

अन्वय--[ हे ग्रमो | ] धनवासनाभिः अभिमूतस्य मे मानसम्‌ पिता न [ रुन्धे | माता 
[चः] न [न्मे] न वा सनाभिः [ रुन्ये]। समाधिना सुद्दा वियुक्तम्‌ आधिनामा . 
अरिः ठु रुन्वे | न 
ड अर्थ हे रभो! घनक्की दासनाके वशीमूत हुए मेरे मनको पिता, माता 
` अथवा बान्धव, ये कोई भी नहीं समझा सकते।. किन्तु समाधि-रूपी बान्धबसे विछुडे 
हुए इस ( मेरे मन ) को दुष्ट आधि नामक छात्रुने घेर रखा है ! 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-लहित ४१७ 


दर्पकान्तक विराजसानयाज्दपकान्त-कविराजमानया । 
ख्रत्प्रसादविघिज्ञब्धया थिया साधवो दघति बैबुधी घुरम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वय--दुर्पकान्तक ! साधवः त्वत्प्रसादविधिलब्धया विराजमानया अदर्पकान्त- 
कविराजमानया थिया वैबुधीम्‌ घुरम्‌ दधति । व 
अथै- हे काम-शत्रो ! साधु लोग आपके प्रसादसे प्राप्त हुई, परम सुन्दर, 
अनहंकारी महाकवियोकी माननीय बुद्धिके द्वारा प्रकाण्ड विद्वत्ता अथवा देव-मावको 
. धारण करते हैं । | 
येन शीतकरखण्डशेखर त्वत्मसादवशतः फरोत्करः । 
कोऽपि तामरसभासनोडजितः कोपिताऽमरसभासनो जितः ॥८॥ 
रबिरलङ्क रुते नवरञ्जनं स किल यत्तव दक्षिणमीक्षणम्‌ । 
इममपास्य तमः सहजं शनैरविरलं कुरु तेन वर॑ जनम्‌ ॥ ९ ॥ 
( युग्मम्‌) 
अन्वय--शीतकरखण्डरीखर | येन ( रविणा) त्वत्प्रसादवशतः तामरसभाजनः 
कोपितामरसमासनोर्जितः कोपि ( अनन्यसामान्यः) करोत्करः अजितः, सः रविः किल नवरञ्जनम्‌ 
यत्‌ तव दक्षिणम्‌ ईक्षणम्‌ अलङ्करुते, तेन ( दक्षिणेन, ईक्षणेन ), अविरलम्‌ सहजम्‌ तमः अपास्य, 
इमम्‌ जनम्‌ शनैः वरम्‌ कुरु । 
अर्थ-हे चन्द्रार्थमौले ! जिस -( सूर्यदेव ) ने आपके प्रसादसे कमलोंको 
प्रकाशित करनेवाळा, इन्द्रको कुपित) कर देनेवाला वळ्यान्‌ एक बिढक्षण ही 
किरणोंका प्रवाह प्राप्त किया, वह सूयेदेव आपके जिस नवीन, सुन्दर राग ( कडजळ ) 
से रक्षित दक्षिण नेत्रको सुशोमित करता दै, उस नेत्रसे हेनाथ ! सेरे ऊपर - 
अबलोकन ( कृपा-कटाक्ष ) करके मेरे स्वाभाविक अद्घान-रूपी अन्धक्कारको हटाकर 
मुझे सन्मागे पर ले जाइए ।' 
महतामतामसमद्दावपुषं तव भक्तिम्थितवता भगवन | _ 
सहतामतामसमद्दावपुर्ष प्रथयन्ति कीतिमिह सिद्धगणा! ॥ १० ॥ 
अन्वय--भगवन्‌ | इह महतामताम्‌ असमहावपुषम्‌ अतामसमहावधुघम्‌, तव भक्तिम्‌ 
अर्थितवताम, महताम्‌ कीर्तिम्‌ सिद्धगणाः प्रथयन्ति | . 
अथै- हे भगवन्‌ ! इस संसारमै जो पुण्यात्मा पुरुष अहर्निश महान्‌ उत्सबोंको 
पैदा करनेवाळी, और असाधारण ( अति विलक्षण . हाव-भावों-( प्रणाम, अचेन, 
स्तुति आदि उत्तम चेष्टाओं ) की बृद्धि करनेबाळी, तथा अतीव सुपवित्र स्वरूपवती 
आपकी भक्तिका आश्रय लेते हैं, उन मद्दात्माओंकी कीर्तिको सिद्ध-गण समस्त 
सुबनमें विख्यात करते हैं । ठः 
(1) देवःसमामें बैठे इन्द्रको सूयंका उष्ण तेज. अतीव दुःसह होता है, इसी 
अभिप्रायसे कुपित करता, कहा गया है। 5० न य 20 
पूरे 


४१८ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ बिश 


अध्यास्यते शमजुषा भवतः प्रसादा- 
दामोद्राजितरुचार चिरं जनेन। 
दामोद्राजितरुचा रुचिरञ्जनेन 


कीणं तृणेन मृदुना वनमातवेन ॥ ११॥ 
अन्वय--[ हे. भगवन्‌ | ] भवतः प्रसादात्‌ शमजुषा जनेन, चिरम्‌ आमोद्राजितरुचार 
दामोदराऽजितरुचा रुचिरक्षनेन आर्तवेन मृदुना तुणेन कीर्णम्‌ वनम्‌ अध्यास्यते । 
अर्थ--भगवन | आप दयालुके अनुग्रहसे अतीव शान्तिको प्राप्त हुए भक्तजन 
चिरकाळ तक अतीव सुमनोहर सुगन्धित वृक्षांसे सुशोभित, साक्षात्‌ श्रीकृष्णजीकी 
कान्तिके समान अरथोत्‌ ( हरे-हरे ) और अनुराग-( प्रीति - ) को षढ़ानेबाले यथा- 
कालोचित सुकोमळ ठणोंसे भरे हुए बनमें निवास करते हैँ । 


तव सवद्दरिणं घ्नती "महर्षि 
यमकृत चापलता नवासमाधिम्‌। 
. पुनरपि इगरस्भयत्तवैनं 
यमकृतचापलतानवा . सम।धिस्‌॥ १२॥ 
` अन्वय--[ हे भगवन्‌ ! ] तव चापलता सवहरिणम्‌ घ्नती यम्‌ महर्षिम्‌ ( दक्षम्‌ ) 


नवाऽसमाधिम्‌ अङ्कत, ( एतत्तु अत्यद्भुतम्‌) यमक्कतचापलतानवा ( या ) तव इक्‌ एनम्‌ 
( दक्षप्रजापतिम्‌ ) यत्‌ पुनः अपि समाधिम्‌ अलम्भयत्‌ । 
अथे--हे भगवन्‌! आपकी चाप-छता-( धनुष - )ने दक्षके “यज्ञ-सुगः का 
शिरइछेदन करते हुए महर्षि-( दक्ष प्रजापति) को नूतन व्यामोह-( व्यथा ) से 
खिन्न किया और (यह तो अत्यन्त ही आश्चर्य है कि-- ) यमराजकी चपळताको 
दूर करनेबाली आपकी करुणामयी इष्टि-ऊताने फिर उसे समाधि ( सुक्ति-मुक्ति निमित्त 
योग ) को प्राप्त कर दिया । [ इसीसे आपकी अबन्ध्य कोप-प्रसादता ( अपार क्रोध पर 
भी आश्युतोषता ) प्रकट होती है। ] कन 3 
सभाजनेऽनरपरतेनृपस्य त्वद्कक्तिभाज! प्रपभाजनेन | 
सभा जनेन ्रगुणेन पूर्णा विभाति नि.श्रेयसमाजनेन॥ १३ ॥ 
अन्वय--[ प्रमो ! ] त्वद्भक्तिमाजः सभाजने अनल्परतेः चपस्य सभा, ग्रसभाजनेन 
निश्रेयसमाजनेन प्रगुणेन जनेन पूर्णा विभाति । 
अ्थे-हे प्रभो! आपके भक्तजनोंमें अतिशय प्रीति रखनेबाळे राजाकी सभा 
महा तेजसी और कल्याण-( मोक्षछक्ष्मी ) के पात्र, एवं उत्तमोत्तम गुणवाले छोगोंसे 
परिपूणे होकर अतीव शोभाको प्राप्त होती है । 
अनन्तराव्यन्त्रितवाग्मवस्त्वाँ 


शृणाति यो नित्यमनन्तरायम्‌ । 
१. महद्धि, इत्यपि पाठ: । 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ४१६ 


अनन्तरायं स्त्रयमेत्य लक्ष्मी- 
निषेवते तं समनन्तरायस्‌॥ १४॥ 
अन्वय--[ हे विमो ! | अनन्तरायन्त्रितवाग्मवः यः त्वाम्‌ नित्यम्‌ अनन्तरायम्‌ 
गृणाति, तम्‌ अनन्तरायम्‌ समनन्तराऽयम्‌ लक्ष्मीः स्त्रयम एत्य निषेवते | 
अर्थ--भगवन्‌ ! जो घन्यात्मा अपने अनन्य अमोघ वाग्बैभव-( वाक्‌-रचना ) 
से सदैव आपका स्तवन किया करता है, उस अक्षयळद्ष्मीवान्‌ और आसन्नमाग्योद्य- 
शाली पुरुषको ळ&मी स्वयं आकार सेवित करती है. । 
*सहो मयायेरपि "यस्य घरं 
यमः स घतु हृदि दुःसहो मया। 
सद्दोमयाऽभ्येत्य भज प्रसन्नया 
इशा कृतानङ्गधुजांसदहोमया ॥ १५ ॥ 
अन्वय- हे भगवन्‌ ! ] मयाद्यैः अपि यस्य अहः दुर्धरम्‌, सः यमः मया हूदि 
घर्दुम्‌ दुभ्सहः [ अतः, त्वम्‌ ] उमया सह अभ्येत्य, कृतानङ्गभुजांसहोमया प्रसन्नया दृशा 
[ माम्‌] भज । न 


अर्थे-हे भगवन्‌ | जगन्नगएनिस्मौण करनेसें अति प्रवोण मथ ( विश्‍वकमोके 
पुत्र) आदि महातेजस्वी महर्षि लोग भी जिस-( यम ) के बलको नहीं रोक सकते, 
उस महाभयंकर.यमराजके भयको मैं अब अपने हृदयमें नहीं धारण कर सकता | ' 
इसलिए हे दयासागर! अत्र आप श्री उमाके सहित शीघ्र आकर -कामदेवको भस्म 
करनेवाली अपनी प्रसन्न दृष्टिसे मुझे देखिए | 


कले वरं दातुमुदीरितेष्स्ति या 
. सुधा सुवाक्ये तव निष्कले वरम्‌ । 
कलेव रङ्क्ङ्कतनोरसौ कदा 
समेदमाप्याययते कलेवरस्‌॥ १३ ॥ 
अन्वय -[ प्रमो | आभितजनस्य ] कहे( = करे रलयोरेक्यात्‌ ). वरम्‌ ( उत्कृष्टम्‌ )3 
वरम्‌. दातुम्‌, उदीरिते तव निष्कले सुवाक्ये या युधा अस्ति, असौ सुधा रङ्ङङ्कतनोः कला इव, 
इदमू मम कलेवरम कदा आप्यायते १ री 
अर्थ - है नाथ ! शरणागत जनोंके दाथमें उत्कृष्ट वरदान देनेके लिए उच्चारण 
किये हुए आपके निष्कपट और सुमधुर बाक्यमै जो सुधा रहती है, वह 
सुधा चन्द्रमाकी कछाके समान, मुझ अनाथके इस कलेबर-( शरीर ) को कब 
लुप्त करेगी ! | ७ 


१, अहो, इत्यपि पाठ; । 


४२० स्तुति-कुसुमाञ्चलि [ त्रिश 
सदानवारिद्विरदा वरूथिनी | 
हरेरिव ध्वस्तसहिंसदानवा । 
सदा मवाराद्वशिवा शिवाप्तये 
€ [a 
न कस्य गीर्भेक्तिविकासदा नवा ॥ १७॥ 
अन्वय--सदा नवाराद्धशिवा भक्तिविकासदा ध्वस्तसहिसदानवा नवा गीः, हरेः 
सदानबारिद्विरदा वरूथिनी इब, कस्य दिवासये न | भवति ]। 
अर्थ -नित्य नवीन-नवीन स्तुतियोसे भगवान्‌ शिवकी आराधना. करनेवाली, 
भक्तिको प्रफुल्लित करनेवाली और हिंसक दानवोंका विध्वंसन करनेवाली नवीन 
बाणी, मद-जलको टपकानेवाले हस्तियोंसे युक्त भगवान्‌ श्रीबिष्णुकी सेनाके समान, 
फिस-किस का कल्याण नहीँ करती ? अथात्‌ समीका कल्याण करती दै। _ 
घनैरहन्ताकृतलङ्घ नैरहं र 
सहारिभिनिमंलशमंद्ारिभिः । 
निराकृतौजा घतहानिराकृतो . 
त्त तेज्वलेपाबसरो नतेञ्चले ॥ १८ ॥ 
अन्वय--[ हे भगवन्‌! ] अहम्‌ घनैः अहन्ताङ्कतलङ्घ नै» निर्मलशर्महारिभिः 
'महारिमः निराइतौजाः, आकतौ धृतहानिः [ अस्मि, अतः ] नते अनले [ मयि ] ते अवछे 
पाबसरः न [ अस्ति]) ` । 
अर्थ भगवन्‌ ! अहंकारके अत्यन्त प्रबळ तिरस्कारो और निर्मळ शान्ति-सुख 
( विवेक ) को हरनेबाछे काम-क्रोधादि महावेरियोंने मेरे बढको नष्ट करके मेरा शरीर 
क्षीण कर दिया है | इसलिए हे नाथ | मुझ विनीत और निबेछ भक्तका अपमान करने- 
का (मुझ दीनपर बिमुख होनेका) आप महाकृपाछके छिए यह उचित अवसर नहीं है। 
मनस्यदोपे$प्यतिदौमनस्यदो 
महारय! पन्नगभीमहार -य।। 
तमत्तकम्पैकनिमित्तमन्तर्क 
¢ 0 
नयाशु भङ्ग हतदुनयाशुमम्‌ ॥ १९ ॥ 
- अन्वय--पन्नगमीमहार | हतदुर्नय | महारयः यः ( अन्तकः) अदोषे अपि मनसि 
अतिदौर्मनस्यदः [ अस्ति ] तम्‌ अन्त-कम्पैकनिमित्तम्‌ अशभम्‌ अन्तकम्‌ आश मङ्गम्‌ नय । 
अथे-हे भीषण भुजज्ञमोंका हार धारण करनेवाले ! हे दुष्टोंके दमन करनेवाले 
सदाशिव ! महान्‌ वेगवाळा जो ( यमराज ) निर्दोष ( अतीव पवित्र ) सनमें भी 
` मद्दादौमेनस्य ( अतीव दुःख ) पैदा कर देता हे, उस अन्तसमयमें महात्रास देनेवाले, | 
दुःखदायी यमराजको आप शीघ्र मार डालिए ! 


[ श्रीशिव-तत्त्वके ही चिन्तनमें तरळीन होनेसे अपनेको कृतकृत्य समझते हुए 
कवि कहते हैँ-] बह 


स्तोत्र ] ___ भ्रैभमकरन्द-सदहित ४२१ 


न वारयाणा न हया नवारवा 
न दन्तिन! सद्मनि वा नदन्ति न; । 
क्षतापदाज्ञा तु प्रिपक्षतापदा 
जितो भव! साधु हि पूजितो भवः॥ २० ॥ 
अन्वय--नः सद्मनि वारबाणाः न [ सन्ति ], नवारवाः हयाः न [ सन्ति ], दन्तिनः 
चा न नदन्ति, [ अस्माभिः ] विपत्‌ क्षता, [ अस्माकम्‌ ] आज्ञा विपक्षतापदा [ भवति, ` 
अस्माभिः ] भवः जितः । हि, साधु भव; पूजितः । 
अर्थ--हमारे घरमै न.तो कोडे कवच ( अख-दाख ) हें, और न उत्तम घोड़े 
हैं, न हाथी हैं । परन्तु हमने संम्राममें महा विपत्ति-( जन्म, जरा और मरणके भय ) 
को नष्ट कर डाला हे और हमारी अमोघ आज्ञा वाह्य अथवा काम-क्रोघादि-रूपी 
आन्तरिक मद्दाशन्रुओंको दवा ढी है। अब हमने ( पुनरावृत्तिके द्वारा बार-बार 
महा कष्ट देनेबाले ) भव-( संजार) को जीत लिया हे । क्योंकि, हमने तन्मय होकर 
सम्यक्‌ प्रकारसे श्री भब ( शङ्कर ) का आराधन किया हे! . 
जलाशया यान्ति सुगा जलाशया 
सरावलङ्घय घ्नति पामरा बलम्‌। 
प्रं इसन्तो जितकोपरंहसं 
जना भवेऽप्युज्ितपूजना भवे ॥ २१ ॥ 
अन्वय--[. यथा ] जडाशयाः पामराः मृगाः जलाशया बलम्‌ घ्नन्त, अलङ्खथे मरौ 
यान्ति [ तयैव ] जडाशयाः पामराः अपि जितकोपरंहसम्‌ परम्‌ हसन्तः भवे उज्झितपूजनाः 
[ सन्तः ] मवे यान्ति । 9 
अर्थ-हाय ! जैसे मन्दमति और तुच्छ स्वभाववाले सग. जलकी'आशासे 
अथाह मरुस्थलकी मरीचिका ( सुंगतुष्णाके जळ )-में भटक-भटकर अपने बढको 
नष्ट कर डालते हैं । वैसे ही अत्यन्त नीच स्वभाववाले मतिमन्द पामर 
छोग भी भव ( श्री शिव ) की आराधनाको छोड़कर निष्क्रोधी ( क्षमाशील ) पुरुषोंकी 
हँसी करते हुए अनित्य भव-( संसार ) में भटकते फिरते दे. । 
अमन्द्रागश्नितमन्द्रागा- 
स्ते देवजाताबिइ देव जाता! । 
ये सिद्धसाध्याचित सिद्धसाध्या 
` रता नब तेनुरतानवं ते॥ २२॥ 
अन्वय -देव | सिद्धसाध्याचित | इह ये [ त्वयि ] रताः, ( सन्तः ) ते अतानवम्‌ 
नवम्‌. तेनुः, ते सिद्वसाध्याः अमन्द्रापाश्नितमन्द्रायाः देवजातौ जाताः | द 4 
अर्थ-परम व्योममें स्वतन्त्र विहरनेवाळे, हे सिद्ध और साध्यांके पूजनीय 


४२२ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ चिंश 


प्रभो ! जो पुरुष आपकी शरण होकर नित्य आपका स्तवन करते हैं, वे धन्यात्मा 
बड़े अनुरागसे मन्दराचळ पवेतमें, जहाँ कि आपका सदैव सान्निध्य रहता है, निवास 
करते हुए अमर हो जाते हैं । क 
सदय मोदय  मोदयमोक्षदं 
कुशमद्‌$ शमदः शमदः कुरु | 
न हि तता हितताऽऽहिततायनैः 
कृतचुते तनु ते तचुते शुभस्‌ ॥ २३॥ 
. अन्वय-सद्य | मा मोदय, कृशमद्‌ः शमदः [ त्वम्‌ ] उदयमोक्षदम्‌ अद्‌ः शाम्‌ 
कुरु । दि आहिततायनैः१ इतनुते ! तता ते हितता, तनु मम्‌ न तनुते १ 
अर्थ हे दयालो ! मुझे अपने कृपा-कटाश्चसे आनन्दित कीजिए। प्रभो ! 
अखिल ब्रह्माण्डाधीइवर होनेपर भी निरहङ्कार और परम झान्तिके दाता आप भोग 
और मोक्षको देनेवाला कल्याण कीजिए ! हे जगतूकी उपत्ति, स्थिति, संहारादि 
करनेवाले ब्रह्मादि देवोंसे बन्दित देव | आपकी बह विशाळ उदारता झरणागतोंको 
स्वल्प कल्याण ( मामूली सौख्य) नहीं देती, किन्तु अपार सुख सम्पत्ति प्रदान 
करती है। 
रसमये समयेऽसमयेहृया 
__ घनमहीनमहीनमहीप्रपि । 
कृतमुदाचमुदातमुदाहत॑ त 
तदिदमापद्माप दसापहृमू ॥ २४ ॥ 
अन्वय-[ हे भगवन्‌ | ] अहीनमहीषु अपि उदाहृतम्‌ उदात्तम्‌ कृतमुत्‌ अहीनम्‌ 
[यत्‌ ] घनम्‌ [ मया ] रमये समये असमया ईहया आत्तम्‌ , तत्‌ इदम दमापहम्‌ ( धनम्‌ ) 
आपदम्‌ आप । ७ 
अथे--भगबन्‌ | बड़े-बड़े झुजङ्गासे सुरक्षित स्थळोंसे भी अति कष्टतया जिस 
अत्युत्तम अमूल्य घनको मैंने युवावस्थामें अंनेकों कष्ट-साध्य उपायोंसे प्राप्त किया था, 
बह, अतीव मद्‌ पैदा करके परम शान्तिको हरनेबाळा, धन अब आपकी कृपासे नष्ट 
हो गया है | ] 
मदनवादनवादनवासनायतनयातनया तनयाऽम्बुधे१ | 
से 
अकृत व कृतवकुतवशसा सकमला कमला कमलाघवम्‌ |! २५ ॥ 
अन्वय--[ हे भगवन्‌ | ] .वै अम्बुधेः तनया कृतवेकृतवेशसा सकमला कमला 
मदनवाद्नवादनवासनायतनया तनया कम्‌ ( पुरुषम्‌ ) अलाघवम्‌ अकृत. ( अपि दु सर्द 
लघुक्ृतवतीत्यर्थः ) | 


१. आहितं तायनं--पालनं यैस्ते ताइशा विष्ण्वादयस्तैः । 


स्तोत्र ] . प्रममकरन्द्-खहित ४२३ 


अथे--हे भगवन्‌ | क्षीरसागरकी दुहिता, समस्त विकारोंकी जननी, कमल-पुष्प 
पर विराजमान होनेवाढी कमळा ( लक्ष्मी) काम-क्रीड़ा और उत्तम-उत्तम भोजन की 
उत्कट बासनाको पैदा करके उन पदार्थोंकी प्राप्तिके लिए अनेकों प्रयत्न कराकर अनर्थ 
कराती हुई किस किस पुरुषको नीच नहों बना डालती ? अथोत्‌ संभीको नीच बना 
डालती है. । [ अतः-- ] 
कमलयाऽमलया मलयाद्विवतूं- 
त्रसदयासदया सदयाप्यया । 
प्रवरधीवर धीवर धीरया 
कलय समाऽज्ञयमालयसापदाम्‌ ॥ २ ६॥। 
अन्वय- धीवर | प्रवरधीवर | ( त्वम्‌) मलयाद्रिवत्‌ अमलया, त्रसद्या सदया 
सद्याप्यया धीरया कमलया अलयम्‌ आपदाम्‌ आलयम्‌ मा ( मामू ) कलय । 
अथै-हे किरात-रूप-धारिन्‌ ! अयि सर्वोत्कृष्ट बुद्धिशाली सदाशिव ! आप 
मढ्याचछ पर्वतके समान निर्मल, भयभीतोंको आइवासन देनेवाली, अतिशयः 


दयागा प्राप्त होनेवाळी, अचळ ( मोक्ष )-लक्ष्मीसे मुझ विपक्ति-पीड्तिको अलंकृत 
जिए । 


वितरणामरणा भरणाभय- 
क्षममना सम नाम सनागपि। 
शुभवने भनने भव नेप्सित- 
- प्रद्‌ रमाऽदरमाद्रमाद्धे ॥ २७॥ 
अन्वय--मव | ईप्सितप्रद्‌ | वितरणाभरणा भरणामयक्षममना रमा झुमवने ममं भवने 
मनाक्‌ अपि नाम अद्रम्‌ आद्रम्‌ न आदधे । . 
अर्थ--भक्तोंके मनोभीष्टको पूणे करनेवाले भोळे नाथ! दान ही जिसका 
आभूषण है ऐसी, तथा ग्राणियोंके पालन-पोषण करने और उन्हें अभय देनेमें तत्पर 
ˆ हुईं महालक्ष्मी सुन्दर क्रीडोद्यानों ( विहारके योग्य वांगों ) से सुशोभित मेरे गृहमें 
आनेके लिए किंचिन्मात्र भी इच्छा नहीं करती! - 
अनयतो नयतो न: यत्तो शृति- 
प्रद यमादयमादयमाश्रितः । 
त्रसति शंसति शंसति शंच यो 
शृतघुदं तघ्ुदन्तशुदश्चय ॥ २८॥ 
अन्वय - धृतिप्रद | यतः अयम्‌ आश्रितः अनयतः नयतः अयमातू यमात्‌ न त्रसति, 
` यः च शंसति ( जने ) शम्‌ शंसति, तम्‌ भ्रतमुदम्‌ उद्न्तम्‌ उदञ्चय | 
अर्थ--अयि भयभीतोंको घैये देनेवाळे प्रभो ! जिस वृत्तान्तसे यह झरणागत 
( अथात्‌ मैं ) छुनीतिसे जीवोंको हरनेवाले अति उच्छद्ठळ यमराजको देखकर किंचित्‌ 


४२४ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [शिश 
मात्र भी भय न करे ऐसे, आराधनासें तल्लीन हुए भक्तोंको निःश्रेयस प्रदान करनेवाले 
एवं अकाल -सत्युको हरनेवाले बृत्तान्तको आप शीघ्र प्रकट कीजिए ! 
शुभवता भवता मवतारिणा 
शकलिताञ्कलिता कलितापधूः । 
हर कृतान्त-कृतान्तःकृतान्त नो 
किममता ममता मम ताइशी ॥ २९॥ ` 
अन्वय हर ! क्तान्तकतान्तक्कतान्त ! छमवता भवतारिणा भवता मम अमता 
अकलिता कलितापभूः ताइशी ममता किम्‌ नो शकलिता ! 
अर्थ--अयि कृतान्त-( यमराज) के सिद्धान्तको ( अर्थात्‌ हठात्‌. प्राणियोंके 
संहाररूप निइचय ) को विनष्ट कर देनेवाले सदाशिव ! आप शरणमें आये हुए लोगों 
को प्रशस्त कल्याण प्रदान करते हैँ और संसार सागरसे पार उतारते हैं। तब आप 
दयालुने कळिकाळके तापको पैदा करनेवाली मेरी इस प्रसिद्ध दुष्ट ममताको ( अब 
तक ) क्यों नहीं खण्डित किया ९ 
विशदशोभयशोभय शोभय 
त्रिजगदक्षम-दक्ष-मदक्षम | 
स्वपदंमानय मानय मा नय- 
क्षत-समक्ष-यस्षयम्य ॥ ३० ॥ 
अन्वय-विशद्शोमयश्ञोमय | अक्षम-दक्ष-मदक्षम ! अक्षय ! त्रिजगत्‌ शोमय, मा 
नयक्षत-समक्ष-यमक्षयम्‌ स्वपदम्‌ आनय, ( अतएव ) मानय । 
अर्थ हे निर्मळ विशाल-अभयदान देनेवाळे ! हे उद्धत दक्ष प्रजापतिके मद- 
को चूर करनेवाले | हे अविनाझी महेश ! आप तीनों भुवनॉको आनन्दित कीजिए, 
हे नाथ ! झझेदु्टोंका दमन करनेवाली नीतिके द्वारा समक्षमें ही यमराजको निस्तेजित 
कर देनेवाले अपने परम घामम ळे जाकर सम्मानित कीजिए । 
घनाऽपनाशनेः गनैनवैनवेरिहारिहा | 
भवान्मवाऽन्वहं वहन्नहीनहीनदानदा! ॥ ३१ ॥ 
दयोदयोजितोडजितो मयोमयोचितश्चितः 
यतेय ते हितेहिते रवैरैरधीरधी! ॥ ३२ ॥ 
प ` ( युगढकम्‌) 
अन्वय भव | मया इह अन्वहम्‌ अहीन्‌ वहन्‌ , अहीनदानदाः अरिहा दयोदयोजितः, 
उमया चितः, उचितः भवान्‌ घनाघनाशनेः नवैः नवैः शनैः अजितः । अवैरधीरधीः [ अहम्‌ ] 
खे: ते हितेहिते यतेय । 2 


` अथे- हे नाथ ! सदैव वासुकि आदि सपाँको धारण करते हुए, झारणागतोंको 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ४२५ 


अखण्ड दान देनेवाळे, काम-क्रोधादि शत्रुओंका नाश करनेवाले, अतिशय करुणाशाली 
उदार और श्रीभवानीके सहित आप सर्वे-योग्य प्रभुको, मैंने घोर पापोंका नाश करने- 
वाली नवीन नवीन स्तुतियोंके द्वारा बड़े ही सरळ उपायसे; शीघ्र प्रसन्न करना उचित 
समझा । इसलिए निवेदन है कि मैं सर्वत्र निवेर-बुद्धि होकर गम्भीर स्तुति-वाक्योंसे, 
अथवा गाल बजाकर, आपकी अभिमत सेवामें तत्पर हो जाऊँ ९ 


तवात्तवाधने धने गर्दै गदन्ति केडन्तिके । 

सयाऽऽप्रयाविना विना विभो विभोजना जनाः ॥ ३३॥ 
अन्वय-विमो ! आत्तचाधने घने [ सति ] तब अन्तिके मया आमयाविना विना के 
विभोजनाः जनाः गदम्‌ गदन्ति १ ( न केचित्‌ )। 

अर्थ--प्रभो ! परम प्रकाशमय (ज्ञानमय) आन्तरिक धन, अथवा 

` सुवण आदि बाह्य धनके नाश होनेके कारण आप दयाछुके सामने--केबल मुझ 
महारोगीके सिवाय दूसरे और कौन भिक्षुक लोग अपने दुःखको निवेदन करते हैं ९ 
अर्थात्‌ कोई नहीं । 

स्तवास्तवाऽऽहिता हिता न केन केवल बलस्‌। | 

शुभाऽऽ्छु मारती रतीशनाशनाऽऽपदापदा ॥ ३४ ॥ 


अन्वय--रतीशनादान ! तव हिताः स्तवाः केन न आहिताः, केवलम्‌ शुभा आपदा 
[मे ] भारती आशय बलम्‌ आपत्‌ | 
` अरथ--अयि कामदेत्रका अन्त करनेवाले प्रभो! आपकी सुमनोहर स्तुति 
कौन-कौन नहीं करते हैं ? अर्थात्‌ समो लोग करते हें । किन्तु महाविपत्तिमें पड़े हुए 
मुझ दीनकी यह करुणाजनक वाणी शीघ्र ही उन्नतिको प्राप्त हुई है । अथोत्‌ इतर 
महाकवियोंकी अपेक्षा मेरी वाणो आपकी स्तुति अधिक करती है । 


नंतानतानवानवारितारितापद॑ पदम्‌ । 
हराहरामि तेऽमिते शमे शमेवमेब मे ॥ ३४ ॥ 
अन्वय- हर ! [ अहम्‌ ] अतानवान्‌ नतान्‌ अमिते शमे [ सति ] अवारिताऽरिता- 
पदंम्‌ ते पदम्‌ आहरामि; एवम्‌ एव मे शम्‌ [ भविष्यति ]। 
अ्थे--अयि शरणागतोंके दुःखोंको हरनेवाले प्रभो ! मैं आपके कुपा-प्रसादसे 
प्राप्त हुए उपदेश ( स्तुति-रूप युक्ति ) द्वारा अनेकों भक्तञननोंको, महासंयसी पुरुषोंसे 
प्राप्त होने योग्य और महाबलवान्‌ काम-क्रोधादि शात्रुओंका नाश करनेवाले आपके 
अखण्ड तेजोमय घासमे सहज ही पहुँचा देता हूँ । अतः इसी प्रकार ( आपके भक्तोकी 
सेवा करते-करते ) मेरा दोनों ही छोकमें कल्याण हो जायगा । 
परा5पराधबान्धवा; सवासवाः सुरासुराः | 


सदा सदानमानमाश्रयं श्रयन्ति यन्ति यस्‌ ॥ ३६ ॥ 
प 


४२६ स्तुति-कुखुमाजलि [ ज्निश 


स मा समाहितं हितं बताञ्वतादसन्दसम्‌ | 
कलङ्क-लङ्घने घने द्यवाद्यवासनः स नः ॥ ३७ ॥ 
( युगढकम्‌ ) 
अन्वय--वत ! पराऽपराघबान्धवाः सवासवाः सुरासुराः सदा सदानमानम्‌ यमू 
आश्रयम्‌, श्रयन्ति, यन्ति च । सः समाहितम्‌ अमन्दमम्‌ मा हितम्‌ अवतात्‌ । हि-सः नः घने 
कलङ्कलङ्घने अवाह्मवासनः । 
अर्थ--अहा ! अपकार करनेवाछोंका भी उपकार करनेवाले इन्द्रादि देब और 
दानव ढोग सदैव बड़े दान और सम्मान ( पूजा ) के .सहित जिस प्रभुकी शरण 
ग्रहण करते हैं, और जो हमारे महान्‌ पापोंको नष्ट करनेकी इच्छा करता हे. । वह 
र करुणाल प्रभु मुझ परम-शान्त, और मोक्ष-लक्ष्मीवान, शरणागतकी सदैव 
रक्षा करे । 
अलं घना अलङ्घनास्तपस्यतस्तपस्यतः । 
तनुर्हि मेऽतचुहिमेऽङ्गतानचं गता नवस्‌ ॥ ३८॥ 
अन्बय-_हि, [ हे विमो ! ] तपसि घनाः अलम्‌ अलद्धनाः [ भवन्ति ] अतः तपसिं 
हिमे तपस्यतः मे अतनुः तनुः नवम्‌ अङ्गतानवम्‌ गता | 
अर्थ--हे विभो ! माघ मासमें अत्यन्त शीतळ मेघ ( जल ) सहन नहीं हो 
सकते । इस कारण अत्यन्त शीत माघ मासमें तपस्या करते हुए मेरा शरीर अतिशय 
कृशाताको प्राप्त हो गया हे । अतः आपकी आराधनाके निमित्त कृशताको प्राप्त हुए 
मुझ दीन पर आप विसुख न हों ! इसलिए मैं आपसे यह अपनी आतिं निवेद 
कर देता हूँ। 
मलमलक्षवलक्षबलस्मर- 
स्मरणकारणकार कदङ्कद्स्‌ | 
हर हरस्व भजस्व भजन्‌ दिशं 
दिश विभासविभासदृशं चशम्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्वय-अलक्षबलक्षवलस्मरस्मरणकारणकार ! हर ! [ त्वम्‌ ] दिशम्‌ भजन्‌ [ मम ] 
कदङ्कदम्‌ मलम्‌ हरस्व, भजस्व | विमासविंभासदृशम्‌ हश दिश | + 
अथै-लक्षण-रहित अर्थात्‌ इयत्तया परिच्छेद करने ( मापने ) के अयोग्य, 
अपार बळ और तेजः-शाली कामदेवको शोचनीय कर देनेवाले हे महेश्वर ! सत्ता- 
रूपसे सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी शरणागतजनोंके कल्याणार्थ उत्तरदिशामे 
(कैलाश पर्वते) प्रत्यक्ष विराजमान होते हुए आप मेरे इन कछङ्कदायक ( अणु, माया 
और कमै जनित त्रिविध ) मलोंको दूर कर दीजिए। बिज्ञान एवं प्रकाशसे भरी हुई 
कुपा-दृष्टिसे अनुगृहीत कीजिए | क 0 


भव-संमव-संहत-मोहतमो- 
दुमनेद्मनेकमशङ्कमशम्‌ । 


१ ८१ ८१ | -+- ८-२0 ८ 100 नम ता 7 छल न ८८+ ८: 7 >जल डिहोहाट 2290 मणी कामका गाल टा CESS OSSETIA 


स्तोत्र ग्रममकरन्द्‌-सहित ४२७ 
सविकास-विकार-चितं रचितं ` 
हर मे हर मेहुरितं दुरितम्‌ ॥ ४० ॥ 
अन्वय--भव-संभव-संहत-मोहतमो-दमन, हर ! अनेकम्‌ अशङ्कम्‌ [ इत्वा ] रचितम्‌ 
अशम्‌ सविकासविकारचितम्‌ मेदुरितम्‌ इदम्‌ मे दुरितम्‌ हर । 

. _ अर्थ-संसारसे उत्पन्न हुए महामोह-रूपी अन्धकारको नाश करनेवाले, हे 
हर | अज्ञानताके कारण निःशङ्क होकर इकदूठे किये हुए, अकल्याण-कारक, आधि- 
व्याधि, प्रियवियोग, अप्रिय-समागम आदि अवस्थाके परिणामोंसे भरे हुए, और 
दूसरोंके सामने प्रकट करके तथा पश्चात्ताप आदिके द्वारा प्रायश्चित्त न करनेके 
कारण और भी बढ़े हुए मेरे ( स्वयं अनुभूयमान ) इन अनेक प्रकारके पापोंको दूर . 
कर दीजिए ! 

कृषणं भगवन्‌ बहुशोऽभिहितं 
बहुशोमि हितं दिश मे वचनम्‌ । 
दिशमेव च नन्दितमानस तां 
दितमान सतां न पतामि यत)॥ ४१॥ | 
अन्वय-भगवन्‌ ! [ मया ] बहुदः कृपणम्‌ `अभिहितम्‌, बहुशोमि हितम्‌ 
बचनम्‌ मे दिश । सताम्‌ नन्दितमानस ! दितमान ! यतः [ अहम्‌ संसारे ] न पतामि, ताम्‌ 
एव दिशम्‌ च दिश। : 
अथे--भगवन्‌ ! मैं चिरकाळसे बहुत करुणाजनक विलाप कर रहा हूँ । इसलिए 
हे नाथ ! अब मुझे अभिमत वरदान और अभयदान देनेवाला सुमनोहर हित-चचन 
सुना दीजिए । अयि भावुकोंके अन्तःकरणको आनन्दित और मदोद्धतोंके अभिमानको 
चूर करनेवाले इश्वर ! जिससे मैं इस संसारमै न गिरे, वह उपाय मुझे बतछा दीजिए। 
मन्यामहे गतिमृते त्वयि मक्तिमन्या- 
मन्यायगां तव दृशेव तमःशमन्या । 
सन्यामिधासृति नतिं सहते धमन्या- 


मन्याभिधेषु न हि घीरमिमानिमन्या ॥ ४२ ॥ 

अन्बय- हे विमो ! ] तमःशमन्या तव इशा एव त्यि भक्तिम्‌ ऋते अन्याम्‌ 

गतिम्‌ वयम्‌ अन्यायगाम्‌ [ एव ] मन्यामहे । हि अभिमानिमन्या घीः मन्यामिधाशति धमन्याम्‌ 
अन्यामिषेषु नतिम्‌ न सहते ! 

` अ्थे-हे भगवन्‌ ! अज्ञानरूप अन्धकारको दूर करनेवाली आपकी कृपाहृष्टिसे 

ही ग्राप्त हुई ( आपकी ) भक्तिको छोड़कर अन्यान्य सब चेष्टाओंको हम अन्याय पर 

चळनेबाळी समझते हैं । क्योंकि अनेको अभिमानी ( गुण-गम्भीर ) समझनेवाढी 

बुद्धि मन्या\ नामको धारण करनेवाली कन्धरा ( गरदन ) से केवळ एक आपके 


_सिवाय अन्य किसी प्रभुको नः प्रभुको नमन नहीं किया करती ! 


१ “पश्चाद्ीचा शिरा मन्या? ( अमरकोष ) । 


४२८ स्तुति-कुसुमा्लि [ विश 
माऽनारतं ' निजपरैरुपश्ुज्यमाना 
मानातिवृत्तविभदाऽन्वहमेधमाना । 
मा नाथ भूद्‌ भवतु धोरभिनन्यमाना 
मानालसै; सुहृदरातिषु मे समाना ॥४३॥ 
अन्वय--नाथ | मानातितृत्तविभवा, अन्वहम्‌ एधमाना, अनारतम्‌ निजपरैः , उप- 
भुज्यमाना मा ( लक्ष्मीः ) मासूत्‌ ! [ किन्तु ] मानालसैः, अभिनन्ययमाना मे धीः सद्ददरातिषु 
समाना भवतु ! 
अर्थ- हे त्रिळोकीनाथ ' मैं यह नहीं चाहता कि अत्युत्तम वैमवशालिनी, 
प्रतिदिन वृद्धिको ही प्राप्त होनेबाळो, नित्य अपने और पराये छोगोंके उपभोगमें 
आनेबाढी अपार घन-सम्पत्ति मुझको प्राप्त दो जाय। किन्तु प्रभो ! मैं तो आपसे 
यही माँगता हूँ कि मानी जनों ( मनस्वी लोगों ) से बन्द्यमान ( पूजित होती हुई 
यह भेरी बुद्धि अपने शत्रुओं ओर मित्रोंको एक समान दृष्टिसे देखा करे। अर्थात्‌ 
आपकी कपासे मैं समदर्शी बन जाऊँ। ; 
[अहा ! महाराज मचेहरिजी भी भगवानसे यही बर माँगते हैं :-- 
आहौ चा हारे वा कुछुमशयने वा इषदि वा 
मणौ घा लोष्ठे चा बलवति रिपौ वा सुद्ददि वा। 
ठरणे चा स्त्रैणे घा मम समदशो यान्तु दिवसाः 
कदा पुण्याऽरण्ये शिषशिवशिवेतिप्रलपतः ॥ 
अथौत्‌ - महाभीषण भुजङ्गम और सुक्ताद्दार, शय्या और कठोर पाषाण- 
शिला, अमूल्य मणि और डो, बखबान्‌ राजु और मित्र एवं शुष्क तृण और मनोहर 
अज्ञना, इन सब वस्तुओको सदैव एकसमान समझता हुआ किसी पबित्र बनसें 
& शिव ! हे शिव ! हे शिव !? कहता हुआ मैं अपना समय कब व्यतीत करूँगा ? ] 
दोषारयस्तरलयन्ति महामदोषा 
दोषा पति इरति मोहमयप्रदोषा । 
दोषाकराळूवपुरेष्यति मां कदोषा 
दोषात्तकण्ठमनिरुद्धमिवोन्मदोषा ॥ ४४ ॥ 
अन्वय- | हे विभो ! ] महामदोषाः दोषारयः माम्‌ तरलयन्ति, मोहमयप्रदोषा दोषा 
घृतिम्‌ हरति । उन्मदा उषा दोषात्तकण्ठम्‌ अनिरुद्धम्‌ इव, दोषाकराङ्कवपुः उषा माम्‌ कदा 


एष्यति १ 

`  अर्थे-हे प्रभो | महान्‌ मद ( अहंकार ) के दाहसे भरे हुए ये काम-क्रोधादि 
श्रु मुझे कस्पित कर रहे हैं, अज्ञानमय-प्रदोषबाळी रात्रि मेरे घैयेको हर रहीं दै । 
हे ad वा कन्या ) च होकर हाथोंसे कण्ठ-स्थळको - 
आ हुई अनिरुद्धफके पास आई, ही श्री 
उषा ( प्रभातकी वेढा ) मेरे सामने कब आवेगो ? 0 मम ह 


स्तोत्र ] ग्रेममकरन्द-सहित ४२६ 
का रामणीयकक्ृतेन्दुकरानुकारा- 
कारा विना तव कृपां प्रथितोपकारा | 
कोरागुहेऽन्र भवनामनि मोचिक्का रा- ` | 
काराजखण्डशिखर क्षपितान्धकारा ॥ ४४ ॥ 
अन्वय--राकाराजखण्डरिखर | अत्र भवनामनि काराण्हे तव कृपाम्‌ विना रामणीय- 
कङ्तेन्दुकरानुकाराऽऽकारा, ¦ थितोपकारा, क्षपितान्धकारा का मोचिका [ भवति ] न 
अथै-अयि चन्द्रार्घमौले ! इस संसार नामक कारागारमै केवळ एक आपकी 
कपाको छोड़कर चन्द्रकिरणोंके समान अति सुमनोहर, दीनापकारमें विख्यातं एवं 
मोहरूपी अन्धकारका निराकरण करनेवाली कौनसी वस्तु आणियोंको इस बन्धनसे 
मुक्त कर सकती है ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं। क 
काशान्तचित्तध॒तघु क्तिपथाऽ्रकाशा- 
काशान्तबतिरविचत्‌ प्रचुरप्रकाशा । 
काशावकीणंखिलतुस्यकृतान्तक्ाश्ा र 
का शाम्भवी इशसृते भृतसेवकाशा ॥ ४३॥ 
अन्वय--शाम्भवीम्‌ इशम्‌ ऋते काशान्तचित्तश्ृतमुक्तिपथावकाशा, आकाशान्तवर्ति- 
रबिवत्‌ प्रचुरप्रकाशा, काशावकीर्णखिलतुल्यकृतान्तकाशा झृतसेवकाशा का [ भवति १ ] 
अर्थ- शान्त चित्तवालोंको मुक्ति-पथका राह बतानेवाली, आकाश-गत सूर्येके 
समान अतीव प्रकाशसयी, एबं यमराजकी दिशा ( यमपुरी ) को काशके ठुणोंसे भरे 
हुए महान्‌ अरण्यक्रे तुल्य कर देनेवाळी शङ्करकी ऋपा-दृष्टिके बिना, भावुकोंकी 
अभिलाषाओं को पूर्ण करनेवाली दूसरी बस्तु कौन है, अर्थात्‌ कोई भी नहीं। ' '' 
कां तापतान्तिश्ुपयान्ति शुचौ न कान्ताः | 
कान्ताबलम्बितकरा? स्खलितांशुकान्ताः । 
कान्ता हठाइनचरैसं दितालकान्ता। 
कान्तारगास्त्वद्नरक्तनृपारिकान्ताः ॥ ४७॥ ` .. 
अन्वय -[_ हे भगवन्‌ | ] शचौ कान्तारगाः कान्ताः कान्ताः कान्तावलम्बितकराः 
स्जलितांुकान्ताः वनचरेः हठात्‌ मृदितालकान्ता: त्वदनुरक्तद्रपारिकान्ताः काम्‌ः न-तापतान्तिम्‌ 
उपयान्ति १ 
अर्थ-हे भगवन्‌ ! जो भाग्यवान्‌ राजा आपके चरणारविन्दमें अनुराग रखता 
हे, उसके शत्रु छोगोंकी मनोहर अज्गनाएँ ग्रीष्म ऋतुके समय महा अरण्यमें निवास 
करती हुई, अपने अपने पतियोंका हाथ पकड़कर उन्हे सहारा देती हुई एवं वसनः 
बिहीन होकर महादुष्ट बनचर लोगोंके द्वारा अनेक प्रकारसे सताई जाती हुई महान 
बिपत्तिको भोगती हें । सारांश यह हे कि भगबदूसक्तोंको कष्ट देनेवालोंकी बड़ी ही 
दुर्गेत होती है । RR मक 


४३० स्तुति-ङुसुमाश्जलि [निश 


मायाञ्करश्मिपटलीव मरुक्षमाया- 
मायासमर्पयति भे दुरितक्रमा या। 
मायाः पदं तव कृपाऽ्त्र महातमाया- 
मायात्युषेव हि कदा कलितोत्तमाञ्या! ॥ ४८ ॥ 
अन्वय--या दुरतिक्रमा [ सा ] माया मरक्षमायाम्‌ अर्करदिमपडली इव मे आयासम्‌ 
अर्पयति । [ हे प्रमो ! ] हि, अत्र महातमायाम्‌ मायाः पदम्‌ , कलितोत्तमाऽयाः तब कृपा, 
उषा इव, कदा आयाति ! 
अर्थ-भगबन्‌ | ब्रह्मादिदेव भी जिसका पार नहीं पा सकते, वह माया ( अथौत्‌ 
अनात्म वस्तुमै आत्मविश्रम पैदा करनेवाली अविद्या ) जन्म-मरण-जन्य आयास 
( कष्ट )-के द्वारा मुझे बार-बार इस प्रकार खिन्न करती है, जैसे कि उष्णकांळके समय 
मरुभूमिमें सूर्य-किरणोंकी उम्र पटली जीवोंको खिन्न करती है ! इसलिए प्रभो ! 
इस मोह-मयी महारात्रिमें अत्युत्तम शुभावद भाग्यका उद्य करनेवाली बह आपकी 
कृपा प्रभात-बेलाकी मॉति कब उदय होगी ९ 
रामादिसेव्यभवभक्तिभृतो$मिरामा- 
रामाश्रितौषधिरिव ्षतदुस्तरामा । 
रामा सतीव कृतसाधुबिपद्विरामा 
रा मान्यद्चुज्कति न सद्य न चाऽस्थिरा मा॥ ४६ ॥ 
अन्वय-रामादिसेव्यमवमक्ति तः मान्यम्‌ सद्य ( कर्म ) राः ( धनं, कतृं ) रामाश्रिता 
औषधिः इव, सती रामा इव, अभिरामा क्षतदुस्तरामा तसाश्चुबिपद्विरामा न अस्थिरा ( अर्थात्‌ 
धह्िथराः ) मा च न उज्झति । 
अर्थ-श्रीरामादि देवोंके सेवनीय भगवान्‌ शिवके भक्तोंके गृहको धन- 
कभी भी नहीं त्यागता और मद्दाभयङ्कर रोगको दूर करनेवाढी दिव्य औषधिके समान 
एवं सती ( पतित्रता ) खीके समान, सुमनोहर तथा दुस्तर-संसाररुपी महा-रोगको 
दूर करनेवाढी, सब्जनोंके दुखोंका अन्त करनेवाली अचळ ( मोक्ष ) लक्ष्मी भी उसके 
घरमें सदैव निवास करती है । 
बारानिधेरिव सुधा तव दुर्निवारा 
वाराणसोव  इंगघक्षयकृदू भ्रुवारा । 
वाराङ्गनेव एतनेव च ५ सारववारा 
वारानुवारप्ुदय त्युरुकू चवारा ॥ ५० ॥ 
व अन्य दे भगवन्‌ ! ] दुर्निवारा अघक्षयक्कत्‌ वारा ( अवश्यगम्या ) तव इक्‌, 
: सुधा इव, वाराणसी इव, वाराङ्गना इव, उरुकूचंवारा साइववारा पृतना इव च; 
बारानुवारमू उद्यति । 2 


प 
| 
| 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द्‌-सहित ४३१ 


अथे-हे भगवन्‌ ! समस्त पापोंका नाश करनेवाली आपकी अमोघ कृपा दृष्टि 
अपने भक्तजनोंकी ओर, सुधा-ृष्टि के समान, श्री वाराणसी नगरीके समान, सुमनोहर 
बाराङ्गनाके समान और महान्‌ दृढ़ कवर्चोको धारण करनेवाले अदववारो 
( घुड़सवारों )-से युक्त महा-सेनाके समान, बार-बार उद्य होती है। : 
भद्रामिधे गज इवेशमक्लुपमद्रा | 
भद्रासनेऽचितवतः कृतभालभद्रा । 
भद्रा सिता तिथि रिवेष्सितदा बिभद्रा 
भद्रा तचुशुणविडम्बितराममद्रा ॥ ५१ ॥ 
अन्वय--मद्रामिधे गजे इव, भद्रासने ईशम्‌ अचितवतः अक्लप्तमद्रा कृतभालभद्रा, 
सिता भद्रा तिथिः इव ईप्सितदा, गुणविडम्बितराममद्रा भद्रा तनुः विमद्रा [ मवति ] । 
अथे--भद्र नामक हाथीके समान विशाळ भद्रासन-(भद्रपीठ नामक सिंहासन) 
पर श्री परमेश्वरका पूजन करनेबाळे घन्यात्मा पुरुषकी छछाटमें अस्म और चन्दनके 
त्रिपुण्डूको घांरण करनेवाली, सकलजन-कल्याण-कारिणी, शु्पक्षकी भद्रा तिथि 
( द्वितीया, सप्तमी और इादशी ) के समान अभोष्टकी सिद्धि करनेवाळी और 
श्रीरामभद्र ( राम ) के समान ए,ण-ग्रामोंसेभरी हुई--सुमनोहर काया ( शरीर ) सभी 


. छोगोंके मनको मोहित कर देती है। 


नाऽगाधमाप तव हुन्मम घीरनागा 
नागलयं सुरपुरीव सकाश्वनागा । 
नाञ्गात्‌ परत्र च खुजन्त्यकद्थना गा 
नागाश्नितेन्द्र दिगिवोन्नतनन्दनागा ॥ ५२ ॥ 
अन्वय- हे भगवन्‌ | ] सकाञ्जनागा सुरपुरी नागालयम्‌ इव, [ इयम्‌ ] मम 


अनागा धीः तव अगाधम्‌ हृत्‌ न आप । अकदर्थना गाः सुजन्ती [ इयं धीः ] नागाभ्रिता 
उन्नतनन्दनागा इन्द्रदिक्‌ इब, परत्र च न अगात्‌ । 


अथे--भगवन्‌ ! जैसे, काञ्चन-पर्वेतके सहित स्वगै-नगरी पाताळको कभी नहीं 

पहुँच सकती ९ प्रभो ! जैसे, हस्ती-( दिग्गज ) से आश्रित, और विशाळ नन्दन-वनके 
वृक्षोंसे सुशोभित पूर्वे दिशा कभी पश्चिमको नहीं जाती, वैसे ही यह मेरी बुद्धि अतीव 
अनिन्द्य ( निर्दोष ) बाणी ( स्तुति )को रचती हुई, आपकी स्तुतिको छोड़कर, अन्यत्र 
( सांसारिक विषयोंमें ) कहीं भी नहीं जाती ! 

सारासहाऽपि सम घीस्त्वयि मन्दसारा 

साराधना बिहितमोहतमोऽभिसारा । 
सारावःकोकिलवचः समद्नक्तिसारा 


सारावलीव गुरुतापकृतापसारा ॥ ५३ ॥ 


४३२ स्तुति-कुसुमाञ्चलि [लिश ` 


अन्वय--[ हे विमो ! ] विहितमोहतमोमिसारा साराधना सारावकोकिलवचःसमसूक्ति- 
सारा, सारावली इव, गुरुतापकृतापसारा अपि मम सारासहा धीः त्वयि मन्दसारा [ भवति ] । 
अचे प्रभो | मोहरूपी निशांमें विचरनेके कारण आपकी आराधना करनेवाळी, 
कोकिलोंके सुमनोहर कलरवके समान सूक्तिसारबाली एवं तीज ज्वरके तापको हरने- 
बाळी सारावली नामक औषधिके समान, महाभयंकर पाप-तापोंको दूर करनेवाळी 
भी यह मेरी साराऽ्राहिणी ( सारको न महण करनेवाळी ) बुद्धि आपकी ओर अग्रसर 
नहीं होती । 
सामात्यथूपसदसी क्षितद्क्तिसामा 
सामाजिकाहितलुतिः छृतसेष्यसामा । 
सामान्यवत्म न ययाश्रयमोजसा मा 
सा मान्यता खयि विमो हचदजसा मा ॥ ५४ ॥ 
अन्वय--[ दे विमो | ] यया [ अहम्‌ | ओजसा सामान्यवत्म न आश्रयम्‌, सा 
सामात्यभूपसदसि ईक्षितसूक्तिसामा, सामाजिकाहितनुतिः कृतसेप्यंसामा मान्यता, त्वयि मा 
अझ्ञसा मा सुचत्‌ ॥ 
अधै- हे विभो ! जिस ( मान्यता )-से मैं. सामान्य मागेका आश्रय न ळँः 
अर्थात्‌ केवळ एक आपका ही आश्रय रू, वह बड़े-बड़े अमात्य-(मन्त्री) गण और 
राजाओंसे भरी हुई सभामें सम्मानित होनेवाली, सभ्य पुरुषोंसे बन्दनीया, एवं महान्‌ 
इष्योळ ( द्रोही ) जनोंसे भी पूज्यमान होनेवाछी मान्यता ( उत्कृष्टता ) मेरा परित्याग 
न करे, अ्थोत्‌ मुझे प्राप्त हो । टु 
थारा गिरेरिव तरीव सकणधारा55- 
धाराउपंणी तब इगूषरषेधारा | ` 
धारापुरीव सुखदा दुरितासिधारा 


धारा परांतंहरणे हतषड्बिघारा ॥ ४४ ॥ 

अन्वय--[ हे विभो ! ] गिरेः धारा ( सानुभूः ) इव आधारार्पणी, सकणंधारा तरी 
इव, ऊषरवर्षधारा, घारापुरी इव, दुरितासिधारा परातिंहरणे धारा ( पराकाष्ठा ) हतषड्विधारा 
तव इक्‌ सुखदा ( मवति ) । 

अर्थ हे प्रभो ! पर्वेतके शिखरकी समभूमिके समान आश्रय देनेवाली, 
केवटसे युक्त नौकाके समान दोनोंको दुःख-सागरसे पार ळगानेवाछी, ऊपर भूमिभें 
अमोघ बर्षघाराके समान, घारापुरीके समान परम मनोहर, पाप-राशियोंके विदारण 
करनेभें तीक्ष्ण खङ्गघाराके समान, दुःखियोंके दुःखोंको हरनेमें अनुपम और शत्रुओं- 
(कामक्रोधादि ) का नाश करनेबाढी आपकी प्रसाद-इष्टि भाग्य-शाढियाँको 
अखण्ड सौख्य प्रदान करती दै.। 

कालायसोपमरुचिर्गलभूः सुकाला 


कालाग्निवदू इगपि ते क्षणद्ग्धकाला | 


स्तोत्र ] घेममकरन्द-सहिर्त ४३३ 
काला यथोक्तिरमुदुः क्षतसेवकाला | 
का लामकृन्मम विनाऽऽभिरनन्तकाला ॥ ५६॥ 

अन्वय -[ हे विमो | ] कालायसोपमरुचिः ते गलभूः सुकाला [ अस्ति ], ते इग 

अपि कालाग्निवत्‌ क्षणद्ग्थकाला, अमृदुः काला यथा, ते उक्ति; अंमृदु [अपि] क्षतसेवकाऽऽला 

[ भवति ] | आभिः (भवत्कण्ठभूमवद्ददग-मवदुक्तिमिः) बिना का अनन्तंकाला मम लाभकृत्‌ १ 

अर्थ-भगवन्‌ ! आपंकी कण्ठस्थली काले लौहकी कान्तिके समान 

सुश्यामळा है. । आपकी दृष्टि कालाग्नि रुद्रके समान क्षणमरमें ही कालको भस्मकर 

डालती है । आपकी अमोघ वाणी भी काढीदेबीके समान कठोर बनकर भक्त छोगोंकी 

` आला ( अपवाद अंथोत्‌ कलङ्क ) को नष्टकरं डांळती है। हे नाथ ! इन ( आपकी 

कण्ठस्थठी, आपकी दृष्टि और आपकी वाणी ) के अतिरिक्त और कौन मेरा भळांकरं 
सकता हे, अथात्‌ कोई भी नहीं । 


सुक्तापितस्वपदपूर्णक्पाविगुक्ता 
सुक्ताचेनादिरितिना& किंभयाद्विधुक्ता । 
सुक्तावलीव विमला त्वयि गीरमुक्ता 
युक्तान्यमागंगमनेन मयेयसुक्ता ॥ ५७ ॥ 

अन्वय--[. अयि नाथ | ] मुक्तान्यमागगमनेन मुक्ताचंनाद्रितिना मया, आर्किमयात्‌ 
इयम्‌ सुक्तार्पितस्वपदपूर्णकपाविमुक्ता, मुक्तावली इव विमला, अमुक्ता ( अनल्पा ) गीः त्वयि 
उक्ता, विमुक्ता ( क्षिप्ता च ) । र 

अंथ--हे नाथ | अन्य मागे ( सांतारिक विषयों ) कों तिढाञ्जढि देकर केवळ 
एक आपक्री सेवामें तत्पर और यथाशक्ति युक्ता आदि बस्तुओंद्वार आपका पूजन 
करनेकी इच्छा रखनेबाले मुझ शरणागतने यमराजके अयसे झुक्ताबळीके समान 
निर्मेल और मुक्त पदवीको प्राप्त हुए भावुकोंको शिव-सायुज्य प्रदान करनेवाली 
कृपासे पूर्ण, यह अनल्प वाणी आपके आगे प्रकट कर आपको समर्पित की है। | 

कट॒पाह्दवटिडाखि घौतविपद्धिकरपा 
करपाञ्चिता झूतनुतिभ्रवीन्दुकलपा | 
कर्पारय्त्र विदुरा गम ृष्टकर्पीऽ5- 
कर्पाक्षयाऽस्तु मम गीरश्ृताचुङ्र्पा ॥ ५८ ॥ 

अन्वय-{ हे विभो !] भवति कृतनुतिः, धौतबिपद्विकहपा कल्पाञ्चिता इन्दुकल्पा 
कल्पाख्यसूजविदुरा आगमदृष्टकल्पा अमृतानुकल्पा [ इयम ] मम गीः कल्पाह्ववल्लिः इव, 
आकल्पांक्षया अस्तु । 

अर्थे-हे नाथं ! आपका शुणानुबर्णन करनेवाली, ( वक्रोक्ति, शब्दरलेष 
आंदिं ) शब्दालङ्कार (उपमा, आंदि ) अर्थाङ्कारोंसे ८ सुशोभित, जन्म,'जरा 
और मरण जन्य विर्षत्तिके जझ्ञाळको नष्ट करनेवाली, चन्द्रमाके समान सुनिर्मल और 

५५ ८ 


४३४ स्तुति कुसुमाज्ञलि [ बिश 


सन्तापको हरनेबाली, कल्प-सूत्र एवं सकल शाखोंके यथाथ तत्त्वको जाननेवाली और 
जनही वृष्टिके समान नव काको अजराऽमर कर देनेवाढी यह मेरी वाणी ( मेरी 
स्तुति ) कल्पछताके समान, इस संसारमै कल्प-पंयेन्त अक्षय बनी रहे ! 


सहसाञ्क॑ इवाऽस्मि कृतः सहसा- 


ऽसहसारभुदात्मञ्चुवा सहसा । 
स ह सायकमस्यति या सहसा 
सहसाध्वसमेत्यपि दुभ्सहसा ॥ ५९॥ 


अन्बय--[ अयि प्रमो ! ] सहा ( मागंशीर्षेण ) अकः इव, आत्मभुवा [ अहम्‌ ] | 


सहसा, सहसा ( बलेन ) असहसारभत्‌ कृतः अस्मि । ह | सहसा ( हास्ययुक्ता ) दुःसहसा या 
(जी) संहसाध्वसम्‌ अपि [ मे सम्मुखम्‌ ] एति, ( तम्‌ स्रीरूपं ) सायकम्‌ सः [ माम्प्रति ] 
हः अहे प्रभो | जैसे मागेशीषे मास - दुलो निबेळ ( मन्दतेज ) क 
वैसे ही इस दुष्ट कामने अपने तीत्र बळके वेगसे मुझे बलहीन ( क्षीण ) कर दिया 
द हाय | जो (दी ) अपने हाब-माव और हास्यादिके दारा बड़े-बड़े बलवानोंको 
भी क्षीण कर डालती है, उस खी-रूप बाणको वह कामदेव मुझ पर चलाता हे 
' जनयाञ्शुचमातमभाजनया- 
जनयाचनरझ्जनवेजनया 1 
जनयामलखिन्नमखञ्जनया- र 
ऽज : नयाऽमृतमात्मनियोजनया ॥ ६०.॥ 


. अन्वय-अखज्ञनय | अज | [ त्वम्‌ ] अमाजनयाजनयाचनरञ्जनवेजनया आतंम्‌ 
अशुचम्‌ जनय । जनयामलखिन्नम्‌ ( माम्‌ ) आत्मनियोजनया अमृतम्‌ नय | 


अर्थ-हे अखण्ड नीतिबाले ! हे अनादि शिव !! अयोग्य अथीत्‌ कुपात्र 


छोगोंको यज्ञ कराने और उनसे याचना करने एवं उन्हीं अनभिन्ञोंके चित्तको अनु- 
रञ्जित करनेके द्वारा प्राप्त हुए महान्‌ उद्देगसे आते बने मुझ दीनको दुःखोंसे 
बचाइए। और हे नाथ! बन्धु, बान्धव एवं कुढुम्धी छोगोंके झंझटोंसे अत्यन्त 


क्लेशको प्राप्रहुए इस शरणागतको अब स्वकीय सायुज्य प्रदान करके मोक्षको - 


प्राप्त कीजिए | ८ 
शमनाय शुचां त्वगुमेश मनाक्‌ 
शमनातिंकरः कृतभीशम ना। 
शमनामय देहि पिपाशमना- 
_ शमनाथजनप्रथिताशमनाः ॥ ६१॥ 
अन्वय--उमेश | कृतभीशम ! अनामय ! मनाक्‌ शमनार्सिकरः [ त्वम्‌] छुचाम्‌ 
झमनांय ना [ भवसि ] अनाथजनप्रथिताशमनाः [ त्वमू ] विपाशम्‌ अनाशम्‌ शम्‌ [मे] देहि । 


Bid eos 


स्तोत्र ] घेममॅकरन्द-लदित ४३५ 
अर्थ-हे पार्वेतीइबर ! हे भक्त जनोंके भयका नाश करनेवाले ! हे अनामय 
शिव ! आप बिना ही प्रयाससे यमराजको भयभीत करनेवाले हो। हे नाथ ! भक्त 
जनोंकी विपत्तिको निवारण करनेमें आपका पुरुषार्थ अखण्ड रहता है, और शरणह्दीन 
जनोंके मनोरथोंको परिपूर्ण करनेमें आपका चित्त अत्यन्त ही उदार हे । इसलिए 
प्रभो | मुझको मायापाशसे रहित कैवल्य धाम प्रदान कीजिए । 
सधुनाशिनाऽचित समं मधुना 
मधुनामपुष्पजनुषा मधुना । 
सधुनाऽलसामिव वधूमधुना- 
मधुना प्लुतां त्वायि गिरं मधुना ॥ ५२ ॥ 
अन्वय -मधुनाशिना मधुना समम्‌ मधुनामपुष्पजनुघा मधुना ( किंजल्केन) अचित ! 
अधुना [ अहम्‌ ] मधुना अलसाम्‌ वधूम्‌ इव, मधुना प्छताम्‌ ( मधुमधुराम्‌ ) गिरम्‌ त्वयि 
अंघुनाम्‌ ( सुतामिव बोधितवानस्मीत्यर्थः ) । 
अर्थ-मधुनाशी-( भगवान्‌ श्रीविष्णु ) के द्वारा, मधु ( बसन्त )-के सहित 
सधूक नामक पुष्पोंके मधु ( पराग )-से पूजित हे प्रभो ! जैसे कोई मधु (मद्य) पानसे 
आळसी होकर सोई हुई वघूको जगाता है, पैसे ही, मैंने इस समय मधुके समान 
सुमधुर बाणीको आपके गुणानुवादके लिए सोई हुईँ-सीको जैसा, जगाया हे. । 
वसु घान्यश्चज्कितुमपीवसु था- 
व सुधासितच्छवियशोवसुधा-। , 
वसुधातृवन्य  यदसावसुधा 
चसुधाम दक्तव . नवेव सुधा ॥ ६३॥ 
अन्वय-वसुधातृवन्ध | सुधासितच्छवियशोवसुधा [ त्वम्‌] अपीवसु बसु धान्यम्‌ 
[ च ] उञ्झितुम्‌ धाव । यत्‌ असौ तब वसुधाम इक्‌, नवा सुधा इव, असुधा [ भवति ] । 

, ` अथै है अष्ट वसु और त्र्मा आदि प्रजापतियोंके द्वारा. बन्दित सदाशिव ! 
आप साक्षात्‌ असृतके समान धबळ सुयशकी बसुधा हैँ। आपकी बह सूर्य, चन्द्रमा 
और अग्नि, इन तीनों तेजोंको धारण करनेवाळी दृष्टि, भावुकोंको नवीन सुधाके समान, 
प्राण-दान देती हे । अतः हे प्रभो ! आप धन-धान्यादि सम्पत्तिसे बिद्दीन दीनजनोंको 
महाधन, धान्यं आदि समृद्धि प्रदान करनेके लिए बड़े वेगसे दौड़िये। . . . 

समयासिषुः छ न विकासमया? 
` समयापतिं जगति यं समया। 
समया भवन्ति च विलासमयाः 
'स मया गिराज्च्यत सुघासमया ॥ ६४ ॥ . 
अन्वय--यम्‌ समयापतिम्‌ समया (-निकरे, स्थितस्य जनस्य ) अयाः जगति क न 


४१६ स्तुति-कुसुमाञ्ञलि [ न्निश 


विकासम्‌ समयासिषुः १ [ यम्‌ समयापतिम्‌ ] समया [ स्थितानां जनानाम्‌ ] समयाः 
बिलासमयाः भवन्ति, सः मया सुधासमया गिरा अर्च्यंत । 

अर्थ हवन पूजन आदि यज्ञके हीनाऽतिरिक्त दोपके परिहारके लिए यज्ञान्त- 
में पूजित दोनेवाली ] समया नामक देवीके पति--जिस उमापतिके चरणारविन्दके 
निकट निवास करनेवाले भक्तक्रा शुभावह भाग्य ( उत्तम भाग्योदय ) सारे संसारमें 
विख्यात हो जाता दै, और जिसके शरणागतोंके सभी समय विळास-मय हो जाते हैं, 
उस प्रभुको मैं सुधाके समान सुमनोहर बाणीसे पूजित करता हूँ । 


कलिकालताम्यदसृतोत्कलिका 
कलिकातरे हृदि तवोत्कलिका । 
कलिका स्रजीव जितशाकलिका- 
5कलि कान्तिभूच मुकुटे कलिका ॥ ६४ ॥ 
अन्वय--[ हे भगवन्‌ ! जनेन ] कलिकातरे तव हृदि उत्कलिका कलिकालताम्यद्‌-` 
मृतोत्कलिका अकलि । जितशाकलिक ! कान्तिभृत्‌ कलिका च | तव ] मुकुटे खजि कलिका 
. इव, अकलि। . 
अर्थ- भगवन्‌ | लोगोंके कलहको देखकर ऊंपासे आद्रे हुए आपके हृदयकी 
उत्कण्ठा, कलि-काळसे म्लान हुए जीवोंके लिए साक्षात्‌ असूतकी लहरी-सी बन जाती 
हे । हे किरातरूपघारिन्‌,! वह ज्योत्स्नामयी चन्द्र-कछा आपके सुकुटमें, माळामें 
. पुष्प-कलिका ( कुड्सळ )-के समान बन जाती है। 
कलयाऽऽश्रितं विरुजमेकलया 
कलया विधोदेलितपाकलया । 
कलया गिरा च सकलाऽक्रल या 
कल्या विना विहितशोकलया ॥ ६६ ॥ 
अन्वय--सकलाकल | [ त्वम्‌] एकलया दलितपाकलया# विधोः कलया, या 
कलंया ( व्याजेन) विना विहितशोकलया [ भवति तया ] कलया ( सुमधुरया ) गिरा ध 
आश्रितम्‌ विरुजम्‌ कलय ! 
अर्थ हे साकार और निराकाररूप निरञ्जन परमेश्वर ! आप जन्म, जरा और 
मरणरूप उवरका नाश करनेवाली चन्द्रकळासे तथा जो निष्कपट भावसे भक्तजनोंके 


शोकजाळका ळय कर देती है, उस अपनी सुमधुर गिरासे मुझ इारणाश्रितको नीरोग 
कर दीजिए । ; 


प्रमारकाऽन्तककृतोपरमा- 
ऽप्रमानतं तत्र इशाऽऽप रमा । 


SE दलितः पाकलो ज्वरो जरामरणादिरूपो: यया सा तया, यद्यपि पाकलो हस्तिज्वर 
वायुवदे प्रसिद्धस्तथापि कविभिः सामान्यज्वरेऽपि प्रयुक्तः । . 


स्तोत्र] ` प्रेममकरन्द्-स दित ४३७ 


परमार्थसद्शुणपरम्पर सा 
परमात्तपुज्् करुणापर मा ॥ ६७॥ 
अन्वय--परमारकान्तककृतोपरम ! परपार्थसद्गुणपरम्पर | तव इशा रमा अपरम्‌ 
आनतम्‌ [ जनम्‌ ] आप । करुणापर ! परम्‌ आर्तम्‌ मा मा उज्झ | 
अर्थ-परम-हिंसक यमराजका मान मदेन करनेवाले ! हे पारमार्थिकसदशुण- 
परम्परा-रूप शंकर ! प्रभो ! आपके कृपा-कटाक्षके लेशमात्रसे आपके झारणागतोंको . 
लक्ष्मी खयं सेवित करती हे । अतः हे परम उदार! हे करूगा-परायण ! आप मुझ 
परम आत्ते ( अतीत्र दुःखित )-का परित्याग मत कीजिए । 
कल-कलकल-कलकण्ठ-वदरमा- 
नव नवनवनवरोचितवाचः । 
भव भव भव-भवभीतिभिदस्य- 
न्सदमदमदमद्नाऽन्तक दूरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अन्वय - भव ! अदमद्‌-मद्नान्तक ! कल-कल-कल-कलकण्ठवत्‌ , नव-नवन-वरोचित- 
वाचः अस्मान्‌ अव । मदम्‌ दूरम्‌ अस्यन्‌ भवभवभीतिमित्‌ भव । 
अर्थ--जितेन्द्रियताको हरनेवाले कामदेवका भस्म करनेवाले हे शिव ! अत्यन्त 
मधुरमाषी कोकिळोंके समान, नवीन स्तुति-रचना द्वारा उत्कृष्ट वचन बोळनेब्ाले हम 
झरणागतोंक्री रक्षा कीजिए! और हमारे मद-( दुरहंकार ) को दूर करते हुए इस. 
सांसारिक भयसे हमें बचाइए ! 
अविकल-फल कलकल-कल-कण्ठं 
दिश नवंनव-नवनवन वरच; । 
सविभव भव भव भवभवमयमि- 
दर मदमदमदमदमदयसिमम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अन्वय --अविकल-कल ! नवनव-नवनवन ! [ त्वम्‌, माहशाय ] कलकल-कलं- . 
कण्ठम्‌ वरवचः दिश । सविभव ! भव | [ अस्माकम्‌ ] भवभवमयमित्‌ भव । अदमदमदम्‌ - 
इमम्‌ अदयम मदम्‌ हर । 1 
अधै अयि षोडश-कळा-मय, विःवेश्वर! हे नबीत-नबीन नुतियो 
( स्तुतयो ) के उपबनमें विहार करनेवाले प्रभो ! अब मुझे अपना सुमधुर अभय- 
वचन सुना दीजिए। अयि अखण्ड ऐश्रयेशाली सदाशिव ! हमारे. समस्त भयको 
नाश कीजिए ओर हमारी अखण्ड शान्ति को नष्ट करनेवाले इस महा निर्दयी . 


अहङ्कारको दूर भगा दीजिए। 
देव्यां भ्रमद्श्रुवि जयाबिजयाचितायां 
सक्ता तवाऽस्तविजया विजयायं इष्टिः | * 


४३८ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ बिश 


वृष्ट्येव भूदिंविजया विजयाख्यया ते 
मूर्त्या त्रसद्रविजयाञ्डवि जयाहया च ॥ ७० || 
अग्वय- [है भगवन्‌ | ] विजयाय अस्तविजया तब दृष्टि: जयाविजयार्चितायाम्‌ 
अमदूभ्रुवि देव्याम्‌ ( श्रीमवान्याम्‌ ) सक्ता । त्रसद्रविजया विजयाख्यया, जयाह्वया च ते 
मूर्त्या [ इयम्‌ ] भूः दिविजया दृष्ट्या इव, आवि ( रक्षिता ) । 
अर्थ-भगवन्‌ | विजय-( अर्जुन ) को विजय प्रदान करनेवाली आपकी 
करुणामयी दृष्टि जया और विजया नामक सखियोंसे पूजिता श्री भवानीजीपर बड़ा 
ही अनुराग रखती है, तथा जगत्कण्टक यमराज्ञको भयभीत करनेवाली आपकी 
विजया और जया नामक स्वयम्भूमूर्वि$ आकाशकी वृष्टिके समान समस्त जगतका 
पालन करती है । 
[ भगवद्‌ अचुरक्त भाबुकोंको शुभाशीबौद देते हुए “कवि' कहते हँ--] 
हरमुपेत रसादमलं घनं 
दमलङ्घनं तुत मा कृतिनः। 
तचुतमाकृति नः , श्रयताऽऽृतं 
्रयताइतं भवत इत्युदितम्‌ ॥ ७१ ॥. 
अन्वय--कृतिनः | घनम्‌ अमलम्‌ हरम्‌ रसात्‌ उपेत | दमलङ्खनम्‌ मा तनुत। इति 
ने. तनुतमाङ्कति उदितम्‌ श्रयत | [ जनैः ] आहतम्‌ ऋतम्‌ नः उदितम्‌ भवतः श्रयतात्‌ । 
अर्थ--अयि घन्यात्माओ ! आप लोग भवरोगको हरनेबाले अतिशय स्वच्छ 
भगवान्‌ हरकी शरणमें अचुरागपूर्वक जाओ! और शान्तिका उल्लङ्घन मत 
करो ! ऐ प्यारे भाबुको ! हमारे इस अति संक्षिप्त वचनको प्रेमसे ग्रहण करो ! और 
हमारा यह परम आदरणीय एवं सत्य उपदेश आप छोगोंके हृदयमें प्रविष्ट हो जाय ! 
शमितसङ्गमसञ्जनतापदं 
शमितसङ्गमसज्जनतापदम्‌ । 
नमतकाममद्दीनविमांसितं 


नमत काममहीनविभासितम्‌ || ७२॥ . ` 
अन्वय--[ हे कृतिनः | यूयम्‌ ] कामम्‌ शामितसङ्गम्‌ असननतापदम्‌ शमितसङ्गमः 
सननतापदमू नमतकामम्‌ अहीनविभासितम्‌ अहीनविभासितम्‌ ( पूर्णदीसिधवलम्‌ ) नमत। ` 
अर्थे-अयि पुण्यात्माओ ! आप ढोग काम-क्रोधादि दुष्ट वैरियाँका सङ्ग 
छुड़ानेबाले और दुजेनोंको सन्ताप देनेबाळे, सत्सज्ञति करनेवाले भावुकोंकी 
विपत्तियोंको दूर करनेवाले, कामदेवको प्रिय न माननेवाले अर्थात्‌ कामके वेरी, | 
वासुकि आदि श्रेष्ठ सपाँसे सुशोभित, एवं पूणे-प्रकाशसे स्वच्छ भगवान्‌ श्री 
` सदाशिवको नमन किया करों । श छि न 


& काइमौर देशमै अतीव प्रसिद्ध मूर्ति । 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ४३६ 


कलि-तमो-हन-मारवराजितं 
स्मर हरं शिखिचन्द्रकज्ञाञ्छितम्‌ । 
कलित-मोहन-मारवराजितं 
स्मरहरं शिखि-चन्द्रकलाज्छितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अन्वय -- [अयि भक्तजन] कलि-तमो-हनम्‌ , आरव-राजितम्‌ , शिखिचन्द्रकलान्छितम्‌, 
कलित-मोहन-मार-वराजित म्‌ स्मरहरम्‌, शिखिचन्द्रकलान्छितम्‌ हरम्‌ स्मर । 
अर्थै--अयि भावुक जन | तुम कलिकालके मोहान्धकारको दूर करनेवाले, 
भक्तोंकी अभय वचन प्रदान करनेवाले, लछाटमें अग्नि और चन्द्रकछासे सुशोभित, 
महा मोहन करनेवाले बीर कामदेवके अवशीभूत, कामका मान मदेन करनेवाले, 
तथा ( अजुनके अनुग्रहार्थ किरात वेष धारण करके ) मयूरपङ्खोंको धारण करनेवाले 
भब-भयहारी हरका स्मरण करो ! ! 1 2 वि 
असौ हृदन्तहिंतमोहरोधने ` 
सदा यते रक्ष यशो भियो जय। 
असौहृदं तहिं तमोहरो धने 
| सदायतेरक्षयशोमि . योजय ॥ ७४ ॥ 
अन्वय-{ हे भगवन्‌ ! ] असौ ˆ ( अहम्‌) हृदन्तर्हितमोहरोधने सदा यते, अतः 
( त्वम्‌ मम ) यशः रक्ष, मियः जय, तर्हि तमोहरः [ त्वम्‌ ] सदायतेः [ मम ] धने अक्षयशोमि 
असौहृदम्‌ .योजय । क क न 
अ्थे-हे भगवन्‌ ! अब मैं अपने अन्त:करणमें छिपे हुए दुष्ट मोहको रोकनेमें 
सदैव प्रयत्न कर रहा हुँ, अतः जिस प्रकार.मैं शान्त पुरुषोंके मध्यमें सुयश पाऊं, 
वैसा उपाय - कीजिए ! और मेरी भीतिको दूर कीजिए। हे विभो! मुझ भावी- 
कल्याणशालीकी, इस क्षणभंगुर सांसारिक नश्वर पदार्थोसे, अनासक्ति ( अरुचि ) 
करा दीजिए । अथौत्‌ मुझे विषयासक्तिसे विरक्त कर दीजिए ! . 
सकलशं `` सकपालमलङ्कृत- 
` प्रमदमस्थिरसँ मद्नाशनम्‌। 
सवमदश्रमहानिधने . हितं - 
` शमनमज़नमानमताउलयमू ॥७५॥ 
सकलशंसकपालमलं कृत- 
ग्रमदम स्थिंरसंमदनाशनसू्‌ . । 
भवमदभ्रमहानिधनेहितं 
शमनमज़नमानमतालयम्‌ ॥ ७६ ॥ 
2 नक ( युग्मम्‌ ) 


४४० स्तुति-कुःसुमाज्जलि [ त्रिश 


अन्वय-{ अयि रसिक सिरोमणधः ! यूयम्‌] सकलम्‌ सकपालम्‌ अलंकझतप्रमद्म्‌ 
अस्थिरसम्‌ मद्नाशनम्‌ , अदश्रमहानिधने हितम्‌.) शमनमजनम्‌ अलयम्‌, सकलशंसकपालमू , 
अलम्‌ कृतप्रमदम्‌ , अस्थिरसंमदनाशनम्‌ भवमदश्रमहानिधनेहितम्‌ , रामनमजनमानमतालयम्‌ 
भवम्‌ आनमत | डा र 
अर्भ अयि प्रेमरसिको ! आप लोग- हाथमें सुधा-कळश और कपालको 
घारण करनेवाले, वामाङ्गमें श्री गिरिजाको धारण करंनेबाले, कण्ठमें मुण्ड-माळाको 
घारण करनेवाले, भाढ-नेत्रद्वारा मदनको भस्म करनेवाले, भक्तजनोंको अखण्ड ऐखये 
प्रेदान करनेवाले, भावुकोंकी अजरा5मर करनेके लिए यमराजका शासन करनेवाले, 
आदि. न्त-रहित ( अनादि और अनन्त ), सकळ भावुकजनोंका पाळन करनेवाले, 
अतिशय आनन्द-दायक, असन्तोषी छोगोको दुःखदायक, सांसारिक अमोंसे विरक्त 
छोगोंके प्रार्थनीय, शान्तिशाढी विनीत जनोंके सम्मानाथ सगुण स्वरूप घारण 
करनेवाले अनन्त-कोटि-ब्रह्माण्डाविनाथ भगवान्‌ श्रीमंवानीनाथकी आराधना किया 
कीजिए ! त 
तबुशङ्कखैरसमाञ्यतया- 
ञतबु शङ्कर चै रस माञ्यतया। 
तनु शं करवे . रसमायतया- 
उतनुशं कर पैरसमायतया ॥ ७७॥ 
अन्वय-- वे, शङ्कर ! [ त्वम्‌ ] अंयतया असमायतया ( उपलक्षितम्‌ ) मा अतनु 
तनुदाझुरवेः रस ( संभावय ) । शम्‌ तनु । ( अहम्‌ ) रसम्‌ करवै । [ त्वम्‌ माम्‌ ] आयतया 
वैरसमायतया अतनुशम्‌ कर# | 
अथै अयि शङ्कर ! मुझ महाभाग्यशालीको बार-बार अपना अभय-बचन 
सुनाकर शीघ्र सँमालिए। हमारे कल्याणका विस्तार कीजिए । हे नाथ ! मैं आपके 
भक्ति-रसका समास्वादन कर रहा हूँ। अतः आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए 
कि जिससे मैं इन दुष्ट कामक्रोधादि वैरियाँको निबेछ बना डाळूं 
ग्रकाशकलितापदं  शकलितापदं शंसता- | 
मसारसमये हितं रसमभेदितं शङ्करम्‌ । 
हृदि स्मरत राङ्गतं स्मरतरङ्गितं शान्ततां . 
' नयन्तमसमानसन्तमसमानसं चान्तकम्‌ || ७८ ॥ 
अन्वय-[ अयि रसिकावतंसाः | यूयम्‌ ] प्रकाशकलितापदम्‌ , शंसताम्‌ शकलि- 
तापदम्‌, असारसमये हितम्‌ , रसमयेहितम, हृदि रङ्गितम्‌ स्मरतरङ्गितम्‌ असमानसन्तमसमानसम्‌ 
अन्तकम्‌ च शान्तताम्‌ नयन्तम्‌ शाङ्करम्‌ स्मरत । 
® कर इति भौवादिकस्य कनः लोटि मध्यमपुर्यैकबंचने हि प्रत्यये प्रयोगाइछन्दसि) | 
यथा--तिभ्योकरञ्षमः” इति । छाम्दसोऽपि प्रयोगो भाषायोमपि भक्तिविषये प्रयुक्त: 'छान्दसा 
अपि कंचिद्‌ आषायां प्रयुज्यन्ते’ इति वचनात्‌ । 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-लहित ४४१ 


अथे--अयि रसिक-शिरोमणि जनो ! आप ढोग इस कढिकालके दुःखोंसे 
बचानेवाले, शरणागतोंकी आपदाओंको नाश करनेवाले, अन्त-समयके हितकारक, 
- अम्नतमय चेष्टाओंवाले, हृदयाकाशमें विहार करनवाले, कामदेवकी चञ्चङता एवं 
महाक्रोघान्ध यमराजको शान्त करनेवाले भगवान्‌ शङ्करका स्मरण करो । 
इयं विचित्रताविराजिता मया मनोहरा 
जितामया मनो हरा55हिता लुतिधिनोतु ते । 
“स्वयि प्रसन्नमानसेञसमस्तमोहराशये 
समस्तमोहराशये करोमि न स्पहां पून! ॥ ७९ ॥ 
अन्वय- हर | जितामया विचित्रता-विराजिता मनोहरा इयम्‌ मया आहिता नुतिः ते 
मनः धिनोतु, [ अयि विमो |] तमोहराशये त्वयि प्रसन्नमानसे [ सति ] असमः [ अहम्‌ ] 
पुनः समस्तमोहराशये स्पृहाम्‌ न करोमि । 
अरथै-अयि सकलापत्तिहृती हर ! संसार-रूपी असाध्य रोगको हरनेबाली, 
यमकाऽछङ्कारकी विचित्रतासे विराजित, यह मेरी मनोहर स्तुति आपके मनको प्रसन्न 
करे। हे विभो | प्राणियोंकी मोहराशिको हरनेबाले आप दुयाळुके प्रसन्न हो जानेपर 
फिर मैं, विशिष्टताको प्राप्त होकर, इस मोह (अज्ञानता)पर कदापि प्रीति नहीं करूँगा । 


कान्ता कान्तारमध्यें सरिदिव सकुलक्ष्माधरायां धरायां 
याता या तारतम्यं कक न विमलमतिम्रेक्ष्णेन क्षणेन । 
साभासा भारतीयं तनुरिव तरणेरन्धकारेऽन्घकारेः 
स्तुत्या स्तुत्या बुधानां मदयतु हृदयं ग्लानितान्तं नितान्तम्‌ ॥८० ॥ 
अन्वय-कान्तारमध्ये सरित्‌ इव कान्ता या ( भारती) विमलमतिप्रक्षणेन क्षणेन 
सकुलच्माघरायाम्‌ धरायाम्‌ क्व न तारतम्यम्‌ याता १ [ सा ] अन्धकारेः स्तुत्या स्तुत्या 
( स्तवनीया ) इयम्‌ ( मम) साभासा भारती, अन्धकारे तरणेः तनुः इव, ग्लानितान्तम्‌ 
बुधानाम्‌ हृदयम नितान्तम्‌ मदयतु । 
अर्थ-मह्दा अरण्यमें निमेळ सरिता ( नदी ) के समान सुमनोहर जो ( मेरी 
निर्मे वाणी ) विशुद्ध अन्तःकरंणबाले सहृदय छोगोंके परीक्षणके द्वारा क्षणमें ही 
छुछाचछ पर्वेतोंके सहित समस्त भूमण्डळमें अत्युत्कृष्टता ( सुयश ) को प्राप्त हुई हे, 
बह भगवान्‌ सदाशिवकी स्तुति करनेके कारण इळाघनीय मेरी प्रकाशमयी वाणी, 
महान्‌ अन्धकारमें सूर्यकी प्रकाशमयी मूर्तिके समान, संसार-रूपी सरुस्थलमें 
श्रमण करनेसे नितान्त म्लान हुए सहृदय विद्वानोंके हृदयको अतीब आनन्दित करे । 


वर्षावर्षायमाणा सहृदयःशिखिनां संहितानां हितानां 
दात्री दात्री तृणानामिव लवनपड्दुष्कृतानां कृतानाम्‌ | 
कल्या कण्याणदाने नुतिरिंयमशुभं तर्जयन्ती जयन्ती 


विश्वं विशवम्भरान्तं प्रसरतु सुरमीनन्द्नस्यन्दनस्य ॥ ८१ ॥ 
५६ | ; 


४४२ - स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ एकऩिश 


इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काइमीरकमहाकविश्रीमज्जगद्धरंभट्टविरचिले 
भगवतो महेश्वरस्य 'स्तुति-कुखुमा्जलो' महायमकं 
नाम निशं स्तोत्रम्‌ । 


अन्वय -सहृद्यशिखिनाम्‌ वर्षाबघौयमाणा, संहितानाम्‌ हितानाम्‌ दात्री, दात्री - 


तृणानाम्‌ इव, तानाम्‌ दुष्कृतानाम, लवनपडः, कल्याणदाने कल्या, अझमम्‌ तर्जयन्ती, 
विश्वम्‌ जयन्ती इयम्‌, सुरमीनन्द्नस्यन्द्नस्य नुतिः विश्वम्भरान्तम्‌ प्रसरतु । 

अथै-सहृदयरूपी मयूरॉको वर्षा-काङकी वर्षाके समान आनन्दित करने- 
बाढी, सकळ कल्याणरादियोंको देनेबाळी, एुणोंको कतरनेवाली दात्री ( द्राती ) के 
समान पूर्वोपार्जित सकळ पापराशियोंको कतरनेमें अतीव चतुर, कैबरल्य प्रदान करनेमें 
अतिशय प्रवीण, सांसारिक दुःखोंको तिरस्कृत करती हुई तथा अपने अमोघ 
प्रभावातिशयसे समस्त विश्वका विजय करती हुई वृषभवाहन भगवान्‌ श्रीशंकरकी 
यह स्तुति समस्त भूमण्डळ में व्याप्त हो ! 


एकत्रिशं स्तोत्रम्‌ 


[ अव ग्रन्थकार अगषड्क्तिरसाञ्यतके आस्वादसे विनीत भाजुकोंको सहुपदेश् 
_ देनेके लिए 'नतोपदेश? ( नम्न छोगोंको उपदेश ) नामक एंकतीसवें स्तोत्रको प्रारम्भ 
करतेहुएकहतेहे--] ` 
. ._ मन। समाधो परमान्तरङ्ग विधाय निःस्पन्दमजुत्तरङ्गम्‌ । 
-_ बुधा विधातुं भवभीतिभङ्गं विश्वं भजध्वं रिरजायुजङ्गम्‌ || १ ॥ 
:. . ,अन्वय-- बुधाः] मनः समाधौ परमान्तरङ्गम्‌ अनुत्तरङ्गम्‌ निस्पन्दम्‌ विधाय; 
Ee विघातुम्‌ [ यूयम्‌ ] गिरिजाभुजज्ञम्‌ विसुम्‌ मजध्वम्‌ । 
. अर्थे-अयि बिद्वज्जनो ! आप लोग मनको समाधिनिष्ठ ( तदेकाकार ) और 
चाञ्चल्यादि दोषोंसे रहित, एवं निःस्पन्द अर्थात्‌ सङ्कल्प-विकल्पसे ` रद्वित करके भव- 
भयको भङ्ग करनेके लिए अर्थात्‌ संसार-सागरसे पार होनेके छिए मन, वचन, 
कमसे भगवान्‌ श्री अवानीनाथकी सेवा करो। ' 
र महाविहृङ्गं वर्गाबलेनेब मह्दातुरङ्गम्‌ । 
„ 'निरुष्य योगेन मनःप्सचङ्गं बिञचुं भजध्वं गिरिजाञ्चुजङ्गम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वय-पाश्यावरोन मह्दाविहङ्गम्‌ इव, वत्गाबलेन महातुरङ्गम्‌ इव, योगेन मनः 
प्लवङ्गम्‌ ॥ 2] शय विभुम्‌ भजध्वम्‌ । 
र अर्थ अयि भगवत्प्रेमियो | जिस प्रकार पाऱ्या-( पक्षियोंके फँसानेके लिए 
बने हुए वालोंके बन्धन ) से बड़े भारी विहङ्ग ( पक्षी ) को फँसाया जाता हे, और 


बल्गा( ठाम ) के बढसे बवाना तुरज्ञ-( घोडे ) को रोका जाता हे, उसी प्रकार | 


स्तोत्र | प्रेममकरन्द-सहित छछ३ 


यम, नियम आदि अष्टाङ्ग योगके द्वारा इस मन-रूपी प्लवक्ल-(वानर ) को रोककर 
भगवान्‌ भवानीवल्लभ का भजन करो । 2 


सन्त्रौषधादिक्रियया ञचजङ्गं यथा यथा वागुरया कुरङ्गम्‌ | . ड 

मनस्तथाऽऽयम्य धियाऽस्तसङ्गं विश भजध्त्रं गिरिजाञ्च॒जङ्ग्‌ः॥। ३ ॥ 
-... . ` अन्वय-यथा [ कञ्चित्‌ ] मन्त्रौषघादिक्रियया भुजङ्गम्‌ [ आयच्छति ] यथा [ च ] 
वागुरया कुरङ्गम्‌ आयच्छति, तथ अस्तसङ्गम्‌ मनः आयम्य, गिरिजाभुजङ्गम्‌ विभुम्‌ मजध्वम्‌ | 

अथे--अयि सद्सद्विवेकियो | ( यदि आप इस आब।गमनके चक्रसे छुटकारा 
चाहते हों, तो ) जैसे कोई मणि-मन्त्र और औषधिके द्वारा भयङ्कर सुजङ्गको पकड़ 
लेता है, जैसे कोई वागुरा-( सृगबन्धनी ) से छुरङ्ग-( सग ) को पकड़ लेता हे, वैसे 
ही आप ढोग एकाग्रचित्ततारूपी बुद्धिसे विषयासक्त मनको पकड़कर श्री पार्वतीप्राण 
वल्छमकी आराधना करो। 


भिस्वाऽलिकं सञ्जुकुटीविमङ्ग यस्याऽग्निरुद्यन्‌ रमसादनङ्गभ्‌ । 

ददाह तं मोहतमःपतङ्गं विुं भजध्वं गिरिजाञ्चजङ्गम्‌॥ ४॥ 

अन्वय--यस्य सभ्रुकुटीविभङ्ग म्‌ अलिकम्‌ भित्त्वा उद्यन्‌ अग्निः  अनङ्गम्‌ रभसात्‌ 
ददाह, तम्‌ मोहतमःपतङ्गम्‌ विसुम्‌ गिरिजाभुजङ्गम्‌ मजध्वम्‌ | 

अरथे-जिस परमेश्वरके सुन्दर धुकुटियोंसे सुशोभित ळछाटको भेदन, करके 
( तीसरे नेत्रसे ) प्रकट होते हुए अग्निने जगद्बिजयी कामदेवको क्षण-मात्रमें दी 


भस्म कर डाला, उस सोहरूपी महा अन्धकारके नाशक भगवान्‌ भोळेनाथका 
अजन करो । - 


बहन्तपुद्दामग्मुजङ्गमङ्ग॑ जटाभरं निर्भरनाझगङ्गम्‌ | 
बिज्लोचन चाग्तिशिखापिशङ्गं विशं भनध्बं गिरिजायुजडवम्‌ ॥ ५ ॥ . 
अन्वय-—उद्दामसुजङ्गम्‌ अङ्गम्‌ वहन्तस्‌ , निर्मरनाकगङ्ग म्‌ जटाभरम्‌ वहन्तम; 
अग्निशिखापिशज्ञम, विलोचनम्‌ च वहन्तम्‌ , गिरिजासुजङ्गम्‌ विसम्‌ भजध्वम्‌ | 
| अर्थ-मह्दाभयङ्कर फणधर सर्पोको लिपटाये हुए अङ्गको धारण करनेवाले 
सस्तकपर अचळ सुर-गङ्गा ( मन्दाकिनी ) से विराजित जटाजूटको. धारण. करनेवाले 
और छलाटमें अगिनिञ्वाळासे पिशङ्ग नेत्रको धारण करनेवाले श्री गिरिजा-सुजङ्गका 
स्मरण करो । 
भवबन्धबद्भविधुरोद्धरणं फणिमण्डलज्वलद्लङ्करणम्‌ । 
ब्रजत क्षमाधरद्रोशरणं शरणं तुषारकिरणाभरणम्‌ ॥ ६.॥४: 
अन्वय-[ अयि मक्तिरसास्वादञ्ञाः विद्वांसः ! यूयमूः] मवचन्धवद्धबिधुरोद्धरणम्‌ 
. फणिमंण्डलज्बलदलङ्करणम्‌ क्षमाधरद्रीशरणम्‌ तुषारकिरणामरणम्‌ शरणम्‌ न्रजत | - 
रडी अथे--अयि भक्तिरसास्वादके जाननेवाले विद्वानों ! आप ढोग संसार-रूपी 
पाशके बन्धनसे व्याकुळ हुए संसारी जीवोंका उद्धार करनेवाले, बासुकि आदि स्पाकि 


४४४ स्तुतिकुसुमाञ्जलि ` [ एकत्रिशं 


अलङ्कार-( हार, कङ्कण आदि आभूषण ) को धारण करनेवाले और हिमाल्यकी 
गुहामें निवास करनेवाले भगवान्‌ चन्द्रमौलिकी इरणमें जाओ । - 


कृतघस्मरस्मरनिराकरणं कडुकालकूटकवलीकरणम्‌ । 

ब्रजत प्रपन्नजनताशरणं शरणं तुषारकिरिणाभरणम्‌ ॥ ७ ॥ 

अन्वय--[. अयि भावुकाः ! ] कृतघस्मरस्मरनिराकरणम्‌ , कडकालकूटकवली करणम्‌ , 
प्रपन्नजनताशरणम्‌, दुषारकिरणाभरणम्‌ शरणम्‌ भजत | 

अर्थ--अयि भावुको ! त्रैलोक्यको क्षुब्ध करनेवाले कामदेबका निराकरण 
करनेवाले, महान्‌ उम्र काळकूट विषका प्रास करनेवाले और प्रपन्न जनोंको शरण 
देनेवाळे भगवान्‌ श्रीचन्द्रशेखरकी शरण छीजिए । 

मरुमेदिनीरचितसंचरणं ` त्रिदशेन्द्रशेखरसरचरणम्‌ । 

ब्रजत त्रिदुभखहरणस्मरणं शरणं तुपारकिरणामरणम्‌ ॥८ ॥ 

अन्वय--मरुमेद्नीरचितसंचरणम्‌ , जिदशेन्द्ररोखरसरचरणम्‌ , निदुःखहरणस्मरणम्‌ , 
तुषारकिरणाभरणम्‌ शरणम्‌ ब्रजत । 

अथ--मरुस्थळकी स्थलीमें स्वेच्छापूर्वेक विहार करनेवाले, ब्रहझा-विष्णु और 
इन्द्रादि देवोंके मुकुटो में अपने चरण-पङ्कजको स्थापित करनेवाले एवं स्मरण-मात्रसे 
ही आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक इन तीनों दुःखोंको दूर करनेवाले 
शशिशेखर प्रभुकी शरण लीजिए । 

ग्रणतं जनं जितजरामरणं रचयन्तमाप्तभवनिस्तरणमू । 

व्रजताञ्डहितत्रिपुरसंहरणं शरणं तुषारकिरणाभरणस्‌॥ ९ ॥ 

अन्वय-[ अयि भवमयमीताः अकिंचनाः | यूयम्‌ ] प्रणतम्‌ जनम्‌ जितजरामरणम्‌ , 
आत्तमवनिस्तरणम्‌ [ च ] रचयन्तम्‌ , आहितत्रिपुरसंद्रणम्‌ , तुषारकिरणामरणम्‌ दारणम्‌ 


अर्भ-अरे ओ संसारसे भयभीत दरिद्र | आप ढोग, शरणागत जनको जन्म, 
जरा और मरणसे रहित एवं भवसागर पार करनेवाले और दुष्ट त्रिपुरासुरका संहार 
करनेवाले शरणागतबत्सळ सदाशिवकी शरणमें चले जाआ । “ 


अवधूत-मोह-तिमिरावरणं करिकृत्तिकल्पितपरावरणस्‌ | 

ब्रजत-प्रकल्पितपुरेशरणं शरणं तुपारकिरणाभरणम्‌ || १० ॥ 

.अन्वय - अवधूतमोहदतिमिरावरणम्‌ , करिकत्तिकल्पितपरावरणम्‌ , प्रकल्पितपुरेशरणम्‌ ; 
_ जुधारकिरणामरणम्‌ शरणम्‌ नत | 


जप अड | ह का आवरणको दूर करनेवाले, 
र वस्नकी तरह धारण , ्रिपुरासुरके साथ सं नेबाळे 
भगवान्‌ चन्द्ररोखरकी शरणमें पथारिए। . र 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहितं | ४४५ 


तरुणतमालमलीमसनालं . ज्वलनशिखापटलोञञ्बलभालम्‌ । 
शिरसि लसत्परमेष्ठिकपालं श्रयत विशु इतकरमषज्ञालम्‌ ॥ ११ ॥ 


__ अन्वय--[. अयि सहृदयाः यूयम्‌ ] तरुणतमालमलीमसनालम्‌ , ज्वलनशिखापट- 
लोज्ञ्बलमालम्‌., शिरसि लसत्परमेष्ठिकपालम्‌ हतकल्मषजालम्‌ विभुम्‌ श्रयत । 
अथे--अयि सहृदयजन ! आप नवीन तमाळ-पुष्पके समान नीले नाळ 
(कण्ठ ) वाळे, अग्निकी ज्वालाओंसे उज्ब्ळित-भाळवाले, मस्तक में ्रह्मकपाल 
( महाप्रलय के समय कालाग्निरुद्ररूप धारण करके संहारित किये ब्रह्मादि देवोंके 
मस्तकोंकी माळा )-को धारण करनेवाले एवं समस्त पातकोंके जाळको नष्टकर देनेवाले 
प्रभुका आश्रय लीजिए । 


नरघुखकहिपितशेखरमालं नतजनजम्भितमोहतमालम | 


नयनशिखाशतशातितकालं भयत विश्वुं हतकिल्विषजालम || १२ ॥ 


अन्यय--नर#मुखकल्पितरोखरमालम्‌ , नतजनजम्मितमोहतमालम्‌ नयनशिखाशत 
शातितकालम्‌ , हतकिल्विषजालम्‌ विश्ुम्‌ श्रयत । 

अथै--अयि विवेकी जनो ! मस्तकपर नर-मुण्डमाळको धारण किये हुए, 
विनीत जनोंके मोह-तमाळ ( मोहान्धकार )-को दूर करनेवाले, नेत्रकी अग्निज्वा- 
छाओंसे काळको दग्ध करनेवाले एवं शरणागतोंके पापजाढको छेदन करनेत्राले 
परमेश्वरकी शरण ढीजिए । 


बिषमविषाग्निशिखाविकरालं फणिपतिहारमतीव विशालम्‌ | 
गलञ्चुवि बिभ्रतसुग्रसिरालं भयत विश्व हतकल्मषजालम्‌ ॥ १३॥ 
अन्वय ~ विषमविषाग्निशिखाविकरालम्‌ , गलभुवि अतीव विशालम्‌ , फणिपतिहारम्‌ 
विम्नतम्‌ ; उग्रसिरालम्‌ , हतकल्मषजालम्‌ विम्‌ रयत | 
अर्थ -अत्यन्त उम्र विष-रूप अग्निकी ज्वालाओंसे बिकराल, कण्ठपर अतीव 
“बिशाल नागराजके हारको धारण किये हुए, निज गणाधीश अ्रीभ्वज्ञरिटिके खरूपमें 
“उप्र नाडियोंको धारण करनेवाले एवं पापोंके जाळका मूलोच्छेदन करनेवाले परमेश्वरका 
आश्रय लीजिए । 
बिदलयितुं -- यसते भवतालं 
त्रि्ुवनसीमनि कश्चनः. नाऽलम्‌ । 
तममलमानसवासमरालं 
अयत विश्व हतकिस्बिषजालम्‌ ॥ १४ ॥ 


, # नुणातीति नरः ( न्‌ नये ) नरा अन्न नेतारो त्रद्वादयः तेषां मद्दाप्रल्येषु संहारितानां 
सुखैसुण्डेः कल्पिता शेखरमाछा येन सः । 


४४६ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ एकरत्रिश 
अन्वय--भवतालम्‌ विदलयितुम्‌ त्रिमुवनसीमनि यम्‌ ऋते कश्चनः न अल्म्‌ , ` तमू 
अमलमानसवासमरालम्‌ हतकिल्विषजालम्‌ विभुम्‌ श्रयत । 

“ अर्थ--इस संसाररूपी ताल-बुक्षका मूळोच्छेदन करनेको त्रिभुवनकी सीमाझें 
'जिस-( प्रभु ) के सिवाय दुसरा कोई भी समर्थ नहीं हो सकता है, उस निमेळ 
अन्तःकरण-रूपी मानसरोवरमें निवा करनेवाले हंस एवं समस्त पातकोंके जॉलिको 
दूर करनेवाले प्रमुकी शरण छीजिए । 

कमलपरागपिशङ्गजटालं 
जलधि-समपंण-तर्पितबालम्‌ । 
भवभटभङ्गवहाकरचाल 
श्रयत विथ हतकल्मपजालम्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्वय--कमलपरागपिशङ्गजटालम्‌ जलधिसमर्पणतर्पितबालम्‌ , भवभटभङ्गमहाकरवा 
लम्‌, हतकल्मषजालम्‌ विभुम्‌ श्रयत । 
अर्थ--अयि प्रेम-पथिको | आप ढोग कमलके केसरके समान पिङ्गल जटाजूट- 
वाले, क्षीरसागर प्रदान करके बाळक ( उपमंन्यु ) को सन्तुप्त करनेबालें, संसार-रूपी 
बीर-योद्धाके विघातन करनेमें तीक्ष्ण खड्गके समान, एवं पापोंकी राशिको विनष्ट 
करनेवाले प्रभुका आश्रय ळीजिए। 


अतिघस्मर-भस्मरजोधवलं ा > 

i नतलोकसमपिंतयोधबलम्‌ डन 

` इचजधामविराजिमहाधवलं | 

भजत प्रुमद्रिसुताघवलम्‌ ॥ १६.॥ 

अन्वय--अतिघस्मरमरमरजोधवलम्‌ , नतलोकसमर्पितबोधुवलम्‌.,  घ्वजघामविराजिम 

हाघवलम्‌ अद्विसुताघवल म्‌ प्रभुम्‌ भजत | 

अर्थ-अतीब घस्मर ( अर्थात्‌ रूक्ष ) भस्मकी रजसे धबळ, विनीत जनोंको 
बोध-बळ समर्पित करनेवाले एवं महा धबछ' ( शवेतबृषम ) से विराजित ध्वजाको 
£ धारण करनेवाले श्रीगिरिजा-धबळ ( पावेती-प्राणनाथ ) का भजन कीजिए 1 ठ 


प्रमया . परिभूतदलदगवलं ; 
गलमङ्गद्रत्नशिखाशबलम्‌ | 

द्घतं विपक्लप्तमहाकवलं : .. 
भजत रभम द्विसुताधवलम्‌ ॥ १७ ॥ 


: ( १) धबढक्वुष्णा पदवों कासारोपि - क्षिप्रमन्वेति’ इति कविभ्रयोगाद्धवलोऽपि 
दृषवाचकः । , 


स्तोत्र ] ` प्रेममकरन्द-सहित > ४४७ 
अन्वय--प्रभया परिभूतदलद्गवलम्‌-, अङ्गद्रत्नशिखाशवलम्‌ गलम्‌ दधतम्‌, 
विषक्लूसमहाकवलम्‌ अद्रिसुताधवलम्‌ प्रभुम्‌ भजत । 
अथै--नील कान्तिके द्वारा गवळ ( महिषके-श्ङ्ग ) को बिलज्जित करनेवाले, 


केयूर ( अंगद ) की तरह घारण किये हुए वासुकि नागकी रत्न-ज्वाळाओंसे शबळ 
कण्ठ बाळे, और अत्युम्र काळकूटका कहाकवळ करनेवाले श्रीगिरिजा-धवलका 


भजन करो । 
शिखरं चुनदीलहरीतरलं 
` गलमूलमुपोद्महांगरलम्‌ 
दधतं हृदयं च सुधासरलं 
भजत प्रशुमद्रिसुताधवलम्‌ू ॥ १८ ॥ 


अन्वय - दुनदीलहरीतरलम्‌ शिखरम्‌ दघतम्‌ , उपोढमहागरलम्‌ गलमूलम्‌ दधतम्‌ , . 
सुधासरलम्‌ हृद्यम्‌ च दधतम्‌ , अद्रिसुताधवलम्‌ प्रभुम्‌ मजत । 

अर्थ - देव-गंगा ( मन्दाकिनी `-की लहरोंसे चञ्चल मस्तक घारण करनेवाले, 
घोर द्वालाइळसे नीळ कण्ठको धारण करनेवाले एवं सुघाके समान सरळ हृदयको 
धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीगिरिजापतिकी सेवा करो । 


अपनीतङुकमंकलङ्मलं 
की नतलोकवितीणमहाकमलम्‌ 
` ददं शुमसिद्विविपाकमलं | 
भजत प्रशुमद्विसुताधवलम्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्वय - [अयि सह्ृदयाः [] अपनीतकुकर्मकलङ्कमलम्‌, नतलोकवितीर्णमहाकमलम्‌ , 
अलम्‌ झुभसिद्धिविपाकम्‌ ददतम्‌ अद्रिसुताधवलम्‌ प्रभुम्‌ भजत । 
अथे--अयि भक्तिभाबुको ! झरणागतोंके कुकमे-रूप कढङ्कके सढको दूर 
करनेवाले, विनीत जनोंको अपार सम्पत्ति प्रदान करनेवाले, एवं अणिमादि अष्ट 
महासिद्धियोंके फलको वितरण करनेवाले भगवान्‌ गिरिजापतिकी आराधना कीजिए । 
ददत वचन घनहासकल 
नमतां दलयन्तमघ सकलम्‌ । 
भजतां च दिशन्तमभीष्टफलं 
भजत प्र्चमद्रितसुताधवलस्‌ ॥ २० ॥ 
अन्वय--घनद्दासकलम्‌ वचनम्‌ ददतम्‌ , नमताम्‌ सकलम्‌ अघम्‌ दलयन्तम्‌ , 
मजताम्‌ च अमी्टफलम्‌ दिशन्तम्‌ प्रभुम्‌ अद्विसताधवलंम, भजत । 
अर्थ--अयि विनीत .जनो ! शरणागतोंको सघन हास्यसे सुशोभित अभय 
बचन देनेबाळे, भक्तोंके सकळ पातकोंको नष्ट करनेवाले और सेवकोंको मनोभीष्ट 
बुर देनेवाळे श्रीगिरिजाबलळम प्रभुका आराधन किया करो । 


४४८ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ एकचरिश . 


अविरतनतिपरसुरवरशिखर- 
प्रणिहितमणिगणमसृ णितचरणस्‌ । 
सितकरकरभरधवलितमुकुट 
प्रणमत पुरहरमशरणशरणम्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्वय- अविरतनतिपरसुरवरशिखरप्रणिहितमणिगणमसणितचरणम्‌ , सितकरकरभरधव- 
लितमुकुटम्‌ अशरण-शरणम्‌ पुरहरम्‌ , प्रणमत । 
अर्थ- सदैव स्तुतिमै तत्पर हु ब्रह्मादि देवोंके शिरो-मुकुटोपर जड़े हुए 
मणि-गर्णोसे रक्षित चरणोंबाले, चन्द्रमाकी किरणोंसे स्वच्छ मस्तकवाले और अशरणों- 
को शरण देनेवाले त्रिपुरहर श्रीशङ्करका स्मरण करो । 
भवभव्रपरिभवधुतविधुरधिया- 
मधिगतशम-दम-नियमितमनसाम्‌ । 
अभिमतवितरणपरिणतकरुणं ड 
प्रणमत पुरहरमशरणशरणस्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्वय--भवभवपरिमवधुतविधुरधियाम्‌ , अधिगतशञमदमनियमितमनसाम्‌ अभिमत- 
बितरणपरिणतकरुणम्‌ अशरणशरणम्‌ पुरहरम्‌ प्रणमत | 
अथै--संसारसे उत्पन्न खेदसे खिन्न होनेके कारण व्याकुलित बुद्धिवाळे 
- अतएव शान्ति, दान्ति और तितिक्षासे नियमित मनवाले झरणागतोंको यथेष्ट फळ 
बितरण करनेमें परिपूर्ण करुणावाळे शरणागत-बत्सछ भगवान्‌ त्रिपुरारिकी आराधना 
कीजिए । | 
तचुतृणगणनिभमनसिजशमन- . 
प्रशमनपरिचितहुतवहम हिस्‌ । 
परद्वितक्ृतमतिमतिसदुहृदय॑ . 
प्रणमत पुरहरमशरणशरणम्‌ ॥ २३ ॥ ` 
अन्वय--तनुतृणगणनिभमनसिजशमनप्रशमनपरिचितहुतवहमहितम्‌ , परहितकृतमतिम्‌ 
अतिमृदुद्ृदयम्‌ अशरणशरणम्‌ पुरहरम्‌ प्रणमत । ४ 
अर्थ- कामदेव और यमराज इन दोनोंको शुष्क दणके समान दग्ध करदेने- ' 
बाळी अग्नि ( भाळ-नेत्रारिन ) से सुशोभित, शारणहीनोकि द्वितमें सदैब तत्पर एबं 
अतिशय कोमळ (करुणाऽसतसे आद्रे ) हृदयवाळे, अनाथोंके नाथ भगवान्‌ त्रिपुरारि” 
की उपासना कीजिए | 
| दिनकर-हिमकर-हुतवहनयनं 
` पदकरकचमरथ्तसितकिरणम |) = | 
विघटित-नतजन-घनतम-तमसं 


ग्रणमत पुरदरमशरणशरणम्‌ ॥ २४ ॥ 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित .४४६ 


अन्वय--दिनकरहिमकरहुतवहनयनम्‌ , पदकरकचमरश्ृतसितकिरणम्‌ , विघटितनत- 
जनघनतमतमसम्‌ अद्रणशरम्‌ पुरहरम्‌ प्रणमत । 
अर्थ--दिनकर ( सूर्य ), हिमकर चन्द्रमा ) और हुतवद्द ( अग्नि ) को अपने 
नेत्रोंमें धारण करनेवाले; चरण-कमळ, कर-कमळ और जटाजूटमें चन्द्रमाको घारण 
करनेवाले एवं शरणागतोंके गाढ़ अज्ञानरूपी अन्धकारको दूर करनेवाले अनाथोंके 
नाथ भगवान्‌ श्री त्रिपुरारिको नमन करो । 
अविरलजलभरसुरसरिंदुद्य- 
स्सरसिजभरनिमधतनरशिरसम्‌ । 
भवदवहुतवहविदलनजलदं 
प्रणमत पुरहरमशरणशरणम्‌ । ।२५॥ 
अन्वय--अविरलजलभरसुरसरिदुदयत्स'सिजभरनिम ्रतनरशिरसम्‌ भवदवहुतवहविद- 
लनजलदम्‌, अशरणशरणम्‌, पुरहरम्‌ प्रणमत । 
अथै--महाप्रवाहवती देवगङ्गामै उदय होनेबाळे इवेत कमळोंके तुल्य नर- 
ुण्डोंको धारण करनेवाले, संसार-दावानढको शान्त कर देनेमें मेघके समान, 
अनाथों के नाथ भगवान्‌ श्री त्रिपुरारिको प्रणाम किया करिए । 
जहत करिपतकलुपलो चनतिमिरमज़नमजन 
स्यजत दुःस्थितहृदयनन्दनमलयचन्दनर्जनमू । 
भजत निर्जितविपमवेमव-भवमहाणंवमज्जनं | 
' क्षितिघगथिपदु हितूवरतमचरणपङ्कजपूजनस्‌ ॥२६॥ 
अन्वय -[ अयि बालिञाः जनाः | यूयम्‌ ] कहिपितकछषलोचनतिमिरमञ्जनमञ्जनम्‌, 
जहत । दुःस्थितहृदयनन्द्नमलयचन्दनरञ्जनम्‌ ( अपि ) त्यजत । निर्जितविषमवै मवभवमहार्णव- 
मज्जनम्‌. क्षितिधराधिपदुहिंतूवल्लभचरणपङ्कजपूजनम्‌ मजत । ८ 
अथै अरे ओ भोले-भाळे अंज्ञानियो ! आप लोग, कलुषित नेत्रोंके रोग 
( अन्धकार ) को हटानेवाले ( उत्तम सौवीरादि ) अज्ञनकी दूर कीजिए; और दुखित- 
हृदयको आनन्दित करनेवाले सुशीतळ मळ्यागिरि चन्दनके सुगन्धित लेपनको भी छोड्‌ 
दीजिए ! किन्तु इस महा विषम अवसागरसे पार करनेवाले नगेन्द्रकन्याके नाथके 
चरणपङ्कजका पूजन कीजिए | 
सकलकलिमलपटलपन्नगनिगड खण्डनपण्डितं 


विशदशशधरशकलशो भितशुङ॒रमण्डनमण्डितम्‌ । 

हृदयमी हितुममयप्ुन्मदमदन दुनू पदाण्डतं न 
भजत दुस्तरदुरितवा रिधितर तरण्ड मखण्डितस्‌ ॥२७॥ 
( ३ ) 'क्षितिघरापतिएुत्रिकापतिपादपङ्कजपूजनम्‌' इत्यपि साधुः पाठः । 

( २ ) “वरतरण्ड’ इत्यपि पाठः । कट 
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४५० स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ एकनिश 


अन्वय-[ अयि मन्दमतयः | ] उन्मदमदनदुर्टपदण्डितम्‌ हृदयम्‌, अमयम्‌ ईहितुम्‌ , 

सकलकलिमलपटलपन्नगनिंगडखण्डनपण्डितम्‌ , विशदशशधरशकलशोमितमुकुटमण्डनमण्डि- 
) अखण्डितम्‌ रेतवारिधितरतरण्डम्‌ भजत । 

5 न्य 1 उन्मत्त कामदेव-रूपी दुष्ट नृपसे दण्डित हृदयको 
निर्भय करनेके लिए छिए आप लोग, कढिकाढके मळ-पटळ ( पाफपुञ्ज ) रूपी 
नागफाँसको खण्डन करनेसें अति प्रवीण, विशद चन्द्रककासे शोभायमान सुकुटसे 
मण्डित एवं दुस्तर पातकरूपी महासागरको पार करनेमें अखण्ड नौका-तुल्य भगवान्‌ 
अवानीनाथकी आराधना करो । 

[ इस प्रकार भावुकोंको सदुपदेश देकर प्रशुसे भी कुछ कहते हुए तीन 
इढोको द्वारा अब इस स्तोत्रका भी उपसंहार करते हँ] 


जितसुघाकरगिरिसुताकरसरसिजादरलालितं 
नतपुरन्दररुचिरशेखरकुसुमकेसररञ्जितमू्‌ । 

. द्रदिण-माधः-कुप्रदबान्धव-कम लिनीघव-सेवितं 
हु वितर मूर्धनि चरणपङ्कजममतशीकरशीतलम्‌ ॥२८॥ 


अन्वय-[ अयि भगवन्‌ ! ] जितसुधाकरगिरिसुताकरसरसिजादरलालितम्‌ , नतपुरन्दर- 
रचिररोखरकुसुमकेसररञ्चितम्‌ , द्रृहिणमाधवकुमुदवान्धवकमलिनीधवसेवितम्‌ असृतश्ीकरशीतलम्‌ 
चरणपङ्कजम्‌ ( मम ) मूधेनि वितर | : 

अर्थ-अयि नाथ ! चन्द्रमाको विलज्जित कर देनेवाले गिरि-सुताजीके कोमळ 
कर-कमळोंसे ळाळित, चरणोंमें नन्र हुए देवराज ( इन्द्र ) के अति मनोहर मस्तकपर 
„ शुँथे हुए कल्पद्रुम ओर परिजातके सुगन्धित ङुसुमोंके केसरसे रञ्जित, ब्रह्मा-विष्णु 
- ओर चन्द्र-सूयेसे सेवित एबं अस्रतके कणोंके समान सुशीतळ चरणकमळको झुझ 
झरणागतके मस्तकपर रख दोलिए | ० र 

अवटमज्जनजनिततजनब जिनभज्जनसा धन 


` कृतनमज्जनहृदयरज्ञनचिरनिरळ्जनपूजनमू । 

ब्रिपुरमारणदुरितदारणदरनिवारणकारणं 

तितर मूधनि चरणपङ्कजमसृतशीकरशीतलम्‌ ॥२६॥ ` 

अन्वय-{ अयि विमो | ] अवटमज्जनजनितर्जनव्र्जिनभञ्जनसाधनम्‌ » ऊँतनमज्जन- 
इदयस्ञ्जनच्रिरनिरज्ञनपूजनम्‌ , बरिपुरमारणदुरितदारणदरनिबारणकारणम्‌ , अमृतशीकरशीतलम्‌, 
>. गद ) मूर्घनि वितर । 

अ्थे-हे विभो! कुत्सित कार्य ( दुष्कर्म ) रूपी गतमें गिराकर महान्‌ त्रास 
इ पापोंका मूलोच्छेदन करनेवाले, निष्कपट पूजनके द्वारा भक्तजनोंके हृदय- 
को आहादित कर देनेवाले, एवं त्रिपुरासुरके मारण और पातकोंके विदारण तथा 
संसारके भयका निवारण करनेमें अतिशय प्रवीण, अपने अमृतके समान सुशीतळ 
चरण-पङ्कजशो युश अनाथके मत्तकपर रख दीजिए) - ° 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द्‌-सहित ४५१ 
इदमकृत्रिमरसमसंसृतवहुविधोषधसाधनं 
स्तुतिरसायनमयग्नुपायनमबुगृहाण गृहाण मे । 
घरपुदाहर वरप्नुदा हर परमदाहरुजाहरं 
वितर मूर्धनि चरणपङ्कजमसृतशीकरशीतलम्‌ ॥३०॥ 
अन्वय --हर | असंभ्वतबहुविधौषधसाधनम्‌ अकृतिमरसम्‌ स्तुति-रसायनमयम्‌ इदम्‌ 
से उपायनम्‌ गहाण, अनुग्रहाण | परमदाहरुजाहरम्‌ वरमू वरमुदा उदाहर । अमृतशीकरशीतलम्‌ 
चरणपङ्कजम्‌ ( मम ) मूर्धनि वितर | 
अथै--हे नाथ! अनेक प्रकारकी औषधियोंके साधन ( विना औषधिका 
रसायन ) और स्वाभाविक परमानन्दसे पूणे, मुझ शरणागतके स्तुति-रूपी रसायनसे 
भरे इस उपायन ( सेंट ) को प्रेमसे ग्रहण कीजिए, मुझपर अनुग्रह कीजिए । भगवन्‌ ! 
इस संसार-रूप मरुस्थळके भ्रमणसे उत्पन्न हुए दाहकी पीडाको हरनेवाला वरदान 
दीजिए ! और अम्रतके समान सुशीतछ अपना कोमळ चरण-कमल मेरे मस्तकपर 
रख दीजिए। 


इति श्रीप्रेममकरन्द्समेतं काश्मीरकमदाकविधीमज गद्धरमट्टविरचिते 
भगवतो महेश्वरस्य स्तुति-कुखुमाञ्चलौ 'नतोपदेशस्तोत्र' सम्पूणम्‌ 


हात्रिशं स्तोत्रम्‌ 
ग्रन्थकार अब “शरणागवोद्धरण' ( अथोत्‌ दारणागतका उद्धार ) नासक 
बत्तीसवें स्तोत्रको प्रारम्भ करते हुए कहते हैँ-- 
भवमरुभ्रमविषमसंभ्र मसञ्च॒दितक्लम विक्लवं 
ङुलिशककशहृदयदुजनकृतपराभवविप्लवम्‌ । 
अतिमयङ्कररविजकिङकरविकृतहु्क्कतिकातरं 
चतुरश्र हर जगद्धरमशरणं शरणागतम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वय-इर ! भवमरम्रमविषमसंभ्रमसमुदितक्लमविक्लवम्‌ , कुलिशककराद्दद्य- 
दुर्जनक्कतपरामवबिप्लवम्‌ , अतिभयकुररविजकिळुरविकृतडुझकुतिकातरम्‌ ,- अशरणम्‌ शरणा- 
गतम्‌ जगद्धरम्‌ [ भवार्णवात्‌ ] चतुरम्‌ ( शीघ्रम्‌ ) उद्धर ) . . . . आ 
- अर्थ- हे नाथ! संसार-रूपी मरस्थलमें भ्रमणसे उत्पन्न तीव्र तापके _ खेदसे . 
विकळ ( व्याकुळ ) हुए, और बञ्रके समान कठोर हृदयवाले दुजेनोंके द्वारा -अपमा-- 
नित किये हुए, फिर ऐसी दशामें भी अतिशय भयंकर यम दूतोंके विकराळ हुंकारों 
( तर्जनों ) से कातर किये गये इस अनाथ, शरणागत जगद्धर भट्टको अवसागरसे 
शीघ्र पार कीजिए। क्ण क क्क 


४५९ स्तुति-कुसुमाअलि [ द्वत्रश 


कृतनिकेतनमकरकेतनदलितचेतनवेतन 
ललितलोचनवरवधूजनवचनतजनमाजनम्‌ | 
गुणलबोद्गतगुरुम<ज्वरजनिततीव्ररुजातुरं 
चतुरश्र हर जगद्धरमशरणं शरणागतम्‌॥ २ ॥ 
अन्वय -हर | कृतनिकेतनमकरकेतनदलितचेतनवेतनम्‌ , ललितलोचनवरवधूजनवचन- 
तर्जनमाजनम्‌ , गुणलवोदरतगुरुमदज्वरजनिततीनरुजातुरम्‌ , अशरणम्‌ , शरणागतम्‌ जगद्धरम्‌ 
चतुरम्‌ उद्धर | * 
अर्थ - अयि भगवन्‌ ! हृदयमें डेरा बसाये हुए निदेय कामदेवके हारा छ्लुण्ण 
चेतनवाले और सुन्दर नयनोंबाळी युत्रतियोंके तिरस्कारका भाजन, एवं सदूरुणोंके 
लेशमात्रसे उत्पन्न हुए तीत्र मदज्वरकी महान्‌ व्यथासे आतुर, अनाथ शरणागत 
जगद्धरको इस भवांभोधिसे शीघ्र पार कीजिए । 
प्रमुखपेशलविषमवैशसविषयपा्वशीकृतं 
प्रकृतिदुगहगुरुपरिग्रहनिविडपीडितविग्रहमू | 
ज्वलदनगंलभवद्वानल-कव लिताङ्ुलचेतसं 
चतुरश्ुद्वर हर जगद्धरमशरणं शरणागतस्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वय--हर | प्रमुखपेशलविषमवैशसविध्रयपाशवश्चीक्कतम्‌ , प्रकृतिदुर्गृहगुरुपरिग्रह- 
निबिडपीडितबिग्रहम्‌ , ज्बलदनर्गलमवदवानलकवलिताक्कुलचेतसम्‌ अशरणम्‌ शरणागतम्‌ 
जगद्धरम्‌ चत्रम्‌ उद्धर । 
अर्थ-प्रभो | आएम्ममें सुख देनेवाले ( और परिणाममें महान्‌ दुःख 
देनेबाळे ) महा हिंसक विषयरूपी नागपाशोंसे पकड़े हुए, महा उग्र स्वभाववाळे 
परिग्रह ( परिकर ) से अतिशय पीड़ित, एवं संसाररूपी महाघोर दावानळसे प्रसित 
चित्त, अनाथ शरणागत जगद्धरका शीघ्र उद्धार कीजिए । ु 
पवनवेरिलतकमलिनीदठतलचलज्जलचश्वलं 
बिभवयौषनसुतसुखादिकमितिबिवेकविसंस्थुलम्‌ । 
बलवदिन्द्रियकपटतस्करहठविलुण्ठनविद्दलं 
चतुरमुद्धर हर जगडूरमशरणं शरणागतम्‌॥ ४ ॥ 
अन्वय--हर | विमवयौवनसुतसुखादिकम्‌ पवनवेल्लितकमलिनीदलतलचलजलचञ्चलम्‌, 


[ भवति ], इति विवेकविसंस्थुलम्‌ , बलबदिन्द्रियकपटतस्करहठविछण्ठनविह्वलम्‌ , अशरणम्‌, 
शरणागतम्‌ जगद्धरम्‌ [ त्वम्‌ ] चतुरम्‌ उद्धर । 4 

अर्थ-अयि शरणागतवत्सछ ! “धनसम्पत्ति, यौवन, पुत्र, सुख आदि. यह 
सभी वैभव वायुके वेगसे कम्पित कमळ-पत्रपर हिते हुए जढ-बिन्दुके त चळ 
अथात्‌ अत्यन्त क्षणभङ्गर है” इस प्रकारके विवेकसे हीन और उसपर भी महा- 


स्तोत्र | प्रेममकरन्द-सदित ४५३ 
बलवान्‌ इन्द्रियरूपी कपटतस्करों ( छिपे हुए दस्युओं ) कें बळात्कारसे पीडित जगद्धर 
नामक अनाथ श(णागतका आप शीघ्र उद्धार कीजिए। 
९ ¢ 
समदनन्दनमदनमदंन दुरिततदंनलोजुमं 
सुवनभावन परमपावन सुदृढभावनमानतधू | 
शशिकलाञ्छितश्ुङृटलाञ्छित बिफलवाञ्छितमाइुलं २. 
चतुरश्र हर जगडूरमशरणं शरणागतस्‌ ॥ ५॥ 
अन्वय- समदनन्दनमद्नमर्द्न | सुवनमावन | परमपावन | शशिकलान्छित- 
मुकुटलान्छित ! हर [ त्वम्‌] हुरिततर्द्नलोछमम्‌ , बिफलवाब्छितम्‌, आकुलम , 
सुरढभावनम्‌ , आनतम्‌ अशरणम्‌ शरणागतम्‌ जगद्धरम्‌ चतुरम्‌ उद्धर । 
अर्थ-हे हर ! हेमहामद्मत्त कामदेवके मदेन करनेवाले | हे सकळ भुवन- 
पालक | अयि परम पावन | अयि चन्द्रकछासे सुशोभित मुकुटवाळे परमेश्‍वर! . 
पापोंका तिरस्कार करनेवाले अर्थात्‌ पापोको दूर करनेकी अभिछाषावाले, विफल- 
मनोरथ, अतीव व्याकुळ, आपके चरणोंमें ढ़-माबना रखनेवाले, अतीव विनम्र और 
शरणहीन शरणागत जगद्धरका शीघ्र उद्धार कीजिए । 
जगदनुग्रहमहितविग्रह कृतपरिग्रहृसद्ग्रहं 
त्रिपुरशासन शवलवासनमसदुपासनलालसम्‌ । 
घनचमत्कृतिकृतनमस्कृ तिञ्चितसत्कृतिसस्पृहं 
चतुरप्ुद्धर हर जगद्वरमशरणं शरणागतम्‌ ॥२॥ 
अन्वय--जगद्नुग्रहमहितविग्रह ! त्रिपुरशासन | हर | कृतपरिग्रहसद्गरहम्‌ , शबल- 
वासनम्‌ असदुपासनलालसम्‌ , घनचमत्कृतिकृतनमस्कृतिम, , उचितसत्कृतिसस्पृहम्‌ , अशरणम्‌, 
शरणागतम्‌ [ माम्‌ ] जगद्धरम्‌ चतुरम उद्धर । 
अथे-हे समस्त जगतूके उपकारसे इळाष्य मूर्तिवाळे | हे त्रिपुरारे! हे 
आपत्तिहर ! परिकर ( कुटुम्बी जनों ) में आसक्ति रखनेवाळे, कळुषित ( मलिन) 
बासनावाछे, असत्‌ ( मायिक ) प्रपञ्च अथवा दुजैनोंमें प्रीति करनेवाले, बड़े ही 
चमत्कारपूवैक ( विलक्षण ढंगसे ) आपको नमस्कार करनेवाले एवं योग्य सत्कार 
(उचित पूजन ) की अभिलाषा रखनेवाले, अनाथ शरणागत जगद्धरका आप शीघ्र 
उद्धार कीजिए । 


बरद नन्दय विपद्मदंय किमिति नि्दयतेइशी 
कृतनिवेद्नमतुलवेदनसुदितखेदनवापदभ्‌ । 
दिश यशोधन हृद्यशोधन-विनलबोधनदी इशं 
चतुरमुद्धर हर जगड्रमशरणं शरणागतम्‌ ॥ ७॥ 
अन्वय-बरद ! इतनिवेद्नम्‌ अहुलवेदनम्‌ उदितखेद्नवापदम्‌ [ माम्‌ ] नन्दय, | 


४५४ स्तुति-कु खुमान्जलि [ त्रयत्रिश 
विपदम्‌ अर्दय, [ है नाथ ! ते ] ईडी निर्दयता किमिति [ भवति १ ] यशोधन ! दयशोधन- 
विमलबोधनदीम्‌ इशम्‌ दिश । हर | अशरणम्‌ शरणागतम्‌ जगद्धरम्‌ चदुरम्‌ उद्धर । 
अर्थ-हे स्वामिन्‌! आपसे अपनी व्यथाको निवेदन करनेवाछे, अतीब 
पीडित और खेद्रूपी नूतन बिपदासे म्स्त हुए मुझ दीनको आनन्दित कीजिए । प्रभो, 
विपत्तिको दूर कीज्ञिए । नाथ, क्यों आप इतने निदेय हो गये हैं ? हे महाउदार-कौर्ति- 
शाही प्रभो | मलिन हृदयको बिशुद्ध करनेके लिए विसळ बोधरूपी नदीके तुल्य अपनी 
अनुग्नह-दृष्टि अपिंत कीजिए १ हे हर ! अनाथ शरणागत जगद्धरका शीघ्र उद्धार 
कीजिए । 
असयमर्पय कपटमएपय शिरसि कल्पय से पदं 
सुखमुद्श्वय वचनमञ्चय वरद्‌ चश्चय मा नतसू | 
भशसविश्रमकृतप रिभ्रमशतमतिश्रमनि!सहं 
चतुरसुठ्ठर हर जगड्रमशरणं शरणागतम्‌ । ।८॥ 
अन्वय--वरद ! अभयम्‌ अपंय, कपटम्‌ अल्पय, मे शिरसि पदम्‌ कल्पय, मुखम्‌. 
उद्य, वचनम्‌ अञ्चय, नतम्‌ मा वञ्चय | भृशम्‌ अविश्रमकृतप रिश्रमशतम्‌ , अतिश्रमनिःसहम्‌ 
अशरणम्‌ शरणागतम जगद्धरम्‌ चदुरम्‌ उद्धर । ; 
अर्थ-हे वरद्‌ ! मुझे अभयदान दीजिए। कपटको हटा दीजिए। प्रभो ! 
अपने चरण-पङ्कजको मेरे शिरपर रख दीजिए और मौनसुद्राको छोड़कर ( अभय ) 
बचन सुना दीजिए । नाथ ! विनीत शरणागतको बञ्चित मत कीजिए। अयि विमो ! 
नितान्त परि्रमसे खिन्न और अतीव निःसह, अनाथ शरणागत जगद्धरका अब 
शीघ्र उद्धार कीजिए । 
इति थीप्रेममकरन्द्समेतं काशमीरक-महाकवि भीमज्जगद्धरभट्टविरचिते . 
भगवतो महेश्वरस्य स्तुतिकुसुमाञ्जलो शरणागतोद्धरणं’ 
नाम द्वात्रिशं स्तोत्रम्‌ 


त्रयख्धिशं स्तोत्रम्‌ 
अब यहाँसे ग्रन्थकार “कर्णपूर' ( कर्णांका आभूषण ) नामक ३३ वें स्तोत्रकी 
रचना करते हैं-- 
काञ्चीकाश्वनकिङ्किणीकलकल। शिज्ञानमज्ञीरजो 
झाङ्कारः सकलाक्षभूषणमणिश्रेणीझ्षणाडम्वर: | 
वाग्देव्याः 'प्रचलस्खलद्थु जलता'क्षेपक्कणत्कडूण- 2 
काणश्रडक्रमणक्रमे विजयते चन्द्राधंमौले! स्तवः ॥ १ ॥ 
( १ ) 'प्रचलोच्छलत्‌' इत्यपि पाठः । 


00. 32: 


स्तोत्र] प्रेममकरन्द्-सहित ४५४ 
अन्वय--वारदेव्याः चड्क्रमणक्रमे काश्चीकाञ्चनकिङ्किणीकलकलः, शिज्ञानमज्ञीरजः 


झाङ्कारः, सकलाङ्गभूषणमणिश्रेणीसणाङम्बरः प्रचलस्खलदूयुजलताक्षेपक्वणत्कङ्कणक्बाणः 
चन्द्रार्धमौलेः स्तवः विजयते | 


अर्थ- भगवान्‌ चन्द्रमौलिका स्तोत्र मानो, वाग्देवी ( श्रीसरस्वती ) के क्रीड़ा- 

रम्भ क्रममें उनकी कावी ( करधनी ) पर गुँथी हुई सुवणेमय किङ्किणियों ( छोटी-छोटी 

घण्टिकाओं ) का कळकळ शब्द है | उनके शब्दायमान नूपुरोंका मनोहर झंकार है। 

उनके समस्त अङ्गोंपर सुशोभित मणिगणोंकी झणझण ध्वनि दे । अथवा उनकी चखल 

सुजाङताओंके हिळनेसे शब्दायमान हुए कङ्कणोंका क्वणन ( वीणा ध्वनि) है। 
उसकी जय हो, अथोत्‌ उसे मैं नमन करता हूँ । 


स्वामिन्‌ वाङसयदेवता भगवती स्वेच्छा विद्दारक्रिया- 
क्रीडाकाननमाननं भव भवद्भक्तस्य नूनं व्यधात्‌ | 
नो चेन्नुतननूतनः प्रतिदिन हृद्य! समुचन्क्रमा- 
दस्मिन्लुज्ज्वलवणंकोमलपदन्यासः कथं लक्ष्यते ॥ २ || 
अन्वय--स्वामिन्‌ | भव | नूनम्‌, भगवती वाङ्मयदेवता भवद्भक्तस्य आननम्‌ 
स्वेच्छाविहारक्रियाक्रीडाकाननम्‌ व्यधात्‌ ! ( एवम्‌) नो चेत्‌ [ तहिं ] अस्मिन्‌ प्रतिदिनम्‌ 
क्रमात्‌ समुद्यन्‌ नूतननूतनः हृद्यः उज्ञ्वलवर्णकोमलपद्न्यासः कथम्‌ लक्ष्यते १ 
अर्थ- हे नाथ ! हे सदाशिव !! भगवती श्री वाग्देवीने आपके सेवकके 
अर्थात्‌ मेरे सुखको अवश्य ही अपना स्वेच्छा-बिह्ार-स्थळ ( स्वतन्त्र क्रीड़ा करनेका 
स्थान) बना लिया है.। यदि ऐसा न होता तो फिर इसमें प्रतिदिन क्रमशः 
अत्युज्ज्बळ वर्णो ( अक्षरों.) वाळा नबीन-नवीन सुमनोहर पदन्यास ( कबिता-क्रम ) 
कैसे देखनेमें आता दै ! 
स्वैरं फैरविणीङुड्म्बकलिकालङ्कार सारस्वत- 
स्फारस्वार सिकग्रसाद विशदस्वाधीनवाग्देवताः | 
धन्याः सत्कवयस्तव स्तवनिभास्वद्भक्तिभाजां विप- 
त्तापाऽपाङ्तये दिशन्ति शिशिरस्निग्धाः सुधा बिग्नष। ॥३॥ 
अन्वय-कैरविणीकुइम्बकलिकालङ्कार ! सारस्वतस्फारस्वारसिकप्रसाद्विशद्स्वाधीन- 
वाग्देवताः धन्याः सत्कबयः, तव स्तवनिमात्‌ त्वद्भक्तिमाजाम्‌ विपत्तापाऽपाङ्ृतये स्बैरम्‌ 
शिशिरस्निग्धाः सुधाविप्रुषः दिशन्ति | ु 
अर्थ--अयि चन्द्रमुकुट ! अछौकिक पाण्डित्यके प्रवाहकी स्वाभाविकी प्रसन्नता- 
के द्वारा जिन्होंने सररबतीको स्वाधीन कर लिया है, ऐसे घन्यात्मा सत्कवि आपदी 
स्तुतिके व्याजसे मानो, आपके भक्तोंकी विपत्ति और सन्तापको दूर करनेके लिए 
अतिशय शीतल और सुकोमळ अस्रत-कणोंको बरसाते ह वलड ट 
यस्य त्वन्नमनैः शिरोदशशती सौन्दयसन्दशनै- 
शचारित्रश्रवणोत्सुवे्ष अवतश्चश्ु/सहसह॒यम्‌ । 


४५६ स्तुति-कुखुमाअलि [ त्रयस्थिश 


साफल्यं रसनासहखयुगलं लत्कीतनैश्वाश्ुते 
रेलोक्याद््चतमूतये भगवते शेषाय तस्मे नमः ॥ ४ ॥ 
अन्वय--[ हे भगवन्‌ ! ] यस्य शिरोदशशती त्वन्नमनैः साफल्यम्‌ अश्नुते, चक्षुः 
सहलद्दयम्‌ च भवतः सौन्दर्यसन्दर्शनैः चारित्भ्रबणोत्सवैः च साफल्यम्‌ अश्नुते, रसनासहरू- 
युगलम्‌, [ च ] त्वत्कीर्तनैः साफल्यम्‌ अश्‍नुते, तस्मै त्रैलोक्यादूञ्ुतमूर्तये भगवते रोषाय नमः । 
अर्थ--हे भगवन्‌ ! जिसके एक सहर मस्तक आपको प्रणाम करनेसे 
सफलता ( कृतार्थता) को प्राप्त होते हैं, आपके मनोहर सौन्द्यैके दुशन तथा 
आपके अदभुत चरित्रोंके श्रवणसे दो सह नेत्र साफल्यको प्राप्त होते हैं, एवं आपके 
गुणानुवादसे जिसकी दो सहख जिहाएँ साफल्यको प्राप्त होती हैं, त्रैलोक्यसे अद्‌भुत 
मूर्तिवाले उस भगवान्‌ शेष ( नाग-राज ) को हमारा अ्रणास हे! : 
राकेन्दोरपि माधवादपि सतां सङ्गादपि स्वामिनः 
सम्मानाद्‌पि कामिमीकुचयुगामोगोपभोगादपि । 
शम्मो शर्व शशाइशेखर शिव श्रीकण्ठ विश्वेश्वर 
त्रायस्वेति सतां हरन्ति हृदयं सान्द्राम्रताद्री गिरः ॥ ५ ॥ 
अन्बय-'शंमो | श्वं | शदयाङ्कशेखर | शिव ! श्रीकण्ठ ! विश्वेश्वर | (माम्‌) 
न्रायस्व' इति सताम्‌, सान्द्रामृताद्रीः शिरः, राकेन्दोः; आपि, माधवात्‌ अपि, सताम्‌ सङ्गात 
अपि, स्वामिनः सम्मानात्‌ अपि, कामिनीकुचयुगामोगोपमोगात्‌ अपि ( अधिकम्‌ ) हृदयम्‌ 
हरन्ति ! उ 
_ अथे-“अयिझम्मो! देशै! हे चन्द्रशेखर ! हे शिव ! हे श्रीकण्ठ ! 
हे विखनाय ! मेरी रक्षा करो ।” इस तरहकी सज्जनोंकी सुकोमळ अश्ृतमयी पृक्तियाँ 
भावुके हृदयको-पूण्ण चन्द्रमासे भी अधिक, वसन्तसे भी अधिक, सत्सङ्गविसे भी 
अधिक, स्वामोके सम्मानसे भी अधिक एवं कामिनीके विशाळ स्तन-युगछके गाढा" 
लिन्नच्से भी अधिक आकर्षित करती हैं ! 
२यामाकामुकमाधवादिविरसं नासीरकस्तूरिका- 
५... कारमीरादिनिराद्रं मलयजालेपाबलेवाहम्‌ । 
कुवन्ति प्रविधूतनूतनवधूगाढाज्गसञ्गरपृहं 
चेतः कस्य न शाम्भवस्तवसुधासिक्ताः सतां दक्तयः॥ ६ ॥ 
निर्म आ ना सताम्‌ सूक्तयः कस्य नेतः इयामाकामुकमाधवादि- 
म्‌, नासीरकस्तू दिनिरादरम्‌ , मलयजाले 9 
जह व १ स पशम हेपाहा 
अर्थ-शङ्कएकी स्तुति-रपी सुधासे साँची हुई-भावुकों की-सृक्तियाँ किस 
उ, द पाहि खर न ब 
रिका, र आदिम निरादुर एवं सुशीतळ मळ्यगिरिके चन्दन 


स्तोत्र ] ` प्रेममक्रन्द-सद्दित ४५७ 


लेपसे उदासीन और नववधूके गाढ़ालिज्ञनक्ी स्पृरहासे विरक्त नहीं कर देती हैं | 
अर्थात्‌ शिवकी स्तुति-सुघासे सिक्त सढुक्तियाँ सभीके चित्तको सांसारिक पदाथाँसे 
निःस्पृह कर देती हं । 
यस्यैता! स्तवसक्तयस्तव मुखे खेलन्ति हेलाजित- 
ज्वालाजालजटालकालरसनासंरम्भसंभावनाः । 
वरगन्त्यस्य पुरः पुरन्द्रपुरीकान्ताकटाक्षच्छटा- 
~ ~ ७ 
बाणश्रेणिशरव्य-दिव्य-बपुपः स्ववेन्दिबृन्दोक्तयः ॥ ७ ॥ 
अत्वय--[ हे भगवन्‌ ! ] हेलाजितज्वालाजालजटाल कालरसनासंरम्मसंभावनाः एताः 
तव स्तवसूक्तयः यस्य मुखे खेलन्ति, अस्य पुरन्द्रपुरीकान्ताकटाक्षच्छटावाणश्रेणिशरूयदिव्यवपुषः 
पुरः स्वव॑न्दिव्वन्दोक्तयः वल्गन्ति । ० 
अर्थ-हे भगवन्‌! क्रोध-ज्याल्ाओं से जटिळ कालकी विकराल जिह्वाके आटोप 
(वेग ) को विना ही पौरुषार्थके अथौत्‌ सहजमें ही पराभूत कर देनेबाळी ये आपकी 
स्तुति-रूपी सूक्तियाँ जिस भाग्यवानके मुखमें खेळती हैँ, अथोत्‌ जिसके मुखसे 
निकलती हैं, उस पुण्यात्माका दिव्य शरीर इन्द्रनगर ( स्वगे ) की अङ्गनाओंके कटाक्ष- 
रूपी वाणोंका लक्ष्य बन जाता है, अतएव उस ( धन्यात्मा ) के आगे समस्त 
देवाङ्गनाओंकी सुललित मधुर उक्तियाँ गूँजती रहती हैं ९ 
हर्पेत्कर्पविषद्धिनी। परिणतक्षौद्रद्रवस्प्धिनी- | 
धेन्यानां मधुरास्तव स्तवगिर; कण चिरं कुवताम्‌ । 
मान्द्यं बिन्दति नन्दनेन्दुवदनासन्दिग्धयुग्धाधर- 
रोन्मीलन्मधुबिन्दुसुन्द्रुधासन्दोहदो दोहदः ॥ ८॥ 
अन्वय--[ अयिं विमो ! ] हर्षो्कर्षविवरद्धिनीः परिणतक्षौद्रद्रवस्पर्धिनीः तव मधुराः 
स्तवगिरः चिरम्‌ कर्ण कुर्वताम्‌ धन्यानाम्‌ , नन्दनेन्दुवदनासन्दिग्धमुग्धाधरप्रोन्मीलन्मधुबिन्दु- 
सुन्द्रसुधासन्दोहदः दोहदः मान्यम्‌ विन्द त ! 
अर्थ-हे विभो! हर्षके उल्छासको बढ़ानेवाडी और सुपरिपक्ब सघुद्रव 
( मधुके रस ) की स्पघी करनेबाळी आपकी मधुर स्तुतिकथाओंको चिरकाळ तक 
कणोमें घारण करनेवाले धन्यात्माओंकी- नन्दन बन ( खरगोद्यान ) में विहरनेबाली 
चन्द्रमुखी अङ्गनाओंके मुग्ध अधरामतके पानकी उत्कट अभिलाषा सम्द ( फीकी ) पड़ 
जाती है ! ३ 
सद्विद्याभ्यसनः सभानिवसनः सौधासनाध्यासन; 
शुद्वान्नग्रसनः सुधौतवसनः सत्साध्वसध्वंसनः । 
सहादोल्लसनः प्रसन्रहसनः संपन्नसद्ठासनः 
सत्काव्यव्यसनः सुधाद्ररसनः शंभो} कृतोपासनः॥ ९ || 
५८ 


३५८ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ त्रयखिश 


अन्बय--शम्भोः कृतोपासनः सद्विद्याभ्यसनः, समानिवसनः, सौधासनाध्यासनः, 
शुद्धान्नग्रसनः, सुधौतवसतः, सत्साध्वसध्वंसनः, सहलादोल्लसनः, प्रसनहसनः, संपन्न सद्वासनः 
सत्काव्यवसनः, सुधार्द्ररसनः ( भवति ) | र 
अर्थ-अहा ! भगवान्‌ शिवका उपासक सदिद्याभ्यासो, सभाचतुर, उँचे-उँचे 
महलोंमें निवास करनेवाळा, बिशुद्धान्नभोजी, सुनिमेछ बखोंबाला, सड्जनोंको निर्भय 
करनेवाला, हर्षके उल्डाससे निभेर, प्रसन्न हास्यवाछा, सद्वासना-सम्पन्न एवं सच्छाल- 
व्यसनी होता है. । 
राकाकान्तरुचः क्षताखिलशुचः पीयूपधारागुचः 
स्वान्तळान्तिहृतश्चमत्छृतिकृतः सङ्गीतमङ्गीभ्ृतः । 
शंभोरम्वुदनादविहलवलदूबालाज्ञनालिज्ञना- 
हादस्वादसुखस्परहामिद्द जहत््यन्तसशन्तः स्तुती! ॥१०॥ 


अन्वय--इह राकाकान्तरुचः, क्षताखिलशुचः पीयूषधारामुचः, स्वान्तक्रान्तिह्वतः, 
चमत्कृतिकृतः, सङ्गीतभङ्गीभ्तः शंभोः स्तुतीः अन्तः मृशन्तः [ धन्याः ] अम्बुद्नाद्विह्वल- 
बलद्वालाङ्गनालिङ्गनाइलादस्वादसुखस्वृह।म्‌ जहृति । 

अर्थ-इस संसारमै चन्द्रमाके समान निर्मेठ, समस्त शोकोंको दूर करनेवाली, 
असृतकी धाराको वरसानेवाछी, चित्तकी ग्छानिको हरनेबाली, मनमें अदूभुत चमत्कार 
प्रकट करनेवाली, अळौकिक सङ्गीतकी छविको धारण करनेवाली, भगवान्‌ सदादिबकी 
स्तुतियोंका मनन करनेवाले भाग्यशाली पुरुष मेघ-ध्यनिको सुनकर विकलता ( कामके 
बश्में होनेसे विहलता ) को प्राप्त [हुई बाळाङ्गनाओंके गाढ आलळिङ्गनसे होनेवाळे 
सुखास्वादकी ( भी ) रुचिको त्याग देते हैं । 


सारासारविदः सतां भयभिदः प्रह्नोपतापच्छिदः 
कारुण्याद्रहृदः प्रसन्नसुहृद्‌ः स्फारीभवत्संविद! । 
्राताशेपविशः प्रकाशितदिशः कीर्त्या मही निर्बिशः 
कपन्तीश निशः प्रसक्तसुदशस्त्वपादपीठर्पृश! ॥१ १॥ 
अन्वय--ईश | सारासारविदः, सताम्‌ भयभिद्‌ः, प्रह्मोपतापच्छिद्‌ः, कारण्याद्रंह्धदः, 
प्रसन्नसुद्ददः, स्फारीभवत्संपदः, त्राताशेषविशः, कीर्त्या प्रकाञितदिशः, महीनिर्विशः त्वत्पाद- 
पीठस्पृश प्रसक्तसुद्टश; निशः कर्षन्ति | 
अर्थे ईश ! सार और असारको जाननेबाछे, सजनोंके भयको दूर करने- 
बाले, HT दूर करनेवाले, करुणासे आद्रे अन्तःकरणबाले, सहृदय 
जनोंको प्रसन्न करनेवाले, अपार संवित्‌ ( परमार्थ ज्ञान ) के भण्डार, समस्त प्रजाको 
पालन करनेवाले, अत्युब्यछ कीर्तिद्वारा समस्त दिगन्तोंको प्रकाशित करनेबाले-- 


आपके पाद-पोठको नमन करनेवाले- भक्त जन अपनी मनोहर भन कि सह 
सदैव सुखपूर्वैक रात्रि व्यतीत करते हैं । हर अङ्गनाआक स 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ४५६ 


९९ द्वि 0 0 Ly 
दुर्ष्पुपः  सहपवधुपस्तषप्रकषप्लुपः 
सर्योरकपजुषः क्षणक्षतरुपः कर्याणपूर्णायुषः । 
उत्सपत्सहसः समिद्धमहसः क्षिप्तोजितानेहस- 
शिवततन्तप्रहसः सुखाप्तरहृसस्त्वद्धचानधौतांहसः ॥१२॥ 
_ अन्वय--[ हे भगवन्‌ ! ] त्वद्धयानधौतांहसः दुद्धंप॑र्द्धिपुपः, सहर्षवपुषः, तर्षप्रक- 
पंप्छुषः, सर्वोत्कर्षजुषः, क्षणक्षतरुषः, कल्याणपूर्णायुषः, उत्सर्पत्सददसः, समिद्धमहसः, 
शिप्तोजितानेहस:, चित्तान्तप्रहसः, सुख्नाप्तरहसः [ भवन्ति ] । 
अर्थ-हे भगवन्‌! आपके ध्यानसे निष्पाप घन्यारमा लोग अखण्ड ऋद्धि- 
सिद्धिबाले, अतीव हर्षसम्पन्न, तृष्णासे रहित, सर्वोत्करषशाली, निष्क्रोधी, कल्याणसे पूणे 
आयुवाले, महान्‌ वळी, अतीव तेजस्वी, काठको भी भयभीत कर देनेवाले, अतिशय 
गम्भीर हास्यवाले एवं सुखपूर्वेक कालक्षेप करनेवाले होते हैँ । 
कालं बालकुज्ञकेतनकतोत्तंसप्रशंसामृत- 
स्यन्दास्वाद्विनोदनैयंदनयभ्निस्पन्द-मन्दं मन; । 
तस्यान्यत्र कविक्रमे कमलिनीकिज्ञरकपानोत्सव- 
व्यग्रस्येच मधुव्रतस्य ङुसुभेऽन्यस्मिन्कर्थं स्याद्रतिः १३।। 
अन्यय--निःस्पदमन्दम्‌ यत्‌ मतः वालङुरङ्गकेतनक्ृतोत्तसप्रशं सामृतस्पन्दास्तराद्‌विनोदनैः 
कालम्‌ अनयत्‌ , तस्य कपलिनीकिज्ञल्कपानोत्सवव्यग्रस्य मधुत्रतस्य अन्यस्मिन्‌ कुसुमे इव, 
अन्यत्र कवि्रमे रतिः कथम्‌ स्यात्‌ १ 
अर्थ-सङ्क्प-विकस्पोंसे रहित जिसका शान्त मन सदैव बाढेन्दु-शेखरकी 
प्रशंसा ( स्तुति )-रूपी सुघास्वादके विनोद (क्रीडा) से अपने समयको व्यतीत 
करता है, उस धन्यारमाकी आसक्ति-कमळके परागके पानोरसबमें व्यप्र हुए मत्त 
अमरको अन्य पुष्पोंकी रुचिके समान-( केबळ एक प्रभुकी प्रशंसाके सिवाय ) 
अन्य प्राकृत पुरुषांकी प्रशंसामें फैसे हो सकती है ? 
खट्वाङ्गे मुकुटे करे श्रवणयोः प्रायेण यो भूषणं 
जद्षोपेन्द्रपुरःसरामरशिरःश्रेणि बिभति प्रभु! । 
तत्पादाम्बुजभक्तिभावितमतिधन्यः शिरोभूषण- 
ख्याति निश्चितमश्लुते त्रिशचुबनग्रष्ठप्रतिष्ठाजुषास्‌ ॥१४॥ 
अन्वय--यः प्रभु प्रायेण खट्वाङ्गे, मुकुटे, करे, श्रवणयोः | च ] बह्योपेन्द्रपुरः- 
सरामरशिरःश्रेणिम्‌ भूषणम्‌ विभति, तत्पादाम्युजमक्तिमावितमतिः धन्यः त्रिमुवनप्रष्ठ- 
प्रतिष्ठाजुषाम्‌ शिरोभूषणख्यातिम्‌ निश्चितम्‌ अडनुते । 


अथै--ज्ञो परमेश्वर अपने खदवाङ्गमें, सुकुटभें, हाथमें एवं कानोंमें स्वयं 
प्रायः ब्रह्मादि देवोंके मुण्डरूपी आभूषण धारण करता हे, उस प्रझुके चरणारबिन्दोंकी 


४६० स्तुति कुसुमाञ्जलि [ त्रयस्त्रिश 
भक्तिसे निर्भर धन्यात्मा पुरुप निश्चय ही त्रिभुवनभें प्रतिष्ठित यशस्त्रियोंका शिरोभूषण 
बन जाता है. । 
रोइन्मोहमहीरुहोरुपरशु्दुर्वारमारज्वर- 
प्लोपोज्लाघमिषग्विषौध-विषम-बलेशोग्रशापावधि! । 
ताम्यन्लोचनचक्रवाकमिथुनत्रध्नोदयश्रन्द्रिका- 
पूरश्चि्तचकोरकस्य जयति श्रीकण्ठपूजाविधि। ॥ १५ ॥ 
अन्वय --रोहन्मोहमहीरुहोरुपरझु:, दुर्वीरमारज्वरप्लोषोल्लाघमिषक्‌ , विषौघविषम- 


क्लेशोग्रशापावधिः, ताम्यल्लोचनचक्रवाकमिथुनब्रध्नोदयः, चित्तचकोरकरय चन्द्रिकापूरः , 
श्रीकण्ठपूजाविधिः जयति | 


अर्थ--भगवान्‌ नीलकण्ठकी पूजाबिधि मोहरूपी महान्‌ बुक्का कतेन करनेमे 
विशाल कुठारके तुल्य है, कामरूपी तीब्र ज्वरके सन्तापको दूर करनेमें निपुण वैद्यके 
समान है, क्लेशरूपी विषम विषक्रे लिए उप्र शापक्री तरह है, ग्लानिको प्राप्त हुए 


नयनरूपी चक्रत्राकोके लिए सूयोदयके समान है । एबं चित्तरूपी चकोरके लिए 
पूर्णेचन्द्रकी छटाके समान सर्वोत्कृष्ट है.। 
७ ९ 
आचा वीक्ष्ष विचित्रचारुरचनां चन्द्रार्थचूडामणे- 
© ल ~ 
व्यक्ति भक्तिचमत्कृतिः कृतधियो यस्यैति चित्त ग्रुहु; । 
तस्मिन्सस्प्रहमपिंताः सचकिता साचीकृताः सस्मिताः 
साकूता्च पतन्ति पदमलदृशां प्रेमासृताद्री चश! ॥ १६ ॥ 
अन्वय--चन्दरार्घचूडामणेः विचित्रचारुर्चनाम्‌ अचाम्‌ वीचय, यस्य इतधियः चित्ते 
भक्तिचमत्कृतिः मुहुः व्यक्तिम्‌ एति; तस्मिन्‌ पच्मलद्वशाम्‌ सस्वृहम, अर्पिताः, सचकिताः, 
साचीकृताः, सस्मिताः, साकूताः च प्रेमामृताद्राः हशः पतन्ति । 
अथै--भगवान्‌ चन्द्रमोलिकी बिचित्र पूजाके क्रमको देखकर जिस धन्यात्माके 
अन्तःकरणमें भक्तिका गाढ चमत्कार प्रकट होता हे, उस आग्यशाढीपर मनोहर 
अंज्ञनाओंके प्रेममरे और चकित, कुटिळ, सन्दहास्य पूर्वक, साभिप्राय तथा प्रेमरूपी 
अमृतसे आई  तिरछे कटाक्ष गिरने छगते हैं, अथात्‌ शिवभक्तके सामने सभी वैभव 
स्वतः ही समुपस्थित होने लगता है । 
स्वामिन्‌ सौमनसं निबध्य वपुषि खग्दाम इग्दामभि- 
भस्मीमावितमन्मथस्य भवतो भिन्दन्ति भक्तिस्पृशः । 
दोलान्दोलनविहृेनदुवद्नादो!कन्दली चन्दन- 
स्यन्दानन्दनिमीलिताधनमनास्तापव्यथां मान्मथीमू ॥ १७॥ 
अन्वय - स्वामिन्‌ | इग्दामभिः भस्मीभावितमन्मथस्य भवतः भक्तिस्पृशः वपुषि 
सौमनसम्‌ खग्दाम निबध्य, दोलान्दोलनःिहहेन्दुवदनादोःकन्दलीचन्दनस्यन्दानन्दनिमीलितार्भ- 
नयनाः ( सन्तः ) मान्मथीमू तापव्यथाम्‌ भिन्दन्ति । 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ४६१ 


अर्थ-प्रमो ! नेत्रकी ज्योतिसे कामदेबको भस्म करनेवाले आप करुणासागरके 
भक्ताण शरीरपर दिव्य कुझुप्रोंकी माळा धारण करके, झूलेपर झूळती हुई काम- 
विपक्षा युबतीको भुज ळताओंपर अनुठिप्त सुगन्धित चन्द्रनके सुल्लाबह आमोद 
(सुगन्ध ) के सुबास्वादमें मग्न होते हुए कामकै तापकी व्यथाको दूर करते हैं । 
स्वामिन्‌ यस्तव पादपडूजञयुगं भक्स्याऽभ्य पिश्वन्मुहुः 
पूजास्तेषे नमनमन्दमुदितानन्दाथलेशोत्करै; । 
तस्याङ्घ्री  ललिताक्षिपक्ष्मपटलप्रान्तखुताणःकण- 
श्रेणीभिः स्नपयन्त्यनज्ञविगलन्भाना। कुरड्रीचशः ॥ १८ ॥ 
अन्वय - स्वामिन्‌ ! यः पूजान्तेषु नमत्‌ , भक्त्या तब पादपङ्कजयुगम्‌ अमन्दमुदिता- 
नन्दाथुळेश्योत्करेः मुहुः अभ्यपिश्वत्‌ , तस्य अङ्घी अनङ्गविगजन्मानाः कुरज्ीचराः, ललि- 
ताक्षिपद्षमपटलप्रान्तखुतार्णःकणश्रेणीमिः स्तपयन्ति । 
अर्थ - हे नाथ ! जो पुरुष पूजाके अन्तमें भक्तिपूर्वक आपको प्रणाम करता 
हुआ आपके चरण-पङ्कनयुगडको आनन्दके अश्नुःबिन्दुआँसे सिञ्चित करता है, उस 
घन्यास्माके चरणोंको युबतियोँ, उत्कट कामके वश, अमानवती होकर अपने सुललित- 
नयन-पङ्कजोंसे निकलते हुए प्रेमाश्रुआँसे स्नापित करती हैं । 
त्वासक्षामशुभानुभावविभवं भालाग्निकीलाबली- 
संरम्भादभियोक्तुमक्षमतया साक्षाहुपेक्ष्य स्मरः । 
नूनं हन्ति निरन्तरं भव भवत्सेवैकहेवाकिनं 
कर्णाभ्यर्णत्रलत्कराक्षविशिखश्रेणीभिरेणीडशाप््‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वय -भव | भालाग्निकीलावंल संरम्भात्‌ ( हेतोः ) साक्षात्‌ अभियोक्तुम्‌ अक्षमतया, 
अक्षामछ॒भानुभावबिभवम्‌ त्वाम्‌ उपेक्षय, स्मरः नूनम्‌ भवस्सेवेकहैवाकिनम्‌ एणीइशाम्‌ 
कर्णाम्यर्णवलत्कटाक्षविशिश्वभ्रेणीमिः निरन्तरम्‌ हन्ति ! 
अर्थ हे भगवन्‌ | आपके भाळनेत्रकी अग्नि-ब्याछाओं के आटोपको देखकर, 
साक्षात्‌ आपके साथ युद्ध करनेमें असमर्थ होनेके कारण, आपकी उपेक्षा करके, वह 
कामदेव (मुझ ) आपके अनन्य अक्तको युबति-जनोंके कणोन्तगामी ( कानों तक 
पहुँचे हुए ) कटाक्षरूपी वाणों से मारता है. ! 
आदौ भक्तिवयस्यया परिचयान्नीतोन्छुखत्वं शनै- 
७ ¢ पदः 
रारुढा विषमेषुबत्मंछु चिरं आन्ताऽथ तान्तः पदम्‌ । 
दूतीकृत्य नवानवद्यवचसं देवां पुरो भारती- 
भेषा रवाशुपगन्तुमिच्छति पति प्रोद्दामकामा मति। २० ॥ 
अन्वय--आदौँ मत्तिवयस्यया परिचयात्‌ शनैः उन्मुखत्वम्‌ नीता, ( ततः ) विषमे- 
ुवत्मयु आरुढा, चिरम्‌ भ्रान्ता, अथ तान्तेः पदम्‌ ( जाता ) पपा प्रोद्दामकामा मतिः, नवा- 
तबद्यवचसम्‌ भारतीम्‌ देवीम्‌ पुरः दूतीकृत्य, त्वाम्‌ पतिम्‌, उपगन्तुम्‌ इच्छति । 


४६२ स्तुति-कुखुमा्जलि [ चयखिश 


अर्थ--भगवन | जैसे कोई प्रियतमा ( नायिका ) पहले अपनी सखीके द्वारा 
प्रेम-पन्थसे परिचित होकर, शनैः शनैः प्रिय सम्मिळनफे छिए उत्कण्ठित होती है, 
पुनः कामदेवके बशमें होकर चिरकाळ तक इतस्ततः भ्रमण करती हुई नितान्त ग्छानि 
( खेद ) को प्राप्त हो जाती है और किर किसी चतुर सखीको दूती बनाकर गाढ़ 
अनुरागपूर्वक अपने प्रियतम ( नायक ) से मिलने जाती है, वैसे ही हे नाथ! यहद 
सेरी मति पहले विद्याके संस्कारों द्वारा प्रेम-पन्थसे परिचित होकर भक्तिरूपी सखीकी 
प्रेरणा द्वारा, शनेः शैः आपके सम्मिलनके लिए उत्कण्ठित हुईं, तदनन्तर चिरकाळ 
तक अति विपम मार्गों ( विषयों )में भटक-भटक कर अतीव खिन्नताको प्राप्त हो, अब 
इस नवीन निर्दोष बचनोंबाळी वाणी ( स्तुति ) को दूती बनाकर अत्युत्कट असुराग- 
पूर्वक आप ( प्रभु )से मिलना चाहती है । 


धूमोद्गारगमीरघस्मरचपुनिर्भस्सिता कप्रभं 
स्फूजत्कृत्कृतकबुरी $तसितश्रीकान्तदेददुति । 
ग्रासीकत्त मुदग्र-बिग्रहगलदहिस्फुलिङ्ग विषं _ 
को जग्राह करेऽमरेश्वरनुतरत्वामन्तरेणाऽपरः ॥ २१ ॥ 
अन्वय--[ हे भगवन्‌ ! ] धूमोद्वारगमीरघस्मखपुर्निर्भत्सितार्कप्रमम्‌, स्फूर्जत्‌फूल्कत- 
कर्वुरीकृतसितश्रीकान्तदेहद्ुति, उदग्रविग्रहगलद्वहिश्फुलिङ्गम्‌ विषम्‌ ग्रासीकत्तु म्‌ त्वाम्‌ अन्तरेण, 
अपरः, कः अमरेशवरनुतः करे जग्राह ? 
अर्थ हे भगवन्‌ ! धूमके महान्‌ उद्गारोंसे भरी हुईं अत्यन्त घोर सयङ्कर 
आकृति द्वारा सूर्यकी भी प्रभाको फीकी कर देनेवाले, अपने तीब्र फूल्कारोंसे भगवान 
श्रीविष्णुके भी शरीरकी श्वेत! कान्तिको कृष्ण कर देनेवाले, एवं प्रचण्ड अग्निकणोंकी 
व्ाळाओंको वहानेत्राले उस लोक-संहारक हाळाहळ विषको मास करनेके लिए केबल 
एक आपके सिवाय और किस दयाछुने ( उसे ) अपने हाथमें उठाया ? अथात्‌ किसी 
ने भी नहीं! 
क्रोधोदम्रान्तकृतान्तकिङ्करकरद्रोणीपुखग्रेङ्कित- 
व्यालालिङ्गितकन्धरः प्रकटयन्ञाक्रन्ददीना गिरप । 
चश्नुदिु बिदिछञ च च क्षत्धतिर्निक्षिप्प रक्षाक्षमं 
काङक्ष्न्‌ क॑ शरणं बृणोति मरणे त्वामस्तरेणातुरः || २२ ॥ 
अन्वय--[ हे विभो ! ] क्रोधोद्‌श्रान्तङृतान्तकिङ्करकरद्रोणीमुखमरेङ्कितव्यालालिङ्गित- 


कन्धरः, आक्ऋन्द्दीनाम्‌ गिरम्‌ प्रकटयन्‌ , दिक्षु विदिक्षु च चक्षुः निक्षिप्य, रक्षाक्षमम्‌ कांक्षन्‌ , 
क्षतश्तः आतुरः मरणे त्वाम्‌ अन्तरेण कम्‌ शरणम्‌ वृणोति १ 


( १) भगवान्‌ श्रीविष्णुका शरीर पहले इवेत था, फिर सञुद्र-सन्थनाबसरें 
कारकूटके फूत्कारांसे काळा हो गया। ऐसी पौराणिकोकी गाथा पाई जाती हे । 


स्तोत्र ] प्रममकरन्द-सहित ४६३ 


अर्थे-हे नाथ | क्रोधसे उन्मत्त यमदूतोंके हाथोंपर लपकते हुए भयङ्कर 
नागपाशसे गलेमें पकड़ा हुआ, अत्यन्त कातर होकर महा-करुगाजनक विलाप करता 
हुआ, सभी दिझाओंमें चारों ओर दृष्टि डाळकर अपनी रक्षामें सक्षम रक्षकको 
खोजता हुआ पैयेहीन, आते प्राणी सत्युके समय केवळ एक आप दयासागरके 
सित्राय और किसकी शरण लेता है? 
वर्षन्ती भवदोषपोषपरुपप्लोपप्रमोपक्षम 
« , पीयूषं 'विशदांशमिदेश दिशत्काशप्रकाशा दिशः । 
कपन्ती विषमं तमः प्रमथितालोकस्य जोकस्य गी- 
श्चान्द्री मूध्नि कलेव देव भवतो वक्‍त्रे विधत्तां पदम्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वय- [हे प्रमो ! ] विशदांद्युमिः भवदोपपोषपरुषप्लोपप्रमोषक्षमम्‌ पीयूषम्‌ 
बर्षन्ती, प्रमथितालोकस्य लोकस्य विषमं तमः कर्षन्ती, दश दिशः दिशत्काशप्रकाशा गीः 
भवतः मूध्नि चान्द्री कला इव, भवतः वक्त्रे पदम्‌ विधत्ताम्‌। 
अर्थ-प्रभो ! जैसे अपनी सुनिमेळ किरणोंद्ठा। सांसारिक सन्तापको शान्त 
करनेवाले अम्नतको बरसाती हुई, गाढ़ अन्धकारको दूर करके समस्त दिशाओंको 
प्रकाशित करती हुई चन्द्रकळा आपके मस्तकपर बिराजती है; वेसे ही सांसारिक ` 
दोषोंसे उत्पन्न हुए सन्तापको शान्त करनेके लिए अमृतकी वपो करनेवाली, 
अज्ञानरूपी गाढ़ अन्धक्ारसे अन्ध हुए छोगोंके उस अन्धकारको दूर हटाती हुई, 
एवं समस्त दिशाओंको प्रकाशित करती हुई आपकी अभय-वाणी आपके मुखार- 
विन्द्में विराजमान हो ! 
यत्पर्याप्तकृपाविपाकबिकसन्माधुयधुय॑ तव 
स्वान्तं भीमभवोपतापविर्षादे स्फोताऽवहेलं मयि । 
RT ममे ~ च 
स्वामिन्नेप विधिममैव विधुरो दूराध्वखिन्नो जन- 
~ चैरे 
स्तीराद्रत्ननिधेव्यपैति विफलः स्वैरेव दुष्कर्ममि; ॥ २४ ॥ 
अन्वय- स्वामिन्‌ | यत्‌ पर्यौतक्रपाविपाकविकसन्माधुर्यधुयंम्‌ तव स्वान्तम्‌ , भीम- 
भवोपतापविपदि मयि स्कीताऽबहेलम्‌ [ मवति ], एषः मम एव विधिः विधुरः [ अस्ति । हि-] 
दूराध्वलिन्नः जनः रत्ननिधेः तीरात्‌ स्वैः एव दुप्कमंमिः विफलः व्यपैत । 
अर्थ--अयि प्राणनाथ | अपार करुणाके परिपाकसे बिकसित माधुयेसे 
परिपणे भी जो आपका हृदय मुझ सांसारिक सम्तापोंसे तप्त हुए अनाथका इस तरह 
तिरस्कार कर रहा दै, मेरी सुधि नहीं ले रहा है, यह सब महिमा मेरे ही दुभोग्यकी 
हे । क्योंकि अभागा दरिद्र पुरुष अत्यन्त दूरसे चलकर रन्त होता हुआ रत्नाकर 
( समुद्र ) के तटपर पहुँचकर भी अपने ही दुष्कर्मॉके कारण बहाँसे निराश चला 
आता दै! 


(4) दश्नाखमि इत्यपि पाठ: । 


४६४ स्तुति कुसुमाञ्जलि [चयखिश 


यत्सौन्दयसमृद्रसान्द्रलहरीहेलाचलच्चामर- 
व्यग्नाह्ञाडुलिवालमालववधूर्कूपातपात्रं वपु! । 
सेवासन्निधिशंतिसंभ्रमनमत्सामन्तमौलिस्थली- 
लीढाइप्रिद्यययरुढहन्ति कृतिनः सौभाग्यभाग्यास्पदम्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्बय--कृतिनः यत्‌ सौन्दर्यसमुद्रसान्द्रलहरहेलाचलचामख्यग्राङ्गाङणु लवालमालव- 
वधूदक्पातपात्रम्‌ सेवासन्िधिशंसिसंभ्रमनमत्सामन्तमौलिस्थलीलीढाडप्रिद्ययम्‌ सौमाग्यभाग्यास्पदम्‌ 
वपुः उद्दहन्ति । ठे 
अर्थ--अहा, घन्यात्माओंको, जो--सौन्दर्ये-सुधा-सिन्घु-की सघन लहरियोंके 
समान खच्छ चँबर डुलानेमें व्यम हस्तारबिन्दोंबाली सुन्दरी युबतियाँ. जिसे गाढ़ 
अनुरागपूर्वेक तिरछे कटाक्षोंसे देखा करती दै ऐसा, और सेवाके लिए हाथ जोड़कर 


००७ 


सामने खड़े राजा लोग जिसके चरणोंमें अपने मस्तकको आलिङ्गित करते हैं ऐसा-- 
सौभाग्यशाढी भव्य शरीर प्राप्त होता है, यह; तथा-- 
यच्च प्रह्नदखवंगबंधटितअभन्नभोमाकृति- 
क्ष्माभृत्पाशमुखावलोकनघनप्रोन्नइनाभीरुमि! । 
उन्मीलन्मृदुशाद्वले तरुतले स्वर्जोककललोलिनी- 
कूले मूलफलाशनै! शमसुधास्वादार्थिमि! स्थीयते ॥ २९ ॥ 
अन्वय--यत्‌ च प्रेञ्च दखवंगर्वघटितभ्रूमङ्गमीमाक्ृतिच्मामत्पाशमुखावलोकनघनप्रोल्लङ्घ 
नाभीरुमिः शमसुधास्वादार्थिमिः ( सद्धिः ) उन्मीलन्म॒दुशाइले स्वलॉककल्लोलिनीकूळे तरुतले 
मूलफलाशनेः स्थीयते । डा 
अर्थ--महागवेसे मरी टेढ़ी श्रुकुटियोंसे जिनका स्वरूप ही महाभय-दायक है. 
ऐसे नृपामिमानी क्षुद्र रृपशुओके किये अपमानोंसे दूर रहनेवाले, केवळ एक 
झान्तिरूपी सुधाके समास्वादनमें आसक्त, कन्द-मूल-फढाहारी, महात्मा लोग जो 
कोमल ठणोंसे भरे राज्ञा-तट-पर वृक्षोंके तले ध्यानस मग्न बैठे रहते हैं यह, एवं-- 
यच्चास्मिन्भवडम्परे परिणमन्मन्दानिलान्दोलन- 
व्यालोलन्तलिनीदलाञ्चलचलप्रालेयलेशोपमे | 
दुष्कालव्यसनावसन्ञजनतासन्तापनिर्वापण- | 
यू रै © ° 
व्यापारेकसुकमंनिमलफलारम्मैः सुखं जीव्यते ॥२७॥ 
अन्वय-यच्च परिंणमभ्मन्दानिलान्दोलनम्यालोलन्नलिनीदलाञ्लचलप्रालेयलेशोपमे 
अस्मिन्‌ भवडम्वरे दुष्कालव्यसनावसन्नजनतासन्तापनिर्वापणश्यापारैकसुकर्मनिर्मलफलारम्मैः 
. [ सद्भिः ] सुखम्‌ जीव्यते । 
अर्थ जो पवनके चेगसे हिलते हुए कमल-पत्रपर डोनेवाले जल-बिन्दुके 
समान चळायमान इस संसारफे प्रपञचमें दुष्ट कलिकालके दुःखोंसे म्लान हुई जनवाके 
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सन्तापको शान्त करनेवाले अतीव सुनिमेळ. सत्कमोंचरणमें परायण सज्जन छोरा 
सुखपू्वेक जीते हैं यह, 
निःशङ्कं विकलङ्कमङ्कविकसर्लहष्मीकटाक्षे षितं 
यन्माचुष्यमुपेत्य नित्यमुदिता नन्दन्ति दन्तित्रजै। । 
यच्चान्ते पुरुहृतवारवनितागीतासृताकणन- 
ग्रोन्मीलत्पुलकाचकीण-चपुपः  स्वमंध्यमध्यासते ॥२८॥ 
अन्वय --यत्‌ अङ्कविलसल्लच्मीकटाक्षेक्षितम्‌ विकलङ्कम्‌ मानुष्यम्‌ उपेत्य, नित्यमुदिताः 
[ सन्तः ] निःशङ्कम्‌ दन्तित्रज्ञैः [ सह ] नम्दन्ति। यचच पुरुहूतवारवनितागीतामृताकर्णन- 
गरोन्मीलत्पुलकावकीर्णवपुषः [ सन्तः ] अन्ते स्वर्मध्यम्‌ अध्यासते । 
अर्थ-जो भाग्यवान्‌ छोग गोद में खेळती हुई महालक्ष्मीक्रे कटाक्षोंके परम 
कुपापात्र, निष्कलङ्क  मनुष्य-देह को पाकर ( अर्ताळत वैभवके ) आनन्दमें मुदित 
होकर हाथियोंपर निःशङ्क झूमते रहते हे यह, और अन्तकाळमें जो इन्द्रकी अप्सराओं- 
के गानाऽस्तके समास्त्राइनसे पुळकाङ्कितशरीर होते हुए स्वगेमे डेरा बसाते हैं :-- 
सोऽयं सर्वजगत्म भोरशरणत्राणेकहेवा किनः 
कारुण्यासृतसागरस्य गिरिजाभतुः परोऽचुग्रहः 
कर्तं न स्तुतिभिविंमशरसिकः प्रोढार्पितप्रीतिभिः 
प्राप्त शमंदकमनिमेलफलं नन्दत्यमन्दादरः ॥२६॥ 
( पञ्चभिः कुलकम्‌ ) 
` . ` अन्वय-सः अयम्‌ः [ सवोंऽपि ] सर्वजगत्प्रभोः अशरणत्राणैकहेवाकिनः कारुण्या- 
सृतंसागरस्य गिरिजामर्दुः परः अनुग्रहः [ अस्ति, तदेवंभूतम्‌ ] शर्मदकर्मनिर्मलफलम, तम्‌ 
प्रौढार्पितप्रीतिभिः स्तुतिभिः प्राप्तुम्‌ कः अमन्दाद्रः विमशेरसिकः न नन्दति १ 
. ` अर्थ -यह्‌ सब महिमा उस एक अखिल ब्रह्माण्डनायक, अनाथ-जन-प्रतिपाळक, 
करूणाऽसूतके महासागर भगवान्‌ श्रीगिरिजापतिके छुपाप्रसाइकी ही है। तब फिर 


` ऐसे सत्कमोके निमेळ फहरूप प्रभुके कृपा-प्रसाद्को, प्रौढ प्रीतिमयी स्तुतियाँद्वारा प्राप्त 


करने के लिए, भला कीन सहृदय सहष नहीं उत्सुक होगा ? 


` इष्टिः पीयूपदृष्टिमंधुरमधुरसस्यन्दिनी देव वाणी 
पाणी त्वत्पाद पीठीपरिमलनरजोराजिमेत्रीपवित्रौ । | 
चेतः स्वच्छन्द्चर्यापरिणतफरुणाराम विश्राम धाम 
'्रामक्षामप्रसादासतजलधिमहो भेजुषामेष पाकः ॥३०॥ 
अन्वय-- देव | पीयूषद्रृष्टिः इष्टिः,  मधुरमधुरसस्यम्दिनी वाणी, त्वत्पादपीठीपरि- 
. मलनरजोराजिमैत्रीपवित्रौ पाणी, स््च्छन्द्चर्यापरिणतकरुणारामविभ्रामधाम चेतः, अहो | एषः 
पाकः अक्षामप्रसादामृतजलधिम्‌ मेजुषाम्‌ [ भवति ]॥ 


४६६ स्तुति-कुखुमाअलि [ चयस्त्रिश 


अर्थ--हे स्वयंप्रकाश परमेश्वर ! अस्रतको बरसानेवाढी दृष्टि, सुमधुर मधुके 
रसको टपकानेवाढी बाणी, आपके सिंहासनकी रजोराजिसे पवित्र हाथ, और 
स्व॒तन्त्रचयोमें प्रवृत्त एवं करुणाके विश्रामका परम धाम चित्त, ये सब विलक्षण 
फळ आप उदार पाप्रसादासतके समुद्रके सेवकोंको प्राप्त होती हैं. ! 


तस्यैकस्याङग्रिपीठं स्फुटमुकुटमणिप्रौदरोचि/तानैः 
क्षोणीपाला; शिरोमिः करपुटघटितैरञ्जसा रजयन्ति । 

घरो धन्यः स चैकः सितरुचिरुचिरच्छत्रशुभ्रोत्तरीयां 
लक्ष्मीमुद्दामरामाकरकमल'चलच्यामरोदारहारास्‌ ॥३१॥ 


तं वाणीमिगु'णन्ति श्रवणपुटसुधास्यन्दिनी मिर्नुनोन्द्रा 
गीतैर्गायन्ति विद्याधरवरवनितास्तस्य चित्रं चरित्रम्‌ । 

विडद्गोष्ठीषु तस्य प्रसरति कृतिनो दानदाक्षिण्यवार्ता 
कीतिर्जागर्ति तस्य प्रवरकविवचोमङ्गिसन्मङ्गलेषु ॥२२॥ 


कि वाञ्न्यन्ेप पश्यत्यलमनलशिखापिज्गजिह्वास्फुलिङ्ग- 
स्फूजइष्टाकरालं भ्रकुटिकुटिलितं भीषणं कालवकत्रस्‌ । 
स्वामिन्मन्दानिलान्दोलितललितलतारृत्तकान्ते वनान्ते 
शान्तेष्यस्त्वामविद्याजडजगदगदंकारमाराधयेचय! ॥३२॥ 
( तिळकम्‌ ) 
अन्वय--क्षोणीपालाः तस्य एकस्य अङ्ख्रिपीठम्‌ स्फुटमुकुटमणिप्रौढरोचिःप्रतानैः 
दिरोमिः अङ्खसा रक्षयन्ति। सः च एकः धन्यः सितरुचिरुचिरच्छत्रशश्रोत्तरीयाम्‌ उद्दामरामाकर- 
कमलचलब्चामरोदारहाराम, लच्मीम्‌ घत्ते। सुनीन्द्राः श्वणपुटसुधास्यन्दिनीभिः बाणीमिः तम्‌ 
गणन्ति । विद्याधरबरबनिताः तस्य चित्रम्‌ चरित्रम्‌ गीतैः गायन्ति। विद्ददवोष्टीषु तस्य कृतिनः दान- 
दाक्षिण्यवाती प्रसरति । प्रवरकविवचोमङ्गि सन्मङ्गेु तस्य कीर्ति: जागतिं। किम्‌ वा अन्यत्‌ , एषः . 
अलम्‌ अनलसिखापिङ्गजिह्वस्लिङ्गसफूनष्ट्राकरालम्‌ भ्रुकुटिकुटिलितम्‌ भीषणम्‌ कालवक्त्रम्‌ 
न पक्ष्यति | स्वामिन्‌ ! यः गान्तेष्यः मन्दानिलान्दोलितललितलताऱृत्तकान्ते वनान्ते त्वाम्‌ 
अविद्याजडजगद्गदंकारम्‌ आराधयेत्‌ । 
अर्थ -हे नाथ | उस घन्यात्माकी चरण-पादुकाको राजा लोग बद्धाञ्जलि 
होकर अपने शिरो-मुकुटोंपर जड़ी हुई अमूल्य मणियोंकी प्रौढ़ कान्तिसे अनुरक्षित 
करते हैं। बही धन्यात्मा चन्द्रमाके समान सुमनोहर छत्ररूपी उत्तरीय ( बस्न ) को 
घारण करनेवाली एवं सुन्दरी युवतियोंके कर-कमलोंमें सुशोभित श्वेत चॅवररूपी 
मुक्ताहारसे विराजित अखण्ड लक्ष्मीका आश्रय हो जाता हे । मुनिजन कानोंमें असूत 
बरसानेवाली सुमधुर वाणीके द्वारा उसकी स्तुति करते हैं। विद्याधरियाँ ( अप्सराएँ) 
उसके अदूभुत चरित्रोंका गायन करती हैं। बिद्वदूगोष्ठीमै उस धन्यात्माके दया, 
दाक्षिण्य आदि सदूगुणोंकी प्रशंसा होती हे । सत्कवियोंके काब्य-मण्डढमै उसका 
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यशोगान होता है । और अधिक क्या कहें, वह घन्यात्मा अग्नि-शिखाके समान 
पीही-पीली क्रोध-जटिळ जिह्वाओंद्वारा महाभयङ्कर दाँत और विकराल थुकुटियोंबाठे 
काळके मुखको कभी भी नहीं देखने पाता। जो पुरुष कि ईष्योसे रहित होकर 
मन्द-मन्द पवनसे कम्पित हुई सुललित लताओंके द्वारा सुमनोहर एकान्त बनमें 
वैठकर अविद्या-( अहङ्कार या माया ) के कारण जड़ीभूत जगतको आरोग्य करनेवाले 
आप करुणाम्भोधि वेद्यका आराधन करता हे । > 
आकर्णाकृष्टचाप! प्रहरति निभृतं निर्निमिचापकारी 


Ne १ 


नारीनेत्रान्ततियग्विवलन विशिखश्रेणिभिः पुष्पचापः | 
फूत्कारस्फारफाल! स्फुरुरुगरलज्यालजिह्द[जटालः 
कालव्याल! करालः कवलयति वपुहुन्तुकाम! क याम! ॥३४॥ 
तस्मादस्माकमाकस्मिकविकसदसत्कर्मपाकोपताप- 
वयापत्तापातुराणामविरलकरुणासिन्धुरापन्नमन्धुः । 
भक्तिश्रदवाप्रबन्धानमद्मरशिरःश्रे णिमाणिक्यमाला- 
ज्वालालीढाङघ्रिपीठ। शरणमशरणत्राणशोलस्त्वमेकः ॥३५॥ 
(युग्मम्‌) 
अन्वय--निर्निमित्तापकारी पुष्पचापः आकर्णाकृष्टचापः [ सन्‌ ] नारीनेत्रान्ततिर्य- 
खिवलनविशिखश्रेणिमिः निश्तम्‌ प्रहरति | फूत्कारस्फारफालः स्फुरदुरुगरलज्वालजिह्वाजटालः 
हन्तुकामः करालः कालव्यालः वपुः कवलयति । [ बयम्‌] क्व यामः १ तस्मात्‌ आकस्मिक- 
विक्सद्सत्कर्मपाकोपतापब्यापत्तापातुराणाम्‌ अस्माकम्‌ अविरलकरुणासिन्धुः आपन्नबन्धुः 
मन्तिश्रदधाप्रवन्धानमदमरशिरःश्रेणिमालिक्यमालाज्बालालीढाङप्रिपीठः अइारणत्राणशीलः एकः 
त्वम्‌ [ एव ] शरणम्‌ [ भवसि ] | 
अर्थ--हाय | बिना ही कारण अपकार करनेबाळा कामदेव अपने धनुषको कानों 
तक खींचकर नारियोके नेत्र-कटाक्ष-रूपी विषम बाणोंसे नितान्त प्रहार करता है, और 
फूत्कारपूर्वक कूदता हुआ महान्‌ उम्र विष-ज्याळारूपी जिह्वासे बिकराल यमका नाग- 
फॉस शरीरको ही ग्रास कर रहा है । ऐसी दशामें अब हम किसकी शरणपमें 
जावें ? इसलिए हे भगवन्‌! असत्कर्मोके आकस्मिक ( अकस्मात्‌ ही आ पड़े हुए) 
दुष्परिणामोंके हारा अतीव आतुर हुए हम अनाथोंको केवळ एक निष्कारण करुणाके 
बान्धव, अनाथोंके नाथ, आर सकळ देवाधिदेव प्रभुके सिवाय दूसरा और कौन-सा 
सहारा है ? अथौत्‌ कोई भी नहीं । , 
[अब यहाँसे क्रमशः सदाशिवकी प्रथिव्यादि अष्ट-मूर्तियोंकी महिमाका 
बणेन करते हुए प्रभुकी प्रथिवीमूर्तिकी स्तुति करते हें :-- ] 


या निःशेषौषधीनाँ जनिरजिनि पुनर्न कचित्कम्पसम्प- 
त्सम्पकों यत्र यत्र स्थितिरुपरि परिभ्रंशभाजां जनानाम्‌ । 


४६६ स्तुति-कुखुमाञ्जलि [चयखिश 


अधथै- हे स्वयंप्रकाश परमेश्वर ! अमृतको बरसानेवाली दृष्टि) सुमधुर सघुके 
रसको टपकानेवाळी वाणी, आपके सिंहासनकी रजोराजिसे पबित्र हाथ, और 
स्वतन्त्रचयामे प्रवृत्त एवं करुणाके विश्रामका परम घाम चित्त, ये सब विलक्षण 
फळ आप उदार कपाप्रसादाम्रतके समुद्रके सेवकोंको प्राप्त होती हें! 


तस्यैकस्यादूमिपी् स्फुटसुझटमणिप्रौढरोचि'प्रतानेः 
श्षोणीपालाः शिरोभिः करपुटघटितैरञ्जसा रञ्जयन्ति । 

घरो घन्यः स चैकः सितरुचिरुचिरच्छत्रशुभ्रो्तरीयां 
लक्ष्मीमुद्ामरामाकरकमलचलचामरोदारहारासू ॥३१॥ 


तं वाणी भिर णन्ति भ्रवणपुटसुधास्यन्दिनीभिर्ठुनोन्द्रा 
गीतैर्गायन्ति विद्याधरवरवनितास्तस्य चित्रं चरित्रम्‌ । 

विद्वदगोष्ठीषु तस्य ग्रसरति कृतिनो दानदाकषिण्यवार्ता 
कीतिर्जागतिं तस्य प्रवरकविवचोभङ्गिसन्मङ्गलेषु ॥२२॥ 


कि बाञ्न्यन्षैप पश्यत्यलमनलशिखापिज्गजिह्वास्फुलिङ्ग- 
स्फूजइंष्टाकरालं भ्रकुटिकुटिठितं भीषण कालवकत्रम्‌ । 
स्वामिन्मन्दानिलान्दोलितललितलतातत्तकान्ते वनान्ते 
शान्तेष्येस्त्वामविद्याजडजगदगदंकारमाराधयेचः ॥३३॥ 
( तिळकम्‌ ) 
अन्वय- क्षोणीपालाः तस्य एकस्य अङ्प्रिपीठम्‌ स्फुटमुकुटमणिप्रौढरोचिःप्रतानैः 
शिरोमिः अञ्जसा रञ्जयन्ति। सः च एकः धन्यः सितरुचिरुचिरच्छत्रशश्रोत्तरीयाम्‌ उद्दामरामाकर- 
कमलचलचामरोदारहाराम्‌. लक्ष्मीम, धत्ते | मुनीन्द्राः श्रवणपुटसुधास्थन्दिनीमिः वाणीमिः तम्‌ 
ग्रणन्ति | विद्याघरवरवनिताः तस्य चित्रम्‌, चरित्रम्‌ गीतैः गायन्ति। विद्वङ्रोष्ठीघु तस्य कृतिनः दान- 

दाक्षिण्यवाता प्रसरति । प्रवरकविवचोमङ्गिसन्मङ्गछेषु तस्य कीर्ति; जागति | किम्‌ वा अन्यत्‌ , एषः . 
अलम्‌ अनलशिंखापिङ्गजिह्वास्लिङ्गस्फूनदंष्ट्राकरालम्‌ भ्रुकुटिकुटिलितम्‌ भीषणम्‌ कालवक्त्रम्‌ 
न पद्यति । स्वामिन्‌ ! यः शान्तेष्यः मन्दानिलान्दोलितललितलतादृत्तकान्ते वनान्ते त्वाम्‌ 
अविद्याजडजगदगदंकारम्‌ आराधयेत्‌ । 

' अर्थ हे नाथ! उस घन्यात्माकी चरण-पादुकाको राजा छोग़ बद्धाञ्जछि 
होकर अपने शिरो-मुकुटोंपर जड़ी हुई अमूल्य मणियोंकी प्रौढ कान्तिसे अनुरञ्जित 
करते हैं। बही घन्यात्मा चन्द्रमाके समान सुमनोहर छत्ररूपी उत्तरीय ( वख ) को 
धारण करनेवाली एबं सुन्दरी युबतियोंके कर-कमलोंमें सुशोभित इवेत चॅवररूपी 
मुक्ताहारसे विराजित अखण्ड लक्ष्मीका आश्रय हो जाता हे । मुनिजन कानोंमें अमृत 
बरसानेबाळी सुमधुर बाणीके द्वारा उसकी स्तुति करते हैं। विद्याधरियाँ ( अप्पराएँ ) 
उसके अद्भुत चरित्रोंका गायन करती हैं। बिद्वदगोष्ठीमं उस घन्यात्माके दया, 
दाक्षिण्य आदि सदूगुणोंकी प्रशंसा होती हे । सत्कवियोंके काव्य-मण्डळमें उसका 
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यशोगान होता है । और अधिक क्या कहें, बह घन्यात्मा अग्नि-शिखाके समान 
पीछी-पीली क्रोध-जटिछ जिह्ाओंद्वारा महाभयङ्कर दाँत और विकराल श्रुकुदियोबाले 
काळके मुखको कभी भी नहीं देखने पाता। जो पुरुष कि ईष्यासे रहित होकर 
मन्द-मन्द पवनसे कम्पित हुई सुललित ढताओंके हारा सुमनोहर एकान्त बनमें 
चैठकर अविद्या-( अहङ्कार या माया ) के कारण जडीभूत जगतको आरोग्य करनेवाले 

आप करुणाम्भोधि वैद्यका आराधन करता है। “ 


आकर्णाकृष्टचापः प्रहरति निभ्तं निनिमित्तापकारी 
नारीनेत्रान्ततियग्विवलन विशिखश्रेणिमिः पुष्पचापः । 
फूत्कारस्फारफालः स्फुरदुरुगरलब्वालजिह्वाजटालः 
कालव्यालः करालः कवलयति चपुहन्तुकाम। क़ यामः ॥३४॥ 
तस्मादस्माकमाकर्मिकविकसदसरकर्म पाकोपताप- 
वयापत्तापातुराणामविरलकरुणा सिन्धुरापन्नबन्धुः । 
सक्तिश्द्वाप्रबन्थानमद्‌मरशिरःश्रो णिमाणिक्य माला- 
उ्वालालीढाइ्घ्रिपोड। शरणमश्रणत्राणशी लस्त्वमेकः ॥३५॥ 
- (युग्मम्‌) 
अन्वय--निर्निमित्तापकारी पुष्पचापः आकर्णाकष्चापः [ सन्‌ ] नारीनेत्रान्ततिर्य- 
ग्विवलनविरिखश्रेणिमिः निभतम्‌ प्रहरति | फूत्कारस्फारफालः स्फुरदुरुगरलज्बालजिह्वाजटालः 
हन्तुकामः करालः कालव्यालः वपुः कवलयति | [ वयम्‌ ] क्व यामः ? तस्मात्‌ आकस्मिक- 
विकसद्सत्कर्मपाकोपतापव्यापत्तापातुराणाम्‌ अस्माकम्‌ अविरलकरुणाहिन्धुः आपन्ननन्धुः 
मक्तिश्द्वाप्रवन्धानमदमरशिरःश्रेणिमालिक्यमालाज्वालालीढाङप्रिपीठः अशरणत्राणश्ील: एकः 
त्वम्‌ [ एव ] शरणम्‌ [ भवसि ] । 
अर्थ- हाय ! बिना ही कारण अपकार करनेवाला कामदेव अपने धनुषको कानों 
तक खींचकर नारियोंके नेत्र-कटाक्ष-रूपी विषम बाणोंसे नितान्त प्रहार करता है, और 
फूल्कारपूर्वक कूदता हुआ महान्‌ उम्र विष-ज्वाळारूपी जिह्वासे बिकराल यमका नाग- 
फॉस शरीरको ही आस कर रहा है। ऐसी दशामें अब हम किसदी शरणमे 
जावें १ इसलिए हे भगवन्‌ ! असत्करमोके आकस्मिक ( अकस्मात्‌ ही आ पड़े हुए ) 
दुष्परिणामोंके द्वारा अतीव आतुर हुए हम अनाथोको केवळ एक निष्कारण करुणाके 
बान्धव, अनाथोंके नाथ, आर सकळ देवाधिदेव प्रभुके सिवाय दूसरा और कौन-सा 
सहारा हे ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं । , 
[अब यहाँसे क्रमशः सदाशिवकी प्रथिव्यादि अष्ट-मूर्तियोंकी. महिमाका 
वणेन करते हुए प्रभुकी प्रथिवीमूर्तिकी स्तुति करते हें: ] . 
~ 6 
था निःशेषोषधीनां जनिरजिनि पुनन क्चित्कम्पसम्प- 
त्सम्पर्को यत्र यत्र स्थितिरुपरि परिभ्रंशभाजां जनानाम्‌ । 
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एषा शेषाहिपीठप्रकटितबसतिः संपदां भूतधात्री 
पात्रीकुवत्यजसं जनमनघमधः प्रक्रमस्ते नमस्ते ॥३६॥ 


अन्वय--या निः्सेषौषधीनाम्‌ जतिः, पुनः यत्र क्वचित्‌ ( अपि ) कम्पसम्पत्संपकः 
न अजनि | यत्र च परिभ्रंशमाजाम्‌ जनानाम्‌ उपरि स्थितिः [ भवति ] सा शेषाहिंपीठप्रकटित- 
बसतिः एषा भूतधात्री अजखम्‌ जनम्‌ सम्पदाम्‌ पात्रीकुवेती [ आदिमूर्तिनिर्माणप्रारम्भे ] | 
ते अनघमघः प्रकमः [ मवति ], तसमै ते नमः [ अस्तु ]। 

अर्थ-जो सम्पूर्ण औषधियोंकी उसत्ति-स्थान है, जो कभी किसी जगहपर भी 
कम्पको नहीं प्राप्त होती, एबं ऊपरसे गिरते हुए छोगोंको जो अपनी गोदमें बैठाकर 
बिश्राम देती हे, वह श्रीरेषनागके सस्तकरूपी सिंहासनपर विराजमाना भूतधात्री 
( एथिवी ) लोगोंको धनधान्यादि समृद्धि प्रदान करती हुईं जगन्निमोणके आरम्भभें 
जो आपसे प्रकट होती है, उस आप प्रथिवी-रूपी प्रभुको हमारा नमस्कार है । तथा--_ 


संसारेऽस्मिन्नसारे परमिह कुशलं कर्म धर्मप्रधानं 
घमीः शर्मप्रदोऽपि प्रभवति सुधियां सिद्धये शुद्विहेतोः । 
शुद्धौ बडस्पृह्माणां न भवति कृतिनां य द्विनाऽऽपद्विनाश- 
ख्रेलोक्याप्यायकं तज्जलमपि भगवन्‌ विभ्रमस्ते नमस्ते ॥३७॥ 
, अन्वय--अस्मिन्‌ परम्‌ असारे संसारे धर्मप्रधानम्‌ कर्म कुशलम्‌ [ भवति |, शर्मप्रदः 
घर्मः अपि इह डुद्धिहेतोः सुधियाम्‌ सिद्धये प्रभवति। झड वद्धस्प्ृहाणाम्‌ कृतिनाम्‌ यद्विना 
आपद्विनाः न भवति, भगवन्‌ ! त्रेलोक्याप्यायकम्‌, तत्‌ जलम्‌ अपि [ यस्य ] ते विभ्रमः 
[ अस्ति ] तस्मै ते नमः [अस्तु ] । 
अर्थ--भगबन्‌। इस असार संसारमें केवळ एक धर्मप्रधान कमै ही कल्याण- 
कारक है. और वह कल्याणकारक घर्भं भी वाह्य तथा अन्त;करणके विशुद्ध होनेसे ही 
सिद्ध होता है। बाह्य एवं अन्तःकरणकी विशुद्धि भी, जिस ( जळ ) के बिना नहीं 
सिद्ध हो सकती, वह तीनों ढोकाको तृप्र एवं पवित्र करनेवाला जळ भी जिसकी 
अचेतन ( जड़ ) मूर्ति है, उस जळ-मूतिंधारी आप प्रभुको हमारा नमस्कार है। 
यं युक्त्वा जीवयन्तं जगदगदमद्‌ः सन्ततं सन्तमन्त- 
(९) ७ ~ 
जन्तूनां शीतमीतिप्रकटितविपदामस्ति न स्वस्तिहेतु! । 
गीर्वाणानां इबिमिग्ठ॒पयति विपदं यज्बनामप्यनस्पैः 
सङ्कर्पैः करिपितैयः स भवति विभवः पावकस्ते नमस्ते ॥३८॥. 
अन्वय- हे विभो | ] सन्ततन्‌ जन्तूनाम्‌ अन्तः सन्तम्‌, अगदम्‌ अदः जगत्‌ 
जीवयन्तम्‌ यम्‌ मुक्त्वा, शीतिमीतिप्रकटितविपदाम्‌ जन्तूनाम्‌ स्वस्तिहेतुः [ अन्यः कोऽपि ] 
न अस्ति। यः गीर्वाणानाम्‌ विपदम्‌ हविभिः ग्लपयति | अनल्पैः कल्पितैः सङ्कस्यैः यज्वनाम्‌ ` 
आपि विपदम ग्लपयति, सः पावकः [ यस्य ] ते विभवः भवति, तस्मै ते नमः [ अस्तु ] । 
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अर्थ-प्रभो | जो ( अग्नि ) जठराग्नि रूपसे सदैव प्राणियों के अन्दर स्थित 
होकर उन्हें नीरोग करता हुआ इस जगतूकी जीवित करता है। जिसके सिवाय 
शीतातुर प्राणियोंका कल्याणकारी दूसरा कोई भी नहीं है। जो आहुतियांके द्वारा 
देवताओंकी अवृप्ति-( क्षुधा ) रूप विपत्तिको दूर करता है, अर्थात्‌ उनको तृप्ति 
पहुँचाता है, और उत्तम-उत्तम मनोरथोंको प्रदान करके यज्ञ करनेबालोंको तृप्त 
करता रे बह अग्नि जिसका ऐश्वयमूर्तिरूप है, उप्त अग्निमूर्तिरृप आपको हमारा 
प्रणाम है । 
अन्त; सन्तिष्ठमानः स्थगयति जगतां पश्चतां पश्चघा य! 
सन्धाय स्थायिभावं प्रसरति सततं यत्र तेजस्विचक्रम्‌ । 
यत्र स्थैयं विभतिं त्रिथुवनभवनं बिश्रदाधारभूता | 
सूतानां सूतिमेष प्रथयति विञ्चतां मारुतस्ते नमस्ते ॥३९॥ 
अन्वय--[ हे भगवन्‌ | ] पञ्चधा अन्तः सन्तिष्ठमानः यः जगताम्‌ पञ्चताम्‌ स्थगयति, 
यत्र सततम्‌. स्थायिभावम्‌ सन्धाय तेजस्चिचक्रम्‌ प्रसरति | यत्र ( च ) त्रिभुवतमवनम्‌ स्थैर्यम्‌ . 
बिभर्ति, [ असौ ] भूतानाम्‌ आघारभूताम्‌ मूर्तिम्‌ विश्रत्‌ एषः मारुतः ( यस्य ) ते.विभुताम्‌ 
प्रथयति ( तस्मै ) ते नमः [ अस्तु ]। 9 
अर्थ-भगवन्‌ | जो ( पवन ) प्राण, अपान, समान, उदान, और व्यान 
रूपसे प्राणियोंके झरीरमें पञ्चधा स्थित होकर जगतको पञ्चता-( सुस्यु ) से बचाता ` 
है, जिसमें स्थित होकर समस्त सूर्योदि-भ्रह एवं तारामण्डल चक्रकी तरह घूमते हैं, 
एबं जिसमें यह त्रिसुबनरूपी भवन स्थित हे, वह समस्त ग्राणियोंकी आधारभूत 
मूर्तिको धारण करता हुआ, यहद. पवन आपकी विसूतिको प्रख्यात करता हवै। हे प्रभो ! 
उस आप पवन-मूर्तिको हमारा प्रणाम है. । 
यत्र ब्रह्माण्डपिण्ड। प्रसरति सरलालाश्ुतुम्वी विडस्बी 
स्यैयं झाङ्कारि वारि प्रथयति तदपि स्कन्धबन्धेषु यस्य । 
सोऽपि स्फ़ारेण भतु प्रभवति पवनो यस्य नोदेशलेशं 
धाम्नामाधारभूतं भव भवति वपुस्तन्नमस्ते नमस्ते ॥ ४० ॥ 
अन्यय--भव | यत्र सरलालाबुतुम्बीविडम्वी ब्रह्माण्डपिण्डः प्रसरति, तत्‌ झाङ्कारि वारि 
अपि यस्य ( पवनस्य ) स्कन्धनन्धेषु स्थैर्यम्‌ प्रथयति, सः अपि पवनः स्फारेण यस्य ( नभसः ) 
उद्देशलेशम्‌ भरम्‌ न प्रभवति, तत्‌ नभः तव वपुः धाम्नाम्‌ आधारभूतम्‌ मवति, तसै ते 
नमः [ अस्तु ]। 
अर्थ-अयि स्वामिन्‌! जिस ( जळ ) में यह समस्त न्रह्माण्ड-गोल, अलाबु- 
तुम्बी ( लौकीकी तुम्बी ) को तरह विचरता है, वह झब्दायमान जळ भी जिस 
(पवन ) के सात स्कन्ध-बन्धोंमें स्थित रहता दै, ऐसा बह पवन भी अपने महान्‌ 
उर्छास ( पूर ) से जिस (आकाश ) के एक अंशको ( भी ) नहीं अर सकता, उस 
आपकी- सूयैचन्द्रमा आदि समस्त तेजोंको आधार देनेवाडी--आकाशसमूर्तिको 


हमारा प्रणाम दै.। 


४७० स्तुति-कुंसुमाञ्जलि [ चयखिश 


धातुश्चातुयभाजो जनजननविधौ या सुखेभ्यश्चतुर्भ्यः 

साकं नाकस्थितानामजनिषत कृत्ग्रीतयः स्फोतभासाम्‌ । 
तासामासां श्रुतीनां जनयति नियतं कमभि? शर्मकुद्धि! 

साफल्यं य; स यज्या वपुरधत-विपत्संगमस्ते नमस्ते ॥ ४१ ॥ 


अन्वय -[ हे भगवन्‌ ] | जनजननविधौ चातुर्यमाजः धातुः चतुर्भ्यः सुखेभ्यः, 
नाकस्थितानाम्‌ कृतप्रीतयः याः ( श्रुतयः ) साकम्‌ अजनिषत, स्फीतभासाम्‌ तासाम्‌ आसाम्‌ 
श्रुतीनाम्‌ यः ( यज्वा ) नियतम्‌ शर्मझद्धिः कर्मभिः साफल्यम्‌ जनयति, सः अधृतविपत्संगमः 
यज्वा [ यस्य ] ते बपुः [ अस्ति ] तस्मै ते नमः [अस्तु ] । 
अर्थ--भगवन्‌ | प्राणियोंकी सृष्टि करनेमें चतुर ब्रह्माजजीके चारों सुखारविन्दोंसे 
देबताओंको प्रसन्न करनेवाळी जो श्रुतियाँ साथ ही प्रकट हुई हँ, उन परम तेजोमयी 
श्रुतियोंकी जो ( यजमान ) कल्याणदायक सत्कर्मों द्वारा सफळ ( कृतार्थ ) करता है, 
वह समस्त क्लेशसंसगेसे रहित यजमान-मूर्ति जिस ( आप) की एक विभूति है, 
उस यजमानमूर्तिरूप आप जगत्प्रभुको हमारा नम्र नमन है। ._ 
च ९ हि बिंद ~ ७ टो 
प्रहुद्धियन्मयूरषविदधति धवले निजरा! प्राणयात्रां 
ै ओ्रोद्वामानन्द्घाम प्रथयति बहुले पारणं यः पितृणाम्‌ । 
कुबन्नुवन्तरिक्षै प्रशमिततिमिरं यः समस्तौषधीनां 
पीनां पुष्णाति भातिं तबुरतबुरसौ चन्द्रमास्ते नमस्ते ॥ ४२ ॥ 
अन्वय-निर्जराः धवले प्रेज्ञद्धिः यन्मयूखैः प्राणयात्रात्‌ विदधति, यः बहुले प्रोद्दामा- 
नन्द्धाम पितृणाम्‌ पारणम्‌ प्रथयति, यः उर अन्तरिक्षम्‌ ्रशमिततिमिरमू कुर्वन्‌ » समस्तौ- 
पघीनाम्‌ पीनाम्‌ भातिम्‌ पुष्णाति, असौ चन्द्रमाः [ यस्य ] ते अतनुः तनुः [ अस्ति ], तस्मै 
ते नमः | 
अथ--शुक्ल्पक्षमें देवता ढोग जिसकी अमृतभयी किरणोंसे अपनी प्राण-यात्रा 
करते हैं, और ऋष्णपक्षमें जिससे पितरोंको पारणा सिद्ध होती हे, एवं जो इस विशाळ 
आकाशको अन्धकारसे रहित करते हुए सकळ औषधियोंको परिपक्व करता है, वह 
चन्द्रमा जिस-( आप ) की एक विश्ञाल्मूर्ति है, उस आप चन्द्रमूर्तिको नमस्कार है। 
प्रातः प्रामजनेञस्मिन्पथि पथिकमिव घ्वान्तकान्तारताम्य- 
ज्लोकालोकापंणाथ प्रश्नुदितम्रुदितं यं समचेन्ति सन्तः । 
सायं ध्यायन्ति सन्ध्याविधिमधि सुधियो बाधिताधि समाधि 
साधिम्ना$थि्ठिता यं त्वमिह स मिहिरः सद्गभस्ते नमस्ते ॥४३॥ 


अन्वय--अस्मिन्‌ प्रामज्ञने पथि, पथिकम्‌ इव, ध्वान्तकान्तारताम्यल्लोकालोकार्पणार्थम्‌ 
प्रातः उदितम्‌ , अमुदितम्‌ यम्‌ सन्तः समर्चन्ति, साधिम्ना समाधिम्‌ अधिष्ठिताः सुधियः 
चाघिताधि म्‌ यम. [ सूर्यम्‌ ] सम्ध्याविधिम्‌ अधि सायम्‌ ध्यायन्ति, सः त्वम्‌ इहृ मिहिरः [ असि ] ` 
सदूगमस्ते | ते नमः | ; 


BARS "Nees: 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द्‌-सहित ४७१ 


अर्थ- हे प्रभो ! पथिकोके समान, अन्धकाररूपी महा अरण्यमै खिन्न हुए 
ठोगोंको, प्रकाश देनेके लिए प्रातःकाछ आकाशमै उदय हुए जिस तेज्ञोमय मूर्ति 
( सूर्य ) को पुण्याव्मा लोग अर्थित करते हैं, और महात्मा छोग सायङ्काल में सम्यक्‌ 
प्रकारसे समाधिमें स्थित होकर, समस्त आधि-व्याधियोंका नाश करनेबाले जिस 
सूयेदेवका ध्यान करते हैं, उस आप सूरयमूर्तिको हमारा प्रणाम दै । 
[ अब एक इलोकके द्वारा निष्कल ( निर्विकार) अविनाशी परत्रह्म-स्वरूप 
परम शिवकी स्तुति करते हैं-- ] ८ 
` दिग्देशाकारकाठेरकलितविभवं यन्महद्बीजभूतं 
भूतग्रामस्य यस्य त्रिभ्ुवनविषयं वस्तुजातं विवत्त! | 
यस्मिन्हेम्नीब नानाभरणपरिकरो लीयते विश्वमन्ते 
तद्कि्नेष्वप्य भिन्नं भव भवसि परं बरह्म तस्मै नमस्ते ॥ ४४ ॥ 


अन्वय दिग्देशाकारकालैः अकलितविभवम्‌ यत्‌ [ परब्रह्म ] सूतःग्रामस्य महद्‌ 
बीजभूतम्‌ [ अस्ति ], िभुवनविषयम्‌ वास्तुजातम्‌ यस्य विवर्तः [ अस्ति ] हेम्नि नानामरण- 
परिकरः इव, यस्मिन्‌ अन्ते विश्वम्‌ लीयते, भव | [ सः त्वम्‌ ] भिन्नेषु अपि अभिन्नम्‌, तत्‌ 
परम्‌ ब्रह्म भवसि, तस्मै ते नमः । 
अर्थ-सर्वव्यापकताके कारण जिसका महान्‌ ऐश्वये दिशा, देश, काळ और 
आकारके द्वारा परिच्छिन्न नहीं हो सकता, और जो 'चतु्दश प्रकारकी भूत-सुष्टिका 
मूळ कारण है, अर्थात्‌ जैसे अतीव सूक्ष्म बीजसे महान्‌ बृक्षोंका प्रादुर्भाव होता हे, 
बैसे ही जिस परम कारणसे यह समस्त चराचर ब्रह्माण्ड प्रादुर्भूत होता है, 
और त्रैछोक्य-सम्बन्धी यावत्‌ बस्तु-मात्र जिसका विवे ( अतात्विक परिणाम ) 
हे । जिस प्रकार नाना प्रकारके कङ्कण, नूपुर आदि सुबर्णके आमूषण सुवर्णमे ही 
मिल जाते हैं, बैसे ही कल्पान्तके समय जिस ( परनरह्म ) में यह समस्त विश्व लय हो 
जाता है, उस नाना प्रकारके सकळ चराचर प्राणियोंमें एकरूपसे स्थित रहनेबाले 
आप परिपूणे, परात्पर, परन्नह्मको हमारा प्रणाम है । । 
-इत्थं मत्यक्तयस्ते शशधरशिखर स्फारसारस्वतौघ- 
प्रोन्‍्मीलडक्त्रशुक्तिस्खलद्मलमिलन्मौ क्तिकव्यक्तिभाज! । 
तोव्रापत्तापताम्यत्सहदयहद्यक्लान्तिशान्तिप्रग॒र्भा 
दर्माग्रस्पद्धिचुद्धिग्रथितच्ढगुणाः कर्णपूरीमबन्तु ॥ ४५ ॥ 
अन्वय--शशधरशिखर | इत्थम्‌ स्फारसारस्वतौतरप्रोन्मीलद्नक्त्रशुक्तिस्वलद्मलमि- 
लम्मौक्तिकब्यक्तिमाजः, तीन्रापत्तापताम्यत्सह्ृद्यह्ृद्यक्लाम्तिशान्तिप्रहमाः दुर्भाप्रस्पर्धिवुद्धि 
अथितदृढयुणाः मत्सूक्तयः ते कर्णपूरीभवन्तु । 
( १) अष्टविकल्पो दैवस्तैस्यग्योनश्च पञ्चधा भवति । 


माजुष्यश्‍चेकविधः समासतो भौतिकः सर्ग: ॥ 
( सांख्यसिद्धान्त ) 


४७२ स्तुतिकुसुमाञ्जलि . [ चतुखिश 


अर्थ-हे शशाङ्क-शेखर | इस प्रकार, जैसे सरस्वती नदीके प्रवाहसे 
विकसित हुई शुक्तियों ( सीपों ) के मुखसे स्खलित हुई और सूक्ष्म तन्तुओंपर गुँथी 
हुई, सुमनोहर मुक्ताएँ अपनी सुशीतळताके द्वारा छोगोंके सन्तापको दूर करती हुई 
उनके कर्णांकी आभूषण बन जाती हैं, वैसे ही सरस्वती ( बाणी )-के रस-प्रवाहसे 
विकसित हुए मुखसे स्खलित होनेबाळे वचनरूपी मुक्ताओंको प्रकट करनेवाली, 
और तोत्र आपत्तिके सन्तापसे म्लान हुए सहृदय-जनोंके हृदयको परम शान्ति 
देनेवालों, एवं कुशाग्रबुद्धिके द्वारा गुँथे हुए ( ओज/असादादि ) दृढ़ गुणोंबालीं, 
ये मेरी सूक्तियाँ आपके कर्णोकी आभूषण बन जाये। 

इति भ्रीप्रेममकरन्द्समेतं काश्मीरकमहाकविभ्रीमज्जगद्धरभद्टविरचिते 

भगवतो महेश्वरस्य 'स्तुति-कुसुमाञ्चलो' 
कणंपूरस्तोज्ं ञरयस्त्रिशम्‌ । 


[a क 
चतुखिशं स्तोत्रम्‌ 
अब इसके अनन्तर ग्रन्थकार 'अग्रयवणे' नामक चौंतीसवें स्तोत्रको प्रारम्भ 
करते हुए कहते हैं-- 
6 ९ ९ Q 
सपत्कन्दपदपज्वरभरहरणन्यग्रवचःप्रपश्च- 
टं लासमा 000 वत, | 
Q 
शबस्तपेप्रकषश्रमशमनमनस्तर्पणस्वर्णवरपे- 
स्वस्थ तन्वन्सहष जनमनघमघ! करपयत्वक्षय वः | १ ॥ 
अन्वय-- सर्पत्कन्दर्पदर्पज्वरभरहरणव्यग्रचर्च,प्रपञ्चप्रत्यग्नत्रध्नचन्द्रज्वलदनलवलत्पद्म- 
लब्यक्षवक्त्र:, तर्षप्रकर्षश्रमशमनमनस्तर्पणसर्णवपेस्वस्थम, सहर्षम्‌ जनम्‌ तन्वन्‌ , अनघमधः 
रावः वः अक्षयम्‌ कल्पयतु | ; 
अर्थ-महा उद्धत कन्दर्षके दपेरूपी सन्निपात-ञ््रको शान्त करनेमें व्यप्र 
तेजबाछे सूर्य, चन्द्रमा और अग्निसे' उञ्खलित पलक और नेत्रोंबाला, महामहिसा- 
शाली वह भगवान्‌ शम्भु अत्यन्त तृष्णाके वेगसे उत्पन्न हुए खेदको शान्त करनेवाले 
परम आनन्द्रूपी सुवणे-वृष्टिके द्वारा भावुकोंको अतिशय हर्षित करते हुए आपको 
( हम लोगों को ) अक्षय थैय ( स्थिरता ) प्रदान करे । 
यददद्न्द्यं प्रसन्नं लसद्समरसस्पन्दसन्दर्भ गर्भ 
-सङ्गरयं नर्मनदं तव चचनमद्‌ः शस्यमस्यत्कलङ्कम्‌ । 
७ ७ 6 
तठठळूगस्य पय शाशधरशाकल दत्ववद्य कपद्‌- र 
न्यस्त वक्‍्त्रं प्रशस्त प्रबलतमतमःखण्डनं मण्डनं व! ॥ २ ॥ . 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित - ४७३ 


अन्वय- हे भाबुकाः ! ] प्रसन्नम्‌ , लसदसमरसस्पन्दसन्दर्भगर्भम्‌., मङ्गल्यम्‌ 
नर्मनद्धम्‌ शस्यम्‌ , कलङ्कम्‌ अस्यत्‌ , अद्‌ः नववचनम्‌ यद्वत्‌ बन्धम्‌ [ भवति ], तद्वत्‌ 
कपर्दत्यस्तम्‌ प्रशस्तम्‌ प्रबलतमतमःलण्डनम्‌ भर्गस्य वर्यम्‌ मण्डनम्‌ वक्रम्‌ शाशधरशकलम्‌ 
वः अवद्यम्‌ तु । 

अथै- जिस प्रकार प्रसाद-मधुर, अलौकिक अम्नत-रससे गर्भित, मङ्गळदायक, _ 
प्रशंसनीय और त्रिविध पापोंको दूर करनेवाला भगवान्‌ शिवका यह स्तुति-वाक्य सबैत्र 
बन्द्यमान हे, वैसे ही उनके जटाजूटपर धारण किया हुआ, अति मनोहर और तीन्र 
अन्धकारको नष्ट करनेवाला भगवान्‌ शङ्करका वक्र चन्द्र-खण्डरूप श्रेष्ठ आभूषण आप 
छोगोंके समस्त पातकोंको दूर करे । 


पट्चक्रस्थः पडभ्वग्रसरसरमसः सगचन्धप्रगरभ; 
ग्रत्यग्रप्रह्वचव्यस्तवपठन परश्रह्म तच्चक्रशक्रः । 
दक्षक्रत्वन्तकत्बं दधदधममदध्वंसलक्ष्यप्रशंस! | 
संसगध्वस्तपक्को गणगणमचलं कल्पयन्‌ हन्त्वश बः ॥ ३ ॥ 
अन्वय--षट्चक्रस्थः षडभ्वप्रसरसरभसः सर्गंवन्धप्रगल्मः अत्यग्रप्रह्वनग्यस्तवपठन- 
पर्रझसच्चक्रशक्रः दक्षक्रत्वन्तकत्वम्‌ दधत्‌, अधममद्‌ध्वंसलच्त्यप्रशंसः, संसर्गध्वस्तपङ्कः 
गणगणम्‌ अचलम्‌ कल्पयन्‌ भर्गः, वः अशम्‌ इन्दु । 
अर्थै-शरीरान्तर्षती ( मूलाधार, स्वाधिष्ठान, नाभि, हृदय, भूमध्य, और 
ब्रह्मरन्ध्र इन ) षट्चक्रोमें निवास करनेवाले, और वाचक ( वणे, मन्त्र, पद ) एबं 
बाच्य-( कळा, तत्व, भुवन ) खरूप षदमागोके प्रचारमें उत्कण्ठित, सामने हाथ 
जोड़कर स्तुति-पाठमें तत्पर हुये ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्रादि देबोंके बन्दनीय, 
दृक्षप्रजञापतिके यज्ञसृगको विध्वंस करनेवाळे, अन्धकासुर, त्रिपुरासुर प्रभृति दुष्ट 
पामरोंके मदका विध्वंस करनेवाले, अपने चरणारविन्दकी रजके स्परीसे शरणागतों- 
के कछङ्कपङ्कको दूर करनेवाले एवं नन्दी, महाकाळ आदि गोंके गणको अचळ 
बनानेबाळे भगवान्‌ शङ्कर हमारे समस्त अक्रल्याणो-( अशुभों ) को दूर करें। 


वक्ष!सझस्थपद्मं ग: करकमलतलप्रज्ज्वलच्छ्च वक्र 
र कसघ्न सपतंरप खगवरवहन नन्दयत्यथर्ग यः | 
घमं बध्नन्‌ ध्वजस्थं करगतकलशं दष्म यश्च व्रतस्थ 
शंसन्तं संस्मरन्तं नतमनवरतं सोऽव्ययः स्यत्वघंव; ॥ ४ ॥ 


` अन्वय-यः वक्षःसद्मस्थपद्मम्‌, करकमलतलप्रज्ज्वलच्छड्चचक्रम्‌ कंसघ्तम्‌ सर्पतल्पम्‌ 
खगवरवहनम्‌ अर्धंगम्‌* नन्द्यति । यः च ध्वजस्थम्‌ घर्मम्‌ बघ्नन्‌ , करगतकलशम वर्ष्म . 


बष्नन्‌ , शंसन्तम्‌ संस्मरन्तम्‌ ब्रतस्थम्‌ नतम्‌ अनवरतम्‌ नन्दयति, सः अव्ययः वः अघम्‌ स्यठ । 


१. हरिहरमूतंदंक्षिणा्धगम्‌ । 
६० 


३७२ स्तुति-कु सुमाऽ्जलि [ चतुखिश 


अथे-जो वक्षःस्थछ-रूपी मन्दिरमें छक्ष्मीको धारण करनेवाले तथा कर- 
कमलोंमें उज्ज्वल पाञ्चजन्य शङ्घ एवं सुदशीनचक्रको धारण करनेवाले, कॅसारि, शेष- 
झायी, गरुइबाहन भगवान्‌ श्रीविष्णुको अपने हरिहररूपके दक्षिण अधेभागमें धारण 
करके आनन्दित करता हे, और जो अपनी ध्वजामें घपे ( वृषभ), हाथसें 
पीयूष-कलशको धारण करता हुआ अपना स्मरण और कीतेन करनेवाले विनीत भक्त- 
को निरन्तर आनन्दित करता है, बह अव्यय अविनाशी परमेश्वर आपके पापों- 
का नाश करे। 
संरक्षत्‌ भक्तवगं यमभटभयतः सभ्यमभ्यणलभ्यं 
धन्यंमन्यं वदन्यं प्रणयपरवशं पषंदग्रयव्यवस्थम्‌ | 
र्षत्वच्छिन्नचश्चद्‌गरगचलगलः कस्थरङ्गत्रङ्ग- 
स्तर्गङ्ग; शश्वदहरथलगतनगजरूयस्वक। सस्पदं चः॥ ५॥ 
अन्वय-सभ्यम्‌ अम्यर्णेलम्यम्‌ घन्य॑मन्यम्‌ वदन्यम्‌ ग्रणयपरव शम्‌ पर्षदग्रयव्यवस्थम्‌ 
भत्तवर्गम्‌ यमभटभयतः संरक्षर्‌ , अच्छिन्नचञ्चद्गरगवल-गलः करथरङ्ग रङ्ग स्वङ्गः दाशवदङ्कु- 
र्थलगतनगजः च्यम्बकः वः सम्पदम्‌ वर्षतु । 
अर्थ-सभ्य, सेवामें समुपस्थित, घन्यात्मा, उदार-दानी, अतिशय-प्रे 
करनेवाले और सभ्यजनों के अग्रणी भक्तवरीको यमदूतोंके भयसे बचाता हुआ एवं 
उम्र काळकूटके वेगसे इयामळकण्ठबाला, मस्तकपर दिव्य तरंगोंवाली मन्दाकिनी- 
* से सुशोभित, ( अर्धेनारीश्वररूप घारण करके ) श्रीगिरिजाको सदैब अपने अर्धभागामे 
घारणकरनेवाळा वह ञयरम्बक ( त्रिनेत्रधारी) शिव आपको सकळ सम्पदा 
प्रदान करे । 
अम्भःकम्प्रं कटग्रे सवहलगरलं पन्नगं कण्ठलग्नं 
ग्रथ 0 
न्‌च्‌ म झ्म्नभसत्खरकरदहनस्वक्षंपत्य म्वरत्वम्‌ । 
स्कन्धस्थ चमं भमंप्रभमलकचयं चन्दनत्वं प्रपन्न 
अत्यङ्ग भस्म सपच्छदद्लधवलं स्यत्वजः करमषं वः ॥ ६ ॥ 
अन्वय _अम्भःकम्प्रम्‌ कटप्रम्‌ अध्वन्‌ , सबरहलगरलम्‌ कण्ठलग्नम्‌ पन्नगम्‌ अथ्नन्‌ , 


मह्यम्तमस्वत्खरकरदहनस्वर्शषपत्यम्भरत्वम्‌ अध्नन्‌ स्कन्धस्थम्‌ चर्म अथ्नन्‌ , भर्मप्रभम्‌ अलक 


चयम्‌ अध्नन्‌ , चन्द्नत्वम्‌ प्रपन्नम्‌ ससच्छद्द्लधवलम्‌ मस्म प्रत्यङ्गम्‌ अथ्नन्‌ [ सः ] अऽ: 
वः कल्मघम्‌ स्यतु । 

अर्थ--( मस्तकपर ) सन्दाकिनीके वेगसे कम्पित जटाजूटको घारण करता 
हुआ, कण्ठपर मह्दाविषधर सर्पको धारण करता हुआ तथा पृथ्वी, जळ, अग्नि, 
पवन, आकाश, आत्मा ( यजमान ), चन्द्रमा और सूयेमूर्चिको धारण करता हुआ, 


कन्पेपर गजचमेको धारण करता हुआ, शिरमे सुबणेके समान पिङ्गल केशोंको धारण 


~ 


स्तोत्र] प्रेममकरन्द-लहित ४७५ 
करता हुआ, समस्त अज्ञोपर सप्तपणे-( वृक्ष ) के पणे-/ पत्र ) के समान सुन्दर स्वच्छ 
बिभूतिको रमाता हुआ बह अनादि, अज परमेइवर आपके पापोंको क्षीण करे । 
सद्यः संन्यर्तगवंग्रहमहृतमहस्त्यक्तसङ्गप्रसङ्गं 
सच्वस्थं लब्धतव मलशषलगलत्सवंसम्बन्धबन्धध्न | 
यत्सम्पकग्रयलक्षममलयदयं तथ्यपथ्यप्रसक्तं 
यच्छत्वच्छं मनस्तत्स्मरहरचरणइन्दरन्रस्य शं व1 ॥ ७॥ 
अन्वय--यत्‌ सद्यः संन्यस्तगवंग्रहम्‌ अहतमहः त्यत्तसङ्गप्रसङ्गम्‌ सत्वस्थम्‌ लब्धतत्त्वम्‌ 


मलशबलगलत्सर्वसम्वन्धवन्धम्‌ सम्पर्कप्रयत्नक्षमम्‌ अलयदयमू तथ्यपथ्यप्रसक्तम्‌, तत्‌ . 
स्मरहरचरणद्वन्द्वनम्रस्य अच्छम्‌ मनः वः शम्‌ यच्छतु । 


अर्थे--तत्काळ ( स्मरण करते ही ) गर्वके व्यसनको दूर करदेनेबाळा, अखण्ड 
तेजसे पूर्ण, बाह्मविषयोंकी आसक्तिसे रहित, सत्वगुणके उद्रेकसे परिपूर्ण, परमार्थ 
तत्वको प्राप्त हुआ, सम्पूर्ण मछोंके संसगेसे शून्य, केवळ शिवभक्तिरूपी अमृतरसके 
समास्वादनके लिये प्रयत्न करनेबाळा, उदारकरुणाशाली और सत्यसङ्करोंबाला 
वह श्रीदिवके भक्तका स्वच्छ मन आप लोगोंका कल्याण करे ! 
सत्यं नश्यत्यवश्यं घनमघपटलं यत्पद्स्पर्शमद्- 
श्रद्धस्य स्पष्टकश्म्शमनमन प। कस्य न व्यक्तकल्कम्‌ | 
तस्य व्यस्यत्वशं वः सितकरशरणं मस्तकं ध्वस्तकम्पं 
७ र 
सम्पत्सम्पकरम्यम्रभसभयकरस्यषभस्यन्दनस्य ॥ ८ ॥ 
अन्वय - स्पष्टकष्प्रशमनमनसः यत्पद्रपर्शवद्धशद्धस्य कस्य॒ व्यक्तकल्कम्‌ धनम्‌ 
अघपटलम्‌ सत्यम्‌ अवश्यम्‌ न नश्यति! तस्य अभयकरस्य ऋषभस्यन्दनस्य सितकरशरणम्‌ 
सम्पत्सम्पर्करम्यप्रभम्‌ ध्वस्तकम्पम्‌ मस्तकम्‌ वः अशम्‌ व्यस्यतु । 
अर्थ-जिस दयालु प्रभुके पदारबिन्दके स्पशेके लिए उत्सुक हुए झारणागतों के 
महान्‌ कष्टोंको दूर करनेमें उत्कण्ठित भाबुकोंका पाप-पटळ अवश्य ही नष्ट हो जाता 


है, उस शरणागतोंके अभयदाता भगवान्‌ ऋषभध्वजका चन्द्रकिरणोंसे उब्ज्यछ, 
दिव्य शोभासे रमणीय, एवं भक्तजनोंके भयको दूर करनेबाला मस्तक आपके अमङ्गल- 


का नाश करे। 
अत्यन्तस्मच्छमन्तःकरणमशरणप्रत्तरक्षं समक्षं 
` व्यञ्जन्‌ भन्जन्नञस्रं नयनतवदनस्तम्मसंरम्मदम्मम्‌ । 
समज्ञा सत्वसङ्खक्लमकरणचणं जन्म कमंग्रबन्धं 
मधथ्नन्नत्यथमथं क्षतसकलमलं वर्धयत्वव्ययं वः ॥ ९ ॥ 
अन्वय-अशरणप्रत्तरक्षम्‌ अत्यन्तस्वच्छम्‌ अन्तःकरणम्‌ समक्षम्‌ [ एवं ] व्यञ्ञन्‌ / 


४७६ _ स्तुति-कुसुमाञलि [चतुखिश 


अजखम्‌, नयनतबदनस्तम्मसंरम्भदम्भम्‌ भजन; सत्वसङ्घक्लमकरणचणम्‌ कर्मप्रवन्धमू 
[भबिनाम्‌ ] जन्म अत्यर्थम्‌ मथ्नन्‌ , सर्वेशः क्षतसकलमलम्‌ अव्ययम्‌ अर्थम्‌ वः वर्धयतु । 
अर्थ अनाथ इारणागतोंकी रक्षा करनेवाले अत्यन्त स्वच्छ अन्तःकरणको 
सामने प्रकट करता हुआ, बिनीतजनोंके सुखकी मौन-सुद्राको सङ्ग करता हुआ अर्थोत्‌ 
शरणागतोंको यथेष्ट वर देकर अतीब हर्षित करता हुआ एवं शुभाशुभ कमॉके बन्धनसे 
जीबोंको कष्ट देनेवाढी जन्म-परम्पराको जड़से ही मिटाता हुआ, यानी जीबोंकी 
पुनरावृत्तिको मिटाता हुआ वह सर्वेज्ञ परमेश्‍वर आप छोगोंके सकळ मढोंको दूर 
करनेवाले अखण्ड परमार्थकी अभिवृद्धि करे । - 
गरवर्कप्रस्थपस्त्य घरमथमलयं मन्दरं सद्यमन्त- 
6 १ ° \ 
नन्दद्गन्धवयक्ष सकनककटक करपत्चन्तरङ्गस्‌ | 
भद्रं सङ्क्रन्दनस्य प्रहसनसदनं नन्दनं स्वगरङ्ग 
९ ७ 
गच्छन्स्वच्छन्द्चय। परबलदलनस्तपयत्वन्वहं च$॥ १०॥ 
अन्वय--गल्वर्कप्रस्थपस्त्यम्‌ धरम्‌ गच्छन्‌, अथ मलयम्‌ , मन्दरम्‌ , अन्तर्नन्दन्धवं- 
यक्षम्‌ सकनककटकम्‌ कल्पतर्वन्तरङ्गम्‌ सह्यम्‌ गच्छन्‌ , [ पुनः ] सङक्रन्दनस्य भद्रम्‌ प्रहसन- 
सदनम्‌ स्वर्गरङ्गम्‌ नन्दनम्‌ गच्छन्‌ , परबलदलनः [असौ] स्वच्छन्द्चर्यः अन्वहम्‌ वः तर्पयतु । 
अर्थ--( कभो ) स्फटिकमय शिखरोंवाले कैछाश पर्वतके भव्यमवनको जाता 
हुआ, (कभी) मलयाचल और मन्दराचळ पर्वतको जाता हुआ, ( कभी ) जिसके अन्दर 
यक्ष, गन्धवे-गण नृत्य करते हैं, जिसका मध्यभाग काञ्चनमय हे. एवं जिसके मध्यमें 
मन्दार आदि पाँच प्रकारके कल्पवृक्ष सुशोभित हैं, एतादृश सह्यपर्वेतको जाता हुआ, 
पुनः देवराज इन्द्रके अतिरमणीय स्वगेरूपी ळीळागृह-( क्रीडाभवन ) के. नन्दनवनरूपी 
रङ्गभूमिमें जाता हुआ, वह दुष्ट दैत्योंके वळको मथन करनेवाला, खतन्त्रचर्यामे तत्पर, 
स्वेच्छाबिह्वारी प्रभु आपको प्रतिदिन ( परम आनन्दरूपी अम्रृतके रससे ) तृप्त करे । 
पस्थ पञ्चहस्तं गजवरवदनं नन्दनं स्कन्दसंज् 
पर्जन्यं इंसमब्जं दशशतनयनं दव्यभक्षं सदण्डस्‌ | 
रक्षःप्रख्यं जलस्थप्रथमथ पवनं मत्यपत्त्रं मखघ्न 
संपश्यस्यत्यजन्तं चरणतलमलं यः स कर्षत्वघं वः ॥ ११ ॥ 
अन्वय--यः अलम्‌ चरणतलम्‌ अत्यजन्तम्‌#, पद्मस्थम्‌*, पद्महस्तम्‌ , गजवरवद्नम्‌' ; 
स्कःदसंज्ञम्‌ नन्दनम्‌ , पर्जन्यम्‌ हंसम्‌, अन्जम्‌3 ददाशतनयनम्‌ हृव्यमक्षम्‌ , सद्ण्डम्‌* 
रक्षःप्रख्यम्‌+ जलस्थप्रथम्‌ अथ पवनम्‌ मर्त्यपत्रम्‌* मखध्नम्‌८ च संपश्यति, सः वः अघम्‌ 
कर्षतु । 
# अन्न अरम्‌ चरणतलम्‌ अव्यजन्तम्‌ , इति संत्र सम्बन्धः । 
१-आ्र्माणम्‌। २--सूर्यम्‌ । ३--चन्द्रमसम्‌। ४--यमस्‌। ५--निकऋतिम्‌ | 
६.-. वरुणम्‌ । ७--ङबेरम्‌ 1 ८--ईशानस्‌ । ९--सम्यक समदृष्ट्या च प्यति । | 
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अथ--जो परमेश्‍वर अपने चरणतढोंका अनन्य शरण लिए हुये ब्रह्मा, विष्णु, 
गणेश, स्वामी कार्तिकेय, मेघ, सूये, चन्द्रमा, इन्द्र, अग्नि, यम, निऋति, वरुण, वायु, 
कुवेर और ईशान ( रुद्र), इन सबको सम्यक्‌-प्रकार समदष्टि-( स्नेहभरी दृष्टि) से 
देखता है, वह महान्‌ दयाळु समद्रष्टा प्रभु आपके दुष्कर्म-जन्य दुरितोंकों दूर करे । 
अव्यक्तं यः समग्रं जगदगनगरं व्यज्ञयत्यब्जज) स- 
न्यः संरक्षत्यनन्तः स्मरयमद्मनः संहरत्यक्रम य; । 
स्‌ ्यक्सतन्त्रम्तर्रणयन्‌सफलग्रनथकर्मण्यख | 
ज्ञत्वः सदूगम्यवत्मेप्रकटनपरमः स्पशेयत्वद्दयं वः ॥ १२॥ 
अन्वय--यः अब्जजः [ सन्‌ ] अव्यक्तम्‌ समग्रम्‌ अगनगरम्‌ जगत्‌ व्यञ्जयति, यः 
अनन्तः [ सन्‌ ] समग्रम्‌ जगत्‌ संरक्षति । यः स्मरयमदमनः [ सन्‌ ] समग्रम्‌ जगत्‌ अक्रमम्‌ 
संहरति । सः तनत्रमन्त्रप्रणयनसफलत्रन्थकमेणि अखर्वज्ञत्वः सदूगम्यवत्मंप्रकटनपरमः च्यक्षः वः 
अद्वयम्‌ स्पशेयदु । 
अर्थ--जो.परमेइबर ( रजोगुणके प्राधान्यसे ) ब्रह्मारूप होकर अव्यक्त जगान्नगर- 
को व्यक्त करता है, अथोत्‌ उसे रचता है, और ( सत्वगुणकी - उत्कषेतासे ) विष्णु- 
रूप होकर समग्र जगतकी रक्षा करता हे. । एबं ( तमोशुणके बाहुल्यसे ) श्री रुद्ररूप 
होता हुआ फिर समस्त जगतका एक-साथ ही संहार करता है, वह सकळ निगम, 
शासरोंका निमीता और समन्मागेका उपदेष्टा, त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ सदाशिव आपको 
अद्भैत-भावना, अर्थात्‌ एक ही परमात्मा सकळ चराचररूपमें सर्वत्र व्याप्त हो रहा 
हे, इस प्रकारका अभेद ज्ञान, प्रदान करे। 
हे , ७. न, ७ 
द्रध्व्य॑ सम्यगर्थप्रवचनपरम॑ शमंदं पद्यवद्धं 
ग्रष्ठप्रज्ञप्रशस्यं नमदमरवरः शङ्करः सङ्करघ्नः।` 
षन्तं भग्नघमे प्रमदमयपयः सत्यसङ्कटपजरप- 
श्रव्यं भव्यं वसव्यं नवमवगमयर्वग्रूयवणस्तवं वः ॥ १३ ॥ 
अन्बय--नमदमरवरः सङ्करष्त; शङ्करः व द्रष्टव्यम्‌ सम्यगर्थप्रवचनपरमम्‌' शर्मदम्‌ 
पद्यबद्धम, प्रएप्रज्ञप्रशस्यम्‌ भग्नघर्मम्‌^ प्रमदमयपयः वर्षन्तम्‌ , सत्यसंकल्पजल्पश्रव्यम्‌ , 
भव्यम्‌.) वसव्यम्‌ , नवम्‌ अभ्नयवर्णस्तवम्‌3 अवगमयतु । 
अ्थै--अयि भागको ! ब्रह्मादि देवोंका वन्दनीय और पापोंके सङ्कटोसे 
बचानेबाळा भगवान्‌ शंकर सहृदयोंके देखने योग्य, सुन्दर सरल स्वाभाविक सदु- 
यासे मनोहर, कल्याणदायक, सुळलित-पद्योसे बद्ध, उत्कृष्ट प्रज्ञा ( श्रेष्ठ बुद्धि )-. 
बाठे विद्वानोंसे प्रशंसनीय, तापत्रयजनित सन्तापको दूर करनेवाले, परम आनन्दमय 
वाळे विद्वासं भ्रशसन ५ `” 
३ सहृदयैः कौतुकेन परीक्ष्यम्‌ । २--मग्नो घमंस्त.पत्रयजो विकारो येन तत्‌। 
३--अग्रयवर्णन द्विजन्मना जगद्रकविना इतः स्तंवः-अग्रयवणंस्तब? मध्यमपदळोपी 
समासः । ४-_इपया स्वयं रण्वन्‌युष्मानापे बोधयतु । 


४७३ स्तृति-कुखमाज्ञलि [ पञ्चभिश 
ढुग्घकी वर्षी करनेवाले, सत्य-सङ्कल्पके द्वारा सुनने योग्य, इस अत्युत्तम नवीन 
अमयबणे स्तोत्र. ( अथौत्‌ बिप्रशिरोमणि जगद्धर-भट्टकवि विरचित स्तोत्रको ) कृपा 
पूवेक स्वयं सुनता हुआ आपको भी बोधित करे । 
इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काशमोरक-महाकवि थीमज्जगद्धरभट्टबिरचिते 
भगवतो महेश्वरस्य स्तुतिकुसुमाञ्जलौ 'अग्रयचणंस्त चं? 
नाम चलुस्त्रिशं स्तोत्रम्‌ 


पञ्चतरिशं स्तोत्रम्‌ 


अनाथानां नाथो गतिरगतिकानां व्यसनिनां 
विनेता भीतानां शरणमधतीनां भरवशः | 
सुहृद बन्धुः स्वामी शरणशुपकारी वरगुरुः 
पिता माता आता त्रिजगति जयत्यन्तकरिपुः ॥ १ ॥ 
अन्वय - अनाथाम्‌ नाथः, अगतिकानाम्‌ गतिः, व्यसनिनामू विनेता, भीतानाम्‌ शरणम्‌ 
अशृतीनाम्‌ भरवशः, सुहृद्‌ वन्धुः, स्वामी, शरणम्‌ , उपकारी, वरगुरुः, पिता, माता, भ्राता, 
अन्तकरिपुः त्रिजगति जयति । 
अर्थ--अनाथ जनोंके नाथ, अगतिकोंकी गति, ( खी, यूत, मृगया आदि ) 
दुब्यैसनवालोंके विनेता ( उन्हें बिनय प्रदान करनेवाले ), भयभीतों को पैये देनेवाले, 
अपनी दीन-अवस्थाको निवेदन करनेवालोंके आइवासनकारी मित्र, सडूटमें भी साथ 
देनेवाले, स्वामी ( निज सेवकोंके बात्तोग्राही ), दीनोंके प्रतिपालक, महान्‌ उपकारी, 
कैवस्यदायक अद्वैतज्ञानके महान्‌ उपदेष्टा, पिताकी तरह महान्‌ सङ्कटोंसे बचानेवाले, 
उन्रवत्सठा जननीको तरह शरणागतोंका पाळन करनेवाले, सहोदर भ्राताकी तरह 
सुख-दु:खके साथी, त्रिोकीनाथ भगवान्‌ भवानीनाथकी सदा जय हो | अहा-- 
उदारैमन्दारै रचितशिखरं चन्द्रशिखरं 
समभ्यच्य - प्रस्णा विपुलपुलकालडूततनुः | 
कदा गन्धाबन्धप्रमदमुदितोदाममधुप- 
स्फुरद्गुञ्जागर्भविंभुमभिभजेयं चुतिपदै। ॥ २ ॥ 
८ अन्वय--उदारेः मन्दारैः रचितशिखरम्‌ चन्द्रशिखरम्‌ प्रेम्णा समभ्यर्च्य, विपुलपुल- 
कालडऊततनुः [ सन्‌ ] अहम्‌ गन्धाबन्धप्रमदसुदितोद्दाममधुपस्फुरद्गुज्ञागर्गेः नुतिपदैः विभुम्‌ 
कदा अभिभजेयम्‌ १ 2 
_अर्थ--कई योजनोंतक जिनकी सुगन्ध फैलती हे, ऐसे उदार मन्दार-( कल्प- 
वृक्ष ) के पुष्पोंका मुकुट धारण किये हुये चन्द्रमुकुटका सम्यक्‌ प्रकार प्रेमसे पूजन 
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करके अत्यन्त रामाख़ित होता हुआ मैं सुन्दर ( ढक्ष्याथ और व्यङ्गयाथरुपी ) 
सुगन्धिके परम आनन्दसे मुदित भक्तरूपी भ्रमरोंकी उत्तमोत्तम गीत-ध्वनिसे गर्मित 
स्तुति-पर्दोके द्वारा अपने प्रभुको कब भजूँगा ९ हाय ! -- - 
इतो इन्द्रक्लेशा बिषयमगतृष्णास्थितिरितो 
जरासृत्युव्याधिप्रतिमयमितः सवसुलभम्‌ । 
महामोहे ररुपहतमितो बोधलपित॑ 
कथं कुर्यादायं। कृतमतिरपि स्वात्मनि हितम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वय--इतः दन्द्वक्लेशाः [ सन्ति ], विषयमृगतृष्णास्थितिः इतः [ अस्ति ], जरामृत्यु- 
व्याधिप्रतिभयम्‌ इतः सर्वसुलमम्‌ [ अस्ति ], घोरैः महामोहैः बोधलसितम्‌ इतः उपहतम्‌ । 


[ इत्थं बहुविष्नाकुलमनस्त्वात्‌ ] कृतमतिः अपि आर्य; स्वात्मनि हितम्‌ कथम्‌ कुर्यात्‌ !. 


अर्थे-एक ओर तो शीतोष्णादि इन्दरोका इन्ड-युद्ध मचा दै, दूसरी ओर 
बिषयरूपी मृगतृष्णा चमचमाती हे । इधर प्रतिक्षण जरा, मत्यु और व्याधियाँ.सताती 
हें । उधर महाघोर मायामोहरूपी छटेरे स्वच्छ बोधको दर रहे हैं । हाय ! ऐसी दशा- 
में यदि कोई महाबुद्धिमान्‌ सज्जन भी अपना कल्याण ( भवसागरसे पार होनेका 
उपाय ) करना भी चाहे, तो कैसे करे ? 
अशेषक्लेशोषग्लपनपरिपन्थी प्रकटय- 
सयं विष्नत्रातः प्रबलविपदापादनविधिम्‌ । 
विवेकाख्यं चच्नुस्तिरयति सतां येन सहसा 
भवश्वश्रे पात; ग्रतिपदमदश्रः प्रभवति ॥ ४॥ 
अन्वय--अशेषक्लेशौघग्लपनपरिपन्थी अयम्‌, विष्नत्रातः प्रबलविपदापादनविधिम्‌ 
प्रकटयन्‌ सताम्‌ [ अपि ] विवेकाख्यं चक्षुः तिरयति, येन [देहिनाम्‌ ] सहसा भवश्वम्रे अदभ्रः 
पातः प्रतिपदम्‌ प्रभवति । , 
अथे-अविद्यादि पाँच महाक्छेशोंद्वारा महान्‌ दुखदेनेबाला यह ( पूर्वोक्त 
इन्द्र आदि ) विघ्नोंका समूह प्राणियोंको इस संसाररूपी महा अरघट्टमें डालकर 
बारम्बार जन्ममरणरूपी भीषण आपदाओंको उत्पन्न करते हुये बड़े-बड़े महात्माओंके 
भी निवेकरूपी चष्लुओंको ढाँक देता है। इसी कारण सहसा इस संसाररूपी गड्डेमे 
प्राणियोंका बार-बार पतन होता रहता है । 
` भवद्धक्ति तस्य व्युपशमसमर्थामथ इशः 
प्रसाद तन्वानां घनमहसमासाथ सुधियः । 
प्रकाशात्मानं स्वासतिविमलया हंसञ्चुदितं 
इशा साक्षात्कृत्य प्रतिजदति मोहान्यतमसम ॥ ५ ॥ 


अन्वय--अथ [ हे भगवन्‌ | ] तस्य व्युपशमसमर्थाम्‌ , इशः प्रसादम्‌ तन्वानाम्‌, , 
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घनमहसम्‌ भवद्धक्तिम्‌ आसाद्य, सुधियः [ सदा ] उदितम्‌ प्रकाशात्मानम्‌ त्वाम्‌ हंसम्‌ अति- 
विमलया इशा साक्षात्कृत्य, मोहान्धतमसम्‌ प्रतिजहति । 


अर्थ- परन्तु, हे भगवन्‌ ! पूर्वोक्त.उस विघ्न-राशिको समूळ नष्ट करनेमें समथ | 
और ज्ञानरूपी नयनोंको अत्यन्त निर्मळ करनेबाळी आपकी अपार प्रकाशमयी भक्तिको | 
प्राप्त करके महात्मा लोग सदैव उदित ( अथौत्‌ अस्तमावसे रहित ) परस-प्रकाश- 
स्वरूप आप पूणे परमन्रझम परमात्माको अतीव निर्मेळ ज्ञान-दृष्टिकेद्वारा साक्षात्कार 
करके फिर उस मोहरूपी गाढ़ अन्धकारको त्याग देते हैं । 


अनित्ये नित्याशामशुचिनि शुचिख्रव्यसनिता- 
मनात्मन्यात्मास्थामथ महति दुःखे सुखमतिस्‌ । 
चतुर्था दुर्भेथामविरतमविद्यां परिणतां 
हताशेपस्वामामभिद्धति मूलं भवतरोः ॥ ६॥ 


अन्वय--अनित्ये नित्याशाम्‌ , अशुचिनि शुचित्वव्यसनिताम्‌ ; अनात्मनि आत्मास्थाम्‌, 
अथ महति दुःखे सुखमतिम्‌ [ इति ] अविरतम्‌ चतुर्घा परिणताम्‌ हताशेषस्वामाम्‌ दुभैद्याम्‌ 
अविद्याम्‌ भवतरोः मूलम्‌ अभिदघति। 


अर्थ--अनित्य वस्तुओंमें नित्यत्व बुद्धि, अपवित्र ( देह आदि ) में पवित्रताका 
श्रम, अनात्म-( जड-पदार्था ) में आत्मबुद्धि एवं महान्‌ दुःखमें सुख-बुद्धि, इस : 
` तरह चार प्रकाएसे परिणत हुई और आत्म-प्रकाशको नष्ट कर देनेबाढी अविद्या ही 
इम संसाररूपी मद्दावृक्षकी जड़ है । 


नरास्तस्वालोके नियतमनया दूषितदृशो 
विवेकम्रध्वंसादविदधति भवे कन्दुकगतिम्‌ । 


भि / 


उपासामिलेळ्वा भवभयभिदं निर्मलधिय; 
समाधि साधिम्ना दधति न पुनर्जन्मविपदम्‌ ॥ ७ ॥ 


अन्वय--नियतम्‌ अनया तत्वालोके दूषितहशः नराः, विवेकप्रष्वसात्‌ भवे कन्दुक- 
गतिम्‌ विदधति | पुनः उपासाभिः भवमयमिदम्‌ समाधिम्‌ लब्ध्वा, निर्मलधियः जन्मविपदम्‌ 
साधिम्ना न दुघति | ८ 


अथे - हाय, इसी अपिद्यासे प्राणियोंकी तात्त्विकी दृष्टि दूषित हो जाती है । 
इसी कारण कार्यो5काये-रूप विवेकके नष्ट हो जाने से प्राणी इस संसारमै गेंदकी माँ ति 
उश्च-नीच योनियोंमें भटकता रहता हे । किन्तु बड़े भाग्यबश भगवदुपासनाओं के 
प्रतापसे भवभीतिका भेदन करनेवाली समाधि ( भगवत्परायणता')-को प्राप्त होकर 
2 य अन्तःकरणबाळे घन्यात्मा लोग पुनः-पुनः-आवृत्तिके चक्करसे मुक्त हो 
ज्ञ | १ 


। 
( 
न 
। 
हे 
| 
| 
1 
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[ अब यहाँसे अन्धकार परभेइवरकी महिमाका गान करते हुए कहते हैं । ] 
चकाशे नाकाशे रविरबिरलैरंशुपटलै- 
रमन्दाभैरिन्दृरितिमिरमहरञ्ञापि  किरणेः । 
न चान्यन्नकत्रग्रहदइनरल्लौषधितहि- 
सप्रदोपादिज्योतिः क्कचिदपि पुरा नाथ द्दशे ॥ ८ ॥ 
तमोथूतं विश्वं किमपि गनं थाम तदभू- 
दथ स्वेच्छाश क्तिग्रकटितमहावैभवभरम्‌ । 
विभज्यात्मानं चमावनपवनबह्नीन्दुतपन- 
स्वसैरंशैरीश त्रिजगदसूजत्‌ कस्त्वदपरः ॥ ९॥ 


( युम्मम्‌), 
अन्वय--नाथ ! पुरा आकारो अविरलैः अंशुपटलैः रविः न चकारो, अमन्दामैः 


किरणैः इन्दुः अपि तिमिरम्‌ न अहरत्‌ । अन्यत्‌ नक्षत्रम्रहदहनरत्नौषधितडित्मदीपादिज्योति: 
च क्वचित्‌ अपि न दहशे | ईश ! तद्‌ विश्वम्‌ तमोभूतम्‌ ( सत्‌) किमपि गहनम्‌ घाम 
असूत्‌। अथ स्वेच्छाशक्तिप्रकटितमहावैभवभरम्‌ आत्मानम्‌ चमावनपवनवह्णीन्दुतपनस्वलैः 
अंशैः विभज्य, त्वदपरः कः त्रिजगत्‌ असजत्‌ १ 
अर्थ हे ईश ! सुष्टिके पहले आकाशमे अनन्त किरणोंसे देदीप्यमान होकर सूये 
नहीं प्रकाशित होता था, चन्द्रमा भी अपनी दिव्य किरणोंके प्रकाशसे अन्धकारको 
नहीं हरता था। अन्य नक्षत्र ( तारा ), मह, अग्नि, मणि, रत्न, औषधि, बिद्युत्‌ , 
दीपक इत्यादि कोई ज्योति भी देखनेमें नहीं आती थी। उस समय यह सारा ही 
जगत्‌ अन्धकारमय होता हुआ महाघोर दशामें सोया था, तव उसके अनन्तर अपनी 
इच्छा-शक्तिके द्वारा विश्वको उत्पत्ति, स्थिति और प्रळय करनेमें समर्थ, महान्‌ 
अतुलित ऐरवर्यके उल्लासको प्रकट करते हुये अपने स्वरूपको एथ्वी, जल, अग्नि, 
पवन, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा और यजमान, इन अष्टमूर्तियोंमें अभिव्यक्त ( प्रकट ) 
करके इस त्रिसुबनको आपके सिवाय और किसने रचा ? अर्थात्‌ आपने ही रचा । 
अनादौ संसारे विद्धति रजोबाधितबियः . | 
शुभं वा घोरं वा शबलमथ वा कृत्यमणवः। 
€ 
ततस्तद्घोगाथ तरुणकरुणापूणहृद्यो 
विधत्से यत्तां तनुञ्चुवननिर्माणमखिलम्‌ ॥ १० ॥ 
तदेत्सङरपग्रकटितसमस्तत्रिजगतः | 
प्रभो्लीलामात्रं थुवनमहनीयस्य भवतः | 
तवैकस्य स्वामिन्यदिद्द सहजे सवविषये | 
क्रियाज्ञाने नित्ये करण-निरपेक्षे प्रभवत) ॥ ११ ॥ . 
(युग्मम्‌ ) 


६१ 


४८२ स्तुति-कु खुमाञ्जलि [ पञ्चचिश 


अन्वय--[ हे भगवन्‌ ! ] अनादौ संसारे रजोबाधितधियः अणवः १ शुभम्‌ वा घोरम्‌ 
वा अथ शबलम वा कृत्यम्‌ विदंघतिं। ततः तेषां तद्गोगार्थम्‌ तरुणकरुणापूर्णद्ृदयः [ सन्‌ ] 
यत्‌ अखिलम्‌ तनु भुवननिर्माणम्‌ विधत्से, तत्‌ एतत्‌ सङ्कतपप्रकठितसमस्तत्रिजगतः, भुवन- 
महनीयस्य भवतः प्रमोः लीलामात्रम्‌ [ अरित। कुतः १ ] स्वामिन्‌ इहं यत्‌ एकस्य तब 
[ एव ] सहजे, नित्य, क्रियाज्ञाने सर्वविषये करणनिरपेक्षे प्रमवतः । | 
अथै--भगवन्‌ | इस अनादि संसारभें रजोगुणके उद्रेकसे ( अत्यन्त न 
बाधित होकर जीव शुभ, अशुभ अथवा मिश्रित कर्माको करते हैं; इसलिये जीबोंके 
उन ( शुभ, अशुभ अथवा शुभाशुभ मिश्रित, तीन प्रकारके ) कमोंके भोगके लिये 
आप अतिशय करुणापूणे होकर जो इन एथिव्यादि समस्त भुवनांका निमोण करते 
हो, यह्‌ सब केवळ सङ्कल्प-मात्रसे ही संपूर्ण जगतको प्रकट करनेवाले आप अखिछ- 
कोटिन्रह्माण्डाधीइबर प्रभुकी एक लीळा-मात्र ( क्रीड़ा) हे । क्योंकि आपकी 
स्वाभाविकी ( अकृत्रिम ), नित्य, एवं सचराचर झुवनोंकी आधारभूत 'क्रिया-शक्ति' 
और “ज्ञानशक्तिः ( ये दोनों ही ) करण-निरपेक्ष हैं, अर्थात्‌ कार्योरम्भमें इन्द्रिय अथवा 
करणोंकी अपेक्षा नहीं रखती हैं। 
ग्रसिद्धोऽयं पन्था न भवति विचित्रा विरचना 
चिना यत्कर्तारं स च न भवति ज्ञानरहितः | 
अतोऽव्रश्यं कत्ता त्रिजगति विचित्रे ज्ञ उचितः 
स च त्वं तवय्यन्ये किमिव विवदन्ते हतधियः ॥ १२ ॥ 
अन्वय--[ हे ग्रमो ! ] यत्‌, कर्तारम्‌ विना विचित्रा विरचना न भवति, स च ज्ञान- 
रहितः ( अपि ) न भवति, अयम्‌ पन्थाः प्रसिद्धः । अतः विचित्रे त्रिजगति अवश्यम ( एव ) 
कत्ता ज्ञः उचित; | सः च त्वम्‌ । अन्ये हतधियः त्वयि किमिव विवदन्ते १ 
अर्थे- अयि परमेश्वर ! 'कत्तीके विना यह नाना प्रकारकी विचित्र रचना हो 
नहीं सकती और वह कत्तो भी ज्ञान-रहित ( अज्ञानी ) नहीं हो सकता ।? यह बात 
बिद्लान्‌से लेकर बाढ-गोपाल-पयेन्त सर्वत्र ही प्रसिद्ध हे । इसलिये इस नानाविध 
जगतका कत्त अवश्यमेव कोई सर्वज्ञ ही होना उचित है । बह सर्वज्ञ परमात्मा आप 
ही हो। तो फिर हाय, अन्य ( अनीइवरवादी ) हृत-बुद्धि ढोग आपके विषयमें वृथा 
ही वाद-विदाद क्यों करते हैं ? “ 
Se Ne [a 
अथेवं चेद्‌ बूयुः किसयमपरग्रेरितसतिः 
स्वतन्त्रो वा देवस्त्रिथुवनविधाने प्रयतते | 
अञुष्याद्य पक्षे न हि परविधेयस्य विश्रुता 
परस्मिन्पक्षे चा फलमपि किदर्य यतते ॥ १३ ॥ 


अन्वय-अथ [ते ] एवम्‌ चेत्‌ नूयुः--अयम्‌ देवः किम्‌ अपरप्रेखिमतिः [ सन्‌ ] 
१, आव्मानः। 
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त्रिसुवनविधाने प्रयतते १ ( उत ) स्वतन्त्र: वा प्रयतते १ अमुष्य आज्ये पक्षे परविधेयस्य , 
विभुता न हि [ भवति ], परस्मिन्‌ वा पक्षे किम्‌ अपिं फलम्‌ उद्दिश्य यतते ? 

अथे--हाँ, यदि वे पामर ऐसा कहे कि--'बह परमात्मा क्या किसीकी प्रेरणासे 
इस सुवनका निमौग करता है, अथवा खयं अपनी इच्छासे ? इसमें पहले पक्षमे 
तो ( अन्य प्रेरित ) प्रसुकी विभुख-शक्ति ही नहीं वन सकती, और दूसरे ( स्वतन्त्र ) 
पक्षमें किस कामनासे वह प्रभु जगतको रचता है ? अथोत्‌ जो स्वेच्छा-शक्तिमय और 
निरीह ( इच्छा-रहित ) है, वह क्यों किसी फछके उद्देश्यसे संतारको रचेगा ९ 


अथास्येयं वाञ्छा प्रभवति न कर्मक्षयसृते 

चृणां शुक्तिः सोऽपि कवचन न विना भोगश्चुचितः | 
विनाधारं भोगो न भवति वपुर्नापि भुवन 

ततोऽहं जन्तूनां तबुश्ुवननिष्पादनमिति ॥ १४ ॥ 


अन्वय--अथ, अस्य इयम्‌ वाञ्छा [ भवति ] यत्‌ कर्मक्षयम्‌ ऋते नृणाम्‌ मुक्ति; न 
म्रभवति, सः अपि भोगम्‌ विना क्वचन न उचितः । भोगः आधारम्‌. बिना न भवति, [ स 
चाधारः ] वपुः अपि भुत्रनम्‌ बिना न भवति । ततः जन्तूनाम्‌ तनुभुवननिष्पादनम्‌ 
इति अहम्‌ । 


अर्थे- हाँ, यदि वे ढोग कहें कि, परमेश्वरकी इच्छा ( कामना ) यह है कि 
कर्मॉके क्षय हुए बिना ( नरमात्राभिमानी ) जीवोंकी मुक्ति नहीं हो सकती; और 
सोगके बिना कमाँका क्षय नहीं हो सकता । भोग आधारके ( शरीरके ) बिना नहीं हो 
सकता, और बह आघार- शरीर भी भुबनके बिना नहीं हो सकता। इसलिए 
प्राणियोंके छिए शरीर तथा भुवन, इन दोनोंका ( परथिव्यादि छोकोंका ) निमोण 
करना उचित ही दै । क्योंकि 


इदं युक्तं सान्द्रामृतमधुरयाऽन्तःकरुणया 
्रयुक्तस्याऽजस्रं परहितविधानव्यसनिनः। 
दयालुश्चेज्ञोकं सृजति सकलं कि न सुखिनं 
कुतो वाऽऽधिव्याधिक्षत इह जनोऽनेन जनितः॥ १५ | 


अन्वय- सान्द्रामृतमधुरया अन्तः्करुणया प्रयुक्तस्य अजरम्‌ परहितविधानव्यसनिनः 
इदम्‌ युक्तम्‌। [ सः ] दयाः चेत्‌ [ तर्हि ] सकलम्‌ लोकम्‌ सुल्लिनम्‌ ( एव ) किम्‌ न 
सुजति १ इह अनेन आधिव्याधिक्षतः जनः कुतो वा जनितः ! 

अर्थ-गाढ़-अम्नतके समान सुमधुर करूणाकेद्वारा प्रेरित और सदैब 
परोपकारभें ही परायण प्रभुके लिए यह कतेव्य तो समुचित ही हे । परन्तु, वह परमेश्वर 
यदि दयालु है, तो फिर वह सारे संसारको क्यों न सुखी बना देता? और क्यों 
उसने नाना प्रकारकी आधि और व्याधियोंसे बाधित जीव बनाये हँ? . '' 


४८४ ८ स्तुति-ङुखुमाञ्जलि र [ पञ्चचिश 


अथोपादानं यञ्कबति परमाण्वादि जगत- 
स्तथा कर्माऽनेहःप्रसृति सहकार्यतदुभयस्‌ । 
विना सृष्टौ नैष प्रभवति यदीशः किमग्नुना 
तदेवाऽस्तु व्यक्तं तबुथुवननिर्माणनिपुणप्‌ || १६ ॥ 


अन्वय-अथ, यत्‌ जगतः [ सृष्टौ ] परमाण्वादि उपादानम्‌, तथा कर्मानेहःप्रशति . 


सहकारि भवतिं, तत्‌ एतत्‌ उभयम्‌ विना सश एषः ईशाः यदि न ग्रभवति, ( तहिं ) अमुना 
( ईशेन ) किम्‌ १ ( यतः ) तदेव व्यक्तम्‌ तनुसुवननिर्माणनिपुणम्‌ अस्तु | 
अर्थ-और हाँ, जगतकी सृष्टिमें जो परमाणु आदि उपादान कारण, एवं 
( शुभ, अशुभ और उभय-मिश्रित ) कमे तथा काळ आदि सहकारि कारण है, _इन 
` दोनों (कारणों) के विना जगत्‌की सृष्टि करनेमें यदि वह परमात्मा नहीँ समथ हो 
सकता दै, अर्थात्‌ परमात्मा यदि अणु, कमे, काळ आदि निमित्तके अनुसार हीं 
शुभाशुभ प्राणियोंको रचता है, तो फिर ऐसे परमेश्वर-( को मानने ) ३ ही क्या 
आवश्यकता है ९ क्योंकि वे दोनों, उपादान और सहकारि कारण, ही जीवोंके शरीर 
(एवं भुवनको अपने आप ही रच लेंगे | 
इतीस्थं मुग्धानामिह मतिविमोहाय कुचियः 
कुतकप्रागरभीयुखरितयरुखा सूढमनस; । 
अधिष्ठातारं त्वां वरद जडवगस्य सदयं 
न जानन्ति स्वामिन्‌ परमपुरुषं चेतनममी ॥ १७ ॥ 
अन्वय- इति इत्थम्‌ वरद ! स्वामिन्‌ ! इह सुरानाम्‌, मतिविमोहाय कुतर्कप्रागल्मी- 
मुखरितमुखाः मूढमनसः अमी कुधियः जडवर्गस्य अधिष्ठातारम्‌ चेतनम्‌ परमपुरुषम्‌ त्वाम्‌ 
सद्यम्‌ न जानन्ति । 
अर्थ-इस प्रकार, प्रभो | मति-मन्द लोगोंकी बुद्धिको भ्रमित करनेफे लिए 
तरह-तरहके कुतर्क करनेमें वाचाळ बने हुए वे अज्ञानी दुबुंद्धि लोग समरत जड़- 
वगेके अधिष्ठाता, परमप्रकाशमय, चेतन-स्वरूप आप करुणासागर परमात्माको नहीं 
जानते हैं [ क्योंकि] | 
यथोपादानं सत्तदनु सहकारीह लगुडो 
जलं चक्र पत्र वरद जडवर्गोऽयमखिलः। 
न यत्नं कौलालं प्रभवति विना झुम्मघटने म 
तथाषिष्ठातारं न भवति विना त्वां भवविधि। ॥ १८॥ 
अन्वय-[ दे वरद्‌ | ] इह यथा ( घटस्य ) उपादानम्‌ मृत्‌ , तदनु सहकारी लगुडः, 
जलम्‌ , चक्रम्‌ , सूजम्‌ , अयम्‌ अखिलः जडवर्गः कौलालम्‌ यत्तमू बिना कुम्भधटने न 
प्रमवति; तथा त्वाम्‌ अघिष्ठातारम्‌ विना भवविधिः न भवति । 


च 
है 
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अथे-प्रभो, जैसे ( घटका ) उपादान कारण मृत्तिका और सहकारी कारण 
दण्ड, जळ, चक्र, सूत्र आदि यह समस्त जड-वगे ( जड़-पदार्थ ) कुम्भकारके प्रयत्न 
बिना घट बनानेमें समर्थे नहीं हो सकता, वैसे ही, आप अधिष्ठाता-( कत्तों ) के 
बिना इस जड़ जगतकी रचना कदापि नहीं हो सकती । 
[ अब इस भब-महासागरमें इवे हुए प्राणीको उससे पार होनेका उपाय 
बतढानेके लिए कबि कहते हैं, कि-हाय ! ] 
अविज्ञायैवाऽञ्ञः परुषविषमं कमं छुरुते 
विपाके तस्यासौ निपतति भवक्लेशकलिले | 
अतो ज्ञानालोकः प्रकटितसमस्ताथगहनो 
महामोहश्मान्तव्यवहितदृशोऽवश्यस्ञुचितः ॥ १९ ॥ 
अन्वय--अज्ञः अविज्ञाय एव परुषविषमम कर्म कुरुते । तस्य विपाके सति असौ 
भवक्लेशकलिले निपतति | अतः महामोहध्वान्तव्यवहितदशः प्रकटितसमस्तार्थगहुनः ज्ञानालोकः 
अवश्यम्‌ उचितः | 
अथै अज्ञानी पुरुष बिना जाने-वूझे ही छुटिळ ( कुत्सित ) कम करता हे. । 
फिर उस-( पाप-कर्म ) का परिपाक ( परिणाम ) होनेपर वह मह्दाभयङ्कर क्छेश-रूपी 
दळदळमें गिरता है । इसलिए महामोह-( अविद्या) रूपी अन्धकारसे अन्ध बने 
अज्ञानी . पुरुषके लिए समस्त पदाथोँके तत्वको प्रकाशित करनेवाले ज्ञानरूपी 
प्रकाशकी नितान्त आवश्यकता है. । 
उपायस्तस्पराप्तौ भवति न विना शाख्रमपरो 
न शास्त्र ततस्वामिन्निह यदुपदिष्टं न भवता | 
विविश्वन्तः सन्तो हितमहितमेते विदधते 
हिते सक्ति सुञ्चन्त्यहितमिति नाइन्ति पतनस्‌॥ २० ॥ 
अन्वय--तत्यासौ शात्रम्‌ विना अपरः उपायः न भवति। स्वामिन्‌ ! यत्‌ (च) 
भवता न उपंदिष्टम्‌ , तत्‌ झास्रम्‌ न ( मवति, अतएव ) सन्तः हितम्‌ अहितम्‌ (च) 
विविश्चन्तः, दिते सक्तिम्‌ विदघते; अहितम्‌ [ च ] मुञ्चन्ति | इति एते पतनम्‌ न अहंन्ति । 
अर्थ--उस ज्ञानरूपी प्रकाशको प्राप्त करनेके लिए शाख्नके बिना और कोई 
समीचीन उपाय नहीं है । और हे प्रमो ! जो आपका उपदिष्ट नहीं, वह शाख्न नहीं 
हो सकता । अतएव सजन पुरुष सच्छास्रके द्वारा विवेक-पूबेक हित और अहितका 
विवेचन करते हुए दित-( सन्मागै) में अनुराग करते हैं, और अहित-( मारो ) 
का परित्याग करते हैं। इसलिए वे ( सज्जन ) ढोग पतित होने योग्य नहीं हैँ। 
क्योंकि-- 


भवान्धम साक्षादकृत सहजज्ञानमहसा 
तमोध्वंसँ पुंसामथ तदुपदेशेन विदधे । 


त स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ पञ्नत्रिश 


प्रमाणं चोक्तिस्ते न हि घनधणानिध्नमनसो 
जगद्धत्तयुक्त वितथममिधातुं भगवतः ॥ २१ ॥ 
अन्वय--[ हे विमो | ] भवान्‌ सहृजज्ञानमहसा घर्मम्‌ साक्षात्‌ अकृत | अथ तदु- 
पदेशेन पुंसाम्‌ तमोध्वंसम्‌ विदधे । ते उक्तिः च प्रमाणम्‌ । हि घनघुणानिष्नमनसः जगद्भ तुः 
भगवतः वितथम्‌ अभिधादुम्‌ न युक्तम । 
अर्थ-भगवन्‌ ! आपने अपने स्वाभाविक ज्ञानरूपी प्रकाशके हारा धर्मका 
साक्षातकार किया है। और उस-( धर्मे ) के उपदेशके द्वारा छोगोंके अज्ञानरूपी 
अन्धकारको दूर किया हैः। आपकी उक्ति समस्त प्रमाणोंमें सर्वोपरि है । क्योंकि आप 
उदार करूणाके अधीन एबं जगदूके भर्ती हें । अतः आप असत्य उपदेश कदापि 
नहीं कर सकते । 
तदेतत्कारुण्यं घनतमतमःपङ्कपरली- 
विलीनोऽयं लोकस्तव वरद संभाव्य सहजम्‌ । 
द्धच्डद्वावन्धं त्वदुदितमचुष्ठातुमसङृत्‌ 
प्रवृत्ती दुष्पारं हर तरति संसारजलधिम्‌ ॥ २२॥ 
अन्वय-वरद | हर | घनतमतमःपङ्कपरलीविलीनः अयम्‌ लोकः सहजम्‌ तदेतत्‌ तव 
कारुण्यम्‌ संभाव्य, त्वदुदितम्‌ अनुष्ठाहुम्‌ असङ्घत्‌ मृत्तः ( सन्‌ » शद्धाबन्धम्‌ दधत्‌ दुष्पारम्‌ 
[ अपि ] संसारजलधिम्‌ तरति । 
अर्थ--हे दयालो ! अत्यन्त सघन अविद्यारूपी पडू-पटळ-( द्ळद्ळ ) सें विळीन 
हुआ यह जीव इस पूर्वोक्त आपकी स्वाभाविक दयाळुताको आदरपूर्वक समझकर, 
आपके बतलाए हुए सन्मागेका अनुष्ठान करनेमें अत्यन्त भ्रद्धापूवेक प्रवृत्त होकर, इस 
अपार भवसागरको तर जाता है। 
त्येवं भगवन्नबन्ध्यमहिमा निर्माय निर्मालुषं 
|. बिश्व विश्वसितं वितत्य तदनु स्फीतै विंश तिक्रमे? | 
सहत्याथ निजे महिम्नि निखिलं तत्कन्दुकान्दोलन- 
क्लेशावेशविरामसंभृतसुखं कैवल्यमाकाडक्षसि ॥ २३ ॥ 


अन्वर--भगवन्‌ | इत्येवम्‌ अवन्ध्यमहिमा [ सन्‌ ] त्वम्‌ | अ निर्मानुषम्‌ 
विस्वम्‌ निर्माय, तदनु स्फीतै; विभूतिक्रमैः क 


महिम्नि संहृत्य कन्हुकान्दोलनक्लेशावेशविरामसंभ्तसुखम्‌ कैवल्यम्‌ आकाङक्षसि । 

अर्थे-हे भगवन्‌ | इस प्रकार अमोघ महिमाशाली आप पहले इस तमोव्याप्त 
विश्वकों रचकर, फिर अनेक प्रकारके वेभवोंसे इसे जीबित करते हुए पालित-पोषित 
करते हो 1 तदनन्तर फिर सारे ही प्रपञ्चको अपने धामे छीन करके इस सचराचर 
विश्वका) गेंदके समान, अभ्युत्थान (अभ्युदय) और पतन (हानि) करनेसे उत्पन्न महान्‌ 


विश्वसितम्‌ वितत्य, अथ, निखिलम्‌ तत्‌ निजे ` 


| 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
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परिश्रमसे विरहित होनेके लिए अपने अखण्ड आनन्दस्वरूप कैबल्यपदम स्थित 
होनेकी इच्छा करते हो, अर्थात्‌ समस्त उपाधियोंको अपनेमे विळयन करके अपने शुद्ध 
सचित्‌ , आनन्द-मय, निराकार निर्विकार स्वरूपमें स्थित हो जाते हो। 


इत्थं किं बहुना त्वदृडप्रिकमलइन्दप्रसादादिदं 
भ्रूयान्मे भवभीतिभज्जन विभो भक्ताहुकम्पापर | 
यचर्पादसरोजपूजनविधो भकितिविरोगं वपु- 
र्यावव्ञीवमथ त्वदेकमनसो सुक्वितस्तवैवाग्रतः ॥ २४ ॥ 
अन्वय -विभो | भवभीतिमञ्जन | भक्तानुकम्पापर ! इत्थम्‌ बहुना किम्‌ १ त्वद्ङ्ध्रि- 
कमलदरन्द्मसादात्‌ यत्‌ त्वत्पादसरोजपूजनविधौ भक्तिः, यावजीवम्‌ विरोगम्‌ वपुः, अथ 
त्वदेकमनसः तवैव अग्रतः युक्तिः [ भवति ], इदम्‌ मे भूयात्‌ । 
अर्थे--अयि जन्म, जरा, मरणके भयको दूर करनेवाले ! अयि भक्तजनोंपर 
अनुकम्पा करनेवाले भगवन्‌ ! इस प्रकार अत्र बहुत कहने की क्या आवश्यकता 
` है? बस, केवळ यही एक प्रार्थना है कि आपके चरण-कमळ-युगळके' प्रसादसे 
आपके चरणारविन्दके पूजनमें मेरी दृढ भक्ति हो, याबज्जीबन शरीर नीरोग रहे, 


व्य अन्तसमयसें अनन्य-मावसे आपमें ही तल्लीन होकर आपके ही आगे मेरी मुक्ति 
हो जाय | 


एवं देव तब स्तुतिप्रवचनग्र|प्रप्रसादस्य मे 
भूयो जन्म भविष्यतीति भगवन्‌ मन्ये खपुष्पोपमम्‌ । 
स्याचेप्राक्तनकमंशेपजनितं तन्नाथ किं भूयसा 
भूयासँ भवदीयपादकमलस्तुत्या पुननिवृतः ॥ २५ ॥ 
अन्वय- देव | भगवन्‌ | एवम्‌ तव स्तुतिप्रवचनप्राततप्रसादस्य मे भूयः जन्म 
भविष्यति इति [ अहम्‌ ] खपुष्पोपमम्‌ मन्ये । चेत्‌ प्राक्तनकर्मरोषजनितम्‌ तत्‌ स्यात्‌, तहिं 
किं भूयसा [ उक्तेन ], नाथ | | तत्रापि अहम्‌ ] भवदीयपादकमलस्तुत्या पुनः निवृतः 
भूयासम्‌ । हे 
अथ- हे भगवन्‌ | इस प्रकार आपकी स्तुतिके प्रवचनसे अनुगृहीत हुए मुझ 
धन्यात्माका अब पुनजन्म होना तो आकाशपुष्पके समान है, अर्थात्‌ सवेथा ही 
असम्भव हे । हाँ, कदाचित्‌ यदि किसी प्राचीनकमैके रोष रह जानेके कारण फिर 
कहीं जन्म हो भी जाय, तो हे नाथ! फिर उस जन्मस भी मैं आपके ही चरणारविन्द्की 
स्तुतिके द्वारा पुनः कैवल्यघामको ग्राप्त हो ऊँ ! 
'इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काशमीरकमहाकविथीमज्जगद्धरभ विरचिते 
भगवतो महेश्वरस्य “स्तुति-कुसुमाञलो' $रचर-प्रशंसा? 
नाम-स्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


च 


४८ स्तुति-ङुसुमाञ्जलि __ [. षद्जिंश 
षटक्रिशं स्तोत्रम्‌ 
[यहाँ से अन्धकार भगवत्स्तुतिकी फस्प्रापिक्षा बर्णन करनेके लिए 
स्तुतिफलभ्रापति नामक छत्तीसवें स्तोत्रका निमोण करते हैं-- ] 
ते नाथ जन्म सकलं न कलङ्कयन्ति 
न द्रोहकमंरसिकानपि शङ्कयन्ति। 
तान्‌ स्पृहं सृगइशः प्रविलोकय न्ति 
थे त्वत्पदाब्जरजसाऽलिकमङ्कयन्ति ॥ १ ॥ 
अन्वय--नाथ ! ते सकलम्‌ जन्म न कलङ्कयन्ति, ग्रोहकर्मरसिकान्‌ अपि न राङ्कयन्ति, 
तान्‌ सस्पृहम्‌ सृगइराः प्रविलोकयन्ति । ये त्वत्पदाञ्जरजसा [ निजम्‌ ] अलिकम्‌ अङ्कयन्ति | 
अर्थ- हे नाथ ! वे ( घन्यात्मा ) लोग अपने समस्त जन्मको कछङ्कित नहीं 
करते हैं, महाद्रोही शत्रु-जनोंको भी शङ्कित नहीं करते हैँ उन्हें सुन्दरी युवतियाँ 
प्रेमसे अत्यन्त अनुरागपूर्वक देखा करती हैं; जो कि आपके चरण-कमलोंकी रजसे 
अपने मस्तकको सुशोभित करते हैं । 
ते विद्विषाममिमतं हृदि मोषयन्ति 
ज्ञानामृतं च कृपणेषु समपयन्ति | 
तेषां वचः क्षिति्ुजोऽपि न लङ्घयन्ति 


° 


ये त्यां स्तवोक्तिङुसुमद्विभिरचयन्ति ॥ २॥ . 
अन्वय--ते विद्विषाम्‌ हृदि अभिमतम्‌ मोघयन्ति; ज्ञानामृतम्‌ च कृपणेषु समर्पयन्ति । 
तेषाम्‌ वचः क्षितिभुजः अपि न लङ्घयन्ति; ये स्तवोक्तिकुसुमर्डिभिः त्वाम्‌ अर्चयन्ति | 
अर्थे-वे घन्यात्मा लोग शन्रुओंके मनोरथ-( द्रोह ) को निष्फल कर देते हैं । 
कुपर्णो-( अज्ञानी जनों ) को झानाऽसृत प्रदान करते हैं । उनके वचनोंको बड़े-षड़े 
सम्राट भी छङ्घित नहीं कर सकते हैं ; जो कि सुन्दर स्तोत्र-रूपी कुसुमोंसे आप 
पूजा करते हैं । 
ते जन्मन? फलमनर्पयुदश्चयन्ति 
क्लेशापदः स्वमपरं च बिमोचयन्ति । 
तान्‌ चैरिणः सहशुबोऽपि न वञ्चयन्ति 
ये स्वामनाथजनबान्धवमचेयन्ति ॥ ३ | 


अन्वय हे नाथ ! ] ते जन्मनः अनल्पम्‌ फलम्‌, उदञ्चयन्ति, क्लेशापद्‌ः स्वम्‌ 
अपरम्‌ च विमोचयन्ति । तान्‌ सहभुवः आपि वैरिणः न वश्चयन्ति | ये त्वाम्‌, अनाथजन- 
वान्धवम्‌ अचयन्ति | 


# समद्‌शीं होने के कारण । 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ४८९ 


* अर्थ-हे नाथ! वे ढोग मनुष्य-जन्मके सुमहत्कळ-( आत्मकल्याण) को 
अहण करते हैं; और अविद्यादि पञ्च-क्लेशोंकी आपत्तियोंसे ( अथवा संसाररूपी सरु- 
स्थङके भ्रमणसे उत्पन्न हुए क्लेशोंकी आपत्तियोंसे ) अपनेको और दूसरोंको मुक्त कर 
देते हैं। उन्हें स्वाभाविक ( काम-क्रोधादि, अथवा बाह्य ) शत्रु छोग भी बञ्चित नहीं 
कर सकते हे, जो कि आप अनाथजनोंके बान्धवकी पूजा करते हैं। * 

: ते धममिन्दुकरसुन्दरमर्जयन्ति 
गीभिंबिदग्धह्ृदयान्यपि रञ्जयन्ति । 
तानन्तकभ्रकुटयोऽपि न तजंयन्ति | 
ये त्वा भवामयहरं हर पूजयन्ति ॥ ४ ॥ 
अन्वय- हर | ते इन्दुकरसुन्द्रम्‌ धर्मम्‌ अर्जयन्ति | गीर्भिः विदरधद्दद्यानि अपि 
रज्ञयन्ति | तान्‌ अन्तकभुकुटयः अपि न तर्जयन्ति । ये त्वाम्‌ मवामयहरम्‌ पूजयन्ति । 

अ अर्थ--अयि अक्तभीतिहर ! वे लोग चन्द्र-किरणोंके समान सुनिमेळ धर्मका 
उपाजेन करते हैं, और अपनी प्रौढ-उक्तियाँसे विद्ठज्जनोंके भी मनको मोहित कर लेते 
हैं। उन्हें क्रोधोन्मत्त काढकी विकराळ थुकुटियाँ भी नहीं डरा सकतीं, जो कि.आप 
भवभयहारी प्रभुकी पूजा करते हैं । 110. 

ते त्वत्स्तु्ति हृदयधाम्मि कपाटयन्ति 
'दुःखद्ठूमं च इढमापदि पाटयन्ति । 
भाबं तयैव स्वि बालमिवाटयन्ति 
ये वाड्नटीममिश्चुसं तव नाटयन्ति ॥ ५१ ॥ . 
अन्वय--[ हे विभो | ] ते त्वत्स्तुतिम्‌ हृद्यधाम्नि कपाटयन्ति, आपदि इढम्‌ दुःख- 
द्रुमम्‌ च पाट्यन्ति | ते तवैव भावम्‌ बालम्‌. इव, सुवि अय्यन्ति। ये तव अभिमुखम्‌ 
वाङ्नटीम्‌ नाटयन्ति । 

` अर्थ हे नाथ ! चे ढोग अपने हृदयरूपी मन्दिरमे आपकी स्तुति-रूपी कपाट 

. लगा देते हैं; अर्थात्‌ जिस प्रकार लोग अपने घरमै कपाट बन्द करके. चौरादिका 
प्रवेश नहीं होने देते; वेसेही, वे ढोग अपने अन्तःकरणरूपी गृहंमें आपकी स्तुतिके 
कपाट ळगाकर ( कामक्रोधादि ) दुमौबनाओंको चित्तमें नहीं आने देते। और 

_ आपत्ति-काङमें महादुःख-रूपी दृढ़ वृक्षको उखाड़ देते हैं । वे लोग आपकी ही भावना 

( भक्ति ) को, बालकोंको पढ़ाते हुए-जैसे, समस्त भुवनमें विख्यात करते हें) जो 

कि अपनी बाङ्नटी-( बाणी-रूपी नदी ) को आपके सम्मुख नचाते हैं। ` 
ते कर्मरज्जुनिगईं ्तिखण्डयन्ति 
. स्तैः भ्रुतीबुधजनस्य च मण्डयन्ति । 
त्वद्कक्तिमप्यधिभवाब्धि तरण्डयन्ति मिड 
ये त्वन्मनः स्तुतिधनस्य करण्डयन्ति ॥ ६॥.. , 


4143? 
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४६० स्तुति-कुसुमाअलि [ षरच्रिश 


अन्वय--ते हि कर्मरज्जुनिगडम्‌ अतिखण्डयन्ति; सूक्तेः च बुधजनस्य श्रुतीः मण्डयन्ति, 
अधिमबाब्धि अपि त्वद्भक्तिम्‌ तरण्डयन्ति, ये त्वन्मनः स्तुतिधनस्य करण्डयन्ति | 
अर्थ-प्रभो ! चे लोग ( शुभाशुभ ) कर्मरूपी रब्जुओंकी बेड़ीके डुकडे-डुकडे 


कर देते हैं, और अति-सुन्दर- प्रौढ उक्तियोंसे सहृदय जनोंके कर्णोको विभूषित ' 


करते हें. । वे इस संसाररूपी महासागरमें भी आपकी भक्ति-रूपी दृढ़ नौकाको 
स्थापित करके दीन जनोंको आश्वासन देते हैँ। जो कि आपके मनको _स्तुतिरुपो 
घनकी पिटारी बना लेते हैं अथोत्‌ स्तुतिके द्वारा आपके मनको अपनी ओर आकर्षित 
कर लेते हें । हिट 
® पापानि तेञ्रमशकानि ' ब चूणयन्ति 
गीमिञ्जु व! सुमनसामपि घूर्णयन्ति ! 
लोके निजानि च यशांस्युपकणयन्ति 
ये धीमतां जुतिकथास्तव वर्णयन्ति ॥ ७ ॥ 


अन्वय-ते पापानि अइ्मशकलानि व ( इव ) चूर्णयन्ति, गीर्भिः ` सुमनसाम्‌ अपि 


भ्रुवः घूर्णयन्ति । लोके च निजानि यशांसि उपकर्णयन्ति; ये धीमताम्‌ [ अग्ने ] तब नुतिकथाः 
वर्णयन्ति । 
अर्थचे लोग समस्त पापोंको, पाषाणके ढुकडोंकी तरह चूर-चूर कर देते हैं, 
अपनी अनुपम वाणीके द्वारा विद्वज्जनोंकी भी भ्रुकुटियोंको कम्पित ( आइचर्यसे चकित ) 
कर देते हैं। वे लोग संसारमै जगह-जगहपर अपने सुनिर्मेछ यशको सुनते हैं, जो 
कि सहृदय-जनोंके आगे आपकी स्तुति-कथाओंको वणेन करते हैं । 
ते मारकानपि न संयति घातयन्ति 
कारण्यतः कृतरुपोऽपि न यातयन्ति। _ 
लोकस्य शोकमभयेन च शातयन्ति | 
ये शेखरं चरणयोस्तव पातयन्ति ॥ ८ ॥ 
अन्वय-ते संयति मारकान्‌ अपि न घातयन्ति, कारुण्यतः कृतरुषः अपि न यातयन्ति | 
लोकस्य शोकम्‌ च अमयेन शातयन्ति, ये शेखरम्‌ तव चरणयोः पातयन्ति । 
. _ अर्थ-वे लोग संग्राममें अपनेको मारनेके लिए उद्यत हुए बैरियोंको भी नहीं 
र 2 अतिशय करुणालु होनेके कारण अपने अपकारी लोगोंको भी कष्ट 
"नहीं देते । वे किसी कारण भयभीत हुए दीन-जनोंके शोकको, अभयदान देकर, दूर 
कर देते हैं, जो कि अपने मस्वकको आप त्रिढोकीनाथके चरणों में झुक्ते हैं। र 
ते 'पापपाशमधिक हृदि कर्तयन्ति : 
भोगस्पहां च विषयेषु निवर्तयन्ति । 
(३) सवमें समान इष्टि होनेके कारण । 
` (२) 'कमंबन्धसधिक इत्यपि पाडः ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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सक्तै। सचेतनमनांस्यपि नर्तयन्ति 
ये चन्द्रचूड चरितं तव कीर्तयन्ति ॥ ९॥ 
हक अल्वय--चन्द्रचूड | ते हृदि अधिकम्‌ पापपाशम्‌ कर्तयन्ति, विषयेषु च भोगस्पृहाम्‌ 
यन्ति, सूक्त: सचेतनमनांसिं अपि नर्तयन्ति, ये तव चरितम्‌ कीर्तयन्ति | र 


अथे-हे चन्द्रचूढ ! वे धन्यात्मा हृदयमें स्थित पाप-रूपी पाशको खण्डित 
कर देते हैं, और चित्तका निम्रह करतेहुए समस्त विषयोमेसे भोगकी इच्छाको हटा 
छेते हैं, एवं सुमनोहर सूक्तियोंसे विद्वानोंके भी मनको ( चमत्कृत करके ) नचा देते 
हैं, जो लोग कि आपके चरित्रका वर्णेन करते हर ब 
ते जान्मिकानि दुरितान्यवसादयन्ति 
सक्तानि निमलमतीनबुवादयन्ति । 
गीतानि वेणिकनटानपि नादयन्ति 
ये भक्तितस्तव चुती; प्रतिपादयन्ति ॥ १० ॥ 
अन्वय--ते जान्मिकानि दुरितानि अवसादयन्ति, सूक्तानि निर्मलमतीन्‌ अनुवादयन्ति । . 
वैणिकनटान्‌ अपि गीतानि नादयन्ति, ये भक्तितः तव नुतीः प्रतिपादयन्ति | 


' अर्थ--वे जन्स-जन्मान्तराँमै उपार्जित पापोंको नष्ट कर देते हैं। अपने 
बचनामृतोंको निमेछ चुद्धिबाळे सहृदयोंकोईपिळाते ( सुनाते ) हें । और बड़े-बड़े बीणा- 
बादकों-( गायकों ) को भी अपना यश-रूपी गायन सिखाते हैं, जो ढोग कि भक्ति- 
पूवैक आप ( भगवान्‌) की स्तुतियोंको रचते हैं । 

ते सत्सु कर्मसु रिपूनपि चोदयन्ति 
` गीभिःसतांच हृदयानि विनोदयन्ति। 
तेषां शुचः ककवन चेतसि नोद्यन्ति 
ये तावकानि चरितान्यचुमोद्यन्ति ॥ ११ || 
अन्वय-ते रिपून्‌-अपि सत्सु कमसु चोदयन्ति, गीमिः च सताम्‌ हृदयानि विनोद 
यन्ति, तेषाम्‌ चेतसि शुचः क्वचन न उद्यन्ति, ये तावकानि चरितानि अनुमोदयन्ति | 
अर्थ-वे ढोग शन्रुओंको भी सरकायोँमें लगाते हैं, और अपनी सूक्तियोंसे 
सज्जनोंका मनोबिनोद करते हैँ । उनक्ते चित्तमें शोक कदापि नहीँ उदय हो सकता, 
जो ढोग कि भगवान्‌ शिवके चरित्रोंका अनुमोदन करते हें. । 


ते विश्रददोग्रमनसोऽपि न खेदयन्ति 
सोहं इढागेलनिमं हृदि भेदयन्ति । 
स्वं कौशलं मदुमतीनपि वेदयन्ति , | 
` सूक्तानि ये तव निजानि निवेदयन्ति॥ १२॥ 


४६२ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ पद्चिश 


अन्वय--ते विग्रहोग्रमनसः अपि न खेदयन्ति, हृदि दृढार्गलनिभम्‌ मोहम्‌ भेद्यन्ति । 
ते मुदुमतीन्‌ अपि स्वम्‌ कौशलम्‌ वेद्यन्ति, ये निजानि सूक्तानि तव [ पुरः | निवेदयन्ति | 


'अर्थ-हे नाथ ! वे लोग महावैर-( द्रेषभाव ) से भरे हुए लोगोंके भी चित्तको . 


खिन्न नहीं करते, और हृदयमें दृढ अगेळके समान मोह-पटळको विदीणे ( खण्ड- 
खण्ड ) कर देते हैं; एवं कोमळमतिवाळोंको भी अपना काव्य-कौशल बतला देते हैं, 
जो कि अपनी सुक्तियोंको आप-( जगत्प्रभु ) के आगे निवेदन करते हैं । 
ते भेजुषां भवति भक्तिममन्दयन्ति 
वाग्वीरुधस्त्वयि रतिं हृदि कन्दयन्ति। 
त्वामन्यदर्शनगतानपि वन्दयन्ति 
ये वाग्भरेण हृदयं तव नन्दयन्ति ॥ १३॥ 
अन्वय--ते (जनाः) भेजुषाम्‌ भवति भक्तिम्‌ अमन्दयन्ति, हृदि वाग्वीरुधः त्वयि रतिम्‌ 
कन्दयन्ति, [ ते ] अन्य-दर्शनगतान्‌ अपि [ निजचातुर्यात्‌ ] त्वाम्‌ वन्दयन्ति, ये वाग्भेरण तव 
हृदयं नन्दयन्ति । 
१ अर्थचे छोग ( भवसागरसे पार उतरनेका उपाय पूछनेके लिए ) शरणमें 
आये हुए दीन-जनोंको आपकी भक्तिसे परिचय करा देते हैं, और अपनी वाणी-रूपी 
'छताका आपमें अनुराग कराके उसे अपने हृदयमें गाड देते हें। वे लोग अपने 
अभावके द्वारा कुटिढ-मागै-गामी नस्तिकोंको भी आप-( ईइवर ) का अस्तित्व स्वीकृत 
'करा देते हैं, जो कि अपने वाग्वेभवसे आपका मनोरञ्जन करते हैं। 
ते शुक्तियुक्तिसफलद्धि विवर्धयन्ति 
सत्कम शमं शमिताधि च साधयन्ति । 
ये खाँ नवेरभिनवेरभिराधयन्ति 
यानिक्कुसारमधुरान्‌ सुधियो धयन्ति॥ १४ ॥ 
. अन्वय--ते मुक्तिमुक्तिसफलद्धि सत्कर्म विवद्वयन्ति | शमिताधि शर्म च साधयन्ति। 
"ये अमिनवेः नवैः त्वाम्‌ अमिराधयन्ति; यान्‌ इक्षुसारमधुरान्‌ सुधियः धयन्ति । ई 
' अर्थ--वे ढोग मुक्ति ( भोग) और मुक्ति- मोझ ) रूपी अक्षय संपत्तिसे भरे 
हुए सत्कर्माकी अभिवृद्धि करते हैं। सकल आधि-व्याधियोंको शान्त करनेबाढी 
शान्तिको उपार्जित करते हैं । जो पुरुष कि ऐसे-ऐसे नूतन स्तोत्रोंसे आपकी आराधना 
करते हैं, कि जिन ( स्तुतियों ) को सहृदय लोग सुमधुर इक्षु-रसके समान पीते हें । 
ते संगरे गुरुरुषोऽपि न योधयन्ति 
ज्ञानासतेन हृद्यं च विशोधयन्ति । 
रोपोङ्भवं हृदि . रिपोरपि रोधयन्ति 
ये तां निजा चुतिकथा! प्रतिबोधयन्ति || १५ ॥ . 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ४६३ 
he अन्वय--ते संगरे गुरुरुषः अपि न योधयन्ति, ज्ञानामृतेन च हृद्यम्‌ विद्योधयन्ति | 
a अपि रोषोद्भवम्‌ हृदि रोधयन्ति, ये त्वाम्‌ निजाः चुतिकथाः प्रतिवोधयन्ति । 
अथे--वे लोग युद्धमें महान्‌ क्रोधी छोगोंसे भी कुपित नहीं होते; और ज्ञानरूपी 
अमृतसे अपने हृदयको स्वच्छ करते हैं। वे मारनेको तत्पर हुए बैरीके भी कोपको 
शान्त कर देते हैं, जो कि आपको अपनी स्तुति और कथा सुनाते हैं । 
° 
ते दुमदान्‌ . बुधसद्स्यवमानयन्ति 
प्रौढान्‌ अणम्य विनयेन च मानयन्ति। 
तान्‌ भूतयः स्त्रयमनन्यसमानयन्ति 
ये वासरांस्तव नवेश सशमा नयन्ति ॥ १६॥ 
अन्वय--ते बुधसदसि दुर्मदान्‌ अवमानयन्ति, प्रौढान्‌ च विनयेन प्रणम्य मानयन्ति | 
तान्‌ अनन्यसमान्‌ भूतयः स्वयम्‌ अयन्ति, ये सशमाः तव नवैः वासरान्‌ नयन्ति | 
अथै-वे पुरुष अपने औदायोतिशयके द्वारा विद्वजनोंकी भरी सभामें उद्धत 
पण्डितमन्योंको अपमानित करते हैं, और सडिद्वानोंको विनयपूर्वेक प्रणाम करके 
सम्मानित करते हैं । उन मद्दात्माओंके पास सकळ सम्पत्तियाँ अपने आप ही आ जाती 
हैं, जो शान्त-पुरुष आपकी स्तुतिमें दिन बिताते हैं । 
ते निर्भये नतिमतः पथि यापयन्ति 
. नोत्कम्पदानपि रिपूचुपतापयन्ति । 
क्लेशापदं पशुसमानपि हापयन्ति 
ये सां प्रसाद्य दशमीशखर दापयन्ति॥ १७॥ 
अन्वय--ईश्वर ! ते नतिमतः निर्मये पथि यापयन्ति, उत्कम्पदान्‌ अपि रिपून्‌ न 
उपतापयन्ति । पञ्चसमान्‌ अपि क्छेशापदम्‌ हापयन्ति; ये त्वाम्‌ प्रसादय, इशम्‌ दापयन्ति | 
अर्थ हे ईश्वर ! चे पुरुष विनीत जनोंको निभेय ( केवल्यदायक ) मारेभें 
छगाते हैं, और ( परम शान्त होनेके कारण) महात्रास देनेवाले झाघ्ुओंको. भी 
सन्ताप नहीं देते । वै ढोग पशुओंके समान महा अज्ञानी जीबोंके भी क्लेशाँको 
दूर कर देते हैं, जो कि ( स्तुतियोंके द्वारा ) आपको प्रसन्न करके, आपकी छपाइष्टिके 
पात्र बन जाते हैं । 
ते . दुर्मदं शमनगुग्रमदर्पयन्ति 
९ ७ 
ग्ध च साधुसदनादपसपयन्ति | 
दानादिनार्थिनिवदानपि तपयन्ति 2 
ये तावके सुछुटमद्म्रितलेब्पयन्ति ॥ १८ ॥ 
अन्वय--ते दुर्मदम्‌ उग्रम्‌ शमनम्‌ अदर्पयन्ति, साधुसदनात्‌ गर्धम्‌ च अपसर्पयन्ति । 
दानादिना अर्थिनिवहान्‌ अपि तर्पयन्ति, ये तावके अछूघितले मुकुटम्‌ अर्पयन्ति । 


४९४ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ षदलिश 


अर्थ-वे पुरुष उग्र कालके दर्षको दूर कर देते हैं, [और सज्जनोंके ग॒हसे 
घनादिके छोभको दूर कर देते हैं, अथोत्‌ उनकी सब विपत्तियोंको दूर कर देते हैं। 
दानादिसे याचक-जनोंको सन्तुष्ट कर देते हैं, जो कि प्रभुके चरणारविन्दर्मे अपने 
मस्तकको अर्पित करते हें. । 
ते सढ्गृहेपु गुरुमापद्मट्पयन्ति 
स्वं चाशयं शिशयिषोस्तव तत्पयन्ति | .. 
आतिस्पशामुपळृदीरापे कल्पयन्ति 
ये बालकानपि नवं तव जए्पयन्ति ॥ १६ ॥ 
अन्वय--ते सद्गहेषु गुरुम्‌ आपदम्‌ अल्पयन्ति, शिशयिषोः तव स्वम्‌ आओशयम्‌, 
तल्पयन्ति | ते आतिस्पृशाम्‌ उपकृतीः अपि कल्पयन्ति; ये तव नवम्‌ वालकान्‌ अपि 
जल्पयन्ति । 
अर्थ वे महात्मा विह्वजनोंके घरकी विपत्तिको दूर कर देते हैं, और आपके 
शयन करनेके लिए अपने अन्तःकरणकी शय्या बना देते हैं, अथोत्‌ अपने निमेळ 
अन्तःकरणमें आपके वैठनेका स्थान बनाते हैं। वे आत्तं छोगोंका भी उपकार करते हैं, 
जो पुरुष कि, बाळकोंको भी आपकी स्तुतिका पठन कराते हैं। - 
ते सापराधमनसोऽपि न कोपयन्ति 
तापं हिया विपुलमापदि गोपयन्ति । 
त्वद्वाम घचामलमतीनधि-रोपयन्ति ` 
ये नार्चनं तव कदाचन जोपयन्ति ॥ २०॥ 
अन्वय-ते सापराधमनसः अपि न कोपयन्ति, आपदि विपुलम्‌ तापम्‌ हिया गोपयन्ति, 
अमलमतीन्‌ त्वद्धाम अधिरोपयन्ति, ये कदाचन तव अच॑नम्‌ न लोपयन्ति । 
अर्थ -वे ढोग अपराध करनेबाळोंको भी कुपित नहीं करते; आपत्तिमें किसी 
कारण ( अकस्मात्‌) प्राप्त हुए महान्‌ सन्तापको ( भी ) छज्ञाके मारे बाहर नहीँ 
प्रकट किया करते। वे स्वच्छ अन्तःकरणबाळे भावुकोंको आपके धाममें पहुँचा देते 
हैं; जो लोग कि आपके पूजनका कदापि लोप नहीं करते हैं । 


ते शक्तिमप्रतिहतां झुवि जुम्मयन्ति 

प्रीति परां कृतमतीतुपलम्भयन्ति |. 
चंशत्रयीमपि निजामभिशोभयन्ति 

ये त्वां निजासु नुतिसक्तिषु लोभयन्ति ॥ २१ || 


अन्वय--ते अग्रतिइताम्‌ शक्तिम्‌ झुवि जुम्मयन्ति, ृतमतीन्‌ पराम्‌ प्रीतिम्‌ उपलम्म- 
यन्ति, निजाम्‌ बंशत्रयीम्‌ अपि अभिशोभयन्त; ये त्वाम्‌ निजासु नुतिसूक्तिषु लोमर्यान्त | 


अर्थे पुरुष अपनी अमोध-शक्तिको समस्त विश्वमे विस्तृत कर देते हैं, 


स्तोत्र ] __ पममकरन्द-सहित ` - ७६५ 
विद्ठज्ननोंको अपना परम प्रेमी चना लेते हैं, और अपने तीनों बंशों-( पिठबंश, साठ्वंश 
और विद्यावंश ) को कीर्तिसे सुशोभित कर देते हैं; जो पुरुष कि अपनी स्तुतियोंसे 
प्रभुको लुब्ध कर देते हैं । 
ते मग्नमात्तजनमापदि तारयन्ति 
बुद्भ्या विमृश्य सदसच्च विचारयन्ति | 
अज्ञानमानतिमतां च निवारयन्ति ` 
त्वद्धक्तिमिन्दुधर ये हृदि घारयन्ति ॥ २२ ॥ 
अन्वय--इन्दुधर | ते आपदि मग्नम्‌ आतंजनम्‌ तारयन्ति; बुद्धधा विसृद्य सदसत्‌ 
च विचारयन्ति | आनतिमताम्‌ च अज्ञानम्‌ निवारयन्ति, ये ( जनाः ) त्वद्भक्तिम्‌ हृदि 
धारयन्ति | 
अर्थ-हे इन्दुधर ! वे छोग महान्‌ विपत्तिमें डूबे हुए आते-जनोंको पार 
गा देते हैं; और बुद्धिके द्वारा सत्‌ और असत्‌ वस्तुका विवेचन करते हैं। एबं 
विनीत जनोंके अज्ञानको दूर हटा देते हें; जो कि आपकी भक्तिको अपने हृदयमें 
घारण करते हैँ । 
ते विद्विषः स्थिरुपो5प्यनुकूलयन्ति 
मोहं महीरुहमिव प्रविमूलयन्ति । 
आज्ञां च मूक्ति महतामवचूल्यस्ति 
ये मालमङघ्रिरजसा तव धूलयन्ति॥ २३॥ 
अन्वय--ते स्थिरूष: अपि विद्विषः अनुकूलयन्ति, मोहम्‌ महीरुहम्‌ इव प्रविमूलयन्ति। ` 
आज्ञाम्‌ च महताम्‌ मूर्ष्वि अवचूलयन्ति, ये तव अङ्निरजसा भालम्‌ घूलयन्ति । 
`` अथे-वे छोग महान्‌ क्रोधी शन्रुओंको भी अपने अनुकूळ कर लेते हैं । मोहको, 
वृक्षके समान, जइसे ही उखाड़ देते हैँ । और अपनी आज्ञाक्रो सज्जनोंका शिरोभूषण 
बनाते हैं, जो सौभाग्यशाळी ढोग आपकी चरण-रजको अपने छलाटमें धारण 
करते हैं। 2 
ते पङ्कमङ्कगतमात्मनि धावयन्ति 
दिङ्मण्डलं च परितः परिपाषयन्ति । 
क्लेशान्‌ क्षणात्तणणणानिव लावयन्ति ` . 
ये त्वां प्रकाशवपुषं हृदि भावयन्ति॥ २४ ॥ 
अन्वय-ते अङ्कगतम्‌ पङ्कम्‌ आत्मनि घावयम्ति, दिङ्मण्डलम्‌ च परितः परिपावयन्ति, 
क्लेशान्‌ तूणगणान्‌ इव क्षणात्‌ लावयन्ति, ये प्रकाशवपुषम्‌ त्वाम्‌ हृदि भावयन्ति | रीर 
अर्थ--वे पुरुष अपने अन्तःकरणके मळको स्वयं ही स्वच्छ कर लेते हैं, और 
अपनी महिमासे समस्त दिगन्तोंको पवित्र कर देते हैं। एवं अविद्यादि पन्च केशों, 
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अथवा सांसारिक दुःखोंको क्षणभरमें ही ठणोंके समान काट डाछते हैं, जो सज्जन कि 
आप परम प्रकाशमय प्रभुकी अपने हृदयमै भावना करते हैं। 
ते पीवरीं विपदमोकसि कशंयन्ति _ 
स्वं कौशलं सुमनसश्च बिमशयन्ति। 
प्रीतिं सतां च हृदयेषु निवेशयन्ति 
ये त्वस्स्तुतीविंबुधतद्मसु दर्शयन्ति ॥ २५॥ 
अन्वय- तै ओकसि [ स्थिताम्‌ ] पीवरीम्‌ विपदम्‌ कर्शयन्ति, स्वम्‌ च कौशलम्‌ 
सुमनसः विमर्शयन्ति। सताम्‌ च हृदयेषु प्रीतिम्‌, निवेशयन्ति । येः त्वत्स्तुती; विबुधसद्मसु 
दर्शयन्ति । 
अर्थ-वे पुरुष अपने गृहकी महान्‌ बिपदाओंको नष्ट कर देते हैं; अपने 
कौशलको विद्वानोंको सुनाते हैं। और सहृदयोंके हृदयमें प्रीति उत्पन्न कर देते हैं; 
जो पुरुष कि आप ( भगवान्‌ ) की स्तुतियोंको विद्वानों के घरोंमें दिखलाते हैं । 
ते निर्मल सुक्तमात्मनि पोषयन्ति 
दुष्कमंकदममलं हृदि शोषयन्ति। 
क्ररान्‌ विरोधबिधुरानपि तोषयन्ति 
ये नाम ते शिवशिवेत्यमिघोषयन्ति॥ २६ ॥ 
अन्वय--ते निर्मलम्‌ सुक्तम्‌ आत्मनि पोषयन्ति, दुष्कर्मकर्दमम्‌ हृदि अलम्‌ शोषयन्ति, 
विरोधबिधुरान्‌ अपि रान्‌ तोषयन्ति; ये शिवशिवेति ते नाम अभिघोषयन्ति। | 
अर्थ-वे घन्यात्मा अपने सुनिमेल पुण्यको परिपुष्ट करते हैं । और दुष्कर्म 
रूपी कीचड़को मनभें ही सुखा डाळते हैं; एवं महान्‌ विरोधी, ऋर छोगोंको भी वे 
सन्तुष्ट कर देते हैं; जो विवेकी जन आपके शिव ! शिव !! ऐसे पवित्र नामकी 
घोषणा ( ध्वनि ) करते हं । 
ते विश्वमेव चरितैरमिभूषयन्ति 
क्रुद्धात्‌ पिरुद्ृहृदयाँच न दूषयन्ति। 
नात्युङ्कटाच्‌ यमभटानपि. रोषयन्ति 
रागेण ये शिव मनस्तव तोषयन्ति ॥ २७॥ 
अन्वय--ते [ निजैः ] चरितैः विश्वम्‌ एव अभिभूषयन्ति, विरुद्ध ह्ृदयान क्रुद्धान्‌ च 


न दूषयन्ति। अत्युद्भटान्‌ यममटान्‌ अपि न रोघयन्ति, शिव ! ये रागेण तव मनः 
तोषयन्ति । - 


अर्थ--हे शिव ! वे पुरुष अपने सुचरित्रोसे समस्त बिइवको विभूषित कर देते. 
हैं, ओर विरुद्धस्वभाववाले क्रूर छोगोंकों भी दूषित नहीं करते; क रस 1 


(१ ) त्वदूमक्तिरसेन, रागाढापेन वा--'गीतवादेन शंकर? इव्युक्तेः । 
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को भी कुपित नहीं करते; जो पुरुष कि आपकी भक्तिके अनुरागद्वाण, अथवा 
गीताळाप से, आप आशुतोषीका मनः-सन्तोष करते हैं । 
ते त्वां कृपाम्बुतृषिते हृदि वर्षयन्ति ह 
स्वान्तौकसोऽघञु्जगानपि कर्षयन्ति | 
कम्पं विधाय च यमं भुवि धर्षयन्ति | 
ये त्वां 'निजैजुतिपदैईर हषयस्ति ॥ २८॥ 
अन्वय ¬ हर ! ते कपाम्बुतृषिते हृदि त्वाम्‌ वर्षयन्ति । स्वान्तौकसः अधभुजगान्‌ अपि 
कर्षयन्ति | भुवि च कम्पम्‌ विधाय यमम्‌ धर्षयन्ति । ये त्वाम्‌ निजैः नुतिपदैः हर्षयन्ति । ६ 
- अर्थे--हे हर ! वे लोग आपकी कृपारूपी अम्बुके लिए पिपासित बने हृदयमें 
: आप (प्रभु) की वषो कर देते हैं, और निज अन्तःकरणरूप गहसे पापरूपी महा- 
सुजंगॉको दूर कर देते हैं। एवं आँखोंके इशारेसे ही यमराजको निस्तेज कर देते 
हैं; जो कि आपको अपनी स्तुति-एचनाओंसे हर्षित करते हैं । 
ते मौनमुद्रितगिरोञप्युपह्वासयन्ति 
 गीर्भिशंखानि सुधियामधिवासयन्ति। 
विश्वं  यशोभिरमलेरभिमासयन्ति 
सानसं तव नवै? प्रविकासयन्ति॥ २६ ॥ 
अन्वय--ते मौनसुद्रितगिरः अपि उपहासयन्ति, गीर्भिः सुधियाम्‌ सुखानि अधिवास- 
यन्ति | अमलैः यशोभिः विदवम्‌ अभिमासयन्ति | ये नवेः तव मानसम्‌ प्रविकासयन्ति | 
अर्थ--वे लोग अपने सुमनोहर बचनोंसे मौनत्रतधारियोंको भी हँसा देते 
हैं, और अपनी सूक्तियोंसे विद्वज्जनोंके सुखोंको सुगन्धित करते हैं, एवं अपने 
निर्मळ यशसे सारे विइबको प्रकाशित कर देते हैं । जो ढोग कि सुन्दर स्तुति-रचना- 
आसे प्रसुके चित्तको विकसित कर देते हैं । 
ते चित्तमित्तिमसतामपि चित्रयन्ति 
रोषोद्धतानरिजनानपि ` सित्रयन्ति । 
प्रक्ताम॒तैथ॒ युवसेव ` पवित्रयन्ति 
वाङ्नावि यै तव चरित्रमरित्रयन्ति ॥ ३० ॥ 
अन्वय-ते असताम्‌ अपि चित्तमित्तिम्‌ चित्रयन्ति; रोषोद्धतान्‌ अरिजनान्‌ अपि 
मित्रयन्ति । सूक्तामृतैः मुवम्‌ एव पवित्रयन्ति | ये तव चरित्रम्‌ वाडनावि अरित्रयन्ति | 
अर्थचे सत्पुरुष दुंजेनोंकी भी चित्तभित्तियांको चकित कर देते हैं, महा 
डाह ( कोप ) से भरे हुए शत्रुजनोको भी मित्र बना लेते हैं। एवं मनोहर बचनासुतोंसे 
६२ 
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सारी प्रथिवीको पवित्र कर देते हैं, जो महात्मा आपके सुपवित्र चरित्रको अपनी 
बाणी-रूपी नौकाका अरित्र ( आधार-स्तम्भ ) बना लेते हैं । 
'चेतांति ते सुदझ्तिनामुपदूंइ्यन्ति 
वाह्यान्तरानसुहृदथ निर्य न्ति । 
नात्मानमानतमरीनपि गर्हयन्ति र 
ये त्वां नवस्तवविभूतिमिरईयन्ति॥ ३१ । 
अन्वय- ते सुकृतिनाम्‌ चेतांसि उपदृंहयन्ति; वाह्यान्तरान्‌ असुदृदः च निबह॑यन्ति; 
अरीन्‌ आनतम्‌ अपि आत्मानम्‌ न गर्हयन्ति, ये त्वाम्‌ नवस्तवविभूतिमिः अहयन्ति । 
अर्थचे सज्जन सत्पुरुषोंके चित्तको हर्षित करते हैं; बाह्य एवं आन्तरिक 


शन्रुओंको नष्ट कर देते हैं. और शत्रुओंके अधीन होनेपर भी अपनेको गहिंत नहीं. 


समझते हैं; जो महात्मा नवीन-नवीन मनोहर स्तुति-वाक्योंके द्वारा आपका सम्मान 
करते ह. । 
आत्मान ते कलुवकलिले मग्नप्रुच्चाल्लयन्ति 
ज्ञानाम्मोमिमलमलिकुलश्यामलं क्षालयन्ति । 
स्मृत्वा च त्वां प्रमद्रभसादंसमास्फालय न्ति 
-त्वद्कक्त्या ये सकलमलसं चित्तमुत्तालयन्ति || ३२ ॥ 
अन्वय- तै कछुषकलिले मग्नम्‌ आत्मानम्‌ उच्चालयन्ति, अलिकुलश्यामलम्‌ मलम्‌ 
जञानाम्भोभिः क्षालयन्ति । त्वाम्‌ च स्मृत्वा प्रमद्रमसात्‌ अंसम्‌ आस्फालयन्ति; ये सकलम्‌ 
अलसम्‌ चित्तम्‌ त्वद्भक्त्या उत्तालयन्ति । 
ड अर्थचे लोग पापरूपी कदेम-( कीचड़ ) में डूबे हुए आत्मा-( अपने ) को 
पार कर लेते हैं, अलिकुल-( भ्रपरसंघ ) के समान श्यामल ( काळे ) मळों-( त्रिविध 
पापों ) को ज्ञानरूपी निर्मळ जळसे प्रक्षाळित कर देते हैं। प्रभो |, वे आपको स्मरण 
करके हपेके मारे अतीव उत्कण्ठित होकर अपने स्कन्धको आस्फालित ( उत्तेजित) 
करते हैँ; जो सज्जन कल्याण मारगेमें आळसी मनको आपकी भक्तिके बळसे शीघ्रगामी 
( फुर्वीला ) बना देते हैं । 
ते रामाणां मनसि मदनं सुप्तमुन्निद्रयन्ति 
लाघां लब्धुं सदसि च सतां चित्तमुन्मुद्रयन्ति । 
ताजुद्दृत्ताः कुरिलमतयो न क्वचिच्छिद्रयन्ति 
त्वचित्त॑ ये वरद करुणाक्रन्दितैरा्रय न्ति ॥ ३३ ॥ 


अन्वय. वरद्‌ | ते रामाणां मतसि सुप्तम्‌ मदनम्‌ उब्निद्रयन्ति, सदसि च 
इलाषाम्‌ लब्धुम्‌ सतां चित्तम्‌ उम्सुद्रयन्ति | उद्ुत्ताः कुटिलमतयः तान क्कचित्‌ [अपिं] त | 


छिद्रयन्ति, ये करुणाक्रन्दितै: त्वच्चितमू आर्त्रयन्ति । 
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अर्थ--हे वरद ! वे सज्जन युबतिजनोके मनमै सोये हुए कामको जगा देते 
हैं; और सभाके बीचमें इळाघा ( प्रशंसा ) प्राप्त करनेके लिए सज्ञनोंके चित्तकी 
द्राको विचलित कर दते हैं; एवं उन्हे महाक्रूर, कुटिळ-मति ( धूर्त ) लोग 
कभी भी नहीं छेड़ सकते, जो घन्यात्मा अपने करुणाछापोंसे आप करुणासागरके 
चित्तको आद्रै कर देते हैं । “ ; 
ते सभ्यानां सदसि नयनान्यश्रु विस्रावयन्ति 
८ कोघोत्कष गुरुपुरुरुषाँ द्रश्चुःप्रावयन्ति । 
चेतः सक्तेमणिमिव सतामैन्दवं द्रावयन्ति 
स्वामिन्‌ ये त्याममिनबनबव्याहृती; आवयन्ति ॥३४॥ 
र अन्दय--स्वामिन्‌ | ते, सद्सि सम्यानाम्‌ नयनानि अशु विखावयन्ति, उरुरुषाम्‌ 
गुरुम्‌ क्रोधोत्कर्षम्‌ दूरम्‌ उत्प्रावयन्ति | सूक्तैः सताम्‌ चेतः ऐन्दवम्‌ मणिम्‌ इव, द्रावयन्ति; 
ये त्वामू अभिनवनवव्याहृतीः भावयन्ति । — 
अर्थे-प्रभो ! वे सत्युरुष सभासें सभ्य-जनोंके नयनोंसे अश्रुधारा वहा देते हैं... 
और ईष्योके मरे हुए महाद्रोही लोगोंके भी क्रोधको दूर कर देते हैं। वे अपनी सूक्तियों- - 
से सहृदय जनोंके चित्तको, चन्द्रकान्ता मणिके समान, पिघळा देते हैं, जो लोग कि 
आपको नबीन-नवीन स्तुति-वचन सुनाते हैँ । र 
तेषां द्रक्तीरमलमतयः पूगवच्चवयन्ति 
क्र्राणा ते सदमभिम्नुख प्रेङ्कितँ खर्वयन्ति । 
तान्‌ विद्वांसस्तव नवसुधास्वादनायाहयन्ति - 
त्वत्पादाग्रे पुदितमनसो ये शिरः प्रहयन्ति ॥३५॥ 
अन्वय--तेषाम्‌ सूत्तीः अमलमतयः पूगवत्‌ चर्वग्रन्ति, ते क्रूराणाम्‌ अमिमुखम्‌ 
रेह्कितम्‌ मदम्‌ खर्वयन्ति | तान्‌ विद्वांसः तव नवशधास्वाद्नाय आह्वयन्ति; ये सुद्तिमनसः 
[ सन्तः ] त्वत्पादाग्रे शिरः प्रह्नयन्ति | 
` अर्थे -उन महात्माओंकी सूक्तियोंको सहृदय लोग पूरीफळ ( सुपारी )की तरह ' 
चर्बित करते हैं; वे महात्मा क्रूर जनोंके दुष्ट मदको दूर कर देते हैं । और उन्हे विद्वान्‌ 
छोग आपकी स्तुति-रूपी सुधाके समास्वादनके लिए अपने पास बुलाते. हैं, जो 
सज्जन अत्यन्त युदितचित्त होकर आपके चरणारविन्दके आगे अपना मस्तक 
झुकाते हैं। 
ते दुवत्तानापे न कृपया पेशलाः क्लेशयन्ति ज 
ग्लानि ज्ञानां व्यसनजनितामाशये नाशयन्ति । 
दष्णार्तानप्यसृतमधुराः स्वा गिरः प्राशयन्ति क 
त्वामन्तय॑ शकलितकलिक्लेशमावेशयन्ति ॥३६॥ 
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अन्वय--ते कृपया पेशलाः [ सन्तः ] दुर्व्तान्‌ अपि न क्लेशयन्ति; ज्ञानाम्‌ आशये 
व्यसनजनिताम्‌ ग्लानिम्‌ नाशयन्ति | तृष्णात्तौन्‌ अपि अमृतमधुराः स्वाः गिरः प्राशयन्ति; ये 
शकलितकलिक्लेशम्‌ त्वाम्‌ अन्तः आवेशयन्ति । 
अर्थ वे पुरुष कृपासे कोमळचित्त होते हुए दुजेनोंको भी कष्ट नहीं देते, 
विद्ठानोंके अन्तःकरणमें विपत्तियोंके कारण उत्पन्न हुईं ग्छानिको दूर कर देते हैं; एवं 
भगवच्वरितासृतके श्रवणके लिए उत्सुक हुए पिपासुओंको अम्रतके समान अपनी 
सुमधुर सूक्तियोंका पान कराते हैं, जो इस कलिकाळके कलह-जन्य क्लेशको मिटाने- 
बाले आप दयालु प्रभुको अपने अन्तःकरणमें बैठा लेते हैं । 
ते रागादीन्मनसि मिलितानाशु विश्लेषयन्ति 
क्रोधान्धनप्यतनुपिनया न कचिद्‌ द्वेषयन्ति । 
मोहध्वान्तं घनमधिमतिव्योम निःशेषय न्ति 
स्वस्पाश्‍्वं ये गिरमभिमतग्राप्तये प्रेषयन्ति ॥३७॥ 


अन्वय- तै मनसि मिलितान्‌ रागादीन्‌ आद्या विश्छेषयन्ति, अतनुविनयाः [ सन्तः ] ` 


क्रोधान्धान्‌ अपि क्वचिद्‌ (अपि) न द्वेषयन्ति । अधिमतिव्योम घनम्‌ मोहध्वान्तम्‌ निःरोषयन्ति, 
ये अमिमतप्रासये गिरम्‌ त्वत्पाइर्वम्‌ प्रेषयन्ति। ` 
अथे--वे ढोग अन्तःकरणसे रागद्वेघादि दोषोंको एथक्‌ कर देते हैं और अत्यन्त 
विनीत होते हुए क्रोधान्ध छोगोंके साथ कभी भी द्वेष नहीं करते; वे ढोग बुद्धि-रूपी 
आकाशसे मोहरूपी अन्धकारको दूर कर देते हैं; जो पुरुष कि स्वाभीष्ट-घ्राप्तिके लिए 
अपनी बाणीको आपकी सेवामें लगाते हैं । 
ते निर्वेदं मनसि शमिनामह तं हासयन्ति 
द्‌ त्रस्तानस्तंगमितविपदः शश्बदाश्वासयन्ति । 
त्वज्चावेकप्रवणभणितैरन्तक॑ त्रासयन्ति 
स्तुत्या ये त्वां नतजनहूतत्रासमुरलासयन्ति ॥२८॥ 
अन्वय--ते शमिनाम्‌ मनसि निवेंद्म्‌ अहुतम्‌ हासयन्ति; अस्तंगमितविपदः ( सन्तः ) 
स्तान्‌ बत्‌ आइवासयन्ति | त्वद्भावैकप्रवणमणितैः अन्तकम्‌, त्रासयन्ति, ये नतजनह्ृतत्रासम्‌ 
त्वाम्‌ स्तुत्या उल्लासयन्ति । 
अर्थ- वे पुरुष शान्त ळोगोंके चित्तसे खेदको दूर कर देते हैं और समस्त 
विपत्तियोंकों दूर करते हुए भयभीतोंको आइवासन देते हैँ । वे आपकी ही भाबनाओंसे 
भरी हुई सूक्तियोंके झङ्कारसे यमराजको भयभीत कर देते हैं; जो कि शरणागतोंके भयको 
हरनेवाळे आप हरको स्तुतिसे प्रसन्न कर लेते हैँ । 
ते तज्ज्ञानां परिषदि गुणानात्मनः शंसयन्ति 
सान्ते चान्तयमशुजगजं साध्वसं ध्वंसयन्ति | 
क्लेशान्पाशानिष च निबिडानांशु विस्रंसयन्ति 


रोढानां यें तब लुतिमधिश्रोत्रमुत्तंसयन्ति ॥३९॥ | 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ५०१ 


अन्वय--ते तञ्ज्ञानाम्‌ परिषदि आत्मनः गुणान्‌ झांसयन्ति; स्वान्ते अन्तः च 
यमगुजगजम्‌ साध्वसम्‌ ध्वंसयन्ति । क्लेशान्‌ च निबिडान्‌ पाशान्‌ इव आशु विखंसयन्ति; ये 
तव नुतिम्‌ प्रौढानाम्‌ अधिश्ोत्रम्‌ उत्तंसयन्ति । 

अर्थ-वे ढोग बिद्वजनाँंकी सभामें अपने सदूगुणोंको विख्यात करते हैं; और 
अन्तःकरणसे काळ-पाशके भयको दूर कर देते हैं, अविद्यादि पञ्न-क्ळेशोंको अत्यन्त 
दृढ़ रञ्जुओंके समान, पथक-प्रथक्‌ कर डालते हैं, ओ पुरुप कि आपकी स्तुतियांको 
सहृदय जनोंके कर्णोंका आभूषण बनाते हैं । 

ते स्वद्कक्तिव्यसनमनघं कर्म निर्वाहयन्ति 
त्वत्सेवासु स्थिरमविरतं चित्तमुत्साहयन्ति । 
स्व॑ चाधौघं यममदनवत्‌ त्वद्इशा दाहयन्ति 
त्वां विज्ञप्ति स्वथमवहित येऽन्बहं ग्राहयन्ति ॥४०॥ 
अन्वय - ते त्वद्भक्तिव्यसनम्‌ अनघम्‌ कमं निर्वाहयन्ति, चित्तम्‌ अविरतम्‌ त्वत्सेवासु 
स्थिरम्‌ उत्साहयन्ति । स्वम्‌ च अघौधम्‌ यममद्नवत्‌ त्वदूडशा दाहयन्ति, ये अन्वहम्‌ अवहितम्‌ 
स्वयम्‌ ( एव ) त्वाम्‌ विज्ञसिम्‌ ग्राहयन्ति । 

अर्थ वे पुरुष आपकी भक्ति-रूपी व्यसनवाले सत्करमाके द्वारा अपना 
कालक्षेप करते हैं । अपने वित्तको निरन्तर आपकी सेवाके लिए प्रोत्साहित करते हैं, 
एवं पारपोको, काळ और कामदेवकी तरह, आपकी ही इष्टिसे भस्म करा देते हैं, जो 
भाग्यशाली प्रतिदिन, सावधान होकर, अपने आप ही आपको अपनी करुण-विज्ञप्ि 
सुनाते हैँ । 

ते तक्षाणं तरुमिव शुरं त्वामधं तक्षयन्ति 
प्राप्त तरिं शुमफलमरं निभरं भक्षयन्ति । 
्रत्यासन्नां श्रियमपि थिया तीक्ष्णया लक्षयन्ति 
सवङ्कक्तान्‌ ये श्रुतिमिव चुतिं ताबकीं शिक्षयन्ति ॥४१॥ 
अन्वय - ते तक्षाणम्‌ तरुम्‌ इव, त्वाम्‌ गुरुम्‌ अघम्‌ तक्षयन्ति, तृसतिम्‌ प्राप्तुम्‌ निभरम्‌ 
शुभफलमरम्‌ भक्षयन्ति । तीच्णया धिया प्रत्यासन्नाम्‌ श्रियम्‌ अपि लक्षयन्ति, ये त्वद्धक्तान्‌ 
्रुतिम्‌.इव, तावकीम्‌ चुतिम्‌ शिक्षयन्ति । 

अर्थ जैसे कोई ढोग तक्षक ( बढ्डै) के हारा महान्‌ वृक्षको कटवाते 
हैं, वैसे ही वे पुरुष, आप ( भगवान्‌) के द्वारा अपने महान्‌ पापको कटवाते हैं 
और परम तृप्त होनेके लिए सत्कमेरूपी उत्तम फलोको भक्षण करते हैं; एवं आपके 
ध्यानमें तल्लीन हुई बुद्धिके द्वारा मोक्ष-ढक्ष्मीको अतिशय निकटमें ही ( करतळा- 
मलकबत्‌ ) देख छेते हैं; जो धन्यात्मा कि आपके भक्तोंको श्रुति ( वेद ) के समान 
आपकी स्तुति सिखळाते हैं। 
इति श्रीप्रेममकरन्द्समेतं काश्मीरक-महाकवि थरीमज्जगद्धरभट्टविरचिते भगवतो 

महेश्वरस्य स्तुतिकुखमाजलो 'स्तुति-फलप्राप्तिनामक षट्‌त्रिशं स्तोत्रम्‌ । 


४०९ स्तृति-कुखुमाज्ञलि [ सप्तनिश 
सप्तत्रिशं स्तोत्रम्‌ 


अब मन्थकार स्तुति-प्रशंसा? अथात्‌ प्रभुकी स्तुतिकी प्रशंसा, नामक सेंती 
स्तोत्रको प्रारम्भ करते हैं-- | 
इहृ हि स्वात्ममहेश्वरपरिभावनशुद्धसंविद। सुधियः | 
कमलदलानि जलैरिव बहिरावरणेन लिप्यन्ते ॥१॥ 
अन्वय--हि, इह स्वात्ममहेश्वरपरिमावनशुद्धसंविदः सुधियः, जलैः कमलदलानि इव, 
बहिरावरणेः न लिप्यन्ते । 
अर्थै-स्वीय आत्मा-( हृदय ) में भगवान्‌ महेखरकी भावना (ध्यान ) 
करनेसे, अथवा स्वात्म ( त्वंपदार्थ-जीव ) और महेरवर ( तत्पदार्थ-ज्ह्म ) की 
अभेद-भावना ( अद्वेतभाव ) से, जिनकी मति विशुद्ध हो गई दै, वे महात्मा लोग 
इस जगत्में, जळमें कमळपत्रके समान, देहेन्द्रियादि-जन्य शुभाशुभ कर्मोंसे ळिपायमान 
नहीं होते । र 
कविद्युखकमलोपवने कृतवसतिर्जयति प्रक्तिकरपलंता । 
या फलति भ्रुक्तिय्रुक्‍ती शिवभवितसुधारसासेके! ॥२॥ 
अन्वय--कविमुखकमलोपवने कृतवसतिः (सा) सुक्तिकल्पलता जयति, या शिवभक्ति- 
सुधारसासेकैः भुक्तिमुक्ती फलति । 
अर्थ--अहा ! कविजनोंके सुखकमळरूपी उपवनभै निवास करनेबाळी उस 
सूक्तिलताकी सदा जय हो, जो कि शिवभक्तिरूपी सुधारसके सिञ्चनके द्वारा बुभुक्ष 
( भोगी ) और मुमुक्कु ( बिरक्त ) जनोंके लिए भुक्ति ( भोग) और मुक्ति ( मोक्ष ) 
रूप दोनों फलोंको उत्पन्न करती है । र 
जय जय हर रक्ष भयादेवं देवं शिवं शिवं लब्धुम्‌ । 
य! स्तौति तस्य सफल; सार; सारस्वतः स्वतः स्फार! ॥३॥ 


अन्वय--हर | जय जय# [ माम्‌ ] भयात्‌ रक्ष, एवम्‌ शिवम्‌ लब्धुम्‌ यः देवम्‌ ` 


शिवम्‌ स्तौति, तस्य सारः सारस्वतः स्फारः स्वतः सफलः [ भवति ]। 

अथ- हि शिव ! आपकी जय हो, सदा जय हो । हे भगवन! मुझ अनाथकी 
रक्षा कीजिए ! इस प्रकार जो अपना कल्याण चाइनेबाला पुरुष श्री सदाशिवकी 
स्तुति करता हे, उस धन्यात्माके उत्कृष्ट वाग्विछासको धन्य है। 


शिव शिव शङ्कर शङ्कर भव गतिरिति यः प्रलापयुखरमुख; । 

तस्य हि सफला दिवसाः शिवसायुज्यं च हस्तगतम्‌ ॥४॥ 

»__ अन्वय- शिव | शिव || शङ्कर | शङ्कर || [ त्वं, मम अगतिकस्य ] गतिः भव, इति 
& जय जयेति पौनरुवव्ये मक्व्युल्लासान्न दोषः, एवमग्रेऽपि । 


>> MASINI 012 SESS ROS MENS A nme Cees 
iene ei Sh a नल 


kes sot कळकळ कक 


| 
; 
|| 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सद्दित ४०३ 


यः प्लापसुखरमुखः [ भवति ], तस्य हि, दिवसाः सफलाः [ भवन्ति ], शिवसायुज्यम, च 
हस्तगतम्‌ [ भवति ]। 

अथे-हे शिव | हे कल्याणदायिन्‌ | हे शङ्कर | हे शङ्कर !! आप मुझ 
गतिद्दीन दीनको शरण दीज़िए !! इस प्रकार जो वाचाळ पुरुष बार-बार प्रभुको 
पुकारता है, उसके सब दिन सफल हो जाते हैं, और उस भाग्यवानके लिए शिव- 
सायुज्य ( मोक्ष ) भी कर-वदर-बत्‌ हस्तगत हो जाता है । 

इह खलु पशुपतिज्ञतिमिः कतिपयमपि यः कृतार्थयति कालम्‌ । 

सकलकलिकलुपयुक्तो जीवन्युक्तः स॒ कि बहुना ॥४॥ 

अन्वय--इह खळ यः "पशुपतिनुतिमिः कतिपयम्‌ अपि कालम्‌ कृतार्थयति; सः 
सकलकलिकछषसुक्तः ( सन्‌ ) जीवन्मुक्तः ( भवति ), किम्‌ बहुना ( उक्तेन ) | 

अर्थे-इस असार संसारमै जो पुरुष पद्चुपतिके आराधनमें किञ्चित-मात्र 
( एक पलक, अथवा क्षण या मुहूत्ते-परिमित ) भी समय व्यतीत करता है, वह 


पुरुष कलिकालके सकळ पापोंसे मुक्त होकर जीवन्मुक्त हो जाता हे । अब इससे 
अधिक क्या कहें ? 


उपचितकुशलश्रेणिः 22:00, | 

जयति महामतवेणिविबुधजनाहादिनी चुति; शम्भोः ॥६॥ 

अन्वय--उपचितकुशलश्रेणिः, परमपदारोहणैकनिश्रेणिः, महामृतवेणिः, विबुधजना- 
हूलादिनी झम्भोः नुतिः जयति | 

अर्थं -भवसागरसे पार करानेबाले कल्याणों ( पुण्यपुों ) की वृद्धि करनेवाली, 
परमपद ( अथौत्‌ मोक्षधाम ) में आरोहण करनेकी मुख्य निश्रेणी ( मूळ सीढ़ी), और 
परम आनन्द्रूपी महाअसतकी धारा, एवं विद्ठजनोंके हृदयको आहादित करनेवाली 
शिव-स्तुतिकी सदा जय हो । र 


किमियं सद्गुरुदष्टिहादैकमयी चु कि जगत्सृष्टिः । 

किंवा निरभ्रवृष्टिः श्रबणामृतवर्षिणी जुतिः शम्भो} ॥७॥ 

अन्वय--श्रवणामृतवर्षिणी इयम्‌ शम्भोः नुतिः, किम्‌ सद्गुरुदृष्टि; ( अस्ति ! ), किम्‌ 
जार प अति) यी 
शिवकी स्तुति क्या सदूगुरुकी अनुप्रह-दृष्टि है ? अथवा क्या यह जगतूकी अतिशय 
आनन्दमयी सृष्टि हे ? या यह बिना बादलोंकी बृष्टिधारा है ९ र 

अक्षयसुखोपशुक्ति। परमशिवावाप्तये नवा युक्तिः । 

यदि वा जीवन्युक्तिः भरवणामृतवर्षिणी नुतिः शम्भोः ॥८॥ 

(4) पंचक्छेशपावद्धा जनाः परावः, तेषां पतिः--पझुपतिः । 
& अन्न संशयालङ्कारः । 


५०४ स्तुति कुसुमाञ्जलि [सप्तजिश 


अन्वय-श्रवणामृतवर्षिणी शम्मोः नुतिः ( किम्‌ ) अक्षयसुखोपसुक्तिः ( अस्ति ) १ 
( किंवा ) परमशिवावासये नवा युक्तिः ( अस्ति $ ) यदि वा जीवन्मुक्तिः ( अस्ति १ ) | 
अर्थ--कानोंमें अमृत बरसानेवाढी यह शिवजीकी स्तुति कैवल्यरूपी अक्षय 
सुखकी भोग-क्रीड़ा है ? किंवा, यह परमपदको प्राप्त करनेकी कोई नवीन विलक्षण 
(अनोखी ) युक्ति है ? अथवा क्या यह साक्षात्‌ जीवन्मुक्ति ही हे? 
त्रं तदिह पवित्र तत्तीथ॑ पावनं तदायतनम्‌ । 
तदिह तपोचनमनघं यत्र सुतिः शांभवी श्रुति विशति ॥९॥ 
अन्वय यत्र शाम्मवी नुतिः श्रुतिम्‌ विशति, इह तत्‌ ( एव ) क्षेत्रम्‌ पवित्रम्‌ , तत्‌ 
( एव ) तीर्थम्‌ पावनम्‌ , तत्‌ आयतनम्‌ पावनम । इह तत्‌ तपोवनम्‌ अनघम्‌ ( भवति ) । 
अर्थ--जिस जगह भगवान्‌ सदारिवकी स्तुति कणेगोचर होती हे, सुननेमें 
आती है, वही क्षेत्र पवित्र है; वही परम पबित्र तीर्थे है, बही अशुद्ध घर है, और 
बही पवित्र तपोवन हे । 
सा क्रीडा सा गोष्टी सा विश्रान्तिः स थूमिकालाभः। 
सा5खिलदुःखनिवृत्तियंत्र नुतिः शांभवी. श्रुति विशति ॥१०॥ 
अन्वय- सा क्रीडा, सा [ एव ] गोष्टी, सा [ एव ] विश्रान्तिः, सः भूमिकालामः, 
सा [ एव ] अखिलदुःखनिवृत्तिः, यत्र शांभवी नुतिः श्रुतिम्‌ विंशति | 
अथै-अहा ! वही एक वास्तविक क्रीडा है, वही वास्तविक सभा है, 
बही परम विश्रान्ति है। और इस संसाररूपी रंगस्थळमें नृत्य करनेवाले जीवकी 
बही श्रेष्ठ भूमिकाकी प्राप्ति है, एवं वही आत्यन्तिकी ठुःखनिवृत्ति ( मुक्ति ) हे, जहाँकि 
परभेइबरकी स्तुति कणेगोचर होती दै । द 
तद्ध्यानं स समाधिः स महायागस्तद्चनं सकलम्‌ । 
सा खळ परमा दीक्षा यत्र जुतिः शांभवी श्रुतिं विशति ॥१ १॥ 
अन्वय--तत्‌ ध्यानम्‌ , सः समाधिः, सः [ एव ] महायागः, तत्‌ सकलम्‌ अर्चनम्‌ , 
सा खड परमा दीक्षा, यच शांभवी नुतिः श्रुतिम्‌ विदति । ; 
अथे- वढी दिव्य ध्यान हे, वही यथार्थ समाधि हे, वही महा-याग है, वही 
सम्पूण पूजन हे, और बही ( परमपद-दायिनी सदूगुरुकी ) दीक्षा हे, जहाँ कि 
भगवान्‌ सदाशिवकी स्तुति कर्णगोचर होती है । र 
[अब कुछ इलोकोंके हारा भावुकजनोंको उपदेश देते हुए कवि कहते हैं] 
यदि पारिजातकुपुमस्तबकस्तव कर्णयोरलङ्करणस्‌ । 
भवितुं भवति न सुलभः श्रुतिपथमेता नय स्तुती। शम्भो! ॥१२॥ 
अन्वय--[ है प्रणतजन | ] यदि पारिजातकुसुमस्तवकः तव कर्णयोः अलङ्करणम्‌ 
भवितुमू न सुछम; मवति, तहिं एता; शम्भोः स्तुतीः श्रुतिपथम्‌ नय । ` 
अथ- अयि भाडुकजनों ! यदि स्वगेके नन्दूनवन्‌सें स्थित पारिजात नामक 


स्तो्र] ` प्रेममकरन्द-सहित voy 


_कल्पवृक्षके कुसुमोंका स्तबक आपके कणोंका आभूषण नहीं घन सकता; तो आप इन 
( मेरी ) शिव-स्तुतियोंको अपने कणेमिं धारण कर लीजिए ! अर्थोत्‌ ये मेरी स्तुतियाँ 
स्वगेके कल्पतरुके पुष्प-स्तवकोसे भी अधिक मनोहर हैं । -. 
अभिलषसि यदि निरोद्ध' पवनादपि दुरं मनोहरिणम्‌ | 
तदिभा गृहाण निभृतं च्ढगुणगुणगुम्फिता; स्तुतीः शम्भोः ॥१३॥ 
अन्वय--[. अयि भावुकजन ! ] पवनात्‌ अपि दुर्ग्रहम्‌ मनोहरिणम्‌ निरोद्धुम्‌ यदि 
अभिलषसि १ तत्‌ इमा दढशुणरुणगुम्फिताः' झम्मोः स्तुतीः निमरतम्‌ णहाण । 
अथे -अये भाबुको | यदि आप लोग पवनसे भी अधिक दुर्म ( कठिनतासे 
बशभें होनेवाले ) अपने मनो-सृगको रोकना चाहते हो, तो मेरी इन ओजः, प्रसाद्‌, 
साधुयोदि झागर।र्थ-गुणरूपी चढ़ शुणों-( तम्तुओं ) से गुम्फित* शिव-स्तुतियोंको 
निइचछ होकर अबऱ्य ग्रहण करो । 2 
यदसग्रतमम्युधिमन्थनसगुत्यित तस्य कः स्विदाखाद!। ` 
इति यदि हृदि तव कोतुकमाकर्णय ततस्तुतीरिमाः शंभोः ॥१४॥ 
अन्वय -[ हे सहृदयजन ! ] अम्बुधिमन्थनसमुत्थितम्‌ यत्‌ अमृतम्‌ , तस्य कः स्वित्‌ 
आस्वादः [ भवति ], इंति यदि तब हृदि कौठुकम्‌ [ अस्ति ], तत्‌ इमाः - शम्मोः 
स्तुतीः आकर्णय । 
अर्थ-अयि सहृदय लोगों ! समुद्रके मन्थनसे निकले हुए अमृतका अस्वाद 
कैसा होता है, इस प्रकारका कौतूहूळ यदि आपके मन में दै, अर्थात्‌ यदि आप 
ज आस्वाद जानना चाहते हों, तो इन ( मेरी ) भगवान शङ्करकी स्तुतियाँको 
सुनिए । 
विषयोपभोगर हितः सहजो ह्लादः सतां मतो मोक्षः । 
तमपि यदीच्छसि वेदितुमवहितहृदयः शृणु स्तुतीः शम्मो। ॥१५॥ 
अन्वय --[ हे अणतजन ! | विषयोपभोगरहितः सहजः ह्लादः मोक्षः सताम्‌ मतः 
[अस्ति ], तम्‌ अपि वेदितुम्‌ यदि [ त्वम्‌ ] इच्छसि, तहिं अवहितहृदयः [ सन्‌ ] शंभोः 
स्तुतीः श्गणु । य 
अर्थ-अयि भावुक पुरुष | विषयोंके उपभोगसे रहित, स्वाभाविक परमानन्द- 
रूपी मोक्ष पदार्थ ही सञ्जनोंको अभिमत ( प्रिय) होता हे. । उसे भी यदि आप 
जानना चाहते हैं, तो सावधान होक९ भगवान्‌ शङ्कएकी स्तुतियोको सुनिए ! 
अशुचि शुचामायतनं मलकलिलमिदं कलेवरं सत्यम्‌ | 
भगवहुपासनसाधनमिति भवति न कस्य कमनीयस्‌॥१६॥ 
अन्वय--अशुचि, छचाम्‌ आयतनम्‌ , मलकलिलम्‌ इदम्‌ कलेवरम्‌ सत्यम्‌ | ( एवं- 
भूतमपि शरीरम्‌ ) मगबदुपासनसाधनम्‌ भवति, इति ( हेतोः ) कस्य न कमनीयम्‌ भवति १ 


4, इढा ये गुणा ओजःप्रसादमाधुर्याख्नयस्त एव युणासतन्तवस्तैयुम्फिता, बा: । 
`, २. हरिणको बाँधनेके लिए भी गुणों ( तन्तुओं ) से बँधी हुई वागुरा होती,है। . 
६४ ल 2 दै 


४०% स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ सप्तत्रिश 


अर्थे-यह मनुष्य-शरीर.वास्तव में अपवित्र, शोक-मोहका घर, एवं पार्पोसे 
अत्यन्त कलुषित हे, तथापि यह भगवानकी उपासनाका परम साधन है। इसलिए यह 
किसको प्रिय नहीं लगता अथोत्‌ सभीको प्रिय छगता है । [अतः] 
यदि मजुषे यमनियमग्राणायामादि दुघटं कतुम्‌ । 
तदिमं सुगमश्चुपायं श्रय परमपदाप्तये चुतिं शम्भोः ॥ १७॥ 
अन्वय- हे मनुज ! ] यदि [ त्वम्‌] यमनियमप्राणायामादि कठुंम्‌ हुर्घटम्‌ मनुपे, 
तत्‌ परमपदासये इमम्‌ सुगमम्‌ उपायम्‌ शम्भोः नुतिम्‌ श्रय | 


अर्थ हे मनुष्य | यदि तू यम-नियम, प्राणायाम, धारणादि अष्टाङ्ग योगका 


अभ्यास करना अत्यन्त कठिन समझता है, तो फिर उस परमपदको प्राप्त करनेके लिए 
इस अत्यन्त सरळ, सुगम उपाय-श्रीशिवस्तुतिकी शरण ले ! 
[ श्री झिबस्तुतिके प्रतापसे अपनेको कृतकृत्य समझते हुए कबि कहते हैं--] 
सिद्धं सम्यगभोष्टं सत्यगिरामाशिषः सतां फलिताः । 
लब्धं सुक्कतस्य फलं निव्यूढेयं यतः स्तुति; शम्भोः .॥। १८॥ 


अन्वय- मम ] अभीष्टम्‌ सम्यक्‌ सिद्धम्‌ । सत्यगिराम्‌ सताम्‌ ( अपि) आशिष; 
फलिताः । सुङ्कतस्य फलम्‌ [ मया .] लब्धम्‌ । यतः [ मया ] इयम्‌ शम्भोः स्तुतिः निष 
अर्थे-आहा ! मेरा अभीष्ट ( मनोरथ ) सम्यक्‌ प्रकार सिद्ध हो गर्या है, 
सत्यवादी महात्माओंका शुभाशीर्वाद भी मेरे लिए फढीभूत हो गया हे और पूर्वो- 
पार्जित पुण्यका फळ भी मुझे प्राप्त हो गया है, जो कि मैंने सम्यक्‌ प्रकार यह भगवान्‌ 
श्रीसदाशिवकी स्तुति पूणे कर दी है । 
मम सारः संसारः सकलमिदं मत्यजन्म मम सफलम | 
मम सदृशोऽस्ति न कश्चन यदहं स्तोता शिवस्य संवृत्तः ॥१६॥ 
अन्वय--मम [ धन्यस्य ] संसारः सारः, मम इदम्‌ मर्त्यजन्म सकलम्‌ सफलम्‌ | [इह] 
मम सदशः कश्चन न अस्ति । यत्‌ अहम्‌ शिवस्य स्तोता संबरत्तः। २ 
अर्थ--यह निःसार भी संसार मेरे छिए सार हो गग्रा हे, और मेरा यह 
मनुष्यजन्म सारा ही सफल हो गया दै । अहा ! इस प्रथिवीमें मेरे समान घन्यात्मा 
दूसरा और कोई भी नहीं दै, जो कि मैं भगवान्‌ शिवकी स्तुतिभे प्रवृत्त हुआ हूँ । 
[ अब कवि अति-गाढ़ भक्ति-सुधाके पानके आवेशसें उन्मत्त पुरुषकी तरह 
बोळते हुए कहते हें-- ] 
प्रणमामि प्रणमामि स्तौमि स्तौमि प्रश जगन्नाथम्‌ । 
च्यायामि ध्यायामि च यामि च विमलं परं धाम ॥२०॥ 


अन्वय--[. अहम्‌ ] जगन्नाथम्‌ प्रभुम्‌ प्रणमामि प्रणमामि, प्रभुम्‌ स्तौमि स्तौमि, 
च्यायामि ध्यायामि च; विमलम्‌ परम्‌ धाम च यामि । 

अथे--अह॒ह ! मैं जगदीरवर प्रभुको मन, बचन, कमे ओर शरीरके द्वारा 
वारस्बार प्रणाम करता हूँ, पुनः पुनः उनकी स्तुति करता हूँ। और तहीन होकर उनके 


| 
| 
| 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द्‌-खहित २०७ 


चरणारविन्द-युगलका वारम्वार ध्यान करता हूँ। उनके प्रसादानुग्रदसे मैं परम निर्वाण 
घामको प्राप्त होऊँगा, और अवश्य होउँगा ! न 
इति श्री प्रेममकरन्द्समेतं. काशमीरक-महाकवि-श्रीमज्जगद्रभट्ट- 
विरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्तुतिकुसुमाञ्जली 
'स्वृति-प्रशंसार नामक सतोत्रं सप्तनिशम्‌ । 


अष्टात्रिशं स्तोत्रम्‌ | 
अब यहाँसे मन्थकार “पुण्यपरिणाम? नामक अड्तीसचें.स्तोत्रको प्रारम्भ करते 
इए कहते हैँ 
सहस्रशीर्षा पुरुषः पुनातु वह 


सहस्रचक्षुभगवाच सहस्रपात्‌ । 
गलेऽहूप्रिसूले नयने च निश्चला- 


` खयोञ्प्यमी यं पुरुषा उपासते ॥ १ ॥ 
अन्वय--*सहखशीर्षा पुरुषः, 3सहसचक्षुः पुरुषः, *सहस्पात्‌ पुरुषः, अमी त्रयः 
अपि ( पुरुषाः ) निश्चलाः [ सन्तः ] यम्‌ ( भ्रीशिवम्‌ , क्रमेण ) गले, अङघ्रिमूले, नयने च 
उपासते, ( सः ) सहखशीर्षा, सहस्तचक्षुः, सहस्तपात्‌ "पुरुषः भगवान्‌ वः पुनातु । 
अर्थ--सहस््र फणोंबाळा पुरुष ( अर्थात्‌ श्री शेष-नाग ) निश्चल होकर जिसके 
कण्ठपर विराजित होता दै, और सहनेत्रोंबाळा पुरुष ( अर्थात्‌ इन्द्र ) शान्त होकर 
जिस ( प्रभु )-के चरणतळकी उपासना करता है. एबं सह चरणों-( अनन्त किरणों-) 
वाळा पुरुष ( अर्थात्‌ सूर्य ) जिसके ( दक्षिण ) नेत्रमें सुशोभित होता है. । इत प्रकार 
ये तीनों पुरुष सदैब जिस ( महापुरुष )-को सेत्रामें तसर रहते हैं, बह सहस 
( अनन्त ) शिरोंवाछा, सहस्र ( अनेकों ) नेत्रोंबाळा, और सहस्र (अपरिमित ) 
चरणोंवाला, विराद्‌ पुरुष भगवान्‌ शिव आप लोगोंको पबित्र करे । 
सरस्वतीवेन्दुकलोदूगता करैः 
| सरस्वतीव भ्रवणामृतैः स्वरे! । 
सरस्तीवोमि भिरीश्वरस्तवैः 
सरस्वती वर्षतु बः सुधामियम्‌ ॥ २॥ 
अन्वय--[ इव = यथा, तथा ] यथा "सरस्वति उद्गता इन्दुकला करैः सुधां वर्षति । 
यथा भ्रवणामृतैः स्वरैः सरस्वती” सुधां वर्षति, यथा (च) ऊमिभिः सरस्वती” सुधां वर्षति, तथा 
इयम्‌ [ मम ] सरस्वती ईश्वरस्तवैः वः सुधाम्‌ वर्षतु । 
4. उपासते यं पुरुषा्योऽप्यमी' इति च पाठः। २. शेषः । ३. इन्द्रः। ४. सूर्य: । 
५. पुरि पुरि-प्रति शरीरं तिष्ठतीति पुरुषः, विराट्रूपः परमात्मा । ६ ससुद्रे । ७--वीणा । 
८-तन्नाम्नी नदी । 


५०८ स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ अष्टाच्रिश 


अर्थ-जैसे समुद्रसे निकली हुई चन्द्रकछा अपनी सुशीतळ किरणोंसे अमृतको 
बषी करती है, और जैसे सरस्वती ( वीणा ) अपने सुमधुर कणेमनोहर स्वरोसे ( सहृदय 
जनोंके कानोंमें ) असत-वषो करती हे एवं जैसे सरस्वती नदी अपनी सुशीतल तरङ्गोंसे 
सुधा-वर्षण करतीहे, उसी तरह यह !मेरी,सरस्बती ( मेरी वाणी भी ) ईश्वरकी स्तुतिके 
द्वारा आप ( सहृदय ) छोगोंके लिए साक्षात्‌ अस्रतकी वर्षो करे । 
विमर्शशूत्येन मया निरर्थकः 
खलेन कालः सकलोऽतिवाहितः । 
द्‌ त्वसारादतिसारश्रुदषृतं 
तं यदीशस्तुतिवेतनं मन) ॥ ३॥ 
अन्वय--विमर्श्त्येन मया खलेन सकलः कालः निरर्थकः अतिबाहितः | तु इद्म्‌ 
असारात्‌ अतिसारम्‌ उद्धृतम्‌, यत्‌ मनः ईशस्तुतिवेतनम्‌ शृतम्‌ । 
अर्थ-सद्सदूके विचारसे रहित मुझ खळने अपना सारा समय निरर्थक 
( बृथा ) ही खो डाला । किन्तु भाग्ययश ( अब) विचार करनेपर इस अत्यन्त 
निःसार संसार ( प्रपञ्च )-से मैंने यही एक सार ( तात्त्विक बस्तु) निकाला है. कि-इस 
( महालोभी ) मनको इईश्वरस्तुति-रूपी वेतन ( मासिक ) देना निश्चित किया है। 
न हृद्यताभेति परस्य दुखः 
` शिशुः स्रवत्पीनसदिग्धनासिक। । 
पितुः स्वकीयस्य तु जीविताधिक- 
स्तथोपहास्योऽपि ममाऽयश्रुद्यमः ॥ ४ ॥ 
अन्वय--यथा, दुर्मुखः सवत्पीनसदिग्धनासिकः शिझुः परस्य ह्रताम न एति; 
” [ किन्तु, स एव शिक्षः | स्वक्रीयस्य पितुः त जीविताधिकः [ भवति ], तथा मम अयमू 
उपहास्यः अपि उद्यम; | भवतीति जाने ] । : 
अथे- जैसे, कुत्सित मुखबाला, ( अथौत्‌ चिपटी हुई नाक और कीचसे भरी 
आँखोंबाला ) और झरते हुए ( नासिकाके ) मळसे ळथपथ हुई नासिकाबाढा अति 
घुणास्पद, बालक दूसरे छोगांको मनोहर (प्रिय) नहीं छगता । परन्तु वही बाळक उसके 
पिताको तो प्राणोंसे भी अधिक प्रिय लगता है, वैसे ही उपहास करने योग्य इस मेरे 
उद्यम ( श्री सदाशिव-स्तुति-रूप प्रबन्ध-रचना )-की भी .वही दशा है । अर्थात्‌ यद्यपि 
मेरा यह शिव-स्तुति-रूप काव्य श्रुति-कठु आदि ( दुमुखत्वादि ) दोषोंसे दूषित होनेके 
कारण सकल-विद्वज्जनमनोहर नहीं होगा, तथापि मेरे लिए तो यह अत्यन्त ही प्रिय है | 
अवेमि भाग्योपचयः स पुष्कल; 
स शुक्तिपातः खलु पारमेश्‍वर! | 
स॒ वा महाहों महतामनुग्रहो 
यदीश्वराराधनसाधन मन) ॥ ४ ॥ 


| 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द्‌-सहित ४०६ 


अल्वय-- अहम्‌ ] अवैमि, सः पुष्कल; भाग्योपचयः [ अस्ति ], सः खळ पारमेश्वरः 
ˆ शक्तिपातः' [ अस्ति || सः वा महाह; महताम्‌ अनुग्रहः [ अस्ति ], यत्‌ मनः ईश्वरा- 
राधनसाधनम्‌ [ भवति ] | 


अथे-मैं तो समझता हूँ, कि मतुष्यका बही पूरण भाग्योदय है, और बही 
परमेश्वरका ऋपाकटाक्ष है; अथवा बही सद्शुरुजनोंका महान्‌ अनुग्रह है, जो कि 
यह मन, ईवरकी आराधनामें तत्पर हो जाता हे । 


अहो कृतार्थोऽस्मि मनोमिरामया 


गिरा शुणालङ्कृतथे्द रामया । 
तजु! स्थिरेयं ध्रियते निरामया 
भवे च यक्ूक्तिरभजुरा मया॥ ६॥ 
अन्वय--अहो ! इह [ अहम्‌ ] गुणालडकुतया मनोमिरामया रामया [ इव ], 


गुणालङकुतया मनोमिरामया गिरा इतार्थः अस्मि, यत्‌ मया इयम्‌ स्थिरा निरामया तनुः, भवे 
अमङ्गुरा मक्तिः च भ्रियते | 


अर्थे-अहा ! जैसे कोई पुरुष जा, सौशीब्य, डावण्यादि सद्रुणोंसे अलंकता 
सती अङ्गनाको पाकर कृताथे हो जाता है, वैसे ही मैं भी ओजः प्रसाद और माघुर्यादि 
गुणोंसे अडकत इस सुमनोहर वाणी ( स्तुति )-से तार्थ हो गया हूँ। जिसके प्रतापसे 
कि मुझे यह नीरोग और स्थिर शरीर एवं परमेश्‍वरमें अचल (दढ) भक्ति प्राप्त हुई है । 
न विद्यया प्रीतिरनघमानया 
तथा श्रिया वाऽन्वहमेधमानया । 
शिवस्तवकब्रतयाऽसमानयाः 
यथा गिरा सान्द्रसुघासमानया ॥ ७ ॥ 
अन्वय-अनर्घमानया विद्यया, अन्वहम्‌ एघमानया थिया वा तथा न [ मे ] प्रीतिः 
[ भवति ), यथा असमातया सान्द्रसुधासमानया गिवस्तबैकबतया थिरा प्रीतिः [ भवति ]। 
अर्थ-परम सम्मानबती अमूल्य बिद्या और प्रतिदिन ( उत्तरोत्तर ) बृद्धिको 
आप्त दोनेवाळी छक्ष्मीसे मुझे उतनी प्रीति ( प्रसन्नता ) नहीं होती, जितनी कि अहर्निश 
श्री शिवकी स्तुति करनेवाडी, गाढ़ अस्रतके तुल्य इस लोकोत्तर बाणीसे होती है । 
पुरः स्फुरन्तं विसुशन्महेश्‍वरं 
बिलीनवेद्यान्तरवेदनो दशाम्‌ । 
नवस्तवोल्सेखविधौ स्पृशामि यां 
ममान्तरात्मा विभुरेव वेत्ति तास्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वय--विलीनवेद्यान्तरवेदनः [ अहम्‌ ] पुरः स्फुरन्तम्‌ महेश्‍वरम्‌ विमान, नवस्त- 
वोल्लेखविधौ याम्‌ दशाम्‌ स्पृशामि; ताम्‌ [ केवलम्‌ ] मम अन्तरात्मा विभुः एव वेत्ति | 
4 द्पातः । २ 'ममानया? इति च पाठः । 


६३ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ अष्टानिश 


अथै--अन्य किसी भी वस्तुका भान (प्रत्यभिज्ञान ) न होनेके कारण तन्मय 
भावनाद्वा अपने सामने स्फुरित ( उदय ) होते हुए श्री भगवान शिवमें ही 
तल्लीन होता हुआ मैं, इन तूतन स्तोत्रोंको छिखते समय जिस अनिबेचनीय दशा 
( परमानन्दमयी भूमिका )-को प्राप्त होता हूँ , उसे केवळ एक एक मेरे अन्तरात्मा प्रभु 
ही जानते हैं । हँ 
सबुष्यता एरुपताऽ्रयवणता 
मनीषिता सत्कविता शिवकता। 
इयं मम क्षेमपरम्परा विभो 
स्तुतिप्रसङ्गन गता कृताथतास्‌ ॥ & ॥ 
अन्वय-मनुष्यता, पूरुषता, अग्रयवर्णता, मनीषिता, सत्कविता, शिबैकता, इयम्‌ 
मम क्षेमपरम्परा विभोः स्तुतिप्रसज्ञेन इतार्थताम्‌ गता | 
अर्थ--अहा ! एक तो मनुष्यता ( मनुष्य-जन्मकी प्राप्ति) और फिर उसमें भी 
पुरुष-शरीर, उसमें भी ब्राहमण जाति, उसमें भी विद्वत्ता और फिर उसमें भी 
सत्कविता, उस पर भी फिर यह 'शिवेकता' ( भगवान्‌ शिवमें तर्डीनता » इस प्रकार 
मेरे उत्तरोत्तर कल्याणोंकी यह परम्परा प्रभुकी स्तुतिके द्वारा कृतार्थ (सफलताको प्राप्त) 
हो गई है ! 
[ इस प्रकार नबीन-नबीन स्तुतिरूपी पुष्पाञ्जछिके समपेणद्वारा दयाळु प्रभुको 
अतिशय प्रसन्न हुआ जानकर, कवि अपनेको कृतकृत्य समझते हुए कहते हैँ--] 
भुवं नवानां रसगभनिभर- 
ध्वनिघंनानामनघेयमावलिः । 
पृथुप्रभाव॑ शश्षिखण्डमण्डितं ८ 
प्रहपिण॑ नीलगलं करिष्यति ॥ १० ॥ 
अन्वय--[ यथा, रसगर्मतिर्भरध्वनिः, अनघा नवानाम्‌ घनानाम्‌ आवलिः, एधुप्रमा- 
वंश-शिखण्डमण्डितम्‌ नीलगलम्‌* प्रहर्षिणम्‌ करोति, तथा--] इयम्‌ रसगर्भनिर्मरध्वनिः, 
घनानाम्‌ नवानाम्‌ अनघा आवलिः, धुषम्‌ प्रथु्रभावम्‌ शशिखण्डमण्डितम्‌ नीलगलम्‌ 
प्रहर्षिणम्‌ करिष्यति | 
ज्या ल न हामि ह कारण गंभीर-ध्वनिवाढी नवीन मेघ-माढा, 
शाल शोभाबाले ( रंग-बिरंगे ) पञ्खोंसे सुशोभित नीळकण्ठ ( मयूर )-को अत्यन्त 
हर्षित कर देती है, वैसे ही--.] शान्तरससे गर्भित ध्वनिः-( उत्तम काव्य अर्थात्‌ 


व्यज्ञयाथे ) बाळे, सघन ( अर्थीत्‌ ३८ संख्यासे परिभित ) स्तोत्रोंकी यह निमैळ माळा | 


महान्‌ प्रभावशाढी एवं चन्द्रकळासे सुशोभित. भगवान्‌ श्रीनीलकण्ठको अवश्य ही 
हर्षित कर देगी । हाँ-- 


१. मयूरम्‌ २. अछात्रिशात्संख्यया परिमितव्वाद्‌ बहुछानाम्‌। ३. इदसुत्तममतिद्रायिनि 
ब्यङग्ये वाच्याद्‌ ध्वनिदुंधेः कथितः । ( काब्यप्रकाश ) । 


| 
| 
| 
| 
| 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सद्दित ५११ 
यदि ह्ययोग्याथ्रणान्तिक्के वयं 
तथापि न; ग्राङ्गणसीमसेविनाम्‌ । 
चमत्करिष्यन्ति गिरः. प्रभोरिमा 
जनङ्गमानामिव  गौतरीतय! ॥ ११ ॥ 
अन्वय-यदि हि, प्रभोः चरणान्तिके [ इमाः स्तुतीः भ्रावयितुम्‌ वयम्‌ ] अयोग्याः, 
तथापि नः इमाः गिरः, गीतरीतयः जनङ्गमानाम्‌ इव, म्रमोः प्राङ्गणसीमसेविनाम्‌ ` चमत्करिभ्यन्ति। 
अर्थ-यद्यपि प्रभुके चरणोंके समीपमें इन स्तुतियोँको सुनानेके लिए हम 
अयोग्य हैं, तथापि जैसे, ग्रामीण गीत बाह्म-जनों ( चाण्डाछादि)को चमत्कृत 
कर देते हैं, वैसे ही हमारे ये स्तुति-बचन अभुके प्राज्नणमें रहनेबाळे ( यमदूतों अथवा 
नन्यादि ) गणोंको तो अवश्य ही आश्चर्य चकित कर देंगे | 
[फिर भी अपनेको श्रीशिवस्तुतिके द्वारा कृतार्थ समझते हुए कवि 
कहते हँ--] 
परोपकारैरिव राजसेवनं 
दरिद्रगाहस्थ्यमिवार्थितपणेः । 
इदं बहुक्लेशमपीशवरस्तवे- 
रवेमि वर्ष्म स्पृहणीयमात्मनः ॥ १२॥ 
अन्वय- वहुक्छेशाम्‌ अपि राजसेवनम्‌ परोपकारैः इव, बहुक्छेशम्‌ अपि दरिद्र- 
गार्हस्थ्यम्‌ अर्थितर्पणै; इव, बहुक्लेशम्‌ अपि इदम्‌ आत्मनः वर्षभं [ अहम्‌ ] ईश्वरस्तनैः 
स्पृहणीयम्‌ अवैमि । ४ 
अथे-जैसे, सेवकका अत्यन्त दुःखमय भी राज-सेवन परोपकारके द्वारा 
स्प्रहणीय होता है, और जैसे दरिद्र पुरुषका गृहस्थाश्रम बहुत क्लेशोंसे भरा हुआ 
भी अतिथि जनोंके सत्कार द्वारा अलन्त प्रिय छगता हे । बैसे ही सांसारिक दुःखों, 
अथवा अविद्यादि पञ्च क्लेशोसे भरे हुए भी इस अपने शरीरको में भगवानकी स्तुति- 
के द्वारा स्पृहणीय समझता हुँ । 
प सदसे . ` प॒रलोदक 
शिरः फणीन्द्रस्य मणित्रजैरिव । 
सदोषमप्येतदवेमि माचुषं 
मनोरमं जन्म महेश्‍वरस्तवेः ॥ १३ ॥ 
a अपि पल्वलोदकम्‌ सहृ्नपत्रैः इव) सदोषम्‌ अपि फणीन्दरस्य शिरः 
मणिः इव, [ या अपि 'एतत्‌ मानुषम्‌ जन्म महदेश्वरस्तवैः मनोरमम्‌ अवैमि | 
३. यामिकानां गणानामेव । २. “वपुवहुककेशमपीदमोशरस्तबैरबैमि स्ष्हणीय- 
मात्मनः? इत्यपि पाठः साधुः । - 9 


२ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ अष्टाचिश 


अर्थे जैसे सदोष ( मळिन ) भी सरोवरका जल कमलोंसे सुमनोहर हो जाता 
है, जैसे सदोष ( महा भयङ्कर विषसे भरा हुआ ) भी सपेका फण मणि-गणोंसे प्रिय 
लगता है। वैसे ही अनेकों दोषों (पापों )-से भरे हुए भी इस मुनुष्य-जन्मको में 
भगवान्‌ श्री सदाशिवकी स्तुतियोंसे अतीव मनोहर मानता हूँ । 
मूगेन्द्रशावा इव कन्दरोद्रात्‌ 
करीन्द्रकुम्भादिव मौक्तिकोत्कराः | 
बिनि.सरन्तः कबितुश्चखादमी . 
मनोज्ञतां बिश्रति कस्य न स्तवा! ॥ १४ ॥ 
अन्वय--कन्द्रोद्रात्‌ विनिःसरन्तः मृशेन्द्रशावाः इव, करीन्द्रकुम्भात्‌ विनिःसरन्तः 
मौक्तिकोत्कराः इव, कवितुः मुखात्‌ विनिःसरन्तः अमी' स्तवाः कस्य न मनोज्ञताम्‌ बिभ्रति | 
अर्थ--अहा ! कन्दरा ( गुहा )के अन्दरसे निकलते हुए मृगेन्द्र-बालकों 
( सिंहके बच्चों )-के समान और रजेन्द्रके मस्तकसे निकळते हुए सुक्ताओंके अद्'ुरोंके 
समान, कविके ( अर्थात्‌ मेरे ) मुखसे निकलते हुए ये ( ३८ ) मनोहर स्तोत्र किस 
सचेतनके मनको नहीं मुग्ध करते ? अथोत्‌ सभीके मनको मोहित कर देते हैं । 
मरालमाला सरसीव निर्मल 
कुचस्थले हारलतेव सुश्रवास्‌ । 
इयं भवत्वाभरणं महेश्वर- 
स्तंवावली चषत्रसरोरुहे सताम्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्वय- निर्मले सरसि? मरालमाला इव, सुभ्रुवाम्‌ कुचस्थले हारलता इव, इयम, 
मह्देश्वरस्तवावली सताम्‌ वक्त्रसरोर्है आमरणम्‌ भवतु । 
अथै-जैसे निभेळ मानसरोबरमें मरालों ( हंसों )-की माळा सुशोभित होती 
है, जैसे सुन्दरी युवतियोंके कुचस्थलमें मुक्तावढी सुशोभित होती हे, वैसे ही विद्वजानों- 
के मुख-कमलमें यह ( मेरी बनाई हुई ) महेशवर-स्तवावढी सुशोभित हो । 
इमां घनश्रेणिमिवोन्सुख/ शिखी 
चकोरकः कातिकचन्द्रिकामिब | 
रथाङ्गनामा तरणेरिव विषं 
स्तवावलीं वीक्ष्य न क; प्रमोदते ॥ १६ ॥ 


अन्वय - उन्मुखः शिखी घनभ्नेणिम्‌ इव, चकोरकः कार्तिकचन्द्रिकाम्‌ इव, रथाङ्गनामा 
तरणेः त्विषम्‌ इव, इमाम्‌ स्तवावलीम्‌ वीचय कः न प्रमोदते १ र 


अ्थे-जैसे ( जल-विन्दुओंके छोमसे ) ऊपरको मुख किया मयूर, वर्षोऋतुकी | | 


सेघमालाको देखकर आनन्दित होता हे; जैसे चकोर-बाळक शरत्कालको चन्द्रप्रभाको 
4. अष्टात्रिंशतूसंख्यकाः । २, मानसे, इत्यौचित्यात्‌ । 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित | ५१३ 


देखकर आनन्दित होता है. एवं जैसे चक्रवाक पक्षी प्रभात-समयकी सूये-कान्तिको 

देखकर आनन्दित होता है; वैसे ही ( मेरी ) इस सतोत्राबळीको देखकर कौन सहृदय 

नहीं आनन्दित होगा ९ 5 ६ 
मधुव्तः सौमनसीमिष ` स्रजं 


सितच्छदः पङ्कजकर्णिकासिव | ˆ 
पिको विकोपामिव चूतमजरी- 


मिमां न क्चवयति स्तवावलोम्‌ ॥ १७॥ 
अन्वय--मधुच्रतः सौमनसीम्‌ खजम्‌ इव, सितच्छदः पङ्कजकर्णिकाम्‌ इव, पिकः 
विकोषाम्‌ चूतमञ्जरीम्‌ इव, इमाम्‌ स्तवावलीम्‌ कः न चर्वयति १ 
अथे--जैसे अमर सुगन्धित पुष्पमालाका समासवादन करता हे, जैसे हंस 
कमळकी कर्णिकाको चर्वित करता है, एवं जैसे कोयल प्रफुल्लित आम्रक्की मञ्जरीको 
आसादित करता दै, वैसे ही इस ( मेरी ) स्तोत्रावढीको कौन बुद्विमान्‌ नहीं 
आस्वादित करेगा ? 
मनस्विनीनामिव साचि वीक्षितं 
स्तनन्धयानामिव गुग्घजर्पितम्‌ | 
अवश्यमासां मधु बरक्तिवीरुधां 
सनीपिणां मानसमाद्रयिष्पति ॥ १८ ॥ 
अन्वय--मनस्विनीनाम्‌ साचि वीक्षितम्‌ इव, स्तनन्धयानाम्‌ सुग्धजल्पितम्‌ इव, 
आसाम्‌ सूक्तिवीरुधाम्‌ मधु मनीषिणाम्‌ मानसम्‌ अवश्यम्‌. आद्रयिष्यति । ` र 
अर्थ-जैसे मानवती युवतियोके कुटिल कटाक्ष कामी जनोंके चित्तको आइ 
कर देते हैं; जैसे स्तनन्धयो-(छोटे-छोटे वाळकों) की मुग्ध वाणी छोगोंके अन्तःकरणको 
कोमळ कर देती है, वैसे ही इन मेरी सूक्ति-रूपी छताओंका सुमधुर मधु भी सहृदयोंके 
अन्तःकरणको अवऱ्य ही आद्रे कर देगा, अर्थात्‌ तृप्त कर देगा । र 
इयं मधुश्रीरिव केलिकाननं 
सरोवरं प्राइडिवातपक्षतम्‌ । 
स्तवावली का्यङ्तूइलं सता- 
सकालजीण तरुणीकरिष्यति ॥ १९॥ 
अन्वय-अकालजीर्णम्‌ केलिकाननम्‌ मधुश्रीः इव, आतपक्षतम्‌ सरोवरम्‌ प्राइट इव, 
इयम्‌ स्तवावली अकालजीर्णम्‌ सताम्‌ काव्यकुतूहलम्‌ [ पुनः ] तरुणीकरिष्प्रति। . 
अर्थ-जिस प्रकार शीतकाळसे जीणे हुए क्रीडोद्यानको वसन्तढक्ष्मी पुनः 
नवीन कर देती है; जैसे उष्ण काढसे सूखे हुए सरोबरको वषी ऋतु फिर परिपूणे कर 
“एप नब सम्पादयिष्यति । इदं मदीयं काव्यं परीक्ष्य, अन्येऽपि कवयस्तदुद्युक्तमनसो 
भविष्यन्तीत्यथः । न 7 «२ 7 4 
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५१४ स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ अष्टाश्रिशि , 


देती दै । उसी प्रकार यह ( मेरी) स्त्रोत्रावढी भी अकाळ--कलिकालके प्रभावसे 
जीणे हुए विद्वानोंके काव्य-कौतृहुछ-( काव्य-निमोणकी उत्कण्ठा ) को पुनः नवीन 
कर देरी । अथौत्‌ मेरे इस काव्यको देखकर अन्य कविजन भी नवीन काव्य बनानेको 


क होंगे । छ की 
पड विमत्सराणां सदसहिवेकिनां 


महात्मनां सूध्नि ध्तोञ्यमजलि! । 
विठोकयन्तु प्रथषगौरवादिमां 
प्रसादबुद्धया मयि वा स्तवाचलीस्‌ ॥ २० ॥ 
अन्वय --विमत्सराणाम्‌ , सदसद्विवेकिनाम्‌ महात्मनाम्‌ मूर्थ्ति अयम्‌ अज्ञलिः* घृत: | 
इमाम्‌ स्तवावलीम्‌ प्रभुगौरात्‌ विलोयन्तु, वा मयि प्रसादबुद्धथा विलोकयन्तु । 

-अर्थै-मत्सर ( ईष्यो ) से रहित, और सदसदूविवेकी महात्माओंके मस्तकमें 
मैने यह स्तुति-कुसुमाज्ञ्ि समर्पित कर दी है। विद्वानोंसे मेरी यह प्रार्थना हे कि, 
आप ढोग इस सेरे- ग्रन्थको भगवदूभक्तिके गौरवके नातेसे देखें, अथवा मुझ दीन- 
पर अनुग्रह बुद्धिसे देखें। 

स्तवावलीढौकनकापणच्छर [0 
दलम्यमम्यणचरेः सुरैरपि । 
प्रभोः  पदस्पशमशङ्कमीप्सतो 
` बिकत्थनत्वेऽपि न मे बिडम्बना ॥ २१ ॥ 
अन्वय-अभ्यर्णचरैः सुरैः अपि अल्भ्यम्‌ प्रभोः पदस्पर्शम्‌ स्तवावलीढौकन-कार्पण- 
च्छलात्‌ अशङ्कम्‌ ईप्सतः मे विकत्थनत्वे अपि विडम्बना न [ अस्ति ]। 

अर्थ-जो ( भगवञ्चरण-कमळका रपशे ) अत्यन्त-निकटवर्ती इन्द्रादि देवोंको 
भी दुष्याप्य है, उस भगबच्चरण-कमळ-स्परी को इस स्तोत्राबलीरूपी उपहारके समपण 
करनेके व्याजसे नि:शंक होकर अवश्य ही प्राप्त करनेके लिए उत्सुक हुए मुझ 
घन्यात्माकी यह ( अपनी ) इछाघा करना शी उपहास करने योग्य नहीं छै । 

कलिमलमपीकरमाषोऽयं मनोप्रुकुरा पुरः 
स्फुरितमपि न व्यक्त वसतु ग्रदीतुसभवतक्षमः । 
सपदि विशदैः शब्दत्रह्मोमिभिविंमलीकृते 
करवद्रवस्परयामोऽस्मिन्‌ समस्तमिदं जगत्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्वय--[ पुरा | कलिमलमषीकल्माषः अयम्‌ मनोमुकुरः पुर; स्फुरितम्‌ अपि व्यक्तम्‌ 
वस्तु ग्रहीतुम्‌ न क्षमः अभूत्‌ | सपदि विशादैः शब्दव्रह्मोर्गिमिः* विमलीकृते अस्मिन्‌ इदम्‌ 
समस्तम्‌ जगत्‌ करबदरवत्‌ पश्यामः । 

अर्थ] अहा, ] पहले ( अथौत्‌ अज्ञाना$वस्थामें ) कलिकालके मळ ( पाप ) 

१, स्तुतिङसुमाज्ञलिग्रन्थः । २. समितः । « इदानीम्‌। 
४. थ्ीमगवत्स्तुतिरूपैः तरङ्गेः। . 


स्तोत्र ] र प्रेममकरन्द-सहित ५१५ 


स सम कलुषित हुआ यह हमारा मनरूपी दर्पण अपने सामने स्पष्ट दीखती हुई 
वस्तुको भी नहीं ग्रहण कर सकता ( समझ सकता ) था। किन्तु ( सद्भाग्यवशात्‌ ) 
इस समय अतीव सुनिमेळ शब्द-नह्म रूपी-अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीसदाशिवकी स्तुति- 
रूपी तरज्ञोंके दारा स्वच्छ किये हुए इस मनरूपी दर्षणमें हम इस सारे ही जगत. 
को 'कर-वद्रके समान” ( हथेलीपर रक्खे हुए वेरके समान ) स्पष्ट देख रहे हैं । 

[ कहनेका अभिप्राय यह है कि जब तक हम अज्ञान-निद्रामें सोये हुए थे, 
तब तक हसे प्रत्येक बस्तु मिन्न-मिन्न ( खी, पुत्रादि ) रूपसे अनेक तरहकी-सी प्रतीत 
होती थी, किन्तु वड़े भाग्ययश सगवतक़पासे ज्ञानरूपी अखण्ड प्रकाशके उदय होनेके 
कारण, अज्ञानके हटजाने पर, अब हमें “सवं खल्चिदं त्रह्म नेह नानास्ति किंचनःकी 
भावनाके द्वारा यह सारा ही जगत्‌ एक-रूप अथोत्‌' अद्वय शिव-हूप भास रहा है । 
अहा, इसी भावनामें रँगे हुए महाराजा भठेहरिजीके हृदयकी भी ठीक यही दशा 
हे । आप कहते हैं कि: -- 1 

यदासीदक्षाने स्मरतिमिर-संस्कारजनितं 
तदा इष्टं नारीमयमिदमदोषं जगदपि । 

इदानीमस्माकं पद्धतरविवेकाअनजुधां 
समीभूता इष्टिस्जिभुवनमपि ब्रह्म तनुते ॥ 

अर्थात्‌ जब तक हमारी दृष्टिमें कामकी वासना द्वारा उतपन्न हुआ अज्ञान- 
रूप अन्धकार घुसा हुआ था, तब तक हमने सारे ही जगतको नारीमय ( खोरूप ) 
देखा । किन्तु अहोभाग्यवश ( सद्गुरुकी ऋपासे ) जब इस दृष्टिमें बिवेकरूपी शुद्ध 
अञ्जन ळगा, तव यह हमारी दृष्टि, समदृष्टि होकर, अव सारे ही त्रैलोक्यको ब्रह्ममय 
देख रही है। ] टं 
आनन्दिनि स्तुवति नन्दिनि गूढमथ 

देवश्चमत्कृतिङ्चताङ्गलिमज्गमङ्गिः । 

अङ्गस्थितां भगवतीमधिरुढहासा- 
मासामवश्यमवबोधयति स्तुतीनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वय--नन्दिनि आसाम्‌, स्तुती ताम गूढम्‌ अर्थम्‌ [ श्रुत्वा ] आनन्दिनि स्तुवति सति, 
देवः चमत्कतिकृताङगुलिमङ्गमङ्गि; [ सन्‌ ] अधिरूदहासाम्‌ अङ्गस्थिताम्‌ भगवतीम्‌ आसाम्‌ 
स्वुतीनाम्‌ गूढम्‌ अर्थम्‌ अवश्यम्‌ अववोधयति । 

अथ--अहा | जब भगवान्‌ श्रीशंकरका द्वारपाल ( गणाधीश ) नन्दी इन मेरी 
स्तुतियोंके गूढ़ अर्थे ( अभिप्राय )को सुनकर आनन्दपूर्वेक, अतीव हर्षके मारे, भगवान 
शिवके आगे वर्णन करने. लगेगा; तब वह स्वयंप्रकाश परमेश्‍वर आश्रये-चकित 
होकर ( मुँह पर ) अङ्गलिको दबाते हुए, अपने वामाज्ञमें बैठी हुई भगवती श्री भवानी- ` 
जीको इन स्तुतियोंका गूढ़ अभिप्राय अवश्य ही सुनायेंगे ! 

मन्ये मनोवचनकमंभिरद्थुतानि 


यान्यूजितानि सुकृतानि पुराकृतानि। 
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एतानि तानि शिवमक्तिपवित्रितानि 
| कर्णासृतानि फलितानि सुभाषितानि ॥ २४ ॥ 
अन्वय-{ अहम्‌] मन्ये [ अस्माभिः ] यानि ऊर्जितानि अदूभुतानि सुकृतानि 
मनोवचनकर्मभिः पुरा कृतानि; तानि एतानि शिवभक्तिपवित्रितानि कर्णाप्नतानि सुभाषितानि 
फलितानि । 
अर्थ मैं समझता हूँ, कि हमने पूर्व जन्मभें मन, वचन और कर्मके द्वारा जो 
अनेकानेक अदभुत सुकृत उपार्जित किये थे, वे ही पुण्य इस जन्मसें श्रीशिवभक्तिसे 
पवित्र होकर कणोमें अमृत बरसानेवाले इन सुभाषितों ( सुन्दर उक्तियों ) के रूपमें 
प्रकटहुएहं। . . - है 
एते प्रभोः प्रमथमत्तरमीष्टमष्टा- 
त्रिशत्स्तवा बिसृशतां विदुषां दिशन्तु। 
७ कै 
तेनैव दक्ष तघमकरासतांशु- & 
सप्ताचिषामिव कलाः सकलाथलाभम्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्वय-ग्रभोः प्रमथभतुः एते अष्टात्रिंशत्‌ स्तवाः, तेन एव चक्षु धृदघर्मकरामृताश- 
ससाचिघाम्‌ कलाः# इव विसृशताम्‌ विदुषाम्‌ अभीष्टम्‌ सकलार्थलामम्‌ दिशन्तु । 
अर्थ-मद्दा्रसु, नन्दी-शङ्गी आदि प्रमथगणोंके अधिपति, भगवान्‌ श्रीसदा- 
शिवके ये अड़तीस स्तोत्र-उन्होंके तत्तत्‌. नेत्रोंमें विराजित हुए सूर्य, चन्द्रमा 
और अग्निकी अड़तीस# कलाओंकी तरह, श्रीशिव-भक्तिरूपी रसायनका समा- 
स्वादन करनेवाले सह्ृदयांको धमे, अर्थ, काम और सोक्षरूपी चारों अमीष्ट पदार्थ 
* प्रदान करें। 
र र अब 28 के 2000 सहृदय जनोंके हृदयमें परमानन्द-दायक, 
-रचित ग्रन्थकों महिसा वर्णन करते हुए इस प्रन्थका नामकरण ( अर्थात्‌ नामको 
अभिव्यक्त ) करते हैं--] य 
अयमिह किङ्करेण रचितश्वरणाम्बुजयो; - 
= Q 
स्तुतिकुमुमाञ्जलि-भंगवतस्तरुणेन्दुभृत! । 
अबिरलमक्तिसिक्तनवद्नक्तिलताऽब्रचितः 
कलयतु सौरभेण सुकृतां स्पृहयाद्ध मन! ॥ २६ ॥ 
` अन्वय--इह, [ मया ] किङ्करेण भगवतः तरणेन्दुभरतः चरणाम्बुजयोः रचित; अविरल 
त अषि अयम्‌ स्तुतिकुसुमाञ्जलिः सौरमेण सुकृताम्‌ मनः स्पृहयाद 
भे माता भीसरस्व माता श्रीसरस्वतीकी सहायतासे ] झुझ ( जगद्धर-भट्ट नामक ) 
#सूर्यकी द्वादश ( १२) कळा, चन्द्रमाकी पोडश ( १६) कला, और अग्निकी 
१० कळा, इन सबको मिलाकर ३८ कलाएँ होती हा 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित | ५१७ 


सेबकने- अतिगाढ़ मक्तिसुधारससे साँची हुई नवीन सूक्तिरूपी छताओंसे चुनकर 
संग्रहीत की हुई यह 'स्तुति-कुसुमाञ्नलि” ( स्तुतिरूपी कुसुमोंकी अञ्जलि ) भगवान्‌ 
श्रीशशिशेखरके चरणाम्बुजोमें सम्पण कर दी है। यह अपने उत्कट सौरभ 
( सुमनोहर सुगन्ध ) से सहृदयोंके मनको मुग्ध करे । 


कवि इस अपने 'स्तुतिकुसु १ अन । 
इ क्य ७ र mp 
अयि प्रमथनायक त्रिजगतामविष्ठायक 
ग्रसन्नशुख पण्पुख त्रिदशमन्ध नन्दीश्वर | 
निवेदयत भक्तितश्चरणकिङ्करेणाऽपिंतं 
पुरः पुररिपोरिमं विकचवाक्यपुष्पाञ्जलिम्‌ ॥ २७ ॥ 
अन्वय--अयि त्रिजगताम्‌ अधिष्ठायक | प्रमथनायक | प्रसन्नमुख | षण्मुख | 
त्रिदशवन्द्य | नन्दीश्वर ! [ मयि कृपां कुरुत 1॥ चरणकिङ्करेण भक्तितः अर्पितम्‌ , इमम्‌ 
विकचवाक्यपुष्पाञ्जलिम्‌ पुररिपोः पुरः निवेदयत । | 
अर्थ-अयि त्रैलोक्यनायक गणनाथ ! अयि प्रसन्न मुखवाले स्वामिकार्तिकेय ! 
हे सुरवरवन्द्य नन्दीरवर ! आप ढोग मुझ दीनपर कृपा कीजिए और इस सेवक 
( जगद्धर भट्ट कवि )ने श्रद्धा-भक्तिपूर्वेक प्रभुके आगे समर्पित की हुई. इस विकसित- 
वाक्यरूपी पुंष्पोंकी अञ्जलि ( स्तुतिङुसुमाञ्जलि ) को प्रेमपूर्वक भगवान्‌ सदाशिवके 
आगे निवेदित कर दीजिए। 
इति परिषदि सिंहस्यन्दनःस्कन्द्‌-नन्दि- 
प्रशृतिमिरमिराद्ववेन्धमवेद्यमानम्‌ । 
स्तुतिकुसुमसमूह ग्राभ्ृतीकृत्य॒ शंभो- 
यदमलमुपलब्धं॑ शर्म तेनेदमस्तु ॥ २८ ॥ 
. श्रुवि शुवि कुविकर्पः स्वस्पतामेतु जेतु 
घुरि घुरि दुरितौषं बद्धतां शुद्धयोध! । 
पथि पथि मथितोग्रव्यापदापन्नतापा 
नरि नरि परिपूर्णा जम्मतां शम्धुभक्तिः ॥ २६ ॥ 
अन्वय--इति परिषदि ..अमिराद्वेः सिंहस्यन्दनस्कन्दःनन्दिप्र्तिभिः वन्द्यम्‌ आवेद्यः 
मानम्‌ स्तुतिकुसुमसमूहम्‌ शम्भोः प्रामरतीकृत्य यत्‌ अमलम्‌ शमं [ मया ] उपलब्धम्‌, तेन 
इद्म्‌. ( भुविभुवीत्यादि वक्ष्यमाणम्‌ ) अस्तु । कुविकल्पः भुविभुवि स्वल्पताम्‌ एदु, शुद्धबोधः 
दुरितौधम्‌ जेतुम्‌ घुरि धुरि वर्षताम्‌ , पथि पथि मयितोभ्व्यापदापन्नतापा परिपूर्णी शम्भुभक्तिः 
नरि नरि जुम्मताम्‌ । 
१, इत्यध्याहारः । 
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अथै--इस प्रकार गणनायक श्रीगणेशजीकी ` सभासें, विनीत प्रार्थना द्वारा 
आराधित किये हुए श्रीगणेश, स्वामी कार्तिकेय, नन्दीश्वर, महाकाळ आदि गण- 
नायकोंसे प्रशंसनीय एवं वर्णित किये जाते हुए इस 'स्तुतिकुसुमाजञलि' अन्थको श्री 
सदाशिवके चरणाम्बुजमें उपहार देकर मैंने जो विशुद्ध पुण्य प्राप्त किया है, उसके 
प्रभावसे मैं यह चाहता हँ. कि सारा संसार सुखी हो जाय--जगह-जगह नास्तिकोके जो 
कुतर्क बढ़ रहे हैं, वे क्षीण हो जायें अर्थात्‌ नष्ट हो जायँ । सकळ पापोंको नष्ट करनेके 
लिए विशुद्ध ज्ञान निरन्तर आगे-आगे बढ़ता जाय? और जन्म, जरा, मरणके दुःखोंमें 
पढ़े हुए अनाथ-जनोंके पाप-तापोंकों नष्ट करनेबाळी भगवान्‌ शङ्करकी भक्ति प्रत्येक 
मनुष्यके हृदयमें उमड़ जाय । 

इति शुमं भगवच्चरितस्तुति- 
व्यतिकरेण यदर्जितमूजितम्‌। 
भवतु. तेन मनस्यनपायिनी 
सुकृतिनां शिवमक्तिचमत्कृतिः ॥ ३० ॥ 

अन्वय- इति, भगवञ्चरितस्तुतिव्यतिकरेण, [ मया ] यत्‌ ऊर्जितम्‌ अर्जितम्‌ , तेन 
सुक्रतिनाम्‌ मनसि अनपायिनी शिवभक्तिचमत्क्रतिः भवतु । 

अर्थ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीशङ्करकी स्तुतिके सम्बन्धसे मैंने जो महान्‌ 
पुण्य उपाजेन किया है, उसके प्रतापसे में चाहता हूँ कि पुण्यात्मा छोगोंके 
अन्तःकरणमें शिव-भक्तिका अविनाशी ( निश्चल ) चमत्कार उद्य हो जाय ? 

इति श्रीप्रेममकरन्द्समेतं काशमीरकमदाकविश्रीमज्जगद्धरभटइ्टविरचिते 
भगवतो महेश्वरस्य 'स्तुति-कुसुमाञ्जलौ' “पुण्यपरिणाम- 
स्तोत्र-मष्टानिशम्‌ । 


्रन्थकतुर्वशवर्णेनस्‌ 
अब यहाँसे परन्थकार कुछ इलोकोंद्वारा अपने वंशका बणैन करते हैं :-- 
पुरा पुरारेः पदधूलिधूसरः 
सरस्वतीस्वैरविहारभूरभूत्‌ । 
विशालवंशश्रतवृत्तविश्रुतो 
विपश्चितां गौरधरः किलाआणी; ॥ १॥ 


टाडा किल, पुरारेः पदधूलिधूसरः, विशालबंदभुतवृत्तविश्रुतः, विपश्चिताम्‌ 
अग्रणीः 'गौरधरः? ( तन्नामकः ) सरस्वतीस्वैरविहारभूः१ अभूतू । 


१. आरोपेण योजना । 
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अर्थे- पूर्व काछमें भगवान्‌ श्रीशङ्करके चरणाम्बुजकी रजसे धुसर ( स्वच्छ ) 
अर्थात्‌ भगवान्‌ शिवके परमभक्त तथा विज्ञाल वंश ( भारद्वाजगोत्रज ), सकळ 
बिद्या और सदाचारसे सम्पन्न, विदठञनोंमें अम्रगण्य श्री 'गौरघरः भट्ट नामके विख्यात 
कवि हुए, जिन्हें कि भगवती सरखतीने साक्षात्‌ अपने स्वेच्छा-विहारका स्थळ बनाया | 
अमादनिर्माय पुरातनः कवि- 
यंमग्रिमश्लोकमवश्यमग्रतः | 
विसृश्य पङ्क्तेरुपरि द्विजन्मनां 
न्यवीविशत्‌ काक्रपदाङ्कित पुनः ॥ २॥ 
अन्वय--पुरातनः कवि ` यम्‌ अग्निमश्लोकम्‌ भ्रमात्‌# अचश्यम्‌ अग्रतः अनिर्माय, 
पुनः विभुश्य द्विजन्मनाम्‌ पङ्कः उपरि काकपदाङ्कितम्‌ः पुनः न्यवीविशत्‌ | 
अर्थ-पुरातन कवि - श्री ब्रह्माने जिस अग्रिमइळोक-- महायरस्वी ( गौरधर ) 
को अवश्य भ्रमके कारण सकळ विप्रजातिकी सृष्टिके आरंभमें न रचकर, जब पुनः 
बिचार किया, तब फिर ( अपने ) मके चिहसे अङ्कित करके ( अथौत्‌ मूळ्का चिह्न 
लगा कर ) उन्हे सम्पूर्ण वर्णों ( द्विजातियों )-के ऊपर बिठळाया [ जैसे कि कोई कवि 
अवश्य आदिमें लिखने योग्य इछोकको, भूळके कारण पहले न छिखकर पुनः बिचार 
करके सप वर्णा ( अक्षरों ) की पङ्‌क्तिके ऊपर, अपना भ्रमसूचक चिह्न देकर, उसे 
लिख देता है ]। 


अनन्तपिद्धान्तपथान्तगामिनः 
समस्तशचानार्णपारदर्वनः । 
ऋजुयज॒वेंद्पदाथवर्णना 
व्यनक्ति यस्याऽद््चतविश्रतं श्रतम्‌ ॥ ३ ॥ . 
अन्वय-अनन्तसिद्ान्तपथान्तगामिनः, समस्तशासत्रार्णवपारह्इवनः [ यस्य ] क्रजु;३ 
यज्षुवेंदपदार्थवर्णना (यजुर्वेद्रय, वेदविलासनाम्नी माष्यपद्धतिः) यस्य अद्मुतविश्रुतम्‌ व्यनक्ति । 
-अर्थे-सम्पूर्णं सिद्धान्तोंके यथार्थ रहस्यको जाननेवाले, एवं सकल शाखोके 
पारङ्गतं, जिस महान्‌ शक्तिशाढी ( गौरधर )--का बनाया हुआ निर्मळ यजुर्वेदका 
“वेद-विळासः नामक भाष्य उनके अदभुत, प्रकाण्ड-पाण्डित्यको प्रकट करता है । 
सुतोऽभवद्‌ रत्नधरः शिरोमणि- 
मंनीपिणामस्य शुणौषसागर। । 


१, ब्रह्मा । #अमेण, सष्टयाकुरुचित्तस्वात्‌ । 

२, काक्रपदेन अमचिह्ेन अङ्कितस्तम्‌, यथा कश्चित्‌ कविः अवश्य आदावेव लेख्यं 
पद्यसलिखिस्वा पुनः वर्णानाम्‌ ( अक्षराणाम्‌ ) पङ्कः उपरि काकपदं निजभ्नमसूचक चिह्नं 
छिखति, तथेत्यथंः। | 

३, निमंला, निर्दोषा च । 


५२० । स्तुति-कुसुमाञ्जलि [वंश- 


यमाभ्रिताह्वस्त सरस्वती हरे- 
रुर'स्थलं रत्मघरं श्रितां श्रियम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वय--अस्य सुतः मनीषिणाम्‌ शिरोपणिः, गुणोघसागरः 'रत्नधरः? अभवत्‌ , यम्‌ 
आश्रिता सरस्वती, रत्नधरम्‌^ हरे! उरःस्थलम्‌ भ्रिताम्‌ श्रियम्‌ आह्वास्त` । 
अर्थ -उस गौरधरके पुत्र श्रीमान्‌ एत्नधर? कवि, ऐसे विद्वज्जन-शिरोमणि 
और गुणगुणोंके सागर हुए कि जिनके आश्रित होकर वाग्देवी सरस्वतीने कौस्तु- 
भरत्नघारी श्रीविष्णु भगवानके विशाळ बक्षःस्थलमें विहार करनेवाली महालक्ष्मीके 
साथ स्पधो ( ईष्यों ) की । न 
` उदारसश्वं "विपुलं सुनिमंलं 
` अ्ररुढमर्यादमगाधमाशयम्‌ | 
प्रविश्य यस्य स्ववशा सरस्वती | 
पदं बबन्ध. स्थिरसम्घुधेरिव ॥ ५॥ 
अन्बय--यस्य उदारसत्वम्‌३, विपुलम्‌ सुनिर्मलम्‌ , प्ररुढमर्यादम्‌ , अगाधम्‌ आशयम्‌ 
प्रविस्य स्ववशा सरस्वती, उदारसत्वम्‌^ विपुलम्‌ , सुनिर्मलम्‌ , ्रर्ढमर्यीदम्‌ , अगाधम्‌ अम्बुधेः 
आशयम्‌ प्रविश्य स्ववशा* सरस्वती [ नदी ] इव, स्थिरम्‌ पदम्‌ बबन्ध । ड 
. अर्थ-जिस रत्नघरके महाधैयेशाळी, विशाल, सुनिर्मेठ, मयादा में. स्थित हुए 
गंभीर अन्तःकरणमें प्रवेश करके भगवती सरखतीने उसको इस प्रकार अपना स्थिर 


आसन बना लिया, जैसे कि-वड़े-बड़े बलवान्‌ जळ-जन्तुओंसे युक्त, अति विस्तीणे, : 


निमैल और अपनी मयोदामें सुस्थित अगाध समुद्रम प्रविष्ट होकर सरस्वती नदी तद- 
` धीन होकर उसे अपना स्थिर आसन वना लेती है, अर्थात्‌ -बहींपर सुस्थिर हो 
जाती है । ४ > 
कपोलदोलायितकणभूषणं 
` तरज्ञितभूयुगमुरालिकम । 
सुचेतसामधनिमीलितेक्ष्ण न 
क्षणं वितन्वन्ति मुखं यदुक्तयः ॥ ६ ॥ 
“अन्वय--यढुक्तयः सचेतसाम्‌ मुखम्‌ क्षणम्‌ कपोलदोलायितकर्णभूषणम्‌, तरंज्गितभू- 
युगभङ्गुरालिकम्‌ , अर्घनिमी लितेक्षणम्‌ वितन्वन्ति | 1 
; अर्थे-जिप्त (रत्नघर)-की प्रौढ उक्तियाँ सहृदयजनों के मुखको क्षणभर, आश्रये- 
की उमंगोंसे कपोळोंपर हिळते हुए कणे-भूषणोंवाळा, ऊपरको उठाई हुई भुकुटियोके 
द्वारा कुटछि ढढाटवाढा, तथा अद्‌भुत रसासादभें निमग्न होनेसे अर्ध-निमीलित 
नेत्रोंवाला बना देती हैँ! | ु 8 
4. कौस्तुमधारिणम्‌। २. पस्पर्धे । ३. प्रचुरवैयंम्‌ । ४. मानसम्‌ ।. ५, महामकराः 
दियुक्तम्‌ । ६. सुप्ठ अवशा । ७, तत्रैव स्थानमकरो दित्यर्थः । . 
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वणन ] टु प्रेममकरन्द्‌-सहित 2 ५२१ 


अथाऽस्य घीमाचुदपादि ` वादिनां ˆ 
बितीणगुद्रो चदनेष्मनेकशः | 
उदारसंस्कारसुसारभारती- 
पवित्रबत्राम्बुरुहो जगद्धर! || ७ ॥ 
अन्वय--अथ, अस्य धीमान्‌ , वादिनाम्‌ मुखेषु अनेकशः वितीर्णमुद्रः, उदारसंस्कार- 
सुसारमारतीपवित्रवक्त्राम्बुरुहः जगद्धरः उदपादि । 
अर्थ तदनन्तर, उस रत्नधरका पुत्र यह ( मैं ) 'जगद्धर भट्ट! ऐसा 
हुआ; जिसने कि वादियोंके मुखोंपर अनेकों बार मौन-मुद्रा प्रदान की, अर्थात्त्‌ डच 
बार उन्हें चुप कर डाला । और जिसका मुखारविन्द सकळ शाखोंके संरकारोंसे गर्भित 
सुरभारती ( सरस्वती )-के वैभवद्दारा अतीब सुपवित्र हुआ है। - . 
अपि ` स्थवीयःस्वकृतस्थिर स्थितिः 
छशाग्रतीक्ष्यामधिरुद्य यन्मतिम्‌ । 
अहो बत स्वैरविहारलीलया 
पदं. न्यघादस्खल्ितं सरस्वती ॥ ८ ॥ 
अन्वय--अहो | बत | स्थवीयःसु) अपि अङ्कतस्थिरस्थितिः सरस्वती, कुझाग्रतीच्णाम्‌ 
[अपि ] यन्मतिम्‌ अधिरद्य, स्बैरविहारलीलया अस्खलितम्‌ पदम्‌ न्यघात्‌२ । 

- अर्थ-अहो ! जो ( सरस्वती ) अत्यन्त स्थूळ बुद्धियोंमें भी निश्चल होकर 
सुस्थिर नहीं रह सकती, उस सरसतीने जिस ( जगद्धर )-की कुशाग्र-बुद्धि ( अथोत्‌ 
अत्यन्त सूक्ष्म बुद्धि )-में वैठकर उसे अपना अचल स्वेच्छाबिह्वारका स्थळ बना लिया | 

निमंत्सरः सहृदयः श्रृतपारदस्र 
विश्वातिशायिविनयः प्रियवाक्‌ सुशीलः। 

किं वाऽपरं कविगिरां सदसद्विचार- 
चातुयधुयथिषणः शरणं य एक\॥ ९॥ 

. अन्वय--निर्मत्सरः सहृदयः श्रुतपारहस्वा विश्वातिशायिविनयः प्रियवाक्‌ सुशीलः, 
किंवा अपरम्‌ [ साधु वाक्यं, ब्रूमः ] सदसद्विचारचातुर्युर्यधिषणः (यः एकः कविगिराम्‌ 
शरणम्‌ [ आसीत्‌ ] । KR 

अथे--और जो ( जगद्धर ) अतीव-बिमत्सर, शत्रु और मिन्नोंमें समान इष्टि 
रखनेबाळा, सहृदय, सम्पूण-शाख्रोका पारङ्गत, संसारभरमें सबसे अधिक बिनयशाळी, 
अतीव मधुर बोलनेबाला और सुशीळ-अथवा इससे और अधिक क्या साधुवाद 
कहें कि, सत्‌ और असत्‌ वस्तुके विचारके चातुयैमें. जो सबसे अधिक तीत्र-बुद्धि, 
और सकल कवि-जनोंकी प्रौढ़ उक्तियोंका केवळ एक ही शरण ( आश्रय ) था। 
+ स्थूछमतिशठ | २. सूक्ष्मे हि वस्तुनि चरणवितरणमत्यदूसुतस्‌ । | 

६६ 


५२२ स्तुति-कुसुमा्लि [ चंश- 


तेनाइतेन शिशुनैव निवेद्यमान- 
झानन्दकन्दलितभक्तिकुतूहलेन । 
एतं सृगाङ्ककलिकाकलितावतंस- 
शंसारसायनरसं रसयन्तु सन्तः ॥ १० ॥ 
अन्वय--तेन शिशुना एव आहतेन आनन्दकन्द्लितमक्तिकुतूहलेन, निवेद्यमानम्‌^ 
एतम्‌ मृगाङ्ककलिकाकलितावतंसशंसारसायनरसम्‌ सन्त; रसयन्तु । 
अर्थ उस जगद्धर कविके हारा बाल्यावस्थासे ही अत्यन्त आदरपूर्वक, परमानन्द- 
से गर्भित गाढ़ भक्तिके कौतूहलसे निवेदन किये जाते, अथोत्‌ उपहार रूपभें समर्पित 
किये जा रहे, इस श्रीसदादिवकी प्रशंसारूपी रसायनका सहृदय ढोग समास्वाद्न करें। 
गृह्नन्तु . कञ्चन विशेषमशेषमस्मा- | 
द्स्माकमात्तवचना? कचनाऽन्तरज्ञा} | 
चिन्वन्ति परबलजलात्‌ कुशला बिशाल- 
शेवालजालकलिलात्‌ कमलौघमेव ॥ ११ ॥ 
अन्वय--अस्माकम्‌ आत्तवचनाः अन्तरज्ञाः अस्मात्‌ अशेषम्‌ कन्चन विशेषम्‌ 
गहणन्तु । [ दतत्‌ | कुशलाः विशालशेवालजालकलिलात्‌ पल्वलजलात्‌ कमलौघम एव 
चिन्वन्ति । । 
अधै- हमारे वचनोंको महण करनेवाले, सत-असतके अन्तर ( विशेषता )-को 
जाननेबाले सहृदय लोग, इस काव्य-सन्दर्ममें से किसी बिशेष ( सारभूत ) तत्त्वको 
अवश्य ग्रहण करें । क्योंकि चतुर लोग अत्यन्त बिरतृत शेवाळ ( सेवार )-से छाये हुए 
तडागोदकमेंसे प्रायः कमोंको ही ग्रहण करते हैं । 


यद्यप्यासामनलसरसर्फारसारं न किंचिदू 
चाचामन्तरविरचितचमत्कारमस्त्यर्थतस्लस्‌ । 
तत्राऽपयेता स्रिशुवनशुरुस्तोत्रमैत्री पवित्राः 
७ 
कर्णाभ्यर्णामरणसरणि नेतुमहन्ति सन्तः ॥ १२ ॥ 
री अन्वय- यद्यपि) आसाम्‌ अनलसरसस्फारसारमू अन्तः विरचितचमत्कारमू अर्थतत्त्वम्‌ . 
न अस्ति | तत्रापि, जिभुवनगुरुस्तोत्रमैत्रीपवित्राः एताः कणौम्यर्णामरणसरणिम्‌ नेम 
सत्तः अहन्ति | 
अथै-हाँ, यद्यपि इन मेरे वचनोंमें अमन्द आनन्ददायक गाढ़ रससे 
गर्भित ऐसा कोई परमार्थं तत्व नहीं भरा हे, जो कि लोगोंके मनमें अतीव उत्कट 


_चमत्कार प्रकट कर सके । तथापि त्रैढोक्यणुरु. भगवान, सदाशिवकी स्तुतियोंके 


१, प्राश्वतीछृतम्‌ । २, आत्तवचनात्‌, इत्यपि पाठः । 


१, सन्दर्मात । ४. लष्ष्यव्यज्ञयश्ोत्यपरमार्थतत्वम्‌ |... 
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वर्णन ] प्रेममकरन्द-सहित ५२३ 
सम्बन्धद्वारा अत्यन्त पवित्र हुए इन सेरे बचनोंकों सज्जन लोग अपने कर्णोंके 


आभूषण बना सकते हैं। अतः - 


प्रेमाणं मणिकर्णिकां प्रति बुधा मन्दीकुरुष्व॑ मति 
युक्तादामनि माइत स्पृशत मा ताम्बूलहेवाकिताम् | 
भूषाथ प्रभवन्ति कणपुलिने कण्डे गुखाम्भोरुहे 
देवस्य स्मरशासनस्य यदिमाः स्तोत्रावलीब्रक्तयः ॥ १३ ॥ 
अन्वय--अयि बुधाः [ यूयमू ] मणिकर्णिकाम्‌१ प्रति प्रेमाणम्‌ मन्दीकुरुध्वम्‌ । 
सुक्तादामनि मतिम्‌ मा कृत । ताम्बूलहेवाकिताम्‌ [ च ] मा स्पृशत । यत्‌ इमाः स्मरशासनस्य 
देवस्य स्तोत्रावलीसूक्तयः भवताम्‌ कर्णपुलिने, कण्ठे, मुखाम्भोरुहे [ च ] भूषार्थम्‌ प्रभवन्ति। 
अथे--अयि विद्वज्जनो ! अब आप ढोग मणिमय कणेभूषणपर अधिक प्रेम न 
करें और अमूल्य मुक्ताहारकी भी इच्छा न करें एवं सुगन्धित ताम्बूलको चवेण करने- 
की भी आदत छोड़ दें। क्योंकि भगवान्‌ श्रीशङ्करकी स्तोत्रावढीकी ये मनोहर सूक्तियाँ 
आप लोगोंके कणे, कण्ठस्थळ एवं सुखकमळको सुशोभित करनेके लिए पयोप हैं। 
[ कविने इस म्रन्थमें कुछ जितने पद्य रचे हैं, उन सबको जोड़ करके 'दाव्द- 
इलेषाऽछङ्कार'के वैचित्र्ये प्रकारान्तरसे बणेन करते हुए वे कहते हैं: ग 
निदिं शतसप्तकेन सहितं पादायुताधं मया 
निहिंसे गुणिनि उिजेन्द्रसुङुटे घर्मेकधाम्नीररे । 
प्रायेण क्लिशितस्य दीनवचसः कष्माकषिमूष्नोऽपि मे 
पादं नैकमयं प्रयच्छति विधौ वक्रे करोम्यत्र करिम्‌ ॥ १४ ॥ 


अन्वय--मया [ सुवर्णानाम्‌२ बृत्तानाम्‌ ] शतससकेन सहितम्‌ पादायुतार्धम्‌ ( अर्थात्‌ 
५७०० संख्यापरिमितम्‌ ) निर्हिसे, गुणिनि, दविजेन्दसुकुटे, धर्मेकधाम्नि इश्वरे निकषितम्‌ । 
[ इदानीम्‌ ] प्रायेण क्लिशितस्य, दीनवचसः3 चमाक्षिसमूष्न अपि मे, एकम्‌ पादम्‌ अयम्‌ 
[ ईश्‍्वरः मे ] न प्रयच्छति । विधौ वक्रे [ सति ] अत्र [ अहं ] किम करोमि १ 

आपाततः प्रतीयमान अथै-मैंने* सुवर्णके ५७०० पाद ( सुबर्णके ५७०० 
चतुर्थाश ) अर्थात्‌ १४२५ सुवणमुद्राएँ ( दीनारे ) अतीव संयमी, दया-दाक्षिण्यादि 
गुणोंसे सम्पन्न, त्राह्मण-शिरोमणि, अद्वितीय घमोत्मा एवं अपार वैभवशाली [ अर्थात्‌ 


बहुत घन्याढ्य, जो कि निक्षि बस्तु ( घरोहर ) को अच्छे प्रकार सुरक्षित रखते हुए 


१. मणिमयी चासौ कर्णिका = कर्णाभरणं तां, प्रति । २. अन्न “सुवर्णानां वृत्तानां 
पादायुताधंम्‌” इति वक्तव्ये “सुवर्णानां वृत्तानाःमिति हीनपदत्वेऽपि शमकथासु भक्तिविषये न 


.दोषः। ३. देहि स्वामिन्निति दीनवचसोऽपि । 


४, कुलजे वृत्तसम्पन्ने धमंज्ञे सत्यवादिनि । 
महापक्षे घनिन्याये निक्षेपं निक्षिपेद्‌ दुध: ॥? ( सचु--८,१७९ ) 
इस शास्रीय व्यवस्थाके अनुसार । 


५२४ स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ बंश, 


मागनेपर उसे ढौटा सके, ऐसे | प्रभु ( समर्थ-पुरुष ) के पास घरोहरके रूपमै दी थी । 
किन्तु, इस समय ( अकिद्वनतावश ) अत्यन्त दुःखित होकर हे स्वामिन्‌! मेरी 
धरोहर मुझे लौटा दीजिए !! इस प्रकार दीन-बचनोसे प्रार्थना करते हुए एवं अनेको 
बार प्रथ्वीपर मस्तक पटकने पर भी, मुझ अभागेको अब यह प्रभु इनभेंसे एक भी 
सुवणै-पाद ( अथौत्‌ एक भी सुवणे-चतुर्थाश ) वापस नहीं छौटाते ! दवाय ! मेरा 
माम्य ऐसा प्रतिकूल हुआ, अब मैं क्या करूँ? , 

- वास्तविक अर्थ-भैंने इस स्तुतिकुसुमाञ्जछि मन्थमें सुन्दर बाबाले, अर्थात्‌ 
बणेनीय रसके अनुरुप अक्षरोंबाले इळोकोके ५७०० चरण, अर्थात्‌ १४२५ इछोक 
रचकर, उन्हें -मायाके आबरणसे शून्य, अणिमा-आदि अष्ट-सिद्धियोंसे 
सम्पन्न, मस्तकपर शशिकलासे शोभायमान, इषभवाहन, भगवान्‌ श्रीसदाशिवके 
चरणोंमें समर्पण किया। किन्तु इस समय अत्यन्त दुःखित होकर, हे प्रभो! 
-हे नाथ! मुझ  अनाथपर कृपा करो? इस प्रकार अत्यन्त  करुणाजनके विछाप 
करने पर, एवं अनेकोंवार मस्तकको घरतीपर पटक पटकेकर रोनेपर भी, अब मुझ 
अनाथको बहु प्रभु अपना एक चरण भी नहीं देते! अर्थात्‌ एक बार भी अपने 
पादपद्यको मेरे मस्तकपर नहीं रखते । हाय ! मेरा भाग्य. ही टेढ़ा है, अव त 
क्या करूँ । प्रभुने कहीं छुटिछ चन्द्रकछासे तो यह छुटिळता नहीं सीख ली ! नहीं, 
नहीं, यह सब मेरे ही दुभोग्यकी महिमा है । अतः क्या किया जाय ? 


कारंकारमकारि .. - वारितशमैरक्ष्ररक्षेरिद 
निघ्नं - बिध्नितशम्धुसेवनसुखाभोगोपभोगं मनः। .. 
किन्तु क्वापि कदापि काऽपि पतिता सा साधुदश्यितः 
_ प्रप्त दक्तिवपुजितोजितसुधास्वादः प्रसाद! प्रभोः ॥ १५ ॥ 
अन्वय--वारितशमैः अरक्षैः अननैः इदम्‌ [ मम ] मनः निष्नम्‌ [ सत्‌ ] विष्नित- 
शम्भुसेवनसुखाभोगोंपभोगम्‌ कारङ्कारम्‌ अकारि। किन्तु, क्वाऽपि, कदापि काऽपि सा 
साधुदृष्टिः [ मयि ] पतिता; यतः [ मया अयम्‌] सूक्तिवपुः जितोर्जितसुधास्वादः, प्रभोः 
प्रसादः प्राप्तः । 37 - 2 


अर्थ--परम-शान्तिको नष्ट करनेत्राले, एवं दस्युप्राय ( चोरोंके तुल्य) इन 
दुष्ट-इन्द्रियोंने मेरे मनको परबश ( विषयोंके अधीन ) करके, मुझे सकि 
समास्वादेनके आनन्दसे बार-बार वञ्चित किया । किन्तु भाग्ययश किसी पुण्यके 
उद्य होनेपर कहीं, किसी शुभ अवसरपर, किसी परम दयाळु सदूगुरुकी, कोई अद्भुत 
( अनिवंचनीय ) कृपा-दृष्टि मुझपर हुई, जिसके प्रसादसे कि मुझे अति गाढ 
सुधाके आस्वादको भी फीका करदेनेबाळा यह 'सूत्ति-सुधाः-रूपी अगबत्रसाद 
आप्त हुआ। 


[ अब अन्यकार निज अन्यकी परिसमाप्तिमें अपनी सरस्वतीको कृतकृत्य 
समझकर उसे धन्यवाद्‌ देते हैं-- ] क , 


शक 2 कफ पदक, की0०७-..जअ.>++ कका ॥04०4०+ 4 10 ee CCR, 


वणेन ॥ 5 oh प्रेममकरन्द-सहित र ५२५ 


यत्सत्यं सदसद्विवेकविकलग्रामीणकग्रामणी- 
मिथ्यास्तोत्रपरा पराभवशुबं नीतासि भीतास्यतः | 
मात! कातरतां विहश्च यदसौ सोमाग्यभाग्यावाच | 
सञ्जातो जगदेकनाथजुतिभिर्वाग्देवि ते विश्रमः ॥ १६ ॥ 
अन्बय--मातः | यत्‌ [ अस्माइशै; मन्दमतिभिः ] सदसद्विवेकबिकलम्रामीणकयामणी- 
मिथ्यास्तोत्रपरा, पराभबश्ुवम्‌ नीता असिं, अतः भीता असि, ( एतत्‌ ) सत्यम्‌ | [किन्तु ] 
वाग्देवि ! [ इदानीम्‌ , पुनः ताम्‌ ] कातरताम्‌ बिमुञ्च, ,यत्‌ जगदेकनायनुतिभिः असौ ते 
सौभाग्यमाग्यावघिः विश्रमः सञ्जातः | | 
अर्थ _अयि माँ, सरखति ! अयि वाग्देवि ! हमारे सरीखे मन्द्मतियोंने जो 
तुम्हें, कतिपय ग्रामोंका आधिपत्य पाकर नृपामिमानी बने हुए महान्‌ अविवेकी 
छुद्र नुपोकी, भिथ्यास्तुति द्वारा, अतीव ञ्जित कर दिया है--इसीसे आप भयभीत 
. हुईं हो, यह-बात सब सत्य है | किन्तु, माँ! अब तो आप उस कातरताको छोड़ 
दीजिए | क्योंकि अब तो आपको अनन्तको टिन्रह्माण्डाघीश, महाराजाधिराज, 
भगवान्‌ श्रीजगढीरवरकी स्तुतियोंद्वारा अखण्ड-सौभाग्य और भाग्यकी पराकाष्ठाका 
अक्षय-आनन्द प्राप्त हुआ है ! 
[ इति भीमज़ गद्ध रमट्टकविवंशावल्ीषिवरणम्‌ ] 


( १) 
क्वाऽयं सत्कघिभारतीपरिणतस्फारोल्लसद्वाग्मर: 
क्घाधिन्याधिशताकुलोऽतिघिकलप्रज्ञोऽहमेताइशः । 
इत्थं सन्नपि भक्तिमान्‌ पुनरहं केनाऽपि दिग्वाससा 
कारुरयासुतसागरेण हृदये संप्रेयोमाणोञ्भवम्‌ ॥ 


(२) 
तस्मात्संकलितो जगद्धरकवेः स्तोत्रप्रसूनाऽञ्जले- 
. . ` . वर्याख्याडस्वर” एष यः खुमनसामामोदमाघास्यति | 
तेनाऽनेन घिमुग्धबालरचनातुल्येन कृत्येन मे 
प्रोतः स्याद्‌ भवमीतिभञ्जनपढुः थीपाणिपात्रो शुरुः॥ 


(उ) 
(राणसीपुरपते ! भगवन्ननाथ- 
> नाग] त्वदीयपुरतो विनिवेदयामि। 
दोषोद्धतोऽपि तनयः स्खलितो ह्यधोऽधो 
नोपेक्ष्यते जगति कारुणिकेन पित्रा॥ ० 


५२६ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ आत्म-निवेदन ] 
(४ ) 
यत्पादूपझकरुणालवमात्रतो5पि 
मायाविलासरचितश्रमभीरपैति 
कोऽपि प्रपन्नजनतापहृतौ पटीयान्‌ 
योगीश्वरो विजयते करुणाद्रचेताः ॥ ` 
(५) 


लोकोत्तरभुतगुणेरचुरक्षितेव 
यस्याथयं न विजहाति वचोधिदेवी । 


तस्य प्रभोः परमह सशिरोविभूतेः 
प्रीत्यै भवेत्‌ कृतिरियं शरणागतस्य | 


श्रीमत्‌-परमहंस-परिबाजकाचायं-“श्रीहरिहरानन्दः सरस्वती”--(श्रीस्वामो 
करपात्रोजी महाराज ) चरणाव्ञ-किङ्करेण, पर्वेतीय-श्रीप्रेमवद्लमत्रिपाटि- 
शर्मणा कतेन, सान्वय-प्रेम-मकरन्दः-नामक-हिन्दी-भाषालुवादेन 
समेतः, काशमीरक-महाकचि-“श्रीमज्जगद्धर-भट्ट”- 
विरचितः 'स्तुति-कुखुमा5्जलिः' समाप्त; । 


मरालमाला सरसीव निर्मले 
झुचस्थले हारलतेव सुभ्रवामू । 
इयं भवत्वाभरणं महेश्‍वर- न 
स्तवावली वक्‍त्रसरोरुहे सताम्‌ ॥' 
( स्तु० कु० ३८, १५) 


पट रत्नकण्ठ-विरचिता ९ 
९ सफ समाज लिन 


१ न्यारूंया esd: | 


ली धूल आती CRO OF ज्त्ण जन 


श्रीराजोनकरत्नकण्ठविरचिता 
स्तुति-कुखु माञ्जलि- 


व्याख्या लघ्रुपञ्जिका 


श्रेयः शिवाद्दयजुषो दिशतात्स एको 

वक्षोजहेमकलशो गिरिराजपुच्या: । 
षढ्वक्त्रहस्तिवद्नावमत यदीय॑ 

पातु मिथः कल्हमातनुतो नितान्तम्‌ ॥ 
रक्षतु कलछहेरम्वस्रिजगन्यः स  हेरम्वः | 
वहुविधश्वङ्गारचितं यद्ददन॑ शांभुना रचितम्‌॥ 
सेवकजनसिद्धरमां तां देवों नमत सिद्धरमाम्‌। 
यावन्द्या बिबुधगणैः स्तुत्या या भूतले च विबुधगणैः ॥ 
ह्विनभोष्टिमिते ( १६०२) शाके धोम्यायनकुळोद्धव: । 
काइमीरदेशवास्तव्यो रत्नकण्ठाभिधः (सुधीः ॥ 
सहेशचरणाम्मोजभावनारसभाविते | 
जगद्धरकवेः काव्ये करोति लघुपञ्चिकाम्‌॥ ( युग्मम्‌) 


तत्र॒ तावदनेकपूवंजन्माजितस्जुकुतपरिपाकोपलब्धातियाढभक्तिरसामृता- 
मोदखुगन्ध्यभिनवस्तवप्रसूनाञ्जलि [ वि ] तरणोद्योगे चिजगत्प्रभोः 
कृतङृत्यमात्मानमाकलयन्तिप्रौढस्क्तिनपुण्येन च निजौद्धत्यं 
प्रकरयन्हाद्घद्भिरित्यादिना वृत्तपञ्चकेनास्य वक्ष्यमाण- 
सन्दभेस्य पोठिकां कतुं कविराह -- 

हादवद्भिरिति । इयं सरस्वती । “गीर्वाग्वाणी सरस्वती? इत्यमरः । “सरोऽस्या आभ्रय- 
त्वेनास्ति-मदुपि सरस्वती | इयं च ब्रह्मलोके ब्रह्मसरः समाश्रित्य शापास्नदी भूत्वा भूतले- 
अबतीणी । अत्र च झक्तिशक्तिमतोरमेदाद्‌ वाणीरूपं वचनमपि सरस्वतीशब्दवाच्यमिति 
रायमुकुट्याम्‌ । इयं सरस्वती वाणी । ममेति रोषः । स्वामिनः । स्वामिन्नेशवये इत्यैशर्यवाचिनः 
स्वशन्दानमत्वर्थे आमिनच्‌ | स्वामी महैश्वयंबान श्रीसिवमट्डारकस्तस्य मनः क्षं रोडुभईतीति 
सम्बन्धः । कैः। नवेः स्तवैः । "णु स्तुतौ' धातुः। किं सूतैः । हादवद्धिः । 'हादी सुखे? 
धातुः । ह्रादोऽत्र विगल्तिवेद्यान्तरपरमानन्द्बाची । न दु सुलमात्रार्थः। पाठे धातोश्च 
झब्दाधिक्यात्‌। अत एव पदांशे भ्रुतिकटवपि हादपदं कविना अन्थादिमरलोके रक्षितम्‌ । 
्रीमन्मम्मटाचांयैरपि काव्यप्रकाशे अन्थादौ भारतीनमर्कारे “हरादेकमयीम्‌? इति पदारो 


२ ळघुपञ्िकायाम्‌ 


्रुतिकद्वपि हलाद्पदमनेनैवाभिम्रायेण रक्षितम्‌ । यतोऽग्रे दोघनिरूपणाबसरे तैरेवोक्तम- 
“दोषोऽपि गुणः कचित्कचिन्नोमौ? इति | कचिदिति शमकथासु भक्तिविषयेऽपि । नोभौ न गुणो 
न दोषः । श्रुतिकड-पुनरुक्तादिरित्यर्थः । हुलादः परमानन्दः कठ; सद्ृद्यस्य च विद्यते । 
येष्वासादितेषु यैर्वा हळादवन्तस्तैः । हूलादो वर्णनीयो विद्यते येषु वा । स्तवैः 
पुनः किभूतैः | अमलैः अविद्यमानो मलः पददोषः घोडशविधः श्रुतिकडच्युतसंस्क्तादिः, 
अर्थदोषश्रापुष्टत्वादिद्वोंद्शविधो येषाम्‌ । तथा अनगेछैः गङ्गातरङ्गवदबिच्छिनप्रसरै, । तथा 
जीबयन्तीति जीवना भवमरुश्रमणतृपिताप्यायकाः तैः | तथा अघं पापं शिवेतरं च । वा व्याध्यायष्ट- 
विधमहारोग वा कर्ठः सहृदयस्य च हरन्तीति ताहद्या: तैः | तथाहि--सूर्यशतकमहाकाव्यकृतो 
मयूरस्य “शीर्णत्राणाङिघपाणीन्‌” इत्यादिषष्ठेन इललोकेन श्रीमास्करप्रणादान्महारोगो व्यपगत 
इति प्रसिद्धिः । तथा क्छमशमन्चमै; छुमा; क्लेशाः पञ्च अविद्यादयः क्लमः खेदी मवमरुभ्रमण- 
जो वा । तस्य शमे शान्तौ क्षमाः तैः । यथा सरस्वतीनाम्नी नदी । “सरस्वती नदीभेदे भूवाग्देव- 
तयोरपि’ इति विश्वः । जीवनैः तोयैः | 'जीबनं भुवन वनम्‌? .इत्यमरः । स्वामिनो मनो 
रोडुमईतीति । तैरपि. प्रात्‌ हुठादवद्धिः परमानन्ददायिभिः | अमलैर्निमलैः । अघहरैख्िविध- 
पापहरैः॥ तथा क्लमो मरुभ्रमणादिजस्तस्य शमे क्षमैः । अत्र इवाद्यनुपादानाच्छब्द- 
आक्तिमूळ उपमाध्वनिः । अग्रिमदलोकेष्वपि चतुषु" | रथोद्धता छन्दः । 'रानरी र्घुगुरू रथोद्धता? 
इति कविशिक्षायाम्‌ 'रनरैरन्वितं युक्त लुना गुरणा तथा | ख्यातं रथोद्धता” नाम चृत्तमेका- 
दशाक्षरम्‌ |? इति क्षेमेन्द्रकृते सुब्ृत्ततिलके ॥ १॥ 

स्वामिन इति । इयं मम सरस्वती वाणी स्वामिनः श्रीशिवभट्टारकस्य मनः उज्झितं 
स्वेरचापलं स्वेच्छातारल्यं येन तादशं कठुमहेति | कियन्तं कालम्‌ १ मुहूर्तम्‌ , दिनस्य पञ्च- 
दयां रात्री मुहूर्तस्तम्‌ । “दिनस्य यः पञ्चद्शोडपि भागो रात्रेभवेत्तद्धि सुहू्तमानम्‌ | 
इति संहिताविदः । “मुहूर्त घटिकाद्वयम्‌? इति सामान्यलक्षणम्‌ | मुहूर्तमिति 'कालमावाध्वदेशा- 
नाम? इति द्वितीया | किंभूता मम वाणी । स्थिरगुणा । स्थिरा ओजःप्रसादमाधुर्याख्याख्रयः 
शब्दगुणा अर्थशुणाश्च यस्याम्‌ | सह वक्रिग्णा विद्यते दिलष्टशाक्दात्मकेन वैचिञ्येण सह वर्तते 
या सा संवक्रिमा । यथा 'रम्यरीतिरनधा गुणोज्ज्वछा? इत्यादौ रीतिगुणरसादेर्वचनप्रपञ्चस्य 
इलेषार्थवश्शाद्वैचित्र्यम्‌ | तथा सह वक्रिम्णा उपचारवक्रपद॒त्वेन वर्तते या । उपचारवक्रमणिति- 
रित्यर्थः । यथाग्रेंड्नैब तृतीये स्तोच्रे-- खिल्त्यलूछ घ्यमहिमा स॒हिमाद्रिकन्याकान्तः कृतान्तदल्नो 
लघयत्वघं वः? इत्यत्र अघं हरतु इत्यस्य स्थाने ढघयतु अत्यन्ततनूकरणेन निःशेष करोतु 
इत्युपचारवक्रत्वम्‌। तथा--'अङ्गीकरोत्वरमभङ्ग्रमिङ्गितं वः? इत्यत्र पूर्णमीप्सितं ददातु इत्यस्य 
स्थाने अमङ्ग रमिङ्नितिमन्गीकरोतु इत्युपचारकक्रत्वम्‌ | एवमन्यत्राप्यूह्मम्‌ । तथा कर्णयोः कुः 
-सहृद्यस्य ्रतरयोरमृतवर्पिणी | यथा सरस्वती वीणा स्वामिनो मनो मुहू्तमुञ्जितस्वैरचापलं 
करोति | सापि किंभूता | स्थिरा गुणास्तरूयो यस्याः सा | पुनः सवक्रिमा कुटिला, कर्णयोः 
रमृतवषिंणी च [| २॥ 


रम्यरीतिरिति | इथं मे सरस्वती वाणी स्वामिनः परमेशस्य मनो रञ्जयत्विति 
सम्बन्धः | किंभूता वाणी । रम्यरीतिः रम्या रीतिर्मुख्यत्वादबैदभी रीतिर्यस्याः | तथा अनघा) 
शुणोज्ज्वळा च ग्राग्वत्‌ | तथा चारूणिं वृत्तानि वसन्ततिलक्ाशावूंलविक्रीडितादीनि यस्याँ सा 
चचारवुत्ता । ताहशी चासौ रुचिरा च । तथा च रसेन मुख्येन . शान्तेनानिवता | तथा अळू 
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, पूवे-पीठिकां ३" 
ॐ इता वक्रोबत्यादिशब्दालङ्वारैरुपमाद्यथौलङ्कारैश्र युक्ता । पुनः किंभूता । प्रणयिंनी । निजामीष्ट 
प्राथयिन्रीत्यर्थ: | यथा च प्रणयिनी कामिनी स्वामिनो मनो रञ्जयति । सापि किंभूता। रम्य- 
रीतिः | प्रचारस्यन्दयो रीति? इत्यमरः | 'प्रचारो व्यवहारः? इति रायमुक्रुटीकारः । “प्रचारः 
शीलम्‌' इति चीरखामी । 'बैदम्यादाबारकूटे प्रचारस्यन्दयोस्तथा | मर्यादायाँ च रोतिः स्री 
इति मङ्खः । रम्या रीतिः प्रचार: शीळ वा मर्यादा वा कुलस्रीगुगानां यस्याः सा रम्यरीतिः | 
तथा अनघा निष्पापा वा | शुभैश्च लावण्यादयादाश्षिण्यादिमिरुज्ज्वळा । चारु वृत्त यस्याः सा 
चासौ रुचिरा च । 'बुत्तमध्ययने पद्य चारित्रे वर्तने मृते' इति | रसान्विता रसेन रागेण भतः 
विषये स्थिरेणान्विता | 'रसो गन्धरसे खादै तिक्तादौ बिषरागयोः । शृङ्गारादौ द्रवे वीये देहघा- 
त्वम्बुपारदे ॥? इति विश्वः | तथा अलङ कृता आमरणयुक्ता ॥ ३ ॥ 
सत्त्वधाम इति। इयं मे सरस्वती वाणी स्मरजितः परमेदास्य मानसं चित्तं विशतु इति 
सम्बन्धः । कीदृशा चित्तम्‌ । सत्त्वरय प्रीत्यात्मकस्य प्रकाशरूपस्य सत्त्वगुणस्य घेर्यस्य वा धाम 
स्थानम्‌ | किंभूता वाणी | घनः कालस्य तान्तस्य विष्छव उपद्रवो मरणत्रासो यस्याः सा | 
घनो बहलो यः-कालविप्ल्यो यममीतिस्तदुर्थे या सा इति वा । कालस्य वर्तमानतुरीययुगसमयस्य 
वा विप्छवो यस्याः सा | पुनश्च किंभूता । वरेत्यादि । “वरो विवाहे देवादेः प्रार्थिते खीकृता- 
बपि !? इति मङ्चः | ` वरस्य देवादेः प्रार्थितस्य छामः । तदर्थ याचिताः | निजेष्टदेवताध्यानेन | 
पश्चिमाद्यामिनीयाम""'प्रसाद्चेतना' इति कालिदासः । तेन श्लाघ्या यथावर्ण्यमानरसोपयोग्या वर्णा, 
अक्षराणि यस्यां ताइशी चासौ विशदा निर्मला च । विशद्शब्दो मध्यस्थतालव्य एव शेयः 1 अथवा 
वरेलाभस्य याचितं याचनं तेन एलाष्या ये वरणा अक्षराणीति विग्रहः | अथवा 'हंसस्य योषिद्वरटा, 
वरलापि? इति स्वामी । म्रियते हसेवरढा । . यथा बरला हंसी मानसाख्यं सरो विद्वति । किंभूतं. 
सर; | सत्त्वधाम । सत्त्वानां मकारादिप्राणिनां घाम स्थानम्‌ | हंसी किंभूता । आभया, दीप्त्या 
आचितः पूरितः अत एव इलाध्य: स्तुत्यश्वासौ यो वर्णः चवैत्यणुणः । 'आचितं निचितं पूर्ण 
पूरितं भरितं अतमः इति कोषः | तेन विशदा | पुनः किंभूता । सघनेति | घनस्य मेघस्य कालो. 
वर्षासमयः स एव विप्टवः सह तेन वर्तते या सा सघनकालविप्छवा । से सरखतीत्यनेन सूचित. 
मेतत्‌ वक्ष्यमाणस्तुतिकुसुमाञ्जलिरूपा स्तुतिर्यमभयनिवारणार्थमेव मया कृता। यद्मे खय- 
मेव वक्ष्यति-_'करन्दन्तमन्तकभयातंमुपेक्षसे यत्‌? इत्यादिना सर्वत्र ॥ ४ || 
भक्तित इति । इयं मे सरस्वती वाणी ईश्वरमारिराधयिषति आराधयितुमिच्छति । 
किं कर्ठम्‌। ईंप्सितममिळषितं वरं ढब्चुम्‌ । किंभूता । कायवाङ मनोमिः ` शिबैकताध्यानात्‌ 
सर्वाणि मङ्गलानि यस्याः | वाणीपक्षे मेनया इत्यन्न मे अनया इति पदच्छेदः । अनया में 
निजधिया बुद्ध्या नित्यधिया वा बोधिता प्रबोधिता । अथ च सवमङ्गला पार्वती च वरं भर्तार- 
भीश्वरमाराधयति । “धवः प्रियः पतिर्मती सेक्ता वरयिता वरः |? इति मड. खः । किं कर्दम |, 
ईप्सितं हनुम्‌ | कीडशी । मेनया मेनाख्या निजमात्रा । वेधिता प्रचोधिता । कया हेतुभूतया । 
निजधिया कुतः | भक्तितः | यथा सर्वमङ्गला पार्वती ईप्सितं मनोरथेन प्रार्थितमीश्वरमेव 
बरं मर्तारं लब्धुमाराधितवती | भक्तितः भक्त्या हेतुना | तसिछः सार्वविभक्तिकत्वात्‌ । तथा 
मदीया सरस्वत्यपि ईश्वरमारिराधयिषति। एतेन खात्मनेञ्वदयमीश्वरदर्शन स्तुतिकरणेन 
सूंचितं ग्रन्थकारेणं | यथा पार्वत्या परमेश्वरो वरो छब्ध एव तथेयमपि,सरंखती प्राप्स्यः 
त्येवेति भाबः ॥ ५॥ पक के ख लात > 
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४ लघुपञ्चिकायामं. 
प्रथमं स्तोत्रम्‌ 


अथातः स्तुतिप्रस्तावनाख्यं प्रथम स्तोत्रमारममाण आह” 


ओमिदीति । बयं तन्महः परं ज्योतिरुपासमहे सेवामः । तत्किभूतम्‌ । सत्‌ सत्तामात्रं 
सत्यं सनातनं च | तथा अक्षरं न क्षरति खरूपात्प्रचल्तीत्यक्षरम्‌ । अत्र उपासे इति वाच्यमाने 
अतिंगाढभकत्युद्रेकेण तंदेकताभावनोत्कर्षेण इलाध्यमात्मानं मन्यमानेन कविना उपास्महे इति 
बहुवचनक्रियापदोद्देशः कृतः । एवमग्रेऽपि | तत्किमित्याह--ओमितीति । यत्परमुत्कृष्टमोमिति 
पद्म्‌ । 'सुसिडन्तं पदम? इति वैयाकरणपरिमाषयास्य पदत्वम्‌ | ओमिति प्रणवरूपमकारोकारो- 
कारमकारात्मक॑ पदं हृदि हृदाकारो अनाहतं न केनाप्युदीरित सत्‌ दन्ध्वनीति अत्यर्थ ध्वनति । 
कीदृशम्‌ । हददाकाद्यादुत्थाय उरसि वक्षसि स्फुरत्‌ । पुनश्च किंभूतम्‌ । गर्भेत्यादि । गर्भे 
गुम्मितमन्त्ीनँ समस्तं वाङ सयं चतुर्दश्विद्यारूपं यस्य | किमधिकेन वयं पारमेशवरं परं 
ज्योतीरूपं महः प्रणबरूपेण दाकारो अनाहृतरव्द्रूपं वन्दामह इत्याशयः । अस्मिन्बुत्ते 
प्रथमचतुर्थपादयोः “३० तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणञ्निविधः स्मृत इति । हरस्य गर्भत्वं च 
तज्जञैरह्यम्‌॥ ६ ॥ 

भाजुनेति । वयं तम्महः परं ज्योतिरुपास्महे | तत्किम्‌ । येन आन्तरं ध्वान्तमञ्चान 
झगिति सहसैव शान्तिमेति | तत्किम्‌ । भानुना सूर्येण तुहिनभानुना चन्द्रेण बृह्द्वानुनाडग्निना 
च्च यत्न बिनिवर्तितम्‌। विशेषेणापुनरागमनरूपेण न निवर्तितं न निवारितम्‌। तथाविध- 
मशानाख्यं गाढं तमः परं ज्योतीरूपेगैव विनिवार्यम्‌ । सहेत्यर्थः । तथा हि--'न तत्र सूरयो 
आति न चन्द्रतारका नेमा विद्रुतो भान्ति कुतोड्यमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य 
भासा सर्वमिदं बिभाति ||? इतिं श्रतिः ॥ ७ ॥ 

कीचकादीति । वयं तन्महः परं ज्योतिरुपास्महे । तत्किम्‌ | यदेकमेव अद्वितीयं ब्रह्म 
चिदचित्सु चेतनाचेतनेषु चकारित देदीप्यमानमस्ति । कुत्र किमिव । कीचका वेणुविशेषाः । 
सरन्त्राः कीचकास्ते स्युर्ये स्वनन्त्यनिलोद्धताः ।! इति । आदिशब्देन काहलामेरीढक्कादि- 
परिग्रहः । तेषु यथाम्बरं गगनमेकमेवानेकधा चकास्ति। तथाम्बरमणेबिम्बं सूर्यबिम्बं यथा 
एकमेवोर्मिषु जळ्तरङ्ग ष्वनेकधा चकास्ति तद्वत्‌ ॥ ८ ॥ 


तर्ककर्केश इति। वयं पारमेश्वरं परमेश्वरसम्बन्धि मह उपास्महे | किंभूतम्‌ | 
अगोचरम्‌ । कासाम्‌ । तर्ककर्कंशगिराम्‌ । अनिष्टप्रसञ्जनं तर्कः । “तको ऽनिष्ठप्रसङ्गः स्यात्‌? 
इति तार्किकरक्षायाम्‌। अतक्यैश्वर्येऽपि परमेश्वरे किमाधारः किंकायः किंचेष्टः किमुपायश्च 
त्रिमुवनं सुजतीत्यादियों मूढधियां तर्कस्तेन या कर्कशा गिरस्तासामगोचरम्‌। वाङ्मनसाती तैरवर्थ- 
मित्यर्थः । “शास्त्रेणापिं न वक्तव्यं स्वसंवेद्यं परं पदम? इत्युक्तेः । स्वसंवेद्यत्वमेवाह--स्वानु- 
भूतीति । पुनश्च किंभूतम्‌ । खा चासावनुभूतिरनुभवस्तस्य यः समयः स एवैकः साक्षी यस्य । 
आत्मीयानुभव एव तस्य परज्योतिषः साक्षीत्यर्थ; | तथा मीलिताखिलविकल्पविप्लवं निमीलिंत- 
समस्तचिन्ताजालम्‌ ॥ ९॥ 


स्वावभासेति । वयं तन्मह उपास्महे. सेवामहे । येन स्वतन्त्रेण 
कत्रा जगत्‌ सुरनरतिर्य- 
गादि रूपमवमास्यते प्रकाश्यते । किंभूतम्‌ । मिन्नम्‌। कया | मायया मायातत्वेन करणेन । 
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प्रथमं स्तोत्रम्‌ ५ 

'स्वस्वरूपेषु भावेषु भेदप्रथा माया’ इति पराप्रावेशिकायाम्‌ | तया करणभूतया भिन्नं सचित्र 
नानारूपमवभासते । किंभूतम्‌ । खावभासमयमेव स्वश्चासाववभासः स एव प्रकृतो यस्य | 
स्वात्मप्रकाशमेवेत्यर्थः | कि केनेव | इन्द्रधनुर्मीस्वतेव | यथा भास्वता कत्री अभ्नछेखया 
करणभूतया चित्रं नानावर्ण सर्वमव मास्यते | किंभूतम्‌ | स्वावमासमयमेव || १० || 

युगळकम्‌--ह्वदूगुहदेति, त्यक्तेति। वयं तं परमेश्वरं स्तुमः । तं कमित्याह--हृद्गु- 
हेत्यादि । ज्ञानिन इत्यध्याहारः | ज्ञानिनो यं परमेशमद्धतमाश्चयमयं दीपमुदान्ति। “वदा कान्तौ? 
घातुः | उशन्त्यमिळपन्ति । वर्णयन्तीत्यर्थः | किंभूतम्‌ | हृदेव रुहा गह्वरम्‌ । 'देवखातबिले 
गुहा' इत्यमरः। सै गहने गेहं तत्र गूहितं गोपितम्‌। 'चिद्वनोऽपि जगन्मूर्त्या दयानो यः 
स जयत्यजः । खात्मप्रच्छाद्नक्रीडाविद्ग्थः परमेश्वरः ।।' इति भोगराजः । अत्र अपिशब्द आर्थ; | 
गूहितमपि भासितं प्रकाशितमखिलं जगत्त्रयस्योद्रं येन । विरोधाभासः । यद्वस्तु किम्पि गोपितं 
तत्कथं बाह्यं प्रकाशयेत्‌ । पुनश्च किंभूतम्‌ । कन्देति “नामेरधस्तान्मेट्रोष्वें कन्द इत्यभिधीयते ।? 
मेद्रादूध्य नामेरधो द्वथङ गुल स्थानं कन्दः! स एब कन्द्रम्‌ द्री शुहागह्वरं तस्य मुखं 
तस्मादुद्धतो यः प्राणमासतः शरीरस्थवायुमुख्यस्तेनेव कृता स्थिरा स्थितिर्यस्य । अत्रापि 
माखबदू विरोधाभासः | मारुतेन हि दीपो निर्वाप्यते। एष तु चिन्मयो दीपः प्राणबायुना 
स्थिरस्थितिः । पुनः । त्यक्ताः सर्वा दशा बालाद्यवस्था येन | चिदानन्दमयस्य ता न सन्ति | 
लौकिकस्य तु दशा वर्तयो युज्यन्त एव । पुनश्च किंभूतम्‌ । अविद्यमानौ क्षयोदयौ यस्य तम्‌ , 
खरूपसडशास्य क्षयोदयौ भवत: | अतश्चाङ्कतं तमू | तथा रूपेण वर्जितस्तम्‌ | लौकिकस्य दीपस्य 
रूपं इञ्यत एवं | तथा अविद्यमानो भित्तात्राधारे संश्रयो यस्य । हदाकाशस्थत्वात्‌ । दीपस्य हि 
मित्तौ स्थितिरुपपन्ना । न तु षद्त्रिशत्तत्वातीतस्य चिदानन्दघनस्य । दीपेन हि साञ्जनेन 
भाव्यम्‌ । तथा अनक्षगोचरम्‌। अक्षाणामिस्ट्रियाणामगोचरम्‌। बाह्यो हि दीपो नेत्रगम्यः | 
चिदानन्दमयस्त्िन्दरियागम्य एव ॥ ११, १२॥ 

यस्येति। तं जगतां पतिमुमापतिं महेश स्तुमः । तं कमित्याह-शास्यं स्तुत्यै महो 
यस्य सः। ताहशस्य यस्य परमेशस्य पादकमलरेणुमियोंगमवाप्य । भक्ता इति शेषः । अद्भुतां 
नीरजस्कतां निर्गेतरजोशुणतवं दधति । "रजो गुणे च रेणौ च योषितामातवेऽपि च’ इति मडुः । 
रजस्तमोरहिता एव सात्त्विका मुक्ता इत्यर्थः | ये हि सरजस्कास्ते कथं नीरजस्काः स्युरित्यद्धतम्‌ । 
अत्र चरणाब्जरजोमिरित्युच्यमाने यतिमङ्गभयाद्रेणुभिरिति प्रक्रमभङ्गेऽपि मक्तिविषये 
न दोषः ।। १३॥ 

चार्बिति। वयं तं नीलकण्ठं झितिकण्ठं स्तुमः । किंभूतम्‌ | अतिकौतुकम्‌ । अतिशयेन 
कीदुकं यस्य सः तम्‌ । अत्यङ्कतमित्य्थः । किंभूतम्‌ । चारों या चन्द्रकला तयोपशोमितम्‌ । 
तथा भोगिभिः संपर्वासुक्याच्चैः साधे गहीत सौहृदं येन । तथा अम्युपेतमङ्गीक्कतं घनेन काछेतान्त- 
केन सह शात्रवं शन्रुभावो येन सः तम्‌ । अथ च नीलकण्ठ मयूरम्‌ । 'तीळकण्ठो मुजङ्गभुक्‌? 
इत्यमरः । तस्याद्भुतत्वमाह । तत्पक्षे चारवो ये चन्द्रका बहोस्तेषां लयो नाशस्तैनोपशोमितमू | 
मयूरस्य चन्द्रकल्येन शोभा न युक्ता। अत एवाद्भतत्वम्‌ । पुनश्च भोगिभिः सैः सह शहीतं 
सौहृदं येन । मयूरो हि भुजङ्गभुक्‌ । अथ अ्युपेतमङ्गीकृतं घनकालेन वर्षासमयेन सह शात्रवं 
शन्नुभावों येन । वर्षाकालेन सह मयूरस्य झत्ुत्वं न विद्यते । किन्तु प्रीतिरेवेत्यद्धतत्वम्‌ । 
बलेषमूलो व्यतिरेकः || १४ ॥ 


६ लंघुपच्चिकायामै 


इच्छयेवेति। स्वा चासौ शक्तिः शक्तितत्त्वम्‌| “जगत्लष्टुमिच्छां परिण्हीतवतः परमेश्वरस्य ` 
प्रथमस्पन्द एबेच्छा यास्ति तच्छक्तितत्वम! इति पराप्रावेशिकायाम्‌ । आक्तिः सचिवो यस्य 
सः तम । स्वशक्तियुक्त तं श्रीशिवं स्तुमः | ते कम्‌ । यः परमशिव इच्छयेव इच्छाशक्त्येव 
मुख्यया सुबनान अधः कालार्तिरुद्रभुवनादारभ्य शिवभुवनान्तं सचतुर्विदातिशतद्वयमितानि 
भावयन्सम्पादयन्‌ । कलाः पञ्च च विजञेयास्तस्वं षट्तरिशदेव च | सचतुर्विशति ज्ञेयं भुवनानां 
शतद्वयम्‌ ॥? इति स्वच्छन्दोक्तेः । किंभूतः । प्रियेत्यादिविशिष्ट: । प्रिय उपकरणेषूपकारेषु 
अहो हेवाको यस्य सः । तादृशोऽपि सन्नम्रियोपकरणग्रहः । न प्रिय उपकरणेपु साधनेषु 
अहो अहणं यस्य सः । ताइशोडमवत्‌ । तद्णो हि वास्यादिमिर्निर्माणसाधनेर्भवितव्यमू । अत्रापि 
विरोधामासः | यः प्रियोपकरणग्रहः स कथमप्रियोपकरणग्रहो भवतीति ॥ १५ ॥ 


पदासड ति । पद्मसद्या ब्रह्मा तस्य करौ ताभ्यां मदं इस्तसंवाहनं तेन लालितम्‌ | तथा 
पद्मनाभो विष्णुस्तस्य नयनमेवाव्ज तेन पूजितम्‌ । “हरिस्ते साह्न कमलबलिमाधाय पदयोयदि- 
कोने तस्मिन्निजमुदहरन्नेत्रकमल्म |? इत्युक्तेः । तया पद्चबन्धुः सूर्यस्तस्य ये मुकुटांशवस्तै 
रञ्जितम्‌ । ऐस्वरमीश्वरस्येदं पापपचयुगलं वयं स्तुमः ॥ १६ ॥ 


अङ्झियुम्ममिति। अमरेशमस्तकलग्मिरिन्रशिरःकुसुममाळाभिरुल्ज्वं दीत' 

_ ७ हि थर > लं 

पदद्वयम्‌ , तथा भस्मभिरुज्ज्वलमुरो वक्षःस्थलं च, तथा हिमरदिमररिममिश्चन्द्रक ररुञ्ज्व 
शेखर मुकुटं च चिमभर्ति, तं विशं वयमुपास्महै ॥ १७ ॥ 


मूर्ध्नीति, कतु मिति, आपतन्तमिति । तिलकम्‌। अहं तं विषादं विषे कालकूटा- 
ख्यमत्ति समुद्रमथने इति विषात्‌ द्रिवस्तमाश्रये । किंभूतम्‌ | अविषादम्‌ । अविद्यमानो विषादो 
यस्य सः तम्‌ । परमानन्दररूपमित्य्थः । तं कम्‌ । यो मूध्नि शिरसि सिद्धसिन्धुं गङ्गां 
वहेति । तथा अतर्नु महतीं तनुमाकृतिं च वहति । द्वे अपि विदिनष्टि--चन्द्रकरवत्सुन्द्रा 
त्विड्‌ यस्यास्तां गङ्गाम्‌ । चन्द्रकरेः खुन्द्रत्विष तनु च | तथा फेनपिण्ड इव जलक्षोभोत्थित- 
नदीकफपिण्ड इज पाण्डुरं स्मितमीपद्धासो यस्यास्तां तनुम्‌ । तथा देहिनां शरीरिणां तापहारिणी- 
माध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकाख्यतापत्रयनिवारिकां तनुं च बिभर्ति । समुच्चयालङ्कारः ॥ 


कर्तुमिति | यस्य सेवकः कर्ता कस्य न मनः सकौतुकं कठुमुत्सहत एव। अपि त. 
सर्वस्य साश्चये विधातुं शक्तो भवति । अत्र च यत्तदावार्थौ | कुतस्तत्‌ यद्यस्मात्कारणाच्छान्तः 
शममुपगतो नवोऽपि विग्रहो वेरं यस्य स एवंविधोडपि सन्‌ भीष्मतां भयानकत्वं नैति । तथा 
विचित्तवीर्यतां विगतं चित्तस्य वीर्य यस्य स विचित्तवीर्यस्तस्य भावस्तत्ता तां बिभर्ति न च। 
अथ च शन्तनो राञ्ञोऽपत्यं शान्तनवः स एव विग्रह देहं यस्य तम्‌। “आत्मा वे पुत्रनामा. - 
स्यात्‌? इति स्मृतेः | शन्तनुरुपतिमूर्ती तत्सुतौ यौ तौ भीष्मतिचित्तवीयीख्यौ कथं न भवेतामिति 
विरोधाभासः ॥ 

आपतन्तमिति | तथा त विभुं कम्‌। यो बिश्चः घुरोऽग्रत आपतन्तमागच्छन्तम्‌ | 
श्वेताख्यद्रपतित्रासददेतोरिति शेषः | यममन्तकमयमं अविद्यमानो यमो यत्नो यस्य तम्‌ । तथा 
सविग्रहम्‌ । सह विग्रहेण वैरेण वर्तते यः स तम्‌ अविग्रहमशरीर व्यधात्‌ | शरणागतश्वेतः 
त्राणाय ददाहेत्यर्थः । तथा दर्पं दर्पयति कामिनमिति दर्पकः 'कामस्तम्‌ अदर्पकं अविद्यमानो 
दर्पो यस्य स त॑ व्यघात्‌। निरहङ्कारं चकारेत्यर्थः । विरोधाभासः | त्रिमिविंशेषकम ।१८-२०॥| 


` प्रथमं स्तोत्रम्‌ ७ 


अम्बरेणेति । वयं शङ्करं शङ्कल्याण निःश्रेयसरूपे करोति शङ्करस्तम्‌ भजामहे सेवामहे । 
किंभूतम्‌ । झुभकरं शुभं त्रिजगन्मङ्गछ करोति ताहशम्‌। पुनश्च किंभूतम्‌ । गगनेनाकाशेन, 
गच्छन्त्यनेन देवा इति गगनं व्योम, तेनेवाम्बरेण वस्त्रेण परिवेष्टितम्‌। तथा जीवयग्ति तृषातुरा- 
निति जीवनानि तैर्जौवनैराप्यायकैवारिभिर्जलैः | मन्दाकिन्या इति रोषः | तैः श्रितम्‌ । कुत्र 
'शिरसि। तथा भुजानष्टादश | अष्टादशभुजं देवं नीलकण्ठं सुतेजसम्‌? इति खच्छन्दतन्त्र- 
राज्ोक्तेः। तान्गच्छन्तीति भुजगाः। ताहशै मोंगिमिः संपेवासुक्याद्ये भूषितमलङकुतम्‌ | अत्र 
इलोके असमस्तपदपुन रुक्तबदाभासः । तथाहि -अम्बरेण गगनेति, जीवनेर्वारिभिरिति, भोगिमि- 
सुँजगैरिति, शङ्करं छमकरमिति आभिमुख्ये पौनरुकत्यं पर्यत्रसानेऽन्यार्थत्वात्तदभावः। अत्र च 
“नीमि पार्षदगणान्वितं विभुम? इत्यादि पाठो इश्यते | तत्पक्षे पार्षदानां नम्द्महाकालादानां 
प्रमथानां गणाः समूहास्तैरन्वितम्‌। “परिषदो दथच्कत्वं च । 'ततः पर्पद्पार्पदा;' इति 
संसारावर्तादे: | “स पार्षदैरम्बरमापुपूरेः इति जाम्बबत्यां पाणिनिः” इति रायमुकुस्याम्‌ । 
अत्रापि पार्षदगण इत्यामुले पौनस्क्त्यं पर्यवसाने तदभावः ॥ २१ ॥ 

... पावकेन शिखिनेति । पावथति पवित्रीकरोतीति पावकस्तेन पावकेन शिखिना वहिना 
उपशोभितम्‌ | ललाट इति शेः | सिता रुग्यस्य स तादृशेन हिमांशुना चन्द्रेण वामाक्षि- 
कबाटस्थेन, तथा भास्वता मासो विद्यन्ते यस्य स ताइशेन रविणा सूर्येण दक्षिणाक्षिकवारस्थेन 
'शोमितम्‌। विभोः श्रीशिवस्य लोचनत्रयमुपास्महे वयम्‌ । अत्रापि श्छोके असमस्तपद्‌- 
पुनरुक्तवदाभासः । एतद्वत्ताभिपरायच्छायानुसारेण ममापि वृत्तमेकम्‌-- 


भिक्तिप्रहजनस्थ यत्किळ तमोध्वान्तं निहत्यान्तर 
दृष्टय'दोन यमान्तकारि मदनं निर्दर्षक यदू व्यधात्‌। 
भास्वद्भास्करपावकास्निशशश्रच्छीतांशुसंभूषितं, 
'तननेत्रत्रितयं सदा गिरिसुताकान्तस्य वन्दामहे ॥' 
तमस्तमोगुण एव ध्वान्तम्‌ | विस्पष्टमन्यत्‌ ॥ २२ ॥ 


अभयङ्करमिति । अहमीश्वरस्य नेत्रत्रितयं तथा झ्ूलस्य त्रिशूलस्य शिखात्रयं च वन्दे 
नौमि । द्वे अपि विशिनष्टि-किंभूत' नेत्रत्रितयम्‌ , अभयङ्करम्‌ । न भयं करोतीत्यमयङ्करम्‌ । 
“मयार्तिमेघेषु कनः? इति मुन्‌ । एवंभूतः खलूपमाश्रितम्‌। ञ्लादिखात्रयं च किंभूतम्‌ । 
अभयम्‌ । अविद्यमानं भयं परेभ्यो मङ्गभयं यस्य | तथा करम्‌ कर्मभूत' हस्तमाश्रितम्‌ । पुनः 
किंभूतं नेत्रत्रियतम्‌। उद्दामान्युद्भटानि यानि समग्राणि धामानि सूर्येन्दुवहिरूपाणि तैयोंगे 
दधत्‌ । थूलशिखात्रयं च किंभूतम्‌। उद्दामानि समग्राणि याति धामानि तेजांसि तैयोगं दधत्‌ । 
तथा नेत्रत्रितयं किंभूतम्‌। झचितारकम्‌ | झचयस्तारकाः कनीनिकाः | “तारकाक्ष्णोः 
कनीनिका? इत्यमरः । यत्र ताइशम्‌ | झूलशिखात्रयपक्षे - शुचि निर्मम | तारकं तारयति देव- 
गणान्दैत्यरणोदधेरिति तारकं निस्तारकम्‌ ॥ २३ ॥ 

सीळदिति। गग्याङ्कणकलेन चन्द्र्खण्डेनाकल्तिऽव्रतंसो यस्य तं चन्द्रखण्डमौछिं 
श्रीश्िवं सन्तः कृतिनः शङ्कर गङ्करेति स्तुवन्ति । किंभूताः । मीलद्विलोचनेत्यादि | मीलम्ति 
तद्धथानेन यानि विलोचनानि तान्येव समुद्राः संपुटकास्तेभ्यः समुद्गतं यदश्रु तस्य खतः 
ग्रवाहस्तेन स्तपितं मूल येषां ताइशाः कपोलमागा येषां ते || २४ ॥ 


८ खघुपच्चिकायाम्‌ 


भ्रान्तो5स्मीति । दिरभ्रमे दिङ्मोहेन हतः। एकदा परिचितोडपि वर्त्मनि विस्मृत- 
मार्ग इत्यर्थः । अत्र वैद्ासमये दुःखमये समये तुरीययुगसमये तारुण्यातिरिक्ते प्रौदत्वसमये वा 
महतो5पमागीन अवववर्त्मनः शिवशाख्रादन्यशास्रोपदेशरूपान्कुमार्गात्‌ मिथ्यैव आनतोऽस्मि । 
(दिकक्लमहतों? इत्यपि पाठो5त्र इश्यते। तत्पक्षे दिक्‌ कतृ । अस्तु किमित्याह-वेशसमय 
इत्यादि । अन्यत्पराग्वत्‌ । क्लमेत खेदेन मवमरुभ्रमणेन हतः | विश्रम्येत्यादि । श्रीशिवस्थ नवने 
स्तवने एब नन्दनवने देवोद्याने विश्रम्य स खेदो भ्रमणजो ममावसानं समासि सम्प्रत्युना 
समेति प्राप्नोति च । एतदूत्रुत्ताशयानुसोरेण ममापीदँ चृत्तदइयम्‌-- 

“शरान्बा निसर्गकुटिलेष्वपथेष्वजख' मोहान्धकारपटलेन निमीलितोऽयम्‌। 

दिष्ट्या शिवस्तुतिसुरहुमवाटिकायां बिश्रान्तिमेति मम [मानसचञ्चरीकः ॥' 


तथा-- 'मोहध्यान्तग्लपनविवशः कापथेषु प्रकामं 
रे रे चित्तl्रमर विमते किं सुधा बम््नमीषि। 
झाम्भुरळाघासुरतरुबने लीन एकान्ततः स्याः 
संतापस्ते भवमरुभवो नान्यथा शंशमीति॥? 

इति ॥ २५ ॥ 

यप्पार्वणेन्दुकरेति । भगं बिद्यते यस्य । 'ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः शरियः | 
चैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णां भग इति स्मृतम्‌ ॥२ तद्वतो भगवतश्चन््रमौडेमहदशस्य तत्सौभगं 
सौमाग्यं जयति स्वो्क्रष्टो भवति | तत्किम्‌ । वचोधिदेव्या वचसामधिदेवी अधिष्ठातृदेवता 
वाग्देवता तया वाग्देवतयापिं समले सकाङष्ये महिने नश्चेतसि यद्विश्रगयते । किंभूतया तया | 
पर्वणि भवः पार्वणः पूर्णथन्द्रस्तस्य करवद्ररिमवत्सुन्द्रो यो वाहहंसः इवेतगरुत्‌ तस्मिन्संबासेन 
नित्यवासेन दुर्ळलितया । सदैवाभ्यस्तयेत्यर्थः । शिवैकताध्यानतत्परेऽस्माकं मनसि कङ्षेऽपि 
यद्वाग्देव्या विश्रम्यते तत्कामुकसौभाग्यफलम्‌ । निश्चयेन प्रियासङ्गम इत्याशयः ॥ २६ ॥ 

यमिति । (ही मत्सने खेदे च? इति चीरस्वामी। ही खेदे। भोश्चित्त मनः, उचितं 
कत न मवति । अर्थाततवेवेत्यर्थः । किं कर्तुम्‌, गा वाचः कर्मभूता महीन भोगाः 
कर्तुम्‌ । मही च नमश्च ते महीनमसी। ते गच्छन्तीति महीनभोगाः । चित्त कीदृशा, 
च्रुतरयम । धृतः संयमः झान्तिस्वरूपो येन तत्‌ । तस्य सम्पोधनं धृतसंयम । कुत्र । 
परत्र विषये कतुंम्‌। कि कृत्वा । तं पूर्वाधविशेषणविशिष्ट॑ भगवन्तं श्रीशिवमपहाय त्यक्त्वा | 
तं कमित्याह--यं भूषयन्तीति। अहीनमोगाः अहीनां भुजगानामिना अहीना सुजरोन्द्रा 
वासुकिंमुख्यास्तेषां भोगा वपूंषि कमनीयं काङ्कुणीयं भक्तजनेर्य भूषयन्ति। यं च भगवन्तं 
स्तुत्वा कृतिनः सुधियोऽह्ीनभोगा न हीना भोगा विषया येषां ते | परिपूर्णभोगा भवन्तीत्यर्थः । 
पादान्तयमकम्‌ ॥ २७ | 

अवाप्येति । मया कत्रा अनाविल अकल॒षा मतिबुंद्धिः [स्तुतौ] विरचिता । क॑ प्रति। 
तं प्रति । कदा । संप्रति इदानीम्‌ | किंभूतं तम्‌ । कृतमहाविलासम्‌। कृता महान्तो विलासा 
येन तम्‌ | कया समम्‌ । उमया पार्वत्या समम्‌। कुतो हेतोः | अतः । अतः कुत इत्याह-- 
अवाप्येत्यादि । गौर्वाणी अवन्ध्या सफला यतो भवतिं। कस्य । तमीरमणशेखरं चन्द्रमौरिं 
ध्यायतः | अथोद्भक्तस्य | कि कृत्वा | गुरुभिरुंगेः पाण्डित्यकवित्वादिभिगौरवमवाप्य्‌ | कुत्र । 
जगति । इदमपि वृत्तं पादान्तयमकम्‌ || २८ ॥ 


प्रथमं स्तोत्रम्‌ ९ 


मत्वेति । सुङ्कतस्य पुण्यस्य सुहृदम । सुकृतेन मानुष्यकप्राधिः । मानुष्यकसाहचर्यण 
सुकृतं वर्षत इत्याशयः । भूयो दुर्लभ जीबलोकं मत्वा । तथा सर्वव्यसनानां म्ृगयादीनां शमन- 
मेकं मित्रं विवेकं लब्ध्वा | अमलानि च तानि मधुराणि च तैः। तथा भक्त्या वाढ्मनःकाया- 
सत्या सिक्तैः । भक्तिरसामृतसित्तैर्वचोमिः केचित्कतिपया एव धन्याः सुक्ृतिनो हंसं परमात्मानं 
परमशिवं स्तुवन्ति । हंसो विहङ्गमेदे स्यादकें विष्णौ हयाम्तरे । योगिमन्त्रादिमेद्ेषु परमात्मनि 
मत्सरे |? इति विश्वः | किंभूतं श्रीशिवम्‌। कृतेत्यादि। इतः कुमुदिनी काम्तलेखावतंसश्चनद्रः 
कलावतंसो येन तम्‌ ॥ २९ ॥ 

अन्तः शून्यमिति । ननु निश्चये । काव्यं निपुणकविकमे | सुमनसां विदुषाम्‌ । “मनाः 
खरी पुष्पजात्योदेबपण्डितयोः पुमान्‌? इति मङ्चः । तेषां हृद्यं दृदयप्रियं न भवति । किंभूतम्‌ । 
स्थलाम्मोरुहाभम्‌ । शब्द्साम्येन स्थलकमलतुस्यम्‌। अत्र हेतुमाह--काव्यं किंभूतम्‌ । अन्तः 
शून्य लक्ष्यव्यनगथार्थरहितम्‌। तथा गुणेरोज:प्रसादमाधुर्याख्येर्त्रिभिर्विरहितम्‌ । तथा नीरसं 
रसाच्छुङ्गारादेनिर्गतम्‌। तथा सर्गः सर्गचन्वैहीनम्‌ । “सर्गबन्धो महाकाव्यम! इत्यभियुक्तोक्तंः | 
स्थलक्रमलमपि अन्तः झून्य॑ कर्णिकावर्जितम्‌ । तथा गुणेः सूक्ष्मतन्तुमिर्विरहितं निर्मुक्तम्‌ | तथा 
नीरसंसरगहीनम्‌ । नरस्य जलस्य यः संसगों योगस्तेन हीनम्‌। स्थलोत्पन्नत्वात्‌ । एताहशं स्थल- 
कमलं सुमनसां पुष्पाणां मध्ये न हृद्यं न हृद्यप्रियं कस्यापि | तत्रापि एवमपि सति ईशाः 
परमैश्‍वर्यमहाम्मोधिमंत्काव्यं श्रवणपुलिने कर्णतटे कठँमहेति । अत्र हेतुमाइ— गाढेत्यादिं । गाढ- 
इचासौ रागो वाङमन-कायैस्तदासक्तिस्तस्यानुबन्धोऽव्युच्छिन्नता तेन प्रोद्यन्ती या मत्तिस्तया 
प्रगुणितं प्रकृष्टयुणं सम्पादितं यतो मत्काव्यमित्यर्थः | अत एवागह निर्दोष साधुजनइ्लाध्यम्‌ | 
स्थलाम्मोजपक्षे --गाढरागानुचन्धो नित्मलौहित्ययोगस्तेन या प्रोद्यन्ती भक्तिविच्छित्तिस्तया 
प्रगुणीकृतम | अत एवागहे निर्दोषम्‌ ॥ ३० ॥ 

पूर्वरळोकेनापरितुष्यन्नन्यथा तमेव पुनः समर्थेयति-- 


अथवेति । अथवा पक्षान्तरे । इयं गीर्मम वाणी गिरिजाजीवितनाथं पार्वतीप्राणप्रियं 
शम्भु निश्चितमार्दतां नयति | कृपामृतरसासिक्तचित्त मुमानाथं सम्पाद्यतीत्यर्थः | कीहशं शम्भुम्‌ 
इन्दुकान्तम्‌। इन्दुना मौलिस्थेन कान्तस्तम्‌। इयं मे गीः किंभूता । अमृतबिन्दुवर्षिणी । 
तथा इन्दुदयुतिः इन्दुवद्द्युतियस्या; । तथा अमन्दं बहुतरमानन्द्मपंयन्ती | यथा अमृतबिन्दु- 
वर्षिणी अमन्दं चानन्दमर्पयन्ती इन्दुदयुतिश्चन्द्रकाम्ति्चनद्रकान्तमणिमाद्र॑तां नयति जलाद्रोकरोतीत्य 
त्रारोपकार्थः ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीशारदाचरणसरोजरजःकणपवित्रस्थरूवास्तब्यविप श्चिद्वर-राजानक- 
इाङ्करकण्डात्म ज-राजानकरर्नकण्ठविरचितायां स्तुतिङुसुमाङजल्ि- . 
व्याख्यायां खघुपञ्चिझायां स्तुति-प्रस्ताचनाख्यं प्रथम स्तोत्रम्‌ । 


ds Stil 


१० ळघुप्िकायाम्‌ 
द्वितीयं स्तोत्रम्‌ 


अथ नमस्कारस्तोत्रं द्वितीयमारभमाण आह-- 

ओं नेम इति । ओमिति मङ्गलार्थः | परमात्मने | परमो जीबात्मगः पतर आत्मा 
ब्यापक; परमात्मा चिदानन्दघनस्वरूपस्तस्मै नमः कतृ अस्तु । किंभूताय । परमार्थकरूपाय । 
परम उत्कृष्टो योऽर्थः पुरुषाथों मोक्षाख्यः स एवैकं रूपं यस्य तस्मै । मोक्षरूपेणानन्दस्वरूपयेत्यर्थः । 
‹आनन्दो ब्रह्मणो रूपं तच मोक्षे प्रतिष्ठितम! इति भुतेः | परमाणुरूपश्वेत्यर्थः | यद्वा परमार्थः 
रित्‌ सैयैक रूपं यस्य | तथा च श्रीमदाचारयवरोत्पल्देवविरचितस्तोत्रवल्यं द्वितीये स्तोत्रे 
“संबिन्मयाय ते? इति। अत्र हि संविन्मयत्यं स्वातन्त्येणोल्ङसितारेषविश्वनिर्मरत्वम्‌ । 
यद्वा परमार्थत एकरूपाय एकस्मै असामान्याय परमात्मने परमशिवाय नमः | तथा च. 
श्रीमद्टनारायणक्ते खबचिन्तामणौ - “मुहुर्मुहुरविशान्तसतैडोक्ये कल्पनाशतैः। कल्पयन्नपि 
कोऽप्येको निर्विकल्पो जयत्यजः ॥? इति । पुनश्च किंभूताय। स्वेच्छयावभासितः 
प्रकरीकृतो यो मेदो ्वेतप्रथाख्यस्ततो भिन्नः एृथक्स्थः । परमशित्रो भगवान्परमेश्‍वर एक 
एव, तत्प्रतिचिम्बा एव सर्वे देवाद्या इत्यर्थः । तथा च श्रीमद्भिनवरु्ाचार्यविरःचते 
परमार्थसारे-'नानाविधवर्णानां रूपं धत्ते यथामलः स्फटिकः । सुरमानुषपञ्चपादपरूपत्वं 
तद्वदीशोऽपि ॥? इति ॥ १ ॥ 

नमः शिवायेति। शिवाय परमेश्वराय नमोऽस्त्विति सम्बन्धः | किंभूताय सूक्ष्मा 
असुक्ष्माश्च ये क्लेशाः पञ्च अबिद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशास्तेधां यः प्रशमस्नैंकालिकाभावस्तेन 
शाली तस्मै । क्लेशशब्दस्योपलक्षणतया कर्मविपाकाशयग्रहणम्‌ । तेन क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरा- 
मृष्टायेखराय नमोऽरित्वित्य्थः । क्छेशशब्देन रागद्वेषमोहा उच्यन्ते । अस्मिताभिनिवेशयोस्त-. 
त्रैवान्तर्भावात्‌ । त्रिगुणेति । यतस्त्रित्वसंख्याका ये गुणा; प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः सत्त्वरजस्तमः- 
पदार्थास्त एव परमतचवसङ्कोचदायित्यादूगन्थिस्तेन दुर्मेदो दुर्वारो यो मवो देहेन्द्रियविषय- 
सम्बन्धरूप; संसारः स एव चन्धो चन्धनं तं विमेत्तु शीलमस्येति तस्मै । यद्वा शिवाय परमशिवाय 
नमोऽस्तु । ननु किमर्थे परमशिव एव नमस्यः | यावता ब्रह्माद्योऽप्यस्मदुःत्तीणः ` सन्ति 
तेऽपि नमस्करणयोग्या इति, नेत्याह--निःशेषेति । निःशेषा समस्ता ये क्लेशं प्रान्त 
पूरयन्तीति क्लेशांप्राः । “प्रा पूरणे’ धातुः । क्लेशप्रमादाद्यस्तेषां शमोऽत्यन्तोच्छेद्स्तेन - शाली | 
मायादयों हि ब्रहझमदिनां विद्यन्ते। न तु परमसिवस्येति । स एव भगवाननवच्छिन्नप्रकाशानन्द्‌- 
स्वातन्त्यपरमार्थः परमशिव एव नमस्यः । ननु परमशिवस्य मायाद्यमावे पि कुतो नमस्कार्यत्व- 
मित्यत आह--त्रिगुणेति । त्रिगुणानां अन्थः स विद्यते येषां ते त्रिरुणग्रन्थिनः परतत्त्वानमिज्ञाः 
तेषां यो इुमेंदो भवोऽनिश्चितपरमसिवरूपबिशोषः क्षेत्रज्ञो यस्तस्य बन्धः स्वरूपापरितज्ञानं तस्य 
विभेदी विनाशकरः यः क्षेत्रजञस्य परमशिवत्व॑ परमशिव इतिं स एव नमस्य इत्यर्थः; । इति 
प्राचीनाचार्याणां व्याख्या । चृत्यनुप्रासोऽलङ्कारः ॥ २॥ 


नमः समस्तेति । कस्मै | प्रस्तुताय श्रीशिवाय । किंभूताय । समस्ता ये गीर्वाणा देवा- 
तेषां किरीटसुकुदेर्घट्ती मिलितावड्यी यस्य तसै | तथा जगदेव नगर तस्य निर्माणं विधानं 
तदेव नमे क्रीडा तदेव शर्म कल्याणं तदृदातीति शर्मदं कर्म यस्य सः तस्मै । क्रीडयैव जगन्नगर- 
निर्मात्र इत्यर्थः ॥ ३ ॥ 


द्विंतीयं स्तोत्रम्‌ ११ 

नमस्तमस्वतीति । तमखतीकान्तखण्डश्रन्द्रखण्डस्तेन मण्डितो मौलियंस्य । तापः 
आध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकरूपस्त्रिविधः । अन्धकारो मोहरूपोऽविद्यामयः, अर्थात्संसारिणां 
भक्तजनानां च । तेन यो निर्वेद्स्तेन यः खेद्रतस्य यो विच्छेद्रतं वेत्तीति तस्मै- श्रीशिवाय 
नमोऽस्तु ॥ ४॥ 

नमः समस्तेति । समस्ता ये सङ, कल्पा भक्तजनस्य ऐहिका आमुष्मिकाश्व । तेषाँ या 
कल्पना निष्पत्तिस्तस्यां कल्पशाखी देवतरुय॑थेप्सिताभीष्टदायी तस्मै | विकासिनी या कलिका 
चन्द्रकला तया कान्तः कलापो जटाजूटे यस्य तस्मै । एवंविधाय स्वयम्भुवे स्थाणवे नमोऽस्ठु । 
देवतररपि समीह्दितपूरणं विधत्ते। कलिकादिभिदिव्यकुसुमकुड्मलैः शोमितशाखाकलापश्च 
भवतीत्यर्थः । अत्रापि बृत्त्यनुप्रासोऽलङ्कारः ॥ ५ ॥ 

नमस्तम इति। तमसा अजञानेनाविद्यारूपेण पराभूतो यो भूतवगों जनसङ्घस्तमनुकम्पते 
इत्यनुकम्पी तस्मै । अज्ञानपराभूतप्राणियूथद्याख्चे इत्यर्थः । तथा श्वेतभानुः सोमः, बृह- 
द्वानुरमिः, भानुः सूर्यः, तैभासितानि चक्षू'षि त्रीणि यस्य तस्मै नमोऽस्ठु ॥ ६॥ 

नमः शमेति | शमनस्य यमस्य यो हुङ्कारस्तेन कातरा भीता ये आतुरा आर्ता- 
स्तान्हर्षयतीति तस्मै | तथा भवः संसार एवाग्निस्तेन ये विविग्ना भीता व्याकुछा वा तेषाममूर्त 
वर्षतीति तस्मै नमोऽस्दु ॥ ७ ॥ 

नमः समदेति। सह मदेन वर्तते योऽसौ कन्दर्पः कामस्तस्य यो दर्पः स एव 
ज्वरस्तस्य यो भरस्तं छिनत्तीति भरच्छित्‌ तसमै । तथा दुःखेन वार्यते दुर्वारा दुर्निवारा चासौ 
भवरुक्‌ संसाररूपव्याधिस्तस्य भङ्गो नादास्तस्य भिषक्‌ अगदङ, कारस्तस्मै । वृषरूक्ष्मणे भीशिवाय 
नमोऽस्तु । अत्र इत्तेरुत्तराधामिप्रायच्छायानुसारेण ममापि वृत्तानि चत्वारि-- 

तिस्तैरुमैर्विविधरचनैः संभ्रते यत्र दोषै- 
स्त्पद्यन्ते सततमरुचित्रासमोहश्रलापाः। 
संसाराख्यं तमतिविषमं संनिपातं नराणा- 
मेको हतु प्रभवति विभुर्लील्याउसौ किरातः ॥' 

लीलया क्रीडया किरातः शबररूपो विभुरीश्वरः संसाररूपं संनिपातं ज्वरविशेष॑ हर्त प्रभवति | 
किरातः किराततिक्ताख्य ओषधिविशेषश्च संनिपातहरः । अन्यत्स्पष्टम्‌। तथा-- 


'अवजीणेज्वरातीय  मोहकम्पाकुळाय मे। 
एकं सुदशेनस्यांशां देहि विश्वचिकित्सक |! 

शोभनं दर्शनं सुदर्शन तस्यांशम्‌ , सुदर्शनस्य जीण॑ज्वरहरस्य 'चूर्णस्यांदां च | अन्यत्स्पष्टम्‌ । 
तथा > 
“स्सृतियेत्र कापि स्वपरविषये नैव हि भवेदू 

बृथायासा जाता; सततमिह घन्वन्तरिमुखाः 
विभैकस्माच्छम्भोः सदयनयनोद्वीक्षणलवादू 

भवापस्मारोऽयं विषमविषमः शाम्यति कथम्‌ ॥।? 
अत्र भवः संसार एबापस्मारो महारोगः । अन्यत्सपष्ठम्‌। तथा-- 


१२ छैचुपश्चिकायामू 
(हा हा मद्दात्यौस्सि विमोद्दितो$हं जराविठुःखेन ह । 
त्रिशूलिनं त॑ त्रिजगत्मसिद्ध चिकित्सकं यामि गदस्य शान्त्ये ॥ 
एवं, शूळ रुग्यस्यास्तीत्येकथली । 'अस्त्री चं रुगायुधम! इति मह्नः । त्रिशूलमा युधविशेषः | 
न्नीणि झूलान्यस्य सन्तीति त्रि्वूली तं च । अन्यत्स्पष्टम्‌ || ८ ॥ ४० 
नम इति । कपाछं ब्रह्म कपाल्मस्यास्तीति कपाली तस्मै कपालिने भीशिवाय नमोस्तु | 
किंभूताय । जन्मेति | जन्म च जरा च सत्युश्व तेभ्यो या भीतिस्तया ये सातङ्काः सदुःखास्तान्‌ 
पाछ्यतीति ताइशाय | तथा कस्गैवामृतँ तेन यः संपकंस्तैन पेशलाय तस्मै ॥ ९ ॥- ु 
नसो निसर्गेति । निसरेण विध्नेभ्यो निष्क्रान्तो यः प्रसादः स एवामृतँ' तस्य सिन्धुः 
समुद्रस्तस्मै । तथा संसार एव मसधन्वा तत्र यः सन्तापः सम्यकू ताप आध्यात्मिकाधिदैविकाधि- 
भौतिकरूपेण त्रिबिधस्तैन तापिता ये आपन्ना आपद्ृताः शरणागता वा तेषां बन्धुस्तस्मै 
श्रीशिवाय नमोऽस्ठु ॥ १० ॥ 

नमः सान्द्रेति । कल्पबिरमे संहारकारको महाकालः श्रीशिवस्तस्मै नमोऽस्ठु। किंभूताय । 
सान्द्रैति । सान्द्रं च तदमृत कृपामृतं निःश्रेयसरूपं वा स्यन्दत इति ताइदां यदू ध्वनितं शब्दो 
भक्तामयदानाय प्रसादवाक्यं तेन शोभत इति ताइशाय। तथा भीष्मो भयावह ऊष्मा यस्य 
ताहशश्चासी भवः संसार एव ग्रीष्मो निदाषस्तेन यः क्लमः खेदस्तं छिनत्तीति । अथ महाकाल: 
प्रावृदसमयः । सोऽपि घनानां मेघानां ध्वनितशोभी बहलजलखाविमेघशब्द्शोमी ॥ ११॥ 

नमो बाङमनसेति । वाक्च मनश्च वाझ.मनसम्‌ । ततः अतीतो महिमा यस्य तस्मै । 
वाङ मनसपदं 'अचतुरविचतुर =? इति सूत्रेण निपातितम्‌ त्रयो गुणाः सत्वरजस्तमांसि यस्याः, 
अशौ बुद्धथादयो विशेषगुणा बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्माः । यद्दाष्टी गुणा दयाचान्त्यन- 
सूयाशौचानायासमहृळधाचाराकापंण्यास्पृहाख्या अष्टावात्मगुणाः । तथा अनन्ता गुणा यस्याः सा 
गुणेम्यो निष्कान्ता निर्गुणा मूर्तियस्य सः | तथा च-'िदोखिळो घर्ममूलमाचारश्चैव तद्विदाम्‌ 
अ्टाबात्मगुणास्तस्मिन्‌ प्रधानत्वेन संस्थिताः दया स्वेषु भूतेषु क्षान्ती रक्षेतरस्य च । 
अनसूया तथा लोके शौचमन्तर्नेहिस्तथा । अस्पुहा च परस्त्रीषु परस्वेषु च सर्वदा । अष्टावात्म- 
गुणाः प्रोक्ता पुराणेषु हि कोविदैः ॥?- एवंभूताय परमेष्ठिने । परमे पदे तिष्ठतीति तस्मै। 
कायार्थ ब्ररूपाय नमोऽस्ठु ॥ १२ ॥ 

हंसायेति। हंसाय परमात्मने परमशिवाय नमोऽस्दु । “हंसो विहङ गमेदे स्यादके विष्णौ 
हयान्तरे । योगिमन्त्रादिभेदेषु परमात्मनि मत्सरे ॥ इति विश्वः । हंस इति परमात्मैव, हंसः 
ूर्यस्तस्मै च । द्वावपि विशिनष्टि--परमेश्वरपक्षे दीर्घा ये दोघाः शिवामेदप्रथाया अपरिज्ञानादि- 
रूपास्तेषामन्तं करोतीति तस्मै। सूर्योऽपि दोषाया रात्रेरन्तं करोति | तथा परमेश्वरपक्षे अम्बर- 
चारिणे हृद्याकाशे परमज्योतीरूपाय । तथा स्वेन महोमहिम्ना ध्वस्तं नाशित॑ समस्तं तमो- 
ऽज्ञानमविद्यापयायं तेन । सूयोऽपि गंगन चारी ध्वस्तध्वान्सश्च ॥ १३ ॥ 

य इति। तस्मै स्मरजिते श्रीशिवाय नमोऽस्दु । तरमै कस्मै इत्याह-यः परमेशः 
कांचन अनिर्वोच्यामिनश्रि य॑ प्रभुशोर्भा धत्ते | इन; सुर्य प्रभौ? इत्यमरः । केन चन्द्रेण । किं- 
भूतेन । सुवर्णेन शोभनो वर्णो यस्य तेन । तथा गाङ्गेयेन गणपतिना | गाङ्गोयाखुरथौ? इति 
मङ्चः । अथामिजन्मना कुमारेण युतेन । असमस्तपदपुनरुक्तवदाभासः। शोभनो वणो यस्य 


द्वितीय॑ स्तोत्रम्‌ ९३ 


तत्सुवणेम्‌ । चन्दत्याहूळादयति चन्द्रः । “चन्द्रं क्लीवे सुवणे च खणे कम्मपिदुळके तु ना? इतिं 
मङ्कः । गाङ्गे यमभिजन्म । यथा--यं गर्भ सुषुवे गङ्गा पावकादीसतेजसम्‌ । तदुल्व पर्वते न्यस्तं 
हिरण्यं समपद्यत ॥? इति वायुपुराणे । इत्यतो गाङ्गो यममिजन्म च । कचति । “कच दीसिंबन्ध- 
नयोः । नन्द्यादित्वाल्ल्युः । एषोदरादित्वाह्दीर्घत्वम्‌ । काञ्चनम्‌ । अत्र च सुवर्णेन चन्द्रेण 
गाङ्गे येनामिजन्मना काञ्चनेनेत्यामुखे पौनरुक्त्यप्रतीतिः । पर्यवसानेऽन्यार्थतया तदभावः | 
असमस्तपद्पुन रुक्तवदाभासः ॥ १४॥। 

निजाङ्गो तिं । नमोऽस्तु शम्भवे । किंभूताय। भक्तानामनुग्रदकारिणे | कयापि । निजं 
च तदङ्ग छिङ्गाख्यं पुंचिह्ण तस्य भङ्गो नाझस्तस्य भङ्गिस्तयापि । पूर्वे किक भगवतो सुनि- 
शापवशाल्लिङ्गभङ्गो भूतः, ततो भूमण्डले स्वयंभूछित्गम्वत्तिः । तस्मार्हिङ्गार्चनव्याजेन 
भक्तानां भगवाननुग्रहकर्ता | तथाहि --'अपूवे लावण्यं बिवसनतनोस्ते विमृशतां मुनीनां दाराणां 
समजनि स कोऽपि व्यतिकरः । यतो भग्ने गुह्ये सक्रदपि सपर्या विदधतां ध्रुवं मोक्षोऽस्लीलं किमपि 
पुरुषार्थप्रसवि ते |? इत्यादावेततप्रसिद्धिः । पुनः किंभूताय । जम्भारिरिन्द्रस्तस्य यो सुज एव 
स्तम्मः स्थूणा स स्तम्मितो येन तस्मै। “स्तम्भाः स्थूणागर्वभावा;' इति चतुर्थमान्तेषु मञ्ञः ॥१५॥ 

निःसामान्यायेति । नमोऽस्ठु । कस्मै | स्वामिने महेशाय । कथंभूताय । समानस्य 
भावः सामान्यम्‌ , तस्मान्निष्क्रान्ताय । अनन्यसहद्यतया । मान्याय पूज्याय। तथा न्यायमार्गः 
सत्यमार्गस्तमुपदिशतीति तस्मै । भक्तेषु सम्मार्गोपदेष्ट्र | तथा मूर्धन्याय ब्रह्मादीनां वषदकाराणा- 
मग्रथाय । वदान्याय दीनजनेषु यथाभिलषितदात्रे | तथा धन्याय ॥ १६॥ | 

नमः संहत्तेति । नमोऽस्ठु । कस्मै । स्वामिने श्रीदिवाय । किंभूताय । संह्ृतो दग्धः 
चवेताख्यबृपाभयदानेन कालो येन तस्मै । पुनः किंभूताय। कालं च तत्‌ अयो लोहं कालायसम्‌। 
तद्ददगछे त्विड्‌ यस्य । 'कालकूटविषनिगळनान्नीलकण्ठतयेत्यर्थः । तथा गङ्गया घौतः कलापो 
जटाजूट्रो यस्य तस्मै | तथा कलापायं कलायाः शक्तेरपायो नाशाः । यद्वा कलायाश्चन्द्रकलायाः 
शिरस्थाया अपायो नाझस्तमविन्द्ते अलभमानाय । “कल्नाकालशिल्पेषु वृद्धौ मूलधनस्य च | 

इन्द्ृंशैंड्शे ताल्गुरौ निवृत््यादौ छले कला ॥ शक्तावव्यक्तमधुरे ध्वाने त्रिषु मनोहरे |? 

इति मङ्खः ॥ १७ ॥ 

जिष्णुनेति | लोकान्‌ जिष्णुना जिष्णुना इन्द्रे, तथा प्रभवतीति प्रभविष्णुस्ताहरेन 
विष्णुना, तथा आद्येन ब्रह्मणा वेदोपनिपदा, ब्रह्मणा परमेष्ठिना स्तुताय स्वामिने नमः । 'विद्‌- 
स्तत्वं तपो ब्रह्म पुमान्विप्रे प्रजापतौ ।? इति मञ्च: ॥ १८॥ 

कुलेति । अत्रातिप्रसिद्धथा भूळोकेति शेषः । भूर्लोक एव कमलं तदेबासनं तद्धितिष्ठते 
सृष्टिकार्यार्थ ब्रह्मरूपाय ते नमः | कुळशेला मुख्यशैला अष्टौ--“हिमवान्निषधो विन्ध्यो माल्य- 
` वान्पारियात्रकः । गन्धमादनसह्मौ च नीलश्च कुलपर्वताः ॥? इति । कुल्शैला एव दलानि यस्य 
तत्‌ | पूणो महान्‌ यः सुवर्णगिरिमेरः स एव कर्णिका यस्य । तथा अनन्तः शेष एब नाल इतं 
यस्य. तदेवंविधं कमलविष्ठरम्‌ । अत्र यतिभङ्गभयात्कविना कुवल्यस्थाने कमळपदं नेयार्थ 
रक्षितम्‌। “स्याहुत्पलं कुवलयम्‌? इति कुवल्यस्यापि कमलजातित्वांत्‌ । नेयार्थेऽपि भक्ति- 
विषये न दोषः । तस्मादत्र कमलं कुवल्यं को भूमेर्वलयं भूमण्डलमित्यर्थः । कमले कुवल्यमेव 
विष्टरमासनमधितिष्ठते आभितवते ब्रह्मरूपाय महेश्वराय नमः । यत्तु अन्यटीकाकारै; “कमलाख्यं 
कुवल्यम? इति व्याख्यातम्‌, तत्प्रमादेन लिखितमिति तज्जैरनाद्रणीयम्‌ ॥ १९ ॥ 


१४ छघुपञ्चिकायाँम्‌ 

निमित्तमिति। यो विभुः सपङ्कजनाभये सह पङ्केन पापेन बर्तते इति सपङ्कः । 
ताहशश्रासौ जनस्तस्याभयं तस्मिन्‌ निमित्तमन्तरेण निमित्तं विना प्रवतंते नित्योद्युक्तो भवति 
तसमै पङ्कजनाभये सृष्टेः स्थित्यर्थं विष्णुरूपाय श्रीशिवोय नमः ॥ २० ॥ छै 

नम इति । सह उमया वतते सोमं देहं यस्य सः सोमार्धदेहस्तस्मै । तथा सोमस्याध 
सोमार्थं मौलौ यस्य तस्मै च । सतेतेत्यादि । च्वेतस्य स्वेतनाम्नोऽमयं झतान्तात्त्राण तेन समु- 
दूभूतमुत्पन्न॑ इवेताभं सितदीसि यशो यस्य तस्मै श्रीशिवाय नमः ॥ २१ ॥ 

विनतेति। विशिष्टो नायको गणनां विनयते देवरिपून्‌ विनायको गणेश! तथा वीनां 
पक्षिणां नायको गरुडः तं चोपासीनं सेवमानं हशा प्रसन्ना भजतेऽनुणहते स्वामिने महेश्वराय 
कायार्थ विष्णुरूपाय नमः । द्वावपि विशिनष्टि--विनतेत्यादि | विनायकं गणेशम्‌ । किंसूतम्‌। 
बिनतानां प्रह्वाणा नन्दनं हर्षप्रदम्‌। तथा नागस्य करिणो विग्रहो देहः देहोष्वंभाग; तेनोग्रं 
मुखं यस्य तम्‌ । गरुडं च किंभूतम्‌ विनतानन्दनम्‌। विनतायाः पक्षिराजमातुर्नन्दनः सुतस्तम्‌ । 
तथा नागै; सप; सह यो विग्रहो वैरं तेनोग्रं ऋरं मुखं यस्य तम्‌ । “विग्रहो वेरदेहयोः? इति 
कोर: ॥ २२॥ 

नमो ब्रह्म ति । ब्रह्मा च हरिश्च च्यक्षो रुद्रश्च त एव भवः भूयते दूराज्जनैरिति श्रवो 
यञो यस्य सः तस्मै । ब्रह्मविष्णुरुद्रयशसे । यशोऽर्थं तदरूपायेत्यर्थः । तथा भवस्य संसारस्य 
जगद्रूपसमुद्रस्य सेतुस्तारकस्तस्मै। तथा जगतो विश्वस्य ये सर्गस्थितिह्वासास्तेषां हेतवे । 
कार्यार्थ ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपाय । एवं भूताय वृषकेतवे भीशिवाय नमः ॥ २३ ॥ 

कर्णिकादिष्बिति । कर्णिका कर्णामरणं ताटङ्कः सा आदियेषां ते कर्णिकादयः 
पदार्थास्तेषु | आदिशब्देन माल्यकङ्कणकेयूरनू पुरादिपरिग्रहः । तेषु भेदिषु नामतो भिन्नेषु यथा 
स्वर्ण कनकमभेदि एकमेव । अर्णवादिषु समुद्रादिघु । आदिशब्देन नद्नदीकुस्यातडाग- 
पुष्करिप्यादिपरिग्रहः । समुद्रादिषूदकं जलं यथा नामतो भिन्नं इदं सामुद्रमिदं नादेयमित्यादि- 
प्रकारेण नामतो भिन्नेष्वभेदि एकमेवोदकम्‌ । तथा भेदिषु सुरनरपश्चपक्षिमृगसरीखपादिशामतो 
मिन्नेषु परथग्रपेषु परमार्थतः एकमेव परमाथरूपं तरमै परस्मै महसे परज्योतीरूपाय चिदानन्द्घन- 
खरूपाय परमशिवाय नमः ॥ २४॥ 

यमिति । "पिनाकोऽजगवं धनुः | पिनाकोऽस्यारतीति पिनाकी महेशः। तस्मै 
नमोऽस्तु । किंभूताय | समस्ता ये आपदुपेता आपच्नास्तेषां पाटनमेव बतं यस्य सः । तस्मै । 
विभवे प्रभवे । तस्मै कस्मै इत्याह-यमेकमेवेति । यमेकमेव प्रभु यतो भक्तजनस्य महतेऽपि 
परस्मै अन्यस्मै नाकिने देवाय स्पृह लोभः सेवया वराप्त्यर्थं न जायते नोत्पद्यते । यं जगदीशं 
मजतोऽन्येषु देवेषु वराकेसु कैव स्पृहेत्यथः | २५ ॥ 

विधाविति । अगतः सर्गविधौ सर्गस्य सृष्टेविंधिविंधानं तस्मिन्निमित्ते। विधिः 
र । विधौ ब्रह्मणि विधिशब्द इकारान्तः । भगवता . यदाहितमात्तम | उपाहितमित्यर्थः । 
विधिविंधायके वाक्ये दैवे खष्ट्रबिधानयोः” इति मकु; । तथा भगवता यत्प्रतष्ठितं संस्थापितम्‌ । 
कस्मिन्‌ । विधौ विष्णौ | विधुशब्द उकारान्तः । कस्मिन्निमित्ते | स्थितिकारणे । तथा भगवता 
यत्समूढुं सम्यगूढं धारितम्‌ । कस्मिन्‌ । उढार्धविधौ ऊढो धारितः, विध्यति विरहिणमिति 
विधुश्रन्दः, अर्धविधुरधेन्दुयंन तस्मिन्‌। 'विधुबिष्णुः शशी? इति मह्कः । उदार्धविधौ चन्द्रशोखरे । 
कस्मिन्‌ । कारणे ल्ये संहरे तस्मिन्‌ ॥ २६ ॥ 


-वृतीयै स्तोत्र म्‌ १५ 


नमः ससुत्पादितेति.। अत्र इलोके प्रत्येकपादे भगवन्तं प्रति नमस्कारः । समुत्पादि- 
तेति समुत्पाद्तिसारकस्य ताकासुरस्य द्विट्‌ शत्रुः कुमारो येन तस्मै । तारकराजमौल्ये 
चन्द्रमौल्ये भ्रीशिवाय नमः । तथा चिघामेति | त्रीगि धामानि सूर्यसोमाझ्यस्तैराश्रितास्तारकेषु 
कनीनिकासु त्विटू अस्य स तस्मै नमोस्तु | “कनीनिकायां नक्षत्रे तारकं तारकापि च’ इति 
विश्व: । तथा जगतोः विश्वस्य तारकं पुण्यं मनोज्ञं पवित्रं च कर्म यस्य तस्मै नमोऽस्दु । 
“पुण्यं तु धर्मे सुकते त्रिषु पूतमनोशयोः? इति मङ्कः ॥ २७॥ 

नमो नमस्त इति। हे परमेश, अमृतमानुमौल्ये, चन्द्रमौलये ते तुभ्यं नमोऽस्तु । 
तथा अम्रतसिद्धिनिःश्रेयससिद्विस्तां ददातीति तस्मै ते तुभ्यं नमो नमोऽस्तु । तथा अमृतकुम्म- 
पाणये सुधाकलशपाणये ते तुभ्यं नमो नमोऽस्तु | तथा अमृतमेरवेत्यादि । मानि नक्षत्राणि 
ईरयतीति मेर; काळः तं वायन्ति दूरीकुर्वन्तीति भेरवाः कालग्राससमाधिरसिका योगिनः । तेषामयं 
भैरवः । यद्व भैरो भीषणः संसारदृत्तविघट्नपरो भैरवः । अमृतमैरवात्मने अमृतेश्वरमैरबात्मने 
ते तुभ्यं नमो नमः ॥ २८ ॥ 


नमस्तम इति। तमसोऽ्ञानादविद्यापर्यायातपारे परार्व्या उत्कृष्ट वृत्तिः स्थितिर्यस्य तस्मै 
मगवते परमेश्वराय नमः । तथा समस्ता येऽध्वानः षट्‌ । पदाध्वा वर्णाध्वा मन्त्राध्वा तत्त्वाध्वा 
काळाध्वा भुवनाध्वा चेति षडध्वानः | तेषु विभक्ता शक्तियेन तस्मै नमोऽस्तु | तथा क्रमेण 
परिपास्या ब्रह्मविष्णुरुद्रादिरूपेण व्यस्ता पृथक्कृता समस्ता मूर्तियैन सः तस्मै ते नमोऽस्तु । तथा 
शमे तिइन्तीति शमस्थास्तेषु अपिते दत्ते मक्तिमुत्ती येन तस्मै ते नमोऽस्हु ॥ २९ ॥ 


विजयेति । किराताजुनीयइचान्ते विजयस्याजुनस्य जयं प्रददाति वरप्रदानादू विजय- 
जयप्रदः तस्मै ते वराय उत्कृष्टाय शबराय किरातरूपाय नमोऽस्तु | तथा सकला ये कलङ्का वाड 
मनःकायोपार्जितपापसङ घातास्तेषां यः सङ्करस्तं रतीति ताइशाय हराय महेश्वराय नमोऽस्वु । 
तथा जगतः अगदं विशल्यी करणं तत्र प्रगहमो विभवो यस्य सः तादृशाय भवाय शंभवे नमोऽस्तु। 
प्रवरा उत्कृष्टा वरा देवादभीप्सितानि तैः प्रकाशित निःश्रेयसं शिवं येन तस्मै शिवाय निःश्रेयस- 
ग्रदाय ते तुभ्यं नमोऽस्ठु । इति शिवमोम्‌ ॥ ३० ॥ 


इति श्री राजान कशङ्कर इण्डात्म ज-रख इण्ठविरचितायां स्तुतिकुसुमा्जलिव्याख्यायां 
. लघुपल्चिहायां नमर्काराख्यं द्वितीयं स्तोत्रम्‌ । 


. तृतीयं स्तोत्रम्‌ 
अथात आशीर्वादस्तोत्रं तृतीयमारभमाण आह-- ; 
नित्यमिति । तन्महन्महः परमं ज्योतिनोंऽस्मभ्यं कल्याणं दिशतु ददातु । किंभूतम्‌ । 
नित्यं त्रिष्वतीतवर्तमानभविष्यद्रपेषु सत्तारूपेण सनातनम्‌ । निर्गता आवृत्तिरविद्यात्मकमाया- 


वरण यस्मात्‌ । तद्तीतमित्यर्थः | तथा निजोऽनुभव एवैकं मानं प्रमाणं साक्षिभूतं यस्य तत्‌। 
तथा आनन्दस्य विगल्तिवेद्यान्तरपरमानन्द्स्य धाम स्थानम्‌ | तथा जगन्ति अधः कालाग्निरुदर- 
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सुवनादारभ्य शिवभुवनान्तँ सचतुर्विशतिशतद्दयभुवनानि तान्येवाङ,कुरास्तैघां बीजं मूलकारणम्‌ । 
तथा दिग्देशेति | दिशः पूर्वाद्या दश | देशाः स्थानानि । कालोऽतीतवर्तमानभविष्यःूपः | 
तयी कळना नियमेन बन्धः परिच्छेद इतिं यावत्‌ । तदादीनि यानि वस्तूनि । आदिशब्देनाणु- 
महह्दीर्घादिपरिग्रहः | तान्येव समस्ता ये हस्तमर्दा हस्तसंवाहनानि तान्न सहत इति ताहृराम्‌। 
अनन्तत्वासर्षत्र दिशि काले च तत्सनातनं परं ज्योतिश्रकारत्येवेत्यर्थः | परमेश्वरस्य नित्यं 
सर्वत्र च स्ितत्वाददिक्कालादिभिरमाहय्वादधस्तमदोसहत्वम्‌ । यो हि देशकालादिना परिच्छिन्नो 
अवति स एव हस्तग्राह्मतां सहते | यथा घरादिः । परमेञ्वरस्ठु न तथा । अपरिच्छेद्यत्वा- 


दिति भावः ॥ १ ॥ ८ 

व्योज्ञीवेति | यस्मित्‌ वैभवे नीरदमरो मेथौधो व्योम्नि नमसीव, वीचिव्यूहुस्तरङ्ग- 
समूह; सरसीव, सहस्नमहसि सूर्य सुधांशधाम चन्द्रतेज इब उदेति लीयते च इदं जगत्‌ , तत्‌ 
शांभव शंभोदिदं वैमवं नोऽस्माकमृद्वयेऽस्ठु ॥ २ ॥ 

लोकत्रयेति । यः कार्येण परोपकारदेठुना लोकत्रयस्य जगत्त्रयस्य स्थितिश्च ल्यश्चोदयश्च 
त एव केलिस्तं करोतीति ताइशाः यो हरिहरद्रुह्िणत्वम्‌ । दुह्यत्यसुरेम्यो दुहिणो ब्रह्मा । विष्णु- 
दरब्हमत्वं तद्रूपत्वमेति । विश्वेषां जनानां बाङसनसातित्रान्तशक्तिः स देवः शब्बत्‌ सदैव 
अक्षयं शिव निःश्रेयसरूपं दिशतु ददाठु ॥ ३ ॥ 

सर्वे इति । स त्रिभुवने एको महेश्वरो वो युष्मान्‌ त्रायताम्‌ । स क इत्याह-- पुरुषाणु- 
कर्मेति । पुरि देहे रोते इति पुरुष आत्मा । अणवः परमाणवो दधणुकन्यणुकादयः । कर्म 
शुभाशुमे । काल्श्न ते आदौ येषां तानि पुरुषाणुकर्मकालादीनि यानि कारणानि उपादाननिमित्त- 
सहकारिकारणादीनि तेषां गणः अवशोऽस्वतन्त्रः कर्तघीनो यदनुग्रहेण यस्य परमेश्वरस्यानुग्रहेण 
विश्वस्य जगतो यः प्रपञ्चो विस्तारस्तस्य रचनायां निर्माणे नेपुण्यमेति। अत्रायं भावः 
परमशिवस्य परमात्मन एवेच्छावै मवोल्लासः कुम्भकारस्थाने, परमात्मन एवाणीयस्तरांशांश- 
प्रतिबरिम्बजीवात्मसमचेतपार्थिवाद्यणुका उपादानकारणं मृत्स्थाने, कर्म शुभाशुभ निमित्तकारणं 
दण्डस्थाने, कालादिसहकारिकारणं च चक्रस्थान इति॥४॥ 


एकस्येति । स परमेश्वरो वो युष्माकं परं लाभं पुष्यत | स किंभूतः । करते आमलकी- 
फळाभं जगत्पश्यन्‌ | स क इत्याह--यस्यैकस्याद्वितीयस्य पुरतोऽग्रे विश्वप्रपञ्चः स्फुरति । 
किंभूतस्य । करणेत्यादि । करणानपेक्षें कारणानपेश्षे ज्ञानक्रिये यस्य । सर्वस्य हि ज्ञां च क्रिया 
च कारणेन्दरियायत्तम्‌ । परमेशितुस्तु स्वतन्त्रेच्छैश्वर्यवत; सहजे एव ज्ञानक्रिये इत्यर्थः ॥ ५॥ 

य इति | कृतान्तदळनो यमखण्डनः स हिमार्रिकन्याकान्तः पार्वतीपतिः वो युष्माकमधं 
पापं लघयतु अत्यन्ततनूकरणेन निःशेषीकरोठु । इत्युपचारवक्रोक्तिः । अघं हरतु इत्यस्य स्थाने 
तथोक्तेः । स क इत्याह--यः कन्दुकेरिति | पुराण्यरीणां दास्यतीति पुरन्द्र इन्द्रः पदूमसदूमा 
ब्रह्मा, पद्मापतिविष्णुः, तदादिमिर्दैबैः कन्दुबैखि खेल्नार्थं तेषामधःक्षेपणोध्वोत्थापनकारी 
क्षे चाल इव कनदुकेयः अप्रमेयो ब्रह्मादिभिरप्यपरिच्छेद्यः अलङ घ्यमहिमा च खेलति। 
(बिल बिच्छेदे? घाठ; । अनेकार्थत्वाद्वातूनां खेलति क्रीडत इत्यर्थः ॥ ६ ॥ 

सेवानमदित्यादि । सेवायां नमन्तो ये निखिललेचराः समस्तदेवा ब्रह्मादयः तेषां 
यानि मौलिरत्नानि किरीटमणयः तेपां रइमय; तेषां छटापटलेन पाटलं लोहितीकृतं पादपीठं 


तृतीयं स्तोत्रम्‌ १७ 


` यस्य सः। अत एव धाठमभिगैरिकादिमिः कपिशीकृतं यच्छेलस्य शग तत्र त्वङ्गनुस्लसन्‌ । 
त्वगिर्गत्यथः । यो मगाङ्कक्वन्द्रः तस्येव मधुरा आकुतिर्यस्य स ईश्वरो वः पुष्णातु । गैरिकादि- 
कपिशीकृतगिरिश्यह्वे हिमांुद्रत्नप्रभारुणे पादपीठे शोभावान्‌ भगवानित्यर्थः || ७ ॥ 


अङ्ग' भुजज्ञ ति। भुजङ्गैः शेषाहिमुख्ये रचिता कृता अङ्गदमङ्गिः केयूरशोभा यस्मिन्‌ 
ताहशमन्न' बाह्व'सकरूपम्‌ । तथा त्वङ्गन्त उस्लसन्तस्तरङ्गा यस्याः सा । ताहशी गगनाङ्गन- 
सङ्गिनी गङ्गा यस्य तत्‌ । अङ्गं उत्तमाइरूपम्‌ | तथा विहितो रङ्गतो भ्रमतः अनङ्गस्य कामस्य 
मङ्गो येन ताइशमङ्गं छलाटरूपम्‌ | तत्स्थानस्थाग्निना कामस्य दाहात्‌ | एवंभूतमङ्गं बिभ्रद्विभुः 
वो -युष्माकममंन्गुरमलण्डितमिङ्गितमभिळषितमज्गीकरोठु । अवश्यं वितरणेन पूरयत्वितयर्थः । 
अत्रापि पूर्णमीप्सितँ ददात्वत्यस्य स्थाने अमन्गुरमिङ्गितमङ्गीकरोत्वित्युपचारेण वक्रोक्तिः ॥ ८ ॥ 

यः छुण्डेति । कुण्डमसिकुण्डं च। मण्डलं यागमण्डलं च । कमण्डलः कलशोप- 
योग्यश्च । मन्त्रो निष्कलसकलात्मकश्च | मुद्रा आवाहुनादिकाश्च । ध्यानं तदेकचित्तता च । 
अचनं पूजा च । स्तुतिः स्तवराजपाठश्च । जपो मानसोपांशुविहितश्च । तदादीनामुपदेशयुक्त्या 
योजनं युक्तिस्तया.आनतानां मत्तानां दृष्टिपातं विधाय । दैशिकमुखेनेति शेषः । अनुग्रहं प्रसादं 
भोगापवर्गदं भुक्तिसुक्तिदं व्यानञ्ञ प्रकटीचकार स चिजगद्गुरुमहेशो वो रञ्जयतु । यो विभुः 
शिकंमुखेन , कुण्डमण्डलाद्युपदेशयुवत्या भक्तानामनुग्रहं प्रकटीचकार स त्रिजगद्गुरुवों 
रञ्जयत्वित्यर्थः ॥ ९ ॥ 

शम्भोरदश्रेति | “सक्षणं द्रं कृश तनुः? इत्यमरः । न दभ्रं तनुः अदभ्रं घनं यत्‌ 
शरदश वर्षान्ते मेघः । सहि निस्तोयगर्मत्वात्सदा श्वेतो भवति । अम्बरादञ्र' च (१) दुषारं 
हिमं च तद्वत्‌ शश्रम्‌। तथा ्राजिष्णुः शोभमानो यो भूतिभरः मस्मसङ घः तेन शीभरा उच्छ- 
छन्ती । शीश कत्थने? भ्वादिः । भाखरा आमा दीसियेस्य तत्‌ । तथा भसलो ्रमरः। भंसते 
शोभते भसलः । “भसलो देश्याम्‌? इति खामी । तद्वत्‌ नीलो गलः कण्ठो यस्य | काढकूटाख्य- 
विषनिंगरणात्‌ । भसलनीछगलः | तथा कलङ्कः अलङ्कारो भूषणं यस्य । पूर्णत्वात्‌ । तादशश्चासौ 
शारद्शशाङ्कः शरदिन्दुः तन्निभं शम्भोम॑हेशस्य वपुर्वो युष्मभ्यं शुमं श्रेयो दिञ्यात्‌ ददातु । 
अत्र शम्सुवपुषः शारदेन्दुरुपमानम्‌। नीलगलस्य तदङ्क उपमानम्‌ । एतदपि प्राचीनाद्शेषु 
न इश्यते.।। १०॥ ` | 


येनोपदिष्टमिति । सकलं यत्कर्म शुभाशुभ तस्य यत्फलं तस्योपल्ममः प्रासिः तस्य 
विस्तम्भभूमिराश्वासनस्थानम्‌। आरोपः । स देवो वः अभिवाञ्छितसिद्धयेऽस्तु । स क इत्याह- 
येन विभुना उपदिष्टम्‌ | कृपया दृष्टिपातं विधाय दैशिकमुखेनेति शेषः । उपदिष्टमनपाय॑ निर्नाशं 
श्रीस्बच्छन्द्तन्त्रराजादिष्वागमशास्नेषु थरीसिवमद्टारकोक्तं आप्य प्राप्य | मक्ता इति शेषः । सवर्गः 
न्रिदिवः | अपवर्गो निःश्रेयसम्‌ । विभवः अणिमाद्यष्टविभूतिरूपः । तैर्विभवो विभुत्वयुक्ताः | 
पूर्णा इत्यर्थः | भवन्ति | भक्ता इति शेषः ॥ ११॥ 


सूलोज्झितेनेति । प्रलयेऽपि तिष्ठति स्थाणुः । अद्सुतेनाश्रर्यकारिणा अनिर्वाच्येन 
अन्यदेवतागणातिरिक्तेन च वपुषा उपलक्षितः भवतां भ्रियेष्स्त । अथ च अदूभुतेनाश्वर्यकारिणा 
वपुषा स्थाणुः बृक्षच्छेदोऽपि । “तिष्ठति स्थाणुः । सुण्ड इति ख्यातः? इतिं रायमुकुय्याम | 
अदुमुत; स्थाणुः भीशिवभट्टारकः वः श्रियेञ्स्तु । द्वयोरपि वपुषी विशिनष्टि--शस्सुपक्षे वपुषा 
३ 
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कीदरेन । मूलोज्झितेन मूल्मादिकारणं तेनो्झितं तेन । तस्यैव सर्वेषां ब्रह्मादीनामादि- 
कारणत्वात्‌ । तथा कलैव कलिका चन्द्रकला तया कल्तिन शोमितेन | तथा तापशान्तिः 
आध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविकाख्यतापत्रयोपशाम्तिः तस्यां क्षमेण । केषाम्‌। नमतां भक्ति- 
प्रह्वाणाम | तथा अविपल्ल्वेन | अविद्यमानो विपदो विपत्तेळंबो यस्य तत्‌ । अणिमाद्यष्टविघ- 
यूतीनामपि दासीत्वात्तद्वपुषः। पुनः किंभूतेन। सद्यस्तत्क्षणमेव प्रणत्येव शभफलंदायिना | 
पुनः सुमनोमिदेंवेः यद्वा पण्डितैरुपासितेन पूजितेन । इक्षच्छेदोऽपिं स्थाणुना ( वपुषा ) 
अद्‌भुतेनेति विशिनष्टि-स्थाणुना ( वपुषा ) किंभूतेन । मूढोज्झितेन मूलं इक्षमूलं तेनोज्झितेन | 
छिन्नशाखो हि तरुः स्थाणुः समूल एव । न हि निर्मूले भवतीत्यद्सुतत्वम्‌ । एवं कलिकाभिः 
कोरकैः कलितिन शोमितेन । स हि विकलितो. मवति । तथा नमतामुपनमतां जनानां तापस्य 
मरुभ्रमणाद्यस्य झान्तौ क्षमते । न हि स्थाणुस्तापोपश्चान्तिक्षमः | तथा विगताः पल्छ्वा यस्य 
तद्विपल्छ्वम्‌ | न विपल्लवमविपल्छवम्‌ | तेनं । किं तु पहलवसहितेनेत्य८: | एतद्प्यदूसुत म्‌ । 
स्थाणुहिं विगतपल्लवो भवति | तथा सुमनोमिः पुष्पैरपासितेन सेवितेन | “सुमनाः स्त्री पुष्प- 
बात्योदेवपण्डितयोः पुमान्‌ ।? इति मङ्ख; ॥ १२ ॥ 

दिव्यापगेति । द्विजानां नक्षत्राणामधिपतिश्रन्द्रः । ईश्वरेण परमेरोन वन्दितः | शिरसि 
धृतत्वात्‌। वो युष्माकं तिमिरोपश्ान्त्ये । तिमिरं ध्वान्तमज्ञानरूपं च । ऊष्मा तापत्रयजः 
मर्वादिञ्रमणजश्च । तयोः शान्त्यै अपुनरागमाय भूयात्‌ । अथ च द्विजानां ्राझणानामधिपतिः | 
तिमिरोष्मशान्त्यै अविद्यारूपध्वान्तमवमरुश्रमणजतापोपशान्त्ये । 'दन्तविप्राण्डजा द्विजाः 
इत्यमरः । द्वावपि विशिनष्टि - दिव्यापरेत्यादि | चन्द्रपक्षे दिव्यापगाया आप्लवनं समीपस्थ 
त्वाजलकणच्यात्युक्षीरूपम्‌ | तथा पावकस्य तृतीयनेत्रस्थस्य च सेवनम्‌ । तस्यान्तिकस्थत्वात्‌ । 
ताम्यां शचि निमंळाम्‌ | अपेतकलङ्क ङ्का [ गतकलङ्कां ] विगतबाह्यान्तर्मलां गतकलङ्कशाङ्कां च । 
एककल्त्वाच्चन्द्रस्येत्यर्थ; । एवंभूतां तनुं बिञ्नत्‌। अत एव दोषाया रात्रेरनुषङ्गः संसर्गस्तेन 
रहितः । ब्राह्मणेन्द्रपक्षे दिव्यापगायां गङ्गायां यत्प्लवनं तिसन्ध्यं मनम्‌ । तथा पावकसेवनं 
अग्निहोत्रसेवा । ताभ्यां मूर्ति शुचि निर्मलां विगतबाह्यान्तर्मलां गतकलङ्कशङ्काँ च बिभ्रत्‌ । 
तथा दोषेषु मनश्चापल्यादिषु अनुषङ्ग आसक्तिस्तेन रहितः | तथा ईश्वरा देशाधिपतयः तैश्च 
सेवितो भवति विप्रेन्द्रश्लेति ॥ १३ ॥ 

दानास्व्विति । कनकस्य वर्ष वर्षणं मरुत्ताख्यत्रपतेगेंहे सप्तदिनावधि काञ्चनवर्षणं 
तत्र घनो मेघः | आरोपः । देवः परमेशो वो युष्मान्‌ पातु । स क इत्याह-दानाम्न्विति । 
यस्य महेश्वरस्य तनयः दानाम्ुना मदजलेन निर्मरः पूर्णः करो यस्य | गणपतिस्तनय इत्यर्थः । 
अथ च यस्य तनयः पुत्रः दानार्थमुद्केन च निर्भरः पूर्णः करः पाणियस्य ताइशो भवति । 
तथा चीमान्‌ महापाद्निवसंल्याकनिधिपतिः स प्रसिद्धो घनदः सविधे निकटे यस्य 
विधेयो अत्यः आज्ञाकारी | यश्च मुक्तकरेण मुक्ताः सर्वदिक्षु विकीर्णाः करा किरणा येन ताहशेन 
राशा चन्द्रमसा झिरसि संश्रितः | तथा मुक्तकरेण स्थूङलक्षेण च राजा नृपेण संभ्रितः । "राजा 
मृगाङ्के क्षतये रपे इति मह्ठः । यस्य चेवंविधाः पुत्रादयः सदा दानसत्रनिरतास्तस्य खामिनः 
कनकवषवितरणे किमाश्रय॑मित्यर्थ: || १४ ।। 

नि्मत्सराविति। तत्‌ शावे शर्वसम्बन्थि बपुववों युष्माक वाञ्छितसिद्धये अस्तु । 
किंभूतम | नवेनामिनवेन एककलत्वोपटक्षितेन राज्ञा चन्द्रमसा अचिष्टितम्‌। अथ च नवेन 
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पूर्वस्माद्राशो5मिनवोत्थितेन राज्ञा पेण चाधिषितम्‌ । तत्किमित्याह--यत्र वपुषि निमंत्सरौ 
मत्सराद्देघान्निष्कान्ती अर्कचन्द्री समं संभूय निवसतः । अर्को हि दिवाकर: | चन्द्रश्च 
निशाकरः । अतस्तयोर्मत्सरः । एवमग्रेऽपि | तथा नीरानलौ। नीरं जदाजूटाभितँ 
गङ्गाजलम्‌ । अनलश्च नेत्रामिः । तावपि यत्र निर्मत्सरौ समं वसतः । तथा अमृतहाल्हली 
सुधाक्ष्वेडौ च नीरोषौ समं वसतः । ` सुधा महेशस्य करस्थाम्रतकल्शे | “देवं सुधाकलश- 
शोभिकरम्‌? इत्युक्तेः | हलहलः काळकूटाख्यविषविरोषो गले निगीणोऽपि शान्तगदः । “हाळाहछं 
हाळहळं वदन्त्यपि हलाहलम्‌? इति कोषः। अत्र शब्द्इलेघोक्त्या हेतमाह--राशेत्यादि । तचच 
व्याख्यातम्‌ । यत्र हि नवेन राज्ञा अधिनेत्रा अधिष्ठतं नवं राज्यं तत्रान्योन्यं जनस्य वैराणि 
भवन्तीत्यर्थः || १५ ॥ 

वक्ता चेति । त्रैधम्‌ । द्वयोश्च धमुञ्‌? साथे । त्रैधं त्रिभिः प्रकारैः सुष्ञ्यादिकायार्थ 
्रहमविष्णुरुद्ररूपेण क्रमेण संपद्ममानः स वः शिवाय भवठु | स क इत्याह--यो विशभुरीश्वरों 
ब्रह्मरूपेण श्रुतीनां वेदानां चतुर्णा वक्ता | तथा श्रुतीनां ` तदाकर्णननिष्ठविद्दजनकर्णानां सुखयिता 
सुखोत्पादश्च । 'श्रुतिः श्रवसि वेदे च? इति कोषः । तथा यो विशुर्विष्णुरूपेण कमलया लक्षम्या 
अङ्कितं चिहितं वक्षो विमतिं। कमलेन पशचेनाङ्कितं करं पाणिं च वहते। तथा यो विभू 
रु्ररूपेण दैमबतीम्‌। हिमवतोऽपत्यं हैमवती गङ्गा। तदुत्पन्नत्वात्तस्याः। तां मूर्ध्न 
बिभर्ति । तथा [ वपुषि च ] हैमवतीं हिमाद्वितनयां- गोरी च वपुषि झरीरे। वामभाग 
इत्यर्थः | बिभति ॥ १६ ।। 

तापत्रयेति। त्रिपुरद्विषञ्निपुरान्तकस्य 'त्रिळोकमहितं. त्रिषु लोकेषु महितं पूजितं 
त्रिशिखं तिखः शिखा अग्राणि यस्य तत्‌ जरिशिखं निञ्लमायुधविशेषः वो युष्माकं तापत्रयापहृतये 
आध्यात्मिकाधिदैविकाधि भौतिकाख्यतापर्चेयशान्त्यै सूयात्‌। तथा निलोकमहितं महेश्वरस्य 
त्रिघामल्यनम्‌। त्रिधाम्नां सूर्येन्ह्नीनां लयनम्‌। गृहृमित्यर्थः। नयनत्रयं च निवर्गस्य धर्मार्थकाम- 
रूपस्य सिद्धथै मवतात्‌ भूयात्‌ । तथा त्रिपुरद्विषः । शिरःस्थमिति शेषः । त्रिःललोतसोडपि त्रिपथ- 
गाया अपि चिळोकमहितं जले सलिल त्रयो ये मझा आणवमायीयकार्माः तेषामपनुतिरत्यन्तदूरीकरणं 
तदर्थ भूयात्‌ ॥ १७॥ 

यहशेनेति। स विभुर्वः दिवदः अस्तु । शिवमात्यन्तिकदुःखनिवृत्तिरूपं ददातु । स क 
इत्याह--धन्याः सुकृतिनो जना; । यईर्शनेत्यादि । यद्दशैन॑ तदेकचित्ततया व्याप्तं यद्दर्शनं 
तदेवामुतं तेन यः सुखानुभवः तेन अधंनिमीलितानि नेत्रोत्पलानि नेत्रकमलानि । तद्धथा- 
नेकसुखेनेषन्निमीलितानीत्यर्थः । अत्र हेतूत्प्रेक्षामाह--इड_मार्गेति इङ मार्गगोचरौ सव्यापसब्य 
नेत्रस्थो यौ रवीन्दू सूर्यचन्द्रौ तयोः करा रश्मयः तेषां प्रकर्षेणातिसामीप्यरूपेण सङ्गः संस्छेषः 
तस्य मङ्गिः तयेव । [ नेत्र- ] कमछानां रबिकरप्रसक्त्या विकासः, शशिकरप्रकारेन च संकोचः 
अतो नेत्रोत्पलानामर्धनिमीङ्तित्वमेब जातमित्यर्थः । अत्र नेत्रोत्पलानीति “उत्पलशब्दस्य 
पद्मकुमुदादिषु सामान्येन वृत्तिः तेन महोत्पलमिति पद्मस्य संज्ञा | अत एब सामान्यबत्तित्वानी- 
लाब्जेड्प्येतयोइत्तिदंदयते । तथा च इन्दीवरे मांसञचत्ये उत्पलं कुष्ठभूरुहै इति रमसः । “श्यामं 
शितिकण्ठनीळं कुवळ्यमिन्दीवरं च नीलाब्जम्‌? इति नाममाला च। ननु यद्येवं कथसुत्पल- 
मित्युक्ते नीलोत्पलादिष्वेव बुद्धिजीयते, न प्मादौ । उच्यते--यथा कलायमुद्वादीनां सर्वेषां 
सप्तद्शानां घात्यसंज्ञा इत्युक्तवा समानेऽपि धाल्यार्थ धान्यमित्थुक्ते कलमादिष्वेव बुद्धिर्भवति, 
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न सुद्वादौ । एवमिहापीत्यदोषः इति खामिसर्वधराद्य” इति रायंमुकुट्याम्‌ । अन्येषीकां- 
कारैनेत्रोत्पलानि मेत्रेन्दीवराण्येव वर्णितानि । तैस्तु तेषां रविकरप्रसक्त्या संकोचः शशिकर- 
प्रकाशन च विकास इति यदुक्तं तस्तै रायमुकुटटीकासंप्रदायो नावगत इति तञ्जैरुपेक्ष्यम । अत्र 
चार्घनिमीलितत्वै मुरारिनाटके ` सुरारिमिश्रेरपि वर्णित म्‌--'याभ्यामर्धविवोधमुग्धमधुरश्रीरधं- 
निद्रायितो नामीपल्तलपुण्डरीकमुकुछः कम्मोः सपल्नीकृतः? इति ॥ १८ ॥ 


कालमिति । श्रीदिवो वः कर्मभूतानवतात्‌। स क इत्याह--उत्तमा अतिशयिता 
चासौ चमत्क्ृतिस्तां करोतीति तादशो यो विभुः इशैब कालं कृतान्तं शमयन्‌ शवेतं शवेतनामानं 
रपे सफलप्रयासं कालात्करालाद्‌भयप्राप्त्या सफल्यत्तं चकार । अत्र च वृत्ते पूर्वाधोक्तार्था- 
दुत्तराधे विपरीतार्थकरणात्‌ विभोः स्वतन्त्रस्योत्तमचमत्कारकारित्वम्‌ । तदेवाह--वेत॑ यश 
इत्यादि । असतां दुष्टचित्तानां श्वेतं धवलं यशः प्रकर्षेण शमयन्नत्यन्तं दूरीकुर्वन्‌ यः सतां 
मक्तिरसामृतसिक्तचेतसां च काले समयं कृतार्थयति । सर्वछोकप्रशस्यं सम्पादयतीत्यर्थः | अत्र 
पूर्वार्धे काळशान्त्या इवेतानुग्रहः । उत्तराधे ₹वेतशान्त्या कालकृतार्थीकरणमिति प्रभोः स्वात- 
न्त्येणोत्तमचमत्कारङच्वमित्यर्थः ॥ १९ ॥ 

चञ्चुरिति । प्रमथाधिपस्य प्रमथानां गणानां नन्दिमहाकाळादीनामधिपः गम्भुस्तस्य 
जूटो जटाजूटः कपर्दः अरातिभिः शत्रुमिः समं सार्धमप्यमर्षेण रोषेण रहितां स्थितिं बः प्रथयतु 
विस्तारयतु | स क इत्याह--बभ्रू दित्यादि । यो जूट: अलिकपावकसौह्ददम्‌। अलिके ललाटे | 
“छलाटमलिक गोधिः? इत्यमरः । तत्र यः पावको नेत्राग्निस्तेन सह सौद्ृदं ग्रीतिमतिसमीपरुथत्वं 
बिमर्ति धारयति | यः किंभूतः । बभ्रू, कपिलः । “बश्नूविशाले नकुले कृशानावजे मुनौ 
झूछिनि पिङ्गले च? इति विश्वः | अथ च यो नशुर्गेकुलो बिलेदायप्राणिविरेषः स कथमग्निना 
सह प्रीतिं करोतीति विरोधामासः। तद्न्यार्थत्वे तु विरोधपरिहार; । पुनरपि स कः। 
यन्न अहिर्वासुकाख्यो नागविरोषः कण्ठोपवीतीभूतः सामरस्यं पररूपरसमरसतां प्रीत्यतिशयं 
शिखिना अग्निना, अथ च कङुमारवाहनेन मयूरेण सह अत्यन्तासन्नत्वाद्धचे। मयूरस्य 
सुञङ्गभुक्त्वाद्त्रापि विरोधाभास; || २० ॥ 

अव्याद्ति। स महेशो वो युष्मानव्यात्‌। स क इत्याह--यस्य विभोः दिरसि 
विलोचनाग्निज्वालाभिखलीहं अस्तं सर्वतो व्याप्त यत्सुरसिन्धुजळं गङ्गाजळं तेनोपगूढः सर्वतो 
व्याप्तश्रन्द्रः श्रियं शोभामेति । अत्रोत्प्रेच्षा-कीदृश इव । अद्यापि वर्पमानकाहेऽपि वाडव- 
शिखामिर्वडवाग्निज्वालामिः परिणद्धो व्यासतो यो रम्यो दुग्धाब्धिः क्षीरसमुद्रस्तन्मध्यग इव ।।२१॥ 

अव्यादिति । स परमेशो वो युष्मान्‌ रक्षतु । स क इत्याह-यस्य भीदिवभट्टारकस्य 
पद्रेणुभरेण पादाम्बुजरेणुपट्लेन धूलिपट्टीकृतेषु अलिकेषु ळलाटेघु सुङ्कतिनां धन्यानां भक्त्या 
संकुचितानां दण्डवत्प्रणत्या धूलिपट्टितलळाटानां तेषु घाता विधिरित्यक्षराणि लिखति । 
किमित्याह -असावितिं शेष: | असौ नपतिमौलिमालामिः पूजिताङिघ्रकमछः सम्राट्‌ भुवि 
भूमौ भविता भविष्यतीति ॥ २२ ॥ 


शैवीति । जूटाहिरतानां कपर्दस्थाहिरत्नाना ये किरणास्तेषा छुरणं व्यात्तिस्तेनारुणा 
शैनी श्रीशिवमद्टारकसम्बन्धिनी सा शीतमरीचिलेखा चन्द्रकला वः शिव दिशतु | सा का 
शत्याह---यत्सकर्म यस्याश्चन्द्रकलाया; प्रतिबिम्ब॑ कुचतटे अत्यन्तस्वच्छे पतितं पटपल्लवेन 


तृतीय स्तोत्रम ३१ 
उत्तरीयपटपल्लवेन देवी श्रीमवानी आच्छादयति | अत्र हेतुः--कया | नवीने नूतनं सान्द्रं 
यन्नखढक्ष्म नखक्षतचिह्णं तद्धिया । यथा च जयाविजयाद्या: सख्य एतन्न पश्यन्तीत्यर्थः ॥ २३ ॥ 


देव्यास्तदरित्वति । इन्दुमौलिः श्रीशिवः तस्य देहार्थे वामभागे बद्धवसतेदेव्याः 
ार्वत्यास्तदेकं कुचचूचुकम्‌ । “चूचुकं तु कुचाग्रं स्यात्‌? इत्यमरः। तदेव कुचाग्रं भवताम- 
मृतासये मोक्षलक्षमीप्राप्त्यै अस्तु | तत्किमित्याइ-यदेकं चूचुकं मदनेन प्राक्सापराघेन 77 ``° 
“१ इन्द्रतील्मणिलिङ्गै तस्य भङ्गि विच्छित्तिमभ्येति। अन्न वक्षःस्थलस्य सुवर्णपीठमुप- 
मानम्‌। चूजुकस्येन्द्रनीलछिङ्गम्‌ || २४॥ 

याः क्षीरेति । द्विमाविता द्विगुणीकृता अविरलाः सिद्धसरितो गङ्गायास्तरङ्गा याभिस्ता 
अघर्मरुचः श्रीशिव मट्टारकदिरःस्थितस्य चन्द्रमसो रुचो दीसयो वो युष्माकमघं पापं लघयन्तु 
दूरीकुर्वन्तु । ता का इत्याह-या रुचः अनङ्गदमनस्य कामरिपोः . श्रीशिवस्य जूटं कपर्द 
क्षीरसमुद्रल्हरीब्ृतमन्द्राख्यगिरिधुद्रां तदाङ्ृतिमुद्रां नयन्ति प्रापयम्ति । नयतिदवि कर्मकः ।। २५ || 

छोकत्रयेति। अनिह्व तः प्रकटीकृतो नयो नीतिर्यया । त्रिलोकाम्युदयकरणहेतोः ` 
पातकाब्धिमग्नजनोद्वरणाश्व। अन्यरूपेण जाहूवी का (१)। चन्द्रचूडेति । चन्द्रचूडस्य 
श्रीशम्मोर्सुकुटमेव भ्वजस्तत्र वैजयन्ती पताकेव । सा जहोस्तनया जावी वो युष्मानबतात्‌. 
रक्षतु | सा का इत्याह-लोकाम्यु दयेति । अत्रापि रूपकेण | या जाह्ूवी लोकत्रयस्य त्रिजगतः 
अभ्युदय ऐहिकामुष्मिकस्तस्य जन्ममही जन्मभूमिरूपा। तथा या गङ्गा महीयः अतिमहत्‌ 
त्रिदिवादप्यधिकं यत्स्थानं तत्राधिरोहणं भक्तजनस्य तदर्थमधिरोहिणी निःश्रेणिका ॥ २६ ॥ 

भालाम्रिकीलेति । भालाग्नेळलारस्थाग्नेः कीठेज्वालामिः । “वह्ने ईयोज्वीलकीलौ? 
इत्यमरः । तैः कलिताः पूरिता अखिलाः सर्वे रन्भ्रभागा रन्त्रस्थानानि यस्य तत्‌ । मर्गस्य 
अज्यन्तेऽनेन कालादयः भर्गः श्रीदिवस्तस्य शिरःकपालं शिरःस्थं कपालं वो युष्मभ्यं शर्म 
मोक्षलक्ष्मीसुखं दिरातु ददातु । तत्किमित्याह-तस्य प्रभोः प्रलये कालवहिवपुषः कालाग्नि रुद्र- 
रूपस्य प्रभूतभूतब्रजं अनेकलोकसङ घं पचतो यत्कपालं महानसत्वम्‌। महत्‌ अनोऽस्य । 
महानसम्‌ | अनसा उपकरणं लक्ष्यते । “अनोऽस्मायः सरसां जातिसंज्ञयोः! इति यच्‌ समासान्तः | 
“रसवत्यां तु पाकस्थानमहानसे? इत्यमरः । महानसत्वं रसवतीत्वं त्रजति । महाप्रलये समस्त- 
प्राणिसङघं कालाग्निरुद्रः पचतीत्यागमप्रसिद्धिः ॥ २७ ॥ 

चान्द्र' चेति । शम्मोरेतानि वस्तूनि परमशीतलानि वो युष्माकमूष्मशमनाय भवमरु- 
अ्रमणजतापहरणाय भवन्तु | एतानि कानीत्याह--चन्द्रस्येदं चान्द्रम्‌ । चान्द्रं धाम प्रकाशः । 
सुरनिझरिणी देवनदी तस्या जलं च | तथा हस्ते तिष्ठतीति हस्तस्थः ताइशश्चासौ हेमकलश; 
तत्र अम्रतजीवनं अमुतरूपं वारि | यदुक्तम्‌ देवं सधघाकल्श--? इति ध्याने तथा इशः 
दर्शन हक्‌ तस्य दर्शनस्य विलसितम्‌ । सदयनयनो दवीक्षणरूपस्य दु्शनस्येत्यर्थः । किंभूतं तत्‌ । 
स्निग्धं सक्कपम्‌ । सुक्तासारम्‌ ( १ )। तथा सिंतमतिश्वेतं हसितमीषद्धासश्च || २८ || 

मूर्ध्नीति । एषा सदृशेषु सइशसङ,घटना । एकशेषः | वो युष्मान्‌ पुष्णातु । श्रीसिव- 
मक्तिरसोत्कर्ष पोषयत्तित्यर्थः । एषा का । दयुसिन्धुदेबनदी गङ्गा तया धवले मूर्ति शिरसि धवलै- 
वेन्दुलेखा चन्द्रलेखा | तथा क॑ जलम्‌ , इला भूमिश्च केळे । तयोरासः स्थानमस्मिन्निति केलासः 
स्फटिकम्‌ | तन्मयः कैलासः स्फटिकगिरिः | तस्य शिखरे स्वनिवासभूते धवलः स्वेतः घवढो 


२२ छघुपञ्चिकायामू 


वृषश्च वाहो वाहनम्‌ । तथा नीह्वारस्तुहिन॑ तद्वत्‌ हारिणि मनोरमे धवळे वपुषि खदेहे एषां 
सूतिबिमूतिः भस्मरूपा | अन्न गङ्गानिवासस्थाने मूधिनि धवळे सहशे घवढचन्द्रकला सहशी 
वर्णन । एवमग्रेऽपि ॥ २९ ॥ 


उत्तप्तेति। एषा इन्दुशिरसक्चन्द्रमौठेरदूमुता आश्चर्यकारिणी विच्छित्तिः शोमा । 
एकस्मिन्नेकवणे वस्तुन्यन्यवर्णमेलनेन विच्छित्तिर्मवति । सेयं विच्छित्तिवः कुलं भवाब्ध्यु- 
्तरणरूपं क्रियात्‌ । एषा केत्याहइ--कछापे कलापो जटाकटप्रै तत्र । किंभूते । उत्ततहेमरचि 
उत्तत' पावकोत्तीणे यद्धेम कनकं तद्वटुग्‌ दीतियस्य ताइशे । रुचूशब्द: | 'स्युः प्रभाः रुग्दचि- 
स्त्विड्मा' इत्यमरः । तत्र चन्द्रकला चान्द्रीकला । अत्र पीतवर्णे जटाकलापे इवेतवर्णेन्दुलेखा- 
सङ घटनेन विच्छित्तिः | एवमग्रेऽपि | तथा बालप्रवालवत्‌ बालविद्र मबद्‌ रुचिरं ताइशि रक्ते 
करे पाणो कपाल घवलम्‌। तथा ताम्रोऽधरे अधरोष्ठे सितं घबलं च हसितमीषद्धासः ॥ ३० ॥| 


श्रेय: प्रयच्छत्तरिति। चाळचन्दरचूडामगे्लन्दुसिरोमणेः श्रीशिवमद्टारकस्य पादपदूम- 
रजःक्रणावली वो भवतां परं श्रेयो निःश्रे यसरूपं प्रयच्छतु ददातु | केव । कयिप्रवरवागिव | 
“कड वर्णे’ | कवते वर्णयति वर्णनीयमिति कविः | महाकविवागिव | उभे अपि विशिनष्टि-- 
सुविद्यद्धेत्यादि । चरणरजःकणावली किंभूता । सुष्ड विशुद्धो वर्णः अतिधवलो यस्याः सा | 
तथा पूर्णाभिछापैः पूणमनोरयैरबिबुधाधिपैरिन्द्राद्दिवैिपश्चिद्वरैर्वा वन्दनीया प्रणमनीया | तथा 
पुण्या पातकिनोऽपि प्रणतान्पवित्रीकुवंती । महाकविवागपि सुविझयुद्धा वर्णनीयरसोपयोग्या वर्णी 
यस्याः सा । तथा व्रिबुधाधिपैः पण्डितप्रवेरवन्दनीया स्तुत्या । “विबुधौ कविगीर्वाणी? इति 
कोषः | तथा पुण्या मनोज्ञा हृद्या । 'पुण्यं पूते मनोज्ञे च' इति मङ्कः ॥ ३१ ॥ 

हारीकृतेति | इन्दुमौलेस्चन्द्रमौछेररःस्थलं वक्षस्थलं वो युष्मान्‌ पुष्णातु । 
भक्तिरसोत्पाद्नेन पोषयत्वित्यर्थः | किंभूतम्‌ । हारीकृतेति । हारीकृतो हारः सम्पादित उल्णः 
कठिनो यः फणीन्द्रो वासुकिस्तस्य फगेषु इन्द्रनीलमणीनां या नीळच्छविः तस्याच्छुरणं व्यासिः 
तेन शारं कडुरीकृतम्‌ । पुनः किंभूतम्‌ । निह तेति | निह_तः संगोपित आश्छेषसमये नगेन्द्- 
सुतायाः पार्वत्या आछिङ्गनवशाल्छग्नो यः कुचाग्रकर्तूरीमकरिकायाः कस्तूरीपत्रवल्याः किणश्रिह्व- 
पर्यायो यस्य तत्‌ । कस्तूरीमकरिकाकिणस्य इन्द्रनीलमणिप्रभया निहवो जात इत्यर्थः ॥ ३२ ॥ 


युष्माकमिति । नवं यन्नीलसरोजं नीलोत्पलं तस्य दाम माल्यं तद्वत्‌ श्यामा द्युतिर्यस्य 
स झितिकण्ठकण्ठः श्रीशम्भुगलो युष्माकं सुमतये शोभना चासौ मतिः शिवेकतानेन या मतिः 
तस्यै अस्तु । क इत्याह--यः कण्ठः केतकीधवछः केतकीनामा श्वेत; सुगन्धः पुष्पविशेषः, 
तदवद्वबलो यो वायुकिमोगः हारीकृतवासुकिफणस्तेन यो योगस्तस्मात्‌ गाङ्गौधेन गङ्गाजल्प्रवाददेण 
मिन्नं भिननवर्ण शारीकृतं गगनमेवाङ्गनं तस्य भङ्गिः शोमा तामेति प्रप्नोति । ` श्रीशम्भुगळस्य 
गगनाङ्गनयुपमानम्‌ । वासुकिभोगस्य गङ्गाजछ्प्रवाह उपमानम्‌ । ३३ || ः 

क्षीराणेबस्येति। स परमेशों दयाव्धिः ऋपामृतसमुद्र: | आशितवल्लमः आश्रितां वल्लभाः 
मिया यस्य शरणागतत्राता बो युष्माकं युद परमानन्द तनोठु विंस्तारयतु.' स क इत्याह--यः 
परमेरवरः अप्रतिमप्रसादः अनुपमानुग्रहश्चरणान्तले स्वकीयपादपझतळे निवासं स्थानमासेदुघः 
याप्नुबतः क्षीराणवस्य भत्यस्येव पादसंवाहनं कृतवतस्तनयं खोंदरोत्पन्नं बालम्‌। बाेन्दुमित्यर्थः | 
तँ मूष्नि छाल्यति कृपया संरक्षति | अत एवास्यामितवत्सलता सप्रसिद्धेवेत्यर्थः || ३४ || 


तृतीयं स्तोत्रम्‌ २३ 


या राजहंसेति। सा श्रीशम्भोईक्‌ | जातावेकवचनम्‌ नेतरतरयीत्यर्थः। सा वो 
युष्माकं अभीष्टफलपाकं करोतीत्यमीष्टफलपाकक्कत्‌ अस्तु । केव । य्ौरिव आकाश इव । . 
थौदिवौ दवे ख्रियामञ्चम्‌” इत्यमरः । केषु | प्राइडन्तशरदादिदिनेषु वर्षान्‍्तशरदरम्मरूपऋतु- 
सन्धिदिनेषु | उभे विशिनष्टि--सा दृक्‌ का। या राजेत्यादि | राजा चन्द्रः। राजानौ 
बपशीपांञ्च' इति मङ्कः । हंसः सूर्यः । 'खगयोगिमिदोहसो निर्लोमनपसूर्ययोः' इति मङ्चः | दिखी 
अघि; । 'बृक्षोडमिः कुक्कुटो बहाँ शिखिनः? इति मङ्कः । तैस्त्रिमिः सम्यग्म्रता कान्ति्यस्याः 
सा | सद्यः प्रणत्यन्त एव तिरोहितं घनं दृढमावरणमविद्यारूपमायावरणं यया सा । भक्तेभ्य इति 
शेषः । कृपया वैशद्ममेति। अथ च वर्षान्तशरदादिऋतुसम्बन्धिचौरपि राजहंसैः स्वेतगरुत्पक्षिभिः 
तथा शिखिभिम॑यूरैश्व संभृता उपचिता कान्तिर्यस्याः सा । वर्षन्तसद्भावात्‌ कतिपये राजहंसा 
आगच्छन्ति, प्राश्षोऽप्यन्तिमकतिपयदिनसद्भावात्कतिचिन्मयूराञ्च तत्र ऋतुसन्धौ भवन्ति | 
तथा ऋतुसन्धिद्यौरपि कीदशी । तिरोहितं दूरीकृतं घनानां मेघानामावरणं यया सा। प्रसादं 
नैर्मल्य च सद्यस्ततक्षणमेव एति प्राप्नोति। अमीष्टफलानां शाल्यादीनां पाकं करोति ताइक्च | 
दाब्दचलेषः || ३५ ॥ 

अन्त्धताद्विमकरेति। परमेश्वरस्य भ्रीशिवभट्टारकस्य इक्‌। जातावेकवचनम्‌ | 
श्री्म्भोनेत्रत्रयी वो युष्माकममृताय निःश्रेयसाय अस्तु । केव । औदन्वती उद्न्वत इयमौदन्वती 
समुद्रस्य तनुरिव । द्वे अपि विशिनष्टि-किंभूता इक्‌ नेत्रत्रयी । अन्तशतेत्यादि । अन्ताः 
अहिमकर उष्णांशः सूर्यः ज्वलनोऽमिः उदितेन्दुः । बालेन्दुरित्यर्थः | ते यया | तथा स्वःसिन्धो- 
वियद्ङ्गाया यः सङ्गस्तेन सुभगा रम्या । तथा गजाश्वेत्यादि । गजानां गजोत्तमानां अश्वानां 
वनायुजादीनां रल्ानां पद्भरागादीनां श्रियो लक्ष्म्या लाभप्रासिस्तं करोति । केषाम्‌ । सुमनसां 
पण्डितानाम्‌ । “सुमनाः स्त्री: पुष्पजात्योदेवपण्डितयोः पुमान्‌? इति मङ्खः । श्रीशम्भुहृगंशांश- 
ग्राप्त्या कृतिनां गजाश्वादिसिकलसम्पत्प्रािरित्यर्थः | सामुद्री तनुरपि किंभूता । अन्तधृ'तेत्यादि । . 
अन्तचृ ता; अहयः सपाः मकरा जल्ग्ाणिनः ज्वलनो5भिर्वाडवः उदितेन्ढु; पूर्णेन्दरयंया । उदितेन्दु- 
रिति भिन्नं पदं वा । उदित उत्पन्न इन्दुर्यस्याः सा । तथा खःसिन्धोर्गङ्गाया यः सङ्गो योगस्तेन 
सुभगा रम्या | तथा गजाश्वेत्यादि । गजः खर्गज ऐरावणः अश्च उच्चेःश्रवाः रत्नं कौस्तुभः श्रीः 
हरिप्रिया तेषां लाभं करोतीति ताहक्‌ । केषाम्‌ । सुमनसां देवानामिन्द्रादीनाम्‌ ॥ ३६ |] 

यन्नाग्निरिति । तत्पुररिपोत्निपुरारेर्नयनत्रयं श्रीधाम श्रियः शोभाया लक्ष्म्याश्च घाम 
स्थानम्‌ । “श्रीस्ठु शोभालक्ष्मीसमृद्धिषु’ इति मङ्ञः। वो युष्माकं श्रिये मोक्षलक्ष्म्यै अस्तु । 
तत्किमित्याइ--यत्राग्निजिह्वां शिखां रसनां च विद्व॒त्य । 'रसनाग्निशिखा जिह्वा? इति कोषः । 
कणं ल्वम्‌। हव्यस्येति शेषः । कणं धान्यांशं च। “कणोऽतिसूक्ष्मे धान्यांशे? इत्यमरः | 
न ईप्सति न काङ्कति। नित्यतृसत्वात्‌। अथ च योऽपि श्रीधाम्नि लक्ष्मीयृहे वसति 
सोऽपि याचना जिह्वां विद्वत्य कणं घान्यांशमपि न याचते। यत्र नेत्रत्रये अपेतवसुः 
अपेतं निवृत्तं बसु तेजो यस्य। अथ च अपेतं वसु धनं यस्य च एताहृशोऽकौ 
बाह्याकारास्थसूर्यवन्नेत्राक; प्रतिक्षपं प्रतिनिशं तमग्नि नैति न गच्छति। दिनान्ते सावित्र 
तेजोऽग्नौ विशतीत्यागमः | नित्यमेव जाज्वल्यमानस्य सूरस्याग्नेश्च तत्र सद्भावात्‌ । अथ च 
श्रीधाम्नि वसन्‌ कोऽप्यपेतवदुर्गतधनो न भवति | तं च नेत्रस्थ सूर्य क्षीणः अमावास्यायां क्षीणः 
संश्रन्द', अथ च क्षीणो दरिद्रोऽपि, तं सूर्यं न अयति। दशे चन्द्रोऽघःस्थ उएरिस्थं सूर्यनिम्बं 
विशतीति संहितायाम्‌ । भ्रीधाम्नि च वसन्कोऽपि न दरिद्र; न च कंचिच्छयति ॥ ३७॥ 


२४ ठघुपश्चिकायाम्‌ 


अकेस्येति । तत्पुररिपोततिपुरारेनयनत्रयं वो युष्मान्‌ च्रायताम्‌। दक्षिणादिण अर्कस्य 
सहसांशोः शिरिरेऽपि न उदक्‌ वामभागे अयनं गमनयुत्तरायणं च । तत्रैव निश्चलस्य तस्य 
सत्वात्‌ । 'शिशिरपूर्वमृत॒त्रयमुत्तरं त्ययनमाहुरहश्च तदामरम्‌? इति संहिताविदः। मकरराशि- 
प्रारम्मे सूर्यस्योत्तरायर्णं प्रसिद्धम्‌ । यत्र च वामे नेत्रे शीतत्विषश्चन्द्रस्यापि बहुले कृष्णपक्षे 
कलानामपलापो हानिर्न | “कला ठु षोडशो भागः? इत्यमरः । “बहुल कृत्तिका गाव एलाः 
पुंस्यग्निपक्षयोः | प्रभूते च प्रायिके च सितौ च स्यात्त्रिलिङ्गकः? इति महुः । तस्य सदैवं 
जाज्वल्यमानत्वात्‌ । तथा यत्र ळलाटादिणि वढ्रिग्निरप्यहि दिनेऽपि क्षामं कृश धाम तेजो न 
वहृति | रात्राविव दिनेऽपि प्रदीसत्बात्‌ ॥ २८ ॥ 

यामाश्रित इति । ताः शर्वस्य शिवस्य इशो नेत्राणि वो युष्माकं शिवमात्यन्तिक- 
डुःखनिवृत्ति पुष्णन्ति दिवपुषः ताइशो भवन्तु | ता का इत्याह--यां दक्षिणदृशं रमणीयधामा 
रम्यतेजा अम्बरमणिर्भारवानाश्रितः । या च इग्ळलाटगोचरा न अल्सा अनल्सा अमन्दा । 
प्रौढेवेत्यर्थः । ताइशी कामान्तकौ मद्नयमौ अनलसात्‌ अग्न्यधीनौ व्यधात्‌। 'तदधीने 
सातिः कारत्स्न्ये! इति सातिप्रत्ययः । यापि वामहकू इन्दुसंभवसुधावसुधा चान्द्री- 
सुधाभूमिः | आरोपः॥ ३९॥ 

पुष्णातु व इति । उरगो वासुकिनाग आभरणे कण्ठे हारस्थाने यस्य सः | तस्योर- 
गाभरणस्य श्रीशिवस्य चेतो मनः तत्कालेत्यादिविशिष्टं वो युष्मान्‌ .श्रीगिवभक्ति- 
रसोत्कर्षवितरणेन पुष्णातु वर्धयठु । तत्काले प्रथमगौरीसङ्गसमये कार्य परस्पर- 
प्रेमातिशयरूप॑ करोति ताइशो दर्पकः कामस्तस्य देहदाहेन जात उत्पन्नो5नुतापः पश्चात्तापो 
यस्य तत्‌ | अत्र हेतुमाह--किंभूतस्य शिवस्य | प्रथमसङ्गमे भीता नवोढात्वात्‌ या गौरी 
पार्वती तस्या विखम्मणार्थमावासनार्थ यः प्रणयो याच्ना तद्भङ्गेन यद्भयं तेनाकुल्स्य || ४० ॥ 

जूट इति। स हरः भीशिवो वो युष्माकं दुर्गति भवामयोत्थां हरतीति ताइशो भवतु । 
स क इत्याह--जूट इति । यस्य महेशस्य जूटे कपदे कपालशकानि महाप्रल्यादौ हारित- 
ब्रझादिशिरसाँ कपारखण्डानि भवन्ति | तथा कलानिधिश्रन्द्श्न यस्य जूटे भवति । तथा यस्य 
विभोहेस्ते सुधाम्बु अमृतोदकं भवति । (देव सुधाकळशसोम- इति ध्यानोक्तेः | तथा सरल- 
युदारम्‌ । “सरळ: पूतिकाण्ठे स्याडुदारावक्रयोरपि? इति विश्वः | उदारं गरलं कालकूटाख्यं 
बिष गले कण्ठे यस्य । तथा शक्रादिभिदेवेः । विहितमिति शेषः । नमनं नतिंः। गवा चृषभेण 
गमनं च यस्य । “वक्ष्या स्त्रियां पुंसि गौः” इत्यमरः | . गोशब्दः पु'सिं च क्ष्य 
दृसष्यत इत्यर्थः || ४१ || 

यस्य झितिरिति। अमृतनिझंरनिर्विरोषा सुधाप्रबाहतुल्या | 'आपन्नाश्वासनेनेत्यर्थः ।. 
तस्य प्रभोम॑हेश्वरस्य सरखती वाणी । गीर्वाग्वाणी सरखती? इत्यपरः | वो युष्माकमरोषाणि 
सर्वाणि दुरितानि वाङानःकायोपार्जितानि । हन्तु नाशयतु | तस्य कस्येत्याह--यस्येत्यादि । 
ना औह्वाटकेश्वरस्य शिरसि मूर्धनि सौमनसी पुष्पसम्बन्धिनी शोषा मालेव । “उपयुक्ते- ` | 
चकारिति शोमते | ४२ ॥ इ क या 


श्रीमानिति । अग्राकृतो न प्राकृतो गौणः । सर्वथा मुख्य; प्रसादोऽनुग्रहः हरेण श्रीशम्भुना 


` तृतीयं स्तोत्रम्‌. २५ 


कृतो वो युष्माकमघं त्रिविधं पापं हरतु निवारयतु | स क इत्याह--यस्यानुग्रहस्याप्त्यै लाभाय 
श्रीमान्‌ लक्ष्मीवान्‌ शोमायुक्तश्च कल्पतरुदेबद्रमोडपि नाकल्पत समर्था नासीत्‌। तस्य सर्वपुरुषार्थ- 
सुख्यनिःश्रेयसदानासमर्थत्वादित्यर्थः | तथा यं भ्रीशिवप्रसाद समेत्य प्राप्य रसायनरसाय जरा- 
व्याधिहरौषधायापि तृष्णा लोभो नास्ति। “रसायनं बिङङ्गे स्याजराव्याधिजिदौँषधे इति विश्वः | 
अत्रापि प्रागुक्तो हेतुः । तथा गहनः | अष्ाङ्गयोगस्यातिकष्टसाध्यत्वात्‌। योगः. अष्टाङ्गो 
यमनियमादिकिः । हवा यज्ञाश्च कृच्छूसाध्याः । तैरपि यः श्रीशम्भुप्रसादो न लभ्यः || ४३ ॥ ` 

सुक्तिर्हि नामेति । भूयसा बहुनोक्तेन किं भवति । न किंचिदित्यर्थः । सैव सुधामयूख- 
लेखाशिखाभरणस्य चन्द्रकलाचूडाभरणस्य श्रीशिवस्य भक्तिवों युष्माकम भङ्गुरा अविच्छिन्ना भवतु । 
सा का इत्याह--यदन्तरज्ञाः यस्याः श्रीशिवमत्तेरन्तरं विशेषमन्यपुरुषार्थेभ्यो. जानन्ति ये ते 
तमपि मुक्तिरूपं परमपुरुषार्थमन्तरायं विव्नमवयम्ति जानन्ति | परमेरादर्शनविन्नलुपत्वारत्ायु- 
उ्यस्येत्यर्थः | तां मुक्तिं कामित्याह--हिनिश्चये प्रसिद्धौ वा । मुक्तिरात्यन्तिकी दुःखनित्ृत्तिरपुन- 
मंवरूपा एकः पुरुषार्थः | सर्वपुरुषार्थमुख्य इत्यर्थः । एतदाशयानुसारेण ममापि बृत्तमेंकम्‌ । 
यथा-- ४ 
बीक्षे न यत्र नयनत्रितयाभिरामं 

पूर्णन्दुतर्जि मुखमीरबर तावकीनम्‌। 

दासस्य नाथ कृपया भवता बितीण 
र सायुञ्यमीदृगपि वेद्मि विडम्बनं मे ॥' 
इति ॥ ४४॥. ु 

स यत्रेति । तच्छाम्मवं श्रीशम्मोदिद घाम महन्महः बो युष्मभ्यं घाम तेजः शिवेकता- 
थ्यानोत्कृष्टं तेजः स्थानं वा दिशतु ददातु | तत्किमित्याह- यत्र शाम्भवे धाम्नि भक्तानुअहार्थ 
सकळरूपे एते मुदं परस्परसौहाद सन्तोषं दधति । एते के । गुहवर्हिणः खामिकुमारवाहमयूरः । 
गिरीन्द्रकन्याहरिः श्रीपार्वतीवाहनसिंहः । अर्कषुतसैरिभः | अर्कयति तएतीत्यर्कः अच्यंते वा 
इति खामी । सीरिमिदान्तैर्माति सीरिभः कुड॒म्भी | तस्यायं सैरिभः । यमवाहनमहिषश्च । कुमार- 
मयूरः कैस्तोषमेतिं । भवस्य श्रीशम्मोर्ये भुजङ्गा वासुक्याद्याः कण्ठ्ुजामरणभूतास्तेषां या जिह्वा- 
स्तामिरञ्चना लेहास्तैः । मयूरो हि भुजङ्गभुक्‌ । मयूरसपंयोः परस्परविरोधिनोरपि तत्राति- 
विनीतत्वात्‌ (१)। एवमग्रेऽपि । श्रीपार्वतीसिंहः कैस्तोषमेति । गजास्यस्य गजमुखस्य गणपतेर्यानि 
करेण कर्षणानि आश्षेपास्तैः । तथा यमप्रहिंषः कैः। रवितुरङ्गाणां नेत्रगोचरसयेस्तुरङ्गाणां सप्तानां 
हेषारवैः अश्वनिःस्वनेः। 'हेषा हेषा च निःस्वनः? इत्यमरः । हेषामिरित्युच्यमाने हेषाशब्द्स्य रूदत्वा- 
ट्रवशब्दाधिक्यम्‌। महापुरुषचरणनिकटे परस्परविरोधिनामपि जन्तूनां वैरत्याग इत्यर्थः ॥ ४५॥ 

यस्मिन्निति । स शाम्भवः श्रीशम्भुसम्बन्धी इशां तिसृणां त्रिभागर्तृतीयो भागः 
एकमग्न्यधिष्ठानं तृतीयं नेत्रं वो युष्माकं श्रेयो निःश्रेयसं प्रथयतु तनोतु । श्रेयः किंभूतम्‌ | प्रेयः 
अतिशयेन प्रियम्‌ । “प्रियस्थिर? इत्यादिसूत्रेण इयसुन्‌ । स क इत्याह यस्मिस्तृतीयनेत्ने````* 
त्रिभुवनजयिनो5पि तस्य भीशम्भौ भग्नशक्तित्वात्‌ । यस्मिन्नग्न्यधिष्ठाने नेत्रे प्राप्तकालः प्रासान्त- 
समयः स प्रसिद्ध: कालो यमोऽपि शलमल्घुताँ शलमवत्पतङ्गबल्ल्घुतां लेमे । तन्न दग्ध इत्यर्थः | 
रालति शमं लभते वामौ शलभः । तथा जाह्ूबीयो गङ्गासम्बन्धी ओघः प्रवाहोऽपि यस्य नेत्राग्ने- 
महोनिहवे तेजःपिधाने न प्रमवति न समथो भवति ॥ ४६ ॥ 

¥ 
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यः क्रोधाग्नेरिति । परात्परतेरे स्थाने देवः परमेश्वरः अत्र लोके सिंहादिदुष्टसत्व- 
भया्वृते परत्र च रविजकिङ्करदयुत्पन्नभयाङ्गते पथि वर्त्मनि. निष्प्रत्यूह विज्ञाभावं प्रथयतु 
तनोठु । स क इत्याह--यः क्रोधाग्नेरिति । यो देवो निजस्य क्रोधाग्नेः समिधं काष्ठं दर्पकं 
काममकरोत्‌ | क्रोधामिना कामं ददाहेत्यर्थः | “कां दाविंन्धनं त्वेध इध्ममेधः समिरि्रियाम्‌? 
इत्यमरः | तथा यो देवो जगतां लोकानां कृतोऽन्तो येन तं इतान्तं यमं दर्पकन्दच्छेदाभिसं 
दर्पस्य कन्दो मूल तस्य च्छेदममिजानातीति ताइशं व्यधित चकार | यममपि ददाहेत्यर्थः । 
यश्च विभुः समस्तं सवं मतिहास विश्वस्य लोकस्य झिवाद्गेदप्रथारूपो मतिह्वासस्तमस्तं विनाशं 
नयति दूरीकरोति । धीमतामित्यर्थ: ॥ ४७ ॥ 
पायादिति । यणात्युपदेशं शिवामेद्प्रथारूप गुरुः । त्रिजगतो शुरुः स स्मरहरः 
स्मरारिवों युष्मान्पायात्‌ । स क इत्याह--सोपग्रहाणामित्यादि । सोपग्रहाणां उपग्रहै- 
अतुभाँ राहुकेतभुवागस्त्येः सह वर्तन्ते ये ते सोपग्रहास्तेषां ग्रहाणां सप्तानामादित्यादीनां 
पङ्क्तिः । 'ग्रह्म आदित्याद्याः सत्त । उपग्रहा राह्वाद्याश्वत्वारः' इति गर्गः । तदेव॑ सोप- 
अहग्रहपड_ क्तिरेकादशसंख्याका मिश्रीभूता भीशम्मोः शिरःस्थत्वाच्चन्द्रस्य अवरिष्टा दशसंख्या- 
केव । अत्रैवोतयेक्षापूर्वकमाह-सोपग्रहाणामित्थादि । शिरःश्यामाकामुकमत्सरेण शिरसि यः 
इयामाकामुको रजनीशश्चन््स्तस्य मत्सरेण परोत्कर्षासहनं मत्सरस्तेन अयं चन्द्रः कथं 
जगदीश्वरस्य शिरःस्थो बयं किं न प्रिया विभोरिति रोपेणावशिष्टसोपग्रहपङ.क्तिः प्रह्वा भक्त्या 
नम्रा ये सुरासुरेश्वरा देवासुराधीशाश्र तेषां शिंरांसि तेषु या मन्दाराख्यसुरपुष्पमालास्ताभ्यो 
गळन्‌ पतन्‌ यः किञ्जल्कोत्करस्तेन पिञ्जरा या नखश्रेणी नखानां द्शसंख्यनलानां श्रेणी तन्निमेन 
तद्दयाजेन यस्य विभोश्ररणौ पादयुगल्माश्रिता । वयमपि खामिशिरःस्थचन्द्रबद्विभोः प्रेम- 
भागिनो भवाम इत्येतदर्थ श्रीशम्मोश्वरणी श्रितेत्यर्थः ॥ ४८ ॥ 
अर्फेन्द्रिति । तस्य प्रभोः परमेश्वरस्य स्तुति; अघमलोष्मशमात्‌ अघानां वाङ्मनः- 
कायोपार्जितानां मलानां मायीयाणवकार्माणां यं ऊष्मा तस्य झमान्मन्दाकिनी वियद्वङ्गेव सुद 
प्रमोदं वो युष्मभ्यमर्पयतु ददातु | तस्य कस्येत्याह--अर्केन्द्रिति । अकांद्याः सप्त ग्रहाः 
असिद्धः यं विसु मन्दारकुन्दकुमुदै: मन्दाराख्यैः कुन्दपुष्पेः कुमुदपुष्पश्न य॑ देवमुदर्चयन्ति उच्चै;: 
कृत्वा अचयन्ति पूजयन्ति । इदं वृत्त प्राचीनादर्शेषु न श्यते तथापि व्याख्यातम्‌ ॥ ४९ ॥ 
भस्मोडूलितेति । कात्यायनीकामुकः श्रीशम्भुः । अत्रालङ्कारिकेः कात्यायनीकामुक 
09 कक यद्यपि व्याख्यातं तथापि भक्तिविषये न दोषः । वो युष्माकं भद्राय 
मङ्गलायास्ठु। किंभूतः | मस्मना विभूत्या उद्धूटिता मूर्तिर्यस्य | तथा इन्दुवच्चन्द्रवद्धवलक्वांसौ 
ज्योतीरसोर्वीधरः स्फरिकशैलस्तस्य स्कन्धः कायः ।' “स्कन्धः स्थान्टपतादंशे संपरायसमूहयोः । 
J छन्द्सो मिदि ॥? इति घान्तेषु मेदिनिः |” इति रायमुकुट्याम्‌ । 
223 मधवलो वृषस्तत्रारूढः । पुनः किंभूतः । दुग्धमहाव्धिमध्ये विकसद्य- 
पुण्डरीकं सिताम्भोजम्‌ | {पुण्डरीकं सिताम्भोजम्‌” इत्यमरः । तस्योपरि क्रीडन्‌ यो बालमराळो 
हंसशावस्तद्वन्विर्मला रुचिर्यस्य | अत्र कैलासशैलस्य क्षीराव्धिर्पमानम्‌ । भस्मोद्ङ्तिमूते- 
विमोर्वालमराळ उपमानम्‌ ॥ ५० || पु 
बुभान्‌ र बा सडयति सुखयति जगन्रिःश्रेयसप्रदानेन मृडः श्रीशिवो वो 
अ य त्यथ । किंभूतः । भीतिभृतां भवरोगभयधारिणां त्राता रक्षिता | 


तृतीयं स्तोत्रम २७ 
तथा चिद्चितां चेतनाचेतनानां पतिः | तथा सतां स्वात्मनः दिवामेदप्रथां विदुषां शंसतां 
स्तुवतां क्लेशं मायावरणजं हन्ता । तथा भक्तिमतां वाङ्मनःकायकर्मभिः .शिवेकताध्यानं 
भत्तिस्तद्वतां मतामभिमतां स्वस्य समतां स्वसायुज्यं कती । तथा असतामज्ञानां श्रीशिवशासनः 
दवेषिणामपकर्ती हन्ता । तया देवः सेवकानां भक्तिप्रह्वाणां भुक्तिभाँगसँहतिरूपा सुक्तिनिःश्रेयस- 
मपुनर्जन्मरूपं तयोया घटना संप्रदानं तस्याः भूः स्थानम्‌ । आरोपः। भूभू लोकश्च भुवो 
शुवोलोेकश्च स्वः स्वलोंकश्च तानि । एतदुपलक्षणम्‌ | तेन महोढोकप्रम्तीनामपि अहणम्‌। 
तेषां या निर्माणस्थितिसंहृतयः सर्गस्थितिसंहारास्ताभिः प्रकटिता क्रीडा येन सः ॥ ५१ ॥ 


कृष्णेनेति । धूर्गङ्गा जटायां मुकुटे यस्य स धूर्जटिः परमेशो मूयांसि बहुतराणि भ्ेयांसि 
ऐहिकामुष्मिकानि मानि घटयतु । तत्सङ घटनां करोत्वित्यर्थ; | स कः। यस्मात्‌ भ्रीशिवमट्टा- 
रकात्‌ आससुदर्शनेन प्राप्तसुदर्शनाख्यचक्रेण [ कृष्णेन ] देवकीनन्दनेनेव आस्सुदुर्शनेन लव्घ- 
शोमनदर्शनेन कृष्णेनाजुनेन विश्वं जगद्‌ विधेयीकृतं स्वायत्तीकृतम । जितमित्यर्थः | 'कृष्णस्तु 
केशवे व्यासे वायसे कोकिलेऽजुने? इति विदवः । द्वावपि विदिनष्टि-कृष्णेना्ञुनेन कथं भूतेन | 
त्रिजगति प्रसिद्धा विजय इति प्रख्यातिः प्रसिद्धिय॑स्थ तेन । 'अजु'नः फाल्गुनो जिष्णुः किरीटी 
३त्रेतवाहनः। चीभतसुर्विजयः कृष्णः सव्यसाची घनज्ञयः ।? इत्यजुँननाम्ना प्रसिद्धेः । तथा श्रीशिवस्य 
पादाव्जपूजाविधौ चरणकमछार्चनविधो आलोचनं नित्यचिन्तनं कृतवता। तथा वासबसूनुना 
इन्द्रसुतेन । श्रीकृष्णेनापि कर्थ॑भूतेन । ब्रिजगत्प्रसिद्धविजयस्य जयशब्दस्य कंसचाणूरादीनां 
जगद्विध्वंसकरा० विजयात्‌ प्रख्यातिर्यस्य तेन | तथा वासवसूनुना वासवस्येन्द्रस्य सूनुरनुजस्तेन | 
“सूनुः पुनेऽनुजेऽपि च? इति विश्वः । पुनः किंभूतेन श्रीकृष्णेन | विभोः श्रीशिवस्य पादाब्ज- 
पूजाविधौ चरणकमलाचंनविधो लोचनं तवता दत्तवता । धातूनामनेकार्थत्वात्‌ । तथा चोक्तं 
महिम्नःस्तवराजे पुष्पद्न्तगणाधीरोन--“हरिस्ते साहस कमलबलिमाधाय पद्योर्यदेकोने 
तस्मिन्निजमुदहरन्नेत्रकमलम्‌। गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै 
त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्‌ |? इति | अत एव अक्त्युल्कर्षाप्तप्रसादाप्तसुदर्शनेन ।। ५२ ॥ 

श्रीकण्ठस्येति । श्रीकण्ठस्य भ्रीशम्भोमूतिंवों युष्मम्य श्रेयो निःश्रेयसं दिश्यात्‌ ददातु । 
केव । नक्षत्रपालीव नक्षत्राणामश्चिन्यादीनां पाली पङ क्तिरिव । द्वे अपि विशिनष्टि--श्रीशिवस्य 
मूर्तिः किंभूता । सङ्गत्तिका | कृत्तिव्याभ्रचर्मेव कृत्तिका | सह कृत्तिकया वर्तते या सा । 'व्याध- 
चर्मपरीधानं गजचमोँत्तरीयकम्‌? इति स्वच्छन्द्तन्तरोक्तेः । तथा आर्तानां भवभयातिपीडितानां 
भरणी पोषिका । तथा सतो भक्तिप्रह्वान्बिदुषः आरोहयति स्वपदं प्रापयति ताइशी। तथा 
ज्येष्ठा । ब्रह्मादिकारणानामप्यादौ सद्भावात्‌ । तथा भद्रकारि पदमास्पदं- यस्याः सा। तथा 
पुनरपि च वसुना तेजोरूपेण महता युता । अथवा वसुभिर्देवयोनिभिप्ष्टाभिर्युता । तथा चित्रा 
आश्चर्यकारिणी । सूर्यादिधामत्रय्या छोचनत्रयीगतत्वादिनेत्यर्थः | तथा विशाखेन कुमारेणान्विता | 
‘विशालः शिखिवाहनः? इत्यमरः । तथा अक्षते अनाहते हस्तमूळे करतले घटितो मिलित 
आषाढ: पालाशो दण्डो यस्याः सा । “पालाशो दण्ड आषाढः? इत्यमरः । मघेन सौख्येन महता 
महिम्ना वा अलङ्कृता भूषिता | तथा वैश्रवणेन धनदेन खसख्या आश्रिता । नचुत्रपङक्तिरपि 
किंभूता। सङ्कत्तिका सह कृत्तिकया कृत्तिकाख्येनारिनिदैवत्येनान्विता । तथा आतंभरणी | आ 
ईषत्‌ अर्थादेकदेशेन ऋता गता भरणी याम्यं यस्यां सा । 'आत्तमरणी? इति पाठे आत्ता ग्रहीता 
भरणी नाम तारा यया सा इति नक्षत्रपालीविशेषणम्‌ | शिवसूतिपक्षे तु आत्ता भक्तत्वेन स्वीकृताः 
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तान्बिमर्ति पोषयतीति | तथा सदारोहिणी सदा नित्यमेव निकटस्था रोहिणी प्राजापत्यर्म यस्याः । 
ज्येष्ठया भद्रपदाम्याँ पूर्वोत्तरमद्रपदाभ्यां पुनर्वसुना च नक्षत्रविशेषेण युता। तथा चित्रया 
-विञ्ञालया चान्विता युक्ता । तथा वै निश्चये प्रसिद्धौ वा । श्रवणेन विष्णुदैवतक्षेणाश्रिता भवति | 
एतदबत्तार्थाभिप्रायेण मदीयमप्येकं उत्तम. 


“आदी कृपामतरसेन सकृत्तिका**'इलेषा (१) शिवस्य समघा सविशाखपाइवी । 
आइचर्यमात्तमरणी च जगत््यस्य क्र्रक्षेपङ्किरिव मङ्गलमातनोति ॥।? 


इति ॥ ५३ ॥ 
भिन्द्धीति । क्रियासमभिहारे लोटू लोटो हिस्वौ वा च तष्वमोः' इत्यनुवर्त्य “समुञ्चये- 
ऽन्यतरस्याम्‌? इति सूत्रेण हस्तनीप्रथमैकवचने हि-आदेशः । तेन भिन्दि अभिदत्‌ | एवमग्रेऽपि | 
श्रीमैरवः । प्रागुक्तमस्य निर्वचनम्‌ । भीशिवभद्दारकों वो युष्मान्‌ पाठ रक्षठ । समस्तविष्नेभ्य 
इति । किमित्याह -मिन्द्दि क्ष्माधरेत्यादि । श्रीमैरवः क्ष्माधरसन्धिबन्थं भिन्द्रि अमिदत्‌। 
तथा श्रीमैरवः उदधेः समुद्रस्याम्मोमरं जलौषं जुम्भय अजजुम्मत | उद्धते नाट्ये भुजविक्षेपेणे- 
त्यर्थः | तथा श्रीमैरवः क्षमापटळं भूवलयं क्षुन्डि अक्षुदत्‌ । किंभूतं क्ष्मापटलम्‌ । दलन्त्यो याः 
फणिनः शेषनागस्य फणाः । चरणविन्यासमरेणेत्यर्थः | ता एव पीठी तया छठत्सौष्ठवं प्रागल्म्ये 
यत्र तत्‌ । तथा प्रौढा ये चपेटा हस्ततलाघातास्तैः पाटितं रटन्निःस्वनत्‌ ताराणां कुडम्बं समूहों 
यस्य तत्‌ । ताइश नमो व्योम पिण्डि आपिषत्‌ । इत्थमनेन प्रकारेण प्रारधमुद्ध ते सान्ध्यं 
सन्ध्यासमयभवं ताण्डवं नाट्यं येन सः ॥ ५४ ॥ 
भूत्यै बोऽस्त्विति। प्रमोजंगत्प्रमोः परमेश्वरस्य वपुः अभिनये सन्ध्यायां ना्यसमये 
वो युष्माकं भूत्यै विभूतये मोक्षसम्पत््ये अस्तु | किंभूतम्‌ । विडम्मितस्मितरुतम्‌। विडम्बितः 
मुपमितं स्मितरुतं अत्र योग्यतया स्मितमट्टहासस्तद्ुत॑ हासशव्दो यस्य तत्‌ । केः मूध्नी 
उद्धता चासौ सवर्धुनी गङ्गा तस्या निध्वानं शब्दस्तेन ध्वनन्ति आननानि सुखानि येषां तै भूंघा- 
कपाल: भूषार्थ ब्रह्मादिकपालानि तैः | पुनश्च किंभूतं वपुः । त्वङ्गन्तौ नाव्यरङ्गे ञ्जमन्तौ यौ 
तुम्बुरुनारदावृषी ताम्यामाहता वादिता सती नदम्ती चासौ भेरी तस्या रवस्तेन व्यावर्गन्‌ 
हर्षान्तत्यन्‌ यो गुहवाहबहीं कुमारवाहनमयूरस्तेन विहितः क्रीडानुकारः [ क्रीडासाहइयकारि ] 
क्रीडासाम्यं यस्य तद्विभोर्वपुः ॥ ५५ ॥ 
आदौ पादतळ इति । क्रमेण वर्धमानो महिमा यस्य सः खामिप्रसादः श्रीशक क्रानुग्रहो ` 
वो युष्माकं भूत्यै मोक्षसम्पदे अस्तु | स क इत्याह--येन श्रीशिवप्रसादेन हेतुना विधुश्चद्ध आदौ 
पादतले चरणतले कृतस्थिति: सेवार्थमासीत्‌ । ततोऽनन्तरं करालम्बन करस्यालम्बनं कर एव 
वाहम्बनमाधारस्तम्‌ | देवं सुधाकलशसोम? इति ध्यानमागमोक्तम्‌ | चन्द्रस्यापि द्वादशमूर्तिमेदा 
द्वादशमासेषु वेदप्रसिद्धाः । ततोऽनन्तरं शमा या इक्‌ स्वनेत्रे तत्र यन्निवेशनं तदशेनोत्पन्न 
* वाल्लम्यं स्वामिप्रियत्वं तत्यपन्न; प्रातः । अन्ते परां कोटिमारूढे वाल्लम्ये येन शिवप्रसादेन 
हेतुना शिरोधिरोपणे स्वामिशिरोधिरोपणमेव महामाहात्म्यमनिर्वीच्यं माहात्म्यं विधुश्रन्द्रः प्राप्तः । 
अनेन सर्वदा वाङ.मनःकायविरचितस्वामिभक्त्यासपरमप्रसाद्महिँम्ना विभूत्यष्टकमणिमादिकं 
हस्ततलगतमेव भवतीति भाव; ॥ ५६ ॥ 


यस्यैकस्येति । असौ पुराणः सनातनः कवि; सूरिरनादिबोधः परमेशो वो युष्माकं 
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प्रीत्ये परमानन्दाय मवतु । किंभूतः । ओजरिविनस्तेजस्विवरस्य काव्यस्योशनसः उद्य भूसत्पत्तिं 
स्थानम्‌। “शुक्रो दैत्यगुरुः काव्य उशना भार्गवः कवि इत्यमरः। रुट्रस्याङ्गविक्षेपेण 
निर्गतत्वाच्छुक्रस्येति क्षीरस्वामी । प्रख्यातेति । प्रकर्षेणं ख्याता प्रसिद्धा सगस्य सष्टेबन्धस्तस्य 
रचना ,तस्याः संरव्धियंस्थ सः । अतितप्रसिद््रह्माण्डस्तम्बपर्येन्तं सुष्टिरचनासंरम्भ इत्यथः । 
असौ क इत्याइ--यस्यैकस्येति । यस्य परमेश्वरस्य एकस्याद्वितीयस्य गौवृंषभो वाहनं प्रेख्चति 
सर्वत्रोल्छसति । किंभूतो गौः । सुवर्णेन कनकेन सम्यग्भ्तो यः पदानां चरणानां न्यासस्तेनान- 
वद्या क्रमव्यक्तिश्ररणविश्षेपव्यक्तिर्यस्य । यत्र यत्र श्रीशम्सुवाहनवृषश्वरति तत्र तत्र तञ्चरणेभ्यो 
जाम्बूनदं पततीत्यागमः । पुनः किंभूतः । अनर्गला निनिरोधा गतिस्तस्याः स्वाच्छन्द्यं 
स्वाधीनता तेन हृद्या हृद्यप्रिया आकृतिर्यस्य स; । अथ च असौ पुराणो बृद्ध कविः कविता 
प्रीत्ये वोडस्तु । असौ क इत्याह--यस्य वृद्धकवेगौर्वाणी प्रेञ्चति सततमुस्हसति । किंभूता । 
शोभना निजनिजरसानुकूला ये वर्ण अक्षराणि तैः संभृतः पदानां सुसिङन्तानां न्यासो यस्याः सा | 
तथा अनवद्या निर्दोषा क्रमस्य परिपाट्या व्यक्तिरयेस्याः सा । दुष्करमस्य दुष्टत्वात्‌ । पुनः 
किंभूता । अदूभुता आश्चर्यकारिणी सर्गबन्धस्य रचनायाः संरब्धिराटोपो यस्याः सा । "सर्गबन्धो 
महाकाव्यम्‌? इत्युक्तेः । तथा ओजस्विन ओजोरुणयुक्तस्य काव्यस्य निपुणकविकर्मण उद्य- 
भूरुत्पत्तिस्थानम्‌ ॥ ५७ ॥ 

| राकेन्दोरिति । त्रिजगदूगुरोः परमेश्वरस्य स्तुतीनां कथाः । “प्रबन्धकल्पना कथा? 
| इत्यमरः । तासु यानि सूक्तानि शोमनान्युक्तानि वचनानि तानि वो युष्मान्‌ पुष्णन्ठु शिवेकता- 
सृतरसेन वर्धयन्तु । किंभूतानि । सुन्दराणि | कस्मादपि । राकेन्दोः पूर्णिमाचन्द्रादपि । अर्थाद्‌ 
मृतस्यन्दीनि च | तथा षोडशहायनावधि बाला या अङ्गना कामिनी तस्या या मधुरा आढाप- 
कथाः सुक्तानि ता एवामृतं तस्मादपि ह्ृदयग्राहीणि हृद्यानि तथा हारादपि मुक्ताहारादपि 
हारीणि मनोहराणि । तथा उत्तालं चतुर यत्‌ शिखाल्बालस्य चूडालबालस्य वचस्तस्माद्पि 
सम्पूर्ण यत्कर्णामृतं तत्स्यन्दीनि ॥ ५८ ॥ 
झाणोल्लीढेति । भीकण्ठस्य भ्रीशम्मोः कण्ठस्थले संसक्ता गिरिसुतादोःकन्द्ली पार्वती- 
भुजलता वो युष्मान्‌ पातु रक्षतु । भवभयादिति शेषः | किंभूते श्रीकण्ठकण्ठस्थले । शाणेन 
निकषोपळेनोल्डीढं नवं यदिन्द्रनील॑ मणिविशेषस्तस्येव महस्तेजो यस्य तत्‌ ताइशे। दो.कन्दळी 
किंभूता । कनकस्येव च्छविः शोभा यस्याः सा । सा केत्याह--यां दोःकन्दलीमालोक्य 
षण्मुखस्य कुमारस्यायं षाण्मुखः शिली कुमारवाहनमयूरश्चण्डताण्डवनवोल्लेखं चण्डमुद्ध तं 
यत्ताण्डवम्‌ । ताण्डिद त्यशास्रमू , तदस्यास्तीति । “अन्येभ्योऽपि इश्यते? इति वः । एपोदरा- 
दित्वादिकारस्याकारः ताण्डवमिति रायमुकुट्याम्‌ । तण्डुना नन्दिकेश्वरेण प्रोक्तमिति तु स्वामी | 
ताण्डवं नटनं नास्यम्‌? इत्यमरः । उद्धतं यन्नास्यं तस्य नवोल्लेखं नोज्झति । सनीरेत्यादि। 
, सनीरो यो नीरदो मेघः | अतिक्ष्यामल इत्यर्थः । तस्य द्लेन खण्डेन दिल्ष्यते या तंडित्तस्या 
( विभ्रमो विलासस्तस्य श्रान्त्या ॥ ५९ ॥ 
यत्सर्गति । ए वंभूताः केचित्‌""`*"। शवेसम्बन्धी स्तवो वो युष्माकं शं सुखं ऐहिका- 
मुष्मिकरूपं कुरुताम्‌ । कीहद्याः प्रेचन्त इत्याह--सर्गस्य जगत्सष्टेरामरणायमानं आभरणवदा- 
चरतीति ताहशं वधुर्येशाम्‌। तथा ककुभो दश दिशः । 'दिदास्तु ककुभः काष्ठा; इत्यमरः | 
ता एव कामिन्यः तासों कर्णालङकरणायमांनं कर्णाबतंसायमानं यशः की तियेंषां ते | तथा स्वर्गाय- 
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माणा स्वगेबदाचरमाणा श्रीयँधाम्‌ । तथा दुष्कालो वर्तमानस्तुरीययुगसमय; स एवानलस्तेन 
सन्नाः खेदिता ये सजना विद्वजनास्तेषा सुघावर्षायमाणा अमृतायमाना उक्तयः सूक्तयो येषाम्‌ | 
अत्रायं संक्षेपार्थ:--अनिर्वाच्यवदान्यतया त्रिजगद्दथापियशसो लक्ष्मीवन्तः कविवराश्च यल्लोके 
इद्यन्ते स महिमा परमेश्वरस्तवस्यैवेत्यर्थः । अतः सर्वथा वाङ_मनःकायेस्तदेकताध्यानेन 
श्रीशिवमक्तिपरैरेव भाव्यमित्यर्थः ॥ ६० ॥ 

इति अीराजानकशङ्करकण्डात्मज-रस्नकण्ठविरचितायां स्तुतिकुसुमाजलिव्याख्यायां 

ळघुपद्धि कायाम्‌ आशीर्वादाख्यं तृतीयं स्तोत्रम्‌ । 


चतुर्थं स्तोत्रम्‌ 

अथातः भ्रीपरमशिवेन निष्कलनाथेन स्वतन्त्रेण स्वेच्छया सकळमूर्तिना शिव मक्तमुख्यं 
हरिं प्रेम्णा निजशरीरा्धंप्रदानेनानुण्हृता अर्धनारीश्वरवदद्भुतं हरिहररूपं यद्दयधायि तदेव 
मङ्गलाष्टकाख्ये चतुर्थस्तोत्रे संगहन्नाह-- ; 

श्रीकम्बुकौस्तुभेति । तत्‌ हारिहरं हरहरसम्बन्धि वपुर्वो मङ्गल निःभेयसरूपं दिशतु 
वितरतु । तत्किमित्याह--श्रीकम्ब्वित्यादि । श्रयति हरिं श्रीः हरिप्रिया । “कम्बति गच्छति 
जलान्तः । “जच्वादयश्रः इति निपातनात्कम्बुः? इति. रायमुकुटः। “काम्यते. मङ्गलेष्विति 
कम्बुः? इति स्वामी । कम्बुरत्र सुदर्शनाख्य; ( पाञ्चजन्याख्यः ) । कुं भूमिं स्तुम्नानि व्याप्नोति 
कुस्तुमो5न्धि; । ततो जातः कौस्तुभो मणिविशेषः | सुधांशुक्वन्द्र, । विषं कालकूटाख्यो 
विषभेदः । अमृतं पीयूषम्‌ । तेषाम्‌ । अत्रे कस्मिन्हर्यधंभागे भीकम्बुकौस्तुभानां पारवकरवक्षः- 
स्थलेषु निवासः। अपरत्र हरार्धभागे सुधांश्॒विषामृतानां सुकुटगलकरतलेषु निवासः [ 
यद्वपुलंद्ष्मी प्रश्‍तीनां सौदर्यसोह्ृदसुखानुभवेकधाम भवति । सोद्रस्य भावः सौदर्यम्‌ । समान- 
मुद्रं यस्य स सोद्रः। सोद्रशब्दोऽपि भ्रातूवाचकः । “अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि 
विमुञ्चति’ इति लक्ष्यदर्शनात्‌ | सौदयंण सहोद्रमावेन एकस्मादेव क्षीराब्धेर्जातत्वात्‌ यत्सौह्ृदं 
` तेन यत्सुखं तस्य योऽनुभवः परस्परं" `""तदेकस्थानम्‌। किंभूतम्‌। सत्यघमेति । सत्यो 
गरुड; । सत्यस्तु गरुडे चेव’ इति कोषः । धर्मों चषः तयोः कृता निष्प्रतिघा प्रतिष्ठा येन 
तत्‌ । हरिपक्षे । गरुडो वाहनम्‌ । श्रीशिवपक्षे बृष इत्यर्थः । अथ कदाचित्‌ सहोद्राणामपि 
उपरिमध्याधोनिवसनेन परस्परं विरोधोऽपि संभवतीति तत्परिहारार्थ शान्दरलेषेणाप्याह-- 
सत्यधर्मेति | सत्यधर्मे तथ्यन्याये कृताप्रतिहतप्रतिष्ठम्‌। यच्च राज्यमेताइग्भवति तत्र लक्ष्मी- 
प्रभतीनां'**** | विषामृतयोः सहोद्रत्वेऽप्यतिविनीतत्वात्परस्परं विरोधाभाव इति भावः ॥ १ ॥ 


आपीडेति। तत्‌ हारिहरं वपुषो मङ्गछं दिशतु । तत्किमित्याह~- यत्र बपुषि उरगा- . 
बिराजः शेषनागः प्रकर्षेण हृष्यति । किंभूतः । वर्षं निजदेहं बहुमन्यमानः भन्ये मन्यमानः । 
कुत्र | एकत्र हरार्घ॑मारो आपीडस्य मौळेजंटाजूटस्य बन्धनविधौँ । अन्यत्र हर्यरधभागे शयने 
शय्यायां शेषशायीति प्रसिद्धत्वात्‌ । किंभूतं बमं । पर्यातो भोगस्य फणिकायस्य विभवो भोगानां 
नच विमवो यस्मिन्‌ ॥२॥ 


अर्धे यदिति। तत्‌ हारिहरं बपुर्यो मङ्गं दिश॒ । तत्किमित्यांह--यत्‌ अधे हरस्य 
इ्डुगौरं शीतांशचशभ्रं उत्पल्दलैः कुवलयद्लै। । 'स्थादुत्पळ॑ कुवलयम्‌? इत्यमरः । उमया 


` चतुर्थ स्तोत्रम्‌ i 
पार्वत्याचितं विच्छित्ति परमां ` शोभामुपैति । सितं वस्तु नीलेत सहातिशोमत इत्यर्थः । तथा 
अलियुति अख्विद््रमरबद्युतिः शोभा यस्यं तत्‌ । अर्धे हयर्धे भिया लक्ष्म्या माल्तीमिजीतीमि- 
रचितं संत्‌ विच्छित्तिमुंपैति। कृष्ण वस्तु श्वेतेन सहातीव विराजते। किंभूता विच्छित्तिम्‌ । 
अनिमिषेत्यादि | अनिमिषाणां देवानाम्‌ । 'अनिमिषाः मत्स्याः सुराः? इति मङ्कः । यानीक्षणानि 
नेत्राणि तान्येव झुक्तयः पानपात्राणि ताभिः पेयाम्‌। यद्वा अविद्यमानो निमिषो निमेषो येषां 
तान्यनिमिंषाणि तानि च तानीक्षणानि तान्येव शुक्तयस्तामिः पेयाम्‌ । अत्यन्तदर्शनीयामित्यर्थः । 
निमेपरहितानां नेत्राणामेव झुक्‍्त्यारोपः सङ गच्छते, न तु सनिमेषाणाम्‌ | मधुचपकतुल्ये अस्या 
नयने इति हि लोके प्रसिद्धम्‌ | तस्मादनिमिषेक्षणान्येव शुक्तय इति विग्रह पुष्कलः ( १) । देवा 
अपि निमेषरहिता एव खभावात्‌ । अतो देवानां नेत्राण्यपिं शुक्तितुल्यान्येव । अतोऽनिमिषाणा- 
मीक्षणानीत्यपि विग्रहः साधुरेव ॥ ३ ॥ 


केशाश्रिता इति | तत्‌ हारिहरं बपुवों मङ्गं श्रेयो दिशतु | तत्किमित्याह--यन्न वपुषि 
हर्यर्घमागे केशाश्रिता जळदा मेधाः | “यस्य केशेषु जीमूताः? इति स्मुृत्युक्तेः । अदूभुत- 
माश्चर्यकारिणं स्थिरा या तडित्‌ क्षणप्रभा तस्या रसितस्य शब्दस्य प्रसङ्गं प्रकर्षेण सङ्गं वहन्ति | 
प्रथमतस्तडितू स्थिरैव न भवति । तस्याः पुनरपि रसितं च स्थिरं न भवति । अत आश्चर्यम्‌ । 
पुनज॑लदाः किंभूताः । नयनेत्यादि। नयने तृतीये नेत्रे या वहिशिखा अग्निज्वालाः, तथा 
अभ्नसिन्धोर्गङ्गायाश्च यो झाड कारस्तरज्ञनिहांदः स च गभे यस्य तत्ताइशं वपुयंषाम्‌। अन्न 
हराध॑मारे वहिशिखागज्ञातरज्जनिहांदः ॥ ४ ॥ 


हीनार्धनाभीति । तत्‌ हरिहरं वपुर्वो मङ्गछं निःश्रेयसं दिशतु । तत्किमित्याह--हू छतते 
परेभ्यो दरू हिणो ब्रह्मापि यत्र बपुषि तनु खकलेवरमधोंचिकीषति । अर्घ कर्ठुमिच्छति | अन्न 
हेतुमाह--पद्मनाभाधें इत्यर्थात्‌ । हीनाधेति | नाभ्या अर्घमर्धनामि । तत्र हीनो यो नलिनाल्यः 
पझग्रहं तत्र संकटत्वमविस्तृतत्वं तेन सातङ्कं सखेदं संकुचितचुत््या अङ्गसंकोचनस्थित्या 
कृदर्थितानि पीडितान्यङ्गानि यस्य सः ॥ ५ ॥ 

हग्वर्तिनाविति। तत्‌ हारिहर वपुर्वो मडळ दिशतु | तत्किमित्याह-यत्र वहिरग्निस्तृती- 
यनयनस्थोडधिकं ज्वलति । क्रृथेति शेषः । किंभूतोऽपि । लाघवं छ्घुत्वमागतोऽपि । स्वस्याप्य- 
घांकरणादित्यर्थः । तत्राधिकज्वलने हेतुमाह--रवितमीरमणौ सूर्यचन्द्रौ अखण्डमूर्ती अखण्डित- 
देहावेव इग्वर्तिनौ दक्षिणवामनयनस्थौ इष्ट्वा, स्वं च वपुरध खण्डितमवेत्य ज्ञात्वा| अत्र 
हरेहरस्य च दक्षिणवामनयनस्थौ सूर्यचन्द्रावित्यागमप्रसिद्धथा हरिहरवपुषि सामान्य तयोस्तन्रा- 
खण्डितमूर्तित्वम्‌.। अग्नेस्तु हरस्बैव तृतीयनयनस्थत्वादधोकरणमित्यर्थः ॥ ६ ॥ 


यस्मिन्निति । तत्‌ हारिहरं वपुवों युष्मभ्यं मङ्गल भत्रे दिशतु । तत्किम्‌। यस्मिन्‌ 
हरिहरवपुषि हराधेभागे स प्रसिद्धः पमः करात्पतितः न घृतः । दूरीकृत इत्यर्थः । पद्यते लक्ष्मी- 
रत्रेति पद्मः । “पद्‌ गतौ? | किंभूतः पद्य; । गुणास्तन्तवः गुणाः सौन्द््यविद्वत्ताद्यश्च यस्य । 
पुनः किंभूतः | सहृदयः सह हृदयेन कर्णिकारूपेण वर्तते यः । सहृदयो हृद्याश्च । 'हृदयाडः 
सहृदयः इत्यमरः. तथा सफलः सह फलैः पद्माक्षैर्वतते योऽसौ सफलः । सार्थकश्च। तथा समूल; 
सह मूलेन शाळूकेन वर्तते यः | समूलकारणश्च । अत्र हेतुमाह- वपुषि किंभूते । खातन्त्यधामनि 
सखतन्त्रतास्थाने । “न खछु परतन्त्राः प्रझुधियः' इति स्तोत्रराजोक्तेः। शब्द्स्छेषः । गुणिन; 


३२ | ढघुपश्चिकायाम्‌ 


सहृदयस्य सार्धकस्य समूलकारणस्य च जनस्य दूरीकरणे यत्स्वातन्त्यमेव प्रभूणां प्रसिद्ध- 
मित्यर्थः । तथा यस्मिन्वपुषि हये तद्िपरीतरीतिः | ततः पद्माद्विपरीतरीतिः कम्बुः शङ्खः 
पाञ्चजन्यः । अगुणः अह्ृदयश्च अफलः निर्मूलश्च यच्छङ्कस्तत्र स्थितस्तत्रापिं खातन्त्यघाम- 
नीति हेतु: ॥ ७ ॥ 

पादाप्रनिगैतमिति । अत्यदूसुत॑ महांश्रयंकारि रुचिरमतिरम्यं निङ्कशं स्वतन्त्रं च तत्‌ 
हारिहरं वपुवों मङ्गल श्रेयो दिशत॒ । तट्किमित्याह-यद्दपुषि हराधे त्रिदशापगाया गङ्गाया 
वारि जलं झिरोऽधिरोहृति | गज्ञाघर इति विशुनाम प्रसिद्ध मित्यर्थः । किंभूतं गङ्गाया वारि । 
अवारितं निर्निरोधम्‌ । पुनः किंभूतम्‌ | हर्यर्धमागे पादाग्रानिगतम्‌ । गङ्गा विष्णुपदी जहू तनया 
इति प्रसिद्धेविष्णुपादाग्रनिर्गतत्वात्त स्याः | अन्रादूभुतत्वं वारिण ऊध्वंगमनात्‌। जल्स्य हि 
निग्नाधोगामित्व॑ प्रसिद्ध म. । गङ्गाया ईग्वारिघारणादू बपुषोऽदूभुतत्वम्‌। तथा रुचिरत्वं 
सितकरकरधवल्स्वर्गङ्गाघारणात्‌ । निरङ्कुशत्वं स्वतन्त्रत्वं च पादाधःस्थस्य बारिणः शिरस्यारो- 
पणादिति भावः ॥ ८ ॥ 2 

इति श्वीराज्जानकशङ्करकण्ठारमज-रत्नकण्ठविरचितायां स्तुतिकुसुमा5जलिव्याख्यायां 


लघुपन्चिकायां मज्ञकाष्टक॑ नाम चतुर्थ स्तोत्रम्‌ । 


पञ्चमं स्तोत्रम्‌ 


अथातः कविकाव्यप्रशसाख्यं पञ्चमं स्तोत्र वणेयन्नाह -- 

आपन्नतापैति । अत्रोपमानीक्षतासु इणादिषु सर्वत्र शिवेकशरणा इति सम्बन्धः ।- शिव 
एवैकः शरणं स्थानं रक्षिता वा यस्याः । शरणं गहरक्षित्रो;' इत्यमरः । ईदृशी वाणी अर्थात्कवे- 
जयति सर्वोत्कृष्टा भवति । घातोरनेकार्थत्वाञयतिरत्र धातुः सर्वोत्कृष्टार्थे । शिवैकशरणा वाणी 
कीदृशी । आपन्नतापहरणप्रवणा आपन्नानां जन्मजरामरणादुराणां ताप आध्यात्मिकाधिदैविकाधि- 
मौतिकमेदेन त्रिविधः | तस्य हरणं तत्र प्रवणा लग्ना । केव । शिवैकशरणा शणेव । थीशम्भुक्कपापि 
तादृषी | तथा वाणी कीदृशी । त्वङ्गदित्यादि । त्वङ्गन्त उल्ल्सन्तो ये तरज्नास्तद्वत्पुभगा रम्या | 
केव । गगनापगेव | सवर्गङ्गेव । सापि त्वङ्गन्त उल्लसन्तो ये तरङ्गास्तैः सुभगा रम्या 
शिवेकशरणा च । पुनः किंभूता वाणी । पीयूषसारशिशिरा पीयूषस्यामृतस्य यः सारो दध्न इव 
शरः तद्वच्छिदिरातिशीतला | केव । शशश्त्कलेव चन्द्रकलेव । सापि पौयूषसारेण शिशिरा 
शिवैकशरणा च भवति | पुनः कोडशी । शिवैकशरणा शिव एवैकं शरणं स्थानं यस्याः सा । 
केव | ईदवरी पार्वेतीव । ईष्टे ईश्वरी । “अशोतेराश्चकर्मणि वरद्‌ च । टित्त्वातू डीप्‌ । ईश्वरी ।' 
इति खामी । सापि शिवैकशरणा भवति ॥ १॥ | 


यो मूर्धेनीति । ते कवयो निपुणाः कविकर्मकर्तारो जयन्ति सर्वोत्कृष्टा भवन्ति | अत्र. 
हेत॒माह-मूध॑नीत्यादि । ये कवयस्तां वाग्देवीम्‌ । अपिशब्दस्त्वार्थ: | तामपि सर्वोत्कृष्ठमित्य4: । 
दि चेतसि बन्ति धारयन्ति । तां कामित्याह--असौ वाक्पतिर्वाचाँ परापश्यन्तीमध्यमावैखरी- 
भेदेन चतुर्विधानां पतिः परमात्मा परमशिवों यस्यां वाग्देव्या निजशक्तिखरूपायाँ वसतिं 
अन्तरुल्लसति | परनादस्वर्पेगेत्यर्थः | असौ श्रीशिवमदट्टारकः । कः । यस्य झाम्मोसष्णीषतां 
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शिरोवेष्टनतां स मोगिराजः शेषनागः श्रयति, यो धरित्रीं भूमिं पञ्चाशत्कोटिविस्तारामपि मूर्घनि 
शिरसि खजँ मालामिव निरायासमुद्दहति धारयति ॥ २ ॥ $ 


, _ धन्या इति | धन्या भाग्यवः्तः । कवय इति शेष; । शुचीनि पदार्थदोषरहितानि 
निर्मलानि पवित्राणि च सुरभीणि झम्भुमक्तिरसामृतामोद्सुगन्धीनि । तथा शुणैर्माधुयौजः- 
प्रसादास्यैद्धिमिः । पक्षे युणैस्तन्तुभिरुम्मितानि ग्रथितानि | तथा विविक्तवर्णानि । विविक्तौ पूत- 
विजनौ? इत्यमरः । विविक्ताः शुद्धा वणी अक्षराणि । पक्षे विविक्तः शुद्धो वर्णः इवेतपीतादिर्येषां 
तानि सूक्तिकुसुमानि शोमनोक्तिप्रसूनानि । स्ववदनेति। स्वबद्नमेवोपवनं तस्मादुद्गताया 
' उत्पन्नाया वाग्वीरुधः वाग्वाण्येव वीरुल्लता तस्याः पायुक्तविशेषणानि सूक्तिकुसुमान्युच्चित्य 
सूक्तिकुसुमावचयं कृत्वा सतां विदुपां सहृदयानां कणेपुलिनेषु कर्णतरेष्ववतंसयन्त्यवतंसीकुवौन्ति | 
ते धन्या इत्यर्थः || ३ || MF 
` श्रोत्राणीति। शोभनाश्च ते कवयो महाकवयो धन्याः भाग्यवन्तः सतां विदुषां सहृदयानां 
त्राणि सुखयन्ति । शरोत्रसुखं बितरन्तीत्यर्थः । कैः । वचोभिः सूक्तैः | किंभूतैः | अनर्गल- 
मब्युच्छिन्नं गढ्न्तो ये मधुबिन्द्व; । 'मधु क्षौद्रे जले क्षीरे मद्ये पुष्परसे मधु? इति विइवः | ते 
गर्भ यस्य स ताहशश्चासौ सन्दर्भो अन्थस्तत्र यानि सुन्दराणि रम्याणि निर्दोषाणि च पदानि 
सुतिङन्तानि तैरु१चितानि ताइशैः | एन दृशैर्बचोमिः सतां कियदुप कुर्वन्तीत्यर्थः । तेऽपीत्याह-- 
तेऽपि सन्तोऽपि विद्वांसोऽपि सह्वदयास्तेषां कवीनां श्रेत्राणि कर्णान्सुखयन्ति । अङ्कत्रिमेत्यादि | 
सहजचमत्कारपू्व्प्रशंसावचनैस्ते सन्तोऽपि तान्प्रत्युपकुरव॑न्तीत्यर्थ: || ४ ॥ 


ते केचिदिति। अस्खलितो बन्धः क्रमो रचना च येषां ताइशा ये. नवा अपूर्वाः 
प्रबन्धाः साहित्योक्तयस्तेषां सन्धाने बन्धने बन्धुरा रम्या गीर्वाणी येषां ते कवयो जयन्ति सर्वोत्कृष्ट 
वन्ति । ते के इत्याह -येषां मधुरा हृद्या भणितिरुपचारवक्रलकषयवयङ्गथार्थसनिबद्धोकतिः कणे 
कृतै श्रुतमात्रेवं चमत्करोति । किंभूता। अचदितो न सम्यगास्वाद्ति रसो यस्याः सा | 
केव । सुधेव | यथा सुधाया रसनाग्स्पर्शमा्रेणापि चमत्कारस्तथा महाकविप्रौढोकत्येत्यर्थ; । 
एतदूबत्ताभिप्रायेण कनिकाव्यप्रांसाप्रसङ्गे ममापीदं बृत्तदयम्‌-- 
'एकः इलोकवरो रसौघमधुरो हृद्यः सतां सत्कवे- 
वेष्टः कुकवेः प्रलापथ्हुछः कृत्स्नः प्रबन्धोऽपि बा। 
वक्रोक्त्या वलितः सहासरभसः पौराङ्गनाविश्रमो 
हर्षोत्कषंकरो यथा नहि तथा ग्रामीणबध्वा रतम्‌ 
तथा -- ै 
“व्यङ्गयभ्रोतरसानुकूलमधुरस्पषटाक्षराणि क्रमा- ळर 
त्पीयूषद्रवगवंहन्ति निपुण इब्धानि घौताशयै:। .. 
नृत्यन्तीव पदानि यत्र सुजनइळाघासपदान्येत्र तत्‌ 
काव्यं काव्यमतः परं जनमनोहाराय भाषैव सा? ॥ ५॥ 
तेऽनन्तेति । अनन्तो यो वाङमयमहार्णबः । बाङ्झयं चतुर्दशविद्यास्थानरूपमेव 
महार्णवः तस्य्‌ इष्टं पारं यैस्ते महाकवय; । द्वित्रा इति शेषः । जयन्ति सर्वोत्कृष्टा 
भवन्ति | क इव सांयात्रिका इव | समुदितानां यात्रा संयात्रा सा प्रयोजनमस्य सांयात्रिकः 
५ 
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पोतवणिगिव । "सांयात्रिकः पोतवणिक्‌? इत्यमरः । सोऽप्यनन्तमद्दोदधिदृष्टपारो भवति । 
ते के इत्याह--येषां शोभनाश्च ता उक्तयः सूक्तय एब कोमछ्ख्वङ्गख्वास्तैः सन्तो विद्वांसः 
सहृदयाः सदःसु समासु वदनानि स्वाननानि अधिवासयन्ति। अद्भुतरसचर्वणेन सुरभीकुर्वन्ति | 
लवङ्गजातीफलपूगादिसुरमिवस्तुचर्वणेन मतिजाड्यापगम इत्यायुवेंदे । तथा चोक्तमनेनव कविना 
स्वकृतायां बाल्वोधित्यां कातन्त्रइत्तौ इह युक्‍त्यनुगानवद्यह्द्यकमचव्या: कृतिनां हरन्तु वाच; | 
मतिजाड्यल्वं लवकूजातीफळपूतासवलासमासजन्त्य: । इति ॥ ६ ॥ 

जिहाभेति । सत्कवित॒ुर्महाकवेः कस्यचित्‌ जिल्वाग्रमेव ङ्गभू रङ्गस्थाने तत्र स्वयमेव 
साक्षादेव विलासः । प्रौदोक्तीनामिति शेषः । स एव छास्यम्‌ । पञ्चे विलासश्च छास्यं च । 
तस्योत्सवस्तत्र व्यसनिनी व्यसनयुक्ता .उक्तिदेवी वाग्देवी कृतिनां विपश्चितां सहृदयानाम्‌ । 
प्वीमान्सूरिः कृती कृष्टि? इत्यमरः । आूकाण्डं च ङुण्डले च किरीटं च शिरोधरा च तासां 
उत्तोपदेशे गुरुतां दैशिकतामुपैति । ततप्रौढोक्तिश्रबणेन विपश्चितः शिरो घूर्णयन्तीत्यर्थः। 
तथा चोक्तं नळचम्यूनिवन्ये महाकविना त्रिविक्रममट्टेन - “कि कवेस्तस्य काव्येन किं काण्डेन 
घनुष्मतः । परस्य हृदये लग्नं न घूर्णयति यच्छिरः |? इति ॥ ७ ॥ 


आवर्जयन्तीति । जटरार्थमात्रमुदरपूरणार्थमात्रं पात्रीकृता व्यथिता अर्थकणिका 
घनकणाः वेझ्यापक्षे। बिंटानां पक्षे हु-अर्थकणाश्चाइकरणो पह्ासवचनकणिका यैस्ते ताइशा 
गणिकाबिटाद्या वेश्याषिङ्गाद्या मठरान्मूर्खीन्‌ | मठर इति रूढिपदम्‌ । आवर्जयन्ति वशी कुवन्ति । 
पुनः पक्षान्तेरे । झुजगेति । सुजगभूषणः फणिहारः श्रीशिवस्तस्य या मक्तिर्वाङमनःकायैस्तदे- 
कतासत्तिस्तया सिक्ता या सूक्तावली तस्या विरचनायां चदुराः प्रगल्भाः कवीन्द्राः कतिपये 
महाकवयः प्रौदान्प्रगल्मधिषणानावर्जयन्ति वशीकुर्वन्ति ।। ८ ॥ 

धन्य इति | स कोऽपि विरः सुकविः कविवरो धन्यो . भाग्यवान्भवति । कृतिनो 
विद्वांसः चालगशाङ्क मौढेबलिन्दु चूडामणेः श्रीशिवस्य चरित्रमिव चित्रमनेकविधमाश्चर्यमयं च 
नरिजगतपवित्र त्रिजगति पवित्रे कविकर्म काव्ये यस्य सुकवेगीयन्ति | किंभूतम्‌ । ऋत्तलेकार्ति | 
कृत्ता छेदिता लोकानां जनानामातिर्मनःपीडा येन तत्‌ । पुनः किंभूतम्‌ । कार्तिकतुपारकरानु- 
कारि । कृत्तिकामिर्युक्ता पौणमासी कार्तिकी सा यस्मिन्स कार्तिकः । अत्र पूर्णत्यथौत्‌ । कार्तिक- 
पूर्णन्दनुकारीत्यथैः । चरित्रपक्षेऽपि तथैव ॥ ९॥ 

जैलोक्येति । सूते जगत्‌ तमोहरणादिति सूर्यः । स एकः सविता चंकारित | गगने 
इति शेष: | कवयति वर्णयति वर्णनीयं स कविता द्वितीयश्चकास्ति | भूतळ इति शेषः । द्वावपि 
विशिनष्टि--स एकः सविता किंभूतः । त्रैलोक्यभूषणमणिः । कविता च ताइगेव त्रैलोक्येऽपि 
तद्यदःसंचारात्‌ । सविता किंभूतः । गुणिवगंबन्धुः | कविता च गुणिनां विदुषां बन्धु; । स एकः 
सविता क इत्याह--यस्येत्यादि । प्रथिवीभतः पर्वता अपि शिरोमिः शिखरैयंस्य सवितुः पादग्रह 
पादानां रश्मीनां अह अह विदधतः कुर्वन्तो महिमातिशयं माहात्म्योत्क्ष शाँसन्ति कथयन्ति । 
शब्दश्लेष: || १० ॥ 

` यस्येति। वयं तं सुकविं कबिवरं नमामः । ते कमित्याह--सूक्तिः शोभना प्रौढा 

उक्तियेस्य मुखे वदने वसति । वसतीति क्रियाया मुखे इति दूरस्थपदेनात्बयेऽपि भक्तिविषये न 
दोषः । केव । हरस्य मूर्ति शिरसि दयुसिन्धुः स्वगङ्गेव । तथा हुरस्यैव मूर्ति चन्द्रढेखेव चन्द्र 
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कलेव वा वसति | त्रयमपि विशिनष्टि -ख्रवन्तीत्यादिना । कविसूक्तिः किंभूता । अमृतं सुधारसं 
स्रवन्ती । चन्द्रकलापि ताहशी । सिन्धुः किंभूता । अमृतं वारि खबन्‍्ती। “अमृतं मोक्ष- 
वारिणोः । अयाचिते यजहोपे देवान्नसुधयोरपिः इति मह्ठ । पुनः किंभूता कविसूक्तिः । तुषार 
हिमं हारश्च मुक्तामयः तद्वद्भिरामा निदोंषा रुचिर्यस्याः । गङ्गा चन्द्रकलापि ताइश्येव । तथा 
सूक्तिः कीहशी। अञ्चिता रम्या वक्रभङ्गिरुपचारवक्पदभङ्गिर्यस्याः । द्युसिन्धुः किंभूता । 
अञ्चिता रम्या वक्राः कुटिला भङ्गस्तरङ्ग मङ्गथो यस्याः | चन्द्रकळापि अञ्चिता रम्या एक- 
कळात्वादू वक्रा कुरिला भङ्गिः शोभा यस्याः ॥ ११॥ 


यातेति। एवंविधा सतां विपश्चितां कवीनाम्‌ । 'सन्सुधीः पण्डितः कविः? इति 
मद्ठः । बुद्धिबीणी च शशिकलामुकुटप्रसादात्‌ भीशिबप्रसादात्‌ क्वचिदपि कुत्रापि प्रतिघातं 
नैति । क्कापि न प्रतिहन्यत इत्यर्थः । द्वे अपि विशिनष्टि - बुद्धि: किंभूता । गुणेनेंपुण्यगाम्मीर्य- 
कोमळत्वादिभिरुपचयमाधिक्यं याता । वाणी च किंभूता । गुगैर्माधुयौँज/प्रसादाख्यैस्रिमि- 
सुपचयं परिपूर्णत्वं याता । तथा प्रकृत्या विमला निर्मला बुद्धि्वाणी च निर्दोषा। तथा 
बुद्धिवाँणी च किंभूता । प्रथमामाद्यां परिणतिं परिपाकं प्रौढत्वं बहुन्ती । सांख्यमते बुद्धिणुंगै 
रतिभिः सत्वरजस्तमोभिरुपचयं परिपूर्णतां प्रासा भवति | तथा विमला प्रकृत्या सत्त्वरजस्तमसा- 
माद्ावस्था प्रकृतिः । तस्या नेसर्गिकीं स्वाभाविकीं प्रथमां परिणतिं परिणामं वहन्ती । प्रकृते- 
राद्यः परिणामो वुद्धितत्त्वमिति सांख्याः । तथा च--ग्रङृतेर्महांस्ततोऽहङ्कारस्तस्माच गणः 
षोडशकः । तस्मादपि षोडशकात्पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि |।! परिणती खूपान्तरम्‌॥ १२॥ 


चन्द्रावचूडेति । चन्द्रावचूडस्य चन्द्रमौछेः श्रीशिवस्य चरणस्मरणेन यः प्रसाद्स्तस्यं 
सन्दर्भो गुम्फः प्रसादरूपो वा सन्दभों ग्रन्थस्तेन निर्भरा पूर्णा गमीरा गीर्येषां ते। ताइशानां 
कवीनां सूक्तिः शोभना उक्तिः मुखमेव पङ्कजं पद्मं तदेव रङ्गो नास्यस्थछं तत्र च॒त्यन्ती या 
वाग्देवता तस्याः कनकनू पुरयोः स्वर्णमञ्जीरयोरनाद्‌ळीलां नादोपमां बहतीत्यर्थः ॥ १३॥ 


काव्यमिति । झतिनां घन्यानां कनिपुङ्गवानां महाकवीनां निजं काव्यम्‌ । शिवेकरारणे- 
मिति रोषः । विभाव्य विचार्यं पश्चिमे यामिनीयामादौ तद्रसास्वादचमत्कारादधेनिमीलितानि . 
पिहितानि नैसर्गिक स्वाभाविकं चापलं जहृति त्यजन्ति । निःस्पन्दानि भवन्तीत्यर्थः । तेषां 
कृविपुङ्गवानां भ्रूवल्ळयो भ्रूलताः । तुः पक्षान्तरे | तच्चापलं गह्वन्ति | कि कृत्वा । मसृणतां 
मन्थरतां विहाय त्यक्त्वा || १४ ॥ 


नीद्वारेति । सत्कवीनां कविवराणां पूर्व प्राचीनानेकजन्मसुकृतस्य पुण्यस्थ नीहारहारे- 
घवळस्य हिमहारशुभ्रस्यापूर्वो5दूभुतः स कोऽपि पाकः परीपांको जयति सर्वोत्कृष्टो भबति । 
यः सम्प्रतीदानीं वर्तमानजन्मनि अमलासु निर्मलासु निदोषासु बाळचन्द्रावचूलस्य चन्द्रकला- 
वतंसस्य भीशिवस्य नुतिरूपा याः सूत्तायस्तासु प्रतिफलति प्रतिबिम्बते । प्रकटी भवतीत्यर्थः | 
ग्ाचीनानेकजम्मोपा्िंतसुकृतपरिपाकेन परमेश्वरसतुतिसूत्तिषु सत्कविंबुद्धिः प्रसरतीत्यर्थः ।१५॥ 


सूक्ष्मार्थेति । कविंकुञ्ञराणां शरेष्ठाः कवयः कविङुञ्रास्तेषाम्‌ । 'स्युरुत्तरपदे व्याम्नपुङ्गवर्ष- 
भकुञ्जराः। सिंहृादूँलनागाद्याः पुंसि भ्रेष्ठार्थवाचकाः ।। इत्यमरः । तत्सूक्तामृतं जयति सवोत्कृष्ट 
भवति । तत्किमित्याह- सूक्ष्माथेति । सुमतयो विमलबुद्धयः सहृदयाः सूक्ष्मार्थेत्यादिविरिष्टम. । 


३६ लघुपञ्चिकायाम्‌ 


श्रीशिवस्त॒तिप्रतनन्चे इति शेषः । यः सूक्ष्मो लक्ष्यो व्यङ्गयश्चार्थस्तस्य दर्शनं विचारणं तस्य 
विमर्शवशेन प्रकर्षेण रूढमुत्पन्नं यद्भ्रूकाण्डताण्डवं तेन निवेदितश्चिद्विकासश्चैतन्योंल्लासो यस्य 
तत्‌ । ताहंशं मुखं खंवदने यत्काव्यामृतमाखाद्रोद्नहन्ति घारयन्ति । प्रौढोचि विचारणध्यानासक्त- - 
निःस्पन्द्नकरणग्रामस्य मुखस्य भूनाण्डवेनेव चेतंनावस्वज्ञानमनुमेयमिति भावः || १६ ॥ 


झाठदार्थमिति । वयं तां कवीन्द्रगिरं महाकविवाणीं स्तुमः । तां कामित्याह-यां शिरं 
वाणी श्रवणैः पितन्तश्चित्रस्थिता इव चित्रलिखिता इव भवन्ति । किंभूंताः । संरुद्धेति । संरुद्ध! 
सर्वकरणानां सर्वेन्द्रियाणां ज्ञानेन्द्रियाणा करमेन्द्रियाणां च प्रसरः संचारो येषां ताहशा: । कां के 
इव । मृगा अत्र हरिणा मूर्छनामारोहावरोहाभ्यां गीतसारणां मूर्छना तां श्रवणेः कणैः पिरतो 
य॒था निःस्पन्द्सर्वकरणग्रामा भवन्ति तथेत्यर्थः । तथा चोक्तम्‌-“हरति हरिणचित्तं का 
कथा चेतनानाम्‌? इत्यादि | ते के इत्याह--ये मूढाः शब्दार्थमात्रमपि शब्दस्य घटपटादेरर्थस्त- 
न्मात्रमपि न विद॑न्ति न जानन्ति | परमार्थस्य तु कैव कथेत्यर्थः ॥ १७ ॥ 


लभ्य इति। कविमिः स सुजनः सहृदयजनः कुत्र लभ्यः। चेल्लभ्यस्तहि भाग्य 
वत्तेत्यर्थः । स सुजनः क इत्याह- -खक्कतीः स्वकाव्यानि अग्रे प्रद्श्यं यस्य सुजनस्य 
अूकन्दलीयुगछं भरूल्तायुंग्मं नेत्रेत्यादि विशिष्टमाकल्यन्ति पश्यन्ति । नेत्रे एवोत्पले तयोरुपरि 
परिस्फुरत्‌ यदुत्तरङ्गं चपलं सङ्गावलिद्वितयं भङ्गपङ्किक्तद्वय॑ तस्य विश्रमं विलासं बिभतीति 
ताहंगभूलतायुग्मम्‌ । खझ्तीः प्रदश्यं हर्षोत्तरलितश्रूलतः सह्ृदयजनः कबिवरैदुलैभ 
इत्यथः ॥ १८ ॥ 

स्फारेणेति । उक्तिदेवी वाग्देवी मधुद्रवं रसायनरसद्रवं यदि प्रस्यन्दते प्रकर्षेण वति तदा 
स्फारेणोङ्गटेन सौरभमरेण सौगन्ध्यातियेन एणनाभेः कस्तूरिकायाः किं भवति | न किंचित्तेन 
कार्यमित्यर्थः | तदा तद्धानसारं घनसारस्य कर्पूरस्येदं घानसारमपि सारमसारमेव भवंति | 
“सारो बळे सिथिरांरो च न्याय्ये क्लीवे बरे त्रिषु इत्यमरः । बरे उत्कृष्ट | तदा सुमनसां पुष्पाणा- 
मियं सौमनसी खक मालापि सौमनस्यं प्रमोद न पुष्यति न वर्धयति ।। १९ ॥ 


संसारेति । संसार एव मारवपथो मरुमार्ग: । मरुनिर्जलो देशः | समानौ मरुधन्वानौ? 
इंत्यमरः। तत्र प्रथमानो वर्धमानो यः खेद्स्तस्य विच्छेदे कोविदं निपुणं इदमित्यध्यक्ष 
ीशिवमक्तिरसामृतसित्तमित्वर्थः । जीयात्‌ जयतु । तत्कुत इत्याह--यद्यस्मात्कारणादसुना 
निपुणकविकर्मणा यमुनासनाथं प्रसिद्धमपि यामुनीयमिहानत्या ( यमुनया महानद्या १ ) 
सङ्गतं वैबुधसैन्थवं विवुधतिन्थोरिदं देवनद्याः पाथो वारि विस्मारितम्‌। जनस्येति शेषः । 
श्रीशिवमक्तिरसामृतसिक्तनिपुणकविकर्मास्वादेनेव संसारमरुभ्रमणोत्यतापखेद्विच्छेदः । किं 
गङ्गोगमुनासङ्गमसेवनेनेति भावः ॥ २० || 
 गाम्भीरयेति। जनेन स कविर्विना सुकृतैः पुण्यैः क लम्यः। स क इत्याह-गाम्मीर्यशालिनि 
प्राकृतैरन्धामिप्राये शुचावनधे अमृतौघवत्सुधाप्रवाहवच्छीते अत एब मद्नान्तकेन थीशम्भुना 
सदनतां निजालयतां नीते यस्य मानसे चित्ते एकपिङ्गलगिरेवैश्वणाद्रे; कैलासस्येव मानसे मानसाख्ये 
सरोवरे गाम्मीर्यशाढिनि निम्नताशोमिनि झुचौ निर्मले अमृतौघेन वारिप्रवाहेण शीते | मनःपक्षे-- 
अरथा वाच्यहक्ष्यव्यज्ञधाल्नयः । मानससरोवरपक्षे--अर्थाः पदार्था नानाविधा अन्तः स्फुरन्ति 
विलसन्ति प्रतिबिम्बत्वेन ल्मान्ति च ॥ २१॥ 


र 


पमं स्तोत्रम. ३७ 

यस्येति । असौ हिजेन्द्रो जन्मना वैदिकसंस्कारेण च द्वाभ्यां जातो द्विजो जयति 
सर्वोत्कृष्ट भवति । असौ क इत्याह--यस्येत्यादि | यस्य द्विजेन्द्रस्य महाकवेच्यु सिन्धुलहरी- 
वद्ज्ञातरज्ञवच्छुचयों निर्मला निदोब्राः, तथा कस्य न अवलोकयतो विचारयतो दृष्टेशौनस्य 
प्रसादं प्रसन्नतामर्पयन्त्यो ददत्यः, तथा सुधारसमुचोऽमृतरसमुचो गावो वाचो दिक्षु स्फुरन्ति 
स द्विजेन्द्रः कवीन्द्रो जयतीत्यथः | अथ च स द्विजानां नक्षत्राणामिन्द्रो द्विजेन्दरश्चनद्रो जयति । सोऽपि 
विश्वेकभूषणीभूतः | स क इत्याह--यस्य चन्द्रमसो गङ्गातरङ्गवनिर्मछाः कस्य न जनस्थ दृष्टीनां 


नेत्राणां प्रसादमम्रृतमयत्वादर्पयन्त्यो दद्त्यः, तथा सुधारसमुचोऽमृतमुचो गावो रश्मयो दिक्षु 
प्रसरन्ति || २२ ॥ 


संयोगमिति। तं परिशद्धश्वत्तं परिशुद्धं वृत्त सच्चरित्रं यस्य ताइशम्‌। सुइलोक 
सुशोमनः इछोको यशो यस्य तम्‌ । “इलोको यशसि पञ्चे च? इत्यमरः । एवंविधं शाङ्करस्तुतिपरं 
श्रीशिवस्तुतिसक्तं जनमाप्य कस्य न चेतो मुदं हर्षमेति । अपि तु सर्वस्य | तं कमित्याह-यस्य 
शम्भुभक्तस्य संयोगं समागममेत्य पादान्तगः पाद्योश्चरणयोरन्तं समीपं गच्छति ताइशो लघुरपि 
प्राकृतोडपि जनो गुरुता गौरवमेति प्राप्नोति | यस्य कथंभूतस्य | परमत्यर्थमर्थेन धनेन परिष्कृतो 
सूषितस्तस्य । आक्यसयेत्यर्थः । अथ च तं शङ्करस्तुतिपरं शम्भुस्तोत्रलीनं सुशोभनं इलोकं 
चतुष्पादीलक्षितं परिशुद्धवृत्त परिशुद्धं वृत्तं छन्दो वसन्ततिलकशषादूंलविक्रीडितादि यस्य तमाप्य 
कस्य न चेतो मुदमेति। 'इत्त छन्द्श्चरित्रयोः? इति विश्वः | तं सुइलोकं कम्‌ । अर्थेन वाच्येन 
परिष्कृतस्य शोमितस्य यस्य इलोकस्य परमग्रन्थं संयोगमेत्य लघुरपि वर्णों 'हस्व॑ लघु इति 
वेयाकरणपरिमाषया प्रसिद्धो गुरुतां गुर्वक्षरमावं दीघों रुरः? इति परिमाषितमेति प्राप्नोति । 
तथा पादान्तगोऽपि इलेकचरणान्तस्थितो रूघु्वंणों गुरुतां गुर्वक्षरतामेति प्राप्नोति । “संयोगे गुरः? 
पादान्ते ळधुरपि गुरुतां मजत इति छन्दःशास्त्रे परिभाषितम्‌ ॥ २३ ॥ 


इह हीति | हि निश्चये । माया अविद्या श्रीशिवतच्वाज्जगद्भेद्प्रथा तया यो मोहो- 
5ज्ञानम्‌ । सैव मोहो वा । तस्य प्ररोह उद्भवस्तेन तिरोहितं समावृतं यत्त्रिजगत्तस्यांगदंकार- 
श्रिंकित्सकः । तन्निवारक इत्यर्थः । ररोगहार्यगदंकारो भिषग्बैद्यश्चिकित्सके ।? इत्यमरः । 
एवंभूतः सारस्वतः सरस्वत्या वाग्देव्याः सम्बन्धी-महिमा निपुणकविक्मोल्लासरूपः सतां विदुषां 
प्रथते विस्तारमेति | स क इत्याह--यो वाग्देबीमहिमा प्रभवति समथो मवति | कस्मै । जरा 
विखसा च मृत्युश्च व्याधिश्च जरामृत्युरूपो व्याधिर्वा तस्य यः प्रन्धस्तस्य निबन्धनेनानु- 
सन्धानेन जनिता या व्यापद्विशेषेणापत्तस्या्तापेन यः छुमः कडेशस्तस्यापगमायात्यन्तदुभ्ख- 
निवृत्यै॥ २४॥ . : 


चमत्कारेति । विमृशतां विचारयतां कमप्यनिर्वाच्यं कमनीयं चमत्कारोत्कर्षं दिशन्ती 
सा काचिदनिर्वाच्या कबिवाचां कविवरवचसां परिणतिः प्रौढत्वमया जयतिं सवोत्कृष्टा आस्ते । 
सा केत्याह--यया कविप्रौढोक्त्या भ्रीसिवभक्तिरसामृतसिक्तया आसुष्टे स्पृष्टे चेतसि इद्मेवा- 
मृतमिति इदं निःश्रेयसं कैवल्यमिद्मेवेति प्रियं ब्रह्मादिकारणातीतत्वातप्रेमास्पद्मिद्मेव स्थानः 
मिति तेजो वेति इदमुन्चै; पदं द्वादशात्तपदस्थितत्वात्तत्पद्स्य इदमेवोच्चैः पदमिति च मतयः 
समुद्यन्ति उत्पद्यन्ते | झिवेकताध्यायिनां मजमानानामित्यर्थ; || २५ || 


मध्विति । एवंभूतो वाग्देव्याः सरस्वत्याः प्रसादो विजयते सर्वोत्कृशो भवति ।' 


३८ छघुपञ्भमिकायांमं. 
(विपराम्या जेः इति नित्यमात्मनेपदम्‌ । किंभूतः । मधु रसायनरसं स्यन्दते - ताइशः, तथां 
मन्दोकृता विपदेवोपाधिरविपदा वा उप समीपे आधिर्मनःपीडा येन सः। तथा भवः पुनरावृत्ति- 
रूपः रंसार एव मरुर्जलरहितो गहनो देशस्तत्र श्रमेण यः क्लेशावेशस्तस्य प्रामे कमनीयः 
काङ्खणीयः | तथा अखण्डः पूर्णो यः श्रीबण्डस्य मल्यजस्य द्र्वो रसः स च नवसुधासारश् 
तद्वत्सरसः । पुनः किंभूतः । प्रवरकविकाव्यामृतवपुः महाकविकाव्यामृतमेव वपुयस्य सः | 
भीसरखत्या मूर्त शरीरं महाकविकाव्यमेवावगन्तन्यमित्यर्थः ।। २६ || 

चनेति | अनवद्या निर्दोषाः पददोषार्थदोषरहिताः सुधाद्री असृतासिक्ताः कविगिरो महा- 
कबिवाचो घन्यानां भाग्यवतां शिवभक्तिरसामृतसिक्तचेतसां वदनं मुखमेवंविधं विद्घते कुर्वन्ति। 
कीहगित्याह--घनो विगलितवेद्यान्तरो य आनन्दः परमानन्द्स्तेन यः स्पन्दः कम्पः । “स्यन्द्‌? 
इति पाठे परमानन्दप्रवाहस्तेनोद्वत उत्पन्नो यो बाष्पस्तैनाद्रै नयने यस्य तत्‌ । परमानन्दा 
प्रादलोचनमित्यर्थ: । पुनः किंभूतम्‌ । सलीळं सखेलं यदूश्रूवल्छीवनं श्रूलताचळनं तेन 
बिवलद्विशेप्रेण वळद्वारमेव ललारमेव पुलिनं यत्र तत्‌ । सलीलभ्रूछतापरिवलनोध्परिदृत्तलछाट- 
स्थलमित्यर्थः । पुनः किंभूतम्‌। उदञ्चदुल्खसन्यो रोमाञ्चस्तेन स्तबकितौ सस्तब्रकौ कतौ 
कपोलौ गण्डौ यस्य तत्‌ ॥ २७ ॥ 

घन्येति | इ्यापाकामुकखण्डः खण्डेन्दुः स एव मण्डने भूषणे यस्य स तस्य श्रीशिव- 
भट्टारकस्य कथासन्दभों गर्भ यासां ताः गिरः कविवरवाचो धन्यानां भाग्यवतां हृदये अमृत- 
द्रववदाचरन्ति | क्रिचन्तो धातुत्वं न न जहाति, लिङ्गत्वं च प्रतिपद्यते । “स्वप्रातिपदिकानां क्विप 
बा वक्तव्यः? । तथा तेषां कर्णे बलेश्चासौ महिलिकालङ्कारसबको जातीस्तबकालङ्कारस्तद्वदाचरन्ति | 
तथा कण्ठपुलिने कण्ठते सुक्ताकलापवन्सुक्ताह्रवदाचरन्ति | किंभूता गिरः । शेलेन मन्दरेणान्दो- 
छितो मथितो यो दुग्धसिन्धुः क्षीरार्णवस्तस्य ल्हरीभङ्गवदभिरामः उद्गमो यासां ताः। 
एतद्त्त्तार्थच्छायानुसारेण ममापीदं वृत्तम्‌-- 

था हीरन्तकि कैरबन्तकि सतां कण्ठेषु हारन्तकि 

ग्रीडेन्दोः किरणन्तकि प्रतिदिशं कैछासशैलन्तकि | 
गीर्वाणाधिपढुञ्जरन्तकि भुवि त्वत्किज्नप्स्येह ताः 
कस्यापीश जयन्तकि त्रिजगति ख्याताः परं कीत॑य: ॥? ॥| २८ ॥ 

घन्यानामिति । धन्यानां शिवभक्तिरसाम्रृतसिक्तचेतसां कविवराणां. वदनेषु भणिति- 
च्छलेन प्रौदोक्तिच्छलेन तेषामेव हृत्कर्णिकाधाम्नः हृदेव कर्णिका तस्मिन्धाम स्थानं यस्य 
ताइशस्य चण्डीपते; श्रीशिवस्य तेषामेव सूक्तिसुधावबोधेन ग्रौदोवत्यम्रताकर्णनेन विशुतापीडस्य 
विधुतमौलेजू टाहिकिरीटरतरुचयः कपद॑फणिमुकुटरक्दद्य॒तयः किमुद्नन्त्युद्रच्छन्ति। किं वा ` 
श्रीशिवस्येव सतग्रज/सूचयः स॒जां मालानां रजांसि तान्येव सूचय उद्गच्छन्ति | कि वा इम्मो- 
मोलीन्दुमरीचयः किं वा अमरखोतखतीवीचयो देवनदीवीचयः ॥ २९ ॥ 


सान्द्रेति। सुधायाः सोदरे सहोदरे मधुरे शम्मो; स्तुतिव्यतिकरे स्तुतीनां व्यतिकरस्तस्मिन्‌ 
यो हलादः परमानन्द; एष शृतामृतकरे धृता अमृतमयाः करा रश्मयो येन ताइशे, तथा 
सान्द्रानन्दकरे सान्द्रो य आनन्द्स्तं करोतीति ताहशे राकाकरे पूर्णचन्द्रेऽपि परमानन्दो नास्ति । 
तथा प्रौदप्रसरे प्रौढः प्रसरो निर्गमो यस्य ताहशे निसर्गशिशिरै खभावतः शिक्षिरेष्पि स्वर्गापगा- 


प्म स्तोत्रम्‌ ३९ 


निझरे खर्गज्ञाप्रवाहे एष हलादो नास्ति। तथा गाढः प्रेमभरः स्नेहातिशयो यस्य तस्मिन्‌ 
स्मरज्वरहेरे कामरोगापहे उद्दामरामाधरे लौहित्यादिगुणोद्भटे कान्ताधरोष्ठेऽपि स परमानन्दो 
नास्ति ॥ ३० ॥ 


ओजस्वीति । सत्कविर्महाकविः विशेषतः सिवभक्तिरसामृतसिक्तचेताः कस्य न शस्यः 
स्तुत्यः । किभूतः। ओजस्वी महातेजखी तथा मधुरो रम्यः प्रसादेन श्रीशिवानुग्रहेण विशदो निं 5 | 
तथा संस्कारेणोपनयनादिसंस्कारेण शुद्धः तथा अभिधा अभिधानं नामधेयं भक्तिः शम्भुमक्तिः 
व्यक्ति; प्रसिद्धिः ताभिविं रिष्टा रीतिः प्रथा यस्य सः। तथा उचितैर्सिजविद्यो पा्ितैरैर्ने ता अळ- 
कृति भूषा येन । तथा वृत्तस्थः वृत्ते आचारे स्थित; । परिपाकवान्‌ गाम्मीर्यशुणवान्‌ । न विरसः 
अविरसः वैरस्यरहितः । सदवृत्तिः सती चृत्तिजींविका यस्य तथा अप्राङ्कतः सत्कविः | को यथा क 
इव | यथा शब्द इवार्थे । तस्येव सत्कवेः सूक्तिक्रमः काव्यपरिपाटीरूपः । यथा सोऽपि ओजखी 
ओजोगुणवान्‌ । तथा मधुरो माधुयौख्यगुणवान्‌ | प्रसाद्बिशद्‌ः प्रसादाख्यशब्द्गुणेन विशदो 
निर्मलः | संस्कारेण लोकक्रत्तश्या्नकाव्याद्यवेक्षणोत्पन्न व्युत्पत्या शुद्धः । तथा अभिधा मुख्यः 
शब्दव्यापारः भक्तिर्भाक्तो गोणोपचारः व्यक्तिर्व्यज्ञाथेप्रतीतिः तामिर्विशिष्टा रीतिर्वैदर्भी यस्य 
उचितैरयैवाच्यलक्ष्यव्यङग्यैख्निमिर्धृता अलङ्काराः पुन रुक्तवदाभासाद्यः शब्दालङ्काराः उपमादय- 
शरार्थालङ्कारा येन सः । वृत्तेषु वसन्ततिलकशादूलविक्रीडितादिवृत्तेपु तिष्ठति ताइशः। परिपाक- 
वानतिप्रौढः। तथा अविरसो वर्णनीयोचितरसयुत्तः सरसः । तथा सत्यः शोभना वृत्तयः केशिक्यादा 
यस्य सः | तथा अप्राकृतः न प्राकृतं प्राकृतमाषारूप॑ यत्र सः || ३१ ॥ 


प्राप्नेति कैरपि कृतिमिर्जनेः प्राकपुण्यैः प्राचीनानेकजन्मोपाजितपुण्यवशाद्‌ वागीश्वरी 
भगवती कल्पलतेव स्वटंमल्तेव सकलेष्टदात्री चेद्यदि प्राप्ता तर्हि सा वाग्देवी खस्य परस्य 
चोपकारकरणे विगलितवेद्याम्तरपरमानन्द्रूपोपकारकरणे प्रौढा पुनदुंलंभास्ति | सैव पुनरज्ञैः 
कुकविभिस्तज्ज्ञास्तत्त्वज्ञा ये जनास्तेषामुपदेशे कृतावज्ञेः । तथा दुराशया वित्तलोभेन हतास्तैदुंमेद- 
कर्दमे दुर्मदो दुर्विदग्धः दाठः श्रीशिवभक्तिपराब्मुखश्च स एव कर्दमः पङ्कस्तत्रास्ता क्षिसा। 
तत्प्रशंसयेत्यर्थः | सशापं सह शापेन वर्तते यत्ताहशं पापं विना कि फलति | तदेव प्रत्युत 
फलतीत्यर्थः ॥ ३२ ॥ 

विस्रव्धसिति । विसव्धं सविश्वासं एष मां सम्यक्‌ संरक्ष्य स्थान एव गमयतीति 
विलसन्ती निजोल्लासान्कुवंती | तथा उपस्कृतः शान्दार्थोभयालङ्कारयुक्तः पदानां सुसिङन्तानां 
न्यासो यस्याः | तथा विलासैर्यवनवनिपुणकविकर्मभिरळसा संता | यद्वा न विलासेष्त्रलसा मन्दा 
अविलासाळसा । विलासवतीत्यर्थः | तथा अभिजाताङ्गतिः अभिजाता सुकुमारा कुलेद्धवा 
चाकृतिर्यस्याः ईद्दश्यपि गौर्वाणी अकस्मात्‌ साहुङ्कारं समद्मकारणारिमिर्निष्कारणबैरिभिः 
कुकविभिरभिध्याता दुष्टत्वेन चिन्तिता तैरेब पुनराशाग्रहअस्तैर्मित्ताशालोभम्रस्तैदाशेः किरातैरिव 
शसयो रेक्याद्वासैश्चेटैरिव वा इसरपान्धकूपकुहरे साः समदा अपरीक्षका ये रपा अत एव अन्ध- 
कूपास्तेषां कुहरं विवरं तस्मिन्‌ क्षिता अत एवं सूक्तिनिभेन प्रौढोक्तिव्याजेन तारमत्युचेः करुणं 
दीनं च रोदितिं। अथ च गौरेंनुरविस्तव्धं साश्वासं एष मां रक्षतीति विलसन्ती उपस्कृतः सशोभः 
पदन्यासश्ररणन्यासो यस्याः अत एव विळासेनालसा अभिजाताकृतिः ईदशी कामधेनुः कुलोद्भवा 
अकस्माद्कारणवैरिभिवनचण्डालैरन्धकूपविवरे क्षिसा तारमत्युच्चैः करुणं'दीनं च रोदितीति ॥३३॥ 


उष्णसिति । वाग्देवी वाग्देवता हृताशैर्घनलचलोभग्रस्तारैः कुकविभिद्वैथा व्यर्थम्‌ 


५० ` ढघुपञ्चिकायाम्‌ 


आविष्कृतेति ! कदर्थमावेनाविष्कृतः कोपो यैस्ते ताइशा ये निष्कृपा निर्दया डपा कुद्पास्तेषा 
यत्स्तोत्रै प्रशंसारूपं तत्र या त्रपा मन्दाक्षं ततपात्रतां नीता गुरुणा महता हृदयज्वरेणाक्रान्ता सती 
उष्णां निःइवसिति निःश्वासान्क्षिपति | तथा क्षिति भूमिं विलिखति घरण्यां रेला करोति । तथा 
इशितुवीकपतेः सूक्तिभिः शोभनोक्तिमिः प्रेयसोऽतिप्रयरयापि वस्तुनः प्रीति न प्रस्तौति 
नारमते । तथा करतले कपोलं. घत्ते । तस्मादेतदवधार्यते भ्रीशम्भुचरणस्त॒तिसूक्तिमिनिजवाणी- 
साफल्यं कविभिर्विधेयमिति ॥ २४ ॥ : 

` अस्थान इति । हतधियां घनळोमेन प्रमादेन वा अस्तविषणानां कुकवीनां वाग्देवता 
बाणी अस्थाने कुत्सितस्थाने दुर्बिदरंधे शठे विशेषतः श्रीशिवशासनपराङ मुखे लयं प्रलयं गमिता | 
हतघीमिसेत्यर्थः । ईद्दशी वाणी धिक्काराय घिगितिकरणं निन्दारूपं तस्मै तथा महते पराभवाय | 
प्रत्युत ताहो डुर्विदग्धाभिसंजितो गुरोरपि परामवं विदध्यात्‌ । तथा तापाय पश्चात्तापाय | 
-पापाय दुष्कृतायापि | तादृशस्य कुमार्गेऽपि ढीनचिततत्वात्प्त्युतोपदेशकस्य इुष्डृतस्पर्शापत्तेः | 
स्थाने त । तु इति पक्षान्तरे | सद्भिः पण्डितैः स्थाने गुरोराशाकारिणि कृतज्ञे सरले सहृदये सर्वथा 
शिवशासनैकनिरते व्ययिता सती सतां विदुषां गुरूणां प्रख्यातये तन्नामप्रख्यापनाय, भूतये 
'सम्पच्ये, चेतोनिर्वृतये मनःसौख्याय, परोपकृतये दिष्यप्रशिष्यसुखेन परोपकाराय तथा प्रान्ते 
पश्चात्समये शिवस्यात्यन्तिकदुःखनिव्रत्तिरूपस्य निःश्रेयसस्य प्राप्ये भवति ॥ ३५ ॥ 

एतटतोत्रसमातौ ग्रन्थङ्ृटप्रथमं प्राचीनमहाकवीनां निपुणकविकमीवधारणेन निजौचित्यम्‌ 
“एता पूर्व> इत्यादि स्छोकाधेन वर्णयित्वापि तान्सर्वथा शिवभक्ति पराङ्मुखांस्तृणवदवधूयाने क- 
'जन्मप(म्परोपाजितसुकृतावाम्श्रीदिवभक्तिरसायनपानव्यसनिनां कृतिनां निजकाव्यस्य स्वयमति- 
संप्रहणीयतया निजवाण्याः साफल्यं प्रतिजानीते ` - : 

एता इति। एता मदीया वाचो धीमतां सुमनसां हृद्यं मनः कथं 
हरन्ति। तेपां हृद्याः कथं भवन्तीत्यर्थः | अत्र हेतुमाह--हृदयं किंभूतम्‌। पूर्वंकवीत्यादि । 
पूर्वकविभिः कालिदास प्रभ्रंतिमिः प्रणीता ये विविधा ग्रन्थाः सन्दर्भास्त एवामृतं तस्यास्वाद्स्तत्र 
या क्रीडा तस्यां दुलेलित॑ तदास्त्रादे नित्याभ्यस्तम्‌। 'नित्याभ्यस्तं दुर्लल्तिम! इति कोषः | 
तहिं एतज्ज्ञात्वापि तव कोऽत्र सन्दर्भः कर्तव्य इति व्यसनातिशय इत्याह-केघांचिदिति । 
केषांचित्करतिपयानां विरलानां माहशां भवक्लेगस्प्रगा संसतिजक्लेशस्पृशां शिवस्तुतिपद- 
व्याहारहेवाकिनां श्रीसिवस्तुत्यर्थपदानि यानि सुतिङन्तानि तेषां व्याहारः सम्यक्कथन तत्र 
हेवाकोऽभिलाघो विद्यते येषां ताहशां पुनः स्वयभेवेत्यर्थात्‌ । ` स्वयमेव स्पृहणीयतां झुवि भूमौ 
यास्यन्ति । एतद्तरत्तार्थीमिप्रायेण ममापीदं वृत्तम्‌ 


'शिवमुदिश्य हि मन्ये धन्यो हाछाककर्तापि । 

न पुनस्तदनुद्देशी संस्कृतबहुशास्रकतीपि ॥? ॥ ३६ ॥ 
दृति राजानकशङ्करकण्ठात्मज-रत्नकण्ठविरचितायां स्तुतिङुसुमा्जज्िब्याख्यायां 

` ड्युपञ्चिक्षया कविकाव्यप्रश साख्यं पञ्चम स्तोत्रम्‌ । 


घष्टे स्तोत्रम्‌ ४१ 


ष्ठं स्तोत्रम्‌ 


अथातो हराष्टके षष्ठं स्तोत्रमारभमाण आह--- 


जयतीति । एवंभूतो हरः श्रीशिवो जयति सर्वोत्कृष्टो भवति | किंभूतः | 
खे स्वगे चरन्तीति खेचरा देवा अलक्ष्यमासः । "लानि खर्गन्द्रियाकाशाः' इति मङ्घः। 
तेषां ये प्रभरा ब्रह्मविष्णुशक्रादयस्तेषां मौलिषु मुकुटेषु यानि रत्नानि पद्मरागमणयस्तेषां प्रमा- 
प्ररोहा दीप्त्युत्थरब्म्यग्राणि तैः परिपीवरीक्ृता मांसलीकृता नखांशवो नखकिरणाः स्वभावतो- 
ऽतिलोहिता ययोस्ताइशे पादाम्बुजे पादकमले यस्य सः । पुनः किंसूतः। विशाला अतिविस्तीर्णा । 
सूर्यचन्द्रवह्णीनामपि तत्रासंकुचितस्थत्वात्‌। ताइशी चासौ नयनत्रयी नेत्रत्रयी तस्यां रचितं 
घाम स्थानं यया सा ताहशी चासौ धामत्रयी धाम्नां सूर्यचन्द्रवह्णीनां -त्रयी तया तिरस्कृतं 
जगत्त्रय्यां परिणतं प्रौढमन्धकारं येन सः ॥ १ ॥ 

[ जयत्यमरेति। ] दरो जयति सर्वोत्कृष्टो -भवति। किंभूतः । अचिन्त्येति । 
अचिम्त्यानि चिन्तितुमशक्यानि यानि चरितानि तैरुज्ज्यलो ज्वछन्देदीप्यमानो ` योऽतन्यसाधारणो 
न पराधीनो यस्तस्य प्रभावस्य महिमा महच्वं तेनाहितः कृतस्रिमुवन उपकारो येन सः 
अत्राचिन्त्यचरितत्वे हेतुमाह-- अमरदी धिकेत्यादि । अमराणां देवानां दीर्घिका पुष्करिणी खगेङ्गा 
तस्या यत्सलिलं तस्य सेकः सेचनं तेन रंवर्थितः प्रागल्म्यं नीतो यो नयनानलो नेत्राग्निस्तेनः 
ग्ढपिता शासिता तीचा कठिना तापव्यथा मवमरुभ्रमणजतापस्य आध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिक- 
रूपस्य त्रिविधस्य तापस्य व्यथा येन सः । अत्र सलिल्सेकादग्नेः प्राम एव भवति, तुन्रापि तेन 
नयनारनेर्यतप्राबल्येन ज्वलनमित्ये कमद्भुतम्‌ । तत्रापि तेनेव नयनारिनिना तापव्यथाशम इत्यद्भुतं 
द्वितीयम्‌ । अग्निना तु तापः प्रथत एवेति भावः ॥ २॥ 

[ जयत्यचलेति। ] हरः शीशियो जयति सर्वोत्कृष्टो भवति। किंभूतः 
अचलेत्यादि | अचलक्रन्यकायाः पार्वत्या या ललिता रम्या दोल॑ता भुजलता तयालिङ्गितं 
स्फुरद्गरलकालिक्राकान्तं कलितकालकूटाख्यविषविशेष कालिमकान्तं कण्ठस्थलं यस्य स ताहशः । 
पुनः किंभूतः | तडिद्दळ्येन विद्युद्वल्येन लङ्घितः कान्तो य उल्छसन्नमोघः सनीरो सेघः । 
अतिश्यामल इत्यर्थः | तस्य भ्रमेण प्रमत्तो यो गुहस्य कार्तिकेयस्य बर्हिणो मयूरस्तेन -उपह्ृतं 
स्वीकृतं यन्तृत्तं तेन दुष्टः। अत्र नीलकण्ठस्य सजर्नीरद्‌उपमानम्‌। अचलकन्यकादोलता- 
यास्तडिह्दल्यमुपमानम्‌ । श्रान्तिमद्लङ्कारः ॥ ३॥ . . 
` [ जयत्यविरलेति। ] दरः भीशम्भुज॑यति  सर्वोत्कृष्री भवतिं । . किंभूतः 
अविरलमुच्छलदुद्गच्छ्यद रलं विषं स एव वहिस्तस्य या हेतिच्छटा शिखापङ्क्तिस्तया सटालाः 
सटामिरिव युक्ता ये फणास्तैमीषणो यः क्षपणपाशों यमपाश; । 'क्षपणौ यमनिर्धनौ' इति कोषः 
तस्मान्मोक्षः । झारणागतानामित्यर्थः । तस्मिन्क्षमः समर्थः | पुनः किंभूतः । उदारो यः करुणारसः 
कृपामृतरसस्तस्य यः प्रवाहस्तस्य सारेण सिक्त आशयो यस्य सः। पुनः शम्सुः किंभूतः । 
प्रपन्नाः झारणार्थमागतास्तेषां यो विपदर्णव आपत्समुद्रस्तस्योत्तरणे पारनिर्वाहे कर्णधारो नाविक्‌ः । 
“कर्णधारस्तु नाविकः? इत्यमरः ॥ ४॥ 

इदानीं परमेशश्वरस्यापदानं वर्णयन्नाह-- 

जयत्युद्धीति । हरः श्रीशम्मुजंयति सर्वोत्कृष्टो भवति । किंभूतः । उदधेः क्षीरोदघे- 

६ 


re 


४२ लघुपब्रिकायाम्‌ 


निःसरन्यो गरः कालकूटाख्यो विषभेदस्तस्य यो निगारो निंगलनं तेन यल्ल्व्धमभये जरिजगद्दा- 
हकताइशविषभयाभाबस्तेन यः प्रमोदभरो हर्षभरस्तेन निर्भर पूर्ण यत्त्िदशदैत्यवन्दं तेन स्तुतः | 
अन्यदप्यपदानमाह-रसातलेत्यादि । रसातलतलात्पातालतलाद्नादि उद्गतं यदलडङ्घ्यमलङ_घनीयं 
छिङ्गमनळर्कन्धरूपं तस्योर्रसंश्चासौ महामहिमा तेन मोहितौ दुहिणवासुदेवौ ब्रह्मविष्णू येन सः | 
तथा हि--'तवैश्वये यत्नाद्दुपरि विरिञ्चो हरिरधः परिच्छेत्तु यातावनलमनलस्कन्धवपुषः | 
ततो भक्तिभ्रद्धाभरणुरुएणद्‌म्यां गिरिश यत्स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुच्त्तिन॑ फलति ॥? इति 
श्रीपुष्पदन्तगणाधीशविरचिते महिम्नः ( पार- ) स्तवराजे । द्रुह्मत्यसुरेभ्यो दुहिणो ब्रह्मा | वसन्त्य- 
स्मिन्सवै देवा वासुः स चासौ देवः | वसुदेवनदपनन्द्नो वासुदेवः ॥ ५ ॥ 

अन्यदपि प्रभोरपदानमाह-- 

[ ज्ञयत्यहुलेति । ] अतुलविक्रमेणोन्मिषन्नुल्ल्सनखवो5नल्पो यो गर्वज्वरो दर्पज्वरस्तेन 
ज्वलन्यश्चपलो मन्मथः कामस्तस्योन्मथनं दाहेन 'मस्मीकरणं तेन भग्ना निवारिता भोगस्पहा 
आत्मनो येन सः | कामदहन इत्यर्थः । पुनरपदानमाइ---दशास्येति | दशास्यस्य दशमुखस्य 
रावणस्य या भुजानां विंशतिसंख्यानां मण्डली पङ्क्तिस्तया तरलित उत्थापितो य एकपिङ्गाचलो 
वेश्वणाद्रिः कैलासस्तत्र चसन्ती सत्रासा चासौ गिरिसुता पार्वती तया हठेन बलात्कारेण अथित- 
माछिज्गितं कण्ठपीठं यस्य सः | तथा हि--अमुष्य त्वत्सेवास्मधिगतसारं भुजवनं बलात्केलासे- 
ऽपिं त्वदधिवसतौ विक्रमयतः | अलभ्या पाताळेडप्यळ्सचल्ताकूष्ठरिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीद्‌ 
भुवमुपचितो युझति खलः ||! इति श्रीगणाधीशपुष्पदन्तोक्तिः || ६ ॥ 

पुनरपदानमाह-- 

[ जयत्यकछित इति । ] एबंभूतो हर: शरीशम्भुर्जयति। किंभूतः । अकछित'" ``"। 
कलतिधोतुः कामधेनुरित्यभियुक्ताः । उल्ल्सम्यो मदभरस्तेनोद्धुर उद्भटञष्चासावन्धा- 
सुरोऽन्धकासुरस्तस्य प्रतिष्करणं हिंसनं सान्त्वनं च ताभ्यां प्रथितौ निग्रहानुग्रहौ यस्य 
सः तथा किंभूतः । जगत्त्रयेति । जगत्त्रये त्रिजगति भयङ्कराणि त्रिपुराणि तरिपुरासुरपुराणि 
जीणि तान्येव घोरा चासौ दावावली दावाग्निपङ्क्तिः । 'दवदावौ वनारण्यवह्नी? इत्यमरः । 
तस्याः सलीलं कबलीक्तिनिवीपणं तत्र प्रलयवारिवाहः कल्पान्तमेधः । संवर्तक इत्यर्थः । 
आरोपः | त्रिपुरदाहक इत्यर्थ; ॥ ७ ॥ 

[ जयत्यघेति । ] हरः श्रीशिवो जयति। अत्रारोपः-श्रीञम्भुः कः | अघवनाशनिः 
अघमेव वाङ्सनःकायङृतं त्रिविधं पापमेव वनं काननं तत्राशनिर्दम्मोलिः | पुनः श्रीशिवः कः | 
सुमतिरेव माधवीलता तस्या माधवो वसन्त; | विकासक इत्यर्थः | पुनः कः । कृपैवामृतँ तस्य 
पयोनिधिः समुद्रः । पुन; कः | भवः संसार एव महार्णबस्तत्र एकप्छ्व एक उडुपः । पुनश्च 
अ वाउ । निवारक इत्यर्थः | पुनः कः | प्रणयिनां यच्चित्तं 
अति व कल मणिः | यथेप्सितप्रद्‌ इत्यर्थः । पुनः | समस्तानि यानि 

तानि तेषां याबुद्यप्रल्यौ सर्गनाशौ तावेव केलिस्तं करोतीति 
ताहशः । परम्परितरूपकम्‌ | इति भद्रम्‌ ॥ ८ ॥ 
इति ्रीराञानकशङ्करकण्डास्मज-रत्वकण्डविरचितायां लघुपञ्चिकायां 
हराष्टकाख्यं षष्ठं स्तोत्रम्‌ । 


पम स्तोत्रम्‌ | ४३ 
सप्तमं स्तोत्रम्‌ 


अथातः सेवाभिनन्दनाख्यं सप्तमं स्तोत्रमारममाण आह--- 


[ निशान्तेति। ] कवीनां निपुणकविकमकृतामिन्द्रा महाकवयस्तेषां वाणी वो युष्माकं 
निवृतिं निःभ्रेयसमात्यन्तिकदुःखनिदत्तिमातनोठु विस्तारयतु । केव । निशाथा अन्तोऽवसानं 
तत्न निद्रा स्वाप इव । सापि यथा निति सुखं करोति । पुनश्च केव । शिशोरियं शेशवी दशा 
अवस्थेव बाललीलेव। तत्र बालस्य सर्वतो निञ्चिन्तत्वादित्यर्थः | पुनश्च केव । नवीनवच्वा 
नवोढायाः खियश्चकिता सत्रासा | वरमुद्दिश्य झगिति वक्रविळोकनात्सापि तथैव । पुनश्च केव । 
सुरखवन्ती खनंदी गङ्गेव । सापि संनानजळपानादिना नितिं करोति । एताम्योऽप्युपमाभ्यः 
स्वोत्कृष्टायुपमामाह--पुनः केव । शाम्भवी परमशिवसम्बन्धिनी कथेव श्रीशिवमुद्दिश्य प्रबन्ध- 
कल्पनेवं । “प्रबन्धकल्पना कथा? इत्यमरः । मालेपमादंकारः | १॥ 

प्रस्तुतं वर्णयति 

[ अछौकिकेति । ] पारमेश्वरं परमेश्वरसम्बन्धि मह! सञ्चिदानन्दघनज्योतिःस्वरूपं वौ 
हृदिद्ददये प्रकाशतां प्रकटीभवठु । किंभूतम्‌ । अलौकिकेति । लोके भवो लौकिकः । न ळौकिको- 
5लौकिकः । ताइशश्चासावानन्द्‌ः परमानन्दस्तं निबध्नातीति। अपूर्व परमानन्दयुत्पादयतीत्यर्थः । 
पुनः किंभूतम्‌ । मनःप्रसादनम्‌ । मनः प्रसादयति मायावरणाद्याच्छिद्य निर्मलीकरोति | पुनः 
किंभूतम्‌ । खानुभव एवैकः साक्षी यस्य तत्‌ । किमिव । ककेर्महाकवेशिरां वाचां रहस्यमिव । 
गुरुसम्प्रदायादवगतमित्यर्थः | तदपि किंभूतम्‌ । अलौकिको य आहूलादो विगलितवेद्यान्तर! 
परमानन्द्स्तन्तिबन्धनम्‌ । तथा मनःप्रसाद्नम्‌। खानुभवैकसाक्षिकं च । अम्यै- 
दुंचोधत्वादित्यर्थः ॥ २॥ 

[ स यस्येति | ] स भवः श्रीशम्भुः अविद्यमानो भव उत्पत्तिर्यस्य सः। अनादित्वात्‌ । 
वो युष्माकं भयानि ऐहिकामुष्मिकान्नि भिन्द्यात्‌ । स क इत्याह--यस्य भीशम्भोः स 
म्रसिद्धोऽच्युतो विष्णुर्विशिखः शरत्निपुरदाहार्थं शरीभूतो यस्यैव चापाद्धनुषः | मन्दराष्रेरिति 
शेषः। घनुभूतान्मन्द्राद्रेशच्युतः पतितः । तया हि महिम्नःस्तवराजे-“रथः क्षोणी यन्ता 
शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्राको रथचरणपाणिः शारं इति ।? इत्यादि । सिखावतोऽग्नेः | 
मार्गणफलभूतादिति शेषः । शिखाभिः पुराणि त्रिपुरस्वंहपाणि अपुराणि असगराण्यकार्षीद्वघधित | 
अत्र च्युतः अच्युत इति, विशिखः शिखाभिरुग्र इति, पुराणि अपुराणि इति भवंति 
विरोधाभासोऽलङ्कारः ॥ ३ ॥ 

[ स यस्य पृष्ठ इति । ] स निछोकनाथो ब्ृघाकपिः श्रीरिव। | 'वृषाकपी वह्नि (विष्णु) 
शिवाबग्निरिन्द्रो दिवाकरः? इति मङ्खः । वो युष्माकं तापमाध्यात्मिकाद्यं त्रिविधमपाकरोतु | कया | 
गिरा वाचा । किंभूतया ।  सुधाइषा सुधां वर्षतीति सुधावद तया । स क इत्याह--व्वृषा इन्द्रः । 
“वासवो वृत्रहा वृषा? इत्यमरः । पुंडे स्वंस्य पठे यस्य चंरणापणे चरणस्य श्रीशिवपादस्यार्पण व्यास 
मनुग्रहं महाप्रसादं कलयति जानाति । कदा । व्ृषाधिरोहे वृषस्य वुंषभस्य शम्भुवाहनस्थाधिरोह 
आरोहणे ॥ ४ ॥ 

[ स यस्य पादेति। ] स प्रभु: अनङ्गं शासति हन्तीति। “गासु हिंशयाम्‌? धातु! । 


ड ळघुपञ्भिकायाम्‌ 


अनङ्गशासन; श्रीशिवः प्रसादेन कृपानुग्रहेणामळ्या निर्मल्या इशा इष्ट्या नो विपदो जरामरणोत्थ- 
च्यापद्स्तासां भङ्गो नाझस्तं क्रियात्‌ करोतु । स क इत्याह--पाकशासनो दितिगर्भाणां शासनो 
घातक इन्द्रः इद्धं दीप्तं शासनमाज्ञारूपं यस्य स तादृशो यस्य श्री शिवस्य पादद्वयमङ्सियुगे सदा 
समभ्यर्चति सम्यक्‌ सावधानचित्ततयाम्यर्चति पूजयति ।। ५ ॥ 

[ चमूरिति । | मया आभया नित्यप्रभया दीप्त्या उपलक्षितः भ्रीशम्भुः अविद्यमानं 
अये नाशभयं यासां ताः श्रियो लक्ष्मीरूपा वो युष्माकं क्रियात्‌ । स भ्रीशिवः किंभूतः | जटा बिभ्नत्‌। 
कोडशी । तसुणारुणारणाः तरुणो योऽरुणः सूर्यः । “िहिरारुणपूषणः? इत्यमरः । तद्वद्रुणाः 
रक्ताः। यतो 'घूर्जटिनींडछोहितः? इत्यत्र “नीळ; कण्ठे लोहितः केशेषु” इति खामी। जरा 
विश्वत्‌। कपिलकेशो भगवान्‌ इत्यागमः। स क इत्याद महामहा: महन्महस्तैजो यस्य 
स महामहा अतितेजखी । क्लमा क्लमं भक्तञनस्य दुःखे हन्तीति ताहशः | तथा कान 
चमूर्जयन्‌ | अर्थाहेत्यानां चमूः सेनाः । किंभूताः । भीजनकानकाः भियं परसैन्यस्य जनयन्तीति 
मीजनका आनकाः पटहा यासु ताः। एवंभूता अपि चमूर्जयन्यस्य सूचुः स कुमारः सेनानी- 
मतिं ॥ ६॥ 

[ मयीति । ] छु निश्चये । हे शम्मो इति शेषः। कृपामृताद्री कृयैवासृतं तेनाद्री 
संरसा । तथा महिता पूजिता । सकलजगत्येवेत्यर्थः । तथा हिता हितकारिणी च ( इकू) अवता 
क्षता भवता त्वया मयि धुवं निश्चयेनाहिता निहिता ( बत ) अतो हेतोरस्तप्रमयामया प्रमयो 
भृत्युः प्रमयोऽस्री दीर्घनिद्रा हिंसा संस्था निमीलनम्‌? इत्यमरः । आमयो रोगः । अस्तौ 
दूरीकृतौ प्रमयामयौ मृत्युरोगौ यया सा। अस्तः प्रमयो मुत्युरेव वा रोगो महारोगी यया ताहशी 
“तब चुतिः स्तुतिः ( मया ) कृता | कया । सातिशयाशयाशया । सह अतिशयेन द्यादाक्षिण्यादि- 
गुणोत्कर्षण वर्तते 'योऽसावाशयः तत्र या आशा परमेश्वरानुप्रहेण शिवामेदप्रथापरिज्ञाना- 
प्त्याशा तया ॥ ७ ॥ 


[ अनश्रेंति। ] विमत्सरा विगतो मत्सरः परोत्कर्षासहनं येषां ते। शान्तमनस्का 
इत्यर्थः | तथा जरा रंजो नाना व्याधयः मरणे कालधर्मश्च तैयौ आतिः पीडा तस्या भीर॑बस्नस्ता 
भरा रसायनाय । जरामृत्युहरणार्थमौषघं रसायनम्‌ । कर्प’ इति भाधायां प्रसिद्धम्‌ । तस्मै किं 
मुंघा व्यर्थ घावन्ति। किं कृत्वा । सुधासूतिवतंसरांसनं. सुधासूतिश्रन्द्रोब्यतंसे यस्य स 
चन्द्रावतंसः भ्रीशिवः । “वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसर्गयो!? इत्यकारलोपः । तस्य श्रीशिवस्य 
221 स्तुतिं । किंमूतम्‌ । अनभ्नवर्षेण प्रतिमा यस्य तत्‌ । अंनभ्रवर्षवदकस्मात्तदनुं- 
्रहेणापतम्‌ । तिरसायनामृतेन हि मृत्युत्रासपगमः | अतः केवलं जरापमृ्ं रण- 
समर्थेन रसायनेन किं कार्यमिति भावः ॥ ८ ॥ ०9 ही 

मणिः सुसूक्ष्मेति, यथाल्पमिति च युग्मम्‌। धुवं निश्चये । अणुरप्यति- 
सूक्ष्मोऽपि ` बृत्तेकमात्रः पदैकमात्रः यया कयापि भाषया कृतो वा स्वल्पोऽपि 
प्रमोस्रिजगदीशस्य श्रीशिवस्य स्तवो दीर्षमप्यनेकजन्मशतोपारजितमप्यधं वाङ्मनः- 
कायोपार्जित पापं क्षणाइयपोहति विशेषेणापोहति दूरीकरोति । कः कमिवेत्याह-- यथा 
सुसक्ष्मोडप्यत्यन्तसूक्ष्मो पि मणिर्गारत्मताख्यो मणिभेद उल्चणमुद्धट विषं गरं व्यपोहति | यथा 
वा कृशोऽपि कणिकामात्रोऽपि वहिरग्निः सुमहददहु भारसमुच्चित तृणं व्यपोहति दहति। यथा 

वा शिशुरेकद्विमासीयोऽपि मगेन्द्र; सिंहो गजन्रजं हास्तिकं व्यपोहति हन्ति | तनुरत्यन्तसृक्ष्मोडपि 


सप्तमं स्तोत्रम्‌ झन 
प्रदीपो यथा तमोभरे समस्तमन्धकारं व्यपोहति हन्ति | यथा वाल्पमापि रक्तिकामांत्रमप्यौषध- 
मुन्मद॑-महदोग्रं रोगमपोहति हन्ति । यथा च स्तोकमपि चुलकमात्रमप्यमृत रसायनं क्षयं जरामृत्यु- 
समर्थ रोगं क्षयं यक्ष्माणं महारोगं वा । “यक्ष्मा क्षयः शोषः इत्यमरः । युग्मम्‌. ॥ ९-१० ॥ 

[ अमन्देति । ] कवेरिति शेषः । कवेधंन्यस्य अमन्दो महान्यः सन्दर्भः अबन्धस्तत्र गभीरः 
कुशाग्रीयधिषणैरेव गम्यो विभ्रम उल्छासो यस्य स ताइशः । तथा प्रगद्भः प्रौढो वैदर्भा विद्म 
देशजः परिश्रमो वैदभीरीतिरचनापरिश्रमो यस्य सः। गिरो वाण्याः ऋमः परिपास्या विन्यासो 
गुणैख्जिजगदनुग्रहसंसाराम्बुध्युत्तारणादिगुणेरप्युचितं योग्यं विभु' परमेशमासाद्यं प्राप्यावश्य- 
मभङ्करं पूर्ण सौमाग्यं बिभतिं। यथा कामिन्याः क्रमो व्यवहारः सगुणं कामिनमासाद्य सौमाग्यं 


परमं बिभति तथेत्यर्थः । “गुणोितं’ इति पाठे गुणेः सर्वतातृम्त्यादिभिः षड्मिरूनित॑ 
सनरलमित्यर्थः || ११॥ 


अधुना तद्वेपरीत्येन कविवाण्याः शोच्यतां इत्तत्रयेणाह -- 
यथा हि शीळनेति, यथा विना द्यौरिति, कृपाविपाकेनेति, तिलकम्‌। शीलेन 
सदाचारेण विना यथा कुलल्जी शोच्या शोचनीया भवतिं, विवेकेन कार्याकार्यबिचारेण 
विना यथा मनीषिता वैदुष्यं शोच्या भवति, यथा च श्रुति; श्रवणं सदर्थवोधेन 
संस्तात्त्विको योऽर्थस्तस्य बोधो ज्ञानं तेन विला यथा झोच्या भवति । '“सुजङ्गः 
खिब्गसर्पयोः । कामुकेऽपिः इति मङ्खः । महीभुजङ्गेन प्रथ्वीपतिना नेत्रा विना 
यथा पृथ्वी शोच्या, अरबिन्दबन्धुना कमलबान्धवेन रबिणा विना यथा द्यौवियच्छोच्या, यथा 
शशाङ्केन चन्द्रमसा विना निशीथिनी रात्रिः शोच्या भवति, विंदग्धवर्गेण विदग्धानां मनीषिणां 
निपुणकविकर्मकृतां वर्गेण समूहेन विना यथा समा परिषच्छोच्या भवति। विभूतिम्‌ हैश्वर्यमपि 
विनयेन क्षमापरपर्यायेण विना यथा शोच्या, मतिधिषणा कृपाया दीनजनोपकाररूपाया विपाक 
आधिक्यं तेन विना यथा शोच्या, सुपुत्रेण गुणवता तनयेन विना ग्रहस्थितिः । तातस्थ्यात्ताच्छन्द्य 
(१) इति ग्रहशब्देन णहस्थ उच्यते | गहस्थितिण हृस्थस्थितिण मर्यादा वा यथा शोच्या, तयैव 
हरिणाङ्कशेखरस्तवोपयोगेन चन्द्रशेखरस्तुत्युपयोगेन विना सरस्वती । कवेरिति शेष! । कविबाणी 
तथैव शोय्येत्यर्थः | “मगवत्पदाम्बुजस्तवोपयोरेन? इति च पाठो इश्यते | कुन्पतिप्रभतिस्तुति- 
. रूपं प्रलापं विहाय भीशिवस्तुत्यमृतरसासिक्तचेतोभिः कविवरेस्तत्स्दुतिकथास्वेवाहदर्निशं यन्नो 
विधेय इत्यर्थः | तिळकभू ॥ १२ १४॥ 
इदानीं सकलं विहाय श्रीशिवभक्तिप्रसङ्गेन मनो विनोदयति 
[ स्मापीति। ] रमादेवी ल््ष्मीरपि मम संयतचित्तस्य मनोरमा हवद्या न। 
तथा क्षमापि। अत्रापि देवीत्यध्याहार! । 'क्षितिक्षान्त्यो क्षमे? इत्यमरः । क्षमादेवी पथ्वी- 
देव्यपि मामभ्यवपत्तमाश्वासयिठुम्‌ । जन्मजरभरणार्दितमातुरभित्यर्थः । सापि न क्षमा न समर्था । 
अत्र सिद्धान्तेपक्षमाह--ममैषा सरस्वती बाणी सरसा सह ससेन तदेकतामावनारसेन वर्तते या सां 
ताइशी भवार्तिमङ्गे भवस्य जन्मनः । उपलक्षणमेतत्‌ । भवातेजन्ममरणातर्भङगस्तस्मिन्सैबेका मम 
बाणी क्षमा मवति । आत्यन्तिकढुःखनिबवंत्तिविधायिनी सेवेका भवतीत्यर्थः ॥ १५॥ 
अचेतन इति, निस्तरीत इति, यदपीति, स एष इति, चतुमिः संदानितकम्‌ । संदा- 
त्तितकं चतर्मिचतै रेकान्वयसम्बन्धेन । गौरीश्वरोऽर्धतारीश्वरः स्वेच्छया भीशिवः तस्य संभ्रयो 
वामआनःकायकर्मभिस्तत्पादाभ्रयणं स एवात्मा स्वरूपं यस्य स ताइशात्‌ । कर्पयति सकलाभीऽ- 


४६ ळघुपञ्निकांयामं. 
कल्पना: प्रार्थयितुजनस्थ कल्पः, कह्पश्चासौ महामहीरुट्‌ महावक्षः । हलन्तो महीरुहूशव्दः | 
तस्मात्कल्पमहामहीरुहः श्रीशिवाभ्रयणकल्पव्रक्षात्‌ स एष अचेतनः इत्यादिइद्तत्रये वर्णितः 
फेद्रमो भवति | स एष क इत्याह--अचेतन इत्यादि | किल सिद्धौ । अचेतनो निश्चेतनः । 
स्थावरत्वात्‌ । तथा च कुर्भू मः कौ भूमौ स्थितिः सैव प्रिया हृद्या यस्य । तथा एथगूविधानि 
नानाविधानि यान्युपाधिशतानि उप समीपे आधयः पीडा वनगजदुष्टसत्वादिकृतास्तेषां शतेन 
क्षत आशयो मध्यं यस्य स ईशो यो गिरिः शैलः कैलासः स श्रीशिवनिवासस्थानौचित्यात्‌ । 
किंभूतः । झद्धमानसः शुद्धं मानसं मानसाख्यसरोविशेषो यस्य स: । मुनीन्‍्द्रश्चिरं बहुकालं 
पादतले पादाः प्रत्यन्तपर्वतास्तैषाँ तले यभ्िपेव्यते स एष गोरीश्वरसंश्रयणकरपश्चक्षफलोदगम 
इत्यर्थः | अथ च यः किल मत्योऽचेतनो मन्दबुद्धिः कुत्सिता चासौ स्थितिर्मयादा सैव प्रिया यस्य 
स ताइ॒शः तथा एयग्बिधानि यान्युपाधीनां छिद्राणां सत्रुविहितपरामवानेकतिधव्याधिरूपाणां शतानि 
तै; क्षत आशयश्नत्तं यस्य स ताइशोडपि गौरीश्चरचरणाम्बुरुदैकाश्रयः सञ्छुद्धमानसः शद्ध 
मानसं चित्तं यस्य स ताहृशः सन्मुनीन्द्रेरपि पादतले चरणतले निषे्यते स एष शम्भुचरणा- 
भ्रयणकल्पवृक्षफलोद्वम इत्यर्थः ॥ निसर्गत इति । फणी निसर्गतः खभावतः सत्पथे राजमागादौं 
गिता कुत्सिता गतिर्यस्य | मुजङ्गत्वात्‌ । तथा मलीमसः श्यामवर्णः । जिहगतिः कुण्लिगतिश्रं 
मबति सोऽपि फणी नाग एवंविधविशेषणविसिष्टो यो ज्ञातः । किंभूतः । कुण्डली “आसीनस्य 
कुण्डलमिबास्येति कुण्डली? इति पूर्वे । वयं तु--'कुण्डलमनुकरोतीति कुण्डलशब्दात्प्रातिपदि- 
कात्सवार्थणिजन्ताद्‌ घनर्थणिजर्थके कुण्डली इति ब्रूमहे? इति रायमुकुस्याम्‌ । मणिमौलिमण्डितो 
मणियुक्तश्चासौ मौलिस्तेन मण्डितः शोभितः । तथा महाभुजङ्गः युजं कुटिलं गच्छतीति भुजङ्गः 
महांश्चासौ भुजङ्गः फणिराजः । तथा एथुभोगान्‌ प्रथुफणान्‌ एथुभोगं शारीरं बा भजतीति ताहशोः 
वासुकिर्यदीयमौल्याभ्रयणाज्जात इत्यथः | अथ च यो निसर्गतः खभावात्सतां विदुषां पथे गर्हिता 
निन्दिता स्थितिर्यस्य स ताइशो भवति | तथा मलीमसो मलिनाशयः । जिह न्याय्याद्विपरीतं 
गच्छतीति ताइशोऽपि यदाश्रयणात्‌ कुण्डली कुण्डले कर्णकुण्डले यस्य स ताइशः। तथा 
मणियुक्तमौल्मिण्डितः । तथा महाभुञङ्गः महाकामी । पृथुभोगान्महृतो विषयान्भजति तादृ 
शोऽपि मवति स एषः गौरीश्वरसंश्रयणकल्पवृक्षस्य फछोद्गमो भवतीत्यर्थः || यदपीति | अजस 
सदैव जडेन जलेन | लडयोरेबयात्‌ । अग्वेर्जीतत्वात्सततं जलसङ्गमे उचित; । तथा कलामयः 
एककलामयः, अंत एव खमावेन तुच्छः । एवंभूतो यद्विधूतदोषोद्यं विधूतो दूरीकृतो दोषा 
रात्रावुद्यो येन | दिवा च रात्रावपि तत्र मासनात्‌ । तथा सुधामयममृतमयमुज्ज्वल शुभ्र 
वपुयद्वहति स एष गौरीश्वरसंश्रयणकल्पबृक्षोत्थफलोद्वम इत्यर्थ; । अथ च योऽपि नरो जडानां 
मूढानां सङ्गमे डचितस्तथा खंभावेन तुच्छो नीचप्रकृतिः तथा कलामयः शिल्पी सोऽपि गौरीश्वर- 
hh येन हालका विके निर्दयतया वा मुक्त सुघामयममृतमयमिव विधूतो 
षाणामुद्यो यस्य तत्ताइशमुज्ज्व८ बपुबंहति यत्स एष श्रीशिवानुप्रहफलोहम इत्यर्थः । 
इदानी पूर्वोक्तायंसमुच्चयेन सद्ृद्यजनं बोधयत्यवशिष्टयृत्ताधेना - अमुमित्यादिना । हि निश्चये । 
गि स रो नाक 
न्मवत्‌ | संदानितकम्‌।। १६--१९ || 


` निदाघेति, सरस्वतीति, अमन्देति, तिलकम्‌ । इयति दूरे भू 
व ; > दूरे भुवनाध्वनि भूलोकमारे 
सुबनाध्वनि वा आगमशाङ्नपरसिद्धेऽपुध्मिन्‌ श्रीरिवचरणाम्बुजमावनयोक्तो नमः शिवायेति शब्दों 


सप्तम स्तोत्रम्‌ ४७ 


स्तेषां क्लमः खेद्स्तं छिनत्तीति ताद्टशान्मार्गमहीरहान्मागे छायातरोरप्यमन्दानन्द्दायी नमः 
शिवायेति शब्द्‌ इत्यर्थः | तथा कलिन्दकन्यायाः कालिन्द्या यमुनायाः सलिलैघेन सङ्गतो मिलितो 
यत्निमार्गगाम्भोमरो गङ्गासलिखौधस्तस्य यः संप्ल्यो जळपूररतस्मादपि, तथा सरखत्या वाग्देव्या 
यः सौमगसारः. सूक्तिपाटवं तेन संभ्तः पूर्णो यः प्रसन्न: प्रसाद्गुणयुक्तो गम्भीरो मन्द्धिषणेदुर- 
वचोधाभिप्रायः .कविक्रमः कविपद्क्रमस्तस्माद्पि, तथा कुरइनाभी एणनाभी कस्तूरिका सा च 
घनं कुङ्कमं कइमीरजं च ताभ्यामङ्कितौ स्तनौ यस्यास्तादशी या अङ्गना बरञ्री तस्या 
आछिन्गनस्य विलासो इढालिङ्गनमालिङ्गनमेव वा विलासस्तस्मादप्यमन्द्मानन्द्रसासृतद्रबं 
खवन्नित्यर्थ: || तिलकम्‌ || २०-२२ || 


[ विचिन्तयजन्निति.। | अहं कदा कस्मिन्काले झुभसमये शङ्करे श॑ कैतल्यमात्यन्तिक- 
दुःखनिवृत्तिरूपं करोति शङ्कर; । ते शङ्करं भीशिवभट्टारकं ये शरण ब्रजामि। किं कुर्वन्‌ | 
जीवने जीवघारणं जीवनं सळिल्मर्थाच्चपलं प्रवहद्विचिन्तयञ्चानन्‌। यद्वा जीवनं जळं विभु- 
सम्बन्धि गङ्गाजलम्‌ | “जीवनं सुवनं वनम्‌? इत्यमरः | जीवनमाप्यायक स्वदेहधारणतृसिकरं 
रिचिन्तयन्‌ । कोऽर्थः | गङ्गाजलमात्रपानेनैव देहतर्पणं करिष्य इति चिन्तयन्नत्यर्थः | .तथा 
पार्थिवं राजानं प्रथिब्या मृद्रपया पञ्चमहाभूत [ व्यापि ] सुख्यया निर्मितः पार्थिबस्ताहशँ 
विशेषेण चिन्तयन्‌ । यद्वा पार्थिवं मृण्मयं लिङ्गमेव पार्थिवं वदान्यं राजानं समर्थयन्हदी कुर्वन्‌ | 
य ( एत ) दुक्तं भवति--मृण्मयशिवलिङ्गार्चनेनैव सर्वमनोरथपूरणं भविष्यति किञ्चिन्मातर- 
दायिटपतिसेवनं न विधास्य इति संभावयन्नित्यर्थः | “अच्छी किमपि पुरुषार्थप्रसवि ते? 
इत्युक्तेः । तथा वै प्रसिद्धौ । भवं संसारं बैभवमाधिपत्यमेव कतिपयदिनस्थायिनमसारं 
विचिन्तयन्‌ | अथवा भवं संसारं वेभवं विभुसम्बन्धि एव विभावयन्‌ विरोषेण भावयन्‌ । “सर्य 
शिवमयं जगत्‌? इति निञ्चिन्वन्सन्‌ कदा परमेश्वरमाश्रय इति || २३ ॥ 

[ वरमिति । ] अपिशब्दो भिन्नक्रमः । अवरमधमं वस्तुतो विचार्यमाणेऽपवित्रमेव 
तत्कलेवरं शारीरं वरमुत्कृष्टमतीव मान्यं भवति । तत्किमित्याह--यत्कलेवरं परं केवलं हराराधन- 
साधनं हरस्याराधनं साधयतीति तादृशम्‌ । धन्यं तदेवेत्यर्थः । न पुनरुक्तिः (१) बरं मा 
भवत्वित्यर्थः | अत्र हेतुमाह -'करतुध्वंसी इषध्वजः? इत्यमरः । कऋतुध्वंसिनः भीशिवस्य निषेवणं 
वाङानःकायकर्मभि्नित्यमुपासनं स एवोत्सवो महोत्सवस्तं विनिष्नती विशेषेण घ्नती । | श्रीशम्भु- 
सेवानन्द्‌ हन्यमानेत्यर्थः । अन्यच किंभूता अयुक्त्या अकस्मादेव युक्तिं विना श्रीशिवानु- 
अहेणापतन्ती | अपि मुक्तिर्न वरा भ्रेष्ठेत्यथः | कलेवरे शिरःकरचरणादिभिः परमेश्वरहेवा 
ताबत्साध्यते, मुक्तिस्तु निर्देहत्वाच्छिवार्चाविध्नकारिणीत्याशयः | तथा चैतद्बुत्तामिप्रायानुसारेण 
ममापि वृ त्तमिदमु-- 

“वीक्षे न यत्र नयनन्नितयाभिरामं राकेन्दुतर्जि सुखमीश्वर तावकीनम्‌ | 
दासस्य नाथ कुपया भवता वितीण सायुज्यमीरगपि वेद्मि विडम्बनं से ।। इति ॥२४॥ 


४८ लघुपद्रिकायाम्‌ 


इदानीं “वरे मवेदप्यव र कलेवरम? इत्यस्यैव चृत्तस्याभिप्रायं विस्तरेण समर्थयति-- 
क सीलकण्ठेति, क नामेति, क देक्चिरमिति, क निधु तेति, इदं विदन्त इति, 


पञ्चभिः कुलक्म्‌। इदं विदन्तोऽपीति । अष्टाज्ञेन योगेनात्ममनसोरेक्यं समाधिः। तथा 
चोक्तम्‌--'अम्बुसैन्धवयो रैकं यथा भवति योगतः । तथात्ममनसोरेक्यं सम!घिरमिघीयते |? 
इति । समाधिः तम्‌ उप समीपे आधयो जग्मजरामरणादिपीडा उपाश्रयः । तान्मिनत्तीति ताइृशं 
समाधिमाभ्रिता अपि भिया संसारजत्रासेनोज्मिता अपि सुधियो विमलधिय इदं पूर्वोक्तप्रकारेण 
निणाँतं विद्न्तो जानन्तो वपुः शरीरमेव बहु मन्वते । अत्र हेतुमाह~ प्रभुख्रिजगदीश; परभेश्वर- 
स्तस्य यः प्रणामो5टाइः, स्तुतिः कीर्तनम्‌, चिन्तनं तदेकताध्यानम्‌ , अर्चनं च तेषु स्फुटो व्यक्तः 
तान्येव वा स्फुटो व्यक्त उपयोगः प्रयोजनं यस्य स ताइशम्‌ । इदं किं विदन्त इत्याह-क्क 
नीलकण्ठेति | नीलकण्ठस्य थीशिवमट्टारकस्य यदायतनं सयंभ्वादिस्थाने षु देवागाररूपं तत्र 
यदुपसर्पणे समीपगमन तेन स्फुट उपकारो ययोस्तौ | अत एव महान्गुण उक्तलक्षणो ययोस्तौ 
चरणौ पादौ । मक्तानामिति रोषः । क्क भवतः, स्मरारिसेवायाः सुखं परमानन्द एव सर्वसंपदः 
तासाममागोंऽगोचरोऽपवगों मोक्षः क वा भवति। “दु: खेभ्यो ऽपवर्जनमपवर्गः? इति स्वामी । 
इत्यग्रिमे चतुर्थ वृत्ते सम्बन्धः । एताइशौ चरणौ क्क । कदाचित्परमेश्वरानुग्रहेण लब्धायामपि 
मुक्तौ श्रीदिवैक्यावाप्तेनिर्दहत्वेन औशिवप्रणामस्वुत्यादिसेवाविज्ञकारिणी मुक्ति क्षेत्यर्थः । तथा 
श्रीशम्भुध्यानोक्तप्रकोरेण मनोदाद्याय विहितबहि'प्रतिमादौँ भावनया अज्ञनं सौवीरं च, उद्वर्तनं 
युरन्धद्रव्यचूणैन तिरमेळीकरणं च, चन्दनकुङ कुमधन सारादिमिश्चच॑नमनुलेपने च, तदादिभिः 
पुरारिपृजार्पणे श्रीशम्सुपूजावितरणे करी पाणी छ, क चापवगों मोक्ष; ॥ 

तथा रसना जिह्वा छ भवतिं । किंभूता । प्रदत्ता । कं अभि । नाप्ग्रहणोत्ववमभि । 
कस्य । विभोः परमेश्वरस्य । कदा । दिने दिने । इंच्शी जिह्वा क, अपवर्गः छ । तथा अद्रि- 
पुत्रीपतिपादपङ्कजयोः पार्वेतीकान्तपादपद्मयोः स्फुरञ्च तद्रजस्तस्य . राजिः पङ्क्तिस्तया 
विराजित शोमितं शिरः क, छ चापवर्गः ॥ _ 

तथा पारिता निष्पादिता चन्दररेखसस्य श्रीशिवस्थ सकल्स्य प्रतिमाचित्रादौ स्वं च 
तदर्ध खरूपं तस्य यत्सौमाण्यं सुभगत्वं तस्य विलोकनं तत्र स्पृहा यया सा पारितचन्द्र शेखर- 
स्वरूपसौ माग्यविळोकनस्पृहा । दग्दृष्टिः क च भवति, क चापवर्गः | तथा सन्ततं प्रतिक्षण- 
माकर्णित॑ शरुतं यददर्पकदविषद्विचित्रचारित्रं सरारिविचित्रचरित्रै यया सा ताइशी श्रुतिः कर्णः क, 
छ चापवर्ग; ।। 

तथा निधुतास्त्यक्ता अनहपा विकल्पानां चिन्तामराणामनेकप्रकाराणां विप्लवा उपद्रवा 
बिकल्पा एब बिप्छवा बा, येन तत्‌ ताइशै त्रिळोचनध्याननिवन्धनं भ्रीदिवभट्टारकध्यानेक- 
निरतं मनश्चित्तं क, क चापवगो मोक्षः श्रीशिवसेवापरमानन्द्संपदामगोचरः || पञ्चमिः 
कुलकम्‌ ॥ २५-९९ ॥ : 

किमिति। अङ्गेति सम्बोधने । हे. अङ्ग अधन्य अभाग्यम्रस्त, अनङ्गमङ्ग दप्रसादः 
नात्सररिप्वाराधनाद्न्यटिक मङ्गल्यं मङ्गले संसाराम्युधिनिस्तरणरूपे साधु वस्तु मन्यसे 
कुतस्तत्‌ | तत्कि यदर्थमित्यादि | हे अधन्यजन, अर्थक्षतिकृतो धनक्षयकराः सुदुष्करा 
प्रयासा; प्रयत्नास्तैः साध्येषु मखेषु ऋतुषु यदर्थे त्वं खिद्यसे | बहुकष्टसाध्यानेकक्रतुमिर्यत्पुण्यं 


तदेव भ्रीदिवनामस्मरणमात्रेणावाप्यमित्यर्थः || 


सप्तम स्तोत्रम्‌ ४५९ 


इमा इति । महद्धिमं हिमानी तद्वद्धवलास्तेषां हविसु जां देवानामिमा विभूतयः सम्पदो 
डणिमाद्यष्टकरूपा ग्रभुप्रसादप्रभवाः श्रीशिवानुग्रहलभ्यास्तत्प्रसांदेनेव लभ्याः | तेषां हविभु'जां 
केषामित्याह-हे अधन्येत्यध्याहारः । यत्तर्पणमात्रकाम्यया येषां देवानां तर्पणमात्रस्य संतर्पण- 
मात्रस्य काम्या अभिलाषस्तया हेतुभूतया दयास्पदं द्याकरणपात्रं ये प्राणिनः पशवस्तेषाम्नुप- 
घातेन हिंसया पातकं करोषि । यत्प्रसादलेशाद्णिमाद्या अष्टौ विभूतयो देवैरपि प्राप्तास्तस्थैवा- 
राधनं किं न करोषीत्यर्थः ॥ 


; सरे इति। हे सले, प्रतिग्रहो दानादिः, अध्यापनं शिष्याणाम्‌, तथा याजनम्‌ , 
तान्यादौ येषां तैः कर्म॑भिर्धनस्यार्जनं प्रति सखेदस्य सयत्नस्य ते वायुरिव प्रतिक्षणं सदागतिरायु; 
"प्रयाति गच्छति ।' अतस्ते तवेहितं पू्वोक्तमध्यापनादिचेष्टितं कतृं इङ्नितिमभिप्रेतम्‌ । श्रीदिवारा- 
घनमित्यर्थः | निहन्ति | कस्य । तव | ईहितं किमर्थम्‌ । क्रतवे यज्ञाय । पूर्वोक्तवृद्धाभिप्रायस्ये- 
वैतत्समर्थनम्‌ ॥ ; 

` अत इति। सले इत्यध्याहारः । हे सखे, अतः पूर्वोक्तकिमङ्ग मङ्गल्येत्यादि वृत्त त्रया- 
` थीमिप्रायाद्धेतोः खतः प्रार्थितानां सम्पदामणिमादयष्टविभूतीनां पदं स्थानं कदुर्थनया पीडया | 
हीनम्‌, एनसा पातकेनाप्यदीनँ न दीनम्‌, तथा आनन्दस्य परमानन्दस्य सुव उत्पत्ते्निदान- 
"मादिकारणम्‌ , खयंगुवोञ्नादे; श्रीपरमशिवस्य पादाम्युजसेवनोत्सवं पादाब्जसेवोत्सवं भजस्व । 
चकलकम्‌ ॥ ३०-३३ ॥ 


अक्छेशेति । अविद्यमानाः क्लेशा; पञ्च अविद्यादयो यस्मिस्तत्ताहसं पेशळं कोमल 
च | अक्लेशेनानायासेन पेशळं वा । तथा अळट्खथा अनिवार्या ये कृतान्तदूता रविजदूतास्तेषां 
हुङ्कारस्तेन भङ्गः कम्पस्तस्य भिढुरं भेदनशीलम्‌। तथा दुरितं पापमेवेन्धनं काष्ठं तस्याग्निम्‌ । 
दाहकमित्यर्थः । तथा आमयं जन्मजरामरणमहारोगं हरति ताहशम्‌ । हरपादप्सेवासुखं 
श्रीशिवपादाब्जसेवासुर्ख को नाम न सुमति्धीमानन्वहे प्रत्यहमाद्रियेत । अपि तु सर्व, 
एवाद्रियेतेत्यथः ॥ ३४ ॥ 
रोमन्थेति, [धन्या इति ]--दाभ्यां युग्मम्‌ । रोमन्थेन चर्वितचर्वणेन मन्धराण्यलसानि 
.यानि कुरज्ञशतानि कुरक्काणां बिन्दुचित्राणां सुगभेदानां शतानि तैराभ्रितेषु सेवितेषु तथा 
भागीरथ्याः स्वणेद्याः शिशिरशीकरेः शीतलजलकगैः शीतलेषु | तथा रोहन्ति मद्दाहण्युचमानि 
. फलानि कन्दलानि मूळानि च तैः सुन्दरेषु । 'कन्द्ढी वीरुत्तदूमेदमगमेदयो; । कपालमूल्योः? 
इति मद्ठः । एवंविधेषु तुहिन भूधरस्य हिमाल्यस्य कन्द्रेषु गुहास । 'दरी तु कन्द्रा वा स्री? 
इत्यमरः । बड॒मास्पदं निवासो यैस्ते ॥ 
धन्या भाग्यवन्तः अवधानधना अवधानमेकाग्रतैव धनं येषां ते | धनादिसम्बन्धबन्धं 
धनादेः आदिशब्देन कान्तासुतादेः सम्बन्ध एव बन्धो बन्धन तमवधूय त्यक्त्वा समाधिमात्म- 
मनसोरेक्यं धिया बुद्धथा अधियन्तोऽधिगच्छन्तः गलदनल्पं मददद्विकहपानां जाळं यन्न तत्‌ परं 
ज्योतिः परज्योतीरूपं परमात्मानं भगवन्तं परमशिवमनन्तमपारमन्तह्न दि अवलोकयन्ति | 
` ज्ञानच्षुषेत्यर्थेः । युग्मम्‌॥ ३५-३६ ॥ 
घन्या इति। उपवेइमस राजसद्यस वेजिणां द्वाऽस्थानां यानि वक्त्राणि तैहुङ्कारः मा 


` थाह्मन्तरिति हुङ्करणं तेन कातरा दीना धीडुंदियिषां ताइशा; प्रारधन्या भाग्यवन्तो जनाः । 
७ 


५० खघुपञ्चिकायाम्‌ 


पुनर्विरक्तो वैराग्येण नितः संयतश्चित्तश्रासी मनखिजनस्तैनावकीर्णानि यानि स्वर्गापगापुलिनानि 
गङ्गातटानि तेषु या बाला लतास्तासामाल्येषु स्थानेषु पर्णशाळादिकेषु तरुणेन्दुमौळिं बालेन्दु- 
चूडामणिं भ्रीशिवं भजन्ति | वाझामनःकायकर्ममिराराधयन्तीत्यर्थः || ३७ ॥ 

सन्त इति । सन्तः पण्डिताः । 'सन्पुधीः कोविदो बुधः इत्यमरः । सज्जनाश्र। 
'शशिखण्डः शिखण्डे यस्य स तस्य श्रीशिवस्य सेवायां हेवाकिनो व्यसनिनः सुरसरित्घुहिन- 
स्थलेषु गङ्गातीरभूमिषु ल्ष्मीलवेनोल्लसन्नमन्दो मदेनावछेपोऽहङ्कारो येषां ते ताइशा ये भूपाछास्त 
एव बालिशा मूर्खीः बालिशभूपाल भूपाल्यालिशा वा | परनिपातः | तेषां बिलङ्घनान्यवमाना- 
स्तान्येव विप्लवास्तेषां कर्मभूतानां स्मरन्ति । स्मृत्यर्थकर्मणि षष्ठी ॥ ३८॥ 

इदमिति, [ अत इति ]-द्वाभ्याम्‌। अतो हेतोः प्रकषेण तनु अचिरस्थायि यद्वैमवं 
विसुत्वं तेनोदूमवन्नखवों महान्‌ गर्वोऽहङ्कारो येषां ताशा ये क्षमापतयो नपास्तेषां प्रणयो याच्ञा। 
“प्रणयो याचनार्थना? इति कोषः। ततः संभवो यस्य स ताइशम्‌। विडम्बना उपहासस्तस्या 
आडम्बरमाटोपं विहाय त्यकत्वा सुरवाहिनीपुछ्नि गङ्गातीरे वासो वसतिस्तत्र हेवाकिनो व्यसनिनः 
कृतिनो विपछ्चितः सहृदयास्तमीरमणलण्डचूडामणिं श्रीशिवं भजन्तिः सेवन्ते । अतः कुत 
इत्याह--अन्नास्मिन्संसारे अत्र जगति वा मलिनानि राजसतामसप्रकृतित्वाद्त्यन्तमलीमसानि 
उल्बणान्युदूमटानि च ताहशैः कर्म॑भिः करणभूतैः । मनुष्यैरिति शेषः । मनुष्यैः कतृ मियंद्रविणे 
घनमर्जितमुपार्नित॑ तदिदं मधुमुखं विषम्‌ । “वसन्तदैत्यचैत्रमधूका मधवो मधु | मद्यं पुष्परसं 
,क्षौद्रं मधुरे वाच्यलिङ्गकः ॥? इति मङ्ञः । मधुमधुरं मुखमासुखं यस्य तत्‌। मधुमधुरं विषं 
स्थाबरमादौ चर्वणे मधुर परिपाकेऽन्तदाहकारि तत्क्षणाज्जीवितं हरति यथा तथेव मळीमसानि 
कर्माण्यादावत्यन्तमधुराणि परिपाके निरयश्र शाप्रदानीत्यर्थः | तथा मलीमसोल्बणेः कर्म मिर्यद्रविण- 
मुपार्जितमिद्माशितँ मक्षितमपथ्यं यथा कफपित्ताधिक्ये माषमत्स्यादिभक्षितमामुखे स्वादु 
विपाके पुनर्वपुः शरीरं व्यथयते तद्दत्‌ । तथा मलिनोद्बणेः कर्ममिर्मनुष्यैर्यद्वनमुपाजितँ तदिदं 
तृणगणाब्ृतं तृणसमूहादिकैगुंप्त॑ बिछं कूपादिप्रायंतदेवोपवेशनातक्षणादेवाधो विधत्ते। 
युग्मम्‌॥ ३९-४० || ; 
किमिति । असारैनिःसारै भूयोभि्हुभिः परुषविषयेः परुषाः कठिनाः । परिपाके- 
ऽत्यन्तविरसत्वात्‌ । विषयाः शब्दाद्या भोगाइच तै; | कि वा असारैः क्षणप्रभावदाशुगामिभिः 
श्रीविकारै रेहिकेलेक्ष्मीविकारः किं भवति | न किंचित्‌ । तहिं स्वर्गभोगा एवाशास्यास्तदपि 
न किड्चदित्याह-कि वेत्यादि । स्वगे ये भोगा रसायनपानाप्सरोगणाम्लानमालाद्यास्तेषाम- 
भिळाषास्तैरप्यामुधमिकैमोंगेः किं वा भवति । अत्र हेतुमाह--भूयः पुनः पतनेन स्वर्गोंद्अंशेन 
बिरसा नीरसास्तैः । “क्षीणे पुण्ये मर्त्यछोक॑ विशन्तिः इति स्मृतेः | तैरपि किमित्यर्थः । 
तदिद्मुपसंहारेणावश्य॑ कतेव्यं मनसि कृत्वाह--मन्ये नान्यदित्यादि | अहँ मन्ये निश्चयेन 
जानामि । भवादित्युपलक्षणम | भवादेर्जन्मजरामरणादे्भयं त्रासस्तदेव विपत्कालकर्णी तया 
कातराणां दीनानां अस्तानां नराणां देहिनां भवति । अस्माहुपासितात्‌ निःभ्रेयसोदय इति 
भावः | तस्मिन्भगवति भवे परमेस्वरे भक्तिं वाझनःकायकर्मभिस्तदेकताध्यानासक्तिं बिना 
अन्यदाशास्यंकाङ्कुणीयं वस्तु नास्ति । तदेव प्रतिक्षणमाकाङ्कणीयमिति भाबः || 

` दूरोदञ्चदिति। तेन पूर्वोक्तहेतुना सन्तो विचक्षणाः साधवः शशघरशिरःपाद्राजीवरैवा- 

हेवाकेकव्यसनमनसः शदाधररिरसश्चन्दरमौले; श्रीशिवस्य ये पाद्राजीवे पादकमले तयोः सेवायां 


अष्टमं स्तोत्रम्‌ प्र 


आओ; हेवाकस्तदेक॑ व्यसनमैकाग्रयं यस्य ताहछूमनो येषां ते ताइशाः। सन्तो दूरमुदञ्चन्त्यो 
य़ाश्वडळंळहुर्यश्रपढल्हर्यस्ता एव हस्ताः पाणयस्तेब्युंदस्तौ व्यापद्विपत्तिस्तापो मरुभ्रमणादिज 
व्यापज्जन्मजरामरणादिमहाव्याधिवी ताप आध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिको वा त्रिविधः 
तौ व्यापत्तापौ यया सा | ताइशी चासौ सुरतटिनी खर्णदी गङ्गा तस्यां यानि मज्जनान्युन्मः 
ज्जनानि च तेषु । अपि शब्द आर्थः। मज्जनोन्मज्जनेष्वेव भ्रद्धाबन्धं भक्तिदाढ्ये तन्वन्तीति 
भद्रम्‌ ॥ ४१-४२ ॥ 
इति श्रीराजान काकु ए्कण्ठात्मज-रव्नकण्डविरचितायां स्तुतिकुसुमाअलिव्याण्यायां 
लघुपञ्चिकायां सेवाभिनन्दनं नाम सभं स्तोन्नम्‌। 


अष्टमं स्तोत्रम्‌ 


: कल्याणिन इति। शम्भु; भीशिवो. विषयः स्थानं यस्य तच्छम्सुविषयम्‌। ताइशस्य 
पद्यस्य इलोकस्य । “पद्यं इलोके सृतौ पद्या पद्य; द्यूद्रो निगद्यते? इति विश्वः । पद्यस्य इलोकस्य 
पादाश्रत्वारश्चरणा जयन्ति सर्वोत्कृष्टा भवन्ति | ते क इत्याह--ये पादाः इछोकस्य विष्टपानिः 
सुवनानि । विशन्त्यस्मिन्वष्टपं सुवनम्‌ । मण्डयन्ति भूषयन्ति पुनम्ति च पवित्रीकुवन्ति च । 
पद्यस्य इछोकस्य किंभूतस्य | कल्याणं मङ्गलमस्यातीति कल्याणि तस्य । 'कल्याणमक्षये हेम्नि 
कल्याणं मङ्गलेऽपि च? इंति विश्वः । इलोकल्य पादाः कस्येव। सुरिरेर्देवगिरेः कल्याणिनः 
कल्याणमक्षयं सुवर्णमस्यास्तीति कल्याणी ताइशस्य कल्याणिनः । सुरगिरेमेरोर्यंथा पादाः प्रत्यन्तः 
पवता विष्टपानि भूषयन्ति पवित्रयन्ति च | तथा पद्यस्य पादाः कस्य क इव | हरेर्विष्णोः पादा 
पादप्रक्रमा बछ्विन्धनावसरे त्रयो विक्रमा इव । तेऽपि जयन्ति भूषयन्ति च । हरेः किंभूतस्य । 
संश्रितस्य । कया । लक्ष्म्या हरिप्रियया। पद्चस्य किंभूतस्य । ल्क्षमीर्वर्णशोभा तया संश्रित्य | 
तथा श्छोक़पादाः.क इव कस्य । रवे सूर्यस्य पादा रश्मय इव । यथा रवे रदमयो जगन्ति 
मण्डयन्ति पुनन्ति च । “पादा ररम्यडब्रितुर्या'शा; पादाः प्रत्यन्तपर्वताः इति कोषः। रवे! 
किंभूतस्य । दीसिं किरणद्युति भजतीति दीसतभाक्‌। तस्य । पद्यस्य किंभूतस्य.। दीत्तिमाजः 
दीस्तिः-कान्तिः । दीपिः सत्वरूपोऽर्थगुणादिर्यस्य तद्दसिमाक्‌ | ताइशस्य | अत्र च “पद्यस्य? इति 
पदं विरुद्धमतिङ्दिति तस्मात्‌ 'ृत्तस्य' इति पाठः साधुः । त्तं मध्ये नगे ( नागे! ) पञ्चे 
चरित्रे वर्तने मृते’ इति मङ्च: ॥ १ ॥ 

या इति । अमरनिझरिणीतरङ्गमङ्गवत्‌ गाङ्गातरङ्गमङ्गवदभिरामा गतियाँसां ता; शम्भोः - 
श्रीशिवस्य स्तुतयो ज4न्ति सर्वोत्कृष्टा भवन्ति | ताः का इव | याः स्तुतयः पङ्को विद्यते. यश्य ` 
तत्पङ्किळं तेन कलिलेत माढिन्येन । कालण्येणेत्यर्थः । भक्तजनमिति शेषः । भक्तजन वियोजः 
यन्ति । निष्पापं कुर्वन्तीत्यर्थः । तथा या नित्योज्ज्वलेन निर्मलेन कुशलेन मङ्गलेन चः भक्त 
जनं योजयन्ति । सकुशलं कुर्वन्तीत्यर्थः २ ॥ 
` संसारेति। नुतिः स्तुतिश्च चिन्तनं ध्यानं च पूजनमर्चनं च नुतिचिन्ततपूजनानि 
श्रीशम्मोः श्रीशिवस्य जयन्ति सर्वोत्कृष्टानि भवन्ति । एतानि कानीत्यारोपेणाह-संसारेति। संसार 
एब. दाइणो दवानलो. दावाग्निः । दाहकत्वात्‌। तेन दह्यमाना “ये वाक्चित्तकायास्तेषांः 


७२ ळघुपञ्चिकायाम्‌ 


कुशलीकरणे उल्लाघत्वकरणे औषधानि महौषधानि । तथा पुनः कानि । श्रीसुक्तीति । जमी 
सुक्तिभोगपरम्परारूपा मुक्तिरात्यन्तिकदुःखनिवृत्तिश्न तासां वशकर्मं वशीकरणं स्वोक्रणं ` तत्र 
कार्मणानि बशीकरणचूणीनि ॥ ३ || र 

[ दोषाकरेति । ] दोषाकरेत्यादि पञ्चभिः कुलकम्‌ | इश्वरस्य परमेश्वरस्य निरङ्कुश 
निरनुरोधमप्रतिहतमप्रतिंघातं तदेतत्खातन्त्र्य जयति सर्वोत्कृष्टं भवति । तत्किमित्याह-येने 
खातन््येण क्रीडन्चिव खेलन्चिव दोषाकारस्य दोषा रात्रि करोतीति दोषाकरश्रन्दस्तस्य | अथ 
चच दोषाणामाकरो दोषाकरस्तस्य । अन्नापिशब्द अर्थः । दोषाकरस्यापि शिरसि स्थितिं धारणं 
व्यधित तज्जयतीति सम्बन्धः । तथा उत्तमाङ्गच्छेदं शिरश्छेदं वामकनिष्ठाङ्गुलिनखेन विधेः 
पितामहस्यापि येन खातन्त्येण व्यधित। तथाहि-- तवैदवर्ये यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चो हरिरधः 
परिच्छेत्त' यातावनढमनलस्कन्धवपुषः ।' इत्येतस्मिन्नेव बत्ते ब्रह्मणोऽसत्यवादिनः शिरश्छेदः 
परमेइबरेण कृत इति पौराणिकाः | तथा येन स्वातन्त्र्येण नरवाहनस्य | “रुद्रदत्तनरवाहनत्वा- 
न्नखवाहनः |? इतिं रायमुकुव्याम्‌ । नरवाहनस्य कुवेरस्याप्यविरहं सख्यं व्र्यधित । तथा येन 
स्वातन्त्येण त्रिजगज्जयिनामपि त्रिपुरपुराणि च पाशधरो यमश्च स्मरः कामश्च तेषां भस्मीकति 
व्यधित । तथा येन खातनच्येण दशकन्धरस्य ीशिवभक्ताबिरोमणेर्बच्यमधीनं दिशां दशकमपि 
व्यधित ४॥ ` bs 


ह [ शौयोनलस्येति । ] तथा येन स्वातन्त्येण रामस्य परशुरामस्य खभक्तस्य परशुमा- 
युधविशेषं प्रसादीकृत्य स परझुरेव व्यजनं ताढद्वन्ते तेन तस्यैवं जामदग्न्यस्य शौयीनलस्य शौय 
्रेदीिं व्यधित । तथा येन स्वातन्त्रयेण मघोन इन्द्रस्य बाहुपरिघम्रतिघं दक्षिणबाहूवर्गलस्तम्भनं 
व्यथित । तथा सप्तदिवसानि सप्तदिनावधि मरुत्ततपततेमंरुत्ताख्यराशः पुर इति ३षः | हैमं वर्ष 
सुवर्णवर्षण व्यधित | तथा येन स्तातन्त्येणाच्युतस्य विप्णोः सुद्शेनसमर्पणं सुदर्शनाख्यचक्र- 
प्रसादीकरणं व्यधित । अत्रापि “तवेर्वर्ये यत्नाद्यदुपरि’ इति इत्ते ॥ ५ ॥ 


[ इवेतस्येति । ] तथा चवेतस्य इवेताख्यद्पतेरन्तकत्रासे स्वयंभूलिङ्ग माछिङ्गतः कण्ठः 
पुलिनात्कण्ठतरात्समवर्तिपाशप्रोत्सारणं यमफणिपाशप्रोत्सारणं येन स्वातन्त्र्येण व्यधित ।. तथा 
येन स्ातन्त्र्येणोपमन्युसुनेरुपमन्युनाम्नो मुनेर्वाल्स्य क्षीराब्धिदानं क्षीरसमुद्रदानं व्यधित । 
तथा येन स्वातन्त्र्येण मखे ऋतौ निमन्त्रितसर्वदेवतागणे दीक्षितस्य दक्षस्य दक्षप्रजापतेः क्रियासु 
कर्मसु विघ्नं व्यधित ॥ ६ ॥ 


[ शूळेति । ] तथा येन स्वातन्त्येणान्धकस्यान्धकाघुरस्य झूळे वधार्थे काष्ठमये वधदण्डे- 
5घिरोहणमारोहणमेव पराभवस्तं व्यधित । तथा येन खातन्त्येण पूष्णो रवेहनुः कपोळळग्ना । 
“कपोलौ तत्परा हनुः? इत्यमरः । इन्वोर्भहो हनुग्रहस्तै व्यधित । तथाऽ्चुनस्य पार्थस्यानुगर ह 
जयद्रथकर्णादिमहारथजेतृत्वाख्यं व्यधित | तथा येन खातन्व्येण नन्दीश्वरस्य गणाधीश्चस्य 
रबिजाद्यमादमयं त्राणं व्यित । तथा येन खातन्त्येण मुनिमानिनीनां सुनिस्त्रीणां सुजङ्गभङ्गथा 
सुजङ्गस्य कामुकस्य भह्निर्विच्छित्तिस्तयाभिमानस्य चारिच्यामिमानस्य मथनं व्यधित ।। ७॥ ...- 

» [ किमिति | ] किं वापरं बहु ब्रूमः भीशिवभट्टारकः सकलमूतिंट्रेहिणकृष्णहरत्वं ब्रह्मविष्णु 
रुद्रत्वमेत्य जगत्त्रयस्य निजगतः सगेस्थितिप्रशमनानि सुष्टिस्थितिल्यान्‌ येन खातरूयेण व्यधित । 
क्रीडन्निवेति सत्र सम्बध्यते | ततस्यातन्त्यं जयतीति सम्बन्धः । अन्यन्न उत्तमाङ्गच्छेदं विधेः 


'अष्टमं. स्तोत्रम्‌ ७३ 
रित्यादि । श्रीशम्मोरवदानानि पुराणेषु . प्रसिंद्धानीति तवूद्दोऽत्न न लिखितः। पेंड्चमि 
कुलकम्‌ ॥ ८॥ 

इंतः प्रभति पञ्चविशतिदढोकेमहाकुलकमांह- - 
यंस्येति | अतिधोरगरछं कालकूटाख्यबिषविशेधो यस्मिस्ताद्वशादपि यस्य परमेश्वरस्य 
कण्ठपीठात्सज्ञीवनौषधं सज्ञीवनाख्यौषधं वचो नतानां भक्तिप्रह्माणां सज्ञीवनं मा भेष्टेत्यादिक- 
देति । अग्ने पञ्चविंशतितमे इलोके तं विभुँ शरणमाश्रयामीति सम्बन्धः | एवमग्रिमः 
इलोकेष्वपि | तथा घना या कृशानुशिखा अग्निशिखा ताभिरुल्मणा उद्धटापि दृष्टिस्तृतीयनेत्ररूपा 
नतानां भक्तिप्रह्वानाममृतद्रवमेव सुधारसमेवामोधं वर्षति । इत्येतदत्याश्रये यदतिदारणबिषादपि 
जीवनमग्नेरप्यम्ृतप्रवाहप्रसर इति भावः || ९॥ 
_. _दृंष्ट्रेति । दंष्ट्रामिः करालं विकराल्सपि यस्य सकलनाथस्य पञ्चमुखस्य .घोरं 
कठिनम्‌ । नीलोत्पलाभमिति शेषः । ( अधोराख्यं वक्त्रं) प्रपन्नानां शरणागतानां भयस्य 
भञ्जनं तस्य भन्निर्विच्छित्तिस्तामेति | अद्भुतमेतत्‌ । दंष्टाकराळादपि परमेश्वराघोरवक्त्राद्धक्त- 
भयमङ्गः । एतद्‌घोरवक्त्रध्यानमपि दशमुखेन वदनपडचकस्तुतौ कथितं यथा--'कालाभ्रभ्रम- 
राञ्जनद्युतिनिम ब्याइत्तपिङ्गेक्षण भालेन्दूज्ञ्बळितं हिमाँशवदनप्रोद्धिन्न देष्ट्राङकुरम्‌ | सपें- 
प्रोतकपाल्शुक्तिशकल्व्याकीरणसच्छेखर॑ वन्दे दक्षिणमीश्वरस्य कुटिलभ्रूभ्गरीद्रं मुखम्‌ ॥' 
इति । यस्य चाङ्गे मस्मकणिका विभूतिकणाश्वरणाभ्रितेषु भक्तजनेषु कपूररजःपटछभियमाश्रयन्ति 
तं विभुं शरणं भ्रयामीति सम्बन्धः || १० |] हा हु 
>. ` -यस्येति । भुजानष्टादश गच्छन्तीति भुजगाः कृष्णभुजगा: कृष्णसपी इन्दीवरखज इव. 
नीलोत्पलमाला इव भजन्तं भक्तजनं प्रकर्षेणं विनन्द्यन्ति तोषयन्ति | किं चाधिकं वच्मि यस्य 
विमोरङ्गसन्नि अङ्गे सङ्गो विद्यते यस्य तन्मुण्डं त्रह्मशिरःकपालं मंरुदीरितं मरुता ईरितं 
प्रध्मातम्‌ । अत एव ध्वनदित्यर्थीत्‌ । नमत्सु भक्तेष्वमलमङ्गलकम्बुशोभाममलो निर्मल मङ्गलार्थे 
यः कम्बुः शह्कस्तस्य शोभामेति प्राप्नोति । रसबद्लङ्कारोऽत्र ध्वन्यते । एबमग्रेऽपि ॥ ११ ॥ 
यस्येति । यस्य विभोर्घनं यच्छोणितपङ्कं तेन लिप्तमिमचर्म गजचर्म मङ्गछदुगूलबिलासं 
मङ्गलार्थे दुगूलम्‌ । “बहुमूल्यं महाधनम्‌ । क्षौमं ढुगूलं स्यात्‌? इत्यमरः । “दुह्यते क्षुमाया 
आकृष्यते? इति क्षीरस्वामी । वेदेशिकादशेषु ्रायशो “दुकूलं” इत्येव पाठो . इश्यते | तन्नः 
प्राचीनकविमिरपि तथैव ग्रन्थेषु स्वङ्कतेषु पाठो लिखितः । तथापि महाकवि श्रीजयदेवमिभेण. 
गीतगोविन्दे 'दुगूल'शब्द उपन्यस्तः | यथा--केलिकलाकुतुकेन च काचिदमुं यपुनाजलकूळे । 
मञ्जुळवञ्जुळकुञ्जगतं विचकर्ष करेण दुगूले ।।? इतिं । मङ्गलबुगूलस्य बिलासमेति प्राप्नोति । 
तथा यस्य विभोः करे कपालमपि । अपिशब्दोऽत्न भिन्नक्रमः | तापास्रय आध्यात्मिकाद्ास्त 
एव तापास्तैविधुरा विह्वलासतेष्वमृतेन. पूणो यः कमण्डछः कुण्डी तस्य लीलां विलास श्रयति 
तमहं श्रयामीति सम्बन्धः || १२॥ ६ 
यदिति | यस्य विभोः पादयोः पांसू रजस्तैन यः परिमरीः स्पर्शस्तेन शुचि पवित्रीकृतं 
सत्‌ इम्यानं पितृवनं श्रीदौळः सिद्धगिरिनिंमिषं तीर्थविशेषस्ते सुखे येषां तानि तीथोत्यधरीकरोति 
तिरस्करोति । तथा यस्य विमोः संस्तवात्परिचयात्स्पर्शरूपात्कपालानां कालाग्तिरुदररूपेण 
महाप्रळ्यादौ संह्ृतानां ब्रह्मविष्ण्यादिमुण्डानां पाळी पङ्क्तिः। “पाली स्त्र्यभूयङ्कपङ्किघु' 


५४ छघुपञ्चिकायाम्‌ 


इति मङ्कः । कृतिनां विपश्चितां धन्यानां कमलावलीब पद्मभनेणीवाविकळं पूर्ण कुशळं करोति- ते 
शरणमाभ्रयामि ॥ १३ ॥ 7 तका 

यं देवमिति । सुरभतुरन्दरस्याङ्के अस्तं न्यस्तं झिरो येनःस ताइशम्‌-) तथा छङ्केश- 
वैरिणो दशमुखशन्नोर्विष्णोय॑ः करो हस्तस्तेन वीजितं ताछबन्तं यस्य स ताहृराम्‌। तथासीनस्य 
सुप्तमासीनसुसतम्‌ । आसीनसुप्तेनासीनीभूतनिद्रया जानुनिद्रया चिजगदुपकाराय त्रिपुरान्धकादि- 
संहारार्थ विहितयुद्धोद्भूतातिखेदागतया सुखितं सन्तं यं देवमीदवर वेधा ब्रह्मा शतरुद्रियादिमन्त्रः 
“बटूषष्टिनींलसूक्त च पुनर्जयति षोडशीम्‌? इत्यादिल्क्षणलक्षितैबेंदिकेमन्वेमधुरेण स्वरेणोदात्तानु- 
दात्तादिना सत्तविधेन ग्रणाति स्तौति । तं विभु' शरणमाश्रयामि ॥ १४ ॥ 

हेळेति । स काळोडन्तकः | अपिशब्द आर्थ; | अन्तकोऽपि यस्य श्रीशिवस्य. विपुळे 
विस्तीणे भाले ळलाटे यो विलोचनामिस्तृतीयनेत्रानढस्तस्य या ज्वाढानामावढी तत्र शल्मतां 
पतङ्गत्वमगमत्‌ | स कालः क इत्याह- येन कालेन हेलावलीढभुवनत्रितयेन हेछ्यावळीढं ग्रस्तं 
सुबनत्रितयं येन स ताहरोन सता पुरन्द्रमुकुन्द्रवीन्द्वोऽपि इन्दविष्णुसूर्यचन्द्रा अपि 'गीर्णा 
निगीर्णाः । प्राग्वत्सम्बन्धः || १५ ॥ 

इवेतमिति । यो विभुं दृष्टि वामळोचनरूपामाश्रितस्य बिधोश्वन्दरस्योदयहेतं. चेत 
पक्षं धुक्ळपक्षमवेत्य ज्ञात्वा । काळं पक्षं कृषणं पक्षं च विधोः क्षयकरं ज्ञात्वा । अत एव श्वेत्‌- 
काळ्योरनुग्रहनिग्रहौ शब्दइेषेगान्यथा संभावयति--छवेत॑ द्येति। अत एव हेतोः श्वेत 
इवेतनामानं रपं रविजत्रासेन स्वयंभुलिङ्गमाङिङ्गन्तमाछु शीघ्रमेव चाहीति निवेद्नानन्तरमेवानुयह्म. 
दशैव तृतीयछोचनरूपया यमं शर्म भस्मावशोषता नयति स्म | किंभूतम्‌ । विपक्षं रिपुं पूर्वोदिष्ट- 
पक्षविपरीतं च । तमहं शरणं श्रयामीति सम्बन्धः | १६ || 

चक्रीति । यस्य श्रीशिवस्य रणमूर्ध्ति सङ्ग्रामशिरपि चक्री चक्रे सुदर्शनाख्यमस्यास्तीति. 
चक्री विष्णुर्बीणीकृतः शरीकृतः शरभावं संपन्नः । तथा चत्र कुण्डलाकारत्वमस्यास्तीति चक्री 
( सूयों ) वासुकिश्च । “चक्की व्यालः सरीसुपः? इत्यमरः । “चक्रिणौ हरिपन्नगौ? इत्यप्यमरः। 
गुगीकृतः । गुणो ज्या | अगुणो गुणा संपन्नः | धनुषो ज्याभूतश्च। पुराणां त्रिपुराख्यासुराणां 
निधनसाधनतां मृत्युनिमित्ततामगमत्‌ । प्राप्येत्यर्थः । द्वावपि विरिनष्टि--मुखाग्रेति । चक्री 
विष्णुः शरभूतः कीहक्‌। मुखस्य शरफलस्याग्र तत्र विछसञ्ज्चळनः साक्षाद्र्निस्तस्यःया उग्राः 
कठिना ज्वालाः शिखास्ताभिींद व्याप्तमम्बर॑ येन सः । चक्री ( सूया ) वासुकिश्च । धनुगु णः 
किंभूतः | मुखस्य वद्नस्याग्रं तत्र विशेषेण छसन्त्यो या ज्वलनवद्भिवदुआ जिह्वा रसनास्तामि- 
छीढमम्बरं युद्धवस्त्रं येन सः | यस्य विभोः किंभूतस्य । क्षितिधराणां पर्वतानामिन्द्रो मन्द्राख्यो' 
गिरिः स एव धनुस्तं धारयतीति ताहशस्य || १७ | 

चक्रेति। यो विभुश्चक्रायुधं विष्णु विदिखतां शरभाव॑ नीत्वा प्रापप्य तथा उडूनां 
नक्षज्राणा चक्रवर्ती इन्दुः चक्रामिधानसु्दत्सूर्यस्तौ च रथचक्रमाव क्षोणीरूपस्य रथस्य चक्र 
द्वयमावं नीत्वा ,विदेशधाम्नि देवाल्ये खरे पुराङ्गनानां पुरे नगरे या अङ्गनाः कामिन्यः । 
पौराङ्गना इत्यथः | तासां हर्षमयमश्रु असुजत्‌ । तथा रसातले पाताले च. पुराङ्गनानां पुराणां 
रिएराख्य सुराणा या अङ्गनास्तासां शोकमयमश्रु अखजत्‌ | तासां मढवधाच्छोकाभूदमो 'जातः 
इत्यथः || १८ ॥ 
_ .. [ आरुढेति ] । यस्य. विभोस्तं दष्टिपातमधिगस्य को न भक्तजनों हृदि हृदये प्रीति- 


अष्टमं स्तोत्रम्‌ ०७ 


मानन्दं रतिं सुखं च धत्ते । रतिं क्रीडां वा घत्ते | अपि तु सर्व एवेत्यर्थः । किंभूतः | सुसिद्धकामः 
सुसिद्धः परिपूर्णः कामो मनोरथो यस्य । तं इष्टिपातं कमित्याह--आरूढेति । आरुढरीढमिति 
क्रियाविशेषणम्‌ | आरूढा उत्पन्ना रीढा अवज्ञा यत्र तम्‌। “रीढावमाननावज्ञा’ इत्यमरः | 
आरूदरीढं सावहेल्मपि हृदि समर्पितेन दत्तेन येन दारेण प्रीतिं प्रीतिनाम्नीं भार्या रति रतिनाम्नीं 
च भार्यापपि कामोऽनङ्गो विस्मरति स्म । 'रतिप्रीती काममार्य इति लक्ष्यदर्शनात्‌ । तथा हि 
कविवरजहूलणकृते सोमपालविछासे--'शह्लु पद्मनिधी यूनां कम्बुकण्ठ्याः पयोधरौ । श्रज्ञारानक्ल- 


- अज्ञारी रतिप्रीतिसमुद्कको |? अस्यार्थः भीराजानकरुचकविरचितायामल्क्लारानुसारिण्याभ--- 


खुङ्गारौ हेमकशौ । रतिप्रीती काममार्ये अपि । निधेः सर्वस्वायमानत्वाद्रपकमेव दृष्टम.। 
कम्बुसहशरेखत्वेन कण्ठो यस्याः? इति । तं शरणं यामीति प्राग्वत्सम्बन्धः || १९ || 

[ कृष्णेति । ] धनञ्जय एवाभिरेव यस्य विभोडंग्गो चरे तृतीयनयनगोचरे कृतं पदं स्थानं 
येन स ताइङ्‌ महसा तेजसा दिदीपे दीसोऽभूत्‌। अथ च यस्य विभोमहेश्वरस्याजुनानुअहाय 
व्याधाक्कतेः शबररूपिणो5पि इग्गोचरे नेत्रवत्मैनि कृतपदो धनञ्जय एवाजुँन एव पार्थानां मध्ये 
समरसत्ये दिदीपे । 'हुतसुक्पार्थयोः स्याद्वनञ्ञयः' इति मञ्च; । द्वावपि विशिनष्टि-धनञ्चयो 
ऽग्निः किंभूतः । कृष्णो धूम्र उपदर्शितः पन्थाः पथो वा यस्य स कृष्णवर्त्मा अभिरिति प्रसिद्ध. 
अकारान्तोऽपि पथशन्दोऽस्ति। तथा बहुलोष्मणा भीष्मं भयानकं इलाघ्यं च वंपुदेहे दधत्‌ । 
पुनः किंभूतः। उपात्तः कृतः वनस्य नीरस्य कपदंवासिनो गङ्गासछिलस्य अन्ते समीपे 
वासः स्थानं येन सः। “जीवनं सुवनं वनम्‌? इत्यमरः । धनज्ञयोब्जुन'ः किंभूतः । ष्णो 
पदुर्बितपथः कृष्णेन श्रीङृष्णेनोपदर्दितः. पन्था “विना श्रीशिवप्रसादं जयद्रथवधः प्रातन संभाव्य 


.इति श्रीकृष्णोपदेशरूपो यस्य सः । तथा उपात्तो बनान्तेऽरण्ये वासो येन स ताइशः । दुर्योधनेन 


दुरोदरच्छदूमनापहतराज्यत्वात्‌ । तमहं शरणं भ्रयामीति सम्बन्धः || २० ॥ 

[ युक्तमिति। ] तदेतदुक्तम्‌ । किमित्याह--सुधाकरखन्द्र, । सुघाकरकः सुघा- 
कमण्डछः । “कमण्डलौ दाडिमेना करकः करिकः पुनः । मद्यमाण्डे च करका मवेद्वषाँपले द्योः ।? 
इति मङ्क । युसिन््च॒स्तस्यास्तोयं गङ्गाजळं तदादियस्य तत्‌ तापं त्रिजगत्सर्गादिव्यापारज सन्तापं 
यस्य विमोर्मनस्यपाकरोति दूरीकरोति | यदिति भिन्नपदं वा । यस्य मनसि सुधाकरांदि तापं 
यद्पाकरोति तदेतद्युक्तम्‌ । अदूञुतं त्वेतदित्याह--यस्य मददेशबरस्याङ्गसङ्गि शवभस्म च कपाल- 
माळा च हाळाइळं काळकूटाख्यं विषं च अहयो वासुक्यादयश्च दहनो5मिस्तृतीयनेत्रस्थस्तदाद्यपि 
हृद्यमेव ॥ २१ ॥ 

मूर्तिरितिङ । जनेनेति शेष; | भवणं कर्ण विष्टा शतपदी शतं पदानिं सूक्ष्माणि यस्याः 
सा ताइशी क्रिमेः कीटस्य मूर्तिभाषया 'कर्णसर्पिणीः नाम्नी | "कर्णजलौका शतपयुभे? इत्यमरः । 
जनानां लोकानामसु्कतं असूऱ्प्राणान्हरतीत्यसुहृत्तां रुजं सजत्युत्पादयन्ती जनेन हष्टां। 


अत्राप्यत्यदूभुतमाह--ननु निञ्चये। यदीयं यस्य विभोरिदं यदीयं नेत्रं दक्षिणं तत्र स्थिता 


# अष्टमस्तोत्रीय-द्वार्विशतिइछोकपयन्तं तु प्रतिइशोकव्याख्यानादौ प्रायः इलोक- 
प्रतीकोल्ळेखो व्याख्यायां इश्यते । यत्र च न तदुल्लेखस्तन्न क्षेपकचिह्वान्तगेततया ( त्रैकेट 
में) तत्र तत्रास्माभिः स ससुइङ्कितः। इतः परं व्याख्यायां प्रायस्तदुल्लेखों वजितः 
परिदृश्यते, तथापि बोधसौकर्याय स भरतिशछोकमान्तसुइङ्क्यते । किन्तु सुधेव मस्वा इतः 
परं तन्न क्षेपकचिहरोल्लेखाहिरम्यत इति सुधियोऽतधारयन्तु । 


५६ लघुपब्विकायाम्‌ 


:सह्ूपदी सहत्त' पदानि पादाः किरणाश्च यस्याः सा | पदशाब्दो5पि इश्यते लक्ष्ये |: ताहशी 
सहसपदी सौरी सूरस्य रवेरियं सौरी । 'सूरसूर्यायेमादित्या! इत्यमरः । सूर्यस्य सहखाँशुत्वात्‌ | 
सहखपदी तनुय॑त्ततीयनेत्रस्थिता श्षितानां शरणमापन्नानां मृत्युभयं हरति | तदेतचित्रमित्यथेः । 
ते शरणं श्रयामीति सम्बन्धः ॥ २२ ॥ 
आकर्ण्येति । कृपाब्धिर्दयासमुद्रो यः श्रीशिव आर्तवचः “कृपणमतिदीन॑ पाहि 
परमेश्वर” इत्याकर्ण्य शरुत्वा तद्वचसो मनसि निलीनत्वाहयया भूतः कम्पितो यो मूर्धा तत्रया 
सुरनिझंरिणी गङ्गा तस्याः कणौपैर्जलकणौपैरुत्सङ्गसङ्गताङ्कस्थिता गिरीन्द्रसुता पार्वती तस्याः 
कुचागरे संसक्ता ये मौक्तिकमणयो सुक्तारत्नानि तान्द्रिगुणीकरोति । तमहं शरणं श्रयामीति 
सम्बन्धः ॥ २३ ॥ 
`  उदूगाढेति। एताइशं यस्य विमो्वचनं तथा विळोचनं नेत्रं च । जातावेकवचनम्‌, 
'होचनत्रयं च पीयूषममृतमुद्दमति अति | द्वे अपि विशिनष्टि--यस्य विमोर्वचनं किंभूतम्‌ | 
उद्गाढात्यन्तदढा भक्तिवौङ्मनःकायकर्ममिस्तदेकताध्यानासक्तियँघा ताद्य ये विधुरा 
_अवभयार्तास्तैघाँ व्यपनीतः श्रीशिवमेदप्रथावबोधरूपो दोष एवान्धकारो येन तत्‌ । पुनः 
कूतम्‌ । अतिमात्र शचि निर्मल पवित्रं च । तया प्रकाशं व्यक्तम्‌ । तथा विविक्ताः पथक्‌- 
एृथक्‌स्थिताबणी अक्षराणि यस्मिस्तत्‌ । तथा कर्णौन्तगामि । भक्तजनस्येत्यर्थः | विलोचन लोचन- 
न्यमपि किंसूतम्‌ । उद्गाढात्यन्तहदा मक्तिविंच्छितिययोस्तौ विशुरती विधुइचन्द्रो रविः 
सूर्य तौ। ताम्यां बिधुरबिम्यामपनीतो दोषाया& रात्रेरन्धकारो येन तत्‌ | रबिचन्द्रयोर्दक्षिण- 
बामनेत्ररिथितत्वाद्विमोः । पुनः किंभूतम्‌ । अतिमात्रं झचेरग्नेः प्रकाशो यस्मिन्‌। तथा 
विविक्ताः पृथक्‌ पथक्‌ स्थिता वर्णाः इवेतकृष्णलोदिता यस्मिस्तत्‌ । तथा कर्णौन्तगामि 
कणीन्तायतमित्यर्थ: ॥ २४ ॥ ८ 
पात्रीमवन्तीति । स्थिरा सत्या वाग्येषां ते स्थिरसत्यवाचो यस्य विभोरड्प्निसरोजरेणुनां 
चरणकमलरजसां मैत्या परिचयेन पवित्रं शिरो येषां ते ताइशा धन्या जनाः सह आटठोपेनाडम्चरेण 
वर्तते यः स चासौ कोपस्तेन विकटा विस्तीर्णा भ्रकुटिच्छटा यासु तासाम्‌ । उत्ताछा उद्धटा ये 
क्राढमटा यमकिङ्करस्तेषांबकरेषु या विभीषिका भयविद्कतिसंदर्शनानि तासाम्‌। यद्वा उत्ता 
त्वरित त्वा या विमीषिकास्तासां न पात्रीमवन्ति । कठिनयमभटवकन्रमीतिसंदशंनविकृतीनै 
पश्यन्तीत्यर्थः ॥ २५ ॥ 


सूक्तिमिति । कवयो निपुणकविकर्मकर्तारः परिवादका वैणिकाश्च यस्य ( श्रीशिवस्य ) 

यशांसि महदपदानोद्धुतानि गायन्ति । कस्य । यं विसु' श्रितवतः श्रीशिवभक्तजनस्य । द्वाव्रपि 

विशिनष्टि--महतीं सूक्ति शोभनोक्ति वहन्तः । किंभूताम्‌ । शुचि विमलां निर्दोघाम्‌। तथा 

- श्रोतृसद्ददयञनस्य भ्रबणयोरमृतं खवन्तीम्‌ । तथा वक्रामुपचारवक्रपदयुक्ताम्‌ । वक्रमणिति- 
-मित्यर्थः । वक्रमणिति; प्रसिदध प्रस्थानव्यतिरेकिणी समुज्ज्वला भक्तिः? इत्यालङ्कारिकाः । तथा 
- अमङ्गुरा इदा गुणा ओजःप्रसादमाधुर्याणि यस्यां ताहशी । किंभूताः कवयः । बंशः कुलम्‌) 
: विद्या च चदुर्दशविधा, ते परिशुद्ध येषाम्‌ | परिवादका वैणिकाश्च किंभूताः । महती शततत्त्री- 
; कामेकमिंझतितन्त्रीकां बा वीणां वहन्तः । किंभूतां महतीम्‌ । सूक्तिं शोभना उक्तिर्यस्यास्ताम्‌ । 


# “दोषा रात्रिसुखे रात्रावत्रानव्ययमप्यसौ? इति विश्वः । . 


अष्टमं स्तोत्रम्‌ ug 


तथा शुचि सुराम्‌ | ्रोतुकर्णयोरमृतं खवन्तीम्‌। वक्रां कुटिलम्‌। अमङ्शुरा दढा शुणास्तन्त्र्यो 
यस्यास्ताम्‌ ॥ २६ ॥) 

य़दिति। यस्य श्रीशम्मोः सेवको भक्तजनस्तस्यावसरे रहःस्थानाबसरे कुसुमिता 
ऋतुमती अवसरे ऋतौ गर्भग्रहणकाले वा सेव्या भवति। तथा कुसुमिता प्रफुल्ला कुसुमयुता उपवन- 
रुथली च अवसरे सेव्या भवति । उभे अपि बिशिनष्टि-त्रधूः किंभूता । मदनस्य कामस्योल्वणः 
कठिनो यो बाणपूगः शोषणमोददनसंदीपनतापनोन्मादनाख्यपञ्चबाणानां पूगस्तैन क्रान्ता । तथा 
अलिकस्य ललारस्यान्तः | “ललाटमलिकं गोधिः? इत्यमरः । तत्र विकसन्ती तिलकस्य चित्रकस्यो- 
उज्वला श्रीः शोमा यस्याः सा । तथा कलो मधुरो यः कण्ठनाद्‌ः स्वरस्तेन हृदया । उपवनस्थली 
नच किंभूता | मदना बृक्षविरेषा उल्बणा उ्नताश्च बाणा बृक्षविरोषाः पूगाश्च बृक्षविशेषास्तैः क्रान्ता 
व्याप्ता । तया अलिमिम्र भैः कान्तश्चासौ बिकसंश्च तिलको इक्षमेदः । यः कान्ताकटाक्षैविंकसति | 
तेनोज्ञ्वला रम्या रीर्यस्याः | तथा कलकण्ठानां कोकिलानां नादेन कुहूरुतेन हृद्या रम्या ।।२७॥ 


यस्मिन्निति । यस्मिन्भगवत्येताः कात्यायनीप्रश्ृतयोऽखिन्नमनुद्वेगं मनो यासां ताः । 
तथा व्यसनेन भवमरुश्रमणजसंतापकष्टेनावसन्नाः खेदिता ये भक्तलोकास्तेषां सन्तापञ्चान्तौ 
(कृता सम्मतिरेकीभूय सम्यक्प्रकारेण मतिर्यामिस्ता वसन्ति। एताः का इत्याह--कात्याय- 
नीत्यादि । कात्यायनी भगवती । करुणा कृपा । चान्द्री कला । सुरसरिदू'गङ्गा । स्निग्धा सद्या 
इक्‌ | सरस्वती वाखादिनी च ।। २८ ॥ 
सन्तापेति । सम्यक्ताप आध्यात्मिकादिर्भवमरुञ्चमणजो वा तस्य सम्पत्‌ तद्‌पहारे दूरी- 
करणे पढूनि प्रगल्भानि । तथा इन्दुधवलानि सुधांधुवद्धवळानि सिद्धसिनधो गङ्गाया जलानीव जगन्ति 
“जीण्यपि मशमाकल्पयन्ति भूषयन्ति मदयन्त्यानन्दयन्ति पवित्रयन्ति सञ्जीवयन्ति च ॥ २९ ॥ 
दुष्कालेति । यस्य विमोश्ररितानि रविजमगरत्रस्तशवेतदपामयप्रदानादीनि घनसारभांसि । 
: 'घनसारश्रन्द्रसंशः कर्पूरः? इत्यमरः । घनसारवत्कपूरवद्धा दीसिर्येषां तानि । दुष्टश्चासौ कालो 
-वर्तमानतुरीययुगरुमयः स एव सङ्कटकटाहः -सङ्कचितकटाइस्तेन कदर्थिता व्ययितास्तन्न वा 
-ये तेषाम्‌ । तीत्राभिमानमनसां मनस्विजनानां तीब्राभिमानयुक्तं मनो येषां ते । अमन्दा बहबो ये 
- हरिचन्दनबिन्दवः | “हरि कपिलं तदर्णत्वात्‌ | हरेरिन्द्रस्य वा चन्दनं हरिचन्दनम्‌ ।? इति 
: रायमुकुव्याम्‌ । “श्रीखण्डाख्यम्‌ इति खामी । तेषां इन्दम्‌। सन्दोहो बुन्दप्रवाहस्तत्र दोहद- 
अभिलाषं भिन्दम्ति वारयन्ति || ३० || 1 
£ तीरेति । अहो आश्चर्यम्‌। हरितामधीशा दिक्पाला दश । 'सूर्याववेषु हरित्पुंसि नीले 
` निषु दिशि ख्रियाम्‌? इति मञ्च: । धीशालितों धिया शाङन्ते ताइशाः कमलिंनीनां पुष्करिणीनां 
.-देवकासाराणां पुछिनस्थल्यस्तीरभूमयस्तादु । 'कमलिनी स्या (तु १) त्कासारे पनी पद्मयोरपि? इति 
-विश्वः । तीरे अरविन्दानि कमलानि | 'फुल्लारविन्द? इति पाठः । फुल्लानि यान्यरविन्दान 
पझानि तेषां मकरन्दे -परारो धृतः प्रकर्षेण सङ्गो याभिस्ता भृङ्गाङ्गना अलिन्यस्तासां यो शुम- 
गुमाखः । गुमगुमेति शब्दानुकरणम्‌ । गुमगुमेत्यारवः स एब गी तिर्गमे यस्य तत्‌ । यस्य विभोः 
- पूवो क्तानेकापदानस्ठुतिरूपं चरितं गायन्ति ॥ ३१ ॥ 
व्यक्तेति । स्वयमेवोक्तिदेवी वाग्देवी यं विशं शंसतो भक्तजनस्य सुखं बद्न- 
मप्रिबसत्याश्रयति | कयेव । राजीवसझकमळाविजिगीषयेव पञ्चाल्यलक्ष्मीजिगीषयेव । मक्तजन- 
८ 


५८ छघुपञ्चिकायाम्‌ 


'बद्नं कमलं च द्वे अपि विरिनष्टि-सुखं किंभूतम्‌ । व्यक्तमुज्ञ्वलं धवलं चालिकं ललाटम्‌ | 

“इलाटमलिकं गोधिः? इत्यमरः । तेन चितं व्याप्तम्‌ । तथा आयते अक्षिणी नेत्रे यस्य तत्‌ । तथा 
'बिस्तीणी कर्णिका कर्णामरणं यस्य तत्‌ | तथा अनर्गल विषमतारहितं रूढं नाळे कण्डो यस्य 
तत्‌ | राजीव पद्मं च किंभूतम्‌। व्यक्ता उज्ज्बलाश्वालयो भ्रमरास्तैः कितं शोमितम्‌। 
,"व्यक्तोज्ज्वलालिः इति भिन्नपदं वा। तथा आयतान्यक्षाणि पद्ममीजानि यस्य तत्‌। 
_याोऽकषो दैत्यभेदे पाशकद्यूतयोरपि । बीजे बिभीतके कर्षे खोतोग्रे क्लीच इन्द्रिये ॥ सौवर्चलेः 
इति मङ्कः। तथा विस्तीर्णी कर्णिका यस्य तत्‌ । ‘कणिका कर्णभूषणे । करिहस्ताङ्ुळौ पद्मकोषे! 
इत्यमरः। तथा अनर्गछं रुढं नालं वुत्तं यस्य तत्‌। लक्ष्म्या पद्ममधिष्ठितमिति तत्स्पर्धया 
झन्द्श्लेषेण तत्समानगुणं भीशिवभक्तमुखमाश्रयामीत्यर्थः ॥ ३२॥ . i 


आपन्नेति । आपन्नानां शरणागतानां बान्धवस्तम्‌ | तथा अवन्ध्यः सफले मनोतिंगवर- 
प्रदानादवचनानां विलासो यस्य तम्‌। केष्वित्याइ-आसन्नेत्यादि । आसन्नं मञ्जनं भत्रोदधौ 
मायामोहतरङ्गाकुले ब्रुङनं येषां ते ताइशा ये नमन्तो अक्तिप्रह्वा जनास्तेषां सान्त्वनानि 
भा भैष्ट? इत्याद्याइवासनानि तेषु । तथा सुघाकरकिशोरो बाळचन्द्रस्तेन कृत अवतंसो यस्य 
स तम्‌ । तथा संश्रितानां शरणोपनतानामातिस्तं हरतीति ताइशं बिजु श्रीशिवभट्टारकं शरणं 
भ्रयामीति पूर्वेण सह सम्बन्धः । पञ्चविंशत्या कुलकम्‌, ।। ३३ ॥ 


देवमिति । अहं तं देवं श्रीशम्सु' शरणं श्रयामीति सम्बन्धः | ते कमित्याह-- 
सुकुटेत्यादि । यस्य श्रीशिवस्य मुकुटे य उरगेन्द्रः सहल्लफणः शेषस्तस्य याः फणास्तासु मणय- 
स्तत्सह्रस्य मिषेण व्याजेन सुरसिन्धुजढोक्षितेन गज्गाजलसेचितेन भाळानलेन ललाटस्थतृतीय- 
नेत्राभिना प्रोनमुक्तमङ्कुरसहस्तमिबाचकास्ति शोमते। सेकादनन्तरं हि प्रणेहोत्पत्तिमंवति । 
अद्‌भुत जल्सेचनादग्निशिखोद्दीपनम्‌ || ३४॥ 
'सातुम्रहेति। अहं गिरीशम्‌। "गिरेः केलासस्येशो गिरीशः? इति रायसुकुटीकारः | 
“गिरः कैडासस्येश उपभोग्यत्वाद्‌ गिरीश? इति सौगतमुनिटीकायाम्‌। अथ च गिरीणां पर्वताना- 
मिशो गिरीशो हिमबांस्तम्‌ । रूपकम्‌ ' हिमवन्तमिव वा । तापस्याध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिक- 
रूपस्य शान्त्यै श्रयामि । अन्योऽप्यतितापशान्त्बै हिमवन्तं श्रयति । उभावपि विशिनष्टि 
गिरिश श्रीझिवं किंभूतम्‌ । सहानुग्रहेण प्रसादेन वतन्ते ये ते सानुग्रहा उत्तमानां प्रधानानां गणाः 
समूहाः । समवायश्चयो गणः? इत्यमरः । तैराश्रितं पाद्योशचरणयोर्मूलं यस्य तम्‌ । तथा मूर्ध्ना 
शिरसा शृता अभ्रसरिदवङ्गा येन स तम्‌ | तुषारा शीतला अमृतमयी मूर्तिर्यस्य स तुषारमूर्तिश्चनदरः । 
सह तुषारमूर्तिना चन्द्रेण वर्तते यः स तम्‌। तथा कटकेषु कङ्कणेषु विषधरैः सर्पैरासेवितम | 
तथा अतिहृद्यो$तिशयेन प्रियो गुहः षण्मुखो यस्य तम्‌ । हिमवन्तमपि कीहंशम्‌ । सानूञ्शेख- 
रान्‌ एहन्तीति सानुग्रहा ये गणा रुद्रानुचरा नन्दिभन्निरिटाद्यास्तैराभिते पादानां प्रत्यन्तपव॑तानां 
मूल यस्य स तम्‌ | पुनः किंभूतम्‌ । मूध्ता शिरसा घृताश्रसरितं धूतगष्गम्‌ । ध्रूतान्यभ्राणि मेघा 
` याभिस्ता गहीतमेघाः सरितो नद्यो यत्र तमिति वा । पुनः किंभूतम्‌ | सतुषारा सहिमा मूर्तिरस्य 
सः | हिमाश्रयत्वात्‌ । तम्‌ । पुनः किभूतम्‌। कटकेषु पर्वतनितम्बेषु | 'कटकोऽत्नी नितम्बोऽद्रेः? 
इत्यमरः । विषघरेः संपैजंळ्घरेमेधेर्वा । 'मेघानां हाद्रयो मित्राणि? इत्युक्तत्वात्‌ । आसेवितम्‌। 
- पुनः किंभूतम्‌ । अतिद्ृद्य शुद्द देवखातनिळानि यस्य स तम्‌ | विषशब्दो जश्वाचकश्च ॥३५॥ 


अष्टमं स्तोत्रम्‌ ५९ 


यः क्षोरेति । अयमहं तमीश्वरं. श्रयामीति सम्बन्धः | यः श्रीशम्भुरडप्रितले पादतले 
क्षीरनीरधिं क्षीरोदधिं ब्रिमर्ति । तथा सुधाकुम्मं सुघाकलशं च करे पाणौ बिमतिं । .'देव॑ सुधाः 
कळ्शसोमकरम्‌? इति. ध्यानोक्तेः । तथा अदीनामुद्भटाम्‌ | तरङ्गमङ्गयत्यर्थः । गङ्गां च. शिरसि 
बिभर्ति । अत्र विमोनिंजाङ्गेषु चरणादिषु त्रिष्त्रमृतरसापूर्णमहाशीतलक्षीरोदध्यादियस्तुत्रयधारणे 
उत्प्रेक्षाध्वनिपूर्वकहेतुं युक्तमाह । किं कतुम्‌ | भविनां जम्मिनामणुकर्ममायामूलमणुः पुद्गल आत्मा, 
कम शुभाशभम्‌ , माया अविद्यापरपर्यीयं परमात्मनः परमशिवाद्‌ विश्वस्य मेद्प्रथारूपमज्ञानम्‌ 5 
सैब मूळे कारणं यस्य तत्ताइशं मल्त्रयमाणयमायीयकार्मरूपं हतु दूरीकतु'म्‌। अत्रेवशब्द्स्यार्थ- 
त्वाद्म्यमांनोत्परेक्षा । हृतुमिव बिभर्तीति भावः ॥ ३६॥ 


यस्येति.। अहं तं विसु' त्रिजगदधीशं श्रीशिवमाश्रये शरणं भजामि । तं कमित्याह-- 
यस्य प्रभोजंटाखापगा आपेन अप्सम्बन्धिनां वेगेन गच्छतीति आपगा नदी गङ्गा ।. सौमनसी 4 
“सुमना मालती जातिः? इत्यमरः | खगिव मालती कुसुममालेव। अनायासकारिणीः ह्या च 
जटासु भातीति शेषः । तथा यः प्रभुः कौमुदीं कुमुदस्य . केरवस्येयं प्रियत्वात्कौमुदीः ज्योत्स्ना 
तां विरचनामिव विलेपनमिव मूर्थ्नि शिरसि धत्ते। तथा यः प्रभुः शिवां देवीं वरश्ाभयंःच 
वरुद्रा चामयसुंद्रा च करयोवीमदक्षिणयोर्यस्याः सा वराभयकरा । तथा चोक्तं श्रीखच्छन्दतम्त्र- 
राजे--“वामं सुज प्रसांयैव जानूपरि निवेदायेत्‌ । प्रस॒तं दर्शयेद्दक्षे वरः सवौर्थसाधकः॥। अग्रे 
प्रसारितो हस्तः दिछष्टशाखो वरानने । पराड्यूखं च तं कृत्वा अभयः परिकीर्तितः ॥१ इतिः 
कमिव । इशमिव । प्रीतिः संस्दुष्टः सन्यथा इदं घत्ते । इष्टिः सापिं कीइशी । बरं देवादुवृत- 
समीष्टममयं भयाभावं च करोतीति वराभयकरा तांम्‌। ३७ || 


गौरीमिति। अहं तमिन्दुमौलिं चन्द्रशेखरं श्रीसिवं निर्वाणद्मात्यन्तिकदुःखनिवृत्ति- 
रूपं मोक्ष ददातीति निर्वाणदस्ताह शं शरणं रक्षितारमेपि ब्रजामि | “शरणं गृहरक्षित्रोः? इत्यमरः । 
तं. कमित्याह--यो.. विभुः कात्यायनीं गौरीं पार्वतीम्‌ । “ौर्यजातरजःकन्या पार्वती त्रिषु 
-पाण्डुनि । पीतेडरुणे च? इति मञ्च; । सुरनदीं गङ्गां च विभर्ति धारयतिं। किंभूतां गौरी 
पार्वतीम । गजञास्यजननीं गजास्यस्य गणपतेर्जननी ताम्‌ । तथा हिमवतो गिरीन्द्रात्प्रसूतिसत्पत्ति- 
यस्यास्ताम्‌ । तथा सद्य एव स्मरणदशनाद्यनन्तरमेव पवित्रितं जात्त्रितयं यया । गङ्गापक्षे 
गौरीं विमलां धवलां च । अन्यत्समानम्‌ ॥ ३८ ।। 


-क्कापीति। अहमेवंसूतं विसु' त्रिजगदघीशं खतन्त्रमाश्रयामि । शरणमिति शेषः | 
'किंभूतम्‌ । छापि कस्मिन्नपि काले उद्धतमुच्चेह्दतं छेदितं त्रिधातुत्रहझणो मगस्य मृगरूप- 
झ्योत्तमाङ्गं शिरो येन स तम्‌ । तथा हि पुराणेषु प्रसिद्वम्‌ -्रह्मा स्वां दुहितरं सन्ध्यामतिरूप- 
वर्ती विलोक्य कामोद्रेकाइलात्तामुपगन्तुमुद्यतः । सा च पिता भूत्वा मामयसुपगच्छतीति 
लज्जया सुगी बभूव । ततस्तां तथाभूतां इष्ट्वा ब्रह्मापि सृगरूपमधारयत्‌। तच्च इष्ट्वा त्रिजग- 
न्नियन्त्रा महेश्वरेण श्रीशिवभट्टारकेणायं प्रजानाथो धर्मप्रवर्तको भूत्वाप्येताइशं जुणुप्सित- 
माचरतीति महृतापराधेन दण्डनीयो मयेति पिनाकमाझष्य शारः प्रक्षितः । तेन ब्रह्मणः 
शिरच्छिन्नम । तन्मृगशिरो नक्षत्ररूपं बभूवेति । तथा क्रचित्कदाचित्काले उत्सङ्गे मध्यभागे 
सङ्गतो मिलितो मृगोऽत्र शशो यस्य स ताइशमोषधीशं चन्द्रं चन्द्ररूपम्‌। चन्द्रमूर्तिधरमित्यर्थः । 
अष्टसु मूर्तिषु मध्ये चन्द्रसूर्तिघरत्वात्‌ । तथा कचिन्मरगाणां हरिगादीनां बघे एका रतिः सुखं 
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यस्य स ताहश किरातरूपम्‌। तथा कचिद्‌ वातं वायुरूपं वायुमूतिंधरम्‌ । अष्टसु मूर्तिषु वायु- 
मूतिधरत्वादपि विभोः । वात किंभूतम्‌ । खुगरथ मगो रथभूतो यस्य स ताइशमं। घुषद्श्व इति 
बायो: प्रसिद्धेः । तदेवं भगवाञ्छीशिवभट्टारकोञ्नेकरूप; खतन्त्र इत्यर्थ । क्चिन्मुगस्य वधात्कः 
चिद्रक्षणादत्र स््तन्त्रत्वं विभोः ॥ ३९ ॥ FN हक 
उद्दामेति। अहं निरङ्कुशं केनापि न निसद्ध स्वतन्त्रं स्वेच्छया यथाभिलषितविधायिनं 
विभुमाभ्रयामि। एतदेवाह -किंभूतम्‌। उद्दामदोषमुद्दामान उद्‌मटास्त्रपुरान्धकासुराद्यनेंक- 
दैत्यवधोद्धुरा दोपो सुजा अष्टादश यस्य तम्‌। दोषूझब्दो हन्तः | “अष्टादशभुजं देवँ 
नीलकण्ठं सुतेजसम्‌? इत्यागमोक्तिः । तथा दीर्घा गुणा अणिमादयोऽष्टौ अनन्यसामान्येशौर्यीदिः 
गुणा वा यस्य तम्‌.। यश्रोद्दामदोषः स कथं सगुणो भवतीति विरोधः । अन्यार्थत्वेन तदभावः । 
तथा किंभूतम्‌ । सुजङ्गभोगा वासुकिनागादिकायास्तैरुपगूदमालिङ्ञितमपि रुढ उत्पन्नः शिखिनो- 
ऽग्नेर्तृतीयनेत्रस्थस्य प्रकर्षेण सङ्गो यस्य स ताइशम्‌। यश्चः सर्पमोगोपगूढ: स कथं रूढः शिखिमि- 
मंयूरैः सहद प्रसङ्गो यस्य स तादृशो भवति । मूराणामहिसुक्त्वादिति विरोधः । अन्यार्थ्वेन 
तद्भाबः। तथा कपाठैमेहाप्रल्यादौ कालाभिरुद्रल्पधारिणा आीदिवभट्टारकेण संहृतब्रह्मादीनां 
कपालैदीब्यति कापालिकस्तस्य रतेन समेतस्ताइशमपि द्विजेन्द्रचूडामणिं द्विजानां नक्षत्राणामिन्द्रो 
दविजेन्दश्वन्दः स चूडामणिर्यस्य स ताइशम्‌.। योऽपि कापाछिकन्नतथरः स कथं हिजेन्द्राणां 
विप्रवराणां चूडामणिर्भवतीति विरोधः । अन्यार्थत्वेन विरोधाभाबः ॥ ४० ॥ 

_ अङ्ग इति अहं विश॒ः त्रिलोकनाथं श्रीशिवं विस्मयनिधिमत्याश्चर्याश्रयमाभ्रयामि । एतदेव 
विशेषणमहिम्ना स्पष्ठयति- अङ्ग इत्यादि । किंभूतम्‌ । धुताङ्गनम्‌ । प्रशस्तान्यङ्गानि यस्याः सा 
अङ्गना देवी स््ातन्त्यशक्तिरूपा । धृता अङ्गना येन स तम्‌ । कुत्र। अङ्गे निजाङ्गे । वामभाग 
इत्यर्थः । तथा किंभूतम्‌ । अनङ्गस्य कामस्य इतोऽह्मङ्गो दाहेन भस्मीकरणरूपो येन तम्‌,। 
अत्र योऽङ्गे निजाङ्गसविधे धृतत्रीकः स कथं कृतानङ्गभङ्गो भवतीत्याश्चयंम्‌ । तथा किंभूतम्‌ः। 
विश्वाधिनाथं विश्वं ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं तस्याधिनाथोऽधिको नाथस्तम्‌ः। पुनः किंभूतम्‌ । खण्डः 
कपाछपाणिं खण्डं कपालं ब्रह्मकपाळं पाणौ यस्य स ताहृदाम्‌ | यश्च विश्वाधिनाथो जगति सम्राट्‌ 
भवति स कथं खण्डकपालपाणिः खण्डघटकर्परपाणिर्मवति । तथा किंभूतम्‌.। उग्रम्‌ “उच्‌ 
समवाये? घातुः । उच्यति प्रलयकाले रौद्रत्वात्कुघा समवैतीत्युञ्रः, उद्गतः सर्वोपरि वर्ततेः वा 
उग्रस्तम्‌ | तथा शिवम्‌ । भक्तढोकाना भवोदध्युत्तरणरूपशिवकारित्वात्‌ | यश्चोग्रः कूरो भवति 
स कथं शिव इत्याश्चर्यम्‌। तथा कं बिभुम्‌। हरम्‌। प्रख्ये कृत्स्नं हरतीति हंरस्तम्‌। तथा 
अघोरम्‌ । परचेतं्यानन्दघनाद्वयमहाभैरवात्मकस्वस्वरूपे प्रत्यमिज्ञापकत्वात्‌। तथानांभितं- 
सदाशिवेन्वरादिरूपभेदात्मपदप्रदत्वादघोरः परमानन्दभ्रद्स्तम्‌। यरच हरो भवतिं स 
कथमधोरो न घोरः परमसुखदायीत्याश्रयेम | तथा अजम | न जातोऽजोऽमवोऽनादिर््रह्मादि- 
कारणानामपि कारणत्वातत्तामात्ररूपः । तथा. सञचस्ततक्षणमेव जातः शिवादिक्षित्यन्तविदवस्य 
निजप्रतिनिम्बभूतस्य नवनवोट शरसात्सद्योजातरूप; । ईशानतत्पुरुषाघोरवामदेवसद्योजातानां पेच- 
अंक्षणों मध्ये सद्योजातस्तट्रपमित्यर्थ; । यश्चाजः स कथं सद्यो जातो भवतीत्याश्चर्यम्‌ । एतैषां 
सर्वेषां पदानामन्यार्थत्वेऽविरोधः ॥ ४१ ॥ - 

अस्मिन्निति । अहमस्मिन्भवाध्वनि संसाराध्वनि महाविषमेजत्यन्तदुर्गमे भीर; सञ्चसमेषु- 
*विषमेषुः कामः रोष; क्रोधस्तदाद्या ये तस्करा द्स्यवस्तेषां तिरिस्करणेडत्यंन्तदमने एकवीरमीश 
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परमेश्वेरमनुत्तमंशक्तिमविद्यमान उत्तमो यस्यास्तादशी शाक्तिः स्वातन्त्र्यशक्तिर्यस्य स॒ ताइशं 
क्षणदाङुड्म्बहेलाशिखामणिं परमेश्वर श्रयामि । एतद्बत्तानुसारेण ममापि चत्तमेकम्‌ | यथा . 
“पञ्चेषुणा हंतबिवेकधनं कृंतान्तपञ्चास्यंघोरतरहुङ कृतिकातरं माम्‌। 
पञ्चेन्द्रियारिक्ृतवञचनपञ्चभद्ं पातुं क्षमोऽस्ति किल पञ्चमुखः स देवः ॥? 
इति । “पञ्चभद्र उपंप्छतः इत्यमरः । अन्यत्स्पष्ठम्‌ ।। ४२॥ 
* ˆ ` किसिंति। मेरुः स्वर्णाचलः मन्दरो मन्थाचलस्तत्प्रश्ृतिमिर्गिरिभिः किम्‌। न 
किचित्कृत्यमित्यर्थ; | सिद्धांन्तमाहं--कैलांस एंव गिरिर्गरीयानत्यन्तं गुरुगौरववान्‌ भवति । 
अंत्र हेतुमाह--स कैलासः, कं; | यस्य कैलासंस्य गिरेरमयंङ्करं रक्षितारम्‌ सर्वसंत्वोनामितिं शेषः । 
असङ्करम्‌ अविद्यमानः सङ्करोऽबकरो मार्जनीक्षिसधूल्यादियेस्य तंम्‌ं। “सङ्करोऽवकरस्तथा। 
क्षिप्ते’ इत्यमरः । तथाः सुटङ्कम्‌. शोमनष्टङ्को विच्छित्तिरूपो यस्यः स तम्‌।' तथा अकलङ्क 
विमलमङ्कं मध्यं जगतामेकगुरुरेकः शासको गिरेः कैलासस्येशो गिरीश; श्रीशिवोऽलङ्करोति 
अूष्जयतिः। निजनिवासानुग्रहेणेत्यथः ॥ ४३ || 
उल्ळङ,ऽ्येति-। अनन्यजशासनस्यः कामरिपोः श्रीदाम्भोः शासनं शास्रमुल्लङ च्य 
कोऽपि मूढो विरलोऽन्यशासनमन्यशास्रमुपासिठु निष्ठां स्थितिमेति। अत्र दृष्टान्तमाह+- 
हित्बेत्यादि । हि. यस्मात्कारणान्नवान्याद्रीणि यानि नागरपर्णीनि ताम्वूलवल्डीदलानि तैः पू वनं 
हित्वा. त्यक्त्वा | उष्टः उष्यते दह्यते मरावुष्ट्र: क्रमेलकः । सकण्टकौघं .सुतीक्ष्णकण्टक 
मबटमेव भ्गगुमेव श्रयति। “प्रपातस्त्ववटो अणुः? इत्यमरः । अवन्त्यंस्माल्लोकाः इत्यवट; | 
अत्र चोष्ट इति पदांरो श्रुतिकटत्वेऽपि भक्तिविषये न दोषः । एतबृत्ताशयानुसारेण ममापीदं 
इत्तमेकम्‌-- ` 
हृद्यं बिहाय शिवशाश्नरसायनं यो घत्तेऽन्यशासनमतश्रवणेऽभिळ।षम्‌। 
हिल्वाश्रसिन्धुजळमिन्दुकलावदातं चुण्टीजळं पिबति ङुण्ठमतिः स मत्यः ||? 
इति ॥ ४४॥ 
` य॒दा. कदापि यत्र कुत्रापि येन केनचितप्रसङ्गेन श्रीशिवसेवा विहिता सरवामीप्सित- 
दैवेत्याह-- 
अन्याथेसिति । अन्यो यजमानादिः प्रेरकोऽर्थः प्रयोजनं यत्र तदन्याथैमप्युपहिता कृता 
शितिकण्ठस्य श्रीशम्मोः सेवा-लोकस्य पूजकस्य कल्पलतिकेव सर्वामी्फलप्रदावश्यं फलत्येव | 
-अत्रापि दृष्टान्तमाह--उद्दोपितेति । खळ निश्चये । येन जनेनान्यस्य लोकस्य कृते दीपशिखा 
;उद्दीपिता तस्याप्युद्दीपकस्याप्यर्थसार्थ घटपटादिपदार्थजातं दर्शयति || ४५ || _ 
` यदीति। स मगवाब्श्रीशिवः । अपिर्मिन्नक्रमः । जीविकार्थे जीवनोपायार्थमपि केनापि 
. यंद्यचितस्तत्रापि तस्याचंकस्य किल्बिषविपाकमपाकरोति नाशयति । अत्र दृष्टान्तयति 
-दयुसिन्धुपयसि त्रिपथगावारिणि निदाघघर्मच्छिदे ग्रीष्मोष्मशमंनाय योऽपि प्लवते मज्जते सोऽपि 
-धौतंपापोः निधूतपातको भवति । हि निश्चये ॥ ४६ ॥ 
पूर्वोक्तमपि पुनरपि समर्थयति 


कुबन्तीति। अपरेरन्वैनियुक्ता दत्ताज्ञा अपि ये मत्यौ भगस्य श्रीशम्भोर्भक्ति कुर्वन्ति 
तेऽपि मवदुर्गति जन्मजरामरणव्यापदमुत्सुजन्ति त्यजन्ति। अन्न च इष्टान्तमाह--स्तन्यार्थं 


द्र ढघुपश्चिकायाम्‌ 


मिति । आब्चजनेनेति शेषः | आब्यजनेन एथुकस्य बालकस्य स्तन्यप्रदानायोपहिता ग्रहीतांपि. 
धान्नी उपमाता ।. धात्री स्यादुपमातापि क्षितिरप्यामलक्यपि इति 'शादंतः । अखिललोगसुखा- 
सिकानां सर्वभोगाश्र . सुखासिकाः सुखेनासनक्रियाश्र तासां पात्रीभवति। ताः आप्नोतीत्यथ: । 
“उपचिता! इत्यपि पाठः ॥ ४९ ॥ र य Tee 

दृम्मादिति । धुवं निश्चये । दम्भादपि दम्भेनापिं प्रयुक्त कृतोऽनङ्गजितः स्मरारे; 
पूजाविधिः प्रमदसम्पद्‌ं परमानन्द्समृद्धिमादघात्युत्पाद्यति । अत्रापि . इष्टान्तमाइ--वेश्येति | 
अत्रापि परार्थ विहित इति शेषः । परार्थ विहितोऽप्यङ्गरागो विलेपनं च माझश्च दुगूछं धौतकौशेयं 
च तैर्षवल उज्ज्वलः कृतकोऽपि वेधो नेपथ्य वेष्याजनस्य रूपाजीवाजनस्यः सुखाय निजसुखायु 


कि नः मवति । मवत्येवेत्यर्थः ॥ ४८ ॥  - कल क मा अल 

पूर्वोक्तप्रकारेण भ्रोतूजनं सम्यग्बोधयित्वा पूत्कृत्य बद्ष्ममाणमाह-- . .* ` 1000 

तस्मादिति । भोः सहृदया इति शेषः। भोः सहृदयाः; पूर्वोक्तशासनांदू-बिशुमेब 
परमकारुणिक थीशम्मुमेव येन केनापि प्रकारेण सवेच्छयां प्रेरणया वा केनापि प्रसङ्गेन वा शरेण- 
मुपेतः ब्रजत। कि बहुनेत्यर्थः । भवतां चेत्सुदुर्छमा मुक्तिरात्यन्तिकदुःखनिदृत्तिनिजभाग्य- 
महिम्ना न भवति तहांघानि पातकानि प्राक्तनजन्मदुन्दार्बितानि किं न गलन्तिं न दूरीमवन्ति। 
भवन्त्येव | अन्न प्रमाणमाह--यः पुरुषों निजेच्छयैवासृतहदे सुधाहदे निपतत्यसौ पुरुषश्रेत्तत् 
सुघाहदे न मज्जति न बुडति तहासिक्तोडमृतबिन्दसिक्तः किमुदेति 1 नोदेति । अमृतरसबिन्दुसिक्त 
एखोदेतीत्यर्थः ॥ ४९ ॥ ` Cn र्त टार 


क्षीराव्येरिति । यस्य देवस्य श्रीशिवस्य तदेतत्तीडामात्र॒कमेव वालस्य यथा नीडनक- 
क्रीडा तथैब भवति | स देवः | 'दिबु क्रीडायाम? धातुः । दीव्यतीति देवः शिवादिक्षित्यन्तारोष- 
सुष्स्यादिक्रीडापरः परशिवः कथमस्मामिश्चमचक्षुमिवंर्ण्यंते | तदेतत्किमित्याह--यत्क्वीराब्धेः 
्षीरोदधेरवहेलया सावहेल॑ वितरणं दानम्‌ । वाळस्योपमन्युसुनेरित्यर्थ* । तथा यनिर्यन्त्रण- 
मव्युच्छिन्नं हेम्नो जाम्बूनदस्य वर्षणं सप्तदिनानि द्वष्टिः । मरुत्तस्य रपतेः पुर इत्यर्थः ।' तथा 
'यंत्कुद्धेन कृतान्तेन यमेन युक्तः ग्रक्षितो यः फणभृतपाश; सर्पपाशस्तेन यो ग्रहों इढग्रहणं 
तस्मादुदर्हणं मोचनम्‌ | श्वेताख्यऱरपतेरित्यर्थः । यच्चोत्कटो महोद्धटश्नासौ कालकूटो विषंभेद- 
:स्तस्य कबलीकारो निगरणं समुद्रमथनावसरे। तदादि क्मौद्भुतमपदानं यस्य ॥ ५० ॥ 
` - - स्वच्छन्दस्येनि । अस्य देवस्य शिवादिक्षित्यन्ताशेषसुष्य्यादिक्रीडापरस्ये मंहेश्‍वरस्य 
“परमशिवस्य महिग्नः इलाघाविधौ महत्त्वस्तुतिविरचने के बयं भवामः । :यस्य महिमावनोधे 
्रह्मविष्ण्वाद्योऽप्यसमर्थास्तत्रास्माकं का गतिरित्यर्थः-। अस्य कस्येत्याह-सच्छन्दस्येति | 
यस्य विभोः खच्छन्दस्य खातन्त्यशक्तियुक्तस्य यदृच्छया निजेच्छया शक्त्या भ्र.ट्तां. परेङ.खो- 
- छतां मनाग्दोलारूपतां चाञ्चल्यं गमयतः प्रापयतः सतः आजञैवानुग्रहो महान्प्रसादस्तस्य लाभेन 
: कत्थने विकत्यंनं तेन घनः परस्परं स्पर्धाया अनुबन्धो<विच्छेदस्तेनोडुराः | अत एवं सहोष्मणा 
व॑नते ये ते देवासुरा ब्रह्मादिदेवा अघुराश्च कलहं कल्यन्ति कुर्वन्ति । मभैवानुमहस्जिजगदीरेन 
कृतो ममैवेति ॥ ५१ ॥ 
> उर्वीति । तस्य महत इंदवरस्य व्रझादिकारणानामपि कारणस्य. कि व्र.म; । महिमान- 
(मिति शेष; । तस्य कस्येत्याइ--यः परमेश्वरो भोक्ता खतन्त्रकर्तुर्पो भोग्यः कार्यरूपश्चोव्यौ- 


नवमं स्तोत्रम्‌ ६३ 
-दिमिः-क्षितिजळपवनादिभिः | अर्णः सूर्यः । दिल्ली अग्नि; । अष्टाभिमूःतिभि्शुवनं त्रिजगद्वि- 
अति -घारयति रक्षति पुष्णाति च । यश्च विभुः स्फारैनिजोल्लासरूपैरंशेत्र ह पुरन्द्रप्रंभतिमिर 
-ःझेन्द्रादिभिः स्वकैः स्वेच्छयोत्थापितैः शारैरिवाक्षैरिव खयमेवोत्थापितनिर्नाशितै; 
“कीडनकैरिब खैरी खातन्त्यशक्तियुक्तः सदा क्रीडति लेळतीति शिवम्‌ || ५२ ॥ 
ˆ ` `` इति श्रीराजानकशङ्करकण्ठास्मज-रत्नकण्ठविरचितायाँ स्तुतिङुसुमाञ्जलिव्याख्यायां 
रघुपन्चिक्ायां शरणाश्रयणं नाम अधमं स्तोत्रम्‌ । ` 


द 014 नवमं स्तोत्रस “ 
दीपोत्करैरिति । ख्यते स्तूयते त्रिलोक्या इति रत्रिः | तस्य रवेखिजगच्चक्ुषो या रतः 


` सहस्तपरिमिता रदमयस्तासां दीपोत्करेगडमणिसमूहेरियं परिपूरणा । विडम्बनायैत, भवतीत्यर्थ; | 


तथा पयोनिधेर्महार्णवस्य नीद्वारवारिभिरवश्यायजलैरिदं भरणं परिपूर्णीकरणम्‌ | तदपि 


` विङम्बनाय। इयं परिपूरणा, इदं च भरणं किमित्याह-हे भव, मवत्यस्माच्छिवादिक्षित्यन्तँ 
` समस्तमिति भवः। परमशिवः | तत्सम्बोधनं हे भव । मितहशां मिता इग्‌ ज्ञानं येषांते 


ताइशामत्यरपज्ञानवतामस्माइशां वराकाणाम्‌ । 'हखुद्धौ दर्शने च स्री? इति मङ्कः | चर्मचक्षुषां 
नियतैः परिमितैवैचोभिस्तव स्तवचापलं स्तुत्युद्योगिता यत्मस्तूयत आरभ्यते तद्विङम्बनायैतेत्यर्थः | 


निदर्शनालङ्कारः ॥ १॥ 


अन्नेति । अत्र विषये । ममेति शेषः । मम गिरो वाण्या इयं धृष्टता प्रागल्म्यम्‌ | एव- 


: शब्द आर्थ । धृष्टतैवापराध्यति | अत्र कुत्रेत्याइ--यद्यस्मात्कारणात्‌ हे खामिन्‌ , एषा मम 


गी; परामुत्क्ृष्टां प्रौटिं पदार्थे वाक्यरचनादिरूपो गुणविशेषः प्रौढिस्तामनुपयत्यपि अप्राप्नुवन्त्यपि 
निसर्गेण स्वभावेन मुखरा अत्यन्तवाचाठा मुखे आमुख एव रागः किञ्चिद्र्णनामिलाषो यस्या 
इेहृशी सती यद्धठादिव बलादिव परमुत्कृष्टतरं परात्परतरं पुरुषं परमात्मानं परमसं त्वां 
अहीठुँ यद्वाञ्छति तत्तस्या धृष्टतैवापराध्यतीत्यर्थः । अच च काचित्स्वमावतो बाचाटा मुख 
एवानुरागबती च परां चाल्यात्परां प्रौढिं यौवनावस्थामप्राप्तुवत्यपि परमन्यं पुरुषं कामुकं 


. यद्वाञ्छति तत्र तस्या शृष्टतैवापराध्यतीत्यर्थः ॥ २॥ . 


यजेति । यद्वा पक्षान्तरे । अथवा हे खामिन्‌ , माहशोऽपि वराकस्य यदाभितस्य भवन्तं 
विभुमाभ्रितस्य अर्थोन्ममैव शस्यः स्तुत्यः स कोऽप्यनिर्वाच्यो महिमा असुलमो दुलेभो न 


` मबति । हि निश्चये । किन्तु सुम एवेत्यर्थः | ममैवेष महिमा भवदाभितत्वादिरः | ष्टं चैतत्‌ । 


हे विभो, त्वदुक्षा भवदीयवाहनशाक्करो यत्र खच्छन्द॑ खतन्त्रै मन्द्मपि पदं धत्ते तत्र मही 


.- हेममयी जाम्बूनद्मयी भवति । हि निश्चये ॥ ३ ॥ 


भीष्म इति । विषाद्वरढादपि भीष्मो घोरः अकारणारिर्निष्कारणवेरी मोहामयः | “मीङ्‌ 
हिंसायाम? । आमिनोति हिनस्ति बढ्मामयः। मोद्दोऽविद्यापरपर्यायमञ्ञानमेवामयो रोगः । 


. विषादपिनद्धं विषादेन दुःखेन पिनद्धं परिवलितं सविकारमनेकचिन्ताजाळदोषदुष्टमेतन्मदीयं 
, चेतश्वकार । हे स्वामिन्‌ परमेश्वर, अयमहं तव विभोः स्तवः स्तुतिरेव रसायनं जरामरण- 
. व्याधिहर॑ महौषध॑ तस्थ सेवनेन तमामयं मोहमयमस्तमयं नाशं नयामि। रसायनसेवया हि 


महामयः शाम्यति ॥ ४॥ 


न ठ्घुपञ्चिकायाम्‌ 


एष इति | हे गिरीश । गिरेः कैलासस्येशस्तस्यामन्त्रणं हे गिरीश शम्भो, नवप्रमदो- 
पदेवामादेशयन्‌ ङुर्न्कोऽप्यति्ाच्यमहिमा गुरु्महान्दैशिकश्च तव विभोः स्तवः स्तुतिरुपो 
जयति सर्वोत्कृष्टो भवति । एष क इत्याह यस्य स्तवस्य संक्रमस्तच्वार्थान्तःप्रवेशः स एव 
संक्रमः सोपानं तस्य क्रमस्तद्वरोन मे मम वाणी सद्यः पुरोऽग्रे स्फुरति | किंभूतैन । दुरतिक्रमेण 
दुरारोहेण । दैशिकोऽपि दिष्यस्य मनसि घारणान्तःप्रवेशेन संक्रमणदीक्षां विधत्त 
इत्यागमोक्तिः ।। ५ ॥ 

नास्येति । हे अन्धकरिपो परमेश्वर, अस्य मम मनसः सरसं सह रतैः षड्भिः स्वादु- 
प्रभृतिभिर्वतते यत्तत्सरसम्‌। षडसममृतमित्यायुवेदे । सरसाय रसायनायाग्रताय स्या नास्ति । 
तथा अयन्त्रितमव्युच्छिन्मिन्दुवद्नावदनामृत॑ चन्द्रमुखीमुखामृतं तस्मै | तु पक्षे) हे विमो, 
भवतः सविधं निकटं तत्र निर्बन्धं हेवाकमेति | अतो हे विभो, इदं मे मम मनो बन्धादूभव- 
बन्धान्निमुःक्तं निर्बन्धं विमुक्तमायाबन्ध वा विधेहि कुस ॥ ६ ॥ 


आभातीति । हे हर, शक्रनगरी अमरावती गरीयसी अतिशयेन गुर्वी मे मम न 
आभाति । तथा काञ्चनाद्रिदच मेरुगिरिशच कांचन प्रीतिं न सिञ्चति। तुष्टि तोत्पादयतीत्यथ: । 
हे विमो, यत्रारण्ये त्वचरणपङ्कजपूजासुख स्यात्तदेवारण्ये शरण्यं शरणे साधु परं केबलं जाने । 
परसुत्कृष्टं वा ।। ७ ॥ 

पुष्पेष्विति । बढ विद्यते यस्याः सा बलिनी | सा मे मम इगलिनी' हरदृष्टिरेवालिनी 
अमरी साम्प्रतमिदानी तव भक्तिवीड्यनःकायैस्तदेकविषयतार्साक्तः सैव कल्पलतिका तस्याः 
फळं परमानन्दरूपं तस्य भोगे तृष्णाममिलाष व्यनक्ति प्रकटीकरोति । सा केत्याह--येत्यादि । 
पुष्पेषुः परसूनेषुः कामस्तस्य दोहृदवशादमिलाषहदतोरबशास्वतन्त्रा या मे इगभ्रमरी बामनयना- 
झुजमञ्जरीषु कामिनीभुजल्तासु अशमत्यर्थ बश्नाम । अथ च याछिनी मञ्जरीषु छतासु पुष्पेषु 
कुसुमेष॒ दोहदवशात्‌ पुष्पफछप्रदानौषधं दोहदस्तद्वशादुत्पन्तेषु भ॒रा बञ्नाम सा कल्पलतिका 
भोगेच्छां प्रकटीकरोति ॥ ८ ॥ 0 

अधुना परमेश्वरानुग्रहेण कदाचित्प्राप्यायाः शिवभक्तेमंहिमानं स्तौति-- 


किसिति | हे हरेति प्रस्तुतम्‌। सुकुटस्थेन्दुकलां निपीड्येयं भ भक्तिवीझानःकायकर्ममि- 
` स्त्वदेकविषयासक्तिः प्रणयिनां शरणापन्नानां मवतापशान्त्यै संसारमरुभ्रमणजतापोच्छित्ये 
त्वया कृपया कि निर्मिता । कि वा शिर; शरणं स्थानं.यस्याः सा नि रेणी गङ्गा तस्या जलेनाति- 
शीतलेन निर्मित | किं वा करस्थः कल्शस्तदमृतप्रसेकेन | एवं नो चेत्स्याद्गवे जन्मन्यति- 
कठिने आध्यात्मिकाधिदेविकाधिभौतिकरूपतापत्रयहत्रीं भविनां कथं स्यादित्यर्थः ।। ९ ॥ 
स्वामिन्निति । हे स्वामिञ्शंभो, विचित्रा! नानाविधानि चरितानि ख्रिपुरदाहान्धका- 
सुरवघस्वेतामयदानक्षीरान्धिदानादीनि यस्य स तादृशस्य तबापदानगीतामृतेष्षदभुतकर्मंगीत- 
. सुध्रारसेषु इदं गाढं रूढोत्पन्ना रतिः परमानन्दो यस्याः सा ममेयं बाणी दूरीङ्तान्म्रसरणिवूंरीक्ृता 
` अन्यसरणयोऽन्यमार्गाः ्रीशिवशासनाद्न्ये यया सा तादृशी -सती तत्रैव गीतांमृते जातरतिः 
- 'प्रदात्परदसेकपद्मपि रन्तुं न क्षते | सत्यमेतत्‌ । केव । -हरिणीब । सापि गतेषु रूढरतिः अद्वादेक 


पदमपि गन्ठुँ न क्षमते । 'हरति हरिणचित्तं का कथा देवतानां रमयति. च महेश को वराको 
नेरेशः' इति सङ्गीतशास्रोक्तेरिति || १० ॥ अ sa 


नवमं स्तोत्रम्‌ ६५ 


आश्वासनमिति। यमः कालस्तस्य भयेन त्रासेन याकुलता तां यमभयाकुल्तामृतानां 
गतानाम्‌ । “ऋ गतौ? धातुः । तथा मवद्वव्यथया भवो जन्म | उपलक्षणमेतत्‌ । जन्मजरा- 
मरणरूपो यो दवो दवाग्निस्तेन या व्यथा तया मृतानां कथाहोषतां गतानाम्‌ । तथा सुकवीनां 
राजानः सुकविराजा महाकवयस्तेषां गिरां वाचामालम्त्रनमाधारभूतम्‌। किंभूतानां गिराम्‌। 
ऋतानां सत्यानाम्‌ । “सत्यं तथ्यमृतं सम्यक्‌ इत्यमरः । हे खामिन्‌, ते तव चरितामृतानां 
चरितान्येवामृतानि तेषां सङ्की तैनं जयति सर्वोत्कृष्ट भवति ॥ ११ ॥ 


दानमिति | हे विभो, चारु रम्यं भवतः परमेश्वरस्य किं किं न चरितं जनेन प्रशस्यं 
स्दुत्यम्‌। तदेत्राह-तत्रानन्यसामान्यतया  प्रसिद्धान्दान प्रसाद त्यागान्माहेश्‍वरानाह--द!नं 
चेत्परीक्ष्यपीश्वरस्य तर्हि किढेत्यागमे तरङ्गैस्तरलश्वढो दुगषसिन्धुः क्षीराणवो दानम्‌ । उपमन्युः 
मुनेर्बाल्स्येत्यर्थ: । तथातिमयानक्रकालत्रासान्मोचन युक्तिः प्रसादोऽनुग्रहः । च्वेताख्यद्धपते- 
रित्यर्थः | तथा सप्तदिवसानि सुवणंबृष्टिः कनकवर्षणं मरुत्तरपतेः पुरे । एष त्याग: | अतः कि 
कि न चरित्रं विभोः स्तुत्यम्‌ | अत्र च दानत्यागयोरविंशेषः -पात्रापात्रविवेकेन यद्वितरणं 
तद्दानम्‌ । तदभावेन यद्वितरणं स त्याग इति | यत्तु--'त्यागो विहापितं दानमुत्सर्ञेन विसर्जने ।? 
इत्यमरसिंहेन खकोष उक्तं तत्सामान्येन तज्शेल्ह्यमम्‌ ॥ १२॥ 


स्यामिन्निति । मोः स्वामिन्‌ , रजसा पापेन रजोगुणेन परिचितं स्पृष्टम्‌ । तथा चपल 

खंभावो यस्य तम्‌ | तथा जात्या आजन्मतो मलीमसं कलषम्‌। इदं मदीयं हृद्यं मनस्त्वत्पाद्‌- 
पद्वविषये भवदीयचरणाग्बुजस्थले कृतः पक्षपातः स्नेहो येन ताइसं सस्प्रमोदभरेण परमानन्दः 
भरेण निर्भरः पूर्णा यो अङ्गश्वञ्चरीकस्तस्य भङ्गि विच्छित्ति धत्ते । भङ्गोदपि - रजसि परागे 
परिचितस्तथातिचपलस्वमावः | जात्या मलीमसः कृष्णवर्णोऽपि | तथा पद्में कमळे दृढः पक्षाणां 
सुक्ष्मपक्षाणां पातो यस्य तादशो भवति।। १३ ॥ - 
`  त्वामिति । हे शङ्कर कैवल्यदायिन्‌, अहं त्वां विभुमचिन्त्यगतिम्‌ अचिन्त्या मनोति- 
गादूसुता गतिर्यस्य स तं श्रयामि | एतंदेवाह--वामदेवमिति । त्वां किंभूतमपि | वामदेवमपि । 
'ढोकाचारबिपरीतत्वाद्वामश्चासौ देवः? इति रायमुकुटीकारः | वामः सुन्द्रो देवः | संसार- 
वामत्वाद्वेति वामदेव इति'*'। पुनः किंभूतम्‌ । आशितेषु शरणागतेषु दक्षिणमनुकूलम्‌ | “अनुकूले 
दक्षिणस्त्रिपु ऋनौ दक्षिणदिग्भवे’ इति मझ्ठः। यो वामो भवतिं स कथं दक्षिण इति विरोधः । 
अन्यार्थत्वे तद्‌ भावः । तथा त्वां किंभूतम्‌। सर्वत्र सचराचरे जगति वसन्तं निवसमानम्‌। शतृप्रत्यये- 
नास्य सिद्धिः । . तथा किंभूतम्‌ । स्मरारि कामदहनम्‌। अथ च यो वसन्तः ऋतुराट्‌। बसति 
कामोऽत्र वसन्तः । “तृभूवहिवसि- इत्यादिना झच्‌। वसन्तः पुष्पसमयः. ऋतुराट्‌ । स कथं 
स्मरस्य कामस्यारिरिति बिरोधः। अन्याथत्वे तदभावः । पुनः किं भूतमपि। अन्तकोपशमहेतमपि 
अन्तकस्योपशमः शान्तिस्तस्यैकहेठम | पुनः किंभूतम्‌। अनम्तोऽव्युच्छिन्नो यः कोपस्तस्य 
शान्तेर्दूरीकरणस्यैककारणम्‌ । यश्चान्तकोपशमहेतुः स॒ कथमनन्तकोपशमदेतुरिति विरोधः | 
अन्यार्थत्वे तदभावः ॥ १४ ॥ हे 
: - क्कापीति । हे स्वामिन्‌,-क्वांपि कुत्रापि विशदमत्यन्तनिर्मछ प्रकाशं चित्परकादा 
दिशन्‌ वितरत्प्रसीदस्यनुग्रहे करोषि । धन्यस्य कस्यापि गाढभक्तिरतस्येत्यथेः । पुनः क्कापि 
कुचापि घनं यदावरणं मायाबरणं तेन य उपरोधः सर्वतः संरोधस्तं प्रयच्छसि ।. तत्तस्माइयमत्न. 

९ 


६६ लघुपब्रिकायाम्‌ 


01 

द नियतिनियमनं परेण विहित स्तवनीयमहामहत्त्वस्य प्रभोः थीशिवस्य 
रस नह । अन्नोचितं द्वयोरिति प्रमोर्नेमसङ्चेत्युच्यमानम नभसोऽपि 
श्रीशिवभद्दारकस्पैकमूर्तित्वात्तदंशेडपि पूर्वमुद्दिष्टे न दोषः | नभोऽपि कचिद्नभ्रत्वात्परकाशम्‌ , 
तथा कापि घनानां मेघानामावरगेन समन्तादाच्छादनेनोपरोधो यस्य ताइशं च भवति ॥ १५.॥ 

चित्तमिति। दे स्वामिन्‌ , पर्मकारणिकोऽत्यन्तदयाङसत्वत्परस्त्वद्न्यः कः । नतानां 
मन्तिप्रह्नाणामापञ्जन्मजरामरणव्याधिश्च, डपतापश्च . त्रिविध आध्यात्मिकादितापः । यह्वा 
आपदा य उपतापस्तस्य इतौ हरणे प्रवृत्त चित्त मनो बिमर्ति । त्वमेको दयाइस्निजगइुद्धरणैक- 
हेतुरित्यर्थः | तथा त्वत्परः को भीतानां कराळकालभुकुटीत्रस्तानां यद्भयापण स एव पणो 
नियमस्तत्र प्रवणा लीना प्रगल्मा वा वाणी तां च को विभर्ति । तथा त्वत्परः को लोकानां 
याणां लोकानां य उपकारख्िमुवनविध्वंसकारित्रिपुरान्धकासुरादिवधेनामयदानै तत्र परतन्त्र 
परविषेयमिदं वपुः शरीरं “सकळमूर्तिता भवता त्रिजगदुपकाराय अष्टादशभुजं पञ्चवद्नम्‌ः 
इत्यादिध्यानोत्तं कस्त्वत्परों बिंमतिं ॥ १६ ॥ 

चित्तमिति । हे भगवन्नैश्वयौदिषट्कयुक्त, त्वयैव प्रभुणा कृतो विप्रयोगो विश्लेषो 
थेन तत्तादद्ञरूपं सदिदं मदीयं मनो विषादं दुःखं प्राप। न पुनः प्रकाशं चित्प्रकाशम्‌ 
तथा त्वयैव ङृतविप्रयोगं ङृतविरहमेतन्मम चित्तमुचितमवश्यकर्तव्यं विचारं 
विवेकमौज्झत्‌ तत्याज | न च बहिःप्रचारं समाधिधारणाविघातिमं बाह्यजनसङ्गभौऽझत्‌। तथा 
त्वयैव प्रभुणा धरृतविप्रयोगमेतन्मम चित्तं कुत्र न विवरं छिद्रै लेमे; अपि तु सर्वत्र | न पुनः 
प्रचोध॑ तत्तयज्ञानावबोधं लेमे। अथ च घुतविप्रयोगं विश्व प्रश्न विप्राबुपसगो ताभ्यां योगो 
विप्रयोगः । धृतो “वि? इत्यस्य, प्र' इत्यस्य च योगः संयोगो येन तत्‌ । त्वयैव कृतमित्यर्थः । 
अत्र च वृत्ते त्रिष चरणेषु विषादमित्यन्न॒विरुपसर्ग आदिः, प्रकाशमित्यन्न प्र 
उपसर्ग: | तथा विचारमित्यत्र विः, प्रचारमित्यत्र प्र; । विवरमित्यत्र विरुपसर्ग आदौ प्रवर- 
मित्यत्र च प्र उपसर्गः | एताइशै विप्रोपसर्गयुतप्राप्त्यप्रासियुतं त्वयैव भगतरता कृतमित्यर्थः ॥ १७॥ 

अश्रान्तमिति । 'चातके. हरिणे पुंसि सारङ्गः दाबले निषु’ इति मङ्कः। सारङ्गो 
हरिणः केतौ यस्य स सारङ्गकेतुश्रन्द्रः । स मुकुटे यस्य स तत्सम्बोधनं हे सारङ्गकेतुसुकुट 
श्रीशम्मो, शान्त; शमं गतो रजोविकारो रजोगुणविकारो यस्य तत्‌ ताइशं स्फुट प्रकटमान्तर- 
मन्धकारं तमः । 'अन्धकारोऽस्रियाम्‌? इत्यमरः । आन्तरं तमः | अज्ञानरूपपित्यर्थ: । पुरुषं 
यद्न्धयति कार्याकार्यविवेकानबलोकेनान्धयति तदिदं युक्तम्‌। रजोबिकारेण धूलिविकारेण युक्त 
तमः पुरुषमन्धयत्येव । तदेवान्तरमन्धकार पुरुषं यद्वधिरीकरोत्येडीकरोति स कोऽतिप्रसङ्गः | 
अतिशयेन प्रसत्तिरित्यर्थः | को मवति । बाहममन्धकारं रजसा धूल्या विमिश्रं पुरुषमन्धयति, 
न ठु बघिरीकरोति । एतत्त्वान्तरमज्ञानरूपं तमः पुरुषमन्धं बधिरं च करोत्येवेत्यथंः ॥ १८ ॥ 

लीछाविलोळेति स्वामिन्निति युग्मम्‌ । यो मनोमूर्मनसिज; । मनोभूरिति साभिप्रायम्‌ । 
न बहिः कुतोऽप्यागत इति । लील्या विछासेन विलोळं तरलं यल्ललनानयनं कामिनीलोचनं तस्या- 
न्तोऽपाङ्गः स एव वासो निवासस्तमासाद्य प्राप्य मनस्विनोऽपि वयं संयतचित्ता इति मानिनोऽपि 
छ न भनक्ति | “भञ्जो आमने’ धातुः | मनोमङ्गेन जयति । धिगस्तु । सोऽयं मनोभूः कामो 
बिमछे भ्रीशिवभट्टारकभक्त्यासक्तत्वान्मळरहिते । अपिशब्द आर्थ; | बिमढे इत्येतदग्रिमइत्ते 


नबंमं स्तोत्रम्‌ ६७ 


प्रेंकटयति | विपुले’ इत्यपि पाठः । विमलेऽपि मदीये हृदये निविश्य मर्ममर्म कथं न भिनत्ति । 
मिनत्त्येवेत्य्थः | मनोभुवस्रिलेकवि जयित्वादिति भावः | 

हे स्वामिन्‌, स कामो मनोभूस्तत्र मदीये हृदये विमलेऽपि वसन्तमेव त्वां विभुमसन्तमिव 
असन्नवतंमानस्तमसम्तमिव त्वां खामिनं यदवैति जानाति तदिदं किंम्‌। यदि वा पक्षान्तरे अथवा 
किमन्यत्‌ । तत्त्वं तत्र ब्रूमः | यं प्रसादं तब पुनरवाप्य दग्धोऽपि भवचेत्रारिनिना भस्मीङृतोऽपि 
स मनोभू्य्र्वमहङ्कारं हरकिङ्करलक्ष्यीकरणाहङ्कारं नरिजगञ्जयित्वाहङ्कारं वा विभर्ति सर्व कषति 
व्याप्नोतीति त्रिजगजयित्वरूपः प्रसादोऽनुग्रहस्तवैव स तस्य कामस्य विजयते सर्वोत्कृष्टो 
भवति युग्मम्‌ ।। १९, २० | 

खण्डेति, फुल्छारबिन्देति, नाथेति, किमिति, आक्षेप्तेति पञ्चभिः कुलकम्‌ । 

है स्वामिन्‌, विरोषणविशिष्टा सा प्रसिद्धा हरिणेक्षणापिं मगाक्ष्यपि त्वयि परमेश्वरे 
परमासक्तं न .हरति न वशौकतु क्षमते । कं त्वत्परम्‌। आझ्चिप्तेत्यादि। आक्षित्तो 
निर्जितः सिन्धुमथनोत्थः क्षीरोदमथनोत्थो मह्दानमृतौघः सुधाप्रवाहो येन स तादशो 
यो भावत्कमक्तिरसो मत्रदीयभावनारसस्तस्य पारणमाहारस्तेन नित्यतृप्तस्ताहशम्‌ । तथा 
ग्रत्याह्ृतानि प्रत्याह्ाराख्ययोगाङ्गेन प्रत्याह्ृतानीन्द्रियाणि येन स तम्‌ । तथा अवाप्तं समाघे- 
रात्ममनसोरैक्यस्य सौर्यं परमानन्दो येन ताइशम्‌। हरिणेक्षणा किंभूता । श्रीखण्डचन्दनं 
ीलण्डाख्यश्चन्द्‌नस्तेन निश्रृष्टानि यानि ङुरङ्गनाभिः कस्तूरी, कर्परम्‌ , कुङ्कुमं काश्मीरजं 
चेतानि तेषां करम्बो मेलनं तेन शमो रम्योऽङ्गरागो यस्य तत्‌ । तथा उद्यज्नवीने कद्लीदळं 
कद्लीलतादलं तद्वत्सौक्ुमार्यं यस्य तत्‌ । तथा अनङ्गः काम एव नरस्तस्य मङ्गलार्थे रङ्गे 
स्थानभूतमङ्गम्‌ जातावेकवचनम्‌ । बिभ्रती धारयम्ती । पुनः किंभूता हरिणेक्षणा। फुल्लं 
यद्रविन्दं नलिनं तत्सह वद्नं यस्याः सा । तथा विकसन्ति यानि शिरीघाणि शिरीषकुसुमानि 
तेषां माला तत्सहशे युजे भुजलते यस्याः सा। तथाभिनवं नवोत्फुल्लं यन्नीलसरोजं नीलोत्पल 
तत्तुल्ये नेत्रे यस्याः । अतएव माधवेन वसन्तेन । “माधवस्तु. वसन्ते स्याद्वैशाखे गरुडध्वजे' 
इति विश्वः । कुसुमैररविन्दशिरीषनीछोत्पलैः कुसुमायुधस्य कामस्य खसख्युहिताय । जगह- 
शीकरणरूप॑ हितं तदर्थमप्रतिहतमनाहत॑ ब्रह्मसत्रं विहितेव । ब्रह्मास्नमित्यस्य वेदाः प्रमाणम्‌? 
“श्रुतयः प्रमाणम्‌? इतिवद्जहरिङङ्गता || “हे नाय खामिन्‌,? इति सस्नेहमतिकोमळ्माल्पन्ती । 
तथा जीवितहरेति जीवितमपि हरति क्षणमपि वियोरोन जीवितहरस्तत्संबोधनं हे जीवितहरेति 
सकोपम्‌. तथा दयापर दयाढो इति सप्रेम, अतिकोमलमाळपन्ती । तथा गाढानुरारोण इद- 
प्रेम्णा विद्रुतः प्रकटीकृतो5खिले गूढो भावो निजामिप्रायो यत्र तत्‌ । क्रियाबिशेषणमेतत्‌ | एवं 
वचसामविषयैरगोच रैरनि्वीच्यैविलासैविं्रमैरावर्जयन्ती वशीकुर्वती । प्रियतममन इत्यर्थः । 
किं वा परमन्यद्न्रूमः कुपितेत्यादि । हरिणेक्षणा किंभूता । कुपितः प्रेयसोः परस्परप्नेम्ण 
कतिपयक्षणविछम्बात्कुपिंतः अतएव निष्ठ णः, निर्दयो यः पञ्चनाणः कामस्तस्य बाणानां पञ्चा- 
नामोघः समूहुस्तेन मिन्नँ हृदयं यस्याः सा | एवंभूता सती गाढं इढं परिरभ्यारिलष्य मुरघा- 
जनस्य बालाजनस्य सहजां खाभाविकी ला त्रपामवजित्य सान्द्रमुत्कण्ठया घने कृत्वा अधरा- 
मृतमघरपानामृतमर्पयन्ती । प्रियतमस्येति शेषः | केचित्तु सहजां खामाविकी लज्ञामवजित्य 
कामावेगान्मुग्वाजनस्य बालाजनस्याप्यधरामृतमर्पयन्तीति व्याचख्युः? तद्िचार्यम्‌ । नाथेति 
पूर्वोदीरितवृत्ते एतदर्थाप्रयोजनात्‌ । पञ्चभिः कुलकम्‌ ॥ २१-२५॥ 


६८ छ्घुपञ्चिकायामू 


हेळेति । हेलया शनैर्वलंश्वासौ मल्यमारुतो दक्षिणानिलस्तैन कम्पितांनामरण्यमहीः 
सुहाणां वनशाखिनां खय॑ शणः फलैइततिः शरीरयात्रा क। कस्य । हरस्मरणधूर्णितचेतसः 
हरस्मरणेन घूणितमत्युत्कण्ठया तत्रैव घूर्णच्चेतो मनो यस्य स ताहशस्य भक्तजनस्य । एतत्क 
्ाक्तनानेकजन्माजितपुण्यपरम्परया लभ्यभ,। तथा कुमहीपतीनां कुठपाणाम्रे याचनया दीनं 
मुखं क्क । अत्यन्तगह्म॑मित्यर्थः ॥ २६ ॥ 

नेत्रत्वमिति | हे ईश जगदधीश, ममापराणि नेत्ेन्ट्रियादम्यानि कर्णीदीनि तव 
खच्छस्य निष्कलस्यापि दीनानुकम्पया सकलमूनेमूर्तिविलोकनेषु देवप्रतिमादर्शनेषु नेत्रत्वं 
गन्तुभिच्छन्ति | वयमप्येतदर्शनोत्सवे नेत्रीभवाम इत्यर्थः । तथा मम वागिन्द्रियाद्पराणि नेत्रा- 
दीनीन्द्रियाणि हे खामिन्‌, भवञ्चरितं ्रिपुरदाहकालदहनाद्यद्‌भुतं कमै तचरबंणमाखादनँ 
तद्विभ्रमेषु विलासेषु वाक्त्यं जिहरात्वं गन्तुमिच्छन्ति । अत्रापि प्राग्वत्‌ । तथा मम कर्णादपरा- 
णीर्द्रियाणि नेत्रादीनि च त्वत्संकथाश्रवणकर्मणि कर्णभावं गन्तुमिच्छन्ति। रसवदलंकारः ॥२७॥ 

यच्छत्रेति । कृतिनां पुण्यवतां छत्रमातपत्रं च चामरं च ताभ्यां सिता धवला 
विंभूतिर्यद्भवति हे भगबन्‌ त्रिजगदधीश, स तव प्रसादस्तेषां स्वप एवात्थल्प एव । हे भगवन्‌, 
ठु पक्षान्तरे । सतां विपश्चितां घन्यानां त्वत्साम्यं भवत्सायुज्यं ततोऽपि पूर्वस्मात्प्रसादादप्यधिकं 
भबति | अत्यन्तदुलेभत्वात्‌ । अधुना ततोऽप्युत्तरपक्षमाइ-ततोऽपि तस्मादपि मवत्सायुज्या- 
वाप्तेरप्यधिकोऽयमेव महान्प्रसाद्‌ः यद्भवच्चरणाम्बुजध्यानासक्तचेतसः शरीरिणो वस्कलं भूजं- 
त्वग्वसने वस्ने तथा विपिने वास आवासो यद्भवति । भवत्साथुज्यपरानन्दाद्पि गाढतरभवत्सेवा- 
रसमहामहनीयपरानन्द्‌ इति भावः। तथा चैतदाशयानुसारेण ममापि दृत्तम्‌-- 

“वीक्षे न यत्र नयनन्रितयाभिरामं राकेन्दुतजि युखमीश्चर तावकीनम्‌। 

दासस्य नाथ कृपया भवता वितीर्ण सायुज्यमीदृगति वेद्मि विडस्बनं मे ॥? 


इति ॥ २८ ॥ जा 


त्वसादेति | अतिशयेन बहु भूयः । क्रियाविशेषणमेतत्‌ | एतानि त्रीणि भूयो 
नितरा त्वदासक्तानि चेद्भवन्ति तह्य धन्यो नितरां माग्यवानस्मि | अहह आनन्दै । “अहहेत्य- 
ळते खेदे परिक्लेशप्रहर्षयोः । सम्बोधने5पि? इति मेदिनी” इति रायमुकुथ्याम्‌ । एतानि त्रीणि 
कानि । पाणी वाणी चित्तं च | पाणी हस्तौ कथंभूतौ । भूयो नितरां त्वच्चरणपङ्कजरजोव्यासौ | 
वाणी कथंभूता । भूयो भवच्चरितानां त्रिपुरवघादीनां चव॑णमास्वादन॑ तेन गर्विता साहंकारा । 
तथा चित्त किंभूतम्‌ | भूयो नितरां मवदूगुणगणानां स्मरणं तदेव व्रतमवश्यकर्तव्यं यस्य तत्‌ । 
यथा च मम वाङ्मनःकायाः श्रीशिवमट्टारकचरणाव्जसेवारसासक्ताः स्युस्तथा आशासे 
इत्यर्थ; | एतदूवत्तामिप्रायेण च ममापि गाथाचतुष्टयम्‌ ~ 
“शङ्करपूजननिरतौ पाणी दार्वस्य तीर्थगौ पादौ । 
झम्भुकथाश्रवणपरौ कणौ नित्यं च भूयास्ताम्‌ ।? 
'हरमू्तिदशनपरं चञ्नुर्भवपादबासनाघ्रायि । र 
घराणं रसनं च मम श्रीकण्ठयुणामिधायकं भूयात्‌ ॥! 
“नीळगळस्पर्शवशान्माद्यतु मम सन्ततं च त्वक्‌। 
' शिवचिन्तनकारि परं चित्तं नित्यं च भूयान्मे ॥? 


"नवम. स्तोत्रम्‌ ६९ 


) 'किमपरमंघुना वक्ष्ये यत्कर्म कृतं करोमि कर्तास्मि । 


शुभमझुसं वा कृपया तदेव शिवाचेन भूयात्‌॥' 
इति ॥ २९॥ ; र 


भिक्षाशानोऽपीति । है भगवन्‌ वरद्‌, तथा हे घस्मर प्रलयकाले त्रिजगद्धचक 
परमशिव, किं वापरमन्यदू ब्रूमः । भिक्षेव माधुकरी भिक्षेवाशनं यस्य स ताइशोऽपिं, तथा 
अकिंचनोऽपि न विद्यते किचन यस्य स दरिद्रोऽपि, तथा जीर्णे पुराणं च तच्छमशान 
पितृवनमाळयो निवासो यस्य स ताइशोऽपि, तथा दिगम्बरोऽपि दिग्वासा अपि, तथा भस्मरुक्ष 
गात्रोऽपि भस्मना रुक्ष गात्रं कलेवरं यस्य स ताहशोऽपि सन्‌ प्रतिजन्म जन्मनि जन्मनि त्वं 
त्वमेव विभुः स्वामी मम भूयाः। एतद्बरत्तानुसारेण ममांप्येकं चृत्तम्‌-- 


लक्ष्मीकान्तमुरस्थकौस्तुममणिं ्राजिष्णुपक्षावलौ 
राजन्तं गरुडे सुराल्यकृतावासं.  अजन्तेऽपरे 
सच्चेतस्तु दिगम्बरे स्मरहरे स्फारास्थिमालाधरे 


पादाग्जश्रितशाक्रे पिठुबनागारे निलीनं सदा ॥! 
॥ इति. ३० ॥ 


याच इति। अहँ भगवन्तं श्रीशिवमपरं न . किचिद्याचे किन्त्वेतदेव । एतत्किम्‌ । 
केलासाख्ये-गिरीन्द्रे पर्वतवरे भवता खामिनाधिष्ठिते मम मवदनुअहेण घसतिरस्तु । हे भगवन्‌ , 
ये मम सखायः सुह्ददस्ते तत्र किं न सन्ति अवश्यं सन्त्येव । माड्या! श्रीरिवमक्तिरसासृतसिक्त 
चेतसस्तत्र शैले सन्त्येव | किं वान्येऽपि तत्र केलासे पर्वतेन्द्रे गवया सृगविरोषाः कपयो वानराः 
अम्येऽपि कुरङ्गा मृगास्तत्र सखायः किं न सन्त्येव । अयं भावः यः पर्वतेन्द्रः केलासः थीशिव- 
चरणाम्मोजरजःपवित्रितस्थलस्तत्र गवयैः कपिभिः कुरङ्गः सह वासोऽप्यन्याभ्यः सुरभूमिभ्यो 
देवसमाधिष्िताभ्योऽधिक्रानन्द्प्रदो मम रोचते । अत्र रसवदलंकारो ध्वन्यते ।। ३१ ॥ 


वाचामिति। अमी विषयाः पञ्चेन्द्रियानुभूताः शब्दाद्या भोगा वाचां विषये गोचरे न 
सन्ति। अमी के इत्याह -विंषं गरलमासमन्तात्किरन्ती विकिरन्ती तृष्णा येषु विषयेषु मयान्वभावि 
अनुभूता । तत्तस्मात्कारणात्‌ हे स्वामिन्‌ , उज्ज्त्रहे धवलो विछोळश्च यो नयनान्तः । नेत्र 
त्रिभागावलोकनरूप इत्यर्थः । तस्य विन्यासः पातः स एव भाछुरः सुधारसः पीयूषरसस्तेन मां 
पूवौक्तविषदग्धं तृष्णातुरं भज । दयस्वेत्यर्थः || ३२ ॥ 

. नानुग्रह इति। अत्र एवशब्द आर्थः। हे स्वामिन्‌ , तव भक्तियोगमेव विना 
तवानुग्रहः प्रसादो न भवति । तथा तवैवानुग्रहं विना त्वयि भक्तियोगो न भवति । अनयोस्त- 
वानुग्रहभक्तियोगयोर्बीजप्ररोहवद्वीजाङ्करवदसौ : परस्परं निमित्तनिमित्तिभावः कार्यकारणभावः 


कस्य न भूत्यै विभूत्यै भवति। यथा बीजादङ्कुरोत्पत्तिः .अङ्करादपि प्रवर्घमानाद्बीजोत्पत्तिरेवँ 


भवत्प्रसादभक्तियोगयोरपीत्यर्थः ॥ ३३ ॥ 

झान्तमिति । यदि मनः शान्तं परहिसापरद्रव्यस्पृहादिभ्यो निवृत्त तहिं यमैबेहिः- 
शौचाचारादिमिः, नियमै्रतादिभिश्चान्यैः किम्‌ । न किंचित्ङृत्यमित्यर्थः | तथा कस्यापि वाणी 
सूक्तिः प्रिया मंधुरा हिता च हितोपदेशकारिणी. च यदि मवति तर्हि स्तुतिचाइमिः स्तुतिरूपाणि 


.यानि चाटूनि तैः किम्‌ । तथा कांरुण्यं भूतानुकम्पा यदि भवति तहिं न्तं ङृच्छूचान्द्रायणादि, 


होमः झान्तिकमौदिः, दानं च तैः किम्‌। न किंचिदित्यर्थः। तथा भवे भीशिवे यदि 


७० ळघुंप्चंकांयांम्‌ 
भक्तिबाङनःकर्ममिस्तदासक्तिर्यदि भवति तझन्यसुखेष्पस्थिरेष्वमिढाबैः किंम्‌ । न किंचित्‌ | 
विगलितवेद्यास्तरपरमानन्ददायिनी भ्रीशिवभक्तिरेवाशास्येत्यथेः ॥ ३४॥ 

सुक्तमिति। विकल्पः कुतकोंहः स एव कवलं ग्रासो येषां ते विकल्पकवला 
बैकल्पिकाः केचिन्मन्दधियः। तैः कर्तृभिः सुरळोकसौख्यमप्सरःसुधापाननन्दनोद्यानविहारादि 
भुक्त मुक्तिरालोकिता विचारिता । सौख्यमिति विदाः प्रमाणम्‌? इतिवद्जहल्लिङ्ग कर्मे । स्वर्गमोग 
एव युक्तिरिति तैनिणीतमित्यर्थः । अधुना स्वमतमाह । अस्माभिरिति शेषः । अस्माभिस्तु 
विविधानि यानि झात्राणि शिवशासनानुसारीणि तेषां इग्‌ ज्ञानं तया शिवमक्तिरेव परमेश्वरमक्ति- 
रेव मुक्तिरालोकिता निर्णीता । किंभूता पुनः शिवभक्तिः | समक्षं साक्षादेव सुधा अमृत पीता 
तदासक्तमनोभिः पीता । कै; । भ्वणशक्तिपुटेः श्रवणान्येव शुक्तयः पानपात्राणि तत्पुटानिं 
तैः॥ ३५॥ 

दोर्घागीति। ममेति शेषः। हे विभो, अधिजुचि आषाढमासे अहानि दिवसानीव 
दीर्घाणि मम अघानि पातकानि भवन्त्येव सन्त्येव । तथा शरदि शरत्काले नदीजलस्येव 
बल्य देहसामर्थ्यस्य मम हानिः प्रतिदिनमस्ति । तथा मम असतां दुर्जनानां हेतूनां परिभवास्तैः 
कृता यथा परिमवा दुःसहास्तयेव मम दुःखानि दुःसहानि । हा कष्टे। अहं निःसह एतत कृष्टा- 
सहोऽरिम । तस्मान्मयि निःशरणेऽनुकम्पां दयां कुरु ॥ ३६ ॥ 

निर्भरिसत इति । नाम निश्चये। विपदि विपत्काले शारण।थप्रागतोऽभिमानी 
अहंकृतो बन्धुरिव विवेकः कार्याकार्यविचारो नीरसं शास्राम्यासरसँ विना कु मम चित्तं मा 
स्पृरातु न स्प्रशताम्‌ | तु पक्षान्तरे । मोह्दोऽज्ञानं निदाधे ग्रीष्मे धर्मरुचिः सूर्य इव हिमानी हिम- 
संहतिं नाशमानीय प्रापय्य यथा जनमुपतापयते तथा विद्यां तत्वज्ञानमयीं विद्यां नाशमानीय 
मनश्चित्तमुपतापयते संतापयति। अर्थान्ममैव । एतद्वुत्त॑ प्राचीनादशधु न दृश्यते तथापि 
व्याख्यातम्‌ ॥ ३७ ॥ 

तस्मादिति । हे स्वामिन्‌ , तस्माद्धेतोः । ममेति शेषः । सायंतनी सायं संन्ध्या- 
काळे भता सायंतनी प्रतिपदिन्दुकला पवेन्दुकलेव तनुस्तरसा बढेन शीघ्र" वावसाये नाश यावन्न 
उपैति ताबत्‌ कृपां कुरु । अयमहम्‌ । तेनेति शेषः । तेन अंहसा हतोऽरिम । तेन केनेत्याह-- 
अस्तनयेन अस्तो दूरीकृतो नयो नोतिर्यन तत्ताहशेन येनांहसा पापेन | ममेति शेषः। 
तव सा कृपा मयि विषये यन्त्रिता । निरुद्धेत्यथः ॥ ३८ ॥ - 

अभ्येतीति । मोः स्वामिन्‌, यां. यमभटसंहति मनसि विनिवेशयन्तों वयं कम्पामहे 
अस्तकम्पा अस्तस्त्यक्तः कम्पो यया सास्तकम्पा निर्भया (सा?) यमभटश्रेणी अभ्येति 
समीपमेति । तत्र विषये तवेव सानुकम्पा दया ममैका गतिः । सानुकग्पा का । या तवानुकम्पा 
शुभोदयानां झुमानां मङ्गलानाबुद्याः शुभानि चोदयाश्च तेषां वा कं न भक्तजन पात्रतां 
नयति ॥ ३९ ॥ 

यदिति। निःस्पृहोडपि हे स्वामिन्‌ , मारं प्रियन्तेब्नेन विरहिणो मारः कामस्तं 
नयनानलस्य नेतराग्नेः शमं पतङ्गं विधाय कुमारं षडाननं यत्सुतमजनयः उत्पादितवानसिं 
तच्चरितं तव पराथ परप्रयोजनं तारकासुराद्देवांज्ञातमाकुमारं बालपर्यन्तं विश्रुतं प्रसिद्धम्‌। 
तत्तस्माद्विमो, त्वं रंहसा वेगेन एदि मा जहिहि । मामित्यर्थः । मां मा त्यज । वाचमभय- 
प्रदानार्थे देहि || ४० ॥ 


नवसं स्तोत्रम्‌ ७१ 
सर्वस्वमिति। हे विमो हर, दत्ता महान्तः प्रहाराः क्षतानि यैस्तेऽरयः ।. आन्तरा 
इति रोषः । शात्रबः षट्‌ कामाद्यः। हवारवदमलं घवलतर॑ निर्मल विवेक कार्याकार्यविचारं 
सर्वस्वं सबेखभूतम्‌ । हा कष्टे । तव राजशेखरमणेः। “राजा तपे शशाङ्क च' इति ङ्कः । 
चन्द्रचूडामणेः | अथ च राजञां दृपाणां चूडामणेः सावंभौमस्य तव पुरतस्तत्सर्वस्वै ममं हरन्ति । 
अत्र विषये तवैव कृपा दया रक्षाकरी | किंभूता । कतोऽवहारोऽवहेळा यया सा। हा कष्टं 
'राजशेक्षरमणेरपि पुरतोऽहं हतः । चौरे भुषित इत्यर्थः ॥ ४१ ॥ 
देवालय इति। हे विमो, कपोतः पाराबतो देवालये देवणहे बसतिं प्रार्थयते | 
तथां सिम्धौ समुद्रे वणिक्‌ पोतवणिक्‌ बृत्ति स्थिति जीवनोपायं भजति सेवते । किंभूतः । अशङ्कः 
पोतो यस्य । तथानेकपो द्विपो वाहन भूतः एषे नित्यं भियं लक्ष्मी वहति। “पद्मां गजगतां नुमः 
इत्यागमोक्तेः । अतो हेतोरहं त्वद्भक्तिमेमि प्राप्नोमि । कः कामिव । भेको मण्डूकः 
सरसीमिव ॥ ४२ ॥ 


ळब्धेति । हे विमो, सवेन यशेन त्वां विसं मेजुषः सेबमानस्याभिनवा नूतना या धृति- 
भवति सा शतिः स्थितिर्वासबेनेन्द्रेण दिवि स्वर्गे कदाचन न लब्धा । जातुचिन्न छम्धेत्यर्थः। 
किंभूतेन वासवेन । परिवृतेन परिव्रलितिन | केन | सैन्येन बढेन । किंभूतेन सैन्येन | वासवेन 
वसूनामष्टानां देवयोनीनामिदं वासवं तेन । भुवि धरायां पीतनवासवेन पीतः नवः नूतन आसवो 
रयं येन स तेन बढेन बलरामेण सा कदाचन नो वा ढब्घेत्यर्थः ॥॥ ४३ ॥ 

येति। है महर्षभयान, महांश्चासौ ऋषभः शाक्करो यानं वाहनं यस्यः तल्सम्बोधने हे 
महर्षमयान । या तव वाक्‌ दिवि खर्गे कस्य व्रह्मणः। कशब्दो ब्रह्मवाचकः । “मारुते वेधसि 
ब्रध्ने पुंसि कः क॑ शिरोऽम्बुनोः ।? इत्यमरः । कस्य ब्रह्मणो दुमा । ब्रह्मणोऽपि दुर्लमेत्यर्थः । 
तथा या वाकू भयानकस्य घोरस्य कालस्य तान्तस्य निधनस्य मरणस्य धाम स्थानं भवति,। 
कृता नतियैन स कृतनतिः तस्य भक्तजनस्य कृतेऽभयस्यानकः पटहस्तस्य तुल्यश्निया सहश- 
शोभया । तया झुमया अतिमधुरया शुभप्रदया च वाचा कस्य न मत्तिप्रह्मजनस्य कल्याणः 
मर्पयसि ददासि | अपि तु सर्वस्यैव ॥ ४४ ॥ 2 

यमिति । हे क्षतमहाकलिकाळ महान्‌ कलिः कलहो यस्य स महाकलिः : ताइ" 
शश्रासौ काल; कृतान्तो महाकलिकाल; । क्षतो महाकलिकालो येन स ताइशः। तथा हे 
स्वामिन्‌ कीइश, कंतीकृतबृहृत्‌कलिकाल । (दूत युगेऽपि पर्याप्ते विहिते? इति विश्वः | 
कृतं कृतयुगम | अक्तं कतं इतः कृतीकृतः कृतयुगीकृतो बृहृत्कलिकालस्तुरीययुगसमयो येन 
स तस्य सम्भोधने कृतीकृतबृहत्कलिकाल । क्लिष्ट सन्तं खेदितं वर्तमान सन्तं साधुं मक्तजनं 
यहीक्षसे प्रसन्नहशा ईक्षसे | इन्दोश्वन्दरमसो5मुतमयी कलेव मनोहरा सोत्कलिका सोत्कण्ठा 
बाळा घोडशहायना वर्ती लसन्तं क्रीडन्तमढसं लक्ष्मीमदेन सालसं तं मवद््टिगोचरीसूतं.मक्तजन- 
मवळोकयति पश्यति । स्नेहाद्रंया हृशेति शेषः ॥ ४५ ॥ - र 

सुक्ताबळीति। हे शिव निःश्रेयसप्रद, नायकेन । मध्यमो मणिनेता च नायकः । 
नायको ( हारमध्यस्थे मणौ पुंस्यु ! ) ततमे द्वयोः? इति मद्धः । नायकेन हारमध्यमणिना रहिता 
सुक्तावलीव सुक्तालतेब । विनायकेन गणपतिना विना भवद्व णानां नन्दिमहाकालभङ्जिरीटप्रम्रतीवां 
समेब अखिल्स्य त्रिजगतो नायकेन खामिना परिहृता त्यक्ता वाणी हुद्यसंव्ननाय हुद्यस्य चेतसः 
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संवननं वशीकरणं तदर्थ केन जनेन सम्भाव्यते । न केनापीत्यर्थः । ्रीशिवस्तुतिसुक्तिविनाङृता 
कविवाणी सवैरनादरणीयेत्यर्थः || ४६ ॥ 

यस्येति । हे प्रयितमान प्रथितो मानोऽभिमानो यस्य तस्य सम्बोधनं प्रथितमान । 
गस्य आधेर्मन;पीडापयोयस्य समाधिना आत्मनंसोरैक्येन योगाभ्यासोचितेनान्तो नाश उचितो 
युक्तः । तेनाधिना मनःपीडया | आधिना मानसी पीडा? इत्यमरः । अन्तरन्तरे मानसं 
चित्तमार्ति पीडामुद्दहति । हे प्रथितमान खामिन्‌, पांसुळो मलिनश्वासौ भावोऽभिप्रायस्तेन छेपः 
जडां विमलां सात्विकी मतिं बुद्धि स्वृशति | दे. स्वामिन्‌, तत्रापि एवमपि सति छपां दयां 
नोपैषि । माहरे जन इति शेषः | त्वं किंभूतः । सुलभावलेपः सुलमोऽवलेपोऽवगणना यस्य] 
सावलेप इत्यर्थः ॥ ४७ ॥ 

कासमिति। हे खामिन्‌, कामं निश्चये ।. -अत्रासिमिन्भवे संसारे बहवो भावाः 
पदाथीश्न्द्रमुखीचर्द्रिकाचन्दनोद्यानसौधादयः सुभगखभावा रमणीयखभावा भवन्तु । सन्त्वि- 
त्यर्थ; | तु पक्षान्तरे। एतदृद्वितयमेव मम स्प्रृहायै ` अभिलाषाय मवति । ममाभीप्सितमेतदेव 
द्वयमित्यर्थः । एतत्किमित्याह-इाब्दार्थेति । ` शब्द्स्त्रिविधः---वाचकलाक्षणिकव्यः्जकमेद- 
भिन्न: । अथोडपि त्रिविधः वाच्यलक्ष्यव्यज्ञयरूपः | तयोर्यः पाकः ग्रौढिस्तेन रम्या" कवि- 
राजगीर्महाकविवाणी वा ।. गीवीणसिन्धुघरो गङ्गाधरः श्रीशिवस्तस्य भक्तिरमजुरानः्वरा. वा 
हौ वा शब्दौ द्वयोरपि प्राधान्यामिधायकौ । महाकविवाणी श्रीशिवमक्तिइचेत्येतद्द्रयमेव' मर्मा- 
भीप्सितमित्यर्थ: ॥४८॥ `. 


ज्योत्स्नेति। हे अधोर घोरो जन्मजरामरणन्रासदः । न घोरोड्योरः शिवप्रदः 
कल्याणदायी तस्य सम्बोधन हे अघोर, देव दीव्यति :क्रीडति क्रीडनकेरिव ब्रक्षादिभिर्देवेस्तस्य 
.सम्बोधनं हे देव अघोर, चकति-चन्द्रसृतपायित्वाद्विषं प्रतिहन्ति | “चक तुसौ प्रतिघाते च? । 
-“वकिकठिम्यामोरन! | चकोरः | कनि चकोरकः । “चकति तृप्यते ज्योत्स्नया इति चकोरः। 
कनि चकोरकः? इति खामी | एष खनाम प्रसिद्धो ज्योत्स्नापायी पक्षिविशेषः । तस्य चकोरकस्य 
यया ज्योतसनाछटाभिश्चन्द्रिकालहरीमिः प्रीतिर्भवति । यथा च भाखत्ममामिः सूर्यप्रभाभः 
पङ्कजकोरकस्य पद्ममुकुलस्य प्रीतिर्भवति । यथा च बरहिकिशोरकस्य मयूरपोतकस्य दैवीभिः 
देवस्य मेघस्येमा देव्यस्तामिरद्धिर्मंघजलैः प्रीतिः । (देवः सुरे घने राज्ञि दैवमाख्यातमिन्द्रियम्‌ ।! 
इति शाश्वतः | तथा ते तव नुतिकथाभिः स्दुतिकथाभिः कस्य न प्रीतिर्भबति ॥ ४९ ।। ` 
बृत्तमिति। हे विमो, वाङमनसातित्त्तं वाक्च मनश्च ते वाझानसी ते अतिइत्त- 
मतिक्रान्तं ते तव इत्त चरितं छ भवति | तथा इतो भवावरणात्‌ मवे जन्मन्यावरणमाच्छादंक- 
"मशानरूपं तस्मात्स्खलन्ती गतिरस्य तच्चेतो मनः अर्थान्मम क भवति । इत्यतो हेतोर्विशेषेण 
- ्रासवन्तं मां पवित्रा तव भक्तिरनुदत्‌ू । 'णुद प्रेरणे? । प्रेरयामास | अतो हेतोमैया तव स्वामिनः 
स्तुति; कृता । किंभूता स्तुतिः | सुमक्तिः शोभना मक्तिविच्छित्तियस्या: | ५० ॥ 
वन्दामह इति | कुर॒पतीनित्यथात्‌ | वयं कुरपतीन्वन्दामहे । अत्रापि जठरस्य 
हेतोरिति सम्बन्धः | तथा विविधं नानाविधं विवदामहे च विवादं कुर्महे च । वादिभिः सहेति 
शेषः । जठरस्य हेतोः | तथा क्वापि लज्जामहे | तथा बयं कडषराणि मलिनानि वस्तूनि पापानि 
- वा भजामहे सेवामहे -च | -तथा- इहामहे -च- चेष्टां शुभाझुभां कुर्मः ।. तथा वयं कुवचांसि 


। 
| 
| 
। 
| 
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खळानामिति शेषः | सहामहे च । तथा वर्यं दुरितैः कुकर्मोंपार्जितेः पापैरन्तर्दह्यामहे च। 
जठरस्य हेतोरुद्रपूरणार्थम्‌ ॥ ५१ ॥ 

लब्धमिति । चिरेणानेकजन्मार्जितसुकृतैः पुण्यैलंब्धमचिरस्थिरं खह्पकालस्थायि 
इदं मानुष्यकं मनुष्यत्वं मनुष्यजन्म पुनः सुरूम॑ नास्तीति वयं जानीम एव । चशन्दोञवधारणे | 
तथापि खहिते दुस्तरभवार्णवोत्तरणोपायं विधाठ कठे न चेहामहे काङ्कामहे । अद्दो । बत 
आश्रय । 'लेदानुकम्पासन्तोषनिश्रयामन्त्रणे बत ।? इत्यमरः । अत्याश्चर्यमित्यर्थ; | वयं यद्धविष्या 
दैवपरा भवामः । 'यद्भविष्यो दैवपरः? इति क्षीरखामी ॥ ५२ ॥ 

तस्मादिति, ताबदिति-युग्मम्‌। तस्मात्पूर्वोक्ताडेतोरवश्यानखतन्त्रान्‌ भोगोपमोगे 
रसिक्ान्‌ न समाप्तं सम्पादितं कृत्यं संसारोत्तरणोपायरूप॑ यैस्तान्‌ अशरणान्‌ शरणरहितान्‌ | 
अर्थाद्स्मान्‌ अवश्य निश्चितमविशङ्कमकस्मादेत्यागत्य धीवर; कैवर्त इव तिमीन्मत्स्यान्मृत्युहठेन 
क्षणाद्यावन्न हरते हे स्वामिन्निन्दुधर चन्द्रमीले, प्रसीद्‌ प्रसन्नो भव नोऽस्माकं करुणां कृपां कुरु | 
तथा अमन्द्‌ं महान्तमाङ्गन्दं बिलापं मर्षय श्रु | मां मा विहासीः मा त्याक्षीः | दधाति 
मत्स्यानीति धीबरः। 'धीवरपीवर--? इत्यादिना ष्वरच्‌ । 'केवते दाशधीवरौ? इत्यमरः | 
पुनरपि दीनमाक्रन्दै करोति-हे सामिन्‌ , त्वमेव ब्रूहि वद्‌ कृपासमुद्रेण त्वया त्यक्ताः कमपरं 
शरणं ब्रजामः ॥ युग्मम्‌ ॥ ५३, ५४॥ 

जातस्येति । हे शीतकरशेखर चन्द्रमौठे, “जातस्य हि शुबो सुत्यु्चबं जन्म मृतस्य च। 
तस्मादपरिद्दयेऽर्थे नानुशोचितुमर्हसि |? , इति पुराणोक्तेर्जातस्योत्पन्नस्य जन्तोर्मत्युरिति 
चेद्वद्‌न्ति सन्तस्तर्हि श्रेतेन श्वेताख्यन्रपतिना नन्दिना च शैलादिना गणवरेण सः मृत्युः कि 
न ढङ्घितो नोत्तर्णः म्‌ । ताभ्यां चवेतनन्दिभ्यामसौ मृत्युर्विपुढैविंस्तीपैस्तपोमि; ऋच्छ- 
चान्द्रायणब्रतविरोपैर्यदि जित; । ठु पक्षान्तरे। अल्पतपसामस्माकं कर्तुणामसौ मृत्युस्तङ्घनिवार्य 
एव । तव्यानीयरकाराणां षष्ठी कर्मणि वा स्मृता |? इति कतरि षष्ठी || ५५ !। 


पुनरपि श्रीशिवभक्त्युत्कषेंण निजमात्मानं समर्थयति--तर्हीति। यदि मृत्युदुर्गिवारस्तहि 
हे नाथ मृत्युञ्जय, अर्चनान्तसमयेऽमङ्गुरमक्तिभाजो गाढतरभक्तियुतस्य तवैव पादपीठं निर्भर 
इढमाछिङ्गथ निद्राञ्याजेन विशेषेण निमीलिते लोचने येन स ताहशस्य मम भवप्रसादेन प्राणा; 
प्रयान्तु निर्गच्छन्तु ॥ ५६ ॥ 


एते नेति, तस्मादिति-युग्मम्‌। हे श्रीशिव, एते भुजङ्गाः वासुकिप्रभतयः अर्थौत्त- 
बातिप्रियाः निविडो हढो यो बन्धो ग्रन्थिस्तं बिभ्रतीति | तथा एते सुञङ्गाः शेषादयो बक्रिरणः 
कौटिल्यस्य विलासस्तस्य विकासस्तं भजन्त इति ताइशाः कि वा न भवन्ति । मवन्त्येवेत्यर्थ; | 
किंतु पक्षान्तरे | एते भुजङ्गा मम भक्तिरसोद्युक्तचेतस; सूक्ताम्रृतानुकरणे सूक्तामृतोपमायां कथमुत्स 
हन्ते कथं प्रभवन्ति | अत्र हेतुंमाह--यत एते भुजङ्गाः क्रमात्पद्न्यासाद्पचिता हीनाः। तथा 
पद्गुम्फेन चरणरचनया वर्जिताः । सर्पाणां गूढ्पाद्त्वात्‌ । एतद्विरोषणद्वयविशिष्टत्वं यतो 
मदीयसूक्तामृतस्य नास्ति अतो ददेतोमंदीयसूक्तामृतस्योत्कर्षं इत्यर्थः | तथाहि--अन्न निबिडेति 
विशेषणद्वयेन सुजङ्गसूक्तामृतयोः समत्वम्‌। तथा मम सूक्तामृतमपि निबिडो यो नन्धो 
रचनाभेद्स्तं बिभतींति निबिडबन्धभ्हृत्‌ । तथा वक्रिमविलासविकासभागपि भवति । वक्रिमविलासों 
वक्गिममणितिः प्रसिद्ध प्रस्थानव्यतिरेकिणी समुज्ज्वला उक्तिः । वक्रिम विळासस्य विकासो विस्तरस्तं 
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भजतीति ताइरभवति सूकामृतमपि मम। किंत्वित्यनेन मदीयसूक्तामृतमपि क्रमादुद्विष्ट- 
क्रमादपचित हीनं न मवति। किंतु सन्रममेवेत्यर्थः । इुष्कमस्यार्थस्य दुष्टत्वात्‌ । तथा 
मदीयसूक्तामृतं पदगुम्फेन पद्बन्धेन हीनं न मवति । यथोचितपदचन्धमित्यर्थः। अतश्च भुजङ्गा 
मम सक्तामृततानुकरणे कथं क्षमन्त इत्यभिप्रायः || हे खामिन्‌ , अस्तस्त्यक्तो नयो यत्र तत्‌ । 
क्रियाबिशेषणमेतत्‌ । अदः भयङ्कर फणिनः सर्पौ एव कर्णपूरास्तेपु हेवाक एव दुष्ट व्यसनं विहाय 
त्यक्त्वा प्रणयो याच्ञा उपचारः पूजा तौ गर्भे यासां ता इमा मम गिरश्चदुरं शीप्रमाभरणी- 
कुर्व | आमरणानि कर्णाभरणानि संपाद्येत्यर्थः ॥ युग्मम्‌ ॥ ५७, ५८ |) 

स्वामिन्निति । हे अन्तकान्तकर मृत्युञ्जय, करुणाम्बुराशे दयासमुद्र, शङ्कर, शंसतः 
स्तुवतो मे मम करूणां दीनां तां वाणीं कर्णे कुरुष्व | तां वाणी किमित्याह - हे खामिन्‌ , 
बध्नाति स्नेहपाशेन बन्धुः । जगतामेकबन्धोस्तवाग्रे । बत अनुकम्पायाम्‌। अभान्थवतया 
आशासनकारणबन्धुराहित्येनोपछक्षितेन मया इयं या वाणी निजगदे उक्ता ॥ ५९ ॥ 

पश्यन्लिति | हे मगवन्महेश्वर, या आर्विः रिक्तहस्ततया धनिन प्रति वीप्सया 
याच्जापर्याया पश्यन्तं वीक्षमाणमपि सम्यक्‌। पुरुषमिति शेषः । - पुरुषमन्धमहृशं करोति। 
अन्धीकरोतीत्यर्थः । तथा अभिमानिनमपिः साहङ्कारमपि गतमानं करोति । तथा विस्तीर्णकर्णमपि 
सम्यकभ्रबणसमाहितक्णमपि वघिरमेडं करोति सा आर्तिः कुछणां कुपुरुषाणामिव श्रीर्यथा तं 
कुपुरुषं किं न नर्तयति | तथा मामपि किं न नर्तेयतीत्यर्थः | हे भगवन्‌, तस्माद्धेतोरति- 
छङ्घनानि खामिनिवेदनायुक्तासँचद्धप्रलापरूपाणि क्षमस्व ॥ ६० ॥ 

अथ कतिपयवृष्तेः कालोपाल्भकुल्कमारममाण आह-- 

उच्छूद्धछमिति | वयं कर्तारः इतान्तं रविज प्रति बोधयामः | यथा उचितकर्मकृत 
भवति तथा तं प्रति बोधयामः । किं कृत्वा | तमेव कृतान्तं स्थिररुषं दीर्घरोषमाणङक्य विज्ञाय । 
काखपि । शंकरस्य श्रीशंभोश्वरितानि त्रिपुरदाहादीनि तैः पवित्राश्रित्रा रग्या याः सूक्तयः 
प्रौढौक्तयस्तास्वपि । पुनः किंभूतम्‌। उच्छुद्धलमनियन्त्रणम्‌ । तथा खलं खं शून्य लाति खलः, 
ख़लति चलति वा निग्रहाय खल; पिद्युनस्तम्‌ । तथा अढडघ्यबलभ्‌। त्रिजगति केनाप्यलङ्घ- 
नीयसामथ्येम्‌ । तथा अन्तः क्रोधाझिना ज्वलन्तम्‌ । तथा अविकल्पं समवतित्वांन्निर्वि- 
कल्पम्‌ | तथा अनल्पद्प महादर्पयुक्तम्‌ ॥ ६१ ॥ 


प्रत्यग्रेति । हे कृतान्त, सह अवधानेन एकाग्रतया वर्तते यः स ताहृक टवं 
तदवधारयं | अवधारणं निश्चय; । तत्किमित्याह-तव हितं तथा मितं स्वल्पमपि बह्वर्थं यद्‌ 
ब्रूपहे । पुनः किंभूतम्‌ । ्त्यग्रकर्कशं प्रत्यग्ने आमुखे कर्कशं कट । पर्यवसाने मधुरमित्यर्थ; । 
तथा अशाल्कं निर्दोषमकडषम्‌। तथा उद्के आगामिफले पथ्यं परिणामहितम्‌ ।. तथा तथ्यं 
सत्यम्‌ । सतोषं सहर्षम्‌ अपगता दोषा यस्य तत्‌ | अविद्यमानो रोषेण पोषश्च यस्य तत्‌ । 
वयं किंभूताः सन्धित्सवस्त्वया सह संधि कठममीप्सबः || ६२ ॥ 

अन्यत्रेति | दे निरङ्कुश निर्निरोध, कीनाश कृतान्त | कुत्सितं नादयति कीनाश- 
स्तत्संबोधनम्‌., कीनाशः क्षुद्रस्तत्संबोधने च । “कृतान्ते पु'सि कीनाशः क्ुद्रकार्षिकयोख्िषु । 
इत्यमरः । हे दुराशय, दुष्ट आशयो यस्य तत्संबोधनम्‌,। त्वमन्यत्र जने हुझकतानि निर्भयः 
'हुझारान्दर्शय । त्वमभिमानं निजाभिमानं मा नाशय। एतदेवाह हे दग कृतान्त; नाम 


नबैम स्तोत्रम्‌ ७७ 


निश्चये संभावनायां वा त्वं कर्ता कि मन्ये मन्यसे । अहँ कर्ता नाथीकतेन्दुमुकुटान्‌, नाथी- 
कृतश्रीशिवभट्टारकानपि निर्मतसंयिष्यसि निर्भत्सयिष्यामि तवेयमाशा हतैव निन्दितैव | अत्र 
मन्ये निर्मत्सयिष्यसीत्यतर प्रहासे पुरुषव्यत्ययस्य व्यञ्जकत्वम्‌ | यथा --रैरे चञ्चललोचनाञ्चि- 
तख्चे चेतः प्रमुच्य स्थिरप्रेमाणं महिमानमेणनयनामालोक्य किं दृत्यसि । किं मन्ये विहरिष्यते 
वत हतां मुञ्चान्तराशामिमामेषा कण्ठतटे कृता खळ शिला संसारवारां निधौ ॥' अत्र पुरुष- 
व्यत्ययस्थ पुरुषः प्रथममध्यमोत्तमरूपः | रेरे इति । स्थिरं प्रेम यत्र तं महिमानं प्रमुञ्चेत्यन्वयः । 
ऊचलाभ्यां लोचनाभ्यामाविष्कृता रुचिरभिलाषो यत्र तदिति चेतोविशेषणम्‌। लो चनाभ्यामा- 
विष्कृतरुचित्वाच्चेतसो ढोचनचेतसोद्वयोरपि निन्द्यत्वम्‌ । हृतां निन्दिताम्‌ | किं मन्यसे 
विहरिष्यामीति मध्यमोत्तमपुरुषयोरुत्तममध्यमपुरुषव्यत्ययः | तथा चानुशासनं सूत्रमू--'प्रहासे 
च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च |? इति । रे चेतः, किं त्वमेवं मन्यसे यदहृमनया सह 
विहरिष्यामीति पुरुषव्यत्ययः । एतद्ब्त्तानुसारेण ममापीदं बृत्तमेकम्‌ | यथा-- 
“नित्यं दुलेलितोडसि- दीनदमने स्रं चेत्तथाषि धुवं 
रे रे काळकराळ सुख विमते व्यर्था ठुराशाभिमाम्‌। 
किं सन्ये प्रहरिष्यसे जनभिवानार्थं बतैनं हठा- 
त्ल्यातं शङ्करकिङ्करं त्रिजुवते प्रेमेकपात्रं विभोः ॥! 
अत्रापि प्रहासे अहं प्रहरिष्य्रामीति पुरुष-व्यत्ययस्य व्यञ्जकत्वं ज्ञेयम्‌ || ६३ ॥ 
येनेश्वरेणेति । रे काळ, विहितागसः कृतापराधस्यापि तव शासन दाहरूपं कृत्वापि 
महता ईश्वरेण महेश्वरेण द्याना तव पुनः प्रसाद्‌ः सजीवीकरणरूपो विहितस्तस्यैव सेवका दासा 
वयम्‌ । अतो हेतोरतव विद्विषोऽपि शत्रवोऽपि वयं यद्धितं जूमहे तत्त्वं रुषेति इंडरवचनं रुबैव 
- ममैते वदन्तीति मंनुषे जानीषे ॥ ६४ ॥ 
रे दुर्विनीतेति । रे इति हीनसम्बोधने । रे दुर्विनीत दुर्विनययुक्त, रे खळ दुर्जन, अधम 
काल, पुरारेमत्युञ्जयसकाशात्‌ पुरा निजाविनयस्य शङ्करैककिंकरविमीषिकारूपस्य प्रशास्ति 
शासनं दाहरूपमासवानसि । तां तव प्रशस्ति भुत्वेव धृतिमतां सघैयौणामपि चेतः कम्पमेति । 
. रे काळ, कथं पुनस्तदेव निजदुर्विनीतत्वं प्रक्रमसे आरभसे ॥ ६५॥। 
पाणाबिति । कुत्सितः पुरुषः पुरुषपाशस्तस्य संबोधन हे पुरुषपपादा । “याप्ये पाशप्‌? | 
“कुपुरुष? इत्यपि पाठो इश्यते (१ ) कुत्सितः पुरुषस्तस्यामन्त्रणं हे कुपुरुष, तं पाणौ हस्ते 
पवनाशनपाशं सर्पपाशमाश शीघ्र' पिघेहि। इह विषये तव रुषोडवकाशः स्थानं न भवति । 
` हे कातरभयङ्कर, कातरेषु मयंकरस्तस्यामन्त्रणम्‌। रे इत्यधमामन्त्रणे । निःसङ्करेषु सङ्करान्नि- 
्क्ान्तेषु तथा शरणीक्कतशङ्करेणु कि करोषि । न किञ्चित्करोषीत्यर्थः । एतददृत्तार्थानुसारेण 
ममापि बृत्तद्वयं यथा-- 
(अन्यत्र प्रसरति ते कृतान्तशक्तिनेंतेषु काचिदपि शस्भुर्किकरेषु । 
एकस्य प्रणयनतस्य पालनाथ निर्दग्धस्वमत्रि पुरा पुरारिणा यत्‌? 
क्रोधोद्‌घुरो जळघरश्तनिधीरघोरहुँकारतजिंतसमस्तजनो नितान्तम्‌ । 
शबोङ्घिभक्तिकवचेन समावृतस्य किं मे करिष्यति यमोऽपि स दण्डहस्तः ॥ ६६॥ 
च्यापारयेति। हे कीनाश, खपुरुषं खानुचरं खदूत॑ परेषुः शङ्करकिंकरेभ्योऽन्येषु 


ति रुघुपब्चिकायोंम्‌ 
ब्यापारय प्रेषय । त्व शङ्करकिकराणा शग्सुसेवकानां रोपं मा अङकुरयोत्पादय। है विषर्धरा- 
युध । विषघरः सर्प एवायुघ॑ पाशरूपं यस्य स तस्याभन्त्रणम्‌ । हे काल, निर्निरोधो नियेन्त्रणो 
यः क्रोधस्तस्य प्रगोघस्तत्र पटहं पट्हरूपं हरहुङकुत मृत्युञ्ञयहुङ्कुत ते किं विस्मृतम्‌ | 
“आनकः परहोऽ्जी स्यात्‌? इत्यमरः ॥ ६७ ॥ 
कीनाशेति । हे कीनाश, वालिश मूढ, निरङ्कुश निर्यन्त्रण, निर्विमश विगतकार्याकार्य- 
विवेक, निर्ज्रिश निर्मयाद, निष्करुण निर्दय, हे काल, त्वं चेन्निःशरणेष्वगतिकेषु । हे निरनुरोध, 
निर्गतः कस्याप्यनुरोधो यस्य तस्यामन्त्रणम्‌। ताइरेषु चेट्रोषं करोषि तर्हि महेश्वरसंशितेषु 
नाथीकृतशङ्करेषु तत्कि चिकीर्षसि कर्तुमिच्छसि ॥ ६८ ॥ 
कुबेन्निति | यमयति जनं, यमलजातत्वाद्वा यमस्तत्संवोधनं हे यम, अबान्धवेष्वाश्वासक- 
बिनाझतेषु विरोधं कुर्वन्‌ समुद्धतकन्धरत्व स्तब्धग्रीव(वं तवे सुधा व्यर्थे घत्से। अनाथेष्वपि 
लोकेधु दयालवः प्रमवो यतः सन्तीत्यर्थः । दृष्टं चैतत्‌ । हि निश्चये, यस्मात्कारणाद्वा । तीब्रापराध- 
विधुरेष मीतेष्वपि अधमेष्वपि पामरजनेष्वपि बाधां पीडां खमुखेन परुखेन वा विधाठं के न 
क्षमन्ते न सहन्ते। तथा च चाणक्यः--“उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः | 
अपकारिषु यः साधुः स साधुरिति कथ्यते |” इति ॥ ६९ ॥ 
यत्‌ प्राणिष्विति । रे काल, प्रमथनाथपिदुः प्रमथानां गणानां नाथो गणपतिस्तस्य 
पिता जनकस्तस्मान्महेशवरात्प्रभोः प्रसादं प्राप्य यत्वं प्राणिषु जन्तुपु ग्रसमं बलात्प्रहरछु प्रमवसि 
तत्तेषां प्राणिनां दुरुत्तरस्य दुस्तरस्य प्राकृतस्य दुरितस्य फलम्‌ । प्राक्तनङुरितपरिपाकेन तत्तेषां 
फलम्‌ । हे अन्तक, तत्ते पौरुषं किम्‌ । अन्तं करोतीत्यन्तकः | तत्करोतीति णिजन्तात्‌ ण्वुट्‌ इति 
रायमुकुख्याम्‌। तत्सम्बोधनम्‌ || ७० || 
तत्तथ्यमेंवेति। कलति प्राणिनां धर्माधमीविति काळ: | “कल संख्याने? मौवादिकादूबहुल- 
बचनाडजू । इति रायमुकुटीकारः । 'कलयत्यायु:? इति स्वामी | हे काल, जना अकारणकण्टकं 
निष्कारणवैरिण त्वां यद्धर्मराज इति स्तुवन्ति | धर्मश्चासौ राजा चेति धर्मप्रधानो वा राजा 
धर्मराजः । ट्च्‌ | 'धर्मस्य राजा? इति खामी । [ तत्‌ तथ्यमेव किम्‌ । वितथमेव तदित्यर्थः १ ] 
दष्टं चेतत्‌ । जना जगदमङ्गलस्य मूल्कोषं मूळकोषभूतसुळूक घूकम्‌ । उलति नेत्राभ्यां 
दहत्युळकः “ऊर्वं लोकात्‌? इति नेरुक्तः । तमुढक मङ्गठविहङ्गम इति यच्छंसन्ति कथयन्ति । 
भद्रमुखीवद्विपरीतलक्षणया मङ्गल उळूकः । स्यान्मङ्गढः कुजे घूके मङ्गछं कुशले स्मृतम्‌।' 
इति शाश्वतः ॥ ७१ ॥ 
त्वामिति । हे अन्तक यम, रुदत्यो मृतमुद्दिश्य रोदनं कुर्वत्यः स्त्रियः । “अहूलन्‌ हारी! 
इति विदेरो प्रसिद्धाः । कर्मी रेषु “नीरीञ्य? इति प्रसिद्धाः । कापालिकाः प्रसिद्धाः । शावं कुणपं 
दहन्तीति शवद्ह; | गुर आगमशाज्ोदितान्त्येष्टिकमंकुशलाः । द्विजाश्च वेदोक्तपराची (१)कर्म- 
निपुणाः । एते सर्वे यत्त्वां जीवितेश इति जीवितस्येशो जीवितेश इति स्तुवन्ति तद्युक्तम्‌ । 
तत्कुत इत्याह--यतो हेतोस्तेषां रुदत्यादिद्विजान्तानां परमः सुहृत्‌ मित्रमसि । अतस्त्वां ते 
जीवितस्येशो नाथः प्राणप्रिय इति स्तुवन्ति | हे यम, परेषां तेभ्यः पूर्वोक्तेभ्योऽन्येषाम- 
कारणरिपुर्निहँदुवेरी अमुद्दत्‌ असून्‌ हरतीत्यसुह्ृद्धवसि ते त्वां जीवितस्येश्ो नेता प्राणहर इति 
स्तुवन्ति । यश्च सुहृत्स कथप्रसुदृद्भधवतीति विरोधः । अन्यार्थत्वे तद्भावः ॥ ७२ | 


नवम स्तोत्रम ७७ 
ङिश्यन्तीति । हे रविज, मृतमुद्दिद्याव्यमेवापमार्जनं पड्चगम्योष्णोदकादिमिम्र त- 
स्नपनमपमार्जनम्‌। भूतयागश्चितिवास्तुयागः । निर्याणकर्म । चरमेष्टिः। शिवक्रिया च- तत्र 
दग्ध्वा शवे मुख्य कल्पितं वा मृतोद्धूतौ । स्नात्वा दूर्वाक्षतजढेः प्रेते द्त्वा जलाञ्जलिम्‌ ॥ 
क्रिया कार्या नदीतीरे तीर्थे वाथ दिवाश्रमे |? इत्याद्यागमशासत्रे प्रसिद्धा शिवक्रिया तदाचः । 
आदि शब्देन तन्त्रोक्तविधिना दशाहादिकर्म । तैः कर्मभिः परमकारुणिका अतिद्याल्वो ये 
दैशिका गुरवः परार्थे क्लिश्यन्ति क्लेशं भजन्ते ते त्वां आद्धदेव इति स्तुवन्ति । श्रद्ध पितृक्रिया । 
तदंशमागितवात्‌ पितृपतित्वाद्वा भ्राद्धदेव इति रायमुकुटीकारः || ७३ || 


देशमिति, कोपमिति-युग्मम्‌ । हे अन्तक, तव पिता जनकोऽयः । देवेरच्य॑त इत्यदः 
सूर्यः ध्वान्तमन्धकारमन्तं नयन्सन्‌ यत्सन्तं शोभनं देशमसन्तमशोमनमपि न त्यजति अतः समवर्ती 
अक एव भवतीत्यर्थः । त्वै तु सत्सु साधुष्वसत्स्वसाधुष्वपि समं प्रहरस्यतः समवर्ती स्तूयसे | त्य 
किंभूतोऽपि | विषमवर्त्यपि साध्वसाध्ुविचाररहितोऽपि मर्मविद्धिमर्मज्ञे रहस्यवेदिमिः समवतीं 
स्तूयस इत्यर्थः | निन्दारूपा स्तुतिः | किंतु येन शम्भुना तव प्रसादः कृतः | किं कृत्वा | 
आदौ क्रोधं कृत्वा । तस्य सेवकेष्वपि त्वं प्रसादमनुग्रहं चिकीर्षसि कर्ठी किमिच्छसि यदि 

चेन्मां प्रति किं वर्तयसि ॥ युग्मम्‌ || ७४, ७५॥ 

भाछस्थळानीति। हे नयज्ञ | नयं कार्याकार्यवित्रेकं जानातीति नयज्ञस्ततूसंबोधनं 
हे नयज्ञ, त्वं मानवानसि मानोऽभिमानोऽस्य विद्यते मानवान्‌ ताइगसि | हे रौद्र, खमौद्र मुद्रा 
एव मौद्रम्‌ | स्वार्थेऽण्‌ | खमानमुद्रां यद्यवसिं रक्षसि तदा तान्मानवान्मनुष्यान्‌ मा विमानंय 
मा सावमानान्‌ कुरु । तान्कानित्याह--माहेत्यादि | अमलाः खच्छा ये इन्दुमौलिपादारविन्द्‌- 
मकरन्दाश्चन्रमौलिपादपद्मरेगवस्तैः सितानि शुभ्राणि येषां र॒णां धन्यानां भालस्थलानि ललाट 
स्थलानि कलयसि पश्यसि || ७६ ॥ ट 

दुवृत्तेति । हे अन्तक, दुर्वैत्तानां दुराचाराणां दपोंऽहंकारस्तच्छमनाद्‌ यत्त्वे शमनोऽसि 
तथाधमानां पापिनां संयमनात्‌ यमयतीति यमः यत्त्वमसि तदन्यत्‌ । अयुक्तिमदिस्यर्थः | स्वमत- 
` माह--अहमिति मन्ये । युक्तिमदेतदित्यर्थः | यद्धवे महेरो भक्तिमाजस्तवैव मदं शमयिटुं प्रभवः 
समर्थाः । तथा त्वामेव यमयिठुं ते प्रभवः । श्रीशिवभक्ता एव तव शमना यमाश्चेत्यर्थः ॥७७॥ 

उट्टत्तमिति । हे रशंस पुरुषघातक, भशमत्यथ सह गर्वेण वर्तते यः स रागर्वः । 
तस्यामन्त्रणं हे सगर्वं साहंकार, अन्तक यम, त्वं कर्ता शवंस्तवव्यवसितेष्वपि शम्भुमक्त्यु- 
ययुक्तेष्वपि झं यदुदुत्त चेष्टसे | उढत्तमिति कियाविशेषणम्‌। उत्क्रान्तमुस्लङ्घितँ इत्तमाचारो 
यत्र तत्‌ । तदुद्वत्तव्यापारविधानं भानां दीसीनां विभवः | भाशब्द आकारान्तः । माविमवेन 
भैरवो भयानको यो भैरवोग्रभालानलस्तस्मादु्भवो यस्य स ताइग्यः पराभवो दाहरूपस्तं 
करोतीति ताहशं पुनस्ते तव भावि भदिष्यतीत्यथेः ॥ ७८ || 


किमिति । विगता शङ्का यस्य स विराङ्कस्तस्यामन्त्रणं हे विशङ्क, तथा विशङ्कटे 
विकरालमास्यं यस्य स तस्य संबोधन हे विशङ्कटास्य, अकंज यम, किं वान्यद्‌ ब्रूमः । तवेति 
शेषः । यत्वमीश्वरसंश्रयाणां नाथीकृतेग्दुसुकुटानां हात्यसुपहासं चिकीर्षसि कर्तुमिच्छसि तन्मा 
कुथाः । तवोचितं वच्मीत्यर्थः । हि यस्मात्कारणाद्सौ महेश्वरस्रिलोकनाथो दयाङराभ्िताः 
शरणागता वत्सला अतिप्रिया यस्य स ताइक्सानुग्रह्दोऽपि सप्रसादोऽपि तवानुचितं पूर्वोक्तं न 


५९ छँघुपञ्चिकायीँम्‌ 


क्षमते न सहते । यद्वा द्ग्बस्यापि तव ब्रह्मादिप्राथनया सजीवीकरणेन सानुग्रहोडपीदमनुचित॑ 
न सहत इत्यर्थः || कालोपालम्मकुलकम्‌ ॥ ७९ ॥ 

भालस्थढीति । तिलकेन विशेषकेण 'तिलक॑ ठु विशेषकम्‌” इति कोष: | भाखस्थढीव 
ललाटस्थढी यथा शोभां बिमत्ति। यथा च वधूकराक्षविक्षोभितेन वध्वा वरकामिन्या यः 
कटादो नेत्रान्तस्तदालोकनेन विक्षोभितेन प्रझुस्छेन तिलकेन वृक्षविरोषेग बनावली वनपङ्क्तिः 
शोभते । आहिङ्गनैः कुरतरकस्तिलकः कराक्षैः सिञ्जाननूपुरपदाहननैरशोकः । गण्डूषसीधु- 
पतनै्कुलोऽङ्गनानामभ्येति माधवमये समये विकासम्‌ ॥? इति । . यथा चैणतिलकेन मृगाङ्केण 
चन्द्रेण विभावरी रात्रिः शोभते तथेयं मम विसिः श्रीराम्भोः कृता वसन्ततिछकेन ब्वत्तविशेषेण 
शोभां बिभर्ति । 'ख्याता वसन्ततिलका तभजा जगौ गए | ८०॥ | 


बास इति । ममेत्यध्याहारः । क्षीणा दशा वस्त्नान्ता यस्य तत्तादशं वासः। तथा क्षीणा 
दशा बाल्याद्योऽवस्था ज्योतिःशास्त्रप्रसिद्धा आयुर्दायदशा वा यस्य तत्ताइशं वयश्च देहावस्था- 
बिरोषमुद्रहतो धारयतः करुणां दीनां गिरं श्रुतौ कणे कुरुष्व स्वामिन्न त्यर्थः | - तथा करुणां कृपां 
चित्ते कुरुष्व | एवमग्रेऽपि । “अथो दशा वर्तिरन्ते ठु वाससो भूमनि स्त्रियाम्‌। इति मङ्कः । 
देहावस्था वयः पक्षी’ इति च | तथा करणग्रामं करणानां बुद्धीम्द्रियकमेन्द्रियाणां ग्रामः समूहस्त- 
मक्षममसमर्थ निजव्यापारासमर्थम्‌ , न क्षमा क्षान्तियंस्य तत्ताइरमचमं मनश्वोद्दहतः । तथा निः- 
सरेष्वनुदारचित्ततयान्तःश्च्येषु दुरीश्चरेषु कुन्रपतिघु सत्सु अपचितेरपमानादुद्वेगं देन्यसुद्दहतः | 
तथापचितेः क्षीणत्वादङ्गेपु करचरणादिषृद्वेगसुच्चे वेगं जरया सकम्पत्वादुद्दहतः | तथा इदं 
वेइम व्यर्थे विगता अर्थी धनानि यस्य तत्ताहशमुद्रद्दतः तथा व्यर्थं निरर्थकं पारलौ केकमार्ग- 
झम्बलरूपसुकृतलेशाकरणाद्वथर्थमखिलं नजन्म मनुष्यजन्म चोद्दहतो मम । तथा इदं वपुः 
शरीरं कल्याणद्चूनयं कस्याणेन मुक्त्युपायरूपेण मङ्गलेन शून्यम्‌ , कोषं गञ्जागारं च कल्याणेन 
सुवर्णेन झून्यमुद्दहतो मम करुणां कृपां चित्ते कुरुष्व करुणां दीनां च शिरं श्रुतौ कणे 
कुरुष्व ॥ ८१ || 

अज्ञ इति । हे खामिन्‌, तावत्प्राथम्ये अहमज्ञो भवामि. अत एव मन्द्धिषणो मन्दः 
बुद्धिरहं यामि स्तृतिमिर्मवतः स्वामिनः क पापात्रतां प्रेमास्पद्त्वं यामि, ता मनोहारिणीर्मनो- 
ज्ञाश्वाहूक्ती: कतु न प्रमवामि न समर्थो भवामि | किन्तु पत्ान्तरे अशरणेन विगतशरणेनातेत 
कृपणेन दीनेन ऋन्दितं कर्णयोः इत्वा सत्बरमविलम्वेन एहि । अधन्यस्याभाग्यवतो मम मूर्धनि 
सिरसि चरणं पादकमलं देहि निधत्स्व ॥ ८२ ॥ 


इति श्रीराजानकशङ्करकण्ठात्मञरत्नङण्डविरचितायां स्तुति-ङुसुमा्जरिव्याख्यायां 
लघुपन्चिकायां कृपणाक्रन्द्नं नाम नवमं स्तोत्रम्‌ । 


। 
| 


दशमं स्तोत्रम्‌ ५९ 
दशमं स्तोत्रम्‌ 


जयतीति । हरिणकेदुकलामुकुटस्य चन्द्रकलामुकुठस्य श्रीशिवभट्टारकस्य स्तुतिजयति 
सर्वोत्कृष्टा भवतीति सम्बन्धः । सा का। सुकृतिनां विदिष्टपुण्यमाजां चित्तमेव चकोरकः 
स्वनामप्रसिद्धो ज्योत्स्नापायी पक्षिविशेषः | तस्य चन्द्रिका ज्योतस्नेत्यारोपः | तथा तेषामेव 
सुकृतिनां वद्नमेवाग्जं प्यं तस्मिन्‌ रविच्छविः सूर्यप्रभा । घन्यानां सुल्लारविन्द्विकासविधायि 
नीत्यर्थः । तथा तेधामेव भ्रीशम्सुकथाकर्णनोत्सुकानां श्रवणानि कणी एव बहिणा मयूरास्तेषु 
वषेणवर्तनी इृष्टिघारा ॥ १॥ 

पुनरपि रूपकेण शिवमड्टारकस्तुतिप्रशंसां करोति-- 

जयतीति, भवेति-युग्मम्‌। कुमुदिनीरमणाभरणस्तवश्चन््रामरणस्य श्रीशिवस्य स्तवो 
जयति सर्वोत्कृष्टो भवति | स कः। भक्तिलतानवमाधवः । कायवाझानोमिस्तदुपासनासक्तिर्भेक्तिः 
सैव लतास्तस्या नवः प्रत्यग्रागतो माधवो वसन्तः । विकासक इत्यर्थः | पुनः कः । सुकृतं प्राक्त- 
नानेकजन्माजितं पुण्यमेव पादपः शाली तस्य यत्पक्कं परिपाकवत्फछं तस्योद्भव उदयः | पुनश्च 
कः । विपजन्मजरामरणव्याधिख्पैवो पद्व उपप्लवस्तेन ये विक्ख्वास्तेषां बाम्धवः । आश्वासक 
इत्यर्थः । पुनः कः । सुकवीनां महाकवीनां या सुशोभना प्रौढा उक्तिः सैव वधूर्षराङ्गना तस्या 
वद्नासवो मुखासवः । पुनः कः । भवः संसार एव महाणैवस्तस्मान्निस्तरणं तत्र प्छवः पोतः | 
पुनः कः । प्रवरा वरेण्या ये सूरयः पण्डितास्त एव मयूरास्तेषां घनारवः प्राबषेण्यमेघशब्दः | 
पुनः कः । अमृतद्र्वः । कुत्र । हृदयस्य दाहुस्तस्य हृतिस्तस्याम्‌ ॥ २,३ || 

` वृत्तेनेकेन कविकाव्यप्रशंसां करोति -- 

मधुरेति । सत्कविसूक्तिरसायनं सत्कवीनां महाकवीनां शोभनाः प्रौढा या उक्तयस्ता 

एव रसायनममृते जयति सवोत्कृष्ट भवति । किंभूतम्‌ । त्रिभुवनाधिपते । स्त्रिलोकनाथस्य या 


-स्तुतिस्तया पावनं पवित्रम्‌ । इन्दुमुखीवदनादपि चन्द्रवदनामुखादपि मधुर रमणीयम्‌ | “स्वादे 
रम्ये च मधुरम्‌? इति | तथा सुरसिन्धुजढादपि गन्नाजलादपि क्लमहरं खेदह्नत्‌ । मवमरुभ्रमणज- 


क्लमहरं च ॥ ४॥ 
नवेति। अभङ्गरा अव्युच्छिन्ना शङ्करभक्तिञयति सर्वोत्कृष्ट भवति। स्रा का 


" इत्यारोपेण विशेषयति | हृदयमेव नन्दनं देवोद्यानं तत्र चन्दनकन्द्ळी चन्दनलता हृदयस्य 


नन्दनं परमानन्दस्तत्र वा । किंभूता श्रीगिवभक्तिः । नवाः प्रत्यगाश्च ते नवाः स्तवास्त एव 
भ्रमरास्तेषां खनेन शब्देन शोभते ताइशी। पुनः किंभूता । भवः संसार एव मररनिजँले 
देशस्तत्र भ्रमेण यो धमस्तस्य शमे क्षमा। चन्दनछतापिं नवनवालिस्वनशोभिनी मरुभ्रम- 


_घर्मेशमक्षमा भवति ॥ ५ || 


अथेति । अथानन्तरं .कथञ्चन कष्टे सति मनसि चित्ते रूढमपि क्षणे विवेकनवाडकुरं 


-विचारूपनव्याडकुरं बहुविधं यद्वथसनं कामक्रोधादि तदेव ओधो जलपूरस्तेन विघटित संलग्न 


समदि ततक्षणमेव जगदूगुरं श्रीशिव विज्तपयामि निवेदयामि ॥ ६ ॥ 

अपीति। हे हंस परमात्मन्परमशिव । “खगयोगिभिदोहसो निर्लोभरपसूर्ययो: | विष्णौ 
प्राणे चात्मनि च? इति मङ्ग; । जगद्विदितस्निजगत्प्रसिद्धोऽपि करुणापरो दीनदयाळ; तथा 
परहितार्थ भवोद्धिम्नजगढुद्धरणार्थमाहितो धृतो मूरतिपरिग्रहः सकलनाथरूपस्त्व॑ शरणाथिनां 


८० ळघुपञ्चिक्ायाम्‌ 


शरणागतानाम्‌ । मादामित्यर्थः । हृद्बुजे हृत्सरोजे कृतपदः कृतस्थितिः किमिति विपदो 
जन्मनरामरणत्रासविपदो न हसि । हंसोऽप्यम्बुजे पझसमीपे कृतस्थितिर्दर्शनेनार्थिनां विपदो 
हन्दीति ज्योतिर्विदः || ७ ॥। 

यदीति। हे खामिन्‌, भगवान्परमकारुणिको यदि हृदि स्थितिं कुर्वीत तदासौ व्यसन- 
सम्प्नन्मजरामरणरूपव्यसनसम्पत्‌ । व्यसनानां कामक्रोधादीनां वा सम्पत्‌ कथं प्रसरेत्‌ | यदि 
च सा न प्रसरेत्तदा बुधजनोऽपि विपश्चिज्जनो5प्यसमञ्जसकर्मखसमीचीनकर्मसु कथं प्रसञ्जे- 
त्रसक्तो भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 

इतः परं वृत्ताष्टादशकेन महाकुलकमारममाण आह-- 3 

इह्ेति। है महेश परमेश, इह जगति बृहद्धिब्यसनो दसैम गयाक्षपानादिमिरुदग्रो 
महान्परिमहअदो ग्रहणहेवाकस्तेन ग्रहीता मतिर्यस्य स जनः कातरतां दैन्यं परतन्त्रता पराधीनत्व- 
मफलतां व्यर्थतां खलतां दौर्जन्यं च यदि न मजेत्तदा भवत्पदारबिन्दपूजाव्यसनपरमानन्दविश्रान्ति- 
मपहाय को विभूतिलेशोन्मिषन्मदकन्दर्पविकारकदर्थनां सहेतेत्यम्रे स्थितेन सम्बन्धः । 
एवमग्रेंडपि || ९॥ ह 

यदीति । जनस्येति रोषः । सञजनानां सञ्जनं सङ्गः । 'संगमव्यसंन' इति पाठे सजन- 
सङ्गम एव व्यसनं तेनोल्टसन्ती अनल्पा महती कृपा तस्या आस्पदं स्थानं जनस्य हृदयभिन्दु- 
मयूखानां चन्दरकिरणानां सुखेन या आहतिस्तस्या व्यतिकरेण संपर्केण दुतस्य चन्द्रकान्तस्य शरियं 
यदि न मजेत सेवेत तदेति पूववत्संबन्धः ॥ १० ॥ 

अभिलषेयुरिति । ग्रणयिनोऽयिनो जना अनर्गला अव्युच्छिन्ना या दुर्गतिजग्मजरामरण- 
व्यापत्‌ बहिव्यापारेण वा कालकणीं तस्याः प्रसर एव दीघो निंदाघस्तेन निपीडिता व्ययिता- 
स्तुषिता हरिणा घनागममिव घनागम यदि नाभिल्पेयुस्तदा || ११॥ _ . 


यदीति । पीनाः पीवरा घना दढा ये स्तनास्तैभन्गुरं त्रिबछिभङ्गि तरङ्गितं मध्यमुदरं 
यासां ताः | तथा घृतरतिप्रमदाः शृतो रतिग्रमदौ परमसुखसन्तोषौ याभिस्ताः प्रमदा वरकामिन्य 
इह जगत्यपाङ्गविलोकितैनेत्रत्रिमागावलोकनेर्यदि न मनश्चित्तं हरेयुस्तदा || १२ ॥ 
वळ्बदिति, कृतधियोऽपीति-युग्मम्‌ | बलवन्ति यानीन्द्रियाणि बुद्धीन्द्रियाणि तान्येव 
तस्करा दस्यवस्तैः संकुले भते | तथा विषयाः पञ्च इान्दाद्यास्त एव भीमा भुजङ्गा अह- 
यस्तैमीषणे भयङ्करे | तथा दुरितं दिनाद्विनमुपचीयमानं दीर्घो दवानलो दवाग्निस्तेन दुःसहे । 
_तथा बहलो यो मोहोऽविद्यापरपर्यायमज्ञानं तदेव तमो ध्वान्तं तेन हता संविच्चैतन्यप्रकाशो 
यस्मिन्नेवेविघे भवाध्वनि संसारदीर्घाध्वनि धावतो जनान्‌ः। ` प्रबलेन कर्मवायो रयेण वेशेनापहृत 
आत्मा येषां ते ताइशान्‌ | अवसरे शिवेकताध्यानावसरे5मी मद्नमानमुखाः कामाहङ्कारक्रोधाद्याः 
परिपन्थिनो दस्यवो यदि न प्रहरेयुस्तदा । गर्भे युग्मम्‌ ।। १३,१४ ॥ 
उपचित इति । अभिनवान्याम्रद्रनिं रसाळद्लानि तेषामावलिः पंक्तिस्तस्याः कवडने 
आखादे आङुळा ये कोकिलास्तेषां कूजितैः कु हूशव्दैरुपचितो वर्षितो मदनस्य कामस्य दिग्वि- 
जयोद्योगे डिण्डिमः पटहः । जनानिति शेषः । जनांस्तर्जयतुम्‌ “मदाज्ञाकारिणः प्रतिक्षणं भवत? 


इति यदि न प्रभवेद्यदि न साक्तुयात्‌ | “डिण्डीति शब्दं मिनोति डिण्डिमः। “अन्येषामपि? | 
` इति डः? रायमुकुटीकारः ॥ १५ ॥ 


दशमं स्तोत्रम्‌ ८१ 


यदीति । हृरति पापानि सर्वाणीति हर; । तत्सम्बोधनं हे हर, मधुनः किञ्जल्कस्य पानं 
तेनोन्मदाः सहर्षा ये श्रमरास्त एव गायनास्तेषां गुक्षितान्येव गीतयः सुखल्वस्यानुभवाय कृत- 
लोममिमं मनोमृगं चित्तहरिणं मधौ वसन्ते यदि न हरेयुस्तदा | सुखल्वेति वचनं परिणामे 
स्वस्यैव दुःखकारित्वद्योतनार्थम्‌ ॥ १६ ॥ 2? न 
अभिनवेति । एवंविधा लता वल्ल्यः विशेषणसाम्याल्लता एव वराङ्गना यदि न 
` ऋध्नुयु। समृद्धि प्रासुयुः । लताकामिन्यः किंभूताः । अभिनवा ये स्तबकास्त एव स्तनास्तैः 
सन्नताः । तथा पवनेन मळयानिलेन नर्तिताः पल्ळवा एव पाणयः करा यासां ताः । तथा मधुपानां 
रोलम्बानां युङ्जितमेव मञ्जुर्मछुरा गीर्यासां ता लताः । किम्सूताः । बन्धनिबन्धनम्‌ । मनोमृग- 
स्येति रोषः । मनोमुगबन्धनिचन्धनसूताः । समासोक्तिरछंकारः । तदा ॥ १७ ॥ 

' यदीति । तरुगेर्नवैः करैः किरणैरेव हस्तैः सह रजसा धूल्या वतेन्ते यास्ताः सरजसः 
सधूलिकाः । सह रजसा--आतंवेन वतन्ते यास्ताश्च सरजसो रजसलाश्र । स्याद्रजः पुष्पमातंबम्‌ः 
इत्यमरः । हरितो दिशोडविरलं गाढं परिरिप्छुः परिरव्धुमालिज्ञित॒मिच्छुरहर्पतिः सूर्यः समासोक्ति- 
बढेन कामी च मानिनां मानवतां “वयं कामिनौसविधं न यास्यामः इति मानिनां झुचौ निर्मले 
मनसि चित्त इव शुचौ ग्रीष्मे अनेहसि ग्रीष्मकारे यदि घनं तापं सन्तापं नोत्पादयेत्‌ । अत्रापि 
समासोक्तिरछंकारः । तदा । पूर्ववत्सम्चन्धः ॥ १८॥ 

पृथुलेति | इमा सुगदशो मृगाक्ष्यो दिशो हरितश्च घनागमे प्राइषि धृतिच्छिदो वैर्यच्छिदो 
यदि न भवेयुः । द्वे अपि विशिनष्टि--मृगडदः किंभूताः । जघनं च उरू च पयोधरौ च तज्ज- 
घनोरुपयोधरम्‌। प्राण्यङ्गानां समाहारः । पथु महत्‌ लसञ्चघनोरुपयोधरं यासां ताः। पुनः 
किंभूताः | शुरुणा महता मरुता वायुना चपल्माकुल्तिमम्बरं वासो यासां ताः। दिशश्च 
किंभूताः । पृथुला महान्तः सज्जा घना उरवः पयोधरा मेघा यासां ताः । शुरुणा महता वातेन 

चपल्या. विद्रुता चाकुछितिमम्बरमाकाशं यासु ताः । समुच्चयाङंक्रारः ॥ १९ ॥ 
` सुरभीति। एवंभूता अगापगाः पवंतनद्यः शरदि शरत्समये । .पुरुषानिति शेषः । 
पुरुषान्‌ कर्मभूतान्‌ नतश्रुवः कर्मभूता यदि न संस्मरयेयुः संस्मृताः प्रयुञ्जीरन्‌ । अगापगाः 
किंभूताः । सुरभिगन्धयुक्तं सहासं विकासयुक्तं मुखमग्रं येषां ताइशान्यम्बुजानि याहु ताः । नतश्रुवां 
पक्षे ताः कथम्भूताः । सुरभिगन्धि सुगन्धं सहासमीषद्धासयुत्तं सुखं वदनमेवाम्बुजं यासां ताः | 
पुनः किंभूताः । शृतो मनोरे रम्यो हंसा एब हंसकास्तेषां विम्रमो याभिस्ताः । घृतो मनोहरो 
रमणीयो हंसकसहितः पादकटकयुतः विश्रमो विशिष्टं भ्रमण गतियीमिस्ताः। “सकः पादकटकः? 
इत्यमरः | अगापगाः किंभूता । मज्जनधाम मञ्जनस्य स्तानस्य धाम णहम्‌ । नतश्रुवोऽपि 

किंभूता; । मञ्जनस्य भवान्धौ नुडनस्य स्थानम्‌ । शब्द्छेषोपमया स्पृतिरलक्कारः ॥ २० ॥ 
यदीति । सहसि हेमन्ते । “सदो बे ज्योतिषि च पु सिं हेमन्तमार्गयोः ।? इति मेदिनी । 
| दुर्विषह उल्बण उद्धटो वायुयोसु ताः तथा दीर्घतमा अतिदीर्घा रात्रयो निशाः | धृतो घन उष्मा 
यैस्ते ताहद्या ये बृहन्तस्तरुणीस्तनास्तेषां स्मरणे कारणतां यदि न समवाञुयुः, तदा पूर्वोक्तेन 
. सम्बन्धः ॥ २१॥ | 

यदीति | तपसि कृच्छादिजते रूदो रसो यस्य स तादशो जनस्तपस्विजनोऽपि व्यसना- 
कुठे वीना पक्षिणामसनं हिमवायुना संकुचितपश्षतया दूरीभवनं तेनाकुळे तपसि शिशिरे । 


११ 


८२ छघुपख्चिकायाम्‌ 


तिपस्तु झिशिरे माघे क्डीमं कृच्छादिके मरते? इति मज्जः |, तया चेतसि च सर्वळोकस्य व्यसनै- 
मंगयाक्षपानादिमिराकुले सति जनोऽछ्सो यदि न भवेत्‌ । तथा[कस्मिश्व सति | बहिर्घनानां मेघानों 
यंदावरणे सर्वत आच्छादनं तस्योद्गमस्तेन ग्लपितं धाम यस्य स तस्मिन्‌ घामनिधौँ सूये 
सतिं ॥ २२ ॥ 

तदीति युग्मम्‌ । अष्टादशभिः कुलकम्‌ ॥ २३, २४॥ `: 

इदमिति | हे हंस परमात्मन्‌ परमशिव । हंसो विहङ्गमेदे स्यादर्के विष्णौ हयान्तरे | 
योगिमन्त्रादिभेदेषु परमात्मनि मत्सरे । नि्लोभरपतौ हंसः शरीरमरुदन्तरे |? इति विश्वः । 
मेधमयमित्यत्र मे अधमयमित्यपि पदच्छेदः | हे हंस परमात्मन्‌ राजहंस च पिहितमाच्छादितं 
भाखत्कान्तिमत्‌ अमन्दं बहु महस्तेजो ज्ञानरूपं येन तत्ताहशं महत्तमो विषादात्मकस्तमोरुण 
उदञ्चत्युल्छ्सति । घनं सान्द्रं बलं सामर्थ्यं यस्य स ताइशः स कालः कृतान्तः, महाबली 
तुरीययुगसमयो वा काल उपस्थितः सविधं प्राप्त; । तत्तस्मातकारणादिहास्मिन्समये इहास्मिन्मामके 
वा मानसे चित्ते पदं सर्वथा स्थितिं कुर्‌ । अथ च इदं मेघमयं जलदप्रचुरम्‌, पिहितं भास्वतो 
बिबखतोऽमन्दं बहु महस्तेजो येन तत्ताइशं तमोऽन्धकारमुद्‌ञचत्युल्सति । तथा च घनानां 
मेधानां बढे यत्र स ताइक्काल; समयो वर्षाकालोऽप्युपस्थितः । अतो हेतोः हेः हंस, त्वं मानसे 
मानसाख्य एव. सरसि स्थिति कुर्वित्यर्थान्तरम्‌ । हंसा वर्षाकाले मानसं सरो यान्तीति 
प्रसिद्धिः ॥ २५॥ 

इतीति । हे अनन्त ब्रह्मादिमिरपि दुष्परापान्त, अन्तः हृदि मुदं परमानन्दं तिरोदध- 
दन्तहितं कुर्वत्‌ यन्मोहमहातमः अज्ञानरूपं मोहान्धकारमिति पूर्वो क्तप्रकारेणोद्‌ञ्चलत्युस्छसति | 
हे अनन्त, इदं महातमो हृदि -चित्ते माहशामिति शेषः | माइशां हृदि रवीन्डुहुताशनचक्षुष- 
स्रिधामनयनस्य विश्वप्रकाराकस्य तवासँनिधिमसांनिध्यं निवेदयति वक्ति | माइशां हृदि परज्योती- 
रूपस्य तवासांनिष्येन मोहमहातमःप्राहुभाब इति भावः ॥ २६ ॥ 

नेति। दे महेश्वर परमेश्वर, हि यस्मात्कारणात्तयातिक्कपाछनाथिष्टितं मनश्चित्तं भक्त- 
जनस्य भ्रमयितुं जन्मजरामरणावते रमयितुं मवोर्मयः संसारलहयो न प्रभवन्तीति समर्था न 
भवन्ति | दष्टं चेतत्‌ | हि निश्चये हरिणाधिपरक्षितं सिंहपालितं बनं काननं क्षपयितुं बाधितुं 
कयो वानराः कचन क्षमाः कदापि न क्षमा मवन्ति || २७॥ ; 

भवतीति । हे महेश, भवति पच्यति कुपयावलोकयति दृष्टयंशोन दुर्गतिनश्यति । तथा 
शक्तिः सामर्थ्य स्फुरत्युल्लसति | तथा मतिबुँद्धिधेति स्थैयमुपैति | तथा स्तुतिक्रति स्तुतिं करोतीति 
स्तुतिकृत्‌ तस्मिन्‌ स्तुतिक्कति तव भक्तजने माइशे निर्वृतिः परमानन्दः स्थितिमेति | कीहशे 
स्तुतिक्कति | प्रतिपत्तिमति प्रतिपत्तिः सर्वतः पूज्यता तद्वति पुनः किंभूते श्रृतिस्मृतिश्ंति शरुत- 
स्मृतिधारके । तत्पारंगम इत्यर्थः | अन्न विशेषणसाम्ये मवत्पादाम्मोरहरतुतिपरस्य सवतः 
पूज्यता श्रुतिस्मृतिपारङ्गमत्वमात्यन्तिकदुःखनिवृत्तिरूपः परमानन्द््च मवतीत्यर्थः 
९ व्यज्यते ) ॥ २८॥। 

कतीति । इहास्मिन्मववारिधौ संसारार्णवे कति न जन्तवोऽसंख्याता ल्सन्त्युद्धवन्ति 


गलन्ति लीयन्ते च | कथम्‌ | वुदूबुदवत्‌ बुद्बुदा इव जलापूरे तडिक्षोमेणोदमूता जलस्फोटा 
इद्वुदास्तद्दत्‌ । पुनः किन्तु, यः कश्चन शिवसेवकः समजनि श्रीशिवमक्तोडजनि स एव जगति 
स्पृहणीयजनिः धन्य इत्यर्थः || २९ || 


` दमं स्तोत्रम ८३ 


सपदीति। दिष्ट्येति , शेषः | माहदोबैहुमिधुतभक्तिमिधुपता भक्तिर्वाङानःकाय- 
कमंभिस्तदुपासासक्तियैस्ताैः, । तथा शुचिमिः स्वच्छह्ृदयैः | सपदि इदानीं पीठे विलोठिता 
पातिता मूर्तिनिजतनुयैस्ते वाइ शैः ्रीमगवतश्चरणरेणुकणेरिव । घृतभक्तिमिधृ'ता मक्तिविच्छित्ति- 
` यैस्ते । शेष प्राग्वत्‌ । दिविषदामपि समस्तदेवानामपि मूर्ध्नि शिरसि पदं धृतम्‌ | यथा भग- 
वत्पदारविन्दरेणुभिरदेवानां शिरसि स्थानं कृतम्‌ । प्रणामाबसरे तेषां मूर्ति धारणात्‌ | 
तथा माइशैरपि बहुमिर्देवशिरसि पदं कृतमिति प्रतिक्षणं श्रीशिवेकताध्यानान्निश्चितं सम्पन्नः 
मेवेति । श्रीकाव्यप्रकारे-'पदैकदेशरचनाबर्णेष्यपि रसादयः? इत्यत्र कारिकायां “रमणीयः 
क्षित्रियकुमार आसीदितिवत्‌ 'विच्छिन्नाभ्रविळाय वा विलीये नगमूर्धनि |? इतिबच्च मूध्न्यपि 
पदं कृतमिति कालस्य व्यञ्जकरवं तज्जैरूह्मम्‌ || ३० ॥ टटका 
निपततामिति । विषमे कठिने5तिदुस्तरे विपदम्बुधी जन्मनरामृतिरूपार्णवे निपततां 
जन्तूनां यद्स्तविडम्बनं अस्ता त्यक्ता वारिता वा विडम्बना यस्मिन्‌ येन वा | अवलम्बनमाधारो 
भवति तद्‌ विश्वस्यामङ्गलस्य संसाररूपाभद्रस्य मङ्गकारि र्मदूभुतं जयति सवोत्कृष्ट वतते | 
अहो आश्चर्ये ॥ ३१ || ; 
जयतीति । जन्मजरामरगैयो व्यथा तस्याः शमे समर्थम्‌ | तथा अनर्थीनामविद्यादिपञ्च- 
क्लेशानां निबहैणम्‌ | सकल्मङ्गलस्य कैवल्यरूपस्य घाम स्थानम्‌ | सुधामयं रसायनमयम्‌ । 
श्रीगिवचरणाम्बुजपूजननामकं महौषधं जयति । सँजीवनाद्यौषधवरेस्यो5पि दुष्प्रापमित्य्थः ॥३२॥ 
- इदमिति । बृद्धत्वेऽपि वलीपलितिजराहरमनेकरसौषविसाधितं रसायनमित्यायुर्वेदे | 
इदं पुनरसाधितमेव रसायनं भवति | इदं पुनर्निरुपभोगमनुच्छिष्ट मक्ष॒यमैकान्तिकात्यन्तिक- 
कर्मदुःखनिशृत्तिरूपं सुखम्‌। इदं पुनरम्वुधिमथनं विनैवामृत पीयूषम्‌। किमित्येतदाह-- 
अविनश्वरमेकनिमेषमात्रेषप्यमङगुरमच्छिद्रमीश्वरसेवन परमेश्वरसेवनम्‌ । विमावनाध्वनिः ।।३३॥ 
किमिति | संसार्द्रजाढैहंस्त्यश्वरथवस्राणामाङम्बरेराटोपैः किं ममास्ति । न किञ्चि- 
दित्यर्थः । श्रीदिवभट्टारकचरणकमलसेवाञ्यसनमेव मम अनिधने निर्नाशं धनमस्तु । एतदवत्ताचु- 
सारेण ममाप्येकं वृत्तम्‌ 
तात्नाता नहि न सहृजाश्वासनं यत्र चास्वा- 
्नेह्वारम्भो भवति च सषा बन्धवो यत्न बन्ध्या; | 
चौएाहायं क्षयविरहितं खियतां देहभाजा- 
सेकं तस्मिन्‌ पथि सुमधुरं शम्बळं शम्भुनाम ॥ ३४ ॥ 
बहतु इति । सा प्रसिद्वा रमणी वराङ्गवा रमणीयतामन्यजनमनोहारिणीत्वं वहतु 
घरयतु । अमृत निर्जरत्वविधायि अमृतमेवास्तु | मधु माक्षिकं मधु वा परममधुरमस्तु 
किन्तु नोऽस्माकं यामिनीरमणमण्डनसेवनमेव निर्वुतिधाम परम.नन्दधाम केबल्यविश्रान्तिद्‌- 
मस्त ॥ ३५॥ 
अहमिति । दुरत्यया अक्षया भवगतीरवगत्य ज्ञात्वा अहर्निशं सदा उपरमन्त उपरमं 
प्रास्ता मदमन्मथमत्सरा गर्वेकामक्रोधा यस्य सः | एकमना एकाग्रचित्तो मनाक्‌ सन्नहं शश- 
घराभरणं चन्द्रमौलिं श्रये || ३६ ॥ 


इदमिति आत्मानं बिनोद्यति कविः | करुणामृतसागरं कृपामृताग्मोधि शशिकिशोर- 


८४ लंघुपञ्चिकायाम्‌ 
शिरोमणि चालेन्दुवतंसमिदमेवाथंये । एवशब्द्‌ आर्थ; । इति किमित्याह--जन्मनि सवै मे वपुः 
कलेवरं मवढुपासनसाधनतां भवदाराधनहेतुतां गच्छत्विति ।। ३७ || 
कमिति | नाम निश्चये | यच्छिवनाम शिवशिवेति नाम निरङ्कुशं निर्यन्त्रणं कमपि उङ्क 
विच्छित्तिविशेष॑ निकामं मनोहरमतिरम्यं वहति तदेव शिवनाम निरामयं निर्गता आमयाः क्लेशा 
अविद्यादयः पञ्च यस्य तन्निरामये षड्कर्भिरहितं वा। अकलङ्कं निष्कलङ्कमलङ्करणं मे मम 
मुखेऽस्तु ॥ ३८ ॥ 2 
हृदयेति स्वह्ृदयमुपदिशति । हे हृदय, त्वं कठै अनाविल्मकडषं भावं खमावं 
भावय धारय । हे निरवधान सदैवावधानरहित हृदय, इदां भक्तिविषये मति बुद्धि बघान | 
हे असमर्थ अक्षम, शिवसेवनं श्रीशिवोपासनं विना अविनाशि अनपायं किं सुखं समर्थयसे 
जानासि ॥ ३९ ॥ उ 
भवरसमिति । हे मानस चित्त, संप्रतीदानीं मवे संसारे रसस्तं प्रति तृष्णया लोभेन 
मानस्य मानेन वा समुन्नतिस्तां त्यजसि । मदनशासनश्चासनतः शीदिवदर्शनतोऽनपायं निर्नाशं 
कमुपायं भवाम्मोष्युत्तरणोपायमुदीक्षसे || ४० ॥ 
उपवन इति समदन इति च युग्मम्‌। पवनेन वायुना ईरिता माधव्यो माधवीळतास्ता- 
मिधंवलिते । तथा तरुपङक्तिमिवेलिते | तथा अमलाः कोमला ये कोषा बीजकोषास्तत्र निषण्णानां 
षट्चरणानां भ्रमराणां पारणं किंजल्कस्य तेन पावनानि पङ्कजानि यत्र ताइरो। समदने मद्नवृच्ष- 
सहिते उपवने मद्नेन वशीकृता; सकामोद्रेका वरवधूर्वराङ्गीरवधूय त्यक्तवा प्रभु शरीझिवमद्टारकं 
भज सेवस | कुत इत्याह-स एब प्रभुरशरणानां जनानामुद्धरणे उद्धता घीडुंद्धियंस्य स ते तव 
परममुत्कृष्ट शुचां जन्मजरामरणदुःखानामुपरमं नाश करोति ॥ युग्मम्‌ ॥४१, ४२] 
जह्दीति । हे मानस, मोहमविद्यापर्यायमज्ञाने जहिहि । त्वं निजां स्थितिं मर्यादामुपेहि । 
चं सोकं त्यज | मानपरिग्रहं भज । भ्रीशिवपदाम्मोजस्य स्मृतिरेव रसायनपानममृतपानं तत्र 
परं लीनं भव ॥४२॥ ५ 
तदिति । दे नित्यबहिर्ुख, नित्यं बहिर्चाह्मव्यापोरेषु पर्यवसानविरसेष्वेव मुखं यस्य तत्‌ 
ताहश, हे चित्त, अङ्ग इष्न्त्रणे | त्वमङ्गतानयनचापछं वरकामिनीनेत्रचापटमेव शापः 
निरयप्रातिल्पातिदुःखदः तदुपेयतां प्राप्यतां नयसि तदेव साधु मन्यस इत्यर्थः | तथा शाङ्करस्मरण- 
सौमनसीं श्रीशिवस्मरणपरमसुखबिशान्तिमपि हेयता त्याज्यतां नयसि । यत्सर्व॑था त्यजसि तदेतद्स- 
मञ्जसम्‌ | अयुक्तमित्यर्थः ॥४४॥ - 
ल ठा न कालमटा यमभटास्तेषां श्रुकुटी असौम्याक्षि- 
मवरोगस्य भेषजमगदं मुजङ्गम ग व क जिकिर 
सूषणतोषणं फणिहारभ्रीशिवभट्टारकसन्तोषण भज-॥४५॥ ` 
oo पाता पोह चिकीर्षसि कर्तुमिच्छसि तथा त्वं यद्यपैः 
op कती हठ दि] तथा संसृतिसारं भवार्णवं यदि विर्तीषसि 
सेवनं भय | छन्द्सि मयः शब्द क ताति So 82223 
१ शब्दः कल्याणवाचको इड्यते | यथा रुद्रान॒ुवाके--'शक्लरायच 


दृंशमं स्तोत्रम्‌ ८५ 
मयस्कराय च? इति | अत्र माषांयामप्रयुक्तोडपि मयस्क्ररशब्दो भक्तिविषयेडदुष्टः । यद्वा 
“छन्दोबत्कवयोऽपि प्रयुञ्जते इति न्यायेन समाधेयम्‌ ॥४६॥ 

यदीति । हे वराक चित्त, सुकमंविपाकतः । शोभने च तत्कर्म सुकर्म प्राचीनानेक- 
जन्मपुण्यपरम्पराविपाकतस्तव करतले शेवविनिधिः . पतितः । अखिला या आपदो 
जन्मजरामरणरूपव्यापद्स्तासामपाकरणे दूरीकरणे क्षमं तं शेवर्धि श्रीशिवोपासनपरतन्त्र 
मानुषजन्मरूपं हे मूढ, निरर्थ॑कतां व्यर्थतां कथं नयसि ॥ ४७॥ 

अमलेति हे मानस, अमलं स्वच्छं निर्मलं शीलं च कुलं च श्रुतं च तैविश्रुत 
ख्यातं तथा सद्सदुर्थविचारे कार्याकार्यविवेके विशारदं निपुणे मानुषञन्म यत्पुरजिदर्चन- 
सौछ्यपराङ्मुखं सत्‌ नयस्यतिवाहयेसि ॥ दशभिदिचत्तोपदेशकुलकम्‌ || ४८ || 

्रमदेति । हे हर महेश स्वामिन्‌, त्वमेहि, प्रमंश्चासावमन्थरश्चासौ मन्थो मन्द्राख्यः 
शैलो वेशाखस्तस्य यो रयो वेगस्तेनाहतिस्तया ध्वनंश्रासावमुद्रो निर्मर्यादः समुद्रस्तस्य समानया 
गिरा वाण्या शमितशापद्शापद शमिता शापदशा पुनः पुनर्जन्ममरणमहाक्लेशरूपशापावस्था एव 
आप्येन स ताहशमवितथं सत्यं वरं मे मह्यं वितर देहि, कृपां कुरु ।।४९॥ 


अनुगृहाणेति । हे घुणाणैथ करुणासमुद्र शंभो, अनुण्हाणानुग्रहं कुरु । प्रणयिनो 
याचकस्य । अर्थान्मम प्रणयानुगुणं याञ्चानुरूपं वचो ग्रहाण । त्वमुपकुरुष्व उपकारं भवार्ण- 
वोत्तरणरूपं कुरु | त्थं मनाग्रीषत्‌ अशरणोद्वरणप्रवणं विगतशरणमादृशजनोद्धरणलीनं मनश्चित्तं 
हढं कुरु ॥ ५० ॥ 


प्रथ्विति । हे भगवन्‌ शम्मो, तव पथु विस्तीर्ण शिरस्त्रिदशापगया देवनद्या गङ्गया 
भरितम्‌ । तथा पृथु उदारं हृदयं करुणया कृपया जगढुद्धारकारिण्या श्रितम्‌ । तथा एथु विस्तीर्ण 
बपुः शिवया गिरिजया श्रितम्‌। हे शम्मो, तवातिप्रमितेऽत्यन्तसूक्ष्मेऽपि श्रवणरन्भ्रपदे कर्णरन्त्र- 
स्थाने मे मम गिरो वाण्या धृतिर्धारणं कथं न भवतीति शेषः। मदीयां वाचं किं न श्गणोषीत्यर्थः | 
“तृतिर्घारणधैर्ययोः? इत्यमरः ॥ ५१ ॥ 
` त्वदिति। हे हर, मम मतिः त्वयि विषयेऽनुरागमरेण कदर्थिता - व्यथिता तथा त्वद्नु- 
रज्ननकार्य चाक्षमा असमर्था, इत्यतो देतोश्राइभ्यः पराङ्मुखी सती निजा चासावार्तिस्तस्या 
निवेदनं करोति । ययैवंविधा कामिनी निजार्ति खामिनो निवेदयति तथेत्यर्थः ॥ ५२ ॥ 


प्रियतमेति । दे महेश, मम मतेबुंद्धः प्रिययतमोऽसि अत्यन्तप्रियोऽसि प्राणप्रियोऽसि । 
सा पुनर्मम मतिगुंणवत्यपि ते तव हृदयङ्गमा न भवति । रुणबती, गुणाः सत्वरजस्तमांसि तद्वती, 
दयादाक्षिण्यादिगुणयुक्ता च । इत्यतो मवद्विरहेणातुरा सती कामप्यनिर्वाच्यां कामकदर्थनां कामो 
मनोरथस्तेन कदर्थनां व्यथां भजति । कामिनीपक्षे-कामेनानङ्गेन व्यथां प्राप्नोति या च कामिनी 
गुणवत्यपि कामुकस्याप्रिया सा कामप्यनङ्गव्यथां प्राम्नोतीत्यर्थः ॥ ५३॥ 

सवेति। हे मव, तस्या मम मतेः भवत्परिरम्मस्य भत्रदालिङ्गनस्य रसो मास्तु । सा 
कथं भवत्परिरम्भं लमत इत्यथः । ठु पक्षान्तरे। त्वदुपमोगविधौ त्वया विहितो य उपभोग 
आखादस्तस्य कथैव का मवति । हे स्वामिन्‌ । तु पक्षान्तरे । तव दुर्शनमात्रककाङक्षिणी मम 
मतिमित्थमनेन प्रकारेण कथमुपेईसे ॥ ५४॥ 


कुटिळतामिति। हे इर, मम मतिरेव कामिनी कुटिलतां कर्मशाख्यं कुटिछाशयत्वं च 


८ छघुपच्चिकायामू 


निकामतः स्वभावतो न जगाम | तथा च मम मतिर्मढिनत्वै सदोषत्वं मालिन्यं. चोपेयुषी न 
भवति । हे खामिन्‌ , घनेन रागेण स्नेहेन भवद्विषये स्थितेन कदर्थितां व्यथितां मम वुद्धि प्रति 
कर्कश कठिनमाशायं किं वहसि | तदुपरि पां कुर्वित्यथः || ५० ॥ 


अथेति । अथानन्तरमियं मतिः परिणामदशां गता, प्रकृतिपरिणामो बुद्धिरिति सांख्याः । 
तथा परिगामदशां प्रौढत्वं च ग्राप्तेयमिति हेतोमुंग्धतमामतिरम्यामतिमूढां च मम मतिं चेत््यजसि, 
तहि किमपरं वच्मि | सा मम मतिर्घनमोहेनाज्ञानेन मूछिता व्यथिता, अथ च मोहेन कामोद्रेकेण 
च मूर्छिता सती तवैव निर्दयतां निष्कृपतां प्रथयतां प्रकटीकुरुताम्‌ | यथा कामिनीत्यर्थ: | 
.एतदाशयानुसारेण ममापि वृत्तमेकमम्‌-- 


किं स॒प्तोडसि किमाकुछोडसि जगतः सृष्टस्य रक्षाविधौ 
किं वा निष्करुणोऽसि नूनमथवा क्षीवः स्वतन्त्रोऽसि किम्‌। 
किं वा माइशनिःशरण्यक्रपणाभाग्यैजेडोऽवागसि 
स्वामिन्यन्न श्रृणोषि भे बिळपितं यन्नोत्तरं यच्छसि । 
इति ॥ ५७ || 


इद्सिति | हे अमृतकुम्मकर अमृतकल्दपाणे, 'देवं सुधाकलुश”--इत्यागमशास्रे 
श्रीसृत्युञ्जयध्यानोक्तेः । तथा दयुतरङ्गिणीधर खर्णदीधर, तथा हे सुधाकरशेखर चन्दमौळे, अनङ्गः 
काम एव जनंगमश्चण्डालस्तस्य संगमेन भ्रमत्प्रसमरं अमन्दं प्रचुरं मल काळष्ये यस्य तत्ताहदा 
चपलं मनः अर्थान्मम शोधय निर्मढीकुरु। एतच्छोधने सामिप्रायममृतकुम्भकरेत्यादि 
विशेषणत्रयम्‌ ॥ ५७ ॥ 


भवेति । हे भव श्रीशम्भो, भवः संसार एव मरनिजैलो देशस्तत्र भ्रमेण यः खेदस्तैन 
कदर्थितँ व्यथितं तथा सुष्ठ विषमैर्विषयोष्ममिः शब्दादीन्द्ियाथोष्ममिस्तृषित मम दयं 
कर्मभूतं, निर्मर नं मवच्चरणस्मरणामृतँ कठै, मद्यते आनन्दयति । भवच्चरणस्मरणामृतेन 
भवमरुश्रमणखेदसन्तप्त मम हृद्यं परमानन्दं लभत इत्यः; || ५८ || 

विषयेति। दे हर महेश, विषयाः शब्दादय एव पन्नगपाशा भुजगबन्धनानि तैवशी- 
कृतम्‌ । तथा मव एव महार्णबस्तत्र मग्नम्‌ | तथानीश्वरमनाथम्‌। बहलो यो मोहोऽविद्या- 
प्रपर्यायमज्ञानं स एव मोहोपलो बृहद्इमा तेन पीडितं मां शरणागतं समुद्धर ॥ ५९ | 


यमभटैरिति । मदनं कामं मर्दयतीति मदनमर्दनः । तत्सम्बोधनं हे मदनमर्दन शम्भो, 
EN हि ४ है 
अयन्त्णैरतियन्तितैर्यममटै रविजकिंकरेहियमाणे तथा अशरणम्‌। तथा चरणौ भवदीयचरणौ 
शरणं श्रितम्‌ माँ घनं यद्‌ घणामृतं कृपामुतं तेन निर्भरया परिपूर्णया दशावलोकय || ६० ॥ 


अमयेति । दे मदनमर्दन, मा भैषीरिति यो5मयशब्दस्तस्य मिषेण व्याजेनोन्मिषितो- 
ऽमृतद्रवो यस्य स ताहराम्‌ । तथा अभन्ध्या सफला मक्तजनामीप्सितदानेन धता स्मितचन्द्रिका 
ईषद्धासज्योत्स्ना येन स ताहशं तव बद्नचन्द्रमसं मुखेन्दुं पश्यतो मम तमो विषादात्मकतमोगुण- 


खरूपमञ्चानाख्यमन्धकार कदा नु शममेष्यति | नु वितके ॥ ६१ || 


प्रवळेति | हे विभो, प्रवळा ये तापा आध्यात्मिकाघिदैविकाधिमौतिकास्त्रयस्त एव 
-तापास्तैः कदर्थितो व्यथितो बिग्रहो यस्य स ताहश शिशु द्विजपति द्विजानां विप्राणां पतिं 


दृशमं स्तोत्रम्‌ ८७ 


ब्र्मेन्द्रमथोन्मा द्विजपतिं नक्षत्रेश च चन्द्रं शिज्ञु बाळं पालयितुं रक्षिदुं निर्जेरनिर्झ रिणी देवनदीं 
गङ्गामिव शिरसि हे विमो, हृद्ये दयां किं न वहसि ॥ ६२ ॥ 
प्रणतेति । हे विभो, प्रणतानां प्रह्नाणां तापा आधिदैविकाद्यास्रय एव तापास्त एव 
विपत्तस्याः क्षपणे दूरीकरणे क्षमां समर्थाम्‌ तथा दलिता सततं संतमसस्याज्ञाननाम्नस्तमसः 
स्थितियया सा ताइशी ताममृतश्रुतं दयां हरिणकेतुकलामिव चन्द्रकळामिव शिरसि, ददि हृदये 
निजे निधेहि । चन्दकळापि ताशी भवति ॥ ६३ | 
अभिमतेति। हे विमो, अभिमतादमिलषितादप्यधिकं सिद्धिदात्री, भवः संसार एव दवो 
दावाग्तिस्तं छिनत्तीति ताइशीं तथा अव्यमिचारिणी न व्यभिचरति न निवर्तत इति तादृशीं 
स्थिरां दयां दयितामति प्रियां वपुषि देहार्धभागे भूधरराजसुतां पार्वतीमिव, हृदये निजे वह 
घारय | पार्वत्यपि ताइशी भवति ॥ ६४ ॥ 
चिन्तामणिरिति खं लिति च युग्मम्‌। एते कृतिनां धन्यानां मायैनिजैरमीष्टफलदा भवन्ति | 
एते के, इत्याह -चिन्तामणिः कल्पद्रुमः कामधेतुश्च | तत्र स्फटिकजातिरकोपल्जाततश्चिन्तामणि- 
श्रिन्तारत्नम्‌ । अचेतनो जडश्च । कहपद्रुमश्च कठिनं यत्काएं तेन निर्मित; । काष्ठमय इत्यर्थः । 
किल प्रसिद्ध । कामधेनुः स्वधेनुश्नापि तिर्यग्द्यां गता | तिर्यग्रपेत्यर्थः । त्वं त्विति । हे प्रभो 
जगदीश, त्रिसुवने एको5द्वितीयो महेश्वरो महेश्वर्यवानपि, पर्याता परिपूर्णा शक्तिर्यस्य ताइशञोऽपि, 
पूर्णा या कृपा तस्या अर्णबः समुद्रोऽपि मम दर्शनमात्रकेऽपि दृष्टयंशदाने5पि त्यक्ताद्रोऽसि | 
ममैवामाऱ्यचाहुरीयमित्यर्थः ॥ युग्मम्‌ ॥ एतदूवृत्तददयाशयानुसारेण ममाप्येकंबृत्तम्‌-- 
निइचेतनं तृणमणिस्तृणमाददाति छोहं च छोहमणिरात्मवशं करोति । 
रे चित्त चेतनमपि त्वमभाम्यतो मे स्वाधीनमाचरस्ति नो स्वविभु दयालुम्‌ ॥ 
इति ॥ ६५, ६६ ॥ - 
चिरमिति तिळकम्‌ । हे विभो, कुत्सिता ईशा; कदीशास्तेषां कदीशानां कुटपतीनाम- 
ओेडस्मामिः क इव न परिभवस्तिरस्त्रियारूपो विसोदः । कि कृत्वा | दीनं मुखं कृत्वा । एतदेवाह--- 
चिरमित्यादि । अस्मामिरवसरोद्वीक्षणघिया अवसरस्योद्वीक्षणं तत्र घीस्तया कदावसरं प्राप्नुम 
इति घिया कदीशानां द्वारोपान्ते द्वारसविघे चिरं स्थितम्‌ । तथास्मामिस्तत्रैव कुपिता ये मुखरा 
. द्वा/स्था याष्टिकास्तैबिहितस्तिरस्कार; परिभवः सोढः | प्राप्त; इति च पाठः | कदीशानां 
किम्थूतानाम्‌ | विभवलवेन यो गर्वस्तेनान्धिता अन्धीकृता इशो येषाम्‌ || परिम्लान इति निजावस्थां 
वर्णयति कविः- हे विमो, मानः अहमप्येकोऽस्मीत्येवंरूपोऽभिमानः परिम्लानो म्ढानि गतः | 
ममेति शेषः । तथा तनुरपि देहृयष्ठिरपि तनुः कृशापि ताम्यतितमामतिंशयेन ताम्यति ग्लानि 
भजते | “तु ग्लानौ? धातुः | मोहावर्तेंडश्ञानरूपाम्भोम्रमे मनश्चित्तं प्रमति | तथा मम घृतिः 
मप्यस्तं नाशं ब्रजति गच्छति च | तथा क्लेशानामविद्यादीनां पञ्चानामपि कथा उच्छेद्पदवीं 
नावतरति । अस्यां दबीयस्यामतिशयेन दृरायामनन्तायां भवञ्चुवि भवः संसार एब सूस्तस्यां 
मम मतिशुधा व्यर्थे धावति | तदेवमिति | हे स्वामिन्‌ , अहह खेदे । तत्तस्मात्कारणादेवमने- 
नोक्त प्रकारेण हुर्वाराणि यानि व्यसनशतानि तेषां संपातस्तेन विषमं कठिनं तथा सुष्ठु महद्दी् 
मोहमेव गहनं दुर्गमनिर्जनस्यानं विशन्‌ अत एवाश्चासनसमर्थमपरं विभोरन्यं नाथ बान्धवं वा, 
तथापन्नसुह्दमापद्वतसुद्ददम्‌, ; आश्वासनक्षमपरमलममान एव मस्लक्षणो जनः करुणाब्येः कृपाः 
समुद्रस्य भवतोऽबज्ञापात्रं न भवति | अवज्ञापात्रं भविदुं नाहंतीत्यर्थः || तिळकम्‌ ॥६७--६९॥ 


८८ ख्घुपच्चिकायाम्‌ 


कढ्यौंणामिति अहमिति च युग्मस्‌। हे खामिन्‌, हन्त कृष्टे | तरलश्वासौ नलिनीपहलव- 
स्तस्य तळं तत्र प्रलीनं यत्याहेयमवश्यायस्तद्वतप्रचला क्षणस्थायिनी या कमला छक्ष्मोस्तया मूह, 
मोहान्धं मनो येषां ते ताइशानां कदयाणां कृपणानामञे अदश्रो घनो यो अ.मङ्गस्तत्प्रमवमवमानं | 
हतधियः कुधियःपरमेश्वरमक्तिरसादन्यत्र|लीनबुद्धय३, इह जगत्यवमानं लमन्ते। किंभूताः। द्रविणकणे 
या तृष्णा तयान्बिता इक्‌ येषां ते ॥ अहे त्विति । तु पक्षान्तरे | अहं पुनः । प्रत्यग्रः नवं यत्प्रभु- 
चरणराजीबरजः भरीसिवचरणाम्मोजरजस्तेन पवित्रम्‌ अधिकश्वासौ भक्तेग्रहो हेवाकस्तेन शुदं 
सगौरवं मूर्धानं दधदहं तेन मक्तिससासब्रेन यः प्रमदभरः परमानन्दोत्कषंस्तस्य संदर्भ आरो- 
पस्तस्य रमसादौत्सुक्याद्‌ भ्र कुंसत्वं स्त्रीवेषधारिनटत्वं बिञ्नत्‌ , सूतेश प्रू कटिघटनाभाजनभुवे 
भूतेशस्य श्रीभैरवस्य अमभन्नरचनापात्रास्पद॒त्व॑ मजेयम्‌। “भ्रकुंसश्च भुकुंसश्व भ्र, कुंसश्रेति 
नर्तकः । स्त्रीवेषधारी पुरुषः इत्यमरः । स्त्रीवेषधारी नटो भ्रू.कुंसः | अथ भावः -- हतघियो 
मूढाः कन्दरपभ्र.मज्ञमाजनत्ब जजन्ति | अहं तु धन्यः श्रीशिवमक्तिरसानन्देन स्त्रीवेषघारि- 
नटत्वै बिश्रदत एवं भीमैखश्र्‌ कुटिस्वनामाजनत्व॑ भजेयम्‌ ॥ युग्मम्‌ || ७०--७१ ॥ 


सुरस्जोत इति । तटविटपिपुष्पौषसुरभौ तीरतरुकुसुमसमूहसुगन्धे पर्वतशिलासमूहस्खलन- 
सशब्दखोतसि सुरसोतखत्या देवनद्या गङ्गाया जले श्रमेण भवमरुभ्रमणजखेंदेन क्षामैः कशैरङ्गै- 
रुपलक्षितानाँ अत एवागणिता भवक्लेशाविपत्संसारकष्टव्यापचचैस्ते ताह्शां नोऽस्माकं, हरचरणसवा 
'सुखरसैः श्रीशिवपादारविन्दसेवामहासौख्यरसैस्तृत्तिः कदा स्यात्‌ || ७२ ॥ * 

अमन्देति । इन्दुशिरसञ्चन्द्रमौले; पदाब्जद्वन्द्वे खशिरसि दधतामत एवामन्दानन्दाना म्‌; 
तथा दलन्ती अल्घुर्महती संताप्रो5ध्यात्मिकादिस्त्रिविधः सैवःविपद्येषां ते -ताइशां नोऽस्माकं 
कालिन्दीसलिलशबलैयंमुनाजळकवु'ररम्बरसरिततरङ्गैङ्गातरङ्गैः गङ्गायसुनासङ्गमे प्रयाग इत्यर्थः । 
भवत्रन्धेन्धनचयः संसारबन्धनेघोराशिः शान्ताग्न्यङ्गारत्वं याति || ७३ ॥ 


सान्द्रेति । सर्वाकारं वाङ्नःकायकमभिः स्प्रयत्नेनेकमेव गिरिसुताकान्तं श्रीशिव- 
` मद्टारकमनन्यचित्ततया प्रपन्नः शरणं गत; | अत एव सान्द्रेण विगल्तिवेद्यान्तरेणानन्देन 
स्तिमितानि सास्विकभावं गतानि करणानीन्द्रियाणि चक्षुरादीनि . यस्य सः । तथा स्वात्मारामः 
* स्वात्मन्येवामिरमत इति । जितेन्द्रिय इत्यर्थः । तथा पुण्यं च नैपुण्यं च पुण्यानां नेपुण्यं वा 
` भजते ताइशाः भागीरथ्या गङ्गायास्तटविटपिनस्तीरतरोः छापि कुत्रापि मूळे निढीनो निषण्णः 
* सन्‌ , शमसुखएुधाखाद्‌ं शान्तिसुखामृतास्वादं धन्यो भाग्यवानभ्येति ॥ ७४ || 
अभिजनेति । भोः खामिन्‌, मुहुः पुने; पुनहेल्या खेछं मन्थरं कृत्वां भवति त्वयि 
 अबघीरणमव्ञां कुर्वति सति, अमी इन्द्रियवेरिणो दृषीकदात्रवो भ्रमयितु । जन्तुमिति रोषः । 
जन्तुं भ्रमयितुं मथितुं यदि न युक्ताः रंनिहिताः सञ्चानास्तद्युक्ता वा यदि न स्युस्तदा क इव 
पुमान्सद्सिं संमायामभिजनेन कुलेन गुणो दाक्षिण्यादिः ख्यातिः, क. तिश्च प्रज्ञा शेमुषी च, 
अमिमानमरोऽहंकारातिशयश्च तैरुदरां स्तब्धां शिरोधरां कृकाठिकां प्रह्ीकर्द नम्रीकठ क्षमेत 
: क्षान्ति सहेत । कुळाद्युडुरां शिरोधरां नम्रीकठे क्षान्तिमवदवराफलमित्यर्थ; || ७५ ।। 
मान इति। कस्य अन्तोर्मानोऽमिमानः पूज्यत्वं वा बल्लमो न भवति, अपि तु सर्वस्यैव । 
निजातिवशेन यत्खलमुजप्रेक्षित्व॑ तेन दुःस्था कष्टा स्थित; कस्य प्रीतिकरी भवत, न कस्यापीत्यर्थः | 
तथा याञ्चावशादिति शेषः । याचनावशातूत्रपामरेण छज्जाभरेण नतं शिरः कस्मै रोचते । 


दस स्तोत्रम्‌ ८९ 


* किन्तु पक्षान्तरे | खामिनि परमेश्वरे सावलेपह्ृदये सावज्ञमनसि सति शन्रुभी रिपुमिरौचित्यादान्तरै; 


कामादिमिर्दासीङ्ता सुजिष्यीकृता वयं धनमदेन ` क्षीचानद्यतनेश्वरान्वर्तमानसमयेद्वरान्क्षुद्रान्‌ 
सामान्यान्कुरपतीन्निषेवामहे ।। ७६ || 2 


स्तव्धा द्वारीति। चितिमुजाँ जञा दवारि वेत्रिभिः वेत्रं दण्डो विद्यते येषां ते 
वेनिएस्तैयाडिकेनिर्मत्सिता न्यकृक्कता यदास्महे । तथा गर्येणाहंकारेण येऽन्धा नरेन्दवल्लभा 
राजपुरुषास्तेपां दुष्टा ये उद्भरास्तैर्यच्च विद्यामहे | तथा कुटपतीनामिति शेषः । कुठ पतीनां 
मिध्यास्तुतिपापैक्ष यद्भयवतीं वाचं वाग्देवता तिरस्कुर्महे; हे विभो, तत्सवंमेतत्तवेव वङ्गं कुटिल 
यद्वक्त्रं तस्य बळनामात्रं परिवर्तनमात्रं तस्य विस्फूर्जितम्‌ || ७७॥ 

दृष्ट्वेति | पाटडे लोहिते गण्डलेले यत्र तत्ताइ्दा । उद्गतो वाष्पो ययोस्ते | अणे 
उद्तवाष्पे डद्गतासरे ईक्षणे यत्र तत्‌ । तथा प्रस्फुरन्प्रकर्षेण स्फुरमाणो चिम्बसदृर ओष्ठो 
यस्य तत्‌ तथा प्रथमापराघेन कौमारहरत्वाख्येन कुपितं कुरङ्गीदशो सृगाक्ष्या वक्त्रै मुखं 
इष्ट्वा नोऽस्माकं मनः सप्रेम सस्नेहातिशयं सविस्मयं साश्रयं सविनयं सहापत्रपया वर्तते 
यत्ताहक्सापत्रप॑ सस्पृहं सत्रासं चामवद्‌ बभूव, तदेवाधुना भ्रीशिवमक्तिरससिक्त आन्तं खिन्न च 
शान्तं शमोपेतं च जातम्‌ ॥ ७८ ॥ 

यद्ति। हे विभो, क्षणिकमस्थिरं तथा स्वल्पं च विषयजं विषयेभ्य इत्दरियाथेम्यः 
शब्दादिभ्यो जातं सुखं स्थिरेण ध्रुवेण तथा महता च त्वन्भावनाजन्मना त्वदेकताध्यानञन्मना 
हूछादेनानन्देन यत्‌ खर्वीक्रियतेडल्पीक्रियते किमत्राद्वुतम्‌। न किञ्चिदित्यर्थः। तत्तु चित्रम्‌ , अग्नुवेण 
क्षणिकेन तथा सूक्ष्मेण च भवतो यदनुध्यानं चिन्तनं तेन यत्‌ ग्रमोदाश्चु आनन्दाभु तेन ध्रुवं 
स्थिरं सुपहृच्च भवदुःखजं संसारदुःखजातं बाष्पाम्बु अधुजळं यद्धिद्यते तद्तीव चित्रमित्यर्थ; । 
स्थिरतरं सुमहद्‌ मवदुःलं भवदनुध्यानेन क्षणिकेन सूकष्मेणापि निराक्रियत इतिं भावः || ७९ ॥ 

अज्ञानेति । हे महेश परमेश, अशञानेनान्धतमसरूपेणान्धम्‌ , अबान्धवं अविद्यमानो 
बान्धव आश्वासकारी यस्य स ताइशम्‌, तथा अक्षामिषैरिन्द्रियनामभी रक्षोभिः कौणंपैः कवलितं 
अस्तम्‌ ; आग्यन्तरैदुहद्धिः शनुमिः कामक्रोधादिभिः मोहोऽविद्यारूप एव मद्दान्धकूपस्तस्य कुहरं 
न्त्रं तत्र चितम्‌, तथा कन्द्न्तै विलपन्तम्‌, शरणार्थमापन्नम्‌ , तथा गता धृतिः पारोत्तरणबैये 
यस्य स ताइशम , तथा सर्वा जन्मजरामरणत्रासरूपा या आपदस्तासामास्पदं स्थान माँ कर्मभूते 
मा मुञ्च मा त्यज | पेशलया कोमल्या सकृपया हशा सत्रासं मां कर्मभूतमाश्वासय ॥ ८० ॥ 

यष्ठिशव इति । हे स्वामिन्‌ , विश्वस्य त्रिजगत उद्धरणे भवार्णवोत्तारणे कषमा समर्थीपि तथा 
अशरणानां चाण रक्षणमेवेकं शीट मायो यस्याः सा ताहर्यपि ते तव हग्दष्टिराते मवरोगात मां 
यदुपेक्षते स महिमा मम मत्कस्य दुष्टस्य विरुद्धस्य कर्मणो भवति | युक्त चैतत्‌, पयोधरधतैमेंघ- 
घारितैरमतैजलैः पृथ्वीं एणत्यां पूरयन्त्यां सत्यां देव्यां भगवत्याँ दिवि आकाशे द्वित्राः कणा; शिखिनो 
मयूरस्य मुखे चेन्न पतन्ति तद्दिवो नभसः किं वाच्यं का निन्दा भवात । “पयः कीलाखममृतम्‌? 
इत्यमरः. । 'शिखावलः शिखी केकी? इतिं च | द्वौ वा चयो वा द्वित्राः । ॥ ८१ ॥ 


झुञ्रमिंति । हे चण्डीश शम्मो, अश्रान्तमविरतं तरुणा नवा या करुणा कृपा तयान्तः 
कान्तम्‌ । तथां जनानां समूहो जनता । शान्तः शमं प्राप्तः प्रह्जनतावलेशलेशस्य. प्रवेशो यत्र 
तत्ताइशं खान्तं हृदयं शुभ्न स्वच्छ बिश्नत्‌ त्वं प्राणानां त्राणं तस्थ प्रणयो याच्ना तेन कृपणा दीना 
१२ 


९० छघुपच्चिकायाम्‌ 
ये प्राकृताः पामराः प्राणिनो जन्तवस्तेषां वर्ग; समूहस्तस्य या ब्यापञ्जन्मजरामरणक्लेशव्यापत्तया 
यस्तापस्तस्य क्षपणे दूरीकरणे निपुणा दक्षा या तादृशीं वाणीं भारतीं मुञच ॥ ८२ ॥ 


अनश्रेति । श्वमिञ्रन्तै श्रश्नमिति खामी । रे श्रं वपा सुपि? इत्यपरः । आकुलैः 
रोगैश्च बहुलेयं भवसरणिः संसारपद्धतिः अद्श्नाणि श्रश्नाणि सत्राणि च्छलानि यस्यां सा ताइस्पस्ति । 
असौ निरवधिरनन्ता मोहरजनी अज्ञानरूपा राभिगल्न्ती निदृत्तास्थिता बोधो ज्ञानमेव ज्योत्स्ना 
यस्याः सा । नितवृत्तज्ञानप्रकारोत्यथः |. एते विषमा सुकठिना विषया इन्द्रियार्थाः शब्दाद्य 
एवोत्पातमसुतः कल्पान्तवायवः प्रज्ञाख्यं चेतनाङ्पं प्रदीपं शान्ति शमं नयन्ति | है सामिन्‌ 0 
अतो हेतोः क्लेशं मवमरुभ्रमणजम्‌ , क्ठेशान्‌ पञ्चाविद्यादीग्बा शमयतोति ताही दृशं इष्टिं 
प्रतिदिश प्रयच्छ । मत्तिप्रह्नमनायेति होषः ॥ ८३ ॥ 

शरीरमिति । निर्गता रोगा ज्वरातीसारादयो यस्मात्त त्ताहशं शरीरम्‌ | वय: शरीरा- 
वस्थाल्प नवं तरुणम्‌॥ तथा संस्कृतिः शब्दानुशासनसंस्कारस्तद्वती मतियुद्धिः । तथा बन्दया 
वन्दनीया सबैजातित्रौझणजातिः । एतान्सर्वान्पू * पक्षीकृत्योत्तरपक्षमाह - प्रसुरपीत्यादि । भक्त्या 
भक्तिमाजेऐय सुळमो भवानपि भवाइशो5पि प्रभु स्वामी । सकलजगदुद्धारकारोत्यर्थः । इत्यनेन 
प्रकारेणेयं सामग्री नीरोगशरीरादिरूपा यावन्न विघरते विश्लेष॑ याति, विश्शङ्कुला भवति । हे 
विमो, तावदेवेदं समाक्रन्दितं विलपितं शृणु कर्णगोचरं नय || अर्थोन्ममैव । याबत्सामग्री 
संपूर्णा भवति तावदेव परमेश्वरोपासा सवंथा मतिमद्भिरविधेयेत्यर्थः ॥ ८४ ॥ 


जयन्तीति । पुरारेः भ्रीशिव भट्टारकस्य पदाम्मोजस्तुतिपवित्रश्रित्र रम्यः क्रमो यासां ताः | 
तथा अमृतसारेण सिक्तान्यक्षराणि वर्णांन यासां ताः। तथा विकस्वरः पूर्ण यः इारत्सुधाकरः 
शारदचन्द्रस्तस्य किंरणानुकारिकान्तयः | अतिखच्छा इत्यर्थः, यासां ताः । तथा समुन्मिषितानि 
यानि मालतीमुकुलानि जातीकुड्मळानि तद्वत्कोमढाः सूक्तयः प्रौदोक्तयः कृतिनो धन्यस्य कस्यापि 
कवेजयन्ति सर्वोत्कृष्टा भवन्ति ॥ ८५ ।] 

शिवस्तवक्कत इति । शिवलबक्कतः शिवस्य स्ताषकाः : ढीढावनम्‌ अधिवधन्ति 
क्रीडावने नन्दनाद्यारामे निवसन्ति | कथंभूताः । मल्यवायुना वेल्छन्त्यो या ळतास्ताभ्यो 
गल्न्मधु किंजल्कस्तेन मदस्तेनोन्मदा ये भ्रमरास्तेषां पुञ्जः समूहस्तस्व गुञ्जारवस्तस्य 
च्छलाद्लिरुञ्चारवमिषेण कामघनुर्ज्याशव्द॒ भीतकामिनी मुजाइिलष्टकन्धरा मधौ वसन्ते नदन्ती 
झब्दायमाना या मदनशिडिजनी । अत्र धनुरित्यध्याहारः | मदनधनुर्गुणस्तस्प झणितं 
विस्फारस्तेन मीता याः सीमन्तिन्यो वराङ्गनास्तासां सुजा चाहास्टामिराकलिता आइिछष्टाः कन्धरा 
गरीवा येषां ते ताइशाः ॥ ८६ ॥ 


अडूर इति (कुलकम ) । शंभोः भ्रीरिवमद्टारकस्य शंसा .स्तुतिस्तां जुषन्ति सेवन्ते निपुण- 
कविकर्मणां धवणेन च ये ते शंभुशंसाजुषः परमेश्वरस्तुतिकर्तारः कवयः श्रोतारः सहृदयाश्र शयन 
त्यजन्ति निद्रारसं परिहरन्ति कदा | उषास प्रमाते। कै: | अवूरं समीपवर्ति यद्दहिरङ्गन तत्रोपवन- 
मुद्याने तत्र जाता याश्चूतवल्ल्यो रसालब्वच्‌पङ्क्तयस्तासु विलीनाः कला मधुरभाषिणो ये कोकिलाः 
पुंस्कोकिलास्तैराकल्तानि काकलीखरविशेषरूपाणि यानि कू..तानि ङुहृराब्दास्तैः । काकली तु 
कले सूक्ष्मे? इत्यमरः । पु स्कोकिलकु हूरचेः शयनं त्यजन्तीत्यर्थः | एवमग्रेऽपि | तथा बळम्मन्दे 
भ्रमन यो मळ्यमारुतस्तेन प्रचछन्त्य उल्ल्सन्त्यः सोल्छासा यां मल्लिकतास्तासां विकासीनि 


ऐकांदर्द स्तोत्रम्‌ ९१ 
भफुल्लानि यानि कुसुमानि तेभ्यः स्खलन्ती या मसल्मण्डढी भ्रमरसमूहस्तस्या गुञ्जितानि 
खनास्तैः शयनं त्यजन्तीति योजना । 'भसळश्रञ्चरीकश्च रोलमबेन्दिन्द्रौ समौ? इति कोषः | 
तथा निगूढा जलान्तर्गिढीना ये तिमयो मत्स्यास्तेषां घध्नेन हननेन स्फुरितो यो दीर्षिकाणां 
संश्रमः कम्पस्तेन त्रसन्तः सासा ये कमलकोटरे पञ्ममध्ये त्थिता मराळचाला हंसशिशवस्तेषां 
खनास्तैः शायनं त्यजन्ति । तथा ररन्तः पटहा आनकाः झल्लरी मुरजस्तूयों मेरी इति वाद्यमाण्ड- 
विशेषास्तासां गणस्तस्य प्रणादेन मुखरीभवन्तो चत्यन्तो ये भवनचर्हिणो णइमगूरास्तेषा केकारवाः 
केकादतानि तैः शयन त्यजन्ति | 'केका वाणी मयूरस्य? इत्यमरः । सुंपाबन्मधुरश्चासौ वारुणीरसो 
मद्य तेन कषायः स्निग्धो यः कण्ठस्तस्मादुद्धवद्यक्षवं श्रुतिरसायनै तेन प्रगुणानि यानि गायनी 
गीतकानि तैः ययन त्यजन्ति । प्रबीणाः कुशला ये परिवादका वल्लकीबाद्नशीलास्तैरुदित 
आळपितो यो विभासस्तन्नामको हिन्दोळपुत्रो रागस्तस्य स्वराणां  क्रमैरनुगता या 
वल्लकी वीणा तस्या विकयकीचकानां च प्रकणेः प्रकाणेः । “बीणाया णिते प्रादेः 
मरक्ाणप्रक्कणाद्यः ।” इत्यमरः ॥ तथा प्रभाते यदूगुणवर्णनं तत्र प्रवणानि यानि 
बन्दिबृन्दानि तेषां स्तुत्या प्रबुद्धा याः झुकशारिक्षास्तासां कलह एव केलिस्तस्य कोलाहलः 
कळकलैः शयनं त्यजम्ति | तथा बहिर्विहरन्त्यो या अङ्गनास्तासां रणितः सशब्दश्चासौ रक्षकाञ्ची- 
गुणस्तत्र कणन्त्यो या कनककिङ_किण्यो हेमघण्टिकास्तासां झणझणेतिशन्दानुकाररूपा ये 
आखास्तेषामाडम्बरेराटोपैः शयनं त्यजन्ति || तथा खुरैः क्षता वसु घरा सूमिर्यैस्ते ताइशा 
उदरा ये तुर॑गास्तेषां हेषारवस्तेनोन्मिषन्नुल्लसन्प्रबोधस्तेन घुता कंधरा यैस्ताइशा ये द्विरदा 
हस्तिनस्तेषां कप्देषु या घण्टास्तासां रवास्तैरेतैरवूरेत्यादि प्रागुक्तशव्दैः स्मरेण कामोद्रेकेणालसा 
या विळासिन्यस्तासां स्तनमरेणोपरुद्वमालिङ्गितमुरो वक्षो येषां ते ताहशाः शंभुशंसाजुषः शायनं 
त्यजन्ति, निद्रारसँ परिहरन्तीति शिवम्‌ || ८७-९१ ॥ 

हृति श्रीराजानङशङ्करकण्ठारमज-रस्नरुण्डविरचितायां स्तुतिङुसुमान्जलिष्यारयायां 
छघुपञ्चि शायां करुणक्रन्द्नं नाम ददामं स्तोत्रम्‌ । 


एकादशं स्तोत्रम्‌ 


घन्योऽस्मीति । स्नेहेन स्तुत स्तनयुगं यस्या यया वा ताइशी किमप्यमृत चरं स्रवन्ती 
शिशोजीवरक्षार्थ जननी मातेव किमपि सम्यगनिवाच्यममृतं रसायनं खवन्ती भगवती उक्तिदेवी 
वाग्देवी यस्य मम संजीवनं विदधात्याप्यायनं करोति, सोऽहं धन्योऽस्मि कृती अस्मि || १॥ 
धन्योऽस्मीति । पता उन्नतिः गब्दाथौद्धत्य यया ताइशी । तंथापुण्यकृतां दुष्कृतिना- 
मभूमिरगम्या । अप्राप्येत्यं्थः । तथा कल्याणिनी समस्तमङ्गल्वती । सुप्रनसां पण्डिता- 
नामुपसेवनीया सेव्या, इयं वाणी भारती दुःसहा या बिपज्जन्मजरामरणत्रासरूपा आपत्‌", तत्र 
पतितस्य यस्य मम दवीयसी अतिदायेन दूरस्थिता न भवति । किंतु निकटरिथतैव | खमुख एव 
तत्स्थानात्‌ । केव । सौमेश्वी सुमेरुगिरिसंत्रन्धिती पदवो सरणिरिब । सापि दुःसहविपत्पतितस्य 
कठिनव्यापत्पतिंतस्य शरृतोन्नतिश्चता उन्नतियया सा तथा अपुण्यकृतां दुष्कृतिनामभूरि : कल्याणिनी 
श्रश्रयसमयी सुमनसां देवानामुपतेवनीया || २ ॥ 
घन्योऽस्मीति । सहानुग्रहेण वर्तते यः स ताददोन विधिना ष्ट्रा वल्गवः स्वनाः शाब्दा 
यस्याः सा | तथा गुणा माधुयोजःप्रसादाख्यास्जयः शब्द्गुणा अर्थगुणाश्व विद्यन्ते यस्याः सा। तथा 


र्र छघुपञ्िकायाम्‌ 
शृता वक्रभङ्गिरुपचाखक्रोक्तिर्यया सा ताइशी चेयं सरस्वती भारती मोह्दोऽज्ञानमेव तिनिरं तेनान्धां 
ज्ञानमेव इक्‌ नेत्रं यस्य स ताइशस्य मम गिरिशस्य झम्भोराराधनायोपासनार्थे परिकहिपता 
सोऽहं धन्योऽस्मि । अथ च सरस्वती वीणापि वल्णुखना मधुरखना । गुणास्तन्च्यो विद्यन्ते यस्याः 
शुणवती । धृतवक्रमङ्गिः कुटिला च, तिमिरेण तिमिराख्येण नेत्रदोषेणान्धहदाः परुषस्य गिरिश- 
स्याराधनाय सप्रसादेन विधिना क्रियते ॥ रे ॥ 
संजीवनेति । अहमित्यवैमि जाने | इति किम्‌ । भवस्य शम्मोरग्निना . तृतीयनेत्रोत्थ- 
वहिना भस्मीङृतस्य मकरध्वजस्य कामस्य नवा संजीवनौषधिः, शिव एवैको विषयः स्थानं 
यस्याः सा चकिता अभिनवोढा चासौ गौरी पाती तस्या इष्टिच्छटेव . इष्टिलहरीव विधिना 
युष्ठः । भवः संसार एवाग्निस्तेन भस्मीकृतस्य मम नवा संजीवनौषधिः संजीवनीनाम्नी ओषधिः 
शिवैकविषया वाणी मारती;सष्टा निर्मिता ॥ ४॥ । 
जाने इति । किमिति । शोको जन्मजरामरणजः स एव वहिस्तेन तसान्मम हृदयात्‌ 
कथंचिदुदिता उत्पन्ना उत्थिता च स्खलन्ति गद्ददानि मुदूनि कोमलानि पदानि सुसिङन्तानि 
“वयस्याः सा ताइशी इयं: मम गौर्वाणी करुणेवासृतप्रवाहनिऽषपन्द्स्तेन शीतं शीतमयूखमौलेः 
श्रीशिवभद्टारकस्य चेतोऽपि शनैः प्रवेक्ष्यति | अथ गौधेनुवेहिसंततात्स्थानान्निर्याता छठन्मन्द्‌- 
चरणा जलमप्रवाहशीतल्मास्पदं प्रविशति, तथेयं मम वाण्यपि भगवतश्चेतः प्रवेक्ष्यतीत्यर्थः ॥ ५ ॥ 


यदिति । मोहमविद्यापर्यायमज्ञानं वहन्‌ अलङ्घयो लङ्खयितुमशक्यो मवे संसारे भ्रमो यस्य 
स ताइसोऽहमिंह जगति सुहुसंहुश्राङचापछं चाढून्येव चापलं यदाचराभि करोमि, तत्र चाइचापल- 
करणे अहार्यपुत्रीभदुंरहा्यस्य पर्वतस्य हिमाद्रेः पुत्री पारवती तस्या मुः श्रीशाभोरहार्ये केनापि 
हदुमशक्यं पराध्य॑मुत्कृष्ट सौङुमार्यं सुकुमारमाव पवापराध्यति । 'अहार्यंधरपर्वताः? इत्यमरः। 
यदि श्रीभगवतः पेशळाशायत्वं न स्यात्तदा ममापि चाइचापलकृतिन भवेदित्याशयः || ६ ॥ 

यो मूर्धनीति। यो विझुमूर्घनि शिरसि निजे भ्वनन्तोऽनर्गछा अव्युच्छिन्ना ये निर्भराः 
प्रवाहास्तेषामोधाः समूहास्तैझाड्कारिणी सशान्दाममरनिर्भोरिणीं देवनदीं गङ्गां दधानः । 
स्वयमिति शेषः । खव गङ्गां शिरसि दधानः, कृपया भक्तजनतो निजोपासकादचंनावसरे 
कळ्शामिषेकं मन्त्रगड्डुकामिषेक गह्वाति, तं दयाडशिरोमणि विभु औीझिवभट्टारकं विज्ञपयिदुं 
निजःबस्यां निवेद्यिठे को न उत्सहेत । अपि तु सर्व एवेत्यर्थः ॥ ७ ॥ 

द्रघोऽस्मीति । ताबत्प्राथम्ये । अमुना दमुनसा अग्निना अहं द्ग्धोऽस्मि |. अमुना 
केनेत्याह--दमुना ममान्तरित्यादि | “दमुना दम उपशमे” भातुः । अन्तभौबितण्यर्थाददमेः 
“६उनतसिः” इत्युनसि प्रत्ययः दम्यतीति दमुना इति खामी । दना दीर्घमध्योऽपि । “दमूना 
दमुनाः प्राचीननर्हिः्चिबहिषोः इति नामनिदानाद्‌ इति राममुकुटीकारः। यो दमुना 
अग्तिरघान्येव निदाघस्तस्य निदानं तस्माञ्जन्म यस्य सोऽधनिदाघनिदानजन्मा ममान्तः 
्रज्वलति जाज्वलीति | अतश्च प्रतिभया “तिर्नवनवोल्हेखशाहिनी प्रतिमा मता? तया मुक्तस्य 
रहितस्य मे । अतश्चातिभयेन जन्मजरामरणत्रासेनाकुलस्य विगतः पततो मम गलतः कण्ठतो 
बाणी कथमभ्युदेति ॥ ८ ॥ 


कन्दास्यत इति । नाम संभावनायाम्‌ | हे पिनाकपाणे, तीन्नार्तिनिस्तरणकारण शिव, 
अतः पूर्वोक्तकारगात्कातरो दीनोऽहे किमप्युच्चावचं क्रन्दामि विळ्पामि | सिव कैबल्यदायिन, ; 


एकादशं स्तोत्रम्‌ ९३ 
मोहोविद्येवाटवी आरण्यं सैव विकटसंकटो महासंकटो देशस्तत्र संस्थितस्य मम शिवाया- 
त्यन्तिकदुःखनिवृत्तये तद्विळपितमवधारय विचारय ॥ ९ ॥ 

आक्रन्दसिति । हे इन्दुधर चन्द्रमौढे, त्वं ममाक्रन्दं कर्णे धारय । शणुषवेत्यर्थः 
हे परमकारण ब्रह्मादीनां षट्कारणानामपि कारण परमशिव, स कस्त्वत्परः . कर्णधारः 
धुतः | अथ च कर्णधारो नाविकः। स क इत्याह--मु््नेत्यादिे। य ईश्वरः 
कर्णधारः उडूनक्षत्राणि पातीत्युडुपश्चन्द्रस्तस्य खण्डस्तै चन्द्रशकलं मूर्घ्ना शिरसा 
वहन्संसूतिसागराद्भवसागराटकं कं नाखण्डपुण्यं पू्णपुण्यं जनं तारयति | अथ चोडुपं प्छवः | 
“उडु जलम्‌ । यथा 'उडुहस्तिनीसहसवर्णम? इति हरिप्रबोधः | अत्रोडुहस्तिनी जलहरितनीत्यर्थ; । 
उडव आपः इति शिक्षाकरगुप्त। उडुनि जले उडुनो जलाद्रा पातीति उडुपम | उडुपं 
हृस्वादि हस्वमध्यम । 'उडपश्चम्द्रमेल्योः इति धरणिः, चन्द्रगोमी च। अतः पुःस्यपि। 
“उत्तारयत्यद्भथ इति उदुपधादपूशन्दस्याकारस्योत्वे नेरक्ते वर्णविकारे उडुप इत्युज्ञ्वलद्‌त्तः? 
इति रायमुकुटीकारः । उडुपखण्डं प्छवखण्ड धारयन्कर्णधारो नाविकः सागरात्परिपूर्ण तारयति 
यथा । एतद्वृत्तादायानुसारेण ममापीदं बृत्तद्वयम्‌। यथा— 
बहुविधपरिश्राम्यन्मायातरङ्गताङुला- 
दूवजर्ळानधेः को वा त्रासो ममास्ति सुढुस्तरात्‌ । 
तरणिमुड्पं र्षन्नित्यं विछोचनगोचरे 
स भवति विभुर्यस्य स्वामी इपैकसुधाम्बुधिः । 
तथा— 
कर्थं न लोके परिहास्यतामहं ब्रजञाम्यतीवार्तिकदर्थिताशयः। 
सबाम्बुधि ततुंमकणेथारकं जडो यतो यास्‍्युडुपाधधारिणम्‌॥ 
इति । 
ईश्वरपचें अकर्णो श्रक्षुःश्रवसः सर्पान्वासुक्यादीन्धारयत्यकर्णंधारकस्तं तथा उडुपस्थ चन्द्रखार्ध 
घारयतीतिं ताइशं । तथा कर्णमरित्रं वारयतीति कर्णधारः । कर्णधार एव कर्णधारः । अकर्ण 
घारकमुडुपस्थ प्छ्वस्यार्धे घारयतीति ताइश च ॥ १० ॥ 


अस्माद्ृशीरिति । हे स्वामिन्‌ , अशचिभिरपवित्रैः कळूसानि विहितानि चाइचापलानि 
चाडून्येव चापलानि तव प्रभोमेनो न नन्दयन्तीत्यवेमि । इष्टं चैतत्‌ । हे चन्द्रमोले श्रीशिव, 
आवर्जनाय विहितान्यपिं कौलेयकस्य शुनो लडितान्यभितः परिवर्ततानि जनेन किमाद्रियन्ते । 
नाद्वियन्त इत्यर्थः । “कौलेयकः सारमेयः? इत्यमरः | कुळे ग्रहे बसतीति कौलेयकः श्वा || ११ || 

यद्वेति । यद्वा पक्षान्तरे । हे स्वामिन्‌ , सुग्धानां मूढानां चरितान्यपि कृपासमुद्रस्य 
भवतः प्रसादमनुग्रहं न नोत्पादयन्ति अपि तूत्पाद्यन्ति । तथा हि- दे विभो, द्रत्पुरं लम्पाक- 
देशैकविषयः । दरत्पुरे विहार; खेलनं तत्र परः तादृशस्य खतन्त्रस्य मवतस्तद्देशीयंबालकै: सह 
क्रीडापरस्य बालकवल्गितानि बालकानां वल्गितानि रत्तानि किं न चेतो हरत्ति | अपि तु चेतो 
हुरन्त्येव ॥ १२॥ 

दीनैरिति । दीनेः करुणोत्पादकैः, भसमञ्जसार्थैरप्रकरार्थैः । विशेषेण मुग्धाना 
विमुग्धानां वचनेयंद्र्यानिधीनां दयाळूनां विभूनां हृद्यानि द्रवन्ति, कपारसेनाद्रीमवन्ति, इष्टा 


९४ ळघुपञ्चिकायाम्‌ 
समा विद्वत्समा यैस्ते च तथा सह ्रतिमया नवनवोल्ठेखशालिन्या ह वतन्ते ये ते च, तथां 
प्रगहभाः ग्रौदोक्तयश्च तेपां संदर्भगर्भरचनयाडिचता ये वाक्प्रपञ्चास्तै्दयानिंधीनां हृदयानि 
तद्वन्न द्रवन्ति ।। १३ ॥ 

पूर्वोक्तमेव पुनः समर्थयति-- दुरधाब्धिद इति । हे ख'मिन्‌ , ढुग्थान्धिदो चालायोप- 
मन्यवे दीरसमृद्रदोडपि त्वं पयसः क्षीरस्य पुषतं कणमर्चनसमये भक्तज्ञनेन वितीण बृणोषि गृह्णासि | 
तथा त्रीणि धामास्यरकॅन्दुवह्दिर्पाणि नयनेषु यश्य न ताहशो5पि त्वं दीपं प्रदीपमुररीकरो- 
व्वईकुर्पे। तथा वाचां ब्र हरीणां शब्दानां च प्रसूतिरत्पात्तिकारणमाप त्व॑ मुग्धाना माहशानां 
वचः स्तुतिवचनं श्रणोष । एतत्कारणे संअहेणाह--किं किमित्यादि । हे दयालो, र्वं विनीतजना 
भक्तिरस!मृत सक्तचेतसस्तेषामनुरेधादुपरो धात्कि कि न करोषि। एतदभिप्रायानुसारेण 
ममापीदमेक वृत्तम्‌ 

पाङ्गाघरोडपि बृणुषे पयसोऽभिषेकं गृहासि चाघ्येकणिकाः स्वयमण्यनर्ध्यः | 
ज्योति; परं खमसि दोपमुरीकरोषि किं क्रि करोषि न विनीतजनाजुरोधात्‌ ॥? 

॥ इति ॥ १४॥ 

यत्सत्य इति । दे खामिन्‌ देव, जगद्विदिता जगति प्रसिद्धा सत्यवती सत्यं विद्यते यस्याः 
सा ताहद्यी सत्यवत्य' वर्तते सा ममेयं वाणी अनसूया अविद्यमाना असूया रोषो यस्या; सानसूया 
यद्भवति, इदमेव चित्रमाश्चर्यम्‌ । या च सत्यवती पंराशरमुनिवर्थ्री सा कथमनसूया अत्रिमुनि- 
पत्नी स्यात्‌ | इदमेकमाश्चर्यम्‌ । इदं पुतरत्यङ्कतमत्याश्चर्यम्‌। एवमनेन प्रकारेण पूर्वोक्तेनोदीरि- 
तापि त्वामरुन्धती न रुन्धती प्राप्नुवती अरुन्धती। अत एव त्वामेवारिराधयिघुराराधयितुमिच्छु- 
रियं मम वाणी यदस्ति तत्पुनरत्याश्चर्यम्‌ | विरोधाभासोऽलङ्कारः | यैव सत्यव  पतिव्रतास्ति, सा 
कयमनुसूया स्यात्‌ । या चानुसूया सा कथमरुन्घती वसिष्ठपत्नी स्यादिति विरोधः । अन्यार्थ- 
त्वेन तदभावः ॥ १५॥ | 

स्वे धाम्तीति । हे खामिन्‌ , खे धाम्नि निजग्हे मे मम हृदि, प्रवेशं इत्वा तत्रैव कृत- 
स्थिति विहितस्थितिमुक्तदेवी वाग्देवीं खयमेगरोन्मुखत्व त्वमेवानयः नीतवानसि । त्वं पुनखस्या 
चैर्यमादाय त्वामह ग्ह्हामीत्येवं रपं घेये दत्वा इदानीं परां धारां काष्ठामघिरूदो यो विरहस्तेन 
व्ययिता तामवधीरयस्यवगणयसीति याद्त्येतदयुक्तम्‌ ॥ १६ ॥ 

एकेति । त्वमेबेका अपणी मम प्रिया प्रियतमा भवितासीति दत्तं बरं गिरिराजपुच्याः 
पात्याः स्मरसि चेत्‌ हे स्वामिन्‌, तहिं प्रेग्णा प्रेम मरेणाम्बरसिन्छु गङ्गां मूध्नि किं वहसि | इन्दुळेखां- 
चन्द्रढेखाँ च मूध्नि कि वहसि हृदये निजे हृदये दयितां प्रियां दयां कृपां च कथं विभर्षि 
घारयस | अतो मदीयामपि वाणीं हृदि धारयेत्वर्थः ॥ १७ | प 


एतासिति । अद्धा निश्चये । हे खामिन, धीरं गभीरं चात्मानं मन्यत इति घीरगमीरमानी 
स्वं निसर्गतः सरलामवक्राम्‌ । खमावविमलामित्यर्थः । अभिजातंमुग्धाममिजाता चासौ सुग्धा 
सुकुमारा च तामवघीरयसि। हे विभो, तत्कि न जानासि, तत्किमित्याह- शतश इत्यादि । 
शतशः शतवारं नतानां मक्तिप्रह्नाणां सान्त्वनेष्वाश्वासाय मधुरबचत्ेषु बृद्धया बुद्धिंगतया 
जरत्या च करुणया पया यन्तरिनर्तितोऽस्यत्यर्थ नतितोऽसि। अतो मदीयां वाचं मुग्धां कि 
त्यजसीत्यर्थः ॥ १८ ॥ 


एकादशं स्तोत्रम्‌ ९५ 


प्रस्तौतीति । हे खामिन्‌ इयं मम वाणी आत्या केन केन विधिना नाथरय प्रियतमा 
स्यामित्यात्या कदर्थिता पीडिता, निस्नपतया निर्लज्जतया मौरध्येन विसंस्थुछानि विश्वङ्कलानि चाटून 
सान्त्ववचनान्यपि कदु प्रस्तौत्यारभते । किन्तु तानि मदीयवाण्याश्राइवचनानि कात्यायनीबचनेषु 
दुलैलितः अबे नित्याभ्यस्तस्तादरास्य तव मनो न नन्द्यम्ति न रञ्जयन्ति | अत्र कात्यायनीति 
वचनं साभिप्रायम्‌ । यश्च कात्यायन्या अर्घवद्धाया वचनेषु दुर्ड हत! चाढाया वचनानि न 
शणोतीत्युपहासश्च कात्यायन्यद्धुद्धा या! इत्यमरः ॥ १९ ॥ 


अस्यामिति । दे विश्ञाततत्त्व विज्ञातं तत्व हृदन्तर तमन्तर्यामितया येन स ताइश इंदवर, 
निरवग्रदृस्य निरङकुशस्य तव प्रीतिरसह्यो यो त्रिरहो भवद्वियोगः स एव ज्वरस्तेन कातरायां 
दीनायामस्यां मम वाचि परं केबळं यदि न भवति, तदा सर्वेषामान्तरास्तर्गता यार्तिः अथव। सर्वे 
ये अन्तरा मनोगता दोषास्तेषामातिंदलनाय इदानपायिन, प्रतिज्ञा कथं ते विभो विस्मृता ॥ २० ॥ 


सत्यमिति । हे नीळगल, नीलो गलः काहकूटाख्यविषविरोषनिगरणाद्यस्य स ताहश, 
सत्यमेतत्‌ , यत्वं चन्द्रकल्यं वहसि | अथ च कलां शिह्पविरोषं वा वहसि । त्वमेव कलावद्‌ग्रणी- 
रसीति मावः | एतदेवाह यदुमां पाव॑तीमर्ध शरीराधें बिश्चच्वं तां दयां कृपां दि मनसि धत्ते । 
तां कामित्याह-यया कृपयार्थिघु सामर्थ्याद्‌ ब्रह्मादिदेवेषु त्वां नर्तयन्त्या, त्वमेव गील्माल्वं 
तरत्राणाय काळङूरविष मक्षणान्नीलकण्ठत्वं तथार्थिषु दारणं प्रार्थयत्तु त्रिलोकोजनेषु नीळालत्वं 
मयूरत्वं नीतोऽसि | नतितोऽसीत्यर्थः । एतत्तावदास्ताम्‌। त; पक्षान्तरे। हे खामिन्‌ , त्वं तु 
मद्वाचि त्वद्विरहातुरायां रुषेव मुखं साचि वक्र कुरुषे ॥ २१ ॥ 

गृह्मासीति । हे स्वामिन्‌, धवलैः स्वच्छैिलोलैअलैवारिभिडंल्यो रैक्याऽजडेरचो दवेहितां 
कम्पिताम्‌ । वेलां घर्ममर्यादामुत्कान्ता उद्देछा ता¶द्वेडितामिति साध्त्रीपक्षे। तथा निजपदान्निज- 
स्थानात्‌, निजे इदं च तत्पदं साध्वीपदं तस्मात्स्खल्तां च दुसिन्धु गङ्गां सह्लासि । हे स्वामिन्‌ , 
अनन्यगतिं न अन्यस्मित्‌प्रशुःयतिरिक्ते वर्णनीये गतिर्यस्याः सा तथानन्यगतिं पतिब्रताँ च | साधूनि 
शोभनानि वृत्तानि वसन्ततिछकशादू छविक्रीडितादीनि यस्याः सा ताम्‌, साधु चार वृत्तं चरितं 
यस्याः सा तां चैतां मदीयां वाचं त्यजसि । अतो हेतोः स्वतन्त्रचरितस्य सदा स्वतन्त्रस्य तै 
तव विभोः किमुच्यते ॥ २२ ॥ 

किं भूयसेति । कि भूयसा बहुनोक्तेन किम्‌ । हे विभो, इयं मदीया वाणी चेन्न ते 
हृदयंगमा भवति तर्म॑स्या ग्रहे निवासे मदीये हृदये किं वससि । अत्र लौकिकेन व्यवहारेण 
समाधत्ते सार्धमित्याद्‌ । हि यस्मात्कारणात्सार्धे प्रियेण मनोहरेण भत्रं च सह बसनं, तत्रापि 
` तदुपेक्षणं तेन इतमुपेक्षणमवगणनं मानिनीनां मरणादपि दुःखावहं दुःखदायि भवति ॥ २३ ॥ 

` सातरिति। हे सरस्वति वाग्देवि मातर्जननि, धृति धये वधान | बघ बन्धने धातुः । 

चेन्न विभुर्बिशति शृणोति कैव मम शृतिरित्याशङ्क्याह-देवीत्यादि । शिवा देवी पार्वती वामाङ्गस्या, 
शशिकला च शिरःस्था, गगनापगा च जटाजूटे, आर्त्या विधुरां करुणां विज्ञ त्वदीयां विभवे 
' स्वामिने परमेश्वराय निवेद्य वेदयित्वावश्यमेबाबलाजनमक्षपातं स्रीजनस्नेहं तव कुवन्ति । ता 
देव्यः स्रीजनस्नेहेन विभु त्वदमिमुख कुर्वन्तीत्यर्थः ॥ २४ ॥ 

एषेति । हे मातः सरस्वति, निसर्गतः खमावेन कुटिला वक्राशया च चन्द्रलेखा, तथा 
खर्गापगा गङ्गा नित्यतरङ्निता संजातलहरिका चबप्रपञ्चचतुरा च यदि भवति, तहि नगेनतनया 
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देवी पार्वती । नगेन्द्रतनयेतिंपदं साभिप्रायम्‌ । शिलेव क्षमाशीला धन्या महाभागा दययाडंद्ृदया 
हे तव हटामवज्ञामवदेला न करिष्यति । सैव विझुनिवेदनेन त्वदाश्वासं करित त्यथः ॥ २५ || 

त्यामेवेति। हे देवि वाणि, कल्याणि मङ्गछावहे वाग्देवि, अहं त्वामेव शरणीकरवाणि | 
त्वमेव सूक्तिभिः शोमनाभिरक्तिमिश्चन्द्रमौढि श्रीशिवमुपस्तुहि । हे मातः, अहं भवतीं वाग्देवी - 
मलीकेन .मिथ्यावांदेन ये वाचाळा बालिशा मूर्खात्तैविहितं यद्विऽङ्कनं तिरस्कारस्तस्य भाजनत्वं 
पात्रत्वं न पुनर्नयामि । विरस्कृतिमाजनत्वम्‌' इति पाठः साधु: ॥ २३ ॥ 

देवीति । हे प्रपन्नवरदे, प्रपन्नानां शरणागतानां वरम्‌ अभीप्सितं ददातीति प्रपन्न- 
वरदा तत्संबुद्धौ, हे गुणौरि ! गुणेदयादाक्षिण्यादिमिगौरी उज्ज्वला तत्संबुद्धौ आकूत- 
वेदिस्याशयज्ञें हे गौरि हेकात्याबिनि, गौः मदीया वाणी इह यत्‌ किञ्चित्‌ 
परिमितं स्तुतिरूपम्‌ वचनज्ञातं खबति तत्‌ सुपाकं समुचिते समये खाने परमेश्वराय 
निवेदयितुं विज्षप्तुं प्रतोद | अथ च गौर्धेनुयत्किड्चित्परिमितं क्षीरं ति, तञ्च सुपाकं वहिना 
सुपक्वं कृत्वा, यथा कोऽपि प्रभवे निवेदयति || २७ ॥ 

स्वेच्छेति । स्वेच्छया स्वातन्त्येण विकल्पितं निर्मितम्‌ | तथा न दष्टो विशिष्टपाकः 
प्रौदत्वरूपो येन तत्‌। तथा मात्रया इदमियदेव वाच्यमिति परिमाणेन विहीनम्‌ प्रलापरूपमित्यर्थः | 
तथा आर्यजनः पूज्यतमलोकरतेनाजुष्टमसेवितमिंदं मम वचनं भवति । अथाप्येवमपि सति, इदं मम 
वंचनं विषमयस्य विषपकृतेर्भवामयस्य भवरोगस्य भेषजमौषधं भवति । सुखस्यापि परिणाम- 
दु:बत्वाद्रिषमयस्येत्यथेः । यद्यपि मम  वचनमुन्मत्तजल्पितमिवासमञ्जसम्‌ , तथापि 
श्रीशिवभक्तिरसामृतमयत्वात्कस्यापि भक्तजनस्य भवरोगौषधं भवतीत्यर्थः ॥ २८ ॥ 

भालानलमिति | हे खामिन्‌, तव सुकुटस्थितेव सिद्धसिन्धुर्गङ्गा त्र भालानछे 
ललाटस्थितनेत्रार्नि शमयिठुँ यथा न शक्नोति न क्षमते । किल निश्चये, तद्वत्तथा दिवानिशं मम 
हदि ज्वलन्तं शोकवहिं जरामरणचिन्ताजनितदुःलार्ि शमयितुम्‌ अत्र वकत्रेदपि सुखेऽपि वसन्तीयं 
मम सरखती वाण्येव सरखती नदी न शक्नोति । त्वत्क्रपां विनेति शेषः ॥ २९ ॥ 


घ्राकूचेदिति । हे खामिन्‌ प्राग्जन्मनि मया आविळं कढषमेव कर्म चेद्यदि विहितं कृतं 
तदा एप इढोऽनुरागो भक्तिरसग्रहस्त्वयि विषये कुतो मप्र स्यात्‌ । अथानन्तरं यदि मया कर्म 
शुक्लमेत्र कृतम्‌ , तहिं यदाहृकरो ममान्तर्दीहृकरोऽतिशयेत दुःसहो जरामरणशोकाग्निरन्तः किं 
स्यात्‌ ॥ ३० |] > 


कापीति | हे खामिन्‌ , छापि प्राग्जन्मनि विभोः श्रीशम्भोराराधनां बाङमनः-कर्ममिः 
भ्रोशिवभद्टारकोपासां इत्वापि मम मनोञ्वष्यमेवानुशयाङ सपश्चाचापमथूदिति जाने । "सत्रे 
झा०दऽथानुशयो दीर्घद्ेपाचतापयोः इति शाश्वतः । एवं नो वेत्स्यात्‌ तहिं कुल्गुणादिभिः 
पविन्नमप्येतन्मम मनुष्यज :: निल कथं जातम्‌ । कतिपयफलमिति रोषः ¦ त्वक्धक्तिरसम्रहे 
तु तरु. सवथा साफल्यमेवेति भावः || ३१ ॥ 


` सानुष्येति । हे विमो, चिरात्पराचीनानेकजन्मानम्तरं मानुषस्य भावो मानुष्यं मनुष्य 
जन्मैव नौस्तरणिस्तामधिगम्य रध्वा, तथा चिरात्पाक्तनानेक्रजन्मपरःपरोपार्जितसुक्कतपरिपाकेन 
करुणाभरणं कमाळकरणे भवन्तं त्वादशं निस्तारकं । अपारभवार्णवादिति शेषः | एवंभूतं विभु 
राप्य यस्य मम भवार्ज्धि संसाराब्धि तरितुं भरवशो महान््रत्ययः। “मरोसाः इति भाषया । 
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अभूतू , स एवाहं यदि तत्रैव मवाम्बुधौ जुडामि मामि, तहाँय॑ बिडम्बना छोकोपह्ासः कस्य 
भवति | अर्थात्‌ तवेव ॥ ३२॥ 


व स्वामीति । स्वामी विभुरुपकारिषु वांड्मनःकायकर्ममिनित्यमुपासनारूपोपकारकर्तृघु 
सेवकेषु नितान्तमेव सेवापरेषु योग्येषु कुलाचारश्ीलादिगुणैरछङ्कतेषु साधुषु विनीतेषु भक्तजनेषु 
यदि प्रसाद्‌ करोति, अत्र विषये किं चित्रम:) न किंचिदित्यर्थः | तुः पक्षान्तरे । सन्तः सहृदया 
अभाजनजनेष्वपात्रेष्वामिं निष्कारणं कृपामृतसारेण सिक्तं चित्तं वहन्ति | अपात्रेष्वपि निहेतु 
दयां विदधतीत्यर्थः | एतदुत्तानुसारेण मदीयमपि वृत्तमेकम्‌-- 


भवदङ्घ्रिसरोजसेविनि प्रकटं चेत्तनुरेव ते कृपा। 

यदि नाथ तदास्थताश्निते मयि दृश्येत तदैव ते कृपा॥ 
इति ॥ ३३॥ 

तस्मादिति। तस्माद्धेतोः समासाः समाप्ति गता अविद्यमानाः सकला अम्युदयाभ्युपाया 

उदयोपाया यस्य ताइशम्‌ | तथा आयस्तं सायासं चेतो यस्य स ताइशम्‌। तथा असम्भवेन 
कस्यापि प्रयोजनभूतबस्तुनोऽभावेन दारिद्र्थपर्यायेण मग्नं बृत्तमाचारो यस्य स तादृशम्‌ । 
तथा अन्तकभयान्मृत्युभयात्सीदन्तम्‌। तथा अनभैर्जरामरणत्रासादिभिः कदर्थितं व्यथितं मां 
वराकममयार्पणेन मा सैषीरिति वचनामृतामयदानेन स्वयं संभावय सादरं कुरु | ३४ ॥ 


त्वामिति। हे नाथ, नीतिः कार्याकार्यविचारो यस्य स ताहग यो मत्य त्वां भजति, 
सोऽनीतिरविद्ममाना ईतय उपद्रबा यस्य स ताइग्भवति। तथा यो नरो मवता 
प्रभुणा हृदयात्‌ स्वचेतसो न मुक्तः। हि निश्चये । स मुक्त ऐकान्तिकादान्तिक- 
ढुःबान्मुक्तो मोक्षपदवीं प्रा्त। तथा यः पुमान्‌ तव बिभोरपचितये पूजायै रतः 
सोऽपचितिमपचयं हीनतां नैति न प्राप्नोति। एतदरुत्तपादत्रया्थौन्वये सत्यपि व्यतिरेकमाइ-¬ 
तत्त्वामिति । हे दांभो, तत्तस्मात्कारणात्त्वां भवं भवत्यस्माद्‌ ब्रह्मादिकारणषट्कप्रादुर्माब 
इति मवस्तं त्वां श्रितोऽस्मि शरण प्रपन्नोऽस्मि। अहं त्वमवोऽविद्यमानसंसारः 
कश्मा्ञास्मि। अत्र नीतिमाननीतिः, सुक्तो न सुक्त, अपचितिरतोऽपचितिं नेतीति 
विरोंघामासः । अन्याथत्वे तदभावः || ३५ ॥ 

स्वाप इति । हे शिव, निशि रात्रौ सचिन्तमनसः सचिन्तं जरामरणचिन्तासहित मनो यस्य 
स ताहशस्तस्य मे खापो निद्रापरपर्यायो दुरापो दुष्प्रापो भवतिं । कबिः स्वात्मानं विनोदयति-- 
निदाह इति । भवदनुप्रहेगेति शेषः। भवदनुझहेण कदा निदादोऽन्त्ोहरदितोऽहः दिनम्‌ । 
जातावेकवचनम्‌. । अहानि गमयाम्यतिवाहयामि | हे शिव, त्वयि विषये एकश्चासौ वशगरतं 
त्वद्धीने मामवश्यं निश्चितमेव रक्ष | तथा अपरुषोऽपगता रुट्‌ रोषो यस्य स तादृशस्य मम 
त्वं कर्कशो नियः कस्माद्भवसि । अत्रापि विरोधामासोऽलङ्कारः । यः स्वापः सुखेनाप्यायते 
स कथं दुरापः | तथा यो नि्दीइ स कथं सदाहः। तथा यो वशगः स कथमवश्यः | तथा 
योऽपरुषः ( कोमलः ) स कथं कर्कश इति विरोधः । अन्यार्थत्वे तदमावः ॥ ३६ ॥ 


पाप इति । अयं खल; पिशुनः पापः पापीयानिति हेतोमी वराकं विद्यातु नाहेसि । अत्र 
हेतुमाह--कतमतेः प्राशस्याकुतो भयस्य कुतो5पि भयरहितस्य रक्षया पालनेन किम्‌ । एतदेव 
१३ 
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पुनरपि समर्थयति--अहं त्वसाधुरसज्जनः अधमो नीचः अपुण्यकर्मा पापी यतोऽस्मि, तस्मात्तव 
दयालोः सुतरामनुकम्पनीयोऽस्मि ॥ ३७ ॥ 

स्वेरेवेति। हे नाथ शंभो, अहं पापी स्वैरेव. कु कत्यैरतिकु त्सितकर्मभिर्यद्यप्यधो गतोऽस्मि 
अधोगतिं प्राप्तोऽस्मि, तत्रापि तव विभोद॑याळोरवलेपपात्रमवगणनापात्रं नास्मि । ष्टं चेतत्‌- यः 
पशुर्चकरादिईसस्तादण्यमदेन सगर्वः खयमेवान्धकूपे सान्धतमसान्धौ पतति। हि निश्चये । 
तमपि पशु कारुणिकोऽत्यन्तदयाछलोको नोपेक्षते नावगणयति । तं ताइ मग्नं इष्ट्वा ततो 
यत्तेचोद्धरतीत्यर्थः ॥ ३८ ॥ 

अत्युन्नतादिति, हन्तायमिति, अस्मादृशस्येति च । हे नाथ, निजं स्वकीयं यत्पदं 
सद्भिः महनीयं तस्माद्यतोऽयं जडप्रकृतिदृष्टात्मा - चपलश्रट्खभावः कुमार्गान्शिवशासन- 
ब्यतिरिक्तानत्यन्तकुत्सितमार्गान्भूरीन्बहून्ञ्रमिष्यतीति मत्वा चेन्मां त्यजसि, तहाँट्टगेवायं 
निजपदात्सत्यलोकाच्च्युतश्चपलो . लेलो जडप्रक़्तिः ।  डल्योरेक्याज्जल्पकृतिः । 
कुमार्गान्कोभूँमेमॉर्गास्तान्भ्रमति । अत एवेदृगेवासं गाङ्गखिस्ोतःस्बन्धी प्रवाहो मूर्दिनि 
शिरसि त्वया किमिति शृतः, इति सिवेकताध्यानाद्त्यन्तपरिचितमात्मानं मन्यमानस्य कवे 
रुक्तिः | शब्दश्छेषोऽसङ्कारः । किल निश्चये । मूर्ध्ना शिरसा धृतश्चेत्तदायं गाङ्ग ओधो नारकिणां 
नरको विद्यते येषां ते नारकिणः पातकिनस्तेषामार्ति' हन्ता दूरीकतेति हेतोहे नाथ, . त्वं चेद्गाङ्ग- 
मोघं शिरसि वहसे धारयसि, तदा घना या घृणा दया सैवामृतं रसायनं तत्सागरस्य तथा अनाथजन- 
स्याशरणजनस्यार्तिमङ्गे हेवाकिनो व्यसनिनस्तव विमीरेतदुचितमेव । “स्यान्नारकस्तु नरकः? 
इत्यमरः । 'धृतश्रेन्मूच्नी मया’ इति पाठे पौनरुक्तथाशङ्का । तुः पक्षाम्तरे | अस्मादुशस्य भक्त- 
जनस्येयं रसना जिह्वा इतीरयन्ती सहस्रधा गच्छेत्लण्डशो गच्छतु | इति किमिति । तव शीर्ष 
शिरोऽवाप्यापरिमितजन्मपरम्परोपार्जितसुक्कतपरीपाकेण प्राप्याहं सुखं तिष्ठामि । गङ्गवदित्यध्या- 
हारः। स्वाभिमतमाइ--किं त्वित्यादि । किन्तु पक्षान्तरे। भवच्छीर्षप्राप्तिमनोरथस्य कैव 
कया । मब्रदीयचरणाग्रसपर्शमात्रादपि यद्यहं चरणाग्रस्पर्शामात्रमपि कदाचिल्लमेय, तदा जिजगतीं 
त्रैलोक्यमपि क्षणादुद्धरामीति मे प्रतिज्ञा । नारकिणामुद्धारे ठु वेव कथेति भावः || ३९ - ४१ ॥ 


क्षाम इति। हे नाथ, अयं क्षामोऽत्यन्तक्कशः, निकामं नितरां जडिमा मौख्ये यस्य स ताइक, 
कुटिल; कुरिलाशयः, कलावान्परवञ्चनचातुययुक्तः | तथा दोषाणां परद्रव्यरणपरहिंसादीनामाकर 
उत्पत्तिस्थानमिति हेतोश्वेन्मां त्यजसि, तह्येताइ शेरेव क्षामत्वादिभिरुपगतश्चन्द्रः | चन्द्रपक्ते क्षामः 
इशः | एककल्त्वात्‌ | निकामजडिमात्यन्तशीतांशुः । कलावान्‌ । पूर्योक्तहेतोः | दोषां रात्रि 
करोतीति दोषाकरः | अत एवैताइशोडपि गशाङ्क स्त्वया कस्माच्छिरसि घृतः || ४२ || 

_ शान्ताङृतिरिति । हे नाथ, शान्ता अतिशीतलांझ॒त्वादाकृतिय॑स्य स॑ तादः [ तथा 
द्विजानां नक्षत्राणां पतिः | तथा कल्ङ्कन मुक्त; । एककलूत्वात्‌ । अत एव बिमल; खच्छः | 
किल निश्चये | अयं चन्द्र, इति चेन्मूष्ति शिरसि विुं बिमर्षि | एवंविधोऽपि यथा- शान्ता 
शमदमादियु का आइतिर्यस्य | तथा द्विजानामंग्यूजन्सनां पतिः | तथा कलङ्केनाङुलीनत्वदुःश्ील- 
त्वादिना पुक्तः । अत एव विमले निष्पापो5हम्‌ । तितु तावच्छिरसि घारणमङ त्रिपीउप्रान्तेदपि 
पादपीठप्रान्तेडपि धतुं समुचितः किं न भवता प्रभुणा समर्थितः साद्रीकृतः ॥ ४३ ॥ 


पापग्रह इति | हे ईश्वर परमेश्‍वर, अथानन्तरं पापे अहो हेवाको यस्य स पापग्रहोऽयं 


एकादश स्तोत्रम ` एदे 

मर्हक्षगः, परेषां जनानां खापहारं खस्य धनस्यापह्रोऽपहरणं विना धृति चैये नैति न लभते इतिं 

हेतोमां' चेत्य सि, एवंविधोऽपिं रुचिमान्सूर्य; पापग्रहोडनिष्ट फलदायी रहः 'क्षीणेन्द्कयमा(दान्या १)- 

राः पापाः’ इति संहिताविद्‌ः | तथा परेषां जनानां स्वापस्य - निद्राया हारो हरणं तं विना धृति 

स्यैये न लभते, ईदशोऽपि भाखांस्तव विभोर्दक्षिणा या दृष्टिलोंचनं तत्र पातो दर्शनं पक्षपात; 
स्नेहश्न तत्पात्नत्वं कथमुपेतो गतः | अत्रापि शन्दशेषः पूर्व च || ४४ ॥ 

मित्रत्वसिति । हे नाथ, मवतस्तव मित्रत्वं मेद्यति स्नेहयति भूमिं मित्र; सूर्यस्तस्वं 

सखित्वं च | तथा गुणा; सूक्ष्मतन्तवो विद्यन्ते येषां ते गुणिनः पद्मास्तेषां बान्धवः | विकास- 

कत्वात्‌ | तथा गुणिनां द्यादाक्षिण्यादियुणयुक्तानां बन्धुस्तद्धावं च प्रख्याप्य प्रकाइय, यद्ये 

रुचिमान्सूर्यस्तव बि मोवेल्लमत्वं प्रियत्वमुपगतस्तहि तव नित्यं दासत्वं दीयतेऽस्मै स्वामिना सर्वे 


यथामिलपितप्रिति दासस्तस्य भावस्तत्त्वमुपेत्य प्राप्य, शुणिनां विदुषां सेवापरश्च भूत्वाहं कर्थ 
तबाग्रियोऽबस्लमोऽस्मि ॥ ४५॥ 


अत्यूष्मळमिति । हे विमो, अत्यूष्मल्मतिशयेन संतापकरं सगर्वम्‌ । तथा मलिनः पापो 
` मागो वर्त्म यस्य स ताइशम्‌। तथानेका जिह्वाः क्षण क्षणमसत्यवादितया यस्य स .ताहशम्‌ । 
तथा स्परऽप्यनहमयोग्यमवधायं निश्चित्य चेन्मां जहासि, तहयेंताइशोडपि अत्यूष्मलोऽतिः 
संतापवान्‌ , मलिनमार्गः कृष्णवत्मी, अनेकजिह्वः ससजिल्वः, स्पशेऽप्यनहाऽयपाश्रया्ो हुताशः 
शुभा इष्टिस्तृतीयहोचनं सपक्षपातावळोकनं च, तस्यां निवेशनं स्थापनं तस्य कथं त्वया 
पात्रीकृतः | आश्रयाश इति पदं साभिप्रायम्‌ | आश्रयमेव निजमइनातीति ॥ ४६ ॥ 


यद्वन्धुजीव इति, आप्यायनमिति, तेनात्रेति . च। चन्धुजीवाख्यानि लोहित- 
पुष्पाणि तेषां दलानि तद्दत्सती शोमना रुचिर्यस्य सः । तथा बब्घूनां बान्धवानां 
जीवं ददाति ताइशी छसम्ती रुचिर्यस्य सः ताइशश्च साधु कृत्वा एषोडग्निविवुधानां देवानां 
ग्रः समूहस्तस्य जीवनायाप्यायनाय यदर्थिमावं साज्याद्याहुतिप्रार्थकत्वमायाति। तथा 
विचुधानां विदुषां च अजस्तेषां जीवनायार्थिमावमायाति। तथा मित्रस्य सुर्यस्य मण्डल 
बिम्बं तन्मुखेन दिनान्ते। "रात्रौ सावित्रं तेजोऽग्नौ प्रविशति’ इति स्मृतिः । तथा मित्राणां 
सुद्ददां मण्डल समूहस्तन्मुखेन । यच्चेघोऽरितिर्विश्वं जगतपुष्णाति, तेन हेतुना हे नाथ, दहनेऽगतौ 
यदि साद्रोऽसि | पूर्ववत्तप्रस्तुतार्थसाम्येन समर्थयति--आप्यायनमिति | हे ईश, सुमनसां देवानां 
पण्डितानां चानिशं सदाप्यायनं जीवनं विधातुं यद्यर्थी मवामि, ताइशः कोऽपि तावद्न्यो दाता नास्ति 
यो मन्मुखेन तानाप्याययेत्‌ | बन्धुजनस्य जीवनमाप्यायनं च कतु स्वयमच्षमो विदवं च जगत्यु- 
हृन्मुखेन पित्रमुखेन पोषयितुमसमथोऽहम्‌ । तेन हेतुना हे ईश, अत्र विषये पूर्वोक्ते माँ निरपराध- 
मवेहि वेस्सि | प्रसादेन नेम॑ल्येन विशदां दष्टिममृतद्रवेण कपामुतरसेनाद्री देहि। द्यापात्रं मां 
दीनं कातरं सद्यं सक्गपं मजख । केन । अूविश्नमेण भ्रूबोर्विभ्रमो विलासस्तेन भ्रूविक्षेपेण | किं- 
भूतेन । अदश्नमदभ्रमेण अदश्रो घनो मदेन हथेंण अमो यस्य स ताइशेन । तिलकम्‌ ।।४७-४९॥। 

अन्वम्रहीरिति । हे भगवञ्शंभो, त्वममळेन निर्मलेन इष्टिसमर्पणेन इष्टीनां समर्पणे तेन 
मित्रं सूर्य छुचिमग्नि द्विजपति नक्षनेश चन्द्र च यद्यन्वम्रहीरनुग्हीतवानसि तदेतयुक्तम्‌ । एवेवि- 
घे5पि मित्रे सकलजनसुहृदि शुचौ पवित्रे निदोषे द्विजपतौ ब्राह्मणश्रेष्ठे चाप्रसन्ना कषा दृष्टि मयि 
दीने धत्से इति यत्तदेष विधिदैवं पराङ्मुखो मे ममास्ति । अमाग्यचातुरी ममेषेतयर्थः || ५० ॥ 


१५३ लघुपञ्चिकायाम्‌ 


निष्कण इति । हे प्रमो, निष्कर्णः कुसतिव्यसनयुक्तस्तथा द्विजिह्णोऽसत्यवादित्वात्‌ | 
इति मत्वा मां निःशरणं दीनं चेत्यजसि, तदैतादशोडपि ७0003 0) 
सतिः सरणं तत्र व्यसनी ह्विनिद्वश्वैष पवनाशनः सर्पो वाघुकिः हे कण्ठ, मता कि कण्ठपुडिने 
कण्ठतटे गहीतः ॥ ५१ ॥ 


जिहेति । हे महेश परमशिव, एतेन शेषनागेन पुरा पूर्व जिल्वासहखयुगढेन । सहल- 
'द्विरस्त्वाच्छेषस्य । यतस्त्वं स्तुतस्तेन हेतुना यदि तव कण्ठपीठेव्त्यन्तदुर्छमे स तिष्ठति, 
तदा मे मम तब नुतौ स्तुतावेकैव रसना निह्वारित, तेन हेतुना हे शम्मो, मवदङघ्नितळ एव मम 
स्थानमस्तु । एवशब्दरचार्थः || ५२ ॥ - 
अङ्गीति | हे महेश, श्रज्ञी अत्यन्तगर्ववान्‌ | निर्विवेकः पञ्चः पश्चप्राय उन्मदश्चायं 
महलक्षण इति मत्वा चेदतिकातरमतिदीनं मां त्यजसि | हे महेश, एवंबिधो5पि चुषभः शाक्करश्व- 
रणार्पणेनानुग्रहमाजनत्वं प्रसादपात्रत्वे त्वया कथं नीतः। एतद्वुत्तानुसारेण ममापीद॑ वत्तमेकम्‌-- 
“अज्ञेषपि पामरजनादरभाजने5पि मय्यातनोति करुणां गिरिशो दयालुः । 
हित्वा शतानि गजराजहथोत्तमानामज्नीचकार स जरदूगबमेब देवः ।।! 
इति । जरन्‌ वृद्धो गौद्षंषमो जरद्गवस्तम्‌ ॥ ५३ ॥ न 
पृष्ठे इति । हे महेश, अयं दृषमः कदाचिद्‌ भवन्तमिच्छानुसारेण पठ्ठे निजपष्ठ 
घारयते यत्‌ एतावता हेतुना यदि स तव दयास्पदत्वं कृपापात्रतामेति, तर्हि हे स्वामिन्‌, दुः 
पक्षान्तरे । अहं तु हृदये स्वद्नचन्वहं प्रतिक्षण त्वाुद्वहामीत्यतो हेतोः, अहो आइचयें, कथं न 
तवानुकम्पनीयोऽस्मि ।। पूवो क्तब्वृत्तानामाथयानुसारेण ममापीदं बृत्तद्वयम्‌- 
“दोषाकरः शिरसि कण्ठतले द्विजिह्वः शज्ञी च यस्य वृषभोऽपि हि पादमूले । 
द्वारान्तिकं कथमुपैमि हि भैरबस्य तस्य प्रमोर्विशरणः कृुपणोऽतिसाधुः॥ 
दोषाकरः सङुटिछो बृसतिश्च श्वङ्गी कोपी सदा बहुतरामपि स द्विजिह्वः । 
एते यदि प्रियतरा भवतस्तदाहमेको5स्मि ताहगिह मां शिव किं त्यजेथाः ॥? 
इंति ॥ ५४॥ 


क्रूर इति । अयं क्रूर; मार्गणौघं मार्गणानामोधं समूह पराङ्मुखं कृत्वा जहाति, इति 
मत्वा चेन्मां त्यजसि हे खामिन्‌ , ताइगेव कुर; कर्कश; गुणस्य प्रत्यञ्चाया ग्रहणकर्मणि योग्ये 
मा्गणौधे शरसमूहं पराङ्मुखं त्यजन्पिनाकोऽजगवं धनुर्निशेषः करतले त्वया कथं चरतः ॥ ५५ || 

कोटिमिति। परां कोटिं घनुरमं संख्याविशेष॑ चोपगते गुणे प्रत्यञ्चायां द्यादा- 
क्षिण्यादी च निवान्तमत्यन्तमेव नग्नं नतं विनीतं च विमृश्य हे स्वामिन्‌, अजगवं धनुर्विशीष 
यदि न त्यजसि, तदा स्वल्पे गुणे दयादाक्षिण्यादावप्यतिमात्रमत्न्तं नतिमात्र विनीतोऽस्मि | ` 
तच्च कि भवतिं, येन तव नानुकम्प्यो भवामि ॥ ५६॥ 

अत्यन्ततीद्णमिति । अत्यन्त तीक्ष्णं सरोधभतिकर्कय कठोरहृदयमभिमुले आयेन 
सरलतया अपर इत्वा पश्चादतिमात्रमतिशयेनारन्तुदं मर्मव्यथाजनकं मां हे नाथ, यदि 


जहासि तरह्लेवंविधमतितीक्ष्णधारमतिकठोरमार्जवेनान्तःप्रवेशं कृत्वात्यन्तमर्मव्यथाजनकं हस्तगतं 
चिश्वल्मायुधविशेष॑ किं वहसि ॥ ५७ ॥ 


एकांददां स्तोत्रम्‌ १०१ 

ज्ञात्वेति । समरसंहितकर्मयोग्यँ समरे युद्धे संहितं यत्कर्म तत्र योग्यम,। तथा समरसं 
तथा हितकर्मयोग्यं च । तथा कोरित्रयोञ्ञ्वलमुखं कोटीनामग्राणां झिखापर्यायाणां 
तरयेणोज्ज्वलानि सु वान्यग्राणि यस्य तत्‌ एवंविषं ज्ञात्वा त्रिशिखं निश्चलं चेद्विमषि, तहिं हे. विभो, 
मां निःस्वं बिघनं समरसं सर्वत्र तुल्यरसं हितकर्मणि सवेषां योग्यं च किं न वेत्सि। अपि तु 
वेत्येव । येन हेतुना मयि विषये प्रसादं न कुरुषे || ५८ ॥ 

न्यग्भावित इति । हे स्वामिन्‌, न्यग्माबिता न्यक्क्कता हिजा ब्राह्मणा येन स ताइदामू | 
तथा पूर्वमखबिंता देवा आचार्याश्च तेषामापदर्पणे दौःस्थ्यदाने परं रतम्‌ । कृतो दौःशील्यादू 
गोत्रमेदो येन स ताइशम्‌। संभाव्य मत्वा चेन्मां त्यजसि, तहींह्गेब न्यग्भावितोऽघःक्तो 
वाहनत्वादू द्विजो मयूरो येन स ताहशः | तथा अलर्निता महान्तो ये पूर्वदेवगुरवः सुरद्विषां 
युरवस्तेषामापदर्पणे परस्तत्परः । तथा तो गोत्रस्य गिरेः कौऽचाख्यस्य भेदो येन स कृतगोच्रमेदः 
जगद्विजयी त्रेलोक्यजेता कुमारो महासेनः. कथं तव नेत्रोत्सवो नयनप्रकाशकरः | अतिप्रियः सुत 
इत्यर्थः । अर्थबश्चाद्विमक्तिविपरिणामः ॥ ५९ ॥| 


मत्वेति । हे नाथ, अथानन्तरं छचिजाति छुचेरग्नेः सकाशाज्जातिर्जन्म यस्य स ताहदास्तम्‌ 
उमया त्रैयम्बकं वीर्य वोढुमक्षमयाग्नौ तद्वीर्यं क्षिसमित्यग्निमूः कुमार इति स्मृतिः । विशाखं 
कुमारं मत्वास्मिन्कुमारे यदि मनो इृढप्रसादं व्रिमर्षि, तह्लेंवविधोऽपि शुचिजातिः शुचिः पवित्रा 
अग्रजन्मत्वाजञातिर्यस्य सः। तथा विशाखो निःश्ाखोऽहमनन्यपरायणोऽनन्यगतिकः । हे नाथ, 
कस्मात्तवावलेपभूमिरवगणनार्पदमह भवामि ॥ ६० || 
` सवौपहार इति। हे भगवन्‌, सर्वस्य वस्तुनो यत्र कुत्रापि लब्धस्यापद्दारस्तत् 
रतिः सुखं यस्य सः। तथोन्मदं सहर्ष वक्रं कुटिल बक्रं यस्य स ताहक्‌ । तथा कणीभ्यां चपलो 
मुहुर्महुः कर्णताळकरः । तथा तुन्दिलो बृठरोंऽयं गज पुखो गणपतिस्त्वया कस्मादणानां महाकाल- 
नन्दिप्रश्रतीनां नायकत्वे नियुक्त आश्ञतः । 'सर्वापहारो गजास्यः इत्यमरमाला ॥ ६१ ॥ 


हस्तमिति । दे देव शम्भो, एष गजमुखो दानजलेन मदाम्मसावसिक्तं तथा दानजलेन 
दानार्थं जलेन वारिणाबसिक्तं च हस्तं करं यतः सदा वदति, तेन हेतुना एष गजमुखश्चेतप्रमथा- 
भिपत्यं गणाधिपत्वमलभत; तहिं दानं प्रदातुमधनत्वाद्यदि न क्षमोऽहमस्मि, तदा भवद्गणानां 
भवदीयसेबकावां नन्दीमहाकाल्प्रभ्रतीनामेव दासत्वं ममास्तु । इति काङ्घ इत्यर्थः ॥ ६२ ॥ 
` इेयोऽस्मीति | हे नाथ असेवकतया वाङ्गनःकर्मभिरनिशं भवच्चरणसरोजस्यासेवकतया 
तुल्यमेव राशिभोगं कुवेत्पु भुक्तवतधुसत्सु दावेवाकंचन्दो तव विभोईक्पर्थ इकस्थानं नोज्ञतः । 
तयोरेव सब्यापसब्यदुकरुथत्वात्‌ । अथ च दुक्पथं दर्शनगेःचरं नोज्झतः । हे विभो, एतावतैव 
भवता स्वामिना अन्ये भौमाद्या ग्रहाः किमुज्झिताः । अहं तु प्रतिक्षणं भवञ्चिन्तत्तपरः कथं 
देयोऽस्मीत्यर्थः ॥ ६३ ॥ 


बाळाविति। हे नाथ, बालौ कुमारौ उभौ द्विजपती द्विजानां नक्षात्राणा पतिः, 
द्विजानां ब्राह्मणानां च पतिः । तौ । एको वालो हिजपतिवोलेन्दुः: । अन्यो वाळे 
द्विजपतिमल्सक्षणः | तौ तव भक्तो सदा भक्तथासक्तो। तयोर्मष्ये एको द्विजपतिबोहिन्दु- 
रत्वन्मौलिस्थः प्रजानां संतमसं विष्वक्तमो हरति। परं बाळं द्विजपतिमर्थान्मल्ल्क्षणं तेन 
सत्तमसेनाञ्ञानलक्षेण समन्ताद्‌ इतं छादितं द्रष्टं हे महेश, यदि सहसे क्षमसे ततस्त्वं विषमदृष्टिरिति 


१०९ छघुपत्रिकांयांम 
्रसिद्धोऽसि। विषमा अयुग्मा च्रित्वाद्‌ दृष्टियस्थ स तथा पूर्वो ( अपूर्ण १) इृष्टिरिति 
ऽसि ॥ ६४ || 
> क्ति | हे नाथ, दोषेमात्स्यौदिमिरुडते उद्धटे रिपौ शत्रौ सुहृदि नितान्तमिन्रे वा 
समदरशनस्य समदृटेस्तव यदि दयादे छृपारसाठ दृदयमस्ति तयुक्तमुचितम्‌ | दोषोद्धतै इति 
दूरस्थपदत्वेडपि भक्तिविषये न दोषः । तत्तस्माद्धेतोः साम्प्रतमिदानीं गतिविहीनं निरतिं कांदिसीकं 
च। आत्मने हित आत्मनीनः पुण्यकृच्यात्‌ । नात्मनेऽहितोऽनात्मनीनस्ताइशं दीनं जनं 
मह्लक्षणं प्रति, हे नाथ, तव कुतः करुणावलेपः करुणायाः पाया अवलेपोऽवगणनम्‌ ॥ ६६॥ 
अभ्युद्गम इति। हे खामिन्‌, युष्माहशस्य एकनिमेषेणेव निजगदुद्धारकस्य 
कृपाम्बुधेरकस्मान्निहेतुकमशरणेछु रक्षितारमलममानेष्वस्माहरेषु वराकेषु यदवधीरणमस्ति, 
अमृतांशबिम्बात्सुधांद्चमण्डळात्सोऽयमशनेस्तडित उद्दमः प्रभवो मवति। तथा दिनमणे- 
भौस्करादसौ तिमिरपरोहोऽन्धकारोत्पत्तिः । असंभाव्यमेतत्स्वयं ( सर्वे ! ) यथा तथाइरणजना- 
वघीरणमपि विभोतित्यर्थः | एतदु्तामिप्रायेण ममाप्येकं बृत्तम्‌-- 
“सेतो वृत्तमचैः ऋृपानिधिः सोऽपि मां धरुबञुपेक्षते प्रभु: । 
मृण्मयं समधिगम्य भाजनं स्पशेरत्नमपि किं करिष्यति ॥? 
यस्य स्पद्रीमाचेण सहानामपि धातूनां काञ्च नी भावस्तत्स्पर्शारत्नम्‌ ॥ ६६ ॥ 
स्वामिन्निति। हे खामिन्‌, त्वं विभुमंडः | सृडयति सुखयति परामृतदानेन 
त्रिजगदिति मृडः । त्वं सुडोऽसि। अहं गुरुणा महता दुःखमरेण जन्मजरामरणजहुःल भरेणादितः 
पीडितोऽस्मि । हे नाथ, त्वं मृत्युं यमं जयति दाहकत्वादिति मृत्युञजयोऽसि। अथानन्तर्य | अहं 
मृत्युभयेन महता मरणजत्रासेनाकुलेऽस्मि | हे स्वामिन्‌ , त्वं गङ्गाधरो जटाजूटे गङ्गां धारयसिं, 
अहं तूझः कठिनो यो भवोपतापो भवमरुश्रमणज उपतापस्तेनोपतस्ोऽस्मि | अतः कारणात्‌ 
हे खामिन्‌ , अहं तव कथं कथं नानुकम्प्योऽस्मि | त्वमेवात्र चिकित्सक इत्यर्थः। तथा च 
मदीयमपि वृत्तमेकम्‌-- 
; भवजीणेञ्वरातापमोहकम्पाकुळाय मे! 
एकं सुदर्शनस्यांशं देहि विश्वचिकित्सक ॥' 
सुदर्शनाख्यस्य जीर्णज्चरहरस्प्र चूर्णविरोषस्य चांशम्‌ ॥ ६७ || 
भक्तप्रिय इति | हे नाथ, त्वं खयमपि मक्तप्रियः भक्ता वाडामनःकर्ममिस्त्वद्ध था- 
नासक्तास्तै प्रिया यस्य स ताइक्‌ । क्षुधया त्वदर्शनबुभुक्ष॑या भोक्तुमिच्छया चान्वितस्य ममार्ति 
मनःपीडां कथं न जानासि। अथच भक्तमन्नं प्रियं यस्य स भक्तप्रियः । यस्तुच्छः सोऽप्य- 
त्यस्य छुदन्वितस्यातिँ जानाति । “भक्तमन्धोऽन्नम्‌? इत्यमरः | पाने रसायनपानं स एवोत्सव- 
स्तत्रैकरसिकोडपि त्वम्‌। तथा पानं रक्षणं त्रिजगतः । “पा पाने रक्षणे च? । तज्रैकरसिकोडपि 
त्वं पिपासितस्य तवदूदटित्रिमागेकांशावलोकनपिपासायुक्तस्य च मम सहसा इदानीमार्ति कथं 
न जानासि | तथा तांपैराच्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकीज्निमिरेव तापैः सन्तापैश्चातुरस्य मम धनं च 
तत्तेबनं भक्तजनेन इं तत्र साद्रम्‌, अथ च घनानां मेघानां सेवने साद्रोडपि त्य मम 
तापातुरस्य कथं नातिं जानासि || ६८॥ द 
सर्वज्ञ इति । सर्व जानातीति सर्वशस्तत्संबोधनं हे सर्वज्ञ, त्वं सर्व भूतमतीत भावि 
भविष्यचावगच्छसि जानासि । हे भगवन्‌ यस्य ममैव हृदयस्थित एव ममातिं न जानासि । वा 
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पक्षान्तरे । ज्ञात्वापि वा ममार्ति गजनिमीलित गजस्थेव तिमीहितमक्षिनिमीळनमवज्ञापर्ययमातनोषि 
विधत्से ॥ ६९॥ 

भाले इति | हे नाथ तब भाले ललारेऽनलमसिं गले कण्ठे गरलं विषं कालकूटाख्यं करे 
हस्ते च झू जिशिख प्रकाश र्फुटमेवायमखिलो लोको जानाति | चुः पक्षान्तरे । भमान्तर्गतं 
हृदयस्थितं जयमग्निमाश्चासकारणङ्जुद्धज्ञानवियोगशोकाग्निम्‌ । विषं परिणामदारुणे दुष्कर्म 
मधुमुखं विषम्‌। तथा शूळ जन्मजरामरणजत्रासोत्थं शूलाख्यरोगविशेषं त्वमेवान्तर्यामिधुरीणो 
जानासि | दयाछुनासि ॥ अत एवाहं हतः ॥ ७० || 

एकस्त्वमिति । हे ईंश परमेश्वर, भविनां संसारिणां त्वमेवैको5निमित्तबन्युनिष्कारणचान्धवः 
नापरः | सवितुस्तरिजगचक्षुषः सूर्यस्येव प्रभा कान्तिननसर्गिकी सहजा तवैव कृपा नान्यस्य । 
एवं सत्यपि यस्य मम परिदेवितानि पूत्कृतान्यरण्यसदितिन केनाप्याश्वासकेनानिरवीर्येण समानि 
जातानि | तस्य मम पुनर्वामः प्रतिकूलो विधिदेवं सवति || ७१ | 


अत्यन्त इति। हे महेश परमेश्‍वर, अत्यन्तदुभंगमत्यन्तदौ भाग्यवन्तम्‌ , अयोग्य- 
मनहंम्‌ , अमाग्यमाजममाग्ययुक्तम्‌ , तथा जन्मन आरभ्य आजन्म नर्मणि क्रीडायां सुखे 
विमुखम्‌ , तथा मुखरा असंबद्धा उग्रा कठिना वाग्यस्य स ताहक्‌ तम्‌ । तथा सकलापसदं 
सकलेभ्योऽपसदमवरम्‌ , दैवान्मामेवाप्य कुलवधूः कुछस्रीव दुर्गतिजन्मजरामरणोत्थभीतिखूपा 
विपत्‌ । बाह्या वा व्यापत्‌ । यथा कुल्वधूरेवंविधमप्रि पुरुषं दैवचळेन प्राप्य जपाकुला मानिनी 
न त्यजति, तथा मां नात्यजत्‌ ।।.७२ ॥ 


सुक्रवेति । हे शिव कैवल्यदायिन्‌ , यतो दुर्गतिर्मा' नात्यजत्‌ । तेन हेतुना असमाश्च 
ते आधयश्च तान्हरतीति ताइरामसमाधिहरं समाधिं योगबरलेतात्ममनसोरैक्यरूपं समाधिं मुक्त्वा, - 
प्रोद्दामधाम प्रोद्दाममुद्धटं घाम तेजो यत्र तत्तादुशं ते तव सुधामयममुतरूपं धाम स्थानं पर- 
संवित्प्रकाशमयं च मुक्त्वा मलयानलेन . वेल्ल्यमानाः कम्प्यमाना ये कल्लोला महातरङ्गास्त- 
दल्लोळं निघनं विनाशो येषां तानि घनानि लब्धुं श्रान्तोऽस्मि । दश दिश इति शेषः || ७३॥ 

आराधिता इति | हे स्वामिन्‌ , चपला विद्युत्‌ तद्वत्‌ प्रकर्षेण चपळाश्चचलाश्चलचित्ता 
ढुष्टेश्वरा हुरीश्वरा आराधिताः । मया मूढेनेति शेषः । गुणोचैः पाण्डित्यद्यादिभिरुंरवो महान्तो 
गुरवो दैशिका नाराधिता नोपासिताः । अतो हेतोर्मम तान्यहानि दिनानि मिथ्या व्यर्थमेव हानिं 
क्षय ग्रातानि | हा कष्टे । विततं विस्तीर्णे यन्मोहतमोऽशानरूपं तमस्तेन हतोऽहं आन्तोऽस्मि 
लिन्नोऽस्मि ॥ ७४॥ 

ठुष्णेति । हे. त्रिधामनयन । त्रीणि धामानि सूर्यन्दुवहिल्पाणि नयनेषु यस्य स 
तंत्संबोधनम्‌ | आयामिनी विस्तारवती हैमनयामिनी हेमन्तरात्रिरिवि मम मनसि तृष्णा एतावदेक 
लब्धं कदापरं लप्स्ये इत्यादिरूपा दिनादिन॑ बंहिंमानं वहलस्य भावो बंहिमा तं बहलीमाव- 
मब्‌ हयतावर्घयत्‌ | हे नाथ, त्वं इक्प्रसादमर्पय प्रसन्नां हशमर्पय | तथा भ्रमसंभतं भ्रमेणासत्येडपि 
सत्यं्रमेण संभत संचितमन्धतमसमज्ञानरूपं गाढं तमः सादं विनाशं नय प्रापय || ७५ ॥ 


स्तम्भमिति। हे स्वामिन्‌, अयमखवेंत्यादि | अखवोंड्ल्धुर्महान्‌ यो गवोऽहङ्कारः स 
एव ज्वरस्तेन योञमिर्महासन्तापरूप; स एब दुःसहः संनिपातो दुर्निवारसंनिपातमयो ज्वरो दम्म- 


१०४ छघुपञ्चिकायाम्‌ 


मय छद्यमयं स्तम्म॑ स्तव्धीभावं बिजुम्भयति । श्रमं 'चासत्येडपि सत्यरूपमकार्येडपि कार्यरूपं 
कञ्चित्‌ प्रपञ्चयति विस्तारयति । तथा वाचि सुदर मौनं च यच्छति द्दाति | तथा आमयमयं 
कम्पमूछीलस्यादिकं रोगं प्रथयति विस्तारयति । सम्निपातज्वरोऽपि वातस्तम्भं स्तब्धीभावं 
विजुम्मयति तथा पित्तवैषम्येण श्रमं विस्तारयति, “न पित्तेन विना ग्रमः इत्यायुर्वेदोक्तेः । 
तर्था--इेष्मवैषम्येग वाचि मुद्रां मौनं यच्छति । तथेत्यर्थः | एतदुत्तानुसारेण ममाव्येकं बृत्तम- 
तेस्तैस्मैर्बिबिधरचनैः सश्चते यत्र दोषैः 

रुपद्यन्ते सततमरुचित्रासमोइप्रलापा: । 
संताराख्यं तमतिविषमं सन्निपातं नराणा- 

सेको हन्तु प्रभवति बिभुर्डीलयासी किरातः ॥ 
इति ॥ ७६ ॥। 

तत्साम्प्रतमिति । तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ है स्वामिन्‌ ; सुवनेषु विश्रुता हस्तानाम- 
एादशसुजातां सिद्धिर्यस्य स ताइशम | “अष्टादशभुजे देवं नीलकण्ठं सुतेजसम्‌ |” इति 
औस्वच्छन्दोबतेः | एवंविधं त्वामौषधीपतिश्चन्रः शिखामाणिथूडामणियैस्य स तं चन्द्रचूडा- 
मणिं त्वामाश्रितोऽस्मि, ओषधीशानां देद्यानां शिखामणिमुत्तम॑ त॑ च । किंभूतम्‌। सुवनेषु 
विश्रुता हस्तसिद्धिहंस्तप्राशस्त्यं यस्य स तादृक्‌ तं च। है विभो, मौनं विमुद्रय निवारय । 
भवदयस्तुतेरवर्णनीयत्वरूपं मौनं मम विम्रद्रय । दूरीकुवित्यर्थः | ममेति शेषः । मोहनिद्रामज्ञान- 
रूपनिद्रां मम द्रिद्रयाल्पीकुर । तथा टत शीप्रमेवेन्द्रियाणां चक्षुरादीनामुपद्रबमतिचाञ्चल्यं 
विद्रावय दूरीकुरु । तथा विख्यातहस्तसिद्धिः सिद्धवैद्योडपि मौनं वाकृस्तम्म मोहं मूच्छो' निद्रा 
च प्रबलामिन्द्रियाणां दोषं च हरत्येव । एतद्वुत्तानुसारेण ममाप्येकं बृत्तम्‌-- 


“मोहान्ध्यहरणस्तीत्रभवज्वरनिवारणे । 
देहिनां दृक्ष एकस्वमोषधीशशिखामणिः ॥” ॥ ७७॥ 
विस्रम्भमम्भसीति । हे भगवञ्शम्मो, अहं मूढ इति शेषः | अहं मूदोऽगाधे जले- 
उतस्परोऽम्मसि जले इदं गाधमिति मत्वा विम्भमाश्चार्ध मजे | तथा रिपुभिः शत्रुमिव्ये- 
वसिते निश्चितेऽपि बाघे मारणेऽप्यहमळस्रीमवामि नि रुद्योगोऽस्मि । कुत इत्याह--यदू यस्माडन्दु- 
कामे सम्रवर्तिनि यमे न जागर्मि जागरूको भवामि। हे विभो त्वं दयाुयेदि मनागेवावशा- 
मवणनां करोषि तर्हि मे मम का गतिः | न कापीत्यर्थः॥ ७८ ॥ 
यस्य इति । हे विभो, यों धन्यो जनो रबं पूजा समये सुखवाद्य॑ विळापेचाकन्दं वा 
ददाति तस्य त्वं बरं ददासिं। यो वा यश्च मद गर्वे बहति तस्य दमं विधत्से कुरुषे । इत्यनेन 
प्रकारेणाक्षरद्वयस्य रव इत्यस्य मद इत्यस्य च वर्णद्वयत्य त्रिपर्येयक्रेलिः शीलं यस्य स ताहक्‌ 


त्वं नमो नमस्कारं. कुर्वति मवि मनश्चित्त किं नाम न करोषि। युक्तमच्रापि विपर्यये ` कर्तु- 
त्यर्थः | नमः चब्दोऽव्ययं नाम च॥ ७९॥ ` प 


चन्द्रसिति । हे शिव, तव करे चन्द्रः | “देवं सुधाकलशसोमकरम्‌।” इति ध्यानोक्तेः | 
तथा तव शिरसि चन्द्र; । चन्द्रमौलित्वातव । तथा चंक्षुपि वामनेत्रे च चन्द्रः । तथा पादमूले 
च तव चन्र सेवाकारी । मूर्तौ च चन्द्रः शुम्रमूर्तित्वाच्छम्मो; | इत्यत एतञ्चन्द्राणां 
सुभिक्षमस्ति तव। अत्र चन्द्रस्य प्रतिमासं द्वादशमूर्तित्वादू बहुचन्द्रता | . तदेतत्‌ 
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चन्द्रसुमिक्षमपि, .तापेनाध्यात्मिकादिमेदात्‌ त्रिविधेन महासंतापरूपेण तथान्धकारेणाज्ञानरुपेण च 
विधुरं व्याकुल मां वराकं लंघितवतोऽवगणनया दूरीकुर्वतस्तव मोधभावं वैफल्यं किमायात कि 
प्राप्नोतु किमर्थे प्राप्नोतु । एतेन चन्द्रसुमिक्षेण स्वायत्तेन मदीयं तापमन्धकारं च निर्वाप्य 
तत्साफत्यं कुर्वित्यथः ॥८०॥ छ 
कौटिल्यमिति । हे नाथ, मे मम चेतः प्रतिक्षणं भवदीयध्यानासक्तं सततं ध्यानेनावाप्त- 
साक्षात्कारस्य तव मौल्स्थिन्दुद्ल्तश्रन्द्रखण्डात्‌ कौटिल्यं वक्त्रत्वमेवावाप न तु सुधामयत्व 
ममुतमयत्वम्‌ । तथा तवैवोध्वेनयनाद्वालस्थलस्थादूष्माण सगवंत्वेन सन्तापमेवावाप न तु 
परमुत्कृष्टं प्रकाशम्‌ । तथा तवैव गलतः कण्ठाद्‌ ध्यानावाती सकालकूटान्मलिनत्वमेवावाप न तु 
गभीरत्वम्‌। मदीयं चेतः किंभूतम्‌ । तितडकल्पं परिपवनसद्दशम्‌ | तनोति तन्यते वा तितउः 
“तनोतेईडः सन्वच' इति डडप्रत्ययः | सन्वत्चाद्‌ द्वित्वमित्वं च । “चाळनी` तितउः पुमान्‌? 
इत्यमरः । ईषद्समाप्तं तितड तितउकल्पम्‌। यथा तितउरसारं गृह्णाति सारं त्यजति तद्वन्मम 
चेत इत्यर्थः ॥८१।| 
.  किमिति। अहं विपदो जन्मजरामरणनत्रासोत्थविपदो गुरुतां महत्त्व किं वर्णयामि । 
यद्यस्माल्कारणादियं विपत्स्थाणोः तिति स्वोपरिष्टात्स्थाणुः श्रीशम्युस्तस्य पदे स्थाने 
निःशाखतां तिराधारत्वं सुमनसां देवानां विदुषां चानुपेयभावं विच्छायतां विगतश्वेतपीतादि- 
कान्तित्वं तथां विफलतां विगतकाम्यफल्तां रसेनैहिकरसेन च हीनतां चोपदिश्य मां न्ययुङ्क्त 
नियुक्तवती । अथ च बाह्मविपदो गुरुत्वं किं वर्णयामि या स्थाणोरिछिन्नशाखद्रुमस्य पदे स्थाने 
निःशाखतां विगतशाखत्वं तथा सुमनसां पुष्पाणामनुपेयमावमंप्राप्यत्वं तथा विच्छायतां स्कन्धः 
ळताद्यमावाद्विगतच्छायत्वं तथा विफलत्व॑ फलराहित्यं रसेन हीनतां चोपदिश्यः याः विपन्मां 
न्ययुङ्क्त नियुक्तवती ।।८२॥ 5 
सर्वेज्ञेति । हे. देव, दीव्यति क्रीडति परमे पदे इति देवस्तत्सम्बोधन हे देव । 
ते तव सर्वज्ञेत्यादिनामान्यन्यविषयेऽन्यस्थाने फडवन्ति सफलानि । सर्वे जानातीति सर्व्ञः 
सुखमैकान्तिकात्यन्तिक दुश्खनिवृत्तिरूप॑ मवत्यसःच्छम्मुः शिवः कल्याणदायी । शङ्करः 
झाम्भुवत्‌ । विश्वस्य शिवादिक्षित्यन्तस्य जगतो नाथ; स्वामी | मृत्यु यम॑ जयतीति मृत्युञ्जयः 
इष्टे इति ईश्वर ईश ऐइतर्ये? घातोव॑रन्‌। मृडयति सुलयति जगदिति मृडः | एतानि नामान्य- 
न्येभ्यो भक्तेभ्यो नानाफडदायिंत्वेन मवन्नामानि फलवन्ति सन्ति | किन्तु पक्षान्तरे । हे विभो, 
मन्दपुण्ये मयि ₹4 स्थाणुरेव सम्भुरेव । अथ च स्थाणुश्‍छिन्नशाखो दुभोऽफल एब ॥८३॥ 
इवेत इति । हे विभो, इबेते इवेताख्यदपतो सु शोभनं दर्शन तस्य समर्पणे प्रदाने 
तत्परस्य | तथा कृष्णे श्रीकृष्णे सुदशनाख्युचक्रस्य समपेणे तत्परे । अथ च -इवेते धवले 
कृष्णे मेचके च |. यस्यं तव विशेषशुद्धियं बभूव | स त्वं पुण्यजनेषु वेश्रवणादियक्षेपु श्रिय 
लक्ष्मी सज स वितरसि मां चापुण्यजनं पुण्यहीनं जनं मुञ्चसि दूरीकरो (इति यदेष विधिभोग्य- 
पर्यायो मे मप क्षतश्चलितः। यथा तव स्वेतङ्ृष्णयोः समवुद्धिरासीत्तथा पुण्यजनापुण्यज्जनयोरपि 
युक्ता भवितुमहेति । यतो चेवं तन्ममैवामाग्यचातुरीत्यर्थः । ८४।। 
आवर्जेनमिति । गजरबमेरजणस्ततसमर्पणेनेन्द्ररय तया , वाजिरत्मुच्चे:श्रवास्तृत्स- 
मर्पणेत तस्यैव | यद्वा गजश्च वाजी च रत्नं कौस्तुभश्च । थीलक्मीस्तत्समर्पणेन हरे; | 
१% 
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पारिजातः सरद्रमः मदिरा सुरा तत्समर्पणेन***"”"श्रीशम्मो! । सुधायाः पीयूषस्य समपंणेन देवाना 
चेति क्रतुमुजामावर्जन वशीकरणं परमसन्तोषं च कृत्वा हे बिभो, त्वमात्मनि यस्याः कृपाया 
सुरासुरक्षार्थमुत्पन्नाया महिम्ना माहात्म्येन गरले विषं कालकूटाख्यं जिषविशेषयेवाग्रही; 
सा ते कृपा सम्प्रतीदानीं मयि भाग्यहीने छ मवति ॥८५॥ ७ 

चृप्तेष्विति । इप्तेषु त्रिजगजयित्वेनातिद्‌पवत्सु मदनदक्षयमान्धकेघु कामदक्षप्रजापति 

मान्धकासुरेषु यस्ते तव मनसि रोष एव विषं गरलं तस्य प्ररोहोऽङकुर प्रादुर्बभूव स एवाळूरो 

यया त्रिजगढुद्धारिण्या कृपया झपामृतरसेन सिक्तः सुधामय॑ प्रसादमसूत । सजीवतां यया 
कृपया अजनयदित्यर्थः | सा कृपा सम्प्रति मयि-भाग्यहीने क भवति ॥८६॥- ` 

केचिदिति | हे भगवन्‌ , केचित्कृपाप्रणयिनः कृपाप्रार्थका मेक्तजनास्तंव विभोरायुध- 
स्थानीयस्य वरस्य भाजनत्वं पात्रत्वं प्रापुः । केचित्पुनरभयस्यायुधस्थानीयस्य । तथा केचि- 
त्करस्थितस्य पाणौ स्थितस्य सान्द्रस्योत्सिक्तस्यामृतस्य भाजनत्वं प्रापुः। अभाग्येन परिक्षतो 
बाधितोऽहं केवलं झूळस्य त्रिशिजवस्याथुधविशेषस्प अथ च शूलस्य झूछाख्यहद्रोंगविशेषस्य 
केवलं पात्रत्वमापम्‌ । 'अस्नी ळं रुगायुधम्‌? इति मङ्च; । एतद्वताबुसारेण मदीयमप्येकं 


चत्तम-- 
हा हा महात्योस्मि विमोहितो5हं जरादिदुःखेन सदैकशूठी । 
त्रिशूलिनं तं त्रिजगत््रसिद्धं चिकित्सकं यामि यदस्य शान्त्ये ॥ 
इति ॥ ८७॥ 
'. , अञ्रान्तेति। हे प्रभो, प्रकाशरूप॑ स्फुटं प्रसिद्धे च वपुर्यस्य स ताइशेन रविणा सुण 

अभ्रान्तवृत्ति अञ्नस्याकाशस्यान्तस्तन्न चृत्तिः स्थितिर्यस्य तहिम्ब॑ मण्डळमिवान्तरधिष्टितं प्रकाश- 
पुषा चित्प्रकाशवपुषा परमज्योतीरूपेण भवताधिष्ठितमभ्रान्तवृत्ति न भ्रान्ता भ्रमयुक्ता इत्तियेस्य 
तत्ताइशमनन्यगतिकम्‌ | त्वत्परायणमित्यर्थः | मे मम चेतो यदि तमसः अज्ञानेन क राचित्सो 
पप्छवं सोपद्रवं कृतं तत्राप्यक्षीणपुण्यमहिम न क्षीणः पुण्यस्य महिमा यस्य तत्तादशमेंब तत्रापि 
बिभाति । अथ च रविबिम्बं सोपप्छवं राहुअस्त॑ सोपरागे सत्तदप्यक्षीणपुण्यमहिम विभाति | 
तमस्तु राहुः स्वर्भानुः? इत्यंमरः | “सोपप्लवोपरक्तौ द्वौ’ इतिं च ॥ ८८ || 2 

जानामीति। हे विमो, उद्दामं च तद्दुःखं जरामरणादिदुःखं तदेव दवो दावाग्निस्तेन्‌ 
यो दाहस्तेन हतोऽहमसुतमयममृतप्रकृतिकं तव हद्यं प्रवेष्ठ न जानामि | मदीयदुःखदावाग्वि- 
दाहेनामृतरसस्य भवदीयह्ृदयश्थस्य शोष॑मयेनान्तस्तव हृदयं प्रवेष्टं न जानामीत्यर्थः । तथा 
त्रिद्शसिन्धुर्गङ्गा सुधा अंमृतं सुधांधश्रन्दस्तेः शीतमतिशीतलं भवन्तमपिः हृदि स्वमंनसिं ध न 
ग्रभवामि मेहाशीतत्वेन शीताङ्गज्वरप्रादुर्भौवशङ्कया त्वामपि हृदि घर्ठ न इाक्नोमीत्यर्थः 
अंतो मां घिगस्तु । अह न त्वदीयह्ृदये प्रवेष् शक्तस्त्वापपि सह्ृद्ये धर्तु न शक्त इत्युभयथा 
मां घिगस्त्वित्यथः ।। ८९ ॥ 

क्षीण इति । अहं क्षीणो जन्मजरामरणत्रासचिन्तया | तथा क्षता अखिलाः कलाः 
दिल्पाद्या यस्य तथा प्रकर्षेण विळीनं क्षीणं धाम तेजो यस्य सः | ताइशोऽहम्‌ । क्षीणः बृययुक्तः 
क्षताः क्षयं गता अखिलकलाः षोडशः यस्य सः | तथा प्रकर्षेणं विढीन॑ ध.म तेजो यस्य सः । 
एंवंविधोऽमृतांशुशचन््रः सवितारं सूर्यमिव त्वामाश्षितोऽस्मि । चन्द्रो ह्ममावस्यायां सूर्यमाश्रयतीर 


एकादश स्तोत्रम्‌ १०७ 
त्यागमः | हे प्रभो, सुधांशतुल्यस्प मम जीवनकळा आप्ययनकला अन्या नास्त्येव | अतस्त्वं 
पादार्पणे चरणदाने यदि न प्रसादं कुरुपे तदा ममान्या आप्यायनकला कापि नास्तीत्यर्थः.| 


अथ च यदि रविः पादानां रश्मीनां प्रदानेन सुधांशोश्रन्द्रस्य प्रसादं न कुरुते. तदा सुधांशो- 
रन्या जीवनरूपा कला कापि नास्तीत्यर्थः | ९० || 


घोरान्धेति.। हे विभो, घोरान्धकारविधुरं घोरो योऽन्धकारोऽज्ञानरूपस्तेन . विधुरस्तम, | 
तथा विविधान्नित्वाच्ये उप समीपे तापा आध्यात्मिकाद्या्रयस्तापास्त एवोपतापा. महासंतापास्तैः 
झपतप्तं संतापितम्‌। तथा व्रिपन्मजरादित्रासब्यापत्सैवं गुरुमंहांस्तुषारो हिमं तेन. पराहतं 
चाघितं मां वराकं त्वं चेज्जहासि त्यजस तदा त्वं. वद्‌ .तपंनेन्दुवहिनेत्रस्त्रियामनयनः परः 
कर्त्रिविधां मनस्तापतुषारकृतां ममार्ति हरिष्यति । एतदांतिहरणे त्वहते नान्य समर्थ इति 
भावः ॥ ९१ ॥ 


व्यक्तिरिति । हे विभो, विपज्जन्मजरामरणमह]चिन्तारूपा विपत्‌ । बाह्यक्रमेंग विपद्दा 
रिद्रथंरूपा.। सैवापस्मृतिरपस्माराख्यो महारोगस्तया पीडितस्य _यस्य मम न व्यक्तिरद्भानां 
"प्राकट्यं न.) मतिवुद्धिन | गतिर्गमनशक्तिनं | न च शक्तिः कुत्रापि व्यापारे सामथ्यम्‌ । नांपि 
स्मृतिः स्मरणलेश्ः । तस्य विपदपस्मारप्रस्तस्य मम त्रिजगद्गुरुमोप्रधीशमुकुटं _ चन्द्रमौलिं त्वां 
मुक्तवा कः परश्रिकित्सां रुकप्रतिक्रियां करिष्यति । न कश्चिदित्यर्थः | अथ -च यस्यापस्मार- 
पीडितस्य व्यक्तिमत्यादयो न सन्ति तस्यौषधीशामुक्ुटं वेद्यचूडामणि मुवत्वा कोऽपरश्चिकितंसां 
'करोति ॥ ९२॥ 
त्वमिति । हे शिव, गुणेभ्यः सत्त्वरजस्तमोभ्यो मूंलप्रक्ृतिकारणेभ्यो निष्क्रान्तो निगुंणः 
पुरुष्‌ । 'सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति” इति सांख्याः । “न प्रकृतिन विकृतिः पुरुषः? 
इति च | यथा त्वं निर्गुणस्तथाहमपि गुणेभ्यः पाण्डित्यदयादाक्षिण्यादिभ्यो निष्क्रान्तः अथशब्दो 
यद्यथ । यथा त्वदीयं परमुत्कृष्टं घाम स्थानं चत्यम्‌ । ब्रह्माण्डोध्वे चत्यास्पंदत्वात्परज्योतिः- 
_स्वरूपस्य परमात्मनः | तथा म॒दीयमपि धाम हँ परं केवलं शून्यम्‌ । व्यांवहारिकोपकरणा- 
संभवात्‌ । _तथा चेद्यदि त्वं गवि बषमे भृतिं स्थिति वाहनत्यांत्प्रकर्षेण विदधासि तथाहमपि 
गवि वाण्या धृति प्रीतिं विदधामि । 'सकषयइष्य्या खियाँ पुंसि गौः? इत्यमरः । कृष्टं त्वेतत्‌ 
५ हे ब्रिमो, त्व.दिवो5सि, अहं त दैवेन विधिना क्षेत उपहतोऽशिवोऽब्रि्यमानशमास्मि। ९३ ॥ 


कास इति | हे विभो, यथा त्वयि बिषये कामो. मदनो निष्फलतां 
विफलमनोरथतामवाप तथा मयि कामोऽभिलाषो. . वैफल्यमाप । तथा यद्भवता 
'विभुना..कालो मृत्युः सवेतत्रपतेः प्रसङ्गेन विफलः क्षितो निरस्तस्तथा मयापि विफले 
- निरर्थकः कालः समयः क्षिप्तोंडतिवाहितः । हे देव. 'श्रीशंभो, यथा “तब वपुः शरीरं 
विध्व॑स्तंघाम विधुना चन्द्रेणास्त चिप्तं धाम तेज; कान्तिखरूप॑ शिरसिः चन्द्रमौल्त्वोद्यत्र। 
तथा मदीयमपि वपुबिध्बस्तै नष्टं घाम तेजो यस्य तंत्ताहशम्‌| कष्टं त्बैतत्‌ हे विंभो 
* ६ शिवस्त्रिजगतः शिवदः । अहं तु विधिक्षतो दैवोपहृतोऽशिवोऽस्मि॥ ९३ ` - 

यद्ृदिति । हे प्रभो, यथा तंव हदि वक्षसि नागः से वीसुकि प्रविभाति तथा ममापि 
हृदि मनस्यपि नागः। अत्र पदच्छेदे न आगः अपराधोऽस्ति वराकस्य-] ` अत्र हेतुः--भवति 
विषये एकपरायणस्य | तथा. हे.विमो,. यथा त्वं स्त्रे घमे चे निरतः सक्तस्तभाहमपि । अत्रापि 


१०८ लघुपब्रिकायाम्‌ 
पूर्वोक्तो हेतुः । यद्वा सुष्टु अत्यर्थमधगे वेदाविहिते कार्ये नितरां सक्तोऽहम्‌ | कष्टमित्यांदि 
पूर्ववत्‌ ॥ ९५ ॥ 


मूर्तिस्तचेति । हे शिव विमो, बिधुरोचिता विधुना चन्द्रमसा रोचिता शोभिता तव 
मतिरस्ति ।. तथा ममापि मूर्तिस्तनुर्विधुरा दीना उचिता युक्ता | हे भगवच्‌, यथा.तव विषमा 
वित्वादू दृष्टिस्तथा ममापि इष्टिर्विषमा उग्रा सरोषत्वात्‌ । यथा च त्वं ली त्रिूली | तथा 
विषादहतशक्तिविंध॑ कालकूटाख्यं तस्मादहतशक्तिन हता शक्तियंस्य स ताहगसि तथाहमपि 
जन्मजरामरणत्रासलूप्ूलरोगवान. । तथा तदुत्येनेव विषादेन दुःखेन हता शक्तिः सामर्थ्ये यस्य 
स ताइगस्मि । कष्टमित्यादि पूर्ववत्‌ || ९६ ॥ ; 


कण्ठ इति । हे विभो, यथा तव कण्ठे विधं काछकूटाख्यं वसति तथा ममापि विषे 
भात्सयेरूपम. । यथा त्वं भूतानां चतुर्दशविधसगगंभूतानामीश्वरस्तथा पद्चुपतिराणवमायीय- 
कार्माख्यपाशत्रयबद्धाः पऽचकलाकलिता जनाः पशवस्तेषामीशों यथासि तथाहमपि भूतानां 
लक्षणया महोग्राणां तथा पश्चुनामुपचारेणाज्ञानां पतिः ।. है विभो, यथा तवाङ्गं गुरुरुग्गुवीं रुक्‌ 


शोमा यस्य ताहशं॑ तथा ज्वलितं दीप्तं तथा ममाप्यह्नुरुरुग्ज्वल्तिं गुर्वी 


चासौ रुग्जन्मजरादिव्याधिस्तया रुजा ज्वलितम्‌ | स्सत्रीरुग्णजा च’ इत्यमरः | 
कष्टमित्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ९७ ॥ 


स्वभोनुगीणेमिति । यथा खर्मानुना राहुणा गीण गरस्तं पूर्गेन्दुबिम्चै शोचनीयं भवति । 
यथा च दारुणया रुजा महारोगेण इग्गं भग्नं षोडझाहायनाङ्गन[ङ्गम्‌ शोच्यम्‌ । यथाजगरेण 'अजं 
गिळ्तीत्यजगरः, अचो नित्यो गरोऽस्य वा? इति स्वामी । अजगरेण महता सर्पविशेषेणोपगूद- 
माङिङ्गेतं यथा श्रीलण्डाख्यचन्द्नं शोच्यम्‌ | यथा पिशुनः खलै्यूढं व्याप्तं नपस्य 
पादमूलम्‌ शोच्यम्‌ | यथा च दुग्धमहाब्धिनीरं क्षीरसमुद्रजलं हाळाहळेन विषविशेषेणाक्तं 
मिळ्तिं शोच्यम्‌। यथा च मद्दामकरैजलप्राणिमी रुदं गङ्गातीरं शोच्यम्‌। यथा च 
दारिद्रथे णाकिंचनत्वेन दग्घं दाहयुक्त साधोः सतो ग्रहस्थस्य ब्वत्तं शोच्यम्‌ । यथा च धुतेन 
शास्रेण पठितेन विश्रुतस्य प्रसिद्धस्य जन्तोः सभत्सरं सरोषं चित्तं मनः शोच्यम्‌ । यथा च 
विद्यया विहीन निर्मलकुलीनस्य रूपं शोच्यम्‌ | यथा च कापुरुषस्य कृपणस्य वित्तं दानः 
सोगरहितं शोच्यम्‌ | तथैव हे विभो, ममापि मानुष्यं मनुष्यजन्म उज्ज्वठेन निालेन कुलेन 
शुवेन शास्त्रेण शीलेनाचारेण शुद्धं बिमलमपिं विपदा दारिद्रयेण विधुरित कातरीकृतं ` शोचनीयं 
चातम्‌ | तिलकम्‌ || ॥ ९८--१०० || : 


इदानीं तदूवत्तासक्तचेतस्त्वात्पर इव पश्यन्‌ विल्पति--पश्मचात्पुर इति । हे विभो, 
कूरं नितान्तं कूराशयं फणिपाशपाणिं सर्पपाशहस्तं कृतान्तहतके दुष्टयमम्‌ | अपिचन्दोवन्वर्थः । 
पश्चादपि पुरो5पि प्रतिदिशं च त्रिमुश्यागत पश्यन्भूमौ पतामि .ढुठामि । कृप दीनं च 
ग्रलपामि निरर्थकं वच्मि, तथैव बिभोः ग्रतिमाया; पादपीठे . ढठामि दाठवत्‌ कितववत्‌ कठितः 
कठिनहृद्यः कस्मादति | एतडुत्तानुसरेण ममापीदं वृत्द्वयम्‌-- . 


“जलधर इव गर्जितं वितन्वन्नयभयमागत एव पाइाहस्तः। 
शरणमदारणस्य को द्याळों मम कृपणस्य कृपां कुरु त्रमत्र |! 


एकादस स्तोत्रम्‌ १०९ 
हं का. ~ , हम कि र 
` `` कि सुप्रोऽसि किमाकुछोऽसि जगतः सट्टस्य रक्षाविधौ 

किया निष्करुणोऽसिं नूनमथवा क्षीवः खतन्त्रोऽसि किम्‌। 

कि वां मांद्रशनिःदारण्यक्पणाभारंयैजेडोऽवागसि हर 

_ ख्वामिन्यन्न म्रणोषि मे विळपितं यज्नोत्तर यच्छसि 1? १०१॥ ` 

आः किमिति । हे महेश ! परमशिव, निमेषमात्रेणापि त्रिजगदुद्धारक | आः कोपे । 

अयम॑न्तको यमो मां नयति । हठादिति शेषः | अतो हि विमो, त्वं मां कि न -रक्षसि । हेलया 
-्ीडयावलेपोऽवगणनेः तस्व समयोऽयं किं,मवति । नाम संभावनायाम्‌ । ईं पूकुत्याकरन्दन्तं 
मृत्युग्ररतं पुरो मामवलोक्यं करुणया कृपया तव हृदयस्य चित्तस्य पीडा मा भून्मा भवतु परंतु 
शरणागतं मामुज्झतस्त्यक्तवतस्तव न्रीडा लजापि .नास्ति | काक्का नास्तीत्यर्थः ॥ १०२ ॥ 
अज्ञोऽसीति। हेःविमो.] त्व॑ किमशो5सि -परपीडानमिशोऽसि। कि चाबलो चलः 
रहितोऽसि । ईदृदासंकटस्थशरणागतरक्षणासामय्यःत्‌। अथवाकुलो व्याकुलोऽसिं। किं बा व्यग्रो 
जगद्रक्षाविधानकार्ये व्यग्रोऽसि | कि वाणो निष्करुण एवासि | किं वाक्षमोऽसमरथोऽसि। कि 
वा -त्रिजगद्धारणे आन्तः सन्निद्रयैवालरोऽसि । किं वा मदेनाम्बुधिमथनोदितमदिरिमदेन 
घूर्णितोडसि । अत्र हेतुमाह--कस्मात्कारणादीइश पूत्कृत्याक्रन्द्न्तमपि मामन्तकभयाते मृत्यु- 
'भयपीडितमुपेक्षसे त्यजसीति । तव त्रिजगङुद्धारकस्यैतन्न युक्तमित्यथः ॥ १०३ ॥ 


पुनरप्येतदेव समर्थयति- द्वेष इति। हे सर्वेश विश्वनाथ | कृपणेतिकातरेड्थान्मयि. 
"एष द्वेषः किमहष्टधवलोकनं किम्‌ । उत पक्षान्तरे अक्षमा किम्‌ । अथवा निखिशता निद॑यता 
'किमियं भवति । अथेयमशक्तिः कि भवति । असामथ्यमित्यर्थ; । यद्यस्मात्केवल हुंकारमात्रकेणेव 
निराकरणीयाहंकारे दष्टकतान्तेऽपीयती बहुतरा उपेक्षा भवति । १०४॥ 
पूर्वोक्त संग्रह्ाति-इत्यादीति । हे स्वामिन्‌ ! दुरूहाशयः पुरुषों दूढ्यः । 
दुष्टाशयस्तु दूढ्यः स्यात्‌? इति हलायुधः । दूढो निपातितः ररूहो दूढ्य इति (१) । हृव्यकब्य- 
विधावतिमन्त्रितः स्वयमागतो दूढ्य इति काइमीरेषु भाषया विंग्रो 'डोड' इति प्रसिद्ध इति च | 
यथा दूढ्यो निष्ठुर करं पुष्टं च भाषत इति निष्ठुरपुष्टमाषी भवति। यथाग्रहो हेवांक एव 
"अहो भूत प्रेतादिस्तेन हीतो यथांस्तशङ्को 'यत्किचन प्ररूपितु -निःशङ्को मवेदेवमात्यौ सुहुर्स हुर- 
युक्तमप्यनुचितमपि इत्यादिपूवोक्तं यत्किचन ब्रवीमि तत्रापि तथापि हे निष्कृप निय विभो, 
'मौनमुद्रा मौनेन मुद्र तां न भिनत्सि। न वदसीत्यर्थः ॥ १०५:॥ Po 


पुनरपि खावस्थां .निवेदयति-भीत इति । दे विश्वसाक्षिन्‌ तिजगत्येकदृष्टित्वेन 
“ब्यवस्थित, भीते संबंत उपद्रुते तथा भवात्यो संसारोदितमंन:पीडया विधुरे व्याकुले चरणाग्रे 
पादाम्बुजाग्रडठिते तथा भग्नमीप्सितं संसाराणवोत्तरणरूपं यस्य स मम्नेप्सितस्ताइरो कांचिदन्यां 
गतिमुपायमपश्यति न पद्यन्षपर्यंस्ताह्दो तथानागसि निरपराधे5्यान्सयि दाक्षिण्येन रक्षणया 
स्नेहेन दीनजनोपरि स्थितेन दिग्धे व्याप्तं दृदयं यस्य ताइशोऽपि टवं मनागीषद्पि 
पराङ्युखोऽसिं ॥ १०६ ॥ £ 
` . स्वामिन्निति। हे खामिन, , निसर्गतः खमावतों मलितो मलिनाशयो5त एव कुटिले 
बक्रश्रर्रञचलम्रकृतिश्रादिम । एताइरेव निसग॑मलिनः 'खमोवेन श्यामवणों वक्तथल्य रिपुः । 


११० खघुपन्चिकायामू, 


रेपयति गच्छति विधाताथ रिपुः । 'रेष गतौ? । मम रिपुर्घातको मच्छत्रुम त्युपाशोऽन्तकं- 
सर्पपाशोडप्यस्ति । हे खोमिन्परमेश,, तव: भ्रूपल्लबो<डपिं तथाविधं एंव निसर्गमेलिनः स्वभावतः 
श्यामलरोमशों वक्रो घनुराक्कतिश्नबश्च भवति | अत एवं तस्य मद्दधोयुक्तस्यैताहशस्यैव मृत्यु- 
पाशस्य झान्त्वै निश्‍चेष्टीकरणाय । क्षम इति शेष: | क्षमो भवति । एतदेव बृद्धसंमत्या द्रदयति-- 
हि यस्मात्कारणाद्विषमेऽत्युगरे विषे ग़रलें पथ्यं हितं नीरोगत्वविधायि विषमेव भवति । 'हिमेनैव 
हिमं झाम्येत! इतिबदित्यर्थः | तथा च दुःखोपहतजनवर्णनप्रस्तात्रे, ममापि, इत्तमेक्रमू 


1 ` -दुःखितस्य बहुदुःखसंचयैदु:खमुश्रमंपि :किं- करिष्यति: |: ४ :-. 
“ ` `` नाहिफेनमहिफेनसेविन: ` कापि -दुजरतर ` भविष्यति? -- - : - ¬ 

इतिः || १०७ || ` DB HERES.) 
'किमिति । पुनरुक्ता पुनः पुनः सगहदसुक्ता अत एंव झक्ताः प्मुषिताः। क्त; 
पंर्युषितौदनः इत्यायुंबेंदे | “शक्तमननं न भुञ्जीत सद्यो दोषकरं ` दि तत्‌? इति च । ` झुक्तौदन- 
ल्यैरित्यर्थः | तथोद्देग वैमनस्यं कुवन्ति तोहंशास्तैः । ` तथालन्धर्पछैनिष्फलैः प्रछापनिरर्थकः 
सगद्रदवचेनेरनिश सर्वदा कि काय वषें स्यात्‌ | नः किंचिंदित्यंथे; । “एवं विदज्जानंज्प्यह 
मुखर विरौमि घोरं कन्दामि | एंवं कृतेऽपि हे विभो, तवदन्यं परमुत्कृष्ट शरण्यं नहि पश्यामि 
शरण साधुः शरण्यस्तम्‌ || १०८॥--..- ४ `: .: ० जि 
त्वमिति। हे विभो, प्रसादेन' 'मुखप्रसन्नतयानुअहैण वा सुमुखः शोभनवदनस्त्वे 
-चेत्कंस्यापि सुकृतिनो: भवसि -तर्हि तस्ये -जनस्य ` विभुः प्रति प्रणयोक्तिमिः : सविनयव चनैः 
्रतिबचनेवो किं मवति-। न किंचि द॒त्यर्थः | सईदा खातन्न्याद्विमोरनभे व्योम्नीवाकस्मात्‌ 
तत्ङपाबृषटेरयादित्वर्थः | “हे ब्रिभो; त्वं. चेत्कस्यापि दुष्क्ृतिनोऽनाद्रपरोः मुखप्रत्यावर्तनेना- 
द्रपरोऽसि तदा प्रणयोक्तिमिः कि स्यात्‌ । न किंचिदित्यर्थ; | -हष्टं चेतत्‌ । पुःसो माग्योदये 
:मागबेयोदये सति गुणेषु बिद्वत्तादिषु यत्नः प्रयत्नो. चयैव भवति । - तस्मिन्नसत्यपि गुणेषु 
यत्नो बृथैव | व्यथं इत्यथः ॥ १०९ ॥ डे > 5. 
: -जञानन्निति। हे महेश परमेश, इति'पूर्वोक्तप्रकारेण जानन्नप्यहं यत्प्रळापात्सगद्गदव्यर्थ- 
बचनान्नविररामि विराममवसानं न मजे मौन न करोमि स 'एप्र..तस्या आते रेव महिमा] 
-आर्तेः कस्या इव, तव इंशइव तवानुग्रहर्ष्टेरिक। तस्या आरतेः कस्या इल्याह- रातिंमित्यादि:। 
या.आतौं रात्रिमेवःतमस्विनीमेव दिवसं सप्रका्श करोति । आरतो. न जानात्वेषा रात्रिरितिः। 
तथा तिमिरमपि तमोऽपि प्रकाशं तेजोरूपं करोति: असिं” ज्वलनमंपि हिम करोति |. आतो 
हातिशीतलोऽयमिति मत्वाग्नावपि झग्पां ददातीत्यर्थः | तथा, गरलमपि. विषमप्यमृतं. करोति । 
रसायनं जानाति । हे विमो, .मवदोयानुप्रहदष्टिरप्येवमेव । तथा हि कस्मापि ,परमेश्वरमत्तस्येद 
ः ४ : अरित्र “विष पथ्यमधर्मो. धर्मतामियात्‌। - ८ ` .. 
¬ :-अलुकूले: जगन्नाथे ::बिपरीते:" :विपर्यय:॥7 : : = 7. 
इति ॥ ११०॥ क न अप 1130 OE 
र ब -आर्विरिति 1 आतिजन्मबेरामरणतासाद्‌ यूता $पणाईनिजनान्माइशाच्छु ` तैव भ्रुतमात्रेव 
तब: बिभोडयाळोरत्तः करुणां दयां सदेवोत्पादयति |: का 'कामिव 4 शमी: इंमीतरंशालाग्नि- 


एकादशे स्तोत्रम्‌ १११ 
शिंखामिव । यथा शमीशाखाग्निज्वालामुतपाद्यति तद्वत.) इदं त्वतिचित्रं तव विभोरिये करुणा 
जातैव जातमात्रैव तां दीनजनार्तिम्‌ । यस्या दीनजनातें: करुणा तथोत्पन्ना तामेवः निर्दहति 


मस्मीकरोति । यथा शमीशाखाया एवोत्पन्ारनज्वाला जातमात्रैव शमी निर्दहति तद्वदित्यर्थः । 
इति हेतोरमुत्र विषये विभोर्महदनङ्क शे निर्निरोधमीश्वरत्वनैश्वये :वर्य किं ब्रमहे । १११ ॥ 


यन्नामेति । हे विमो, औचित्येन परमार्थरूपेण युक्तं रहितमसमञ्जसं वितंथप्रायम । 
नाम निश्चये । अत्र स्तुतिप्रसूंनाञ्जलिप्रचन्धे : यत्पामरजनोचितं पामरवचनसद्दशमम्यघाय्युक्ते 
तत्रापि माहशपामरजनविरचितस्तुतिवचने5पीश्वराणां सदैव खतन्त्राणा रुचिरभिलाष. उचिता 
युक्त एव । इष्टं चैतत्‌-यथा.. कपिझम्पिका 'वानरोत्प्ड्तिंरीश्वराणां प्रभूणां चेतश्वमत्कारकरी 
तद्वन्ममापि पामरस्येयसुक्तिरित्यर्थः ॥- ११२ ॥ 

चौरैरिति । चौरैः स्तेनैर्गहीतमपिं, तथा दिजिह्ोः स्पदष्टमपि, ग्रदेत्रह्मराक्षसवेताळा- 
दिभिग्रस्तमपि द्विषद्भिः शात्रुमिर्निरुद्धमपि,. द्रुतमाक्षिपद्धिव्यामरेः शार्दूलैरुपदुतमपि । तथा 
सरोषैरतिकुद्धवेरवनिमटपुरुबै राजपुरुषैरन्विष्टं गवेषितमपि, मूतैग्रहविशेषेरभिभूत॑ परासूतमपि । 
तथा सिन्धुजलेऽपि समुद्रजले&पि..भग्नपोतत्वान्मग्नम्‌ । तथा रणेऽपि सङ्गोमे5पि मग्न पराजितम्‌ । 
तथा दवपावकेडपि दवाग्नावपि पतितम्‌। एतेम्योप्यति संकटं महाभयमाह--किं भूयसेति, भूयसा 
बहूक्तेन किमू । यममटेरपि यमकिकरेपि फणिपाशदण्डपाणिमिः कृष्यमाण_.क्रन्दन्तं दीनं पुरुषं 
महेश्वरं परमेश्वरं दयाळमन्त्रेण विना कोऽत्यस्त्रातुमर्हति ॥ युग्मम्‌॥ ११३,-११४॥ 

तज्ज्ञ इति। चताश्चयें। अहं तज्शो5स्मि, बिच्षणोऽ स्म। सविडम्वनमात्मानं प्रत्युक्तिः । 
तज्शो नास्मीत्यर्थः । यदहमक्षयं निनीशं सुखमिच्छन्दुःखैकधाम दुःखस्यैवेकं स्थानंम्‌। सुखस्यापि 
परिणामंदुःखत्वात्‌ , “मनुष्या नित्यदुःखिनः? इत्युक्तेः । ईद्टशमस्थिरं बपुः शरी रं यदर्थयामि याचे । 
्रक्षान्तरमाह-यद्वेत्यादि । यद्वा यक्षान्तरे-मवः संसार एवांपारत्वाद्ब्धिस्तस्य ` तरणायोग्रशीलमुगरं 
कठिनं शीळं स्वमावो यस्य स रोद्रत्वाहुग्रशीलस्तं पुराणं "पुमांसं पराणंपुरुषमंतिवृद्धं परुषं च 
उडडुपार्धघरमुडूनि नक्षत्राणि 'पातीत्युडुपश्चन्द्रस्तस्याध शकलं धारयतीति ताहरास्तं महेश्वरम्‌ 
तथा 'उडुपं? हृस्वादि हृस्वमध्यम्‌ । उडुपश्चन्द्रमेल्योः इति धरणिः | अतः पु'स्यप्युडुपो मेल 
इति ख्यातः” इति रायमुकुस्यांम..। 'डड्डपस्तृणप्ळव:' इति. क्षीरस्वांमी . उडुपस्य तृणप्ल्वस्य 
करमीरेष माषया “तरपतुळ' इतिं. ख्यातस्याधे घारयतीति तं च । यश्नातिवृद्ध - उडुपाधेघारी-<च 
स कथं समुद्रात्तारयतीति निन्दाप्यल्याथत्वेन स्तुतिपर्यवसायिनी ॥१.१५।। 
- " हड्यांगेति । ` यस्य शरीशिवमड्टारकस्य द्यां तिसणां नेत्रत्रयस्यः गोचरमात्रपतिता 
सहसैव ततक्षणमेव रवीन्दुऱ्हव्यसुजो&पि सूर्येन्द्मयो5पि पञ्चत्वं पञ्च संख्यावत्त्वमवापुः ।-अथ च 
पञ्चत्वं मरणमपि । स्यात्पञ्चता काल्यरमः? इत्यमरः । यतः सग्रोजाततत्पुरुषाप्रोरवामदेवेशाना 
इतिः मगव+ः पञ्चवक्त्राणि । “पञ्चवक्त्रै विशाळ सर्पगोनासमेण्डितम्‌? इति स्वच्छन्दमहतनतर 
पञ्चसु बक्नेघु प्रत्येकं-नेत्रगोचरस्थत्येच सूर्यन्द्रमोनामपि .पञ्चत्वै पञ्चसंख्यात्वे कालधर्मशच । 
अहं थीमान्‌। वताश्रये।. मरणातिमीरुस्तमेव सदाशिवं देवमाश्रयामीति . प्राखनिन्दा 
स्तुतिपर्यवसायिनी ।।११६॥ 

स्थाणुस्ति । यत्र घामन्यास्पदे स्थाणुः । तिष्ठति मह्दप्रल्येऽप्यनस्वर ल 
दिछन्नशाखो मश्च [यत्र विभुः स्वामी यत्र च ` तस्यापि स्थाणोवेधूः सा प्रसिद्धा अप 


११२ 'खयुपश्चिकायाम्‌ 


शंभोराराधनाय तपसि पर्णानामप्यनशनादपर्णा पार्वती । त था अपर्णा. पणेरहिता च: चिछन्नशाल- 
ट्रमस्य वधूः. । तयोः स्थाण्वपर्णयोरपि तनयः सुतो विंशाखः। विशाखायां जातो विशाल; | 
'न्चचाल्छग्बहुलमू इति स्वामी । स प्रसिद्धो विशाखः कुमारः शाललारदितश्च यतन । अहो 
आश्चर्ये । अहं प्रज्ञावतां धीमतां प्रवरो5मीष्टफल्पराततये तद्धाम तदास्पदं प्रवेष्ट्मिच्छामि यत्त- 
दहमतिग्राज्ञ इत्यत्रापि निन्दा स्वुतिपर्यवसायिनी || ११७ || । 


:- - . मार्जीरेति | मार्जार विडालः | सूकरो वराह: । सुगा क्रोष्टा | इन्द्वात्परः भूयमाण; 
प्रत्येकमभिसंबध्यते । मार्जारवक्त्राणि च सूकरवकत्राणि च सुगालवक्त्राणि च वेतालभूतशतानि 
तैः संकुलम्‌ । भूताधि्ितं शवशरीरं वेताळ; | भूतो. ग्रहविशेष;। एवंभूतम्‌ । ` तथा: निशा- 
चराणां रक्षसां पिशाचानां च रवेः शब्दे मीष्मं भयानकमोइवरस्य धाम प्रवेष्टुमतिमात्रै भीरुमंति- 
मानहमिच्छामि । ग्राग्वदत्रापि निन्दा स्तुतौ पर्यवस्यति ॥ ११८॥ ` 


करणेति । अहं प्राज्ञो घीमान्कणावेवेक्ष्णे यरय स [ कर्णः कर्णतां प्रासम्‌ ईक्षणं यस्य स 
कर्णेक्षणः । अत्र कर्णपदस्य श्रोत्रवाचकस्य कर्णतापन्ने लक्षणा । अथवा कर्णयतीति कर्णम्‌। 
कर्णयतेः पचाद्यच्‌ । कर्णमाकर्णनकारि ईच्नुणे यस्यः स कर्णेक्ष्णः )। ताइशस्तस्माक्चक्षुःश्रवसः 
तथाचरणादविदयमानाश्ररणाः पादां यस्य स ताइशस्तस्मात्‌ । गृहपादत्वातसर्पस्य | तथा 
ब्रिफणात्फणत्रयमात्रयुक्तात्कृतान्तपाशाद्यमसरपपाञात्‌ त्रसन्‌ घृतः सहखफण उरगेन्द्रो वासुकिर्येन 
स ताइशस्तम्‌ । तथा सह्शिरसम्‌। सहत नेत्राणि यस्य स तादृशम्‌ । सहर चरण सहस्तपादम्‌ | 
पुरुषं पुरि पुरि शेते पुरुषः.परमात्मा । “सहृशीषी पुरुषः. सहलाक्षः सहस्रपात्‌? इति श्रतेः | 
तं शरणं श्रयामि । इत्यत्रापि प्राग्वत्स्तुतिपर्यवसायिनीं निन्दां || ११९ | 5 572 
` तस्त इति हे शित केवल्यद, जनानां समूहो जनता | समस्तजनताया अपहृतिः 
संहारस्तत्र प्रगल्भस्तस्मात्‌ । तथा क्रोधेन दीप्तानलवदुल्बणे उद्धटे इशौ यस्य स. ताइशस्तस्मात्‌ 
जीवितेशाद्यमात्‌ चस्तो भीतः सन्नहं प्राज्ञे धीमान्समस्तजनानां शिवादिक्षित्यन्तलोकानां तापाय 
आध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकास्तेषां हृतिस्तन्न प्रगतभस्ताइशम्‌ । अनलेनारिनिनोरा इकू 
तुतीयनेत यस्य॒ स ताइशस्त जीवितेश परमात्मानं श्रौशिबं यामि || १२०॥  . . 

निर्भेत्सितेति । दक्षक्रतुष्दसने निर्मत्सितो इतः अतुरेव: मृगो येनः ता-शस्तं: त्वा 
विभु' कल्या षोडशांशरूपया नितरामस्तो दूरीकृतो ळाञ्छनमूगो येन स ताइशः । कल्या 
बु दरूपेग व्याजेन च। एवंभूतो सुगाङ्कअन्द्रोऽशिञ्रियत्‌ । .तद्युक्तमेवेत्यर्थः । यत्तु कामस्य 
स्मर वैरिणं दाहकं त्यां विदुमत्रेत्य.- सकाम. एव सामिलाष एव त्वां देवे यदाश्रितोऽस्मि 
ततोऽहं सुधियां मनीषिणां मध्वेऽधिकः । इत्यत्रापि निन्दा .स्तुतिपर्यवसायिनी | कामारि सकामः 


कथपाश्रयतीति विरोधः । अन्यार्थत्वेन तद्भावः ॥१२१॥ 


पद्माश्रित इति । पद्म निज्रासनमाभ्नितः इलेषोक्तथा पद्मां रमां भ्रितश्च।। शते: धूतयो5स्य 
झतशतिरेश्यामिति क्षीरस्वामी । -चत्वार्यीननानि ` यस्य स : चतुराननः इलेषेण चदुरमाननं 
यस्य स ताइशोऽपि ब्रह्मा. यस्मादीश्वराद्वाच्यं वक्तुमनईमेत्र पराम शि७च्छेदरूपप्वाप । 
तवैश्वर्य यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चो हरिरध; परिच्छेतु' यातौ” इत्यत्रापि वृत्ते एतदाकर्ण्याप्यहं, 
प्राही घीमांस्तद्धिपरीत; श्रिया त्यक्तः | अपझाश्चित इत्यथः | एवमग्रेऽपि | गतचृतिनिंचेर्य: | मदु- 
मन्द वनं यस्य॒ स ताहशो$पि तमेवेश्वरं परमे थरमनुम्रहमथंये । इत्यत्रापि प्राखत्‌ ॥ १२२ ॥ टू 


एकादश स्तोत्रम्‌ ११३ 


आजन्मेति । जन्मन आरभ्य आजन्म, कर्म शुभाझुभं विरचय्य । भक्तेनेति रोषः । 
भक्तजनेन यत्फलं श्रभाशजममासँ, तदेव चिरकालभोग्यमखिलं फलं, क्षणाद्धृत्वा अपुनरागमनाय 
ऐकान्तिकात्यन्तिकदुःखनिदृत्तये यो विभुभक्त मक्तजनं स्वीकरोति निजसायुज्यं प्रापयति | 
अहो आश्चर्ये । तमेवेशवरं मतिमत्तमो बुद्धिमत्तमः अहं सेवे । अत्रापि प्राग्वद्योजना ॥ १२३ ॥ 
उमशानेति । इमशानमेवेकं प्रियतम स्थानमस्य ताद्दशस्तम्‌ | तथानलेनाग्निनोत्ताल- 
सुद्भटं नयनं तृतीयं यस्य स ताइशस्तम्‌ | तथा विषज्योतिर्ज्वालामभिर्विषाग्निज्वालाभिर्जटिलो 
जटावानिव यः कुटिलो व्यालः सपा वासुकिः स एव वलयः कङ्कणं यस्य स तादृदास्तम्‌ । 
तथा मुण्डानां महाप्रलयेषु मृतानां ब्रह्मादीनां ये मुण्डाः कपालार्तेषां श्रेण्येव विकटो विस्तीणों 
सुकुटो यस्य स ताइश | भीमं भयानकं च श्रीशिवं श्रयन्नहं कृतधियां विदुषामहृसनीयोऽहास्यो- 
ऽस्मि । काक्का हास्योऽस्मि किं नेत्यर्थः ॥ १२४॥ 
अहो इति । अहो आश्रये । करतले विलीन एकः फणी फणिपाशो यस्य स ताध्शात्‌ । 
तथा क्रमेण यथाक्रमं कवलितो ग्रस्त एक एको भवी देही येन स ताइशात्‌ । कालात्समुत्त्र- 
स्यन्नह भीरुहृदयो भीतहृद्यः सन्‌ सर्वावयवेषु करचरणादिषु सुलभा अनल्पा महान्तो भुजगाः 
सर्पाः शेषादयो यस्य स ताहशम्‌ । तथा सक्कदेकवारमेव विश्वग्रासप्रवणमतिं जगद्ग्रासपचत्तमतिं 
महाकालं कालाग्निरुद्रं भ्रीदिवभडारक शरणं यदभ्येमि गच्छामि, तत्तच्वज्ञः परपार्थज्ञोऽस्मि। 
अत्रापि प्रागवद्योजना ॥ १२५ ॥ क 0200-00: म 
` आङ्गी यत्रेति । यत्र शिवभट्टारकद्वारि, मुः श्रीशम्मोर्वल्लभः प्रेमभाजनं, स्फटिकः 
सिखरी कैलासः श्रङ्गी शिखरी भवति | अथ च शज्गी गयीं । “ङ्गं ्रधान्यसान्वोश्च गवे च 1” 
इति कोषः | यत्र पिनाकोऽजगवं धनुर्भतः श्रीशिवस्य वल्लभः । सोऽपि शृङ्गी शङ्गेन रचितो 
दपाँद्धतश्व । तथा सोऽपि वृषभः स्वामिनो वल्लमः शृङ्गी शृङ्गद्वयवान्‌ गर्वी च स्फुरति । तत्र 
महाराजद्वरि त्रस्तो भीतः प्रकृत्या स्वमावेन सरल क्रजुः, स्वल्पवागसन्द्गद्गद्वचनोऽप्रगल्मो- 
ऽप्रौढः प्राज्ञो धीमानुचितं सेवासमयं सेवावसरं स्वामिनः भ्रीशंभोरहं प्रार्थये । अतोऽपि नितरां 
हृसनीयोऽस्मीत्यर्थः । एतद््त्तामिप्रायेण मदीयमपि इृत्तद्वयम्‌- 
“दोषाकरः शिरसि कण्ठते द्विजिह्णंः पादान्तगोऽपि सततं खळ यस्य शङ्गी । 
द्वारान्तिकं कथमुपैमि हि भैरवस्य तस्य प्रभोर्विशरणः कृपणोऽतिसाधुः |! 
“दोषाकरः स कुटिलो विमतिश्च श्वङ्गी कोपी सदा बहुतरामपि स द्विजिद्दः । 
एते यदि प्रियतमा भवतस्तदाहमेकोऽपि तादृगिह मां शिव किं त्यजेथाः ॥' 
इति ॥ १२६ ॥ , 
विश्रान्तिरिति । हे विभो, विपदेव संतापकत्वादग्ीष्मो निदाघरतस्य भीष्मोष्मणा तसे 
मम चित्ते विशान्तिनीस्ति | तथा गलति क्षयमागच्छति वित्ते घने च सति। तथा प्रावप्रृत्ते पूरव- 
जन्मोपार्जिते च कुबचत्ते दुशचारे फलति सति । मम चित्ते विश्रान्ति भवति । तेन हेतुनात्यन्ते 
हे भव विमो, सपदीदानां दीर्घदुःखमेवान्धकूपस्तत्र पतितं मामुदधे तवां दयार्णव विना कोऽन्यः 
ग्रमवति समथो भवति ॥ १२७ ॥ , -- 
येषामिति एषा तनुधनलवेति तनुरल्पो,यो धनलवस्तस्य याः प्रार्थना याच्चास्ता एवा- 
नर्थकन्था एषा आनन्दि आनन्दः परमानन्दो विद्यते यत्र तत्परमुत्कृष्ठं स्थानं लब्धुं पन्थानं माणो 
१५ - 


११४ ल्घुपञ्चिकायाम्‌ 


थेषां न प्रदिशति न ददाति | अकृपण वदान्य, तेषामेषामस्मल्लक्षणानां दयापात्राणां जनानामा- 
झापारोनाक्कुलितमनसामिष्टा स्निग्धां सानुग्रहा दृष्टि निधेहि सुञ्च ॥ १२८॥ 

उद्ञ्येति । हे विभो, मनागीषन्सुखमुदञ्चय प्रकटीकुरु दर्शय | त्वं च मां प्रत्यभय- 
चोषं मा गैषीरिति बचनमुद्धोषयोच्चेरुचारय। त्वं विशदां निर्मलां इशं प्रयच्छ देहि | त्वं च 
गतिविहीनमगतिकमाइवासय । किमन्यदधिकं वच्मि क्रन्दामि च | उच्चेः कन्धरा यस्य स॒ 
उत्कन्धरः कुपितदृष्टिः क्रोधोद्धुरदष्टिरयं कृतान्तो यम आगत इत्यतो हेतोरविरलावलेपेन घना- 
बलेपेनालसो मा स्म भूः । एतदब्वत्तातुसारेण ममाप्येक बृत्तम्‌- 


त्रैलोक्योद्धरणैकदक्ष करुणासिन्धो बतेमं जनं 
बं इवेताभयदानबिश्रुतयशःस्तोमो न चेद्रक्षसि । 
कुध्यत्कालकरालहुंकृतिपरित्रस्तो5हमुच्चैस्तरा- = 
मन्नहमण्यमुदीरयाम्यशरणः स्वाभिन्नये क॑ प्रति ॥? 
इति ॥ १२९॥ छ 
मुहुरिति | हे विमो, मुहुः पुनः किं ब्रुवे । रोषणं कु सुजगपाशपाणिं सर्पपाशहस्तै 
पुरःसफुरन्तमिव यमकिङ्करं पश्यतो मम घृतिश्चलति, गतिरपि स्खलति, मूर्तिरुद्वेल्लति कम्पते, 
स्थितिरासनं शय्यापि ज्वलति, निवृतिः सुखं विगलति, स्मृतिमीलति निहुता भवति ॥ १३० ॥ 


दुरीमिति। यद्यस्या आतः साम्याद्‌ दुर्गमपि महागहनर्मापे सुगेमत्वमेति। तथा 
यस्या आते: साम्याद्‌ दूरमपि निकटतां भजते । मरुभूमिरपि क्रीडोपवनत्वं प्रमदवनत्वमेति | 
यस्या आतेः सामय्याद्रिपुरपि शत्रुरपि मित्रायते | इत्वेवंप्रकारेण भुवि भूमौ यस्या आतेरप्रति- 
हता दुर्निवारा शक्तिः । सार्तिस्त्वदाक्रन्द्ने त्वां विसु गरत्याक्रन्दने पूत्करणे मामनुदत्प्रेरयामास | 
नद्‌ प्रेरणे ।? हे दयालो, ममाश्वासने पापि त्वां नुदठ प्रेरयदु | सर्वथा मामाते समाइवासये- 
त्यर्थः । तथा च ममापि वृत्तमेकम्‌ 'दशनस्पर्शनालापै; परीक्षेन्नवरोगिणम्‌? इत्यायुवेदव चनानु- 
सारेण-“मां परय कोमळहृशातुळतापतक्तं मामातुरं भवरुज्ञा स्पृहा पाणिना खम्‌। 
मामालपामृतमयैवे चनम हेश ००००००००००००००००००००००००० ००००००००८ १॥॥ १३१॥ 

द्वारीति। हे स्वामिन्‌, अस्तक्रुधौ गत रोषे श्रीश्च सरस्वती चेत्युमे अपि तब द्वारि 
वसतः । तुः पक्षान्तरे । भवद्विघविष्टरतळे भवत्पादासनतले नित्यं सदैव प्ररूदस्थिति स्थितिमन्तं 
यावन्मात्रं स्वल्पमात्रं यः सरस्वत्याः परिचयस्तस्य द्वेषस्तस्माच्छीर्लक्मीमीमत्यजत्‌ । अतएव 
हृदये मनसिं वहि वडवाग्निमुद्रहन्‌ ग्लायचुद्न्वानिव अहं हृदये मनसि दुर्वहं वोढुमशक्यं 
शोकाग्निमुद्दहामि ॥ १३२ ॥ 


नाथेति । हे नाथ, प्रथमं भवं प्राथमिक बाल्यं वयो विवेकेन कार्याकार्यविचारेण रहितं 
मया तिर्यग्वत्पञ्जवद्स्तमतिवाहितम्‌ । तथा विराधितेत्यादि | बिराधिता प्रणयकोपयुक्ता चासौ 
वधूस्तस्या विखम्मणमास्वासनं तस्यारम्भैसहुुँहुरारम्मैस्तारुण्यं बयो मया विहृतं निर्नाशितम्‌ | 
हे स्वामिन्‌, संग्रतीदानीं जरसा विखसया जर्जरस्य जीणींकृतस्य मम धावन्नतिवेगेन परिक्राम- 
न्मृत्युर्यावन्न कर्णमुपैति कर्णाभ्यर्णमायाति, तावदेवावशमस्वतन्त्रं पादाश्रितं मां पाहि रक्ष || एतः 
दूवत्ताशयेन च मत्कृते शंभुकततामनोहर ( १ ) स्तवे ममापि बृत्तमेकम्‌-¬ १ 


एकांदर स्तोत्रम्‌ ११५ 


बाल्ये सोहमहान्धकारपटलग्लानेन्द्रियस्य प्रिया- 
बक्त्राम्मोरुद्सौ रभो द्भवमदोन्मत्तात्मनो यौवने । 
बुद्धत्वे किल घोरयातिजरसा ग्रस्तस्य नष्टस्मृते- 
्त्वंचेन्नाद्य कृपां करोषि मम कस्नातारिति शम्भोञपरः | 
इति ॥ १३३ ॥ 
आसीदिति । हे स्वामिन्‌ । ममेतिरेषः। अखवोडनल्पो गवोऽहंकारो यस्य स ताइृग यः ` 
करणग्राम इन्द्रियवर्गस्तेनाभिरामा रम्या यावन्ममाङ्ृतिरासीत्तावन्मोददोऽज्ञानमेव तमोऽन्धकारस्तेन 
हतेन मया पुरः स्थितं च्वश्रं महार्भ्रं न प्रेक्षितम्‌। *रनश्रं इवभ्रं वपा सुषिः? इत्यमरः। अद्य 
त्वकस्माद्गव आकस्मिको यः पातः पतनं तेन कातरा दीना मतिर्यस्य स ताइशोऽहं क॑ प्रार्थये 
याचे । कं श्रये शरणं श्रयामि। किं शक्नोमि पुनरुत्थातुमसाम्यात्‌ । किं करोमि । कृपां कुर । 
आत्मने दुद्यतीत्यात्मद्रुट तादशं मां पाहि ॥ १३४ ॥ 


जात्यन्ध इति | हे विभो, जात्यन्धो जन्मतोऽन्धः पुरुषस्तत्रापि संकटे पथि मारो 
हस्तावलम्बं विना प्रविचरन्नवटे प्रपाते निपत्य चेद्विपदं मृतिं यातस्तत्रास्य कोऽपराधः । 
निम्दापात्रं न भवतीत्यर्थः । इदं तु निन्दापात्रस्थानम्‌ । तै मां घिग्धिगस्तु । तं कम्‌ । शास्रमेव 
चक्षुस्तृतीयं, तरिमन्सत्यपि, प्रशेव भ्रदीपस्तरिमश्च सति, मार्गदर्शिनि सम्मार्गदर्शके स्निग्ध 
स्वामिनि च सत्यप्ययं शठो माइशः इवभ्रे पतत्येव ॥ १३५॥ 


त्रातेति । यत्र विषमेडतिसंकटे पथि कश्चिदपि त्राता नास्ति, तत्र द्रोग्धारो वधकां 
यदि जाग्रति वधाशै तत्र कः प्रतिविधिः प्रत्युपायः शक्यक्रियः कर्ते शक्यः | तत्र निन्दा 
कापि नास्तीत्यर्थः । यत्र तु त्वं विभुः करुणार्णवः कपार्णवस्तथा त्रिभुवनन्ाणे प्रवीणो दक्षस्तत्रापि 
्रोग्धार आन्तराः षट्‌ कामक्रोधाद्याश्ेत्महरन्ति शरणागतं जनमेष परिभवः कस्य गहाँवहः | 
स्वामिन्‌, त्वमेवात्र विचारं कुर्वित्यर्थः ॥ १३६ ॥ 

किमिति । यस्य पुंसः पूर्णी महती या करुणा कृपा सैव पीयूषमम्ृतं तेन सिक्तं मनो यस्य 
नास्ति, तेन शक्तेन समर्थेनापि पुंसा किम्‌ । न किञ्चिदित्यर्थः । तथा यः परहितं परोपकारं कछु 
न समर्थस्तेन पावता दयाङनापि पुंसा किम्‌ । न किख्चिदितयर्थः । एततस्वयमेव पूरवपक्षीइत्यो- 
त्तरपक्षमाह- हे विभो, शक्तिरनश्वरी कृपा चापारा तवैवास्ति । वदाय्यप्रार्थनीयामर्थिप्रातिमप्याह 
__यममयादित्यादि । यममयात्कतान्तत्रासाङ्वीतोडपि निःदारणो दीनो जनो मल्लक्षणः पुरोऽग्रे 
विभोः प्राः । अतः परं स्वामी स्वयमेव ज्ञास्यति । स्वयमेव निःशरणत्राणं विधास्यतीत्यर्थः 
॥१३७॥ 
शुङ्गारइति । कर एव पुष्करं कमलं तत्र प्रणयः प्रासिरस्यास्तीति ताइशे । झङ्गारः । 
बिम शोभामिति | “अङ्गार कनकाङका? इत्यमरः। कनकमयी गलन्तिका अङ्गारः । हे 
स्वामिन.» तव कराम्मोजस्थे अङ्गार कनकगलन्तिकायां स्वाद शीतलं च पीयूषममृतमोषच्छिदे । 
ओषो दाहः । “उष दाहे? । भविनां भवदावाग्निजो दाह ओषरतस्य च्छिच्छेदनं तस्यै। सुलभं तव 
पुरस्तवाग्नेऽस्ति | ' देवं सुधाकलशसोमकरं इतिं ध्यानोकतेः। तथा .स्वर्निम्तगानिझरे स्वगंज्ञा- 
प्रवाहे तव जटाजूटस्थे स्वरादु शीतलं चाम्रतमस्ति | तथा तब सम्पूर्ण करुणारसेडपि स्वा शीतलं 
च पीयूषमस्ति । परिगतस्मारे परिणतः परिपूर्ण, स्फार उल्लासो यस्य स ताइशे परिपूर्ण 


११६ ठघुपञ्चिकायामं 


तुषारत्विषि चन्द्रमसि स्वादु शीतलं चं पीयूषमस्ति। 'देव॑ंसुधाकलशसोमकरं' इत्युवतेः । एतेषु 
सर्वेष्वपि स्वादु शीतल चामृतमोप्च्छिदे मक्तजनभवदावाग्निजदाहृ्ा्त्यै तव विभोः पुरः 
स्थितम्‌ । प्रणयी अरथी च । अर्थादहम्‌। प्रासः अतः परं स्वामी स्वयमेव ज्ञास्यति । अवश्यमेव 
कृपां विधायामृतं प्रदास्यतीत्यर्थं : ॥ १३८ ॥ र 

आर्तिरिति। डाल्यनिभान्तःशल्यसह॒शी आतिंर्जन्मजरामरणभयाततिः । सहृदयाग्र 
इंतिशेषः | सहृदयाग्रे यावन्नाविष्कृता न प्रकटीकृता । तावद्‌ हृदय स्वान्तं दुनोति पीडथति । 
खलस्य शठस्य अग्रतोष्ग्रे व्यक्ता प्रकटीकृता । इयमार्तिः केवलं वकतुलीधवमेव सूते, न तु निर्वाह 
यातीति हेतोः सर्वविदः सर्वश्ञस्य कपापीयूषनिधिमूतस्य तत्र विभोः पुरो निवेदिता । 
यद्युक्तमासीत्तन्मया कृतमेव । अतः परं स्वामी स्वयमेव ज्ञास्यति | ममार्तिमबद्यं दूरी- 
करिष्यतीत्यर्थः ॥ १३९ ॥ 

छेखाइति। ढेखा देवाः | लिख्यन्ते चित्रे ध्यानार्थ लेखाः | लिखा अदितिनन्दनाः 
इत्यमरः । बुधसदसि देवसभायां लेखा ब्रह्मविष्ण्वाद्या प्रसन्नाः सन्तु । तथा बुधसद्सि देवसभायां 
पण्डितसदसि वा . शुचेर्निदोषस्यागमस्य गास्रस्य लब्धिर्लामोञस्तु । निर्मेलशास्राध्ययनमस्त्वि- 
त्यर्थः । मिथ्याह्टिरज्ञानं नास्तिकता च माभून्मास्तु । अनुपधिश्छद्मरहितो दीर्घकालोऽतिदीर्ष- 
कालंस्थायी मोग ऐहिक आमुष्मिको वास्तु । “व्याजदम्मोपधयश्छदूमकैतवे? इत्यमरः। सवै सभ्या 
बिपश्चितो5नुवत्ति तदनुवर्तनं बिदधत्वङ्गी कुर्वन्तु | तदप्येवमपि सति न्यायत औचित्यवशान्मुक्ति- 
रात्यन्तिकी दुःखनिइत्तिमाक्षो न भवति। यावन्न - सम्यग्दर्शी -विश्वसाक्षी स्वयं प्रमाता 
भवानीदवरः श्रीशिवभट्टारको विचारं न रचयति | भवान्‌ ईश्वर इति द्वे पदे वा। अथ .च 
लिख्यन्त इति लेखा लेझ्यपत्राणि प्रसन्नाः प्रसन्नानि निर्मलानि सन्तु । बुधसद्सि पण्डितसभायां 
झुचेरागमस्य प्राक्तनमूर्जस्य लब्धिः प्रातिरस्तु । इष्टिमिथ्या मा भूत्साक्षित्वमनुचितं मास्तु । भोगो 
भुक्तिरपि दीर्षकालोऽस्तु दीर्धेकालिक्यस्तु । दीर्घकालोऽपि किंभूतः । अनुपथिः कालरहितः । 
अहतोऽन्येन केनापि न हतो न भुक्तः। तथा सर्वे सभ्या अनुबरत्तिमङ्गीकारमपि विदधतु कुर्वन्दु। 
एवं सत्यपीश्वरविचाराभावे न्यायनिर्वाहो न संमवतीत्यर्थान्तरम्‌ ॥ १४० ॥ 

जानुभ्यासिति । दे ईश्वर परमेश, अन्तर्मनसीति विमृशन्नप्यहम्‌ आरत्या पीडधा 
बलाद्‌ वाचालितो वक्ठुं विवशः कृतो5स्मि | किं विमुशन्‌ को जानुभ्यामुपसृत्य मेर मेरुगिरि 
मारोहति । तथा क उत्प्डत्याकाऱतलाच्छधामाकामुकविम्बं चन्द्रविम्बं गह्वाति | न कोऽपि | 
तथा को वालिशमाषितैमूर्लवचनैविमोः स्वामिनः प्रसादं प्राप्तुं प्रभवति शक्नोति ॥ १४१ ॥ 


. _ अस्य स्तोत्रस्योपसंहाररळोकावाह--धत्त इति । पुष्ट्रदेशोद्भव इक्षु: पौण्ड्रः । «साल 
इंक्षुस्तक्केदा: पौणट्रकान्तारकाद्यः' इत्यमरः | पौण्ड्र एव पौण्ड्रकः | तदुत्था शर्करा पौण्ड्रकः 
'शकरापि चिरं चिरकालं चिता सती कण्ठे कडुतां धत्ते। तथा वरनायिकापि वराङ्गतापि अशं 
'सक्त्या सेविता वैरस्यं नीरसत्वं कुरुते । तथान्तर्मुहुर्मुहुर्मजनाद्वगनापगा शङ्गाप्युद्रेगं वैरस्य 
'जनयति यथा, तथा मधुरापि कथा दीर्घा सती विश्रद्धां श्रद्धामाव॑ वैरस्यं पुष्यतीति मया विश्रम्यते 
विश्रामः क्रियते ॥ १४२ ॥ 
इत्थमिति । इत्थं पूर्वोक्तप्रकारेण तानि तान्यनन्तानि संततं लसन्ति यानि चिन्ता” 
शतानि तैविशेषेणायतो यो व्यामोहस्तेन व्यसनं तेनावसन्नं सावसाद मनो यस्य स ताइशास्तेन मया 


वादशा स्तोत्रम्‌ ११७ 


यदू दीनमाक्रन्दितम्‌ । है कारुण्यनिघे श्रीशिव, तदपृद्येञ्न्तर्निधेद्ि | हि यस्मात्कारणात्त्वमन्त- 
रात्माखिलं सर्वमेवान्तःस्थे वेत्सि जानासि । अतः कारणात्‌ प्रणयिनो5्थिन; शरणागतस्य ममाति- 
क्रममतिप्रागल्म्यपुष्टवचनोपन्यासरूपं क्षन्तुमहसीति शिवम्‌ ॥ १४३ ॥ ग 


इति श्रीराजानकशङ्गरकण्डात्मज-रत्नकण्ठविरचितायां स्तुति- 
कुसुभाञ्जरिव्याख्यायां रघुपञ्चिकायासेकादशं स्तोत्रम्‌ । 


इादशां स्तोत्रम्‌ 


अथातस्तमःशमनाख्यं द्वादशं स्तोत्रमारममाण आह-- 

मखैरिति । यो देवः श्रीशम्सुमखैर्ये्ञेरुपास्यो5पि नयशसेव्यः | नयं जानन्तीति नयज्ञा 
नीतिश्याल्रनिपुणास्तैः सेव्यः | तथामयाः शीतातपाद्याः षड्मयस्तेभ्यो निप्क्ान्तः | "शीतातपौ 
शरीरस्य लोभमोहौ च चेतसः । प्राणस्य क्षुत्पिपासे द्वे षडूमिरहितः दिवः ||? इत्युक्तेः | तथा 
प्रथितमुग्रं लं चिद्यूल॑ यस्य सः । तथा वेदाश्चत्वारः प्रिया यस्य सः । अश्चुतिवहलभः। अश्ुतयो 
निष्कर्णाः सर्पाः वल्लभा यस्य स ताहग्भवति। तदेवं शिवमचिन्त्यशक्ति ब्रह्माचैरप्यचिन्त्या 
शक्तिर्यस्य स तादशं यामि भजे । अत्र च यो मल्ैरुपास्यः स कथं यजञसेव्यो नेति विरोधः | 
अन्यार्थे्वेन तदभावे विरोधामासः । तथा यो निरामयो नीरोगो भवति स कथमुग्रं लं रोग- 
विशेषों यस्य स तादशो भवति । तथा यो वेदप्रियो भवति स कथं न श्रुतयो वल्लभा यस्य स 
ताइग्मबतीति विरोधः । अन्यार्थत्वेन तदभावः ॥ १ ॥ 

स्तुत्य इति । हे विमो, स्तुत्यः स्तवनीयो बनेन त्वमेवासि । रठ॒तिं करोति स्तृतिकृदपि 
त्वमेवासि । स्तुतिरपि त्वमेवासि । कर्दृकरणकर्मरूपसत्वमेवासीत्यर्थः । त्बहतेऽन्यत्किश्चिन्तास्ति । 
तुः पक्षान्तरे | यदहं चर्म चश्ुरमन्दवुद्धिसतवां स्तुत्या स्तुवे इयमविद्याज्ञानं एथगर्थवुद्धिः । स्तुतिः 
स्तुतिकृत्स्तुत्यरूपा मिथ्यावुद्धिः | सर्वथा सबैवस्तुपु स्वतन्त्र ऋतौ त्वमेवेत्य्थः ॥ २ ॥ 

स्तौस्येवेति । तत्राप्येवमेव सत्यहं त्यां यत्पुनः पुनः स्तौम्येव | तत्कुतः । यद्यस्माल्का- 
रणात्‌ अविद्याज्ञानं अविद्यम्रैवाज्ञानेनैव नश्यति । मुकुरे दर्पणे “दर्पणे मुकुरादशो? इत्यमरः । 
प्रदं संलग्न रजः धूलिं प्रमाष्डमपसारयितुं रजः धूलि विना अपरोऽत्य उपायो नास्ति ॥ ३ ,॥ 

बिजुम्भमाण इति । प्रगल्मेष्त्युद्धठे तमस्यविद्यापर्यायेडशाने विजम्ममाणे .उल्लसाति सति 

यथाहं मवासक्तमतिर्भवे संसारे आसक्ता मतिर्बुद्धियस्य स ताहग्यथा स्थितोऽस्मि । तथा तस्मिः 
स्तमस्यशाने हृतेऽपि सत्युदितावबोध उदितज्ञानो मवासक्तमतिर्मवत्युतपद्यतेऽस्माच्छिवादा- 
काशादिक्षत्यन्तं जगदिति मवः परमशिवस्तत्रासबता मतिर्यस्य स ताहग्भवेयम्‌ ॥ ४ ॥ 


जगट्वियेयमिति । भगंवन्‌ दे षडेशवर्यसम्पन्न । सुरेरसुरेश्रसहितं देवदनुजसहित॑ जगत्‌ 
जैलोक्य ते तव विधेयमाज्ञापालकं वचनेस्थितमित्यर्थ! | विधेयो विनयग्राही वचनेस्थित आश्रवः? 
इत्यमरः । अस्ति । . भवान्‌ परममद्दारकः शिव इत्यर्थ । पायाः करुणाया विधेयः वशवतीं 
बिद्यते । सा कृपा नमतां भक्तिविनम्रयिरसां मक्तानां दीनताया दैन्यस्य विघेया बशवर्तिनी | 
मम तु सा दीनता अयत्नेन अनायासेनोपनता एव प्रातैव ॥ ५-॥ न 


११८ ढघुपञ्चिकायाम्‌ 


जाने इति । है मगवन्शम्मो, अवश्यं मम दीनस्यार्तिमङ्गे शैथिल्यं शिथिलता कदापि 
नोपैपीति यद्यपि जाने, तथापि मया त्वं विज्ञप्यस एव निजाभिप्रायनिवेदने । किमर्थमित्याह-- 
इति हेतोः | इति किमिति, ममैव कर्म शभाग्जभत्वे सन्दिग्धं, मयि विषये तव विभोः प्रसाद- 
प्रतिघः प्सादेऽतुग्रहे प्रतिघोडगल॑ मा भूदित्यतो हेतोर्विशप्यस इत्यर्थः ॥ ६ ॥ 


पथ्यमिति । पथ्यं भवामयध्वंसि, तथ्यमप्रत्यावर्ति, मरक्षमं जगदुद्धारभारक्षमं, स्निग्धं 
प्रह्वजनेषु सपक्षपातं, मुग्ध मधुराक्षरं, मनोहर जगच्चेतोहरं, सलीलं सविलासं, प्रसन्न प्रसादगुण- 
युक्तं बच उन्मोल्य प्रकाश्य, हे चन्द्रमौले सुधांशुवतंस, प्रपन्नं दारणागतमर्थान्मामाश्वासय ॥ ७ ॥ 

मधुद्रवा द्रैसिति । यदामुख इति । आमुखे आस्वादारम्मकाठे कामधुरानीषन्मधुरान्‌ 
विपाके पर्यवसाने रूक्षान्‌ पर्यन्तबिरसान्‌ विषयान्‌ शब्दादीन्यद्वजामः सेवामस्तदेतन्मुद्रवेण 
क्षौद्ररसेनाद्रे विषे गरलमाहरामो भक्षयामः | तथा तदेतत्पिण्डथान्नपिण्डेन निगृढुं गुसं बडिशं 
मत्स्यवेधनं गिलामो निगिरामः । मत्स्यवदित्यर्थः | तदेतदन्तर्मध्ये निविष्ट उत्कटः कठिनः 
कण्टकानामोधो यस्य स ताइशं पौण्ड्रकपिण्डखण्डं पुण्ड्रदेशे भवः पौण्ड्रः पौण्ड्र एव पौण्ड्रकः 
इक्षुविशेषस्तस्य पिण्डस्तस्य खण्डस्तं ग्रसामहे | अज्ञानादिति शेषः सर्वत्र । “रसाल इक्षुस्तदमेदाः 
ुण्ड्कान्तारकादयः इत्यमरः। हे विमो, एवं पूर्वोक्तप्रकारेंग विदम्तोऽपि जानम्तोऽप्यत्र 
विषये वयं किं कुमः | बराकी जडा मतिः सक्ति विंषयेष्वासक्तिं न जहाति । युग्मम्‌ ॥ ८, ९॥ 

मुक्तामया इति । मक्तिमन्तः सन्तः साधवः पण्डिताश्चं। 'सन्दुधीः कोविदो बुधः 
इत्यमरः । इंशस्य परमेशस्य हृदि पदं स्थानं कथं भजन्ति। यथा हारा ईशस्य प्रभोहृंदि पदं 
कुर्वन्ति । भक्तिमतः सतो हारांश्र विसिनष्टि-सन्तः किंभूताः । मुक्तामयाः युक्तं आमयो जन्म- 
जरामरणत्रासरूपो रोगो बाझो रोगो वा यैस्ते। तथा दीर्घा गुणा बैदुष्यकवित्वदाक्षिण्यादयो 
येषां ते। तथा सुवृत्ताः सदाचाराः । तथा नैर्मल्यं निदोंषत्वं दघतः । तथा फलानां सुकृत- 
फलानामृद्धि दधतः । हाराश्व किंभूताः । मुक्तामया मौक्तिकप्रचुराः । तथा दीर्घा शुणास्तन्तवो 
येषां ते। तथा सुष्ठु बृत्ता वतुंलाकाराः | तथा फलानां मुक्ताफलानामृद्धिं च दधतः | तथा 
भक्तिमन्तो विच्छित्तियुक्ताः । आाब्दइलेषोऽलङ्कारः ॥ १० ॥ 

गुहाश्रित इति । हे भगवन्‌ | कदेति शेषः । भवत्प्रसादाद्‌ भवानिव कदाहं भवेयम्‌ । 
अहं किंभूतः | गुहाश्रितः गुदा देवलातमिलं तपोऽर्थमाश्रितः । तथा धर्मे सुकते रतिर्यस्य । 
पुनः किंभूतोऽहम्‌ । गिरीशग्रथां दधानः वाचस्पतिरितिख्यातिं दधदित्यर्थः। पुनः किंभूतोऽहम्‌ । 
सत्ये सत्यवचने आहिता प्रीतिर्येत सः । पुनः किंभूतः। अहीना भक्तिः श्रीशिवोपासनासक्ति- 
यस्य सः | भवानपि कथंभूतः | गुहेन कुमारेणाश्रितः । तथा धमे इषे रतिर्यस्य सः । बृषोहि 
भगवान्‌ घमः? इति श्रुतेः । गिरीश इति प्रथां दधानः । पुनः किंभूतः । सती दक्षसुता । या 
हिमाचलग्दै जन्म गृहीत्वा पार्वती जाता। तसया पार्वत्यामाहिता प्रीतियैन सः । अहीनैरभुज- 
गेन्द्रै्वासक्यादिमिर्भक्ति; शोभा यस्य स; । अत्रापि शब्दर्लेपः || ११ ॥ 

_ यमेकमिति। है उग्र बिभो, यमेकं हरिमाराध्य महारिसङ्गमान्मद्वान्तश्व तेऽरयः शत्र 
वत्तेषां सज्ठमस्तस्मालिःसंशयं मक्तजनः पच्यते मोक्षं लभते । तस्यैव हरेर्भवत्प्रसादतः कर्थ 
महारिसङ्गम उपस्थितः । , महान्तोडरा आश्रया यस्य तन्महारि | यद्वा महञ्च तद्रि चङ सुदर्श 
नाख्यं तैन सङ्गमः कथं भवत्प्रसादाढुपस्थितः प्राप्तः | 'हुरिस्ते साहल॑ कमलबलिमाधाय 


हादशं स्तोत्रम्‌ ११९ 


पदयो/ इत्यत्र वृत्ते श्रीशिवभट्टारकेण प्रसन्नीभूतेन विष्णवे सुदर्शनाख्यं चक्रं दत्तमिति 
पौराणिकाः । अत्रापि दन्दच्ेषेणाश्चर्यवर्णनम्‌ ॥ १२ ॥ 


सुदुळेम इति। हे विभो, मवति मवद्विषयेब्यं अहो हेवाको भक्तिसक्तिः । ममेति 
शेषः | मम पुनः पश्चात्सुदुल॑भः सुष्ठु दुर्लमः । सुखेऽपि ममासौ सरस्वती वाणी सन्निहि- 
तास्ति | हे स्वामिन्‌, त्यं चेदं क्षेत्रं मर्लक्षणमतीव पावनं झचितरं कुरु । उचिते युक्तेऽ- 
थिन्यर्थाम्मयि किमर्थे विलम्बसे चिलम्बं करोषि | अथ च ग्रहों ग्रहणमुपरागापरपर्यायः सूर्यग्रहण- 
संभवः ( समयः ? )पुडुल॑भः भवति । असौ सन्निहिता सरस्वती नदी च । अतीव पावनं कुरुक्षेत्र 
तीर्थविशेषश्च। एतानि वस्तूनि सङघटितानि। अर्थीच समुचितः सन्निहितः । अत्रावलेपो न 
युक्त इत्यर्थः ॥ १३ ॥ 


न कस्येति । सौभाग्यवती सुभगत्वयुक्ता, भाग्यवती भाग्ययुक्ता चासौ सरस्वती 
बाणी कस्य न चमत्कृतिं चमत्कारं दिशति ददाति। कुतस्तदित्याह--विभुमिति । या सरस्वती 
विभुं श्रीशिवमपि सम्मुखं यत्करोति | किंसूतमपिं । जिताः क्लेशा अविद्यादयः पञ्च येन स 
ताहशस्तम्‌ । पुनः किंभूतम्‌। स्थिरमजिनं कृत्तिवासो यस्य स ताहशस्तम्‌ । पुनः किंभूतम्‌। 
अस्थिराजिनम्‌ । अस्थिभी राजतेऽस्थिराजी तम्‌ | अत्र सौभाग्यवती असौमाग्यवती, स्थिराज्ञि- 
नमप्यस्थिराजिनमिति विरोधः । अन्यार्थत्वे विरोधाभासोऽलङ्कारः ॥ १४ ॥ 


आनुञ्झितेति, पुरेति, कथमिति । यः प्रभु; श्रीशिवः प्रसन्नः सन्ननुज्झितेत्यादि- 
विशेषणविशिष्टान्‌ देहिनः करोति कुपितश्च । प्रसन्नपक्षे देहिनः किंभूतान्‌। अनुञ्झितात्यक्ता- 
चुत्तमात्युत्तमा दानसम्पद्येस्ते ताइद्यान्‌। पुनः किंभूतान्‌। सदालिलज्ञान्‌। तथाविहीन- 
चेतसोऽखण्डितचेतसः । पुनः किंभूतान्‌। अकालेत्यादि । न कालमीत्या यमभयेन ग्लपिता 
बाघितास्तानकालभीतिग्लपितान्‌ । कुपितपक्षे देहिनः किंभूतान्‌ । अनुज्झितानुत्तमदान्‌ | 
“णुद्‌ प्रेरणे? धातुः । अनुत्तः केनाप्यप्रेरितो मदो मदाख्यं व्यसनम्‌ । अनुञ्झितोऽत्यक्तोऽनुतो 
मदो यैस्ते तांस्ताइशान्‌। मदाए्यव्यसनयुक्तानित्यर्थः । तथासंपदः सम्पद्रहितान्‌ | पुनः 
किंभूतान्‌। अखिढज्ञानेन विहीन॑ चेतो येषां ते ताइशास्तानखिलज्ञानविहीनचेतसः | पुनः 
किंभूतान्‌ । अकालेऽनवसरे या भीतिस्तया ग्लपितान्‌ ग्लानिं प्रापितान्‌ ॥ 

रूढ: कुरङ्गेण राशन सौहृदं सौहाद यस्य स ताइशो यो विधुर्चन्द्रो वनान्तरे जलान्तरे 
समुद्रस्य पदं स्थितिमकरोदिति । तथा यो रविः सूर्यश्च सदा परेषां स्वापं हरतीति ताइशोऽ 
भूत्‌ । तयोश्चन्दरसूरय॑योः समत्वं यस्य शि भासते। समत्वं समदक्त्वम्‌। सह मया लच्छ्या 
बतेते यौ समौ । तयोभावः समत्वं च । अथ च पुरातीतयुगे रूढः कुरङ्गैसँगै सह सौहृदं 
संवासो यस्य स विधुरविष्णुः | रामरूप औचित्यात्‌। वनान्तरेऽरण्यान्तरे चिरं चतुर्दशसमाः पदं 
स्थितिं चकार । तथा परस्वं परद्रव्यं हरतीति परस्वापहरो5पि यो भवति पुरुषस्तयो राममद्र- 
परद्रव्यापहरपुरुषयोरुपरि यस्य श्रीशिवस्य इसि समत्वं भासते | समदृष्ट्या तौ विलोकयतीत्यर्थः | 
“विधुर्विप्णौ चन्द्रमसि? इत्यमरः, जीवनं भुवनं वनम्‌? इति च ॥ 

हे. विभो, सदा दयाविधेयस्य कपायत्तस्य तस्य पूर्वोक्तसमहष्टित्वस्य तव सतां विदुषा- 
मसेव्ये कुत्सिते पथि पातितोऽज्ञानेनात्मा यैस्ते ताहदोषु दयापात्नेप्वस्मदादिषु कथं मनागनादुर- 
स्तिरस्कार; प्रवतंताम्‌। तिलकम्‌ ॥ १५-१७ ॥ 


१२० लघुपञ्चिकायाम्‌ 


विभो इति, घनेति, तरङ्गिताङ्ग इति। हे विभो, भवदेकध्यानादग्रतः प्रसन्न 
अवन्तमालोक्यानन्द्सुघया परमानम्दामृतेन परिप्छतः सिक्तो भवेयम्‌ । अहं किंभूतः | भवद्‌ 
भाले भवतो ललाटे विलोचनानलाब्नेत्रग्नेः प्रसतैधूमैरिव साभुनेत्र: । आनन्दाश्ुरूपकमिद्म्‌। 
पुनः किंभूतः । तव दक्षिणेक्षणे दक्षिणनेत्रे प्रर्ढो यश्चण्ड््युतिः सूर्यस्तस्य भाभरेदीतिपुज्षेरिव 
सस्वेदलबः । अत्रापि स्वेद सात्विकभावः ॥ , 

पुनः किभूतः । भवाच्छिलण्डे भवत्किरीटे यः खण्डेन्दुस्तस्य करोत्करेः किरणसमूहैरिव 
घना: प्ररोहन्तः पुलकाङ कुरा यस्य स ताइशः। पुनः किंभूतः । तुहिनौघपर्च्छ तला या त्वदुत्त- 
माङ्गगङ्गा तज्ञनैरिब सद्न्तबीणः । शीतवक्याइन्तटणत्कारो दन्तवीणा । सदन्तटणत्कार इव | 

पुनः किंभूतः । भवदङ्गदे. भवत्केयूरे स्फुरन्तो ये फणीन्द्रा बासुकिम्रश्तयस्तेषां ये 
फूत्कारपवनास्तैरिव तरज्गिताङ्गः कम्पिताङ्गः। कम्पो हि सात्विको मावः । तिलकम्‌ ॥ १८-२० | 

अथ श्रीशिव भट्टरकस्य पूजाईचन्दनपुप्पगन्धादीनां घन्यत्वं वर्णयन्नाह-- 

यदेष इति | एप चन्दनद्रुमोऽहं प्रभोः श्रीशिवस्य प्रियः स्यामिति हेतोः परशुना 
ज्ञतव्यथां यतः सेहेऽत एव गिरिजापतेः श्रीशम्मोः साम्यं धरुवं विभति । कथमित्याह- किंभूतश्च- 
्दनद्रुमः । सुजङ्गमैरालिङ्गिता कन्धरा मूलादूर्ध्व एथुशाखा यस्य सः | गम्भुरपि नागालिङ्गित- 
कन्धरः ॥ २१ || - : SE - 

यदिति । सुमनसः पुष्पाणि पूजार्थ पुष्पावचयसमये धृता नखान्तानां निपातेन पीडा 
याभिस्ताः सुमनसो यत्प्रभोः शम्भोः प्रीतिं चक्रिरे, एतदेव सुमनसां पुष्पाणां सुमनस्त्वं पुष्पत्वं 
सु्ञोभनं मनो यासां ताः सुमनसस्तत्वं च। अशुर्दहनेऽग्नावपि निपत्य, स्वामिनः शम्भोः 
सेवाहेवाकं न औञ्झन्न तत्याज, तदगुरोरपि न गुरुरगुरुस्तस्यापि गौरं भवति ॥ २२॥|. 

आदाविति । हे स्वामिन्‌, आदौ परामुत्कृष्टामजुता सरलत्वं प्रदशर्य, अथानन्तरमन्तः 
प्रविद्य निशितास्तीदणाः शरा इव खला दुर्जनाः यद्वनेषु विपिनेषु स्थितान्‌ कृतिनो विदुषो न 
तुदन्ति व्यथयन्ति, त्वत्पादाम्बुजरजःकणोद्‌भूतः स प्रसादः ॥ २३ ॥ 

त्वन्नाम इति । हे स्वामिन्‌, पामरजनैनींचजनैरपि हालाकादौ' गीयमानं भक्तिभाजां 
हृदि यमानन्दं समर्पयति । नूनं सम्भावनायाम्‌ | अखिहेष्वज्ञेप्वमान्‌ न मान्व्तमानोऽसावानन्दो 
चहिः पुलकच्छलेन रोमाञ्चव्याजेनोद्भिद्यते निर्याति | २४ ॥ . 

चमे इति | हे भगवन्‌ , घर्मः खेदः। प्रकम्पः । पुलको रोमाञ्चः । ' गिरि वाण्यां 
गद्गदत्वं रखलद्गतित्वम्‌ । इत्याद्योऽवस्थारत्वदेकध्यानेन त्वदूश॑नादमन्दमानन्दं दधतां इतः 
बियाँ धीमतामन्त्यक्षणे निर्याणसमये प्रमवत्त्युत्पद्यन्ते परेषामकृतधियां पापिनामेता अवस्था 
अन्तकभयाद्यमभयान्मृत्युक्षणे भवन्ति ॥२५॥ 


अन्त्यक्षण इति | हे भव शम्भो, मवचरणाव्जसेवायां हेवाकिनो धन्याः सुकृतिनों 
जनाः, केचन विरला, अन्त्यक्षणे मृत्युक्षणे भवद्गणत्वं भवप्र्रमथत्वमवाप्य, कण्ठपीठे निजे 


भोगीन्दरमोगं नागेन्द्रफण दधति | अन्ये पुनः पापिनः कृतान्तस्य यमस्य करमध्य- 
प्रान्तकृप्टम्‌ ॥२६॥ | 


१. हालाको देशभाषानिवद्धों गीतविशेषः । 


१९४५ 


द्वादरां स्तोत्रम्‌ १२१ 


औतेति । हे देव | किल निश्चये । मीतानां जनानामभयार्पणविधाने कालस्य समयस्य 
नाशः क्षेपस्त॑ कालनाशं कालक्षेपं, क्षणमपि करते यो भवान्न क्षमते । अहं वेञ्मीति शोषः । तस्य 
तव । इवेतस्य इवेतारव्यन्रपतेः, यदयं मा भैपीरित्यमयवचनामृत तदर्पणविधौ कालस्य यमस्य 
नाशस्तत्र क्षमत्वं कथं न्वमवत्‌। कालः समयो यमश्च । मीतत्राणार्पणे कालनाशाक्षमस्यापि 
कालनाशक्षमत्वं श्‍वेताभबदान इत्यद्भुतमित्यर्थ: ॥ २७ ॥ 
७ भङ्क्तमिति । हे देव, दीव्यति परमपदे देवरतत्सम्वोधनम्‌ । कृपामृतेन कोमलो 
यरतव दृष्टिपातः । प्रह्वजनस्येति रोषः | प्रह्वजनस्य कामममिलाषं मङकु' कचिदपिं न 
पारयत्येप्र एव तव इष्टिपात उद्दामरोपेण प्रचण्डरोपेण परुषः सन्‌, हेमहेश परमशिव । 
क्लित्यागमे । काममङ्गं कामस्य मदनस्य भङ्गस्त पूर्वे पुरा कथमङ्गीचकार । कामोऽमिलाषो ` 
मदनश्च । यः प्रह्वजनस्य कामभङ्गं नाङ्गीकरोति, स कथं कामभङ्गं करोतीत्यद्भुतम्‌ ॥२८॥ 

किमिति । मेरुहमाद्रिः । मन्दरो मन्थाद्रिः। तत्प्रभ्ृतयो गिरय एते दौला अत्युन्नतैः 
शिरोमिः शिखरैरखंवमनल्पं गर्वमहङ्कारं किं दधति । तच्छिरसामोन्नत्यस्य चलत्वादित्यर्थः | 
तुः पक्षान्तरे । तुषारकिरणामरणस्य शम्भोः प्रणामेन प्रह्न नम्रं मामकमुत्तमाङ्गं शिरो जगजयति | 
शम्भुप्रणामनम्रे मामकं शिर एव कृताथ घन्यमित्यर्थः || २९॥ 

गात्रेति | हे मव, भवत्युत्पद्यतेऽस्माञ्छिवा द क्षित्यन्तं समस्तमिति भवस्तस्यामन्त्रणं हे 
भव नाथ, गात्रान्तरेभ्यः कर चरणदिभ्योऽतिशायं शंसतीति ताहुत्तमाङ्गमित्युच्चेनीम शिरो यद्विभर्ति, 
तदस्य नाम नमस्यं युज्यत एव । अत्र हेतुमाह--किंभूतस्य.। भवतश्चरणारविन्द्पीठे पादपीठे 
प्रणामपरस्य प्रणामपरायणस्य । अत एव तस्योत्तमाङ्गत्वं न ठु गात्रान्तरातिशयेनेत्यर्थः || ३० || 

किमिति । हे स्वामिन्‌, श्रिया परमैशशर्यकैवल्यरूपया घनः श्रीघनोऽपि त्वमसुगतोऽसून्‌ 
प्राणास्त्रिजगतोऽपि गतोऽसुगतोऽसि। अथ च यः श्रीघनो बुद्ध: स कर्थं सुगतो न भवतीति | 
विरोधाभासः । “सर्वज्ञः सुगतो वुद्धो धर्मराजस्तथागतः । मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता? इत्यमरः | 
उमाधवः उमाया पार्वत्यां धवे वङ्कभस्त्वं जनार्दनतां जनानर्दयति पीडयतीति जनार्दनस्तद्भावं 
कदाचन जातु न विमर्षि | अथ च किमु प्रश्‍नान्तरे | माधवो हरिरपि सन्‌ जनार्दनतां विष्णुत्वं 
न बिभतींति विरोधामासः। हे विमो, त्वं गजारिगंजस्य गजासुरस्यारिघातको पि नगजायाः 
पार्वत्याः प्रियो वल्लभः कि मवसि। यो गजारिः स कथं न गजाप्रियो गजस्याप्रियो रिपुर्गजाप्रिय 
इति विरोधामासः | यदि वा . पक्षान्तरे । भवतः स्वातन्त्र्यं स्वतन्त्रकतृंत्वमेव भवतिं 
किमन्यद्‌ ब्रूमहे ॥ ३१ ॥ 2 

अरुणेति | हे स्वामिन्‌, अलमत्यर्थमरुणा लोहिता चासौ द्ुतिदाँसिस्तया ग्लपितो 
ग्लानि प्रापितः शीतदीधितिर्येन तत्‌ । तथा प्रकटीकृतं सुप्रकाशीक्कतमलिकं ललाटं येन तत्‌ । 
ललाटमलिकं गोधिः? इत्यमद्‌, । एवंभूतं प्रमातमिव भवतो भाललोचन विलोक्य मे मम 
विषमं कठिनं तमोञ्जानरूपमन्धकारं शर्म कदा नु मजते । प्रमातमपि किंभूतम्‌ । अरुणस्यानूरो 
: सूर्यसूतस्य द्युत्या ग्लपितो ग्लानि प्रातः शीतदीधितियेत्र तत्‌। पुनः किंभूतम्‌। प्रकटीकृता- 
लिकमलं प्रकटीकृता अलयो भ्रमरा येषु तानि प्रकटीकृतालीनि कमलानि पद्मानि यत्र तत्‌ । 
यथा प्रभाते समस्तं तमः शाम्यति तथा ममापीत्यर्थः ॥ ३२ ॥ ` 

इति श्रीराजानकशङ्करकण्ठात्मज-रव्नकण्ठविरचितायां 
रघुपञ्चिकायां तमःशमन नाम द्वादशं स्तोन्नम्‌। 
१६ 


त्रयोदशं स्तोत्रम्‌ 


अथातः प्रमुप्रसादनाख्यं तयोदशं स्तोचमारभमाण आइ “-- टु 

अथेति । अथानन्तरममन्थराणि .प्रगल्मानि पदानि यासां तास्ताइशीमिः। तथा 
सुजनानां विपश्चितां भक्तजनानां मतांस्येव मगास्तेषा बाशुरा सृगवन्धनपाशरूपास्ताभिः । 
सुजनचेतोबन्धनैकहेतभिरित्यर्थः । आभिर्वच्यमाणामिर्नुतिमिः स्तुतिमिरमयदं जगद्भयपरदं 
तथारातीनां शत्रणामान्तराणां कामक्रोधादीतां बाह्यानां च रिपूणां यतक्षपणं दूरीकरणं स एव पणो 
नियमस्तत्र प्रवणं लग्नं विभुमीश्चरमादराद्‌ भक्त्युल्लासादरेण प्रसादयामः प्रसन्न 
कर्लुमिच्छामः ॥ १.॥ 

सुरेति । सुराणा देवानां यानि मुकुटानि तान्येव बिटङ्कानि बहिःस्था अग्रमागास्तेषु 
रत्नरोचिमिः खचिता ये नखाळुरार्तेषां केसाराणि तैरभिरामं पुरहरचरणारबिन्दयुग्म श्रीशम्भुपा- 
दाब्जयुगल हे. भक्तजनाः शिरसि विधत्त कुरुत | किरीटवान्छया किमू'। न किञ्चिदित्यर्थः ॥२॥ 

कलयल्विति | हे भाुकजनाः, अमग्ना क्षणमपि न भम्ता वृत्तिर्यस्याः । सर्वदैव 
कष्ठरिथतेत्यरथः । एवंभूता हरहर शङ्करशङ्करेति प्रहषोत्कषेण या सूक्तिः शोभनोक्तिः सैव 
मवतामनल्पकण्ठमूषणस्थिति कलयतु । करोत्वित्यर्थः । अमलमौक्तिकदामकामनाभिः स्वच्छः 
मौक्तिकदामकामनाभिः किं भवतिं ॥ ३ ॥ 

कल्यतेति । हे मक्तलोकाः, यूयं मणिकुण्डले मणिमये कुण्डले कर्णभूषणे बलये वा 

“कुण्डलं. कर्णभूषायां, पारोऽपि वलयेऽपि च । काञ्चनदुगङ्कच्योः स्री” इति मेदिनी । अवलेपं 
तिरस्कारं कलयत । निर्मलमस्लिकानां जातीकुसुमानामभिलाधं रलथं कुरुत । हरचरणनुतिन्रमैः 
शम्मुस्तुतिक्रमै; नवकर्णावतंसलीलां कुरुत ॥ ४ ॥ ‘5 

इहेति । इह लोके विशेषेण हतो निःशेषीकृतो भयोपतापो भवमरुभ्रमो येन स ताहकू, 
तम्‌ । तथा आपञ्जन्मजरामरणत्रासविपत्तस्याः प्रकर्षेण शमे समर्थस्तम्‌। तथाः अनर्थी 
पञ्चाविद्यादयः क्लेशास्तेषां नाशे कारणभूतम्‌। तथा अमातवीयो लोकोत्तरो प्रमदः प्रहर्षः 
परमानन्दरूपरतस्य विधाने परो रतस्तं हरं श्रीशिवमद्दारक॑ परं परादपि परमत्युत्कृष्टं परं केवलं 
को मतिमान्‌ धीमान्न नमति । अपि तु सवः ॥ ५॥ 

त्रिजगतीति। तिजगति यो भाग्यवान्‌ शशिकलशिखामणिप्रणामार्थी चिरस्थिरं 
बहुकालं निजं शिरो बिभर्ति, स. एको दुरितक्षतौ सकलपापक्षये शिक्षितो निपुणः.। बुधानां 
पण्डितानामैहिकस्थित्या, परत्र च बुधनां देवानां घुरि त्रिजगत्यपि त्रिलोकमध्येऽपि स्थितिं ' 
भजति ॥ ६ ॥ 

स इति। हे जगदीश त्रैलोक्यनाथ, स तव शक्तिपातोऽदूरमनुग्रहहष्ट्यवलोकनरूप- 
न सरवोत्कृष्टो वतेते । स क इत्याह--यद्यस्मादुक्तिदेवी वाग्देवी असमा चमत्कृतिः 
प्रसूतिलांकोत्तरा चमत्कारपसूतिर्यस्मात्स तादक्‌ तं तथाबिध रसं वितरति ददाति । तं कमित्याहः 
येनाद्भुतेन रसेन कां च न सिद्धिमपि ठु सर्वामष्टविधामणिमादिकमेति ग्राप्नोतिं। अथ च 
रसविद्भिषकः प्रवर्तं रं मुं पारदं वितरति, येन रसेन काञ्चनसिङ्धि हेमसिद्धिमेति प्राप्नोति । 


त्रयोदरां स्तोत्रम्‌ १२३ 


तथा चायुवेद्विद:--कष्णाश्न॑ मारितं येन पारदं च वशीक्कतम्‌ । द्वारसुद्चाटितं तेन कुवेरस्य 
यमस्य च ।? इति। “अथ चपलो रसः सूतश्च पारदे? इत्यमरः ॥ ७ ॥ 

इहेति । अपरेऽन्ये लोकाः प्रणतिकृतां क्वापि स्वस्मादधिकै पुंसि प्रह्ृशिरसां पामरणां 
नीचजनानां प्रभुधतीतिमयं नः प्रभुः स्वामीति प्रतीतिस्ता विदथतु । तु पक्षान्तरे । इह सकलेऽपि 
जगति, हे अमृततेश मृत्युज्ञय, - भवन्तं प्रभुमृते म्रत्युभीतिमङ्गे यमभयनारो कश्चिन्न प्रभवते 
समर्थो भवति ॥ ८ ॥ 

पूर्वद्वत्तोक्तमेव दर्शयति--- . व 

बियदिति । इयति महति महस्विमण्डले तेजस्विमण्डलेऽपि वियदाकाशं श्रितवति ` 
विषमतमतमःप्रबत्धमतिविषमान्धतमसमन्धं जगदनश्चेष्ट पूर्णसफलचेष्टमगदं नीरोगं कर्त क 
इष्टे समथो भवति । कमन्तरेण । घुणिमन्तं सूर्यमन्तरेण । यथैतत्तथैव सृत्युमीतिमङ्गे एक एव 
श्रीमृत्युञ्जयः प्रभवतिं नान्य इत्यर्थः । 'वियद्विष्णुपदम? इत्यमरः ॥ ९.॥ 

शकलितमिति, प्रभवतीति । हे महर्षमाधिरूद शम्मों । किंभूत । शकलित- 
कलितर्ष | शकलितः कलितर्षः कलियुगलिप्सा येन तस्य सम्बोधनम्‌ । तथा सह 
प्रकर्षेण सर्वोत्क्ष्टत्वेन वर्तते यः सः तस्यामन्त्रणम्‌। तथा प्रकटितो हर्षः परमानन्दो येन स 
तस्य सम्बोधनम्‌ | एवंविध विमो । अद्ञ्रमनल्पमभ्रसिन्धुद्रवधवलं गङ्गाप्रबाहवद्धवलं मव- 
लङ्घनं संसारोल्लङ्कनं प्रसादं प्रसन्नताजनितमनुग्रहं दिश देहि । 

हे शम्भो, मवति त्वयि विभौ प्रसादेन रम्यां हशा दृष्टि दिशति सति, अरीणां शत्रूणां 
कामादीनां वाहानां वा विभा दीप्ति प्रमवति समर्था भवति । दष्टं चेतत्‌ । हि यस्मात्‌ कारणात्‌ 
सवितरि सूर्य प्रकाशं वितरति दास्यति सति, विभावरीणां . रात्रीणां महिमप्रभंवः प्ंभावोत्पत्तिने 
भवति । विभाति चान्द्रेण महसा विभावरी रात्रिः । युग्मम्‌ ॥ १०, ११ ॥ 

` समुचितेति । संम्यगुचिता या सदसतोर्विचारचर्चा तस्यामतिशयेन चतुरः कलौ तुरीयः 

युगे, स कः पुमान्‌ मद्न्योऽस्ति | अहमेव चतुरतरोऽस्मीत्यर्थः | स क इत्याह--यो मल्लक्षणः 
परमत्यर्थमशिवमसुलदं भवं संसारं विजेतुं विरोषेण जेतुं, कथाहोषतां प्रापयितुं, मवत्यस्माच्छि- 
बादिक्षित्यन्तमिति भवस्तं परमशिंव परमेश्वरं चिदानन्दघनस्वरूपं सेवते ॥ १२ ॥ 

शमयितुमिति । बिदवद्धमर्तिमग्निरेव शमयिठुमलं समर्थः । हन्त हर्ष आश्चर्ये वा। 
विदवद् महद्धिमं हिममेव हन्ति। पय एव पयः । अग्निना तसमित्यौचित्यात्‌। अत्यन्तं पीतं जलं 
जस्यति । मवः श्रीशिव एव भयं संसारं मक्तिमाजां णां हरति । मुक्ति वितरतीत्यर्थः ॥ १३ ॥ 

वरमिति। मिक्षैव मैच्यम्‌.। स्वार्थ ण्यः । भैच्येण बृत्तिभिक्षाजीबनं बरं भवति | कस्य । 
नरस्य । किं भूतस्य । अजिनं मगचर्म जटाश्च विमर्तीति ताइशस्य । पुनश्च किंभूतस्य। कपालं 
घटशकलं हस्ते यस्थ स ताहशस्तस्य न त्वीश्वरपाद्कमलसेवाविरहवती चक्रवर्तिमूर्तिवँर 
भवति ॥ १४ ॥ 

` मंरुभुवीति। उष्णरसमीत्यादि । सूयौद्निकरसन्तसमूतिरेको भेको मण्डूको मरुभुवि 

वरमस्तु । हे विमो, भवच्चरणोपासनानुराग एव भागधेयं तस्य ग्लपन हानि; सैव विपत्तया 
विकलीकृतो जडीकृतो मचुष्यो न वरम,॥ १५ ॥ 


१२४ . खघुपञ्चिकायामै 


कङिसरेति । हे हतदर्प । हतो दूरीकृतो दपाँञ्डङ्कारो व्यसनानां मध्ये एकमुद्धट 
व्यसनं येन तत्सम्वोधनम | कलिमलपटली ठरीययुगमलसंहतिर्दर्पणामां निर्मलमुकुरसहशी 
सति बुद्धि मलीमसत्वं मलितत्वं नयति । इत्यतो हेतोहें शितिगल नीलकण्ठ, शीतरदिमरदिमि- 
प्रसरसित चन्द्रांशप्रसरघवलं प्रसन्न तव रसितं शब्दमभयवाक्ष्यमर्थयामः काङक्षामद्दे ॥ १६ ॥ 

जुतिप्नुखरेति । हे विमो, चत्या सुत्या मुखर प्रगल्मं मुलं यस्य स ताहशः पुरुषो 
मम प्रसादपात्रं मत्कृतप्रसादपात्रं भवतीत्येष कृतान्तः सिद्धान्तो निश्चयस्ते- तव यदि भवति, 
अवश्यमेतस्य स्तुतिपरस्य प्रसादं करोमीति यदि ते निश्चयो मवति, तदा अस्तससतलोकजनोऽप्येष 
'ऊतान्तो यमो मे मम न प्रभवति समर्था भवति। त्रासयितुमित्यर्थः । “कृतान्तो यमसिद्धान्त- 
दैवाकुझलक्मु ।? इति कोषः ॥ १७॥ 

__ तवेति । हे विभो, रविजो यमः । पुराणि त्रिपुरासुराः । अन्धकश्रासुरः । तेषां प्रमाथे 
संहरणे क्रमेण दशि इष्टौ तृतीयलोचने विशिखे शरे विष्णुरूपे त्रिशिखे निदे च तार्थो 
बिहितरिथतिरन्तकदाहे माललोचनस्थत्निपुरदाहे शरीभूतविष्णुसुखाग्रस्थो$न्धकसंहारे िञ्चल- 
स्थस्तव विमोः परिचरणे सेवायां परस्तत्परो योऽग्निः पुरा पूर्वमाबिरासीत्‌ प्रकटीचभूव, स कृशानु- 
त्तमं दैवतमष्टाखपि मूर्तिषूत्तमो देवो जयति सर्वोत्कृष्टो वर्तते ॥ १८॥ ` 

समजनीति । हे चन्द्रमौले, जनितस्प्ृह उत्पादितामिलाषः । त्वदूमकत्यासक्तजनस्ये- 
त्यर्थः | स एवैकः कृष्णसारो मृगविरोषञ्जिजगति त्रैलोक्ये समजनि समुत्पन्नः | क इत्याह-- 
उपकरणेति । यस्य धन्यस्य कृष्णसारस्य कृत्तिश्चर्मं तव चरणारविन्दयोरास्तरणं तस्य क्रमेण 
शयनसुखेनोपकरणपदं साधनास्पदं जगाम ॥ १९ ॥ 

जनिरपीति । हे मव विभो, विनीता विनयवती रीतिः सौभाग्यं .यस्याः सा जनिरपि 
जत्मापि सुजङ्गमपुङ्गवस्य भुजगेन्द्रस्य तस्य जगति त्रिजगति जयिनी सर्वोत्कृष्टवती भवति । 
तस्य कस्येत्याह- शस्यं प्ररास्यं मणिकटकं रत्नकङ्कणमुदस्यापास्य यस्य फणीन्द्रस्य भोगो वपुर्म- 
बत्केयूरविच्छित्तिमेति प्राप्तोति ॥ २०॥ द 

अळभत इति। हे भगवन्‌ परमशिव, प्रशस्तो गौः पुङ्गवः। पुङ्गवानामिन्द्रो 
महावृषमः स एकस्रिभुवनसीमति त्रिजगदवत्मन्यप्यवन्ध्यं सफलं धन्यं जन्मालभत। स क 
इत्याह--हे मव शम्भो, विनयानतेन विनयप्रह्वेण येन महाब्ृघभेण । शवति यात्यस्माजीव इति 
शवः । शवमस्मना रुषितो व्यासस्तव विभोश्ररणः शिरसि निजे घृतः ॥ २१ ॥ 


जनयतीति । हे भव अम्मो, कुञ्जौ कुम्माधोमागौ दंष्टे वास्य स्त इति कुरो हस्ती, 
त्रिभुवने पूजितस्य तस्य गजेन्द्रस्य जनिरपिं जन्मापि केषां न भक्तजनानां स्पृहाममिलाषं 
जनयति । अपि तु सर्वेषाम्‌ । तस्य कस्येत्याह--यस्य कृत्तश्चर्मं भवद्म्बरडम्बरं भवद्व्राटोपं 
बिभर्ति ॥ २२ ॥ ८ 

स जयतीति । हे जितान्तक शितिकण्ठ, सजन्या स्वजन्मना पवित्रितो झग्धो सयो 
दुरधसिन्छुः क्षीरोदधियेन स तादृशाः कालकूटो विषविशेषो जयति सर्वौत्कृष्टो भवति। सक 
इत्याह--यः कालकूटस्तव कवलभुवं ग्रासपदवी जवाद्वेगेनावासः संस्तव कण्ठपीठं कलयति 
भूषयति ॥ २३॥ 


परिणतेति । पूर्णशरबन््मनोहरामं विभोः. श्रीशम्भोमुंल॑ तथानभ्रनभोनिमो 


श्रयोदर्श स्तोत्रम. १२५ 


गतमेघाकाशतुल्यो नीलो गलश्रेति शुभ शुभकारि उभयं दयमसिन्ने समवेते ये त्रिदशधुनीयमुने 
गङ्गायमुने ते बिडम्यत्यनुकरोतीति ताहृदां वन्दे ॥ २४ |) 

हिमेति | हिमं च हिमकरश्वळश्र तद्दद्धारे मनोहारि गाङ्गं जलं तथा कुवलयकान्ति 
नीलोत्पलामं यमुनाम्मश्चेति श्ुभदमुभयं वरसुत्कृष्ट प्रभुप्रसादान्प्रपद्मे प्राप्स्यामि | कदेति शेषः । 
किमिव । हारिहरं हरिहरसम्बन्धि वपुरिव ॥ २५ ॥ 

श्रृतेति, कवलितेति । हे शिव, सपदीदानीं त्वयि पराङमुखे सति ययैवंविधो<हं 
त्वमिवास्मि, तथैव त्वयि सम्मुखे त्वमेवाहं जातु भवेयम्‌ । कदा भविण्यामीत्यर्थः | उभावपि 
विशेषणैविसिनष्टि--अहं किंभूतः । शताः कुटिला अधमाः कलाः शिल्पानि येन सः 
तथान्धकारी अज्ञानरूपान्धकारवान्‌। तथा रुचितः प्रियो मलीमसो भोगिनां भोगयुक्तानां 
मोगैर्विषयैः सह योगो यस्य सः। पुनः किंभूतः । महांश्रासौ कलिकालस्तुरीयकालस्तेत भग्ता 
शक्तिर्यस्य सः। श्रीशिवपक्षे त्वं किंभूतः। शृता कुटिला वक्रा कला चन्द्रकला येन सः | 
अन्धकस्यासुरविशेषस्यारिरन्धकारिः । पुनः किंभूतः। रुचितः प्रियो मलीमसैभोगिमोगै 
फणिकलेबरेः सह योगो यस्य सः । पुनः किंभूतः । महाकलिमंहावेरवान्‌ सः कालस्तस्य मग्ना 
शक्तिर्येन सः ।. यथा त्वयि पराङ्मुखे त्वमिवाहमस्मि, तथैव च त्वयि सम्मुखे विभो, अहं कदा 
जातु भवेयम्‌ । अहं किंभूतः । रूपं दधानः । किंभूतं रूपम्‌ । कवलितो दूरं गतो विषमः 
कुमो भवमरुभ्रमणजो यस्य तत्‌ । पुनः किंभूतम्‌ | सततं समाश्रितानां सेवकानां तारं विपदो 
निस्तार करोतीति सततसमाश्रिततारकारि। अहं किंभूतः । द्विजपतिमुकुटो ब्राह्मणेन्द्रमौलिः । 
“कुटं पुंनपुंसकम्‌? इत्यमरः । श्रीशिवपक्षे--त्वै किंभूतः। रूपं द्धानः। किंभूतम्‌ । 
कबलितं ग्रस्तं विषं कालकूटाख्यं येन तत्‌ । पुनः किंभूतम्‌ । अङ्मम्‌। अविद्यमानाः छुमाः 
केशाः पञ्चाविद्यादयो यस्य तत्‌ । पुनः किंभूतम्‌ । तारकस्य तारकासुरस्यारिः कुमारः । सततं 
समाश्रितस्तारकारिः कुमारो यत्र, येन वा। युगलकम्‌ ॥ २६-२७ || 

जय इति | जयं जगञ्जयं ददातीति तस्य सम्बोधनं, हे जयद, मधुर स्वादु तथा 
जनानां रञ्जने प्रगल्मं मध्वमृतं मुञ्चत्लवद्वचोऽभयवचो विमुञ्च । हे हर मवदुःखहर, अद्येदानीं 
माददतीवोल्लसदूदुरितं पापं मम हर वूरीङुरु । हे मव शम्भो; मीर्मयं संसारजं विद्यते येषां ते 
मीमन्तो मादशास्तेषामभीमं सौम्यं दशनं यस्य स तादञशोऽभीमद्शनो भव ॥ २८ ॥ 


निजेति । हे भगवन्‌ परमैश्वर्यादिषदकयुक्त, क्चिंदपि क्काप्यद्ृष्टपू्व न पूर्व दृष्टमवलेपं 
शरणागतावगणनां मयि वराके यत्प्रथयसि विस्तारयसि, तदेतन्ममैव निजदुरितविलसितम्‌ । 
यतस्त्वं सदैव त्रिजगदनुग्रहे नित्य दीक्षितो जती ॥ २९ ॥ 


प्रणमतीति । अपकारो विद्यते यस्य स ताइरोऽपकारवति रिपाविव | प्रणमति प्रह्वे । 
तथा पुरोऽग्रतोऽबलग्ने लीने । तथा गदेन जन्मजरामरणत्रासरोगेणाभियोग आश्षेपस्तं दधति 
परिजने दासे मयि, झपामृतेनाद्रौ दशै किं नो ददासि किं न वितरसिं। अथ च मय्येवं पूर्वोक्तः 
, विशेषणविशिष्टेडपकारवति | न पकारो बिद्यते यस्य सोऽपकारबांस्ताइरे अस्वरपकाररहित 
बिशेषणविशिष्ट इत्यर्थः । तथा च 'प्रणमति विधुरे' इत्यन्न स्वररहितपकारेण “प्‌? इत्यनेन रहिते, 
रणमतिविधुरे रणे युद्धे या मंतिस्तया विधुरे व्याकुले | तथा पुरोबलर्ने' इत्यत्रास्वरेण पकारेण 
रहिते उरोबलग्ने"` "°` रसभङ्गदामियोगं दधति, रसस्य भङ्गो नास्तं ददातीति रसमङ्ग 
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दश्वासावभियोग आक्षेपरतँ दति | तथा “परिजने? इत्यन्न स्वररहितपकाररहिते अरिजने इव 
मर्यत्यर्थः ॥ ३० ॥ 
स्फुटेति । अहीनां सर्पाणामिन्द्रो वा्ुकिः स एव ह्वारो यस्थ स ताइश हे अहीन्द्रहार 
श्रीशिव, सिद्धेरष्टविघाया अणिमादिकाया आकरसुत्पत्तिस्थाम्‌ । स्फुटो व्यक्तो विकटोऽतीबोत्करो 
विकस्वरो विततः प्रदीसो ज्वलनोऽग्नि्यत्र तादशमहीनं परिपूर्णं चक्षुस्तृतीयं चक्षुसुंञ्च क्षिप | 
दीनजनं प्रतीत्यर्थः । किंभूतम्‌। अविद्यमाना लवाः कणा यस्य स ताइशाः | पूर्ण इत्यर्थः | 
अलबो दपोंऽहङ्कारो ययोस्तौ बलवन्तौ पूर्णदपौ च यौ कालकामौ तयोः क्षयं करोति 
ताइशम्‌॥ ३१ ॥ 
हिमकरेति। हरं श्रीशिवं तोषयतीति हरतोषी श्रीशिवभक्तजनरतस्य रूपं चन्द्रकामौ 
नानुहरतो नानुकुरुतः | तथा कविधिषणौ शुक्रबृहस्पती अपि तीब्रामतिक्षीणां धिषणौचितीं शिव- 
भक्तस्य नानुहरतः। तथा अरुणमरुत्सखौ सूर्याग्नी अपि । "मिहिरारुणपूषणाःः इत्यमरः | 
तावपि दिवभक्तस्य रणं सङ्ग्राम ( तेजश्च ) नानुहरतः । किंभूतस्य जिगीषोः । जेतुमिच्छुजिंगी- 
घुस्तस्य ॥ ३२ ॥ 
रबिकरेति । हे भव शंभो, सूर्यकिरणफुल्लपुण्डरीकशश्नचामरच्छत्रचारहासवती 
लच्मीर्भवन यहं सुकृतवतां पुण्यवतां जनानां यन्न क्षणं मुञ्चति, तां तव शक्तिमनन्तस्वतन्त्रपार- 
मैवर्यर्पां शक्तिं प्रक्षेण नौमि। भक्ति” इत्यपि पाठः साधुः। त्वद्भक्तिफल- 
मेतदित्यर्थः ॥ ३३ ॥ 
यदिति । हे अभयद, बिषमत्ति विषादस्तत्संवोधनं हे विषाद । हि निश्चये । भवति 
सचिदानन्द्घने परमेस्वरेअन्तरवस्थिते सति समहिम महन्वयुक्तं नोऽस्माकं मनो यद्विशोकं 
विगतजन्मजरामरणदुःखमासीत्तदेवेतन्नो ` मनः सपदीदानीमविशादकर्मकर्दमे कलषकर्मपङ्के 
विञत्पतत्सद्विषादि विषादो दुःखं विद्यते यस्य तत्ताइश केन हेतुना जातम्‌। न जान 
इति रोषः ॥ ३४॥ ` 
नय इति । हे विभो, नयेत्यादिविशेषणविशिष्ठ मे मनः कुरु । इति प्रार्थये इत्यर्थः । 
चयो नीतिः कार्याकार्यविचारः | विनयो ज्ञानवयोइद्धेषु प्रह्मता । ताभ्यां विशुद्ध निर्मलम्‌ | तथा 
अन्तरुच्न्तौ दहनसमानावग्निसमौ समासौ नाञितौ रोषदोषौ यत्र तत्तथा । यमेन दशविधेन 
हि चेतानवा नियन्त्रितम्‌ | तथा सविलासा या विलासिनी तस्यां विरक्तं निरनुरागम्‌ । 
Fo क्षमा सत्यमहिंसा च दया स्पृहा । ध्यानं प्रसादो माधुयंमार्जवं च यमा द्य । 
न चमिज्या तपो दानं स्वाध्यायोपस्थनिग्रहौ । ब्रतोपंवासौ मौनं च स्नानं च 
नियमा दर? ॥ ३५ ॥ 
तना: |! इत्यमरः | एवंविधो यः पुरुषस्तव नतिमान्प्रणामप्रह्नो 
मबति, स पुरुषोऽबसरे रतिप्सङ्गे सरसोडलसोउलघुब॑हुरुचन्यों मधुरो वधूरबो मणितसीत्कार- 
रूपस्तैन धूता निर्नाशिता चित्तचिन्ता मनोव्यथा यस्य स ताइशो भवति," पुनः किंभूतः । ` 
सकला सर्वा कलधौतधौता स्वर्णस्वच्छा मूतिर्यस्य स ताहृगू भवति ॥ ३६ ॥ 


मलेति । अहहेत्यानन्दे. । अन्तर्मनस्युद्यं निजोद्यं समयं च समर्थ्य ज्ञात्वा, अलु 
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महान्तं'मलं दुरितमलं विहन्तुम्‌ । तथा मुद॑ परानन्द्मयीं निद्नतिमाप्तुं सुखानामाश्रयमीदइवर- 
प्रशंसामयं श्रीशिवस्तुतिप्रकृतिकं महं महोत्सवमयमहमाश्रयं श्रितोस्मि || ३७ ॥ 
` गुणिभिरिति । हे मव परमेश, गुणिमिगुंणाः पाण्डित्यदयादाक्षिण्यादयो विद्यन्ते येषां. 

ते तैः । तथा विवुधैदेंवेः । हरीन्द्रमुख्यैश्व हरिविष्णुरिन्द्रः शक्रो मुख्यो येषां ते ताइडौस्तुतस्य 
तव । संसार एवच्छिदरान्बेषित्वाद्रिपुस्तस्य द्विषो निवारकस्य तव, प्रसादात्पाणहरोडपि घातकोऽ 
प्यसुद्वत्‌ न सुहृदसुहृच्छनरुः पुण्यभाजां सुकृतिनां हितमातनुते । अत्र गुणिभिर्विबुधैरिति, हरीन्द्र 
इति, भवसंसार इति, रिपोर्ठ्रिष इति, असून्प्राणान्हरतीत्यसुहृत्माणहर इति “आमुखे पौनरुवत्यं 
पर्यवसाने तदभावः? इत्यसमस्तपदोत्थः पुनरुक्तवदाभासः ॥ ३८ | 

अपि नाथेति, अपि सवेजनेति। हे नाथ, जनान्धर्मग्लानिकरानर्दयति पीडयतीति 
जनार्दनस्तस्य ताइराश्यापि जनपीडकस्यापि | तथा विकुण्ठस्यापत्यं बैकुण्ठ इति प्रसिद्धि- 
भाजोऽपि । अथ च बै प्रसिद्धौ कुण्ठ इति | तथा अधिकंसं कंसेडसुरे रुड्रोषो यस्य स ताहदास्य | 
अथ चाधिकमत्यर्थे सरुषोऽपिं विष्णोर्नारायणस्य सुदर्शनाप्तिः सुदर्शनाख्यचक्रातिर्मवतस्त्वत्तो 
विभोः सकाशाज्झटिति शीघ्रमेव चेद्यदि प्रावपुरा अभवत्तर्हि सर्वजनेष्वविरुद्धबुद्धेरपि तथा 
कुण्ठाद्भिननस्य तीच्णस्य तीदणमतेरपि तथा परं केवलं जितक्रुधो$पि गतरुषोऽपि ममाधुनेदानीमपि 
सा सुदर्शनासिः शोभनदर्शुनपासिः कथं न भवति भवत्सकाशात्‌ । यद्वा पक्षान्तरे । जगदीशो5- 
सि त्रिलोकनाथोऽसिं | विश्चः स्वतन्त्रः । मया ते तव किमुच्यते | अत्राप्यसमस्तपद्‌ः पुनरुक्त- 
वदाभासः ॥ ३९-४० | 

सुमन इति । भक्तजनस्येति शेष; | भक्तजनस्य मनश्चित्तं ुमनोभिदेबेः सुलभे सुप्राप्ये 
नाके स्बरेंऽप्यास्थां नाश्नुते भजते । 'आस्थानीयत्नयोरास्था® इत्यमरः । तथा सुमनानां पुप्पाणां 
सुन्दर मनोहारि घ्राणतर्पणं च यत्सौरमं तत्रापि भक्तजनमनो नास्थां भजते | तथा सुमनःसु 
मालतीपुष्पेषु ( पण्डितेषु वा ) चास्थां मक्तजनमनो न भजते | तथा कथमित्याह सुधायामृत- 
रसेनाद्रासु सुधाद्रासु भवत्कथासु भवः्चरित कथासु यथा भक्तजनमनः सुष्ठु अत्यथैमास्थां भजते । 
“सुमनाःपुष्पमालत्योस्निद्शे कोविंदे शनौ? इतिं विश्वः | अत्र च सुमनः-शब्दप्रसङ्गेन ममापि 
बुत्तमेकम्‌-- 

“उन्मत्तानां यदि सुमनसां वृम्दसेतत्सुमालां 

शृत्वा नित्यं त्वमतिक्ृपया प्रेमपात्रीकरोषि । 
हा धिक्कष्टं किमपरमतो मोहमणेन कस्मा- 
दुन्मत्तं मामपि सुमनसं न खमङ्गीकरोषि? ॥ ४१॥ 


री्देबीति | यया लक्ष्म्या कटाक्षितानां सकलो यः समीहितार्थस्तस्य सिद्धिर्हस्तस्था 
भवति सा देवी श्रीर्लक्षमीर्जयति सर्वोत्कृष्टा भवति । सा ताहश्यपि लस्‍्ष्मीय॑स्मात्समुद्रात्कषीरोदघेजाता 
तमब्धिमप्यर्भकाय बालायोपमन्यवे यो विभुर्दयालः प्रादात्‌ , स देवः परमशिवः कथमिव वण्यते 
व्याख्यायते । ब्रह्मादिमिरपि वर्णयिदुमशक्यत्वादित्यर्थः ॥ ४२ ॥ 


नाहँतीति । अमन्दरयो महावेगो यो मन्द्रो मन्थाद्रिस्तस्य यत्नेन लब्धा सुधा 
पीयूषमपि तथानवधिरनम्ता वसुधा भूमिरपि यस्य नवस्य स्तवस्य स्पर्धा साम्यं नाहेति । नवो 
नूतनः सोऽयं शिवनवः शिवस्य नवः स्तवः प्रभुप्रसादनाख्यो वो युष्माकं शिवतातये शिवस्य 
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तातिस्तस्यै | कल्याणविस्तारायेत्यर्थः अस्तु । नवःस्तवः किंभूतः । विदुषां या समा गोष्ठी तस्यां 
जनस्य सभाजनं प्रीतिदर्शनं तस्य भाजनं पात्रमिति शिवम्‌ || ४३ ॥ 
इतिं श्रीराजाजनकशङ्करकण्ठाव्मज-रल्कण्ठविरचितायां 
छघुपञ्चिकाय/ प्रभुप्रसादनं नाम त्रयोदशं स्तोत्रम्‌ । ड 


अली 


चतुर्दश स्तोत्रम्‌ 


अथातो हिताख्य स्तोत्रं चतुर्दशमारममाण आह-- 

येनेति । नेत्रं नामनेत्रं च, करो वामकरश्च, रोखरं सुकुटं च, तानि स्थ॒शतीति नेत्रकर- 
शेखरस्प॒क्‌ ताहशेनेन येन चन्द्रतेजसान्तर्मनसि स्थितं सन्तमसमञ्ञानाख्यमीश्वरः श्रशिवो हन्ति | 
मक्तजनस्येति शेषः । हारि मनोहरं, दवथुहारि संतापहरं, तदैन्दवं चान्द्रं धामादभ्रमनल्पं कृत्वा 
वो युष्माकं कामदमीहिंतप्रदमस्ठु || १ ॥ । 

भक्तीति | हे भव शिवादिक्षित्यन्तोत्पादक, यः पुरुषो धन्यो भवन्नवेषु भवत्स्तुतिषु 
भक्त्या निर्भर पूर्ण गभीर च यद्धारतीबैभवं वागुल्लासो यस्य स ताइशो भवति, तस्य धन्यस्य 
वासवासनपरिग्रहणह इन्द्रासनग्रहणहेवाकः, शुष्कशष्पमिव शुष्कतृणप्रायो भासते | नितराम- 
बहदेलास्पदं भवतीत्यर्थः ॥ २॥ 

उल्लसदिति । भवस्य श्रीशंमो भक्त्या शालन्त इति भवमक्तिशालिनस्तेषामेतानि वस्तून्ये- 
वंविधानि संभवति । कानीस्याह--वपुलोचने मारती च । ` वपुः किंभूतम्‌ । उल्लसत्पुलक- 
लान्छितमुल्लसद्विरतिप्रमोदेन पुलकै रोमाङ्चैर्लान्छितै संभवति। लोचने किंभूते। बाष्पे 
हर्षाभरुणा पूरितौ पुटौ ययोस्ते ताइशे संभवतः | भारती च किंभूता । हरहरेति गद्गदा मुहुः 
स्वलिताक्षरा ॥ ३ ॥ 

नीढकण्ठेति । हे नीलकण्ठ, तरुणेन्दुरोखर बाहेन्दुमौले, त्रॉण्यम्बकानि नेत्राणि यस्य 
स च्यम्बकः । त्रयाणां लोकानामम्बकः पितेत्यागमः 'द्यौभूंमिरापस्तिखो5म्बा अस्य' इति 
भारते । तत्सम्बोधनं हे व्यम्बक | हे त्रिनयन | मां पाहीति रोषः। इति भक्तितो गदगद 
स्वलत्पद॑ निगदतो धन्यस्य कस्याप्यरिवलमपि महीतलं हेमपूर्णमपि तृणोपमं शुष्कतृणः यम्‌ | 
अतीवावहेलास्पदमित्यर्थः । एतदनुसारेण ममापीदमेक॑ वृत्तम-- 

“शम्भो जगन्नाथ दयाम्बुराशे दीनं जनं पाहि महेइवरेति । 
संसारकाकोद्रदृष्टछोकसंजीवने मन्त्रबरः प्रदिष्टः? ॥ 

इति॥४॥ 


अन्तकेति । अन्तकस्य भुकुटिस्ततो भीत्या बिह्वलो यः स्वेतः इवेतर॒पस्तस्य सान्त्वन 
विधौ मा मैषीरित्याइवासनविधौ यत्तव कृपामृतं बभूव, तदेव कृपामृतं करुणामृतवाक्यं मां प्रति 
प्रतिपद॑ कद्‌थितँ व्ययितं ( स्ललद्वहिर्नि;सरत्‌ ) सम्प्रतीदानीं क | गतमितिशेषः | ५ ॥ 


वहीति। हे नाथ, बहिरग्निः। शीतकरश्रन्दः । घर्मरत्रिमः सूर्यश्चेति त्रयस्तव लोचनानां 
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भालस्यवामदक्षिणानां जितये वतेन्तै ताइशाः सन्ति, जरामरणत्रासमहावायुना शीतम्‌. आध्या- 
त्मिकाधिदैविकाधिभौतिकमेदेन, त्रिविधस्ताप एव ताप; | तिमिरमज्ञानरूपं तमस्तैस््िमिरर्दितस्य 
पीडितस्थ मे, हे नाथ, ते त्रयोऽपि वह्यादयो मदीयव्याघित्रयाप्रतीकाराचित्रलिखिता इवाकिंचित्करा 
इव स्थिताः । मदभाग्यादिति शेष; ॥ ६ ॥ ४ > 

संच्रमेति । संभ्रमेण वेगेन भ्रमन्नमन्दो मन्द्रो मन्थाद्रिर्यरिमन्स चासौ क्षीरनीरधिः 


्ीराब्धिस्तद्वद्गभीरया गिरा वाण्या अदार्ममिरकल्याणकारिमिः- कृतान्तकिंकरे्यमवूतैरमिद्रत 
बिहितसमीपागमन द्रुत शीघ्रं चातुमर्हसि ॥ ७ ॥ र 


कालेति | हे नाथ शंभो, कालकिंकराणां यमदूतानां करान्तरे स्फुर्मोगः कायो यस्य 
स तादृशो यो भोगी सर्पस्तेन परिणद्धा बलिता कंघरा ग्रीवा यस्य स ताहशस्त॑ महासंकटपतितं 
पुरुषं मोचयितुं, भवदीयहुंक्कति, दूतान्प्रति विहितं हुंकारमन्तरेण क: उत्सहेत कः क्षमेत । 
न कोऽपीत्यर्थः । एतद्ुचानुसारेण ममापीदं इत्तम-- 
“देवा: सन्तु सहस्रशः कमळभूकंसारियुख्याः पुरो 
_ बिशवाभीषिसितदानकल्पतरवो भक्त्यन्वितानां नृणाम्‌। 
कोधाक्रान्तळलाटलक्ष्मविषमश्रूभङ्ग संत जे न- 
त्रस्तानां परिपाछनेकनिरतो सृत्युञ्जयान्नापरः॥ ८॥ 
उत्कटेति, स खदेति । हे चन्द्रमौले, उत्करां या शरुझ्टिस्तया भीमदर्शना ये द्वाःस्था 
याष्ठीकास्तैः खलीकृत आत्मा येषां तेः. पुरुषैः क्षितिभुजां राशां द्वारि द्रविणलेशतुष्णया धनलव- 
तृषा यः पराभवः सह्यते, स परामवस्त्वदायतने त्वदीयदेवालये या देही तस्यास्तलं बुध्नं, तत्र 
भवदर्चने भवत्पूजायामुत्युकं कंचिदेव विरलं धन्यं पुष्पपात्रं कु्ुमपात्रं च करपत्रिका 
गलन्तिका च पाणौ यश्य स ताइश सन्तं कातरं मबद्दरश॑नावसरप्रातिं करोति ॥ ९-९० ॥ 
अन्तरेणेति । हे देव शंभो, कमलिनीदले पद्चपत्रे स्खलद्चन्नीर॑ जलं तस्य शीकराः 
'कणास्तद्वः्वला विभूतयः संपदो नृणां यद्भवन्ति, सेयं णां केवलं विडम्बना भवति) किमन्तरेण | 
भवद्ङूभिसेवनं मवंत्पादकमलसेवनमन्तरेण बिना || ११ ॥ 
यक्त्विति । ठु पक्षान्तरे । निर्जरतरङ्गिणीतटे देवनदीतटे कस्यचिद्धन्यस्य हरिणशावकैः 
समं वने यत्सौहृदमेकत्र निवाससौख्यं, भूमतां राज्ञामुपरि च तृणवत्साबहेलं यद्विलोकनमियमद्सुता 
शीः संपत्तिः, पू्वोदितविडम्वनारूपसंपत्तेः परमानन्ददायिनी, हे भव, मवत्पसादांदेव 
भवति ॥ १२॥ a 
त्वामिति । हे नाथ शंभो, त्वां त्रिलोकनाथं मदेश्वरं शरणमनाथदीनजनत्रातारसुपेत्य 
लब्ध्वा, चेयद्यहं मन्दभाग्यो निःशरण एव विमुखो ब्रजामि, स एष दोषो ममैव मन्दभाग्य- 
त्वादित्यर्थः । इष्टं चैतत्‌ । दि यस्मात्कारणाउजाहृवीजले शफरो मत्स्यस्तघुलस्तृषितः स्वढुष्ङ- 
तैरेव भवति ॥ १३ ॥ 
गदूगदेति । गद्गदा हर्षेण स्ललितपदा उद्गता गीर्वाणी यस्य स ताइशस्य, शंसतः 
स्तुवतो मम चिरं स्थिरं यत्प्रेम श्रीशिवमक्तिविषयं, तदेव हेम सुवर्ण तंस्य निकषोपलतुल्यं 
शिवशिबैति झाभवं नाम, कम्प्यनिर्वाच्यां परानन्दाम्रतरसाप्लाविततनुमयी प्रशस्ति 
दंदाति ॥ १४॥ 
१७ 
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बारीति । हे विमो, हिमत्विषश्चनद्रस्य मौलिस्थस्य मातिधवले भया दीप्त्यातिधवरेऽति 
स्वच्छे तब मूध्नि वारि गङ्गाजलं भाति। किंभूतम्‌ । वारितभवार्ति वारिता दूरीकृता मवाति-. 
जॅन्मजरामरणत्रासरूपा आर्तियन तत्‌ । तेन हेतुना दवः संतापः। डढु उपतापे’ धातुः । दवस्य 
भवमरुभ्रमणजसेतापस्य च्छित्तस्यै नतिं प्रणतिं वयमिमः प्राप्नुमः । “इण्‌ गतौ? धातुः | हे 
स्वामिन्‌ , देहि प्राणिषु माहरेषु करावलम्बनं हस्तालम्वं देहि॥ १५ ॥ 

सूढमिति। अन्धकस्यासुरविशेषस्य रिपुस्तत्संबोघनं हे अन्धकरिपो । हे तमान्तकरतार | 
तमाया रात्नेरन्तं करोतीति तमान्तकरः सूर्यः स एव तारायां कनीनिकायां यस्य स तत्संवोधनम्‌। 
मूढं मोहार्दितं तथा ऊढा धारिता बिपञ्जन्मजराम्रृतिरूपा येन स ताइशम्‌। तथा अन्धमज्ञान- 
तमसा, तथा अरिभिः षड्भिः कामक्रोधादिभिरान्तेरैः पोथितो मर्दितस्ताइशम्‌ , तथा मों 
्यर्थजन्मानम्‌ । तथा एनसां पापानामोधं प्रवाहमितं प्रातम्‌ । 'इण्‌ गतौ’ धातुः । एवंविधमेते 
मां तारय, भवोदधेरिंति रोषः ॥ १६ ॥ 3 

यमिति । स्वरसेन भैरवा उग्रास्ताइशै रवैः शब्देहें क्षपितराक्षस । क्षापिता राक्षसा 
देवरिपवो येन तत्संचोधनम्‌ । हे अक्षर न क्षरति स्वरूपात्प्रचलतीत्यक्षरः । हे मारमार | मारं 
कामं मारयतीति मारमारस्तत्संबोधनम्‌ । त्वं यं धन्यं स्वयं प्रसाददृष्ट्या ईक्षसे विलोकयसि, स 


ते तव सुरो देवो भुवि भूमौ भासते । किंभूतः। भानोः सूर्यस्य भानवः किरणास्तेषां भरः . 


समूहस्तद्वद्वासुर; प्रदीप्तः । स देव एव मनुष्यरूपेण भासत इत्यर्थः ॥ १७ ॥ 

बाणेति । हे विमो, बाणेर्राणाख्यकुसुमै्दासीकुरण्ट इति ख्यापैर्बाणे जागेच्वरप्रतिमाख्ये 
सूच्मलिङ्गे कृतं पूजनं येस्ताददौजंनेर्येधन्यैरादरात्तव स्तवोऽघटि अकारि, तावता ताबतै। पूजन- 
विधिना वास्तवा वस्तुभूताः सारभूता बन्दिभिः स्तुतिपाठकैर्वन्दितः स्तुतो यशोगणो येषांते 
ताइशा गणाः प्रमथास्तवानुचरा भवन्ति । “बाणो बलिसुते शरे | देवभेदे स्त्रियां वाचि दयोर्दासी- 
कुरण्टके? इति मञ्च: ॥ १८ ॥ 


त्वामिति । अम्बरसदःसदःसदोऽम्बरसदां देवानां सदसि सभायां सीदन्ति तिष्ठन्ति 
ताइशा देवास्त्वां सदिनं सत्‌ शोभनश्चासाविनः स्वामी त॑ सदिनं, दिनं दिनं प्रतिदिनमर्चयन्ति 
खुवन्ति | काभिः | गीभिर्वाणीमिः । इनः सूर्य प्रभौ? इत्यमरः | किभूता देवाः । सतामर- 
सवासवासवाः | सह तामरसेन पद्भेन वर्तते यः स तादशो वासबभ्येन्द्रस्यासवो दिव्यौषधिरस 
इन्द्रोचित आसबो येषां ते । “वासवासनाः इत्यपपाठः । पादान्ते वणयुगलकत्रयस्य समत्वे सति 
थमपादे तदमावेन यमकोच्छेदात्‌ । पुनः किंभूताः । गमश्चागमश्च गमागमौ, दुर्गमौ गमागमौ 
येषां ते ताइशाः । ज्ञाता निर्णीता दुर्गमगमागमा आगमाः श्यास्राणि यैश्ते ताइशाः | १९॥ 

न स इति । अनेकपानां हस्तिनामाली पङ्किरनेकपाली करिघटा तथा मे प्रीति न 
करोति | तथा दयितायाः प्रियतमाया अङ्कपाली आलिङ्गनमपि तथा मे प्रीतिं. न करोति | तथा 


कथमित्याह --ययेत्यादि । सा उक्तिदेवी वाग्देवी यथा मे प्रीतिं परमानन्दं करोति | सा वाग्देवी ` 


केत्याह--सेवकानां भक्त्यासक्तजनाना लोकं पालयतीति से प 
को यया वाग्देव्यार्च्यते स्तूयते || २० || प बकलोकपाली कपाली श्रीसिंबमट्टार 


भवन्तमिति । भक्तजनासतं भवं शरीशंसुं भवन्तं पराये वैभवं यस्य स ताहशमाराध्य । 
अतएव दविषतां शनूणामान्तराणां कामादीनां षण्णं बाह्यानां बरा पराभवं विधाय, भवं संसारं 


MRT 
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च जित्या, पुनर्भवं पुनरागनरूपं पुनर्जन्म जहतस्त्यजन्तः शांभवं पदमाप्य, मुक्ता मुक्तिमापन्ना 
मवन्ति॥ २१ ॥ ` 
न्‌ वंशबृत्तेरिति । अहं वंशत्रत्तः कुलस्थितेस्तानवमल्पतां न गणयामि । तथा कंचन 
बन्घुरं रम्यं भानवं च न नौमि । हे स्वामिन्‌ , आनन्दिता देवा दानवाश्च येन स ताहशस्तं तव 
नवं स्तवं, नवं नूतनं रचयन्कुर्वन्‌ विधिना न वश्चितोडहम्‌:॥ २२ ॥ 
धनंजयाक्षभिति । “धनंजयौ बहिपार्थौ' इति मज्ञः। धनञ्जयोऽग्निरिण यस्य स 
ताइशस्तम्‌ । सकलार्थसाधनं सकलपुरुषार्थकारणम्‌ । तथा घनज्ञयेनाजुनेन वैरिजयार्थमारा- 
धितम्‌ । तथा आधीन्‌ मानसीः पीडा बाधयतीति ताइशम्‌,। क्रद्धिवर्धनं संपद्दरघनं विभु शंभु 


धन्या घनन्ति याचन्ते। किं कृत्वा | विपदां संसतिभयानां विशोधनं धनं शिवस्तुतिरूपं 
विदित्वा ॥ २३ ॥ 


कलापिन इति । कज्ञापि मधुरस्वरापि, कलापिनद्वस्फुटजूट्धारिणः कलया चन्द्रकलया 
पिनद्धो वद्धः स्फुटश्चासौ जूटः कपर्दस्तं धारयतीति तस्य श्रीशिवस्य गीर्वाणी, नोऽस्माकममृतं 
पीयूष॑ वर्षु | कथम्‌ । तद्वत्‌ । तद्वत्कथमित्याह--कलापिन इति । घनेनानन्देन विशङ्कं लपति 
मणतीति घनानन्दविशङ्कलापी तादृशस्य कलापिनो मयूरस्याझतं वारि यद्वदम्बुद्वनिर्षनध्वनि- 
` बति । तद्वत्‌ ॥ २४॥ 
नुजन्मेति। हे भव शम्भो, दवं संतापमवद्यन्‌ खण्डयन्‌ भवान्‌ विभुर्य पुरुषं घत्यमीक्षते 
प्रसादइष्ट्या । तस्यैव उजन्म मनुष्यजन्मानवद्यं निर्दोषम्‌ । अजातो न जात उपरमो विनाशो 
यस्यास्ताइशी असमानन्द्करी अनन्यसाघारणपरमानन्द्दायिंनी रमा मोक्षलच्त्री् समानं 
सहमानेन पूजया वर्तते यस्ताइशं एनम्‌ न त्यजति ॥ २५॥ 


एतत्स्तोत्रोपसंहाराथ वृत्तत्रयमाह--अतः परमिति । 


असङ्कत्‌ पुतःपुनरुक्तमपि वचो यत्केनाप्युदीयते, जगत्यतः परं नीरसं किमस्ति | 
न किचित्‌ । इदं त्वद्धतमित्याह--सहखश इति। सहखशः सहस्रवारं चिरमपि बहुकालम्‌पि 
चर्विता आस्वादिता पुनः शिवस्तुतिः परमेश्‍वरस्तृतिनंवं नवं रसं परमानन्द्रसं सवति || २६ || 

सृत्युमिति । मृत्यु जयतीति मृत्युंजयोऽमृतेशः। तस्य संबोधनं हे मृत्युंजय । 
किंभूत । सत्रासत्राणचण | सह त्रासेन संसतिजन्मना वतन्ते ये सत्रासा जनास्तेषां त्राणे स्क्षणे 
चणः प्रख्यातस्तत्संवोधनं ताइश । ` इत्यनेन प्रकारेणाद्धतानि . कर्माण्याचरन्तं निजमक्तजना- 
शवासनेनापदानकमीणि कुर्वन्तं त्वां स्तुमः । इति किमिति। हे मत्सेवक, जगद्धस्मरं 
विश्वभक्षक॑ मृत्यु कालं जय। मदनुग्रहेणेति रोषः । तथा नयनात्‌ स्वनेत्राजाता उद्दामा 
उद्भटा घामच्छटास्तेजच्छटास्तामिः कामं निश्रयेत कामं मदनं भस्ममावं नयेति, सुमुक्षु" प्रति । 
भव्या आमा दीसिर्यस्य तत्संबोधनं, हे भव्याम, मत्सेवक, विशेषेणाकुलास्त्वद्द श॑नामिलाषेण या 
कुलवध्वस्ता उत्कयोत्कण्ठिताः कुर्विति भक्तं प्रति संबोधनम्‌ ॥ २७ || 


यत्तदिति । तत्प्रसिद्धां समास्य जगत्सुष्टेनिंसर्गतः स्वभावतः स्वातन्त्येण निर्मिति 
निर्माणं करोतीति ताहशं ब्रह्मरूपेण यद्धाम परमं तेज; | तथा रावणस्प दशमुखस्य यदू द्रावणं 
निश्चेष्टीकरणं, तदेव व्यापारस्तस्यावसरस्तन्रावसक्तं लीनम्‌ । रामरूपविष्णुरूपेणेत्यर्थः। यद्धाम- 


१३२ लघुपञ्चिकायाम्‌ 


अबति | तथा यद्धाम संवर्तस्य प्रलयस्य संवर्तकं निवर्तकं रुद्ररूपेण भवति। तद्धाम 
परमज्योतीरूपं स्वाभासं स्वानुभवैकमानं भवस्य संसारस्य संभव उत्पत्तिः, स्थितिश्च, लयो 
नाशश्च, तेषां स्फारोऽवतारस्तत्रोचितं योग्यम्‌। भासा स्वप्रकाशेन रोचितं दीसम्‌। कारणानां 
्रहमविष्णुर्रेश्वरसदाशिवशिवानां घण्णां, कारणं हेतुभूतं, परमदिवाए्यमीहितमभीष्टं हितं मे 
मह्यं दिशतु ददात्विति शिवम्‌ ॥ २८ ॥ 


इति राजानकशङ्करकण्ठाव्मजरल्रकण्डविरचितायां 
रुघुपञ्चिकायां हितं नाम चतुदेशं स्तोत्रम्‌ । 


er पा 


पञ्चदशं स्तोत्रम्‌ 


अथातः करुणाराधनाख्यं पञ्चदशं स्तोत्रमारममाण आह-- 

अधुनेति, प्रतिमामिति, करुणामिति | सकलपुरुषार्थप्रदानकहपलतां विपन्नाशकरीं 
देवतां तपसोपासितुं यथा कश्चित्पवर्तते । तथा ताहशीमेव पारमेश्वरी करुणां रतुतिल्शेनोपासितु 
मम मनः प्रवर्तत इति संबन्धः | एवमग्रेऽपि । यथा च कश्चिदमियोगेनाम्यासेन सरस्वती- 
मुपासितु परवर्तते, यथा च सुहृदा समूहेन तन्मुखेन (१ ) समीहितां लक्ष्मीमुपासितुं प्रवर्तते, 
यथा प्रकृष्टा गुणा दयादानदाक्षिण्यादयो यस्य स ताइरेन गुणेन पाण्डित्येन कश्चित्संसदं सभा- 
मुपासितुं प्रवर्तते, यथा काव्यकर्मणा काव्यं निपुणकविकमैव कर्म व्यवहारस्तेन मतिमां 
नवनवोल्लेखशालिनीं प्रज्ञामुपासितुं कश्निद्वतते, यथा चार्थिगामिना सत्पात्रप्रतिपादितेन वसुना 
घनेन कीर्तिमुपासितुं कश्नित्परवर्तते, यथा च शमेन जितेन्द्रियत्वपर्यायेण पुण्येनोपार्जितेन सद्गतिं 
शोभनां ग.तमुपासितुं कश्रित्प्रवर्तते, तथैवाहमप्यधुनेदानीं सकल्लार्थानां चतुर्णा पुरुषार्थानां 
धर्मादीनामर्पणं दानं तत्र कल्पवल्लरीं कल्पलतां, तथा विपदो जन्मजरामरणम्रहात्रासरूपाया 
अलच्त्या बाह्याया वा नाशकरीं हरिणाङ्कलच्मणश्रन्द्रमौलेः श्रीरिवभट्टारकस्य करुणां इपां 
स्तुतिलवेनोपासिठुँ मे मनः प्रवर्तते । तिलकम्‌ || एतदावायानुसारेण ममापीदं बृत्तचदुष्टयम्‌- 


'्रभातळेखेब रथाङ्गनाम्नां महीप्रफुल्लेब मधुत्रतानाम्‌। 
दीप्तिः खरांशोरिव पङ्कजानां वृष्टिघनोत्येब दवादितानाम्‌ ॥ 
छायेब वृक्षस्य सदाध्वगानां शीताम्बुधारेब ठृषातुराणाम्‌। 
वाणीब साधोः करिखेदितानां सुधेष दुर्मृत्युभयाक्ुळानाम्‌॥ 


शाभुस्तुतिस्तसदभावितानामश्रान्तमाननन्दभरं तनोति। ( तिलकम्‌) 
दिष्टथा प्रपेब ठृषितेन मरुप्रचारात्क्लिन्नेक्षणेन घनसारशळाकिकेब । 
छाया तरोरिब परिश्रमिणाध्वगेन तापातुरेण समवापि महेशभक्तिः॥? | 


घनसारशलाकिका कर्पूरशलाका नेत्रयोरतिशयेन सुखदा | तथा च कस्यापि प्राचीन 
महाकवे; कृतिः-सुपूरकर्पूरशलाकिका हशोः, इति ।। १-३ || 


पञ्चदश स्तोत्रम्‌ १३३ 
करूणासिति । हे ईश शंभो, विकासिनीं विस्तारवतीममलैनिव्याजैरुंणेरशरणदीनजनो- 
पकारादिभिरलंक्कतां शोभितां भवतः करुणां कृपां वल्गुवादिनीयं मम भारती भजति सेवते | 
का कामिव। अलिनी भ्रमरी नलिनीं पझिनीमिव । नलिनीमपि किंभूताम्‌ । विकासिनीँ 


प्रफुल्लाम्‌ | पुनः किंभूताम्‌। अमलै; स्वच्छैरुंणेः सूच्मतन्तुभिरलकृतां भूषिताम्‌ | मरी च 
.किंभूता । बल्गुवादिनी मधुरस्वरा ॥ ४॥ 


उपळक्ष्येति । हे विमो, अन्धकरयासुरविरोषस्यारिरन्धकारिस्तद्भावमन्धकारितां तब- 
वीक्ष्य, अन्धकारिताज्ञानरूपा मयि विषये पदं स्थितिं करोति । तथा विषमां तरित्वाडिषमसंख्याकां 
ते तव हशमालेोक्य, ममापि दृष्टर्विषमत्वमुग्रत्वं भजते । दाब्दस्छेषोऽलंकारः || ५ ॥ 


तवेति। हे विभो, वृषभस्याधरीकृति वाहनत्वात्तव वीक्ष्य, ममापि वृषस्य घर्मस्याधरी- 
कृतिरथोगतिरस्ति । "वषो भगवान्धर्मः? इति श्रुतेः। तथा धृता वक्रकला एककलत्वाच्चन्द्रस्य 
येन सः | तस्य भावं वीक्ष्य, ममापि वक्रकलत्वं वक्राः कलाः शिल्पकला यस्य स ताहरास्तस्य 
भावस्तत्त्वमेव प्रथते बिस्तार भजते ॥ ६ ॥ 

तवेति | हे विमो, भग्नो निर्नाशितः कामोऽनङ्गो येन स ताहशस्य भावं तव वीक्ष्य 
ममापीयं भग्नकामता मग्नो विगत कामो मनोरथो यस्य स तद्भावस्तत्ता ममाप्युदिता। ते तव 
करुणामपि त्रिजगदुद्धारकारिणीं समीक्ष्य, मे ममापि सा करुणा दीना गीर्वाणी कथं 
न ग्रवर्तताम्‌ || ७ ॥ 

ससुरेति । सह सुरैरसुरैमानुपैश्च विद्यते यत्तत्ससुरासुरमानुषमंपि जगत्‌ त्रिभुवन॑ यस्य 
परमेचवरस्याधीनमायत्तं भवति, सोऽपि मवानीञ्वरख्जिजगत्स्वाम्यपि यया करुणया वशवर्तिपदे 
निजाधीनत्वपदेऽर्पितः । विधेयो विहित इत्यर्थः । सेयं तव करुणैव सवोत्कृष्टत्वेन जयति ॥ ८ ॥ 


करूगेति । हे मगवन्नैइवर्यादिषट्कपू्ण, तव त्रिजगद्धीशस्य करुणा कपा निमेषेण निज- 
गदुद्धारकारिणीं उमामपि पार्वतीमपि तव जीवितेइवरीं प्राणाधिकामतिशेते | तस्या अप्यतिरायं 
अजत इत्यर्थः । कुत इत्याह--उमयापर्णया ताइशानन्यसाधारणतपोविशेषक्लिष्टयापि तव 
वपुषोऽ्धमेवार्घनारीञ्वररूपत्वेन हृतम्‌ | एतया पुनः करुणया सकलः सकलवपुस्त्वं हृतः । 
नीत इत्यर्थः ॥. ९ ॥ 

करुणेति । अस्माभिः सा तव करुणा शस्यते स्तूयते | सा केत्याह--यया जितकामोऽ 
पि बितानङ्गोऽपि) जितेन्दरियोऽपि, भवांख्रिजगदधीशोऽपि वशीङ्कतः | इदं चान्यदद्सुतम्‌, न 
केवलमियं करुणा -त्रिजगदधीशं त्वामेव वशीकुरुते, यदस्बिकामपि त्रिलोकजननीमपि देवीं 
विधेयता निजवश्यतामनयत्‌ ॥ १० ॥ 
जगदम्बुभुवेति । स्वेच्छयोत्पादितजगद्रक्षणायाष्टमूतिधरेण अम्बुसुवाग्निना । 'अक्ूबोड 

र्निर्जातः इति श्रुतेः | अग्निमूर्तिधरेण । तथा. भुवा पथिव्या । तथाम्भसा जलेन । सितमासा 

चन्द्रमसा | नभसाकारेन। नभस्वता वायुना | उप्णरुचा सूर्येण । आत्मना प्रकृतिविकृति- 
पृथकिस्थतेन यजमानरूपेण च जाात्तरैलोक्यं यद्धत॑ स महिमा .तव करुणाया एव । अप्रतिहृत- 
शक्तोरित्य्थः ॥ ११॥ , 3 

अद्ृतप्रसरामिति । हे विभो, पावनां पवित्रीकरणदेठुं तरङ्गिणी मोहोल्जासवतीमहत- 


प्रसरायनाहतदाक्ति प्रसादिनीमनुग्रह्ववतीं तथा अपोहिता निःशेषीकृता तापस्याध्यात्मिकादे- 
खितयस्य संपद्यया सा ताइशीं करुणामेव तरज्ञिणीं नदीं शरणं प्रतिपये । नदी चाप्र.तहतप्रवाहा 
प्रसन्नतायुक्ता दूरीकृततापसंपत्‌ पावनी च भर्वात | १२ ॥ 

प्रणयेनेति | हे नाथ त्रिलोकस्वामिन्‌, मदनाशाकुलितेन मदस्याहंकारस्यान्तरश्रोनी- 
शेनाकुलितं ताइशेन चेतसा चिर बहुकालं प्रणयेन प्रार्थनया प्रीत्या बा प्रसादिताराधिता तरुणी 
्त्यग्रा करुणा ते तव हृदि स्थिरं पदं स्थानं कर्थं न करोति, अपि तु करोत्येव। अथ च 
मदनाशाकुलितेन मदने कामे या आशा तयाकुलितेन मनसा प्रणयेनातिप्रेमभरेण चिरं प्रसादिता 
प्रसन्नीकृता, तरुणी षोडशवर्षादुपरि तिंशद्वर्षप्यन्तं तरणवथस्का, नायकस्य हृदि पदं कथं न धत्त 
इति इलेषोक्तिः ॥ १३ ॥ १ 

भुजगेति । हे विमो, धृति धैय डिन्दन्तीति ताइशाः । तथा विषं गरलं ग्लपयन्तो वमन्तो 
भुजगाः सर्पाक्षन्दनद्रुम यथा परिहार्यदगाँ त्याज्यावस्थामानयन्ति प्रापयन्ति, तथा धृति घैय 
सुखं चं च्छिन्दन्तीति ताइशा विषमाः कठिना मां ग्लपयन्तो हन्यमानाः (ब्नन्तः) मदमानप्रमुखा 
मदश्च मानश्च तौ प्रमुखे येषां ताइशा अरातयः शत्रवः षडान्तरा मां परिहार्यदशां सबै रेव 
जनैसत्याज्यामवस्थां नयन्ति प्रापयन्ति || १४ ॥ 

करुणामिति । उच्चैः पक्षाभ्यां द्वाभ्यां प्रपतति पक्षपातिनी तां, तथा घृताच्युतश्रियं 
धृतोऽच्युतो वि णुः श्रीःलच्मीश्च यया सा ताहशीमरुणानुजन्मो गरुडस्य तनुःमव पक्षपातिनी 
पक्षपातः स्नेहो भक्तजनेषु यस्याः सा ताइशीम्‌। तथा घृताच्युतश्रियं धृता अच्युतास्खलिता 
भरीयंया तादृशीं भूधरपुत्रिकापतेरुमापतेः करुणां समुपैमि ग्रपद्ये | १५ | 

स्फुरितारुणेति, भगवन्निति, अनयोरिति। स्फुरिति अरुणे चारुणी चक्षुषी यस्य 
ताइशेन । तथा निर्भरघर्मवियुषा घनघर्मबिन्दुना | परुषाशयतां कर्कशचित्ततां प्रातवता । तथा 
सरुषा सरोषेण वपुषा देहेन योषितो यत्महरन्ति | पुरुषानिति शेषः । हे भगवन्दांभो, इढं बद्धं 
मूलं याभ्यां तयोः | तथा अविषह्यनिपाता पीडा ययोः । कुसुमेषुरोषयोः कामक्रोघयारेषोऽनुभावः 
प्रभाव: | अनयोः पुनर्नियतं निश्चितं तावकी पैव मूलस्य निकन्तने छेदने क्षमा | यथा नरकान्त- 
कारिणो विष्णोरूजिता दीपा शिशुलीला बाललीला - यमल ुंनयोस्तरुरूपापन्नयोमूलच्छेदकारी 
वभूव || तिलकम्‌ ॥ १६-१८ ॥ 

न विधिरिति, न शिशोरिति, न रसायनेति.। हे हर, निधेर्लामैन संझ्तो विधिः 
रुपायस्ते तव करुणायाः कृपायाः घोडषी कलां षोडयांशमपि पूरयितुं न क्षमेत न शक्नुयात्‌ । 
एवभ्नेऽपि। तथा मृगनाभिसंभवः कस्तूरिकोद्चवी विनोद आनन्दोऽपि शंभुक्कपाषडञांदामपि 
पूरायढुँ न क्षमेत | शरदि भवो यः पूर्णचन्द्रः । सुधांशस्तस्य चन्द्रिका ज्योत्स्नाऽपिं तव कृपायाः 
षोडशीम अपि पूरयितुं क्षमेत । तथा कलं मधुरं कोकिलकण्ठकूजितमापिं श्रैशंभुकृपाषोड- 
शांशमि पूरयितुं न क्षमेत तथा दिद्योर्बालस्यासमज्ञसमसंगतं वचो न । सृगाच्त्याः परिरम्म 
आलिङ्गनं तस्य विभ्रमोऽपि न। तथा कवीन्द्रस्य महाकवे्मारती बाणी मधुरापि न। तथा 
साम्राज्यविभूतेश्रक्रवतिबे मवोल्लासस्य जुम्मितमपि न | तथाजरामरत्वकृन्महोषधिरसो रसायनं, 
तस्य पाने कौतुकमापे न | तथा इक्तस्येन्द्रस्यासन तत्र वासे वासना इन्द्रासनस्थित्यमिलाषोंडपि 

श्रीशंभुक्रपाषोडशांशमपि पूरयितुं न क्षमः || तिलकम्‌ || १९-२१ | 


पञ्चदशं स्तोत्रम्‌ १३५ 


सुरभिर्नेति । हे विभो, यथा तव करुणा मम स्पहास्पदम्‌ ।. भवतीति शेषः | तथा 
सुरभिः ( वसन्तः ) मम स्प्ृहारपदै न भवति । तथा सुरभिः सुगन्धोऽपि दृक्षिणमादतो मलयः 
मारुतोऽपि न मम स्पहास्पद्म्‌ । तथा सुरा एव मिक्षवस्तेषु वितीण दत्तं बान्छितं यथेष्ठं यया 
ताइशी सुरभिः सुरमिनामा स्वगें कामधुक्‌ च मम न स्थृहावहा । “सुरभिः स्री कामधेनुः सह्जकी 
चेव वाढकी । सुरायां स्यात्सुगन्धौ तु मनोज्ञे त्रिषु ना मधौ’ इति मङ्च ॥ २२॥ 


समुदेतीति, क्ठमजमिति । हे चन्द्रकिरीट चन्द्रमौछे शंभो, हे भगवन्‌, शोकजं 
जन्मजरामरणत्रासदुःखजातं यदश्रु समुदेत्युत्पद्यते, तदेव तावकीं कृपां शरण प्राप्नुवतां धन्यानां 
मक्तजनानां रुचिरानन्दमयं परमानन्दमयं विभाति । तथा मयेन जन्मजराद्युतपन्नेन यः पुलको 
रोमाञ्चः प्रथते, स एव मक्तिरसादूमुतविहितः प्रवर्तते प्रकटीभवति । तथा छुमेन मवमरुभ्रमणज- 
खेदेन इशि यन्निमीलनँ संकोचन, स एव परमार्थानुगमात्तत्त्वाम्यासादुदेति |. तव कृपां शरणं 
प्राप्नुवतां धन्यानामित्यर्थः । अधुपुलकादयः शोकजा आनन्दजाश्च मवन्तीति विदोधोक्तिः । 
युगलम्‌ ॥ २३-२४॥ ` ु 


भजत इति । हे उमापते, कालेन कलिकालेन तुरीययुगकाळेनान्छितो विस्तारितो विग्रहो 
बेरं यस्य स ताहशस्य मे मृत्युना कतो ग्रहो ग्रहणं यस्य स ताहशास्य नरकं निरयं भजत; सरला 
साध्वी स्रव मारती वाणी प्रथतां विकासमेतु । तथा नरकङ्काल क्वतम्रहस्य नराणां कङ्काला दिरोस्थीनि 
तेषु कृतो ग्रहो हेवाको येन तस्य । नरकपालधारिण इत्यर्थः। कलैव कलिका चन्द्रकला तया 
लान्छितः शोभितो विग्रहो यस्य स ताइस्य ते करुणापि कृपापि प्रथतां विकासमेतु। मां 
दृष्टवेत्यर्थः | २५ ॥ 


भगबन्निति,. कुपितान्तकेति, न कुकरमीत, यदीति। हे भगवन्शंमो, मदिरायाः 
सुराया मदेन या उन्मदा प्रमदा वरनारी, तस्या अपाङ्गतरङ्गो नेत्रान्वावलोकनं तद्वञ्गङ्गुर- 
मस्थिरं जरसा वि्तसया तरसा बलेनावसादितं जीणीकृत॑ वपुः। ममेति रोषः। यावदापदं 
विनाशं नैति । कुपितः क्रोधोद्घुरो योऽन्तककिंकरो यमदूतस्तेनेरितः क्षितः कुटिलां वक्रां तदूर 
कुटि, यमदूतभ्रुकुटिमनुकुर्वन्‌ , घनकञ्जलरादिसदृशो भुजगः सर्पपाशो यावन्न मे कन्धरां ग्रीवा- 
मुपैति, तथा कुत्सितकर्मविपाकेन प्राप्ता वेदना निस्ये याबन्नोदेति | कठिना मर्ममेदिनी | तथा 
झमनानुगामिमिर्यमभटैरगदिंता गीरिव। परुषा मर्मभेदिनी च यावन्न ममोदेति। हे दयालो, 
तावत्प्राथम्ये । ते तवेयं करुणातरङ्गिणी कृपानदी ते तव हृदयमर्थाड,दयाम्माधिं यदि न गहते 
हे विमो, वद, तदा दुःसहा तापसंपदयेषां ते ताइशानां शरणार्थिनां मादशां का गतिः । नका 
चिदित्यर्थः । चक्कलकम्‌ ॥ २६-९९ ॥ 

न समानेति । स्वदमानः स्वो निजो दमः दामो यस्याः सा स्वदमानस्वदमा | तथा 
शिवदा कैबल्यदायिनी | तथा शिवस्य परमेश्वरस्य दास्यं दासभावं करोति ताइशी, शिवदास्य- 
क्त्‌ । अनघा निखद्या मतिदुंद्ियथा यतात्मनां जितेन्द्रियाणां प्रमदाय परानन्दाय भवति, तथा 
प्रमदा बरकामिनी प्रमदायानन्दाय न भवति । कि भूता मदा | समानो मानसहितः समागमो 
यस्याः ॥ ३० ॥ : 

एक इति । (दरो भये दरी गुहाल्पार्थे त्वव्ययम! इति मद्धः । दरमीषद्वेल्लिते श्रुवौ येन 
स ताइश एको महिरौचित्यादत्र विश्वामित्रो जनंगमजनं वसिष्टर्षिशापेन चण्डालीभूत॑ निदाङ्कु 


१३६ लघुपत्रिकायाम्‌ 


पुरंदरपुरं स्वर्ग किंस्विद्वमयेत्कि गमयेत्‌ , कर्थ गमयेदित्यर्थः । .अन्यो महर्षिरौचित्यादन्न गौत 
इन्द्रमसंपदमविद्यमानसंपद॑ विश्रान्तिरहित॑ तामसं पदं तमोमयं सहखभगी भूतमवनदं, कि 


गमयेत्तदा कर्थ प्रापयेत्‌ । तदा कदेत्याह- हे भव शंभो, धन्य उद्यो यस्याः सा दया भवतो ` 


यदि न तयोः स्यात्‌ । भवद्दययैव तयोस्ताहशश्यापानुग्रहशक्तिरासीदित्यर्थः । पूर्व त्रिशङ्कनाम्ना 
रृपेणाख्ये मखे स्वकीयपुरोहितोऽपि वसिष्ठ मदान्धेन न निमन्त्रितः । ततो वसिष्ठेन स्वयजमा- 
ताय तरिझङ्कवे जनंगमा भूया इति शापो दत्तः। याबद्न्येन यशयन्चा विश्वामित्रेण 
स त्रिशङ्कर्भगवद्दयया वचनात्स्वर्गमारोहित इत्याख्यायिका | तथा पूर्व गौतममोर्यया सहेन्द्र; 
संगतः "`° --`` `° ` । ततो गौतममयात्पलास्य स इन्द्रस्तद्योन्यन्तरं गतः। ततो गौतमः 
कृतस्तानोऽग्नहोत्रसमये इन्द्राय स्वाहा? इत्याहुतिं दत्तवान्‌ । ततो योन्यन्तरात्स इन्द्रो हस्त- 
माङ्ष्य निर्गतः । गौतमोऽप्यतिक्रुद्ध इन्द्राय सहस्तभगो भूयाः, इति शापमदात्‌। इन्द्रोऽपि 
तत्तपो माहात्म्येन सहस्तमगः संपन्न इत्याख्यायिका || ३१ ॥ 

आद इति । आतंजनस्याशरणजनस्योपतापः संतापस्तस्य संपर्काद्विमोमनसि कृपयाद्रं 
उदितमुत्पन्नम्‌। अथ शुभायां शि कन्दलितं संजातकन्दम्‌ । वाच्यभयवाचि क्षणात्कुसुमितं 
पुष्पितम्‌ । पुनः इत्ये रक्षाकर्मणि फलितं सफलं जातमिन्दुमौलेः श्रीशिवभद्दारकस्य कारुण्यबीजं 
कारुण्यमेवाजरमदूसुतं बीजं जयति सर्वोत्कृष्टं भवति ॥ ३२ ॥ 


अथेदानीं देहिनामन्त्यावस्थां वर्णयन्कविः ` परमेश्वरकरुणोत्पादकं दीनाक्रन्दनं "रोगैः? 
इत्यादिवृत्तचतुयेनाह-- 


रोगैरिति, तर्षोत्कर्षादिति, शोकोद्रेकादिति, स्वस्थावस्थैरिति। उग्रेहुस्तरै 
रोगेज्वरादिभिरसाध्यैरलिलं विगलत्सौष्ठवं यस्य स ताइशः | अत एवाझुचिन्यपविच्ते शयने 
झाय्यायां पर्य्यस्त।नि विस्तीर्य प्रक्षिप्तान्यज्ञानि करचरणादोनि येन सः | यावजीवं जननसमया- 
दारम्याहितं दुप्कृतं विहितं कर्म स्मृत्वा स्मृत्वा स्मारं स्मारं, मया मूढेन किं कृतमिति पश्चात्तापेन 
दलितं खण्डितं हृदयं यस्य सः । कातरो दीनः । कान्दिशीकः कां दिशं यामीति भयेन त्रस्तः | 
“कान्दिशीको भयदुतः* इत्यमरः। तर्षस्य लोमस्योत्कर्षादतिलालसत्तात्कषैः जूरेश्व 
शर्महद्धिः कल्याणहरेः कर्मामश शमत्यर्थ शरीरं क्लेशयित्वा कथमप्यतियत्नेन यत्प्रासमखिलं 
द्रविणं घनं रिक्थग्राहैभौगिभिरंशहरेः सहजादिभिस्तद्धनमम्रे छण्ठ्यमां पश्यन्‌ | पुनः 
किभूतः। नश्यन्त्वत्युग्रव्यथया नष्टचेष्टानि सकलानि करणानि कर्मन्द्रियबुद्धीन्द्रियाणि यस्य । 


अत एवान्तर्मनसिं चा शोकेन द्ह्ममानः। एताहगवस्थमग्रे दृष्ट्या अवरलं बहु . 


गलद्यदूबाष्प तेन पूर्णेक्षणामिः पूर्णनेत्रामिः सत्पत्नीमिः पतित्रताभिमर्याभिश्चकितचकितमतिशयेत 
दीनं लौचनैरीच्यमाणो दश्यमानः । पुतैस्तनंयैमित्रःसुद्दद्भिः सहजाश्र सचिवांश्च तै्वन्छुमिरभुत्यानां 
वर्गाः समृहास्तैस्ताइगवस्थं इष्ट्वा आक्रन्दद्धिः पूत्कृत्य विपद्भिः, करुणकरुणैरति करणैः 
प्रलापैह तुमिरन्तर्लीनकिञ्चितस्मतित्वात्पीब्यमान;। ततः किश्चिद्न्तर्लीना समृतिर्यस्य स 
ताइशाऽपि सन्‌ स्वस्थाबस्थैनीरोगैमशमत्यर्थमञ्चचिताद्राङ्किमिरपवित्रत्वशाङ्किमिः किर्चिदन्तर्लीन- 
स्मृतिरपि स देही वेसमगर्मादुहान्तरन्निष्डुरैः कठिनाशयैहृठाद्चलेन हस्तपादादि एहीत्वा 
इष्यमाणः | दाह्दर्थमिति रोषः | यस्मिन्समये मृत्युनान्तकेन कवलितं अस्तं बघुर्यस्य सं 
ताइशो भीतिं महासंकटमभ्येतिं प्राप्नोति, तच ताइशि समये ऐ३वरी परमेशवरसुम्बन्धिनीं करणां 


पञ्चदश स्तोत्रम्‌ १३७ 


विना क इव जाता पालकः। न कोऽपीत्यर्थः । केवलमीश्‍वरकरपैव तत्र रारणमितिभावः ॥ 
संदानितकम्‌ ॥ ३३-३६ ॥ 

वपुःखण्ड इति । वपुःखण्डे महेशितुः शरीराधे शैलदुहितः पार्वत्याः खण्डोऽधम्‌ । 
वामभाग इत्यर्थः । प्रभोः शिखण्डे किरीटे खण्डेन्दुरघेन्दुः । स्वयमपि स्वामी जुः 
खण्डपरशुः । “खण्डः परझुरस्य जामदग्न्येन सह कुठारविनिमयात्‌? इति जितेन्द्रकृतटीकायाम्‌ | 
तथाप्येबमपि सति सर्वथैव खण्डत्वेऽपि सति प्रत्यग्रं नवं शरणसुपयःतं शरणागतं प्रति, विभोः 
स्वामिनः परमेशस्य जगति . त्रिभुवने करुणाया अखण्डो व्यापारो विजयते सर्वोत्कृष्टो भवति । 
सर्वत्र खण्डत्वेऽप्यसण्डैत्र करुणा शंभोः शरणागतं ग्तीत्यङ्भुतमित्यर्थः || ३७ ॥ 


जय जितामयेति । हे विभो । कथंभूत । जिताः षट्र्मयः शीतातपाद्या' जरामरणाद्यो 
वा, बालाद्यवस्था वा आमयाः पर्यवसाने दुःखदायित्वाद्येन जितामय त्वं जय, ब्रह्मादिकार- 
णेम्योऽप्युत्क्ृष्टो जय | पुनः किभूत । सुधापरानन्दरूपा प्रकृतिर्यस्य स त्वं जय। तथा हे 
घ्रतामृतदीधिते । धृतः अमृतदीधितिश्चन्द्रो मुकुटे करे च येन तत्संबोधनम्‌ । जय | तथा 
हृतोऽन्धकोऽन्धकासुरो येन तत्संबोधनम्‌ । ताहदास्त्वं जय | तथा पुराणां त्रिपुरासुराणामन्तक- 
्तत्संत्रोधनम्‌ | त्वं जय | हे कृतान्तकसंह्ते । कृता अन्तक्रसंहृतिर्यमनिःरोषीकरणं येन 
तत्संचोधनम्‌ | त्वं जय । हे परात्पर ब्रह्मदिम्य उत्कृष्ट त्वं जय | हे दयापर करुणापूर्ण, त्वं 
जय । हे नतापिंतसदूगते नतेभ्यः प्रणतेभ्योऽ्पिता दत्ता सद्गतिः स्वसायुज्यरूपा येन तत्संचोधनम्‌ | 
जय । हे जितस्मर, जितः विजितः स्मरः कामो येन तत्संवोधनम्‌ | विजय 1 हे महेश्वर त्वं जय | 
_ हे तरिजगत्पते त्रेलोक्यसंरक्षक त्वं जय || ३८ ॥ 


बहुनेति । अत्र बहुनोक्तेन किं फलम्‌ ? उमापतेः श्रीसदाश्िवभट्टारकस्य करुणामनु- 
कम्पां भजत । कामिव, कैटभद्विषो हरेविभूतिमिवाधिपत्यमिव । तामपि किंभूताम्‌ । सुशोमना 
ये दशसंख्या अवतारा अंशा दिव्यमत्स्यदिव्यकच्छपाद्यास्तान्करोतीति ताहशीम्‌। तथा ऊर्जिता 
प्रदीप्ता श्रीः हरिप्रिया यस्याः सा ताम्‌। तथानिरुद्वस्य शरीकृ'णपौत्रस्य यद्धुद्येष्सितं चाणासुर- 
कन्याया उषायाः प्रासिरूपं तस्यागमः प्रासिस्तत्र प्रवणा ताहशीम | पूर्वे पाताले उषा बाणा- 
. सुरदुहिता स्वप्ने पुरुषमेकमपश्य्त्‌ । ततः स प्रद्युम्नतनयोऽनिरुद्धः पातालं प्रविष्ट - 
उषासख्याश्चित्रलेखाया वातायने आत्मानं गोपयित्वा स्थितः । तत्र तयोः स्वयंवररूपः 
संगोऽभूत्‌ । बाणासुरस्तज्ज्ञात्वानिरुद्धेन सह युद्धमकरोत्‌ । तदनु नारदाभिहितवृत्तान्तेन कृष्णेन 
कृतदुर्गारूपेण पातालं प्रविश्य बाणाघुरस्य भुजच्छेदं विधाय सा उषानिरुद्धसमीपं प्रापि- 
तेत्याख्यायिकेति शिवम्‌ || ३९-४० ॥ 


इति श्रीराजानकशङ्करकण्ठात्मज-रत्नकण्ठविरचितायां 
छघुपञ्चिकायां करुणाराधनं नाम पञ्चदृशं स्तोत्रम्‌ । - 


१८ 


१३८ घुपञ्चिकायाम्‌ 
षोडशं स्तोत्रम्‌ । 


- बुषलक्ष्मण इति । प्रकर्षेण नता भक्तिप्रह्वा ये लोकास्तेषां बन्धव आश्वासकारिण; | 
तथा कलिता शोमायुक्ता अलिकाल्ललाटात्सखलिता सिद्धसिन्धुगङ्गा येषाम्‌। तथा युतिमिदी- 
तिमिस्तुलित उदितेनदुः पूर्णन्दुर्यैस्त एवं भूता इषलक्मणो दृषाडुस्य श्रीशिवमद्टारकस्य पादपद्म- 
परागकणा जयन्ति, सर्वोत्कृष्टत्वेन वतन्ते ॥ १ ॥ ; 

.- अमलैरिति | है सुधायुतिवतंस चन्द्रमौछे, अविरलैर्घनैरमलैः स्वच्छैः फलैमृँदीका- 
प्रभतिमिरलंकृता भूषिंता। तथा आदौ हरिता नीलाः परिपाकेऽरुणा ये प्रणता नग्नाः शालः 
-यस्ताभिः शालते ताहश्यपि वसुधा भूमिस्तव विमोः स्तवं शंसतसत्वां स्तुवतो जीर्णतृणवत्प्रति- 
भाति भासते ॥२॥ ३ 

तिमिरमिति । हे अनन्त. निर्विनाश विभो, अवलोकनं प्रसाददर्शनमर्थयतीति ताइशस्य 
मम चिरन्तनमनेकजन्मोपाितं तिमिरमज्ञानरूपं तमः | कीदृशम्‌ । सततं नित्यं ग्लपितो म्लानी- 
कृतोऽबलोको येन तत्‌ । अमृत निःश्रेयसं सुजता वितरता, कलिकाले तुरीययुगसमये कल्मषं 
पातकं मुष्णातीति ताइशेन चक्षुषा मरसन्नेन नेत्रेण सुषाण निःशेषीकुर ॥ ३ ॥ 

बहतेति.। हे विमो, असादितामविनाशितां द्युतिभिरविकलां पूणो कलावतश्चनदरस्य 
कलां बहता धारयता । तथा उ'काशेन विशदा निर्मला आशामिलाषो यस्य स ताइशस्तमाशयं 
मनो दिशता । तथा शिवं पुष्णातीति शिवपुट्‌ ताइरेन दिवपुषा वपुषा कलेवरेण मे मम शिवं 
पुषाण वर्धय ॥ ४॥ 5 ; 

घनघर्मेति, ददनन्तरसिति, अवधीयेमाणमिति, इतिदीर्धेति । घनलपप्राप्त्याशया 
चाबं धावं दूरगमनाइनेन घर्मेण स्वेदेन लङ्चिता कपोलभित्तियेषां ते | तथा दूरधावनेन यः 
इवसितस्यानुवन्धस्तेन विधुरीकृतो म्लानीकृतो5धरो येषां ताइशाः । तथा युत्या कान्त्या विहीनं 
दीनं वदनं सुखं येषान्ते ताहशा धनार्थिनो वित्तामिलाषिणो जना धनिनामाढ्यानां पुरः स्वां 


दुर्गति प्रकटयन्ति । तदनन्तरं च विहितावहेलाः कृतावगणना ये जगतीपतयो दपास्तैरीक्षिताः |. | 


'अपया लज्यापयापितमधोसुखं सुखं येषां ताइशाः । त एव धनार्थिनो याच्ञया तरलितान्यक्ष- 
राणि यस्यां सा ताइशीम्‌ , तथा चिरसंभृतो बहुकालं मनसि धरतो यः प्रसाद्‌ः किंचिद्धनप्राति- 
- हर्षस्तस्य यः सादो नाशो दातुवक्रमुखत्वादिवीक्षणात्‌ । तेन गद्गदा, पदे-पदे स्खलन्ती ताम्‌। 
एवंविधां गिरं वाचं प्रयुक्षते कथयन्ति | अथानन्तरं दीबो मत्सरः परोत्कर्घासहनं येषां. ताह- 
रै्ानलबहुविदयैसवधीर्यमाणमवरण्यमानम्‌ । तथावत्रोधेन तत्त्वार्थाववोंधेन वन्ध्यं हृदयं येषां 
ताइशौरनमिशेरनाइतमकृतादरम्‌ । शलभस्य पतङ्गस्य ज॒म्मितमुत्प्छतिस्तततुल्यं निजयुगकौशलं 
त॒ एव धनार्थिनः प्रथयन्ति प्रकाशयन्ति | परमुत्कृष्ठे पराभवं च यान्ति। इति पूर्वोक्तप्रकारेण 
दीर्घो विततो दुर्भरो दुर्धरः कुडम्बडम्बरः कुडम्वाटोपो येषां ताइशाः । घनसंग्रहार्थ यो ग्रहो 
हेवाकः स एव अहो भूतादिस्तेन ग्हीत॑ मानसं येषां ताइशाः | अतएव वनवासिभिर्जाङ्गलिकः 
लोकैसुनिभिः प्रहसिता हसितु प्रवृनत्ता विडम्बिता प्रवृत्तिरव्यांपारो येषां ताइशाः | निविडं इढं 
विडम्बनं यान्ति प्राप्तुवन्ति || ( चक्कलकम्‌ ) ॥ ५-८ ॥ 


कृतिन इति, सुरसिन्थुरोधसीति, हरिणैरिति, दिवसेति, धवढीकृतेति, इति 


षोडशं स्तोत्रम्‌ | १३९ 
विभ्रत इति | पुनः पंक्षान्तरे | पूर्वोक्ततनलवब्धासंतुष्टजनेभ्यो व्यतिरिक्ताः सदा सन्तोषयुक्ताः 
कृतिनो धन्याः कोमलंमुद ज्ृध्वनिनिभस्वनिता निझरोमंयो येषां तादशेषु । सुलमहरिततृणावली- 
. मिर्वलितँ स्थलं येषां ताहशेषु । 'ललित? इति . पाठः | एवंभूतेषु तुहिनाद्रिसानुघु . शिखरेषु - 
कृतबुत्तयो रचितस्थितयः सन्तः । सुरसिन्धुरोधसि गङ्गातटे ग्रहीताः पूजार्थमुच्चिता या केतक्यः 
केतकीकुसुमानि, तामिश्लितान्यङ्गल्य एव किसलयानि पल्लवानि यस्य स ताइशेन पाणिना, 
कृपाव्येः श्रीशिवस्य विविधां पञ्चोपचारपूर्विकां विधिना आगमोक्तेन, पादप झपूजां विधाय कृत्वा 
त एव तिनो घन्याः पूजार्थमानीतानां कुझाग्राणां ग्रासाभिलाघुकेहरिणेः । तथा भरणार्थिभिः 
पोषणाभिलाषिभिः कलविङ्क्ावकैश्रटकपोतैः | अतिथीमवद्धिरथिरूपैः, न _हता आहिकक्रिया 
सन्ध्याजपादिविधानं येषां ते ताइशाः | फलेन वनफलेन मूलेत च शरीरयात्रापर्याप्तेन कृता 
शरीरब्त्तियैस्ते ताइशाः । तथा दिनान्तसमये सरन्प्रचलन्‌ यो मरद्वायुस्तैन परिकीर्णानि यानि 
जीर्णतृणपणौनि तैर्ममराः सशब्दाः | तथा तदनन्तरं तनवोऽल्पा ये गङ्गाजलशीकरास्तेषामुत्करैः 
समूहैः शिशिरा वनस्थजीः कर्मभूताश्चरिताः संचारिताः ! किमर्थम्‌ । शिवाय कैवल्यार्थम्‌ | एवं- 
भूता धन्याः अमृतभानुभानुभिश्रन्द्रांभिर्धवलीकृतासु निर्धौतासु ज्वलितमहोषधीषु । कल- 
कण्ठानां कुहूमुखानां यः कण्ठस्तस्य कुहर विवरं तस्मादुद्वतो यः स्तरः कुहूरवस्तेन स्व्ररसतोऽर्पितं 
भ्रुतिसुखँ याभिस्तास्ताहक्णीषु रजनीषु शेरते सुखं निद्रां कुर्वन्ति । इति पूर्वोक्तेन प्रकारेण श्रीशिव 
चरणपङ्कजरजःप्रसादोत्थं प्रियंकरमतीव मनोहरं परिकरं सहायसामग्रीरूपं त्रिश्नतो गजानां हस्तिनां 
कर्णंतालवच्चपल आश्रयः रिथतिर्यासां ताइशीः श्रियो लक्ष्मीमूंडमनसां महीभुजां राज्ञां विरोषेणाइ- 
हासरूपेण हसन्ति । षड्भिः कुलकम्‌ ॥ ९-१४ ॥ 


अथातः कामक्रोधादीनत्यक्तमनसोऽन्तःप्रहरतो वर्णयति-- 


दघदुद्धतमिति, जनयन्नयमिति, धनलामेति, उचितेति, इति तजेयन्तीति। है 

हर मवामयहर, पुरोऽग्रे बलन्ती सबिभ्नममपाङ्गमङ्गिनंत्रान्तविच्छित्तियासां तास्ताइशीमिः 
पुरन्भ्रिमिः सुचरित्रामिर्वरवधूमिः प्रबलमुद्धतं वलं दधत्‌। शरपातेन कामशरपातेनातिकात्रा 
हम्यस्य स तादशस्य मम, झशमतीव करं हृदयं घस्मरो जगद्भक्षकः, स्मरो भिनत्ति। हे ईश ` 
_ निलोकनाथ, नयनयोनेत्र योरधीरतां तारल्यं जनयन्‌ , तथा भ्॒शमत्यर्थमदश्रसंभ्रमां -घनव्याङ्कुली- 
भूतां धरुवं प्रमयन्धूर्णयन्‌ । तथा प्रकृष्टयत्नेन तः संगमो येन स ताइशं वहुयत्नलम्यमपि शमं 
जितेन्द्रियमावं इलथं कुव॑न्‌। एष रोषः क्रोधो मां हसनीयतां बिंडम्बनीयतां नयति । धंनस्य 
लाभस्तेन संश्रता ये विलासास्तेषु वासना, तया व्यथमानं. मानसं यस्य स ताइशम्‌ । तथा 
असत्यसंगरं मिथ्याप्रतिज्ञम्‌। तथा विशोभो निःश्रीको यो लोमस्तेन्‌ विवशो विह्वलस्ताइशम्‌। 
तथा कोपितः सकोपीकृताः कदर्थिता विमुखीकृता अर्थिनो येन स ताइझं मां सुहृदोऽपि 
सखायो5पि न स्पुशन्ति, किं पुनरपरे जनाः । उचितो युक्तो यस्त्रिवर्गो घमौर्थकामानां त्रयाणां 
वर्गस्तेन रहिंतम्‌,। तथा तिरोहितं तिरस्कृतम्‌ । साघुजनेनेत्यर्थात्‌ । तथा घनश्चासौ मोहोऽज्ञानं 
तेन मूढं मनो यस्य स ताइशस्तम्‌। तथा सदसतोः कार्याकार्ययो बिवेकस्तेन विकलो रहितस्ता- 
इडम्‌ | कलङ्कितं सकलङ्कं मां कृतधियां मनीषिणामधिसदः सदसि, सदःसदः सभ्यजना हसम्ति 
विडम्बयन्ति, हे महेश नहझादीनामप्यधीश, सुष्ठ अस्यर्थे दुर्जया रिपवः झत्रवः कामक्रोधलोभ- 
मोहाख्या मां तर्जयन्ति भत्सयन्ति । तथा विद्यद्धवुद्यो भोतचेतसो विद्वांसोऽपि माँ परितो 


१४० ल्घुपत्रिकायांमे 


वर्जयन्ति । हे महेश, ते आभ्यन्तराः कामक्रोधाद्याः शत्रवो विधुरं भीतं मां यथा न जयन्ति तथा 
कुरु । त्वमेह्मागच्छ । शीभमित्यर्थात्‌। इशमनुप्रहद्दष्टि च नोऽस्मभ्यं देहि। पञ्चमिः 
कुलकम्‌ ॥ १५-१९ ॥ 


क महेखरेति, क शिवेति, क समाधीति, इति मामिति। महेइवरस्य नह्मविष्णु- 
र्द्रेक्वरसदादिवदिवानामपि षण्णां कारणानामीइवरो महेश्वरः, परमशिवस्तस्य स्मरण तस्मात्संभवो 
यस्य तत्ताह्दां सुखं विगलितवेद्यान्तरपरमानन्द्रूप छ भवति । अत्युत्कृष्ट भवतीत्यर्थः | किंभूतम्‌ । 
भवे संसारिद्थौन्मदरूपे यो भ्रमो भ्रमणं स एव भीमो घमों निदाघस्तस्य दामे शान्तौ संमुखम्‌ | 
तथा मृदु कोमलं यन्मृणालिनीदलं कमलिनीदलं, तत्र स्खलन्पतम्योऽमबुबिन्दुर्वारिकणस्तद्वत्तरला 
चञ्चलाः | तथा विपदां संपत्स्वपिं दुष्कृतकर्मस्वलितचित्तत्वेन - परिणामेऽत्यन्तदुःखदायित्वात्पद्‌ं 
स्थानं संपद्‌ः श्रियः छ भवन्ति । नित्यगह्या इत्यर्थः । हे शिव, आत्यन्तिकदुःखनिवृत्ति- 
रूपकैवल्यदायिन्‌ , हे ईश्‍वर त्रिजगदधीश । मां पाहीत्यर्थात्‌ । एवंभूता गिरो वाचः छ भवन्ति । 
सकलविद्वननमनोहरा इत्यर्थः | किंभूता: । इतेत्यादि। कृतो गण्डमण्डल्यां कपोलपाल्यां 
पुलकोदूगमो रोमाञ्चोद्भबो येन स ताइशो यः परमानन्द्रतेन मन्थरा अलसाः । तथा यथार्थः 
सार्थः पञ्चानामपि महाभूतानां पथ्बीतत्वेनैवाधिकेन मनुष्यसुष्टेः पार्थिवः पृथिव्या निभित इति 
सार्थकः । अत्र 'बृथार्थ? इत्यपि पाठः । तत्पक्षे सम्यकप्रजापालनादीनां पार्थिवशुणानामसंभ- 
वाढुथाथौ ये पाथिवास्तेषां या निरर्थका व्यर्था अबृतासत्या स्तुतिस्तस्या विस्तरैः कुमार्गपात- 
रूपं पातकं छ । अत्यन्तगर्हणीयमित्यर्थः । योगेनात्ममनसोरैक्यं समाधिस्तेन बाधितो दुराधीनां 
जन्मजरामरणत्रासरूपाणां मनःपीडानां साधिमा वादृत्वं येन स तादृशो भवसंभवो मवमरु- 
भ्रमणजो यः श्रमस्तस्य दमे क्षमः शमो जितेन्द्रियत्वम्‌। जितात्मत्वमिति यावत्‌ | तत्क्व । 
अतिप्रशस्यमित्यर्थः । तथा प्रकर्षेण दर्शितः समग्रः सकलो विग्रहो वैरं येन स ताद्दश; । तथा 
प्रकर्षेण हसन्साड्टहासो यो मनस्विजनस्तेन गर्हिता स्थितिर्यस्य स ताइशो मदो गर्वः क । नितान्त- 
गहय इत्यर्थः। हे क्षणदाविशेषकशिखाशिखामणे चन्द्रकलाशिरोमणे शंमो, इत्यनेन प्रकारेणानर्गलम- 
कार्यकरणेऽपि निर्निरोधं तथा कुमार्गमागणि प्रवणो लीनश्चासावविवेकस्तेन विकलीङ्गतो विह्वलीङृत 


आशयो यस्य स ताइशं मां, हे करुणानिधान शंभो, क्षणं परिबोधय सावनरोधं कुरु। संदा- 
नितकम्‌ ॥ २०-२३ ॥. 


प्रमदेति, दत इति, न भयमिति। हे दयामृतनिधे कृपासृताम्युधे भीरिव, अतः 
कारणादापदे जन्ममरणसंकटरूपां विपदं क्षपयन्नाशयत्पद्‌ं स्थानं नोऽस्माकं हृद्ये चित्ते निधेहि | 
अतः कुत इत्याह प्रमदेत्यादि। यत एते प्रमदाप्रमृतयो भयानकयमदूतश्रुकुटीमवं. भयं 
हन्ठुं शीभमेव मजतां भक्तजनानां न क्षमन्ते, अतः । के ते इत्याह--प्रमंदाः कृशो दर्यस्तनुद्राः । 
मदेन क्षन्येनारुणा रक्ता. इशो यासां ताइशाः प्रमदा वरकामिन्यः क्रद्वयमदूतञ्रुकुटीमंवं मय॑ 
हन्तुं यतो न क्षमन्ते | एवमग्रेऽपि | तथा नयेन नीत्या -विनयेन चासमनतान्नतं ्रह्नं समस्तं 
मस्तकं शिरोः येषां तादशारतनयाः सुताश्च प्रागुक्त भयं इन्दु न क्षमन्ते। तथा हृदन्तरगतं 
मनोगतं यदि ङ्गितमभिप्रायर्पं तत्सृशन्ति तादशाः सुद्ृदः सखायोऽपि न क्षमन्ते । तथा प्रणयेत 
स्नेहेनाद्रा निर्मरा पूर्णा च गीर्बाग्येषां ताइशा वन्धवश्च न क्षमन्ते | प्रसादेनानुग्रहेण मधुरां रम्याँ 
धुर ज्येष्ठतामपि दतो विश्नतः। तथामृतप्रवाहसमान॑ मानसं येषां ते ताइशा: प्रभवो विभवोऽपि 


* 


सप्तदशां स्तोत्रम्‌ १४१ 


न क्षमन्तै पूर्वोबतं भयं हन्तुम्‌ । तथा प्रतिक्षणं मुखदर्शनकाङक्षमाणाः, त्वं जयेति च वादिनः, 
परिचारका भत्याश्र प्रागुक्त भयं हन्तुं भजतां जनानां न क्षमन्तेऽतस्त्वं दयां विधायास्मङ्भुद्ये पदं 
निघेहीति ॥ तिलकम्‌ ॥ एतद्ुत्तार्थानुसारेण ममाप्येकं बत्तम-- 

'तातख्जाता न हि न सहज्ञाश्वासनं यत्र चाम्बा- 

सनेद्वारम्भो भवति. च सृषा बन्धवो यत्र बन्ध्याः। 

चौराहाये क्षयविरहितं खिद्यतं देहभाजञा- 
सेकं तस्मिन्पथि सुमधुरं इाम्बळं शंभुनाम ॥! 
इति |. २४-२६ 

अथात एतस्य स्तोत्रस्योपसंहारब्वत्तमाह- 


हन्ताहन्तेति । हन्त खेदे । हे विमो, आयासितस्तनूक्गतः सितः स्वच्छः शमो जितात्म- 
त्वरूपो यया सा ताहशी। मायामविद्यारूपमज्ञानपर्यायं तम आसल्जयन्त्युत्पादयन्ती | 
आयामिनी विस्तारवती यामिनी रात्रिरिव । अहन्ता नक्वरेऽपि देहेन्द्रियादावहंभावपर्याया, मतेः 
प्रज्ञाया हासो नाइास्तै प्रथयति विस्तारयति | न इति रोषः । तस्माद्धेतोः हे महेश, रविशाशिशि- 
लिभी खीन्दुवहिमिः परङ्ितं परदीसमुद्भटं धाम तेजो यस्य तत्ताइशं मुदितं प्रसादमधुर चक्षुनेत्र 
लिप्त्वा, उदित उत्पन्नोऽबन्ध्यः सफलो बोधस्तत्वज्ञानं येषां ते ताइशारतान्नोऽस्मान्तिधेहि कुर्विति 
शिवम्‌ ॥ २७॥ ु 


इति श्रोराजनकराकूरकण्ठात्मजरत्नकण्ठविरचितायां- 
लघुपञ्चिकायासुपदेरानं नाम षोडरां स्तोत्रम्‌ । 


सप्तदशं स्तोत्रम्‌ । 
अंथातो भत्तिस्तोत्रै सतदशमारममाण आह-- 


मन्दस्पन्दे इति | वरं ददातीति वरदा तस्या आमन्त्रणं, हे मातर्वरदे भारति सरस्वति, 
भक्त्यासक्ति .विनानन्यगतित्वान्मन्दस्पन्दे निःस्पन्दे मनसि.। अर्थान्मे । सद्यस्तत्क्षणमेव रसिकी- 
भाव समासक्तित्वमासाद्य, द्यो मनःप्रिय उद्योगो यस्यास्ताहशी मदीये मनसि, विहर क्रीडां 
कुरु | ते तव, स्वा रंतिः स्वकीयेच्छा मवति । हे मातर्मारति, इहास्मिन्महांश्रासौ मोहोडविद्या- 
परपर्यायोञ्जञानमेवनिद्रा तस्यावसाने श्रीशिवभक्तिपातावलब्धमोहनिद्रावसाने, इमं जनं मल्लक्षणं 
श्रीशंभुभक्ति शंसितुं वर्णयितुमनलसमालस्यरहितं जातस्पृहमुदितामिलाषं जानीहि ॥ १ ॥ 

द्राक्षेति । कर्कशात्कठोरात्काष्ठकोषाद्वल्लीरूपकाष्ठान्तरात्साक्षात्रत्यक्षत एव सुधालहरी 
राक्षा फलोत्तमा 'द्राति रसमिति द्राक्षा’ इति स्वामी । क॑ न सचेतनं विस्मयेनादमुतेन स्मेरमुखं 
जनयति। तथा सूरिच्छिद्राद्व हुरशाद्रंशगर्भाद्रेण्वन्तरादुत्पन्ना प्रकृत्या स्वभावेन न मनोहरा 
मूर्छना स्व॒राणामारोहावरोहरूपा, क॑ न विस्मयस्मेरवकनं करोति । एवमेव मम सुखात्सू 
निर्गच्छत्ती श्रोत्रपेयेय सुधा श्रीरिवभट्टारकस्तृतिरूपा कं न जनं विस्मयेन स्मेरमुखं जनयति ॥२॥ 


१४२ छघुपञ्भिकायामं, 
ध्यास्वेति । हे देव, दीव्यति परमे धाम्नीति देवस्तत्संबोधनम्‌। प्रमयसमयान्मृत्यु- 
सपरयात्त्रासं भयमासन्नकल्पमीषदसमास आसन्न आसन्नक्पस्ताइशं निकटस्थं, ध्यात्वा संचित्य | 
तथा शलभानां छाया शलमच्छायं, तत्सदशमायुः स्वकीयं ज्ञात्वा, तथा त्वा त्वां च सदयह्ददय 
कपामृता्रमनस्कं भक्तिवाल्लभ्येन केवलमक्तिस्नेहेन ल॑भ्यं च मत्वा, सम्यमात्माने मन्यन्त इति 
सभ्यंमन्या:, धौतचित्ता धौताशया यतन्ते यत्नं कुर्वन्ति | कुत्र । तव विभेर्नवविधौ स्तवविधौ 
"णु स्तुतौ? घातः ॥ ३ ॥. 
कण्ठ इति। दशौ नेत्रे एव समुद्ौ सम्पुटकौ, ताभ्यां उद्गतानि अश्रूणि यस्य स 
ताइशस्य इक्समुद्वोद्रताश्रोः | तथा हेलयोन्मीलन्तः पुलका यस्यां सा ताइशी, उद्भूता भूतेशभक्तिः 
परमेशमक्तिर्यस्य स ताहशस्य यस्य धन्यस्य । कण्ठ्यां गळे रवो यस्य स कण्ठीरवः सिंहः | कण्ठ- 
` शाब्द॒खिलिङ्ग: । सिंहनादसहगनिभतः प्रस्फुटः । हे दार्व । श्र्णा त हिनस्ति कालाग्निरुद्ररूपेण 
महाप्रलये शिवादिद्षित्यन्तं जगदिति शर्व; | हे शर्व, त्वं पाहीति ध्वनिरुदेति, स एकः सुकृती . 
अखवै महान्तं गर्व विभ्रद्वासवीयामिन्द्रसंबन्थिनीं - वसतिं हसति। ऐन्द्रै . पदं 
विडम्वयतीत्यर्थ: ॥ ४ | 2 
तन्मानुष्यमिति । मानु यं जन्म तत्‌ तदेव धन्यमित्यर्थः । तत्किमित्याह--साथूनां 
यत्रोत्तमा जातिब्रह्मणजातिय॑त्र प्रभवत्युत्पद्मते | तथा सैवैका ब्राह्मणजातिः शस्या, यत्र 
पाण्डित्यहेतु पाण्डित्यमेव हेतुर्यस्य तद्यशः प्रसरति संचरति, वैदुष्यभूषिता ब्राह्मणजातिर्ध- 
नेत्यर्थः । पाण्डित्यमपि तदेव, यत्र सरसा सह रसैःश्ङ्गारादिभिर्वतते या सा ताइशी, अत 
एव मधुरा च यत्र वाणी जुम्मते | सापि वाणी धन्यतमा यत्र यस्यां वाण्यां झाङ्करी श्रीपरमेश्वर 
संबन्धिनी भक्ती रतिं परमानन्दं प्रथयति विस्तारयति ॥ ५ ॥ 
येषामिति | हे भव, विशेषेण त्रासितो निवारितो रविसुतस्य यमस्य भ्रूमङ्गप्रसङ्गो 
भ्रुकुटिप्रसक्ो याभिरताः। तथा मधुकणमुचोड्मृतकणमुचः | तथा भक्त्या भक्तिरसामृतेन 
सिक्ताः। तथा पवित्राः । समदमुदितत्वच्चरित्राः त्रिपुरदाहान्धकवधादीनि यासु ताः | द्वित्रा | 
दे वा तिखो वा द्वित्राः सूक्तयः प्रौढोक्तयो येपाममाग्यवतां वक्ते सुखे नोज्जुम्मन्ते नोल्लसन्ति । 
भुवि भूमौ मवचरणसेवारसेन रिक्तान्हीनानधमांरतान्थिगरतु । धिक्छद्दप्रयोगे द्वितीया ॥ ६ ॥ 


नाथेति। हे नाथ शिवादिक्षित्यन्तजगन्नाथ परमशिव, बहुलरजनौ कृष्णपक्षरात्र 
कार्तिकीया कार्तिकमासंसंबन्धिनी ज्योत्सना कान्ता मनोहरा यथा सततममृतस्यन्द्नी भाति | 
तथा -कान्तारं दूरश्न्योऽध्वा कान्तारान्तर्मरुभूमभ्ये मथितो दूरीकृतः पथिकानामध्यन्यानां 
प्रौढो महांरतापो यया सा ताइशी प्रपा पानीयशालिका यथामृत्स्यन्द्नी भवति । तथा रे कातर, 
त्वं मा भैषीः, क्रोधोदतादन्तकात्त्व मा भैषीरिति तव वाणी यमभयेषन्तकविहितसंकठे. यथामृत- 
जाला भवति, तथैव तावकीना भक्तिवीङमनःकायकर्ममिस्त्वदासक्तिम मम सततममतस्पन्दिनी 
भाति ॥ ७॥ 


येषामिति। येषां प्रमोदोद्भूतानामीषद्धसिंतानामन्तः सुकृतस्य पुण्यस्य सरणिर्मारग; 
पदवी, स्थाणवीया श्रीशभुसंवन्धिनी भक्तिव्यक्ति प्रकटता न शते, तेषु स्मितेषु प्रहर्षोद्रतेष्वपी- 
षद्धसितेप्वसकृद्ठ हुवारं रसं तदासक्तिरसं करोतीति ताहङ्नास्मि । तन्नाशास इत्यर्थः । यन्न 
श्रीशंभुभक्तियुत्तो रुदिते रोद्नेऽपि लोक; सामान्यलोकोऽपि सहसा तत्क्षणमेव शोक जन्मजरा” 


2 सप्तदशं स्तोत्रम्‌ १४३ 


मरणडुःखं त्यजति, तंदेबोदितरल(बमुत्पन्नस्तृति उल्लाघहेतु नीरोगताकारणभूतं रुदितमपि युक्तं 
मन्ये । अपिशब्दश्वार्थः । 'उल्लाद्यो निर्गतो गदात्‌? इत्यमर ॥ ८ ॥ 

घ्व्रान्तसिति । उद्योतस्य प्रकाशस्य श्रिया कलितो विहितः कमलानामुल्लासो विकासो | 
यैस्तादशा भानवः किरणा यस्य स ताहश; स प्रसिद्धो भानुः सद्यस्तत्क्षणं समुद्यन्नुंदयं कुर्वन्‌ । 
शान्तः अकर्षेण शमो जितेन्द्रियत्वं येन तद्‌ भ्वाम्तमविद्यारूपं तमो यन्नाहरन्न दूरीचकार । भवे 
संसारे परिध्वस्दो नाशितः प्रमदो हर्षो येन तत्‌ | तथा अदमेनेन्द्रियसंयमाभावेनोद्दीपिता उद्दामा 
दोषा दुरितहेतवो येन तत्ताहशं तमोऽज्ञानरूपं प्लोष॑ दाहं नेतुं शांमत्री श्रीशंभुसंवन्धिनी 
भक्तिरेव प्रभवति समर्था भवति ॥ ९॥ 

ये संतोषेति। भग्नाझामिर्विषमा ये विषयाः पञ्च शब्दाद्यास्तेषामुपासना सेवा तस्या 
वासनामिहे तुमिः सन्तोषस्य प्रशमः शान्तिस्तस्य पिद्युने सूचके । “पि्॒नौ खलसूचकौ’ इत्यमरः | 
ताहशे क्लेशराशौ . क्लेशानामविद्यास्मितादीनां पञ्चानां राशिः समूहु्तत्र ये जना निमग्ना 
ब्रुडितास्तेषां जन।नामेषा शांभवी शंभुसंबन्धिनी भक्तिखिजगति निभुवनेऽगतीनां गतिर्सूयोऽतिं- 
शयेन भवात्संसाराद्यद्भयं तस्य भिदा तस्या आसम्मस्तस्य संभावनाङ्गीकारस्तस्य भूः स्थानं | 
भूत्यै संपदे भूयात्‌ ॥ १०॥ न 

द्म्भेति। दम्भस्य स्तम्मस्तेन स्थगिता रुद्धा गतियेंषा ते। तथा 'मह्यन्ते पूज्यन्ते 
कामिजनेन महिला महेलाश्वः इति स्वामी । सावहेला रूपगंबैण कामिषु सावगणना या महेला 
वराङ्गतास्तासां हेलालापास्तैभ्रमिता मतिवुद्वियेषा ते ताइशा असंख्याः संख्योत्तीणीः पुमांसो 
मत्याः सन्ति। ये पुनर्गङ्गातीरे जाहवीतटे विहिता रतिः स्थानं यैस्तादशाः सन्तो निस्तरड्भां 
'निश्चलाममङ्गामक्षयां मार्गी' भक्ति, भज्यन्ते दम्तेऽनेन कालकामाद्या भगः, श्ीशांसुस्ततसं- 
बन्धिनी भक्तिं हृदि हृदये द्घति, त एव पूरुषा नरा दुलेभाः ॥ ११ | 

शंभो इति । हे शंभो, कुहकस्य द्रोहस्य य आरम्भस्ताभिहेतुमिरेष दम्भो मां दहतिं। 
तथा सहामिद्वेषेण. परोत्कषासहिष्णुत्वेन वर्तते यः साभिद्वेषो रोष एव प्रदोषो रजनीमुखं त्विषं 
दीसिं ममापकषति निवारयति । “कष विलेखने? धातुः । तथा बृहन्महानहंकारमारो गर्वभारः 
सावष्टम्मंसगवे मां अमयति । कुपथेष्वत्यर्थः । अतो भवाब्धौ पतितं मां भवाब्धेः पारं 
नेतुमेका भवद्ध क्तिरेव प्रभवति ॥ १२ ॥ ऱ्या ८ 

द्रागिति । -अधिधनुर्धेनुषि बद्धा योजिता ये बाणास्तद्वदमिरामैप्नुमज्ञसहितेरलट- 
मललतानां प्रगहभाङ्गनानाः:पाङ्गमङ्गा भेत्रान्ततरङ्गासतैरनङ्गः कामो युधं समरं, द्राक्‌ शीभं 
-संघन्ते। मां प्रति युद्धाय सोऽसतीत्यर्थः । अतो हेतोदोंघाः कामक्रोधाद्यास्तेषां प्लोषे दाहे 
क्षमो यः शमो जितेन्द्रियत्वं तस्य पन्थासतत्ापातमातन्वती ङुर्वती भगवति भीमे सिते भक्तिः 
रका मे गतिः । नान्या गतिरित्यर्थः | केव.। चक्षुषो भरुञ्रमणसन्तसस्य चन्द्रिका जोत्स्नेवेका 
गतिः | सापिं दोषाणां पित्तधातुकृतानां प्लोषे क्षमा ॥ १३ ॥ 

. काम इति | कामं निश्चये | अनुनिश निशिनिशि | कौसुमं कुसुमसंबन्धि, भनुः स्वकीयं 

कामो मदनः सँद्णोठ गोपयदु । मां प्रति हताशो भूत्वा स्वं धनुः कापि संगोप्य रक्षत्वित्यर्थः | 
'तथा कालोऽपि स्वकरकुहरे खपाणिमध्ये व्यालं सर्पं भग्नभोगं म्दितफणमेव विधत्तां करोठु । 
स्वकर एव सदितफणं सर्पपाश मत्त्रासाय एहीतसपि संगोप्य स्थापयत्वित्यर्थः.। अत्र हेतुमाह-- 


१४४ ढघुपञ्रिकायाम्‌ 


सकलप्रार्थनानां सर्वकामानां कल्पलता पुनः सपदीदानी भागी भक्तिः श्रीशिवभट्टारकभक्तिर्मया 
प्राचीनसुकृतपरिपाकेन लब्धा इह जगति | अतएव क्लेशा अविद्यादय एव पाशा दुर्भेदाः 
पाशाः कति न मया इब्धा ग्रथिताः । किं भूताः । हता नष्टा आशा मदूबन्धनशक्तियेषां ते 
हताशाः । मन्त्रमथितसर्पवन्निवीर्या जाता इत्यर्थः ॥ १४ ॥ 


राज्ञामिति । तावत्प्राथम्ये । राजञां, र॒पाणां स प्रसिद्धः श्रीलेशो लच्मीलवस्तनुरह्पः 
कतिपयग्रामाधीश्वरत्वात्‌ । अतएव अनुचिता प्रार्थना यस्य स तादशो लच्मीलवस्तावदास्ताम्‌ । 
यत्र श्रीशिवभक्तिरसामृतलामे त्रिभुवनजयेन प्राज्या उत्कृष्टा या साम्राज्यलक्मीश्रक्रवर्तित्व- 
लक्ष्मीस्तस्या लक्ष्म चिहमैन्द्रं पदमपि लब्धमवज्ञास्पदं भवति, तां शम्मुभक्ति स्तुमः ॥ १५॥ 

कान्तेति । नानाकारा बहुप्रकारा भर्गभक्तिः श्रीशिवभक्तिः, कृतिनां विदुषां धन्यानां 
मुक्तये कैवल्याय भवति । नानाकारत्वमेव विरोषणसामर्थ्यादाह--किं भूतानाम्‌ । कान्तोऽति- 
प्रियो य एकान्तो विजनप्रदेशस्तत्र व्यसनं देवाकस्तत्रं मनो येषां तादशानाम्‌ । तथा वल्कलेन 
ूर्जत्वचालंृतास्तेषाम्‌। तथा ज्ञानमेवाम्मांस्यमृतानि तैः श्वपितं धौतं रजो रजो गुणोतिथतं 
दुरितमेव रजो रेणुयेंपां ते ताइशानां, तथा जाहबीतीरमाजां गङ्गातटङ्गतस्थितीनां तथा गाढो 
य उत्सेकः श्रीशम्भुभक्तिरसोत्सेकस्तेन प्रकटिता या जटामण्डली सैव मण्डनं येषाम्‌ ॥ १६ ॥ 

इदानीं स्वावस्थां निवेदयति कविः-- 

मूर्तिरिति । नोऽस्माकं मूर्तिस्तनुर्धूर्ति 'धु्वी हिंसायां’ घाठुः । धातूनामने कार्थत्वाद्‌ धूति 
कम्पं जराशैथिल्येन प्रथयति विस्तारयति | का यथा | यथाशब्द इवाथै | जीर्णपर्णा मञ्जरी लता 
यथा धूर्ति कम्पं प्रथयति । तथा सत्यतो निश्चितं मृत्युदूती जरा पलितं नः कर्णाभ्यण श्रोत्रसमीप॑ 
प्रसरति याति। तथा भोगा विषयाः शब्दाद्याश्वेष्टितं बहिःस्पन्दं वेष्टयन्ते, परिवलितं नः 
कुर्वते | हन्त कष्टे | इदानीमस्यामवस्थायां शम्भुमक्तेः श्रीशिवभक्तेः सवाश्ान्नोऽस्माकमपरं 
शरणं पालयितृपर्यायं नास्ति || १७॥ 2 


यत्रेति । ध्वान्तस्य बाह्मतिमिरस्य क्षपणं निराकरणं तत्र निपुणं कोविदं चान्द्रं धाम महो 
यत्र मोहान्धतमसे निराकतंव्ये दुबलमसमर्थे भवति। यत्र च तापनः सूर्यसम्बन्धी ताप 
उद्योतोऽपि तमोऽविद्यापर्यायं न ग्लपयति न नाशयति । यत्र च प्रेंद्चुल्लसन्िखी अग्निः 
रन्येन तेजसा ग्रहतारामणिविशेषादिजेन सत्रा सह न कचति न दीव्यते । तत्र विघमेऽतिसँकटे 
मोहान्धतमसे एकैव शांभवी भक्तिरालोकं प्रकाशं दिशति ददाति-। तथा च “न तत्र सूर्यों भाति 
न चन्द्रतारके नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः | तमेव भान्तमनु भाति सर्वे तस्य भासा 
सवमिदं बिभाति |! इति रहस्यश्नुतिः । अतश्च तस्यैव परज्योतिषो भावनयाज्ञानतमोनिवृत्तिर 
रात्यन्तिकी भवतीत्यर्थ; || १८ ॥ 


साभूदिति। नाम निश्रये अतिशयेन बहुर्भूयः | ताइग्यदभ्यसनमभ्यासस्तेन सुलभा 
भूयोऽभ्यसनसुलमा आन्वीक्षिकी, प्रत्यक्षागमाम्यामीक्षितस्य पश्चादी्षणमन्वीक्षा, सा प्रयोजने यस्याः 
सा आन्वीक्षिकी तकंविद्या माभूत्‌ । सुशिक्षिता माभूदित्यर्थः | यतः सापि जन्मिनो भवार्ति हे 
' नक्षमा। “आन्वीक्षिकी दण्डनीतिस्तर्कविद्यार्थशाञ्जयोः? इत्यमरः । द्म्यतेऽनेनेति, दमनं वा 
द्ण्डः । स नीयते दम्यं जनं प्रति प्राप्यते यया सा दण्डनीतिरर्थशास्त्रं राजनी तिर्विपत्खण्डिनी 
बाझाया विपदः खण्डिन्यपि दूरे बिरहतु संचरतु | सापि भवहरी नास्तीत्यर्थः | तथा कलिता 


सप्तदशा स्तोत्रम्‌ १४५ 


विहिता उल्लाघस्यारोग्यस्य वार्ता वृत्तान्तो यया सा ताहशी वार्तापि, वर्तन. वृत्तिरस्ति अस्या- 
वार्ता । 'ज्ञाभ्द्धार्चाम्यो णः । बत्तेश्च ।' . “आजीवो जीविका वार्ता? इत्यमरः । खिया कृषिः 
पाझुपाल्यं वाणिज्यं चेति. बृत्चय” | इति च । वार्ता ऋृष्रिपाशुपाल्यवाणिज्यादिरूपा सापिं 
स्थेम्ना स्थैर्येण क्कापि देशे लसतु । तयापि न प्रयोजनमित्यर्थः । . सिद्धान्तमाह--नार्ता 
ब्रहमित्यादि । आतौं भविनां जन्मजरामरणच्राससंकदे: शंभुभक्ति विना, .अन्यच्छंरणे नाहे योग्यं. 
त-भवति ॥ १९॥ : 0000. 

' संसाराब्धेरिति, तस्मादिति। नाम-निश्चये | संसार एवान्धिरनन्तत्वात्‌ ; तस्य 
भवाब्धेः प्रथमलहरी, आद्या वीचिमहावेगवती, पातके दुष्कृते आपातसंतं कामयते . तस्यां कामो 
ब्रा यस्याः सा | रमते कामिजने रामाङ्गना मज्जतां संसाराब्धौ । सनानां साधूनां गतिमू््वंगमनं 
स्थगयति रुणद्धि । अत्रोपायविशेषमाह -मोहदावतेति। मोहोडज्ञानरूप आव्तोऽम्भसां भ्न; सं 
एव भ्रमो भ्रमणं तेन समुद्यन्‌ यः खेदस्तस्य विरोषेण-च्छेदस्तत्र हेतुः । सेतुः :सिन्वन्ति बध्तत्तिः - 
यमुत्तरणार्थमिति सेतु; इति रायसुकुख्याम्‌। सेतुः सेतुरूपा । अशमत्यर्थ शेसुषी शमग्रधाना 
इयं शेमुषी बुद्धिरेव दूरीमवति । इन्दरयप्रशमस्यातिकऽ्साध्यत्वात्‌ । 'रोते मनसि शेः मोहस्त॑ 
मुष्णातीति शेमुषी? इति रायमुकुटीकारः । -यतो मवाब्धौ मतां साधूनां रामा गतिं. स्थगयति, 
तस्माद्धेतोज॑ननमरणाम्यां यः क्लेशः प्रयासः स.एव वेशन्तः । बिन्ति मनन्त्यरिमिन्‌ |; 'विशन्तः 
पल्वलं चाल्पसरः? इत्यमरः। तत्र; यः पङ्को. ढुष्क्ृतरूपकर्दमस्तस्माच्छङ्केवातङ्कस्तेनाकुलिता 
मतियेंषां ते ताइशा ये तितीर्षन्ति तर्दुमिच्छन्ति.। तेषां . जनानामाशैव पाशुस्तैनः अथितं बुः 
कलेबरं येषां ते ताहशानां ्रन्दतासुच्चेविलपतामातुराणां दीनानामशरणानां . प्राणापाते5त्त- 
समये, केवलं श्रीम्भुभक्तिरेब करालम्बनं वितरति द्दाति २०-२१ || 

अथातो सुख्यं विषयासक्तिदोषं वर्णयुल्कविराह-- 1 


एणाक्षीणाम्िति, बाहुढन्दरमिति, यदिति, रागोद्रेकादिति, किं भूयोभिरिति। 
स्मरस्य कामस्य ये शराः, पञ्च शोषणमोहनसन्दीपनतांपनोन्मादनाख्यास्तेषां शिखाः कोट्यं 
शराग्राणि तेषां शौरीय॑ तीद्णता . प्रागल्म्य-वा तइद्गीमाः प्रेम्णा स्नेहेनाकृष्टा झगिति शीभ्रमेवे 
एणाक्षीणां मृगदृशां ये कटाक्षा नेत्रान्तावलोकाः पतन्ति, तदासक्तकामिजनं प्रतीति ` शेषः। 
त एव कटाक्षशराः कालेन समयेन वञ्रवन्निशितास्तीच्णाः सन्तो नारकाणां नरकस्थानां पत्रिणां 
पक्षिणां तुण्डदण्डाश्रन्चुदण्डा अदयं निर्दयं कृत्वा जडानां मूढानां तेषामन्तह्दंदयं भिन्दन्ति । 
-“पत्रिणौ शरपक्षिणौ’ इत्यमरः तुलितं विशेषेण बलद्वालं मार्णालनालं मृणालसंबन्धि नालं येन 
तत्ताइशम्‌। तथा सालंकारं केयूरकंकणाद्ुपेतम्‌। तथा रणिताः -सशब्दा बलयाः कटका 
यस्मिस्तत्‌ । पङ्केरहदलडशः पद्मपत्राक््या वरकामिन्या बाहुद्वन्द्वमेतन्मोह्वान्धाना रागान्धानां 
कण्ठपीठे वेष्टितं तदेव काढेन महति यातना नरकयातनैवातङ्कः स :एव पङ्कः करदमस्तस्मिन्पततां 
पुसा पाहतां लोहमग्रपाशतामेति, एतदहं शङ्के ॥ साकूतं साभिप्रायं सविलासं च युकुलितदशः 
संकुचिताच्याः केतककुसुमामोदवडुद्यम ।. सद्यस्तत्कषणमेव स्विद्यत्स्वेदं सात्त्विकमावं भजत्‌ । 
अमृतस्यन्दि रसायनरसस्यन्दि । नताङ्गयाश्चीवङ्गया वदनं मुखं. रागान्धै;, पीतं परिचुम्बनेनास्वा- 
दितमहं जाने, तदेव, भूयः पुनदुरापावसाने ढुष्य्रापान्ते नरकणहे पतनाथ यः शपथः स एवाक्रोशः 
झापो गर्ह्मवचनं नाम तस्य कोषः [ शपथविशेषः ] तद्भावमेति प्राप्नोति ॥ कनककलशाकार 
स्वर्णकलशाकृति । आलम्बि लम्बमानो ह्वरो यस्य तत्ताइशम्‌ । एथु विस्तीर्णे पीने च सारङ्गाच्या 

१९ 


१४६ लघुपत्रिकायाम्‌ 


मृगाक्ष्याः कुचदन्डं मूटैः रागोद्रेकाद्रागान्धत्वाद्यद्‌ गाढमालिङ्गितं, तदेव कुचयुगमन्तकाहे 
निर्याणावसरे नरककलिले नरकपङ्के मज्जतां तेषां मूढानां कण्ठे लग्तातिस्थिरगुरुशिलामाबं 
विभर्ति घारयति ॥ वचनानां स्वविवेकोत्पादकवेराग्यवचनानां रचनाङम्बरैः रचनाटोपैभूयो- 
मिर्बहुतरैः किं भनति । एतत्पू्वोक्तं मदीयं सृक्तमचधार्य, हे दीर्घशोका लोकाः, सुतरामतिशयेन 
युक्त युक्तिमत्पश्चिमं ममैतद्वाक्यं सावधानाः श्रणुत । ढुखो दुःखदायी, उदर्क उत्तरं फलं यस्य 
स ताइशम । परिणामदुः्लदमित्यर्थः । प्रमुख आमुख एव सुखदं सङ्गं साङ्ग संपूर्ण त्यक्त्वा, 
गाङ्गं सलिलं जाहवीजलं चामल निर्मलं लब्ध्वा, शम्धुभक्तिमेव भजध्वं सेवध्वम्‌ ।२२-२६॥ 
चरैहोक्यमिति। त्रैलोक्यं जिजगदपि सावहेल॑ तृणगणगणनां लम्भयन्तः प्रापयन्त; । 
अतीव निःस्पृहा इत्यर्थः । चन्द्रकलालंकारस्य श्रीसम्मोर्मक्त्या प्रमुदितं प्रकर्षेण सुदितं मनो 
चेषां ते । तथा अमन्दा अजडाः । प्रज्ञा इत्यर्थः । संन्यासिनः श्रीशिवार्पणं विधाय कर्मसंन्यासा 
घन्याः सुक्तिनो निर्मलं स्वच्छतरं परं ज्योतीरूपं धाम स्थानं परमपदं लब्धुं श्रीशशिमुकुट- 
जटावैजयन्तीदुकूलेहरजटापताकाधवलपट्टम्बरभूतै्ङ्गाया वारिमिभूरि बहुलं कलौ तुरीययुगे 
मलानामाणवमायीयकारमत्वेन त्रिविधानां समूहं भिन्दन्ति ॥ २७॥ °: 
एवमिति | हेदेव स्मरहर श्रीश्म्भो, एवं पूर्वोक्तप्रकारेण वर्णिता विषमतममत्युत्करं 
यत्तमोऽविद्यापरपर्यायमज्ञानं तस्य खण्डने चण्डिभानसुत्कटत्वमासादयन्ती प्रासवती। बद्धः 
समुन्नद्धो मोहोऽज्ञानमेवान्धकारो यसिमिस्ताइरो बन्धके भवे संसारे. परिमवति परिभवं कुर्वति, 
एका भावत्की भक्तिरेवांशरणानां नोऽस्माकं त्राणं परिपालनं तस्य विश्व णिनी दात्री; शरणं ` 
भवति। केव । सकलद्वीपदीपस्य दिनमणेः प्रभा दीतिरिव । सापि ध्वान्तच्छेदे चण्डिमानमासा- 
दयन्ती भवति ॥ २८ ॥ ; : “ कत 
ये विश्वेति ये त्रयो देवा ब्रहमविष्णुरुद्रा विश्वस्य सुष्टिस्थितिसंहारकार्यक्कतस्तेऽपि 
किमयं परमेश आशां विधास्यतीति मुखवीक्षणे परारतत्परा इगंदामात्रापेक्षेणो यस्य देवस्य 
सन्ति, स प्रभुः शिवादिक्षित्यन्तस्य सर्गस्य स्वामी अमेयमहिमा यस्या भक्तेः ्रीडाराङुन्तेबदा- . 
-चरति। तदधीनो बद्धो भवतीत्यर्थः । तां त्रिभुवनेऽप्यद्ुतप्रमावशालिनीं . श्रीशिवभक्ति 
सुम: | २९॥ ` न 5 A 
` अभैतदारम्मेण इतार्थमात्मानं मन्यमानः कविराह-- मला 
.  गावस्तावदिति | तावत्य़ांथम्ये । असमो5नन्यसमः सुधासोद्रो य आस्वादस्तस्य बन्छु: . 
-लक्षणया सहरास्ताइशं रसं मुख्यमत्र शान्त रसं दुहाना गावो वाचोऽर्थान्मदीयाः । अथ गावो- 
उपि रसमशतं ढुहानाः सन्ति | तथा निसर्गतः स्वमावेन क्लमः कष्टं तस्य शमनेनः यश्चमत्कारः 
योगोउत्यदूभुतत्व॑ तस्यैव भूमिर्भगे भक्तिरस्ति यदिः। तथा स्वश्वासावात्मा तस्यावभासः.प्रबोधस्त- 
'स्मादचुपमो यः परमानन्द्स्तेन चिःस्पन्दा या संविदात्मज्ञानं तस्यां विश्रान्तिः, सैव एकान्तेन 
Ds nd । अयृतरवातवादभमत्कारमोगतरपण नेति सति इतिः 
॥ १ वप ग एतानि वसतू चेद्धवेयुस्तदा 
-मवतीत्यथ इति शिवम्‌ || ३० ॥ 8, 15 पान उसि ेयवेयुस्तरा वि 
ु इति श्रीराजानकशंकरकण्ठाव्मजरलकण्ठविरचिताया 
घुपञ्चिकायां अक्तिस्तोत्र नाम सप्तदु्श स्तोत्रम्‌ । 


अष्टादशं स्तोत्रम्‌ १४७ 


| अष्टादशं स्तोत्रम्‌ 
अथातः सिद्धिस्तोत्रमारममाण आह-- 


जयतीति | जिता विकाराः षडूमंयः शीतातपाद्या येन सः | यद्वा जिता विकाराः 
षोडश, शब्दादयः पञ्च, बुद्धीन्द्रियाणि पञ्च, कर्मेन्द्रियाणि पञ्च, मनश्रेति येन सः। “न प्रकृतिर्न- 
विकृतिः पुरुषः? इति सांख्याः | तथा क्लसो विहितो लोकोपकारो विदवोद्धरणरूपो येन | तथा 
कृतो विपदो जन्मजरामरणत्रासरूपाया अपकारो विनाशो येन | तथा झान्तः शमं नीतो मोहो- 
ऽज्ञानमेवान्धकारो येन । तथातुलोऽसामान्यः पुरुषकारस्निपुरदाह्दन्धकवधकालकामदाहरूपो- 
ऽवदानविधियस्य । तथा प्राप्तो विश्वस्य शिवादिक्षित्यन्तस्याधिकारः परघामस्थितियेन स ताइशः। 
तथा स्मरस्थ रचितः कृतो निकारो दाहरूपो येन सः। पार्वतीचाइकारः पार्वतीप्राणसमः, 
भीशिवो जयत्युत्कृष्टो भवति ॥ १.॥ 

अतनुसिति । पूर्णशक्तिः स्वातन्त्यपरमैशवर्यपूर्णः, शर्म कैवल्यं ददातीति शमंदो यो 
विभुः प्राणिनां देहिनां कर्ममुक्त्ये शमाशभकर्ममोगायातनुमनन्तममुँ तनुभुवंनगणं स्वतनुरूप- 
भुवनानां कालाग्निरुद्रभुवनादारभ्य शिवसुवनान्तानां सचदुर्वि्ञतिशतद्वयपरिमितानां निवृत्त्यादि- 
पञ्चकलान्तर्गंतानां सुवनानां गणं अतनुत विस्तारयामास । तथा यः परमझिवोऽशङ्कां शङ्कारहितां 
बेदागमझात्नरूपां दिशं मार्गसुपायं वा प्राणिनां देहिनां मुक्त्यै अदिशद्‌ व्यधत्त । 'दिगुपाये 
निदर्शने । मार्गे ककुभि च स्त्री स्यात्‌? इति मङ्ञः। स महेशो भवस्य संसारस्य दोषाणां 
प्लोषकृद्दाहकद्ठो युष्माकं भवतु ॥ २॥ 


` अनलेति। हे वरद्‌ त्वत्प्रसादाद्‌ बुधानां पण्डितानां वरस्तस्य मुखपद्मे भारती सरस्वती 
प्रभवति । किंभूते ुखपद्मे अनलसा आलस्यरहिता श्रीदिवस्त्युत्युयोगानुकूला हिता 
च बुत्तिः शब्दव्यापारो यस्मिस्ताइरो । पुनः किंभूते । सत्यः शोभनाः कलाश्चतुःषष्टि- 
स्तासामामासः शोभा तया शुद्धे । भारती किंभूता । निर्मेलोमिनिर्मला ऊर्मय उल्लासरूपास्तरङ्गा 
यस्याः सा | तथा किंभूता । परमा उत्कटा ये तापा आध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकास्तथा 
क्लेशाः पञ्चाविद्यादयस्ताञ्ञयतीति ताइशी। भारती केव । भवदीये तावके मूष्नि स्वर्धुनी 
- गङ्गेव । सापि किंभूता । निर्मला ऊर्मयो वीचयो यस्याः। तथा परमो यस्तापः सन्तापस्तेन यः ` 
क्लेशस्तं जयतीति तादृशी । भवदीये सूति शिरस्यपि कीहरो । अनलेनाग्निना सहिता वृत्ति; | 
स्थितिर्यस्य स ताइशे | पुनः किंभूते । सती या कला चन्द्रकला, तस्या आमासेन मकारोन शुद्धे । 
शान्दर्लेषोऽलंकारः || ३ ॥ 
अचेति । हे मव महेश, भवः संसार एव मरुनिजलभ्रदेशस्तत्र चारेण आन्तानां देहिनां 
यः सम्यगाध्यात्मिकादिस्त्रिविधस्तापः स एंव सन्तापस्तस्य तान्ति्िस्तारस्तत्प्रशमने घनं सात्र 
प्राइटकालवारिवाहम । तथा नमन्तो येऽमरा ब्रह्मविष्प्वादयास्तेषां किरीटेषु मौलिषु प्रोतात्युस्मि- 
तानि यानि रत्नानि तदंशपूर एव स्फुरदुरु इन्द्रचापं यरिमन्‌ , ताइशं त्वत्पादपीठपरहं मपद्ये 
शरणमाश्रयामि ॥४॥ | 

करकङितेति। करे दक्षिणेतरे कलितो न्यस्तः कपोलो वियोगवशाद्यया सा। तथा 
बालानि यानि रेवालानि जलनील्यस्ता एव शय्यातलं, तन खलिता छुठिता सृणालीवत्पेलवा 
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कोमला म्लाना मूविर्यस्या; सा । तथा चिरबिरदेणोनिद्रा । तथानङ्गभीरः कामोद्रेककातरा अङ्गना . 
बरकामिती, रुद्रस्य श्रीशम्भोयों दक्पातोऽनुग्रहदष्टथंशपातस्तस्य पात्रं पुरुषं दिशि दिशि निशि 
रात्रौ पस्यति ॥ ५ ॥ 
हरचरणेति । श्रीशंभुपादाब्जभक्तिप्रसादाद्रजेन्द्राणामुपरि सहेल॑ संचरन्तः श्रीशम्सुभक्ता!, 
घनो यो मदमरो मदाम्बुभरस्तस्मित्रिर्भरामोदस्तस्य लोमेन स्बलद्यदलिकुलं तस्य गीतं स्फीतं 
पूर्णमाकर्णयन्ति शशण्बन्ति ॥ ६ ॥ न 
चरणेति । हे देव परमेश, निर्दम्भा निइछद्या या भवद्धक्तिस्तस्या ग्रहेण रोमाञ्चितो - 
देहो यस्य ताइगूयो धन्धस्तावकं पादाव्जयुगलं ननाम, स सुकृती पुण्यवान्‌ सेवायां नम्रा ये 
सामन्ता मण्डलेशवरा बपास्तेषां मौलिभ्यः स्खलिता या वकुलाख्यकुसुममालास्ताभिलालितं 
सुरभितँ पूरितं च पादपीठमभ्नितिष्ठति ॥ ७ ॥ 
शशिशकलेति । हे शरिशकशशिखण्ड चन्दरार्धमौले, धन्याः सुकृतिनर्त्वत्मसादेन 
` बक्त्रमुभयतः पाइवद्वयेऽपि स्वर्धुनीनिझराम्यामिव सितकरधवलाध्यां चामराम्यां विभान्ति। 
- स्वर्धुनीनिईराम्याँ किंसूताभ्याम्‌ । भावी यो रु्रत्वलामस्तस्य प्रकटनं, तस्य पिशुनौ सूचकौ 
ताभ्याम्‌ । "पिशुनौ खलसूचकौ? इत्यमरः ॥ ८ ॥ 
झितिघरेति । हे पार्वतीवल्लम श्री झम्मो, धन्याः सुकृतिनो जगति भूमण्डले त्वत्पर 
सादान्मू््न्यातपत्रं छत्रं दधति । अत्रोत्प्रक्षामाइ--स्तात्मनोऽ्ेन्डुधारिणोऽपि सकाशादधिकत्वं 
लम्मयिवु, तेषां त्वया विधुना एतत्सकलं शीतरब्मेम॑ण्डलं वितीर्णे दत्तमिव ॥९॥ `| 
` अयीति | अयि आमन्त्रणे । अयि हृदय, दयया ङृपामृतरसेनाद्रः । तथा स्वर्घुनी- 
नीरधारी स्वर्गङ्गाजलप्रवाहघारी । तथा हस्ते न्यस्तः पीयूषकुम्मोऽम्ृतकलशो येन स ताइशः। 
तथा हिमकरलेखाशेखरः स्वामी यदि त्वयि विहरति रमते, त्वं शंस, तहिं भवः संसार एव 
द्वाग्निस्तस्य बिनिइत्तौ झान्तौ कोऽपरः झीतोपचारः ॥ १० ॥ 
सुरवरेति। पुरा पूर्वजन्मनि ये धन्याः शंकरस्य कैवल्यदायिनो महेशस्य, कृता सततं 
सपर्या पूजा यैस्ते ताशा भवन्ति, ते सुकृतिनः सुरवरेश्रैह्मादिभिरपि नुतं धैर्य येषां ते ताइशाः । 
तथा बैरिभिइबरं दुर्निवार वीर्ये येषां ते ताइशाः । तथा जगति भूमण्डळे विविधाति यानि 
शास्राणि चदुर्दशविचास्थानाने तैः प्रस्तुता कृता आचार्यचर्या दैशिकक्रमो येषां ताहद्या: । 
« ` तथा रुद्रवद्वया वरणीयाः । उत्कृष्टा इत्यर्थः | कोटिरः सुवनतन्त्रं दधति ॥ ११ ॥ 
गिरीति । हे गिरिवरकन्याकान्त थीशम्मो, प्राणिनां देहिनां बृद्धत्वावस्थायां गिरि वाचि, 
शान्तप्रथायां शान्ता प्रथा विस्तारो यस्याः सा ताहक्यां निवृत्तविस्तारायां गदूगदायां सत्याम्‌। | 
तथा कराः पाणयः, करणानि बुद्धीन्द्रियकमेन्द्रियाणि तेषां गणस्तस्मिश्व क्षामतां का््यमइनुवाने . 
रासे | तथा कीनाशपाशे यमपारेऽपि गलगलदवकाशे वा । वा शब्दश्रार्य । गळे गलन्पतन्नव- 
काशो यस्त तस्मिनालगलद्वक्रारो च ।.गलापतिते यमपाश इत्यर्थः | एतत्संकटे च, हे विमो 
मव, प्राणिनां देहिनां, त्वाँ विना कस्त्राणझृत्‌ शरणं, न कोऽपीत्यर्थः ॥ १२ ॥ 
शयेति । हे हर शम्मो, शयः कर एव शयनं तत्र निविष्टम्‌ । आ समन्तात्पाण्ड्र गण्डौ 


यस्य तत्ताइशं वक्त्रं वहन्ती | तथातिविरहेण चिरविरहेण ग्लानिभाजं खेदभाजं मतिं बुद्धि... 
वहन्ती । तथा तनुः क्रा तनुलतिका यस्याः सा ताइशी । आर्तिं रागान्धत्वं व्याहरन्ती, सखीं % F 
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ग्रति मानिनी मानवत्यङ्गनापि त्वत्समाधौ.त्वामुद्दिद्य यः समाधिध्यानसंलीनमनरकत्वं, तस्मि- 
न्युधानां जितेन्द्रियाणां बिदुषां धैर्य न हरति | “पञ्चशाखः शयः पाणिः? इत्यमरः ॥ १३॥ 

दळदिति । दे अनन्त, ब्रह्मादिभिरप्यलब्धपार, विशदं निर्मलं भवदीयध्यानाद्‌न्तः 
्रशान्तमिन्द्रियशौरीर्ये तिरस्छुर्वन्‌ | तथा दलन्‌ लण्डशो गच्छन्नलघुर्महान्विवेको यस्य तत्‌ । तथा 
व्यक्तः शोकस्य जन्मजरामरणदुःखस्यातिरेको यस्य ताहशम्‌। कलिना तुरीययुगेन कलिता 
कृता पीडा येषां ताइशाः कलिकलितरुजास्तासाम्‌। रुजाशब्द आकारान्तः । सप्रजानां सह 
प्रजया सन्तत्या वर्तन्ते यास्ताः सप्रजास्तासां सप्रजानां प्रजानां, भव.एव दवो दवाग्निस्तेन 
दाहस्तस्य ध्वंसे वर्षाम्डुवाद्दो वर्षाकालिको मेघो भव संपद्यस्व ॥ १४॥ 

दृहूदिति । हे नाथ, त्यं वाक्यपीयूषसारं दिश देहि। किभूतम्‌। आहतं केनापि 
न हतम्‌ । तथा किंभूतम्‌। पाप्मनां पापानां दीर्घ विस्तीर्णमो समूहं दहत्‌ । पुनः . 
किंभूतम्‌ । रुच्यामिलाषेण रुचिरं रम्यम्‌। पुनः किंभूतम्‌ | अमन्दमनल्पम्‌। पुनः किंभूतम्‌ | 
सुन्द्रो य आनन्दः परमानन्दस्तस्य कन्द मूलम्‌ | पुनः किंभूतम्‌ | उपदेशं कर्मभूतं दिशद्ददत्‌ | 
किंभूतमुपदेशम्‌ । नादितः क्लेशानां लेशो येन तत्‌ । तथा किंभूतम्‌ । मधुवन्मधुरम्‌। पुतः 
किंभूतम्‌। उदारम्‌ ॥ १५॥ 

सरतीति । हे नाथ, घस्मरो जगद्भक्षकः । सह रत्या सवख्रिया वर्तते यः स सरतिर्मार- 
वीरोऽन्त्दये सरति संचरति । “स॒ गतौ? घातुः । तथा स्पीता भीतिर्यस्याः सा स्पीतभीतिजे- 
न्मजरामरणादित्रासेन | मनीषा बुद्धिश्चलति कम्पते । केव । लतिकेव सूच््मलतेव । हे नाथ, 
अहितो न हितकारी महिमा यस्य स ताइशास्तं मारवीरं स्मरमटं, शमय प्रशान्तं कुरु । किं कृत्वा 
चक्षु निक्षिप्य । कुतस्तत्कुर्वित्याह--येन हेतुना ग्रीतिमानसन्दुषटोऽयं लोको माझ्या श॑ कल्याणमेति 
लभते ॥ १६ ॥ ५ ३ 

जघनजेति । हे देव शम्मी, जघनाबाता घना शोभा यस्याः सा ताइशी। तथा- 
लकानां चूर्णकुन्तलानामन्तास्तैः क्रान्ता मा यस्य तदलकान्तक्रान्तमास्तेन ताइशेन मुखेन सङ्ग 
मरसहितं कमलक पदं स्पर्धमाना । कमलमेव कमलकम्‌ । स्वाथे कः । तथा उदितो रागो 
यस्याः सा उदितरागा रामा रमणी । मदनश्च मदश्च ताभ्यां नवीनेर्विलासैस्त्वत्मपन्नस्त्वा शरणं 
गरासस्तं सेवते । कीशम्‌। मुदितम्‌ १७॥ - 

जनितेति । देहर हेनाथ, “जनुर्जननजन्मानि जनिरुत्पत्तिसद्भवः) इत्यमरः । जनिता 
जनयो जन्मान्येव तरङ्गा येन स तं भवाब्धि संसाराड्धि जुम्मयन्त्युल्लासयन्ती । तथा कलितं 
विहित॑ कलिस्तुरींययुगः कलहो वा स एवं तमिल यया सा कादम्बिनी मेघमालेव । सापिं 
बिहिततमिखा । तथा तिति्षां क्षमामुन्मथ्नातीति तितिक्षोन्माथिनी । तथा अहितबृद्धिर्येस्या: सा 
मोहमूछी अविद्यापर्यायाज्ञानमूछा महितं पूजितं झुद्धवोध एवं प्रकाशस्त हरति ॥ १८ ॥ 

भजतीति । हे ईश जगदीश, तिरश्रीं तियंक्पातिनी इष्ट प्रसादो यस्यास्तां दृष्टि भज 
. आश्रय | करिमन.) भजति सेवमाने मयि । तियंवकटाक्षं मयि मुज्ेत्यथः । दृष्टि किंमूताम्‌। 
कृते सुकृत यैस्ते ताहशा ये सुमेधसस्तेषु प्रक्षेणेधिता वर्धिताभीष्टसिद्धिर्यया सा ताइशीम्‌॥ 
'जञमनस्य यमस्य शमनं शान्तिस्तत्र- दक्षसतं ताइशं त्वां विना, हे नाथ, दुःसहानां न्यापदां 
जन्मजरामरणरूपव्यापत्तीनां रयं वेगं कोऽन्यस्तिस्यति तिरस्करोति ॥ १९ ॥ 


१५० लघुपच्चिकायाम्‌ 


समरसमिति | समः स्वर्णलोष्ठयोस्तुणखरेणयोः सर्पहारयोः, रसो यस्य तत्समरसमन्ते 
स्वान्तं वहद्धिः । तथा अरजोभिर्निप्पापैः | तथा हितस्य भवाब्ध्युत्तरणस्य विहितः इतो वियोगो 
येन स ताहशं मोहमज्ञानमाहन्तुकामैः । तथा मवे जन्मनि ये विभवास्तैविंमुक्तास्तादशैयोगि 
भिरष्टङ्गयोगरतैर्य ईशो जगदीशः परमसिवोऽम्युपेत आश्रितस्तमीशं स्वामिनमहंता न हृता 
महनीया इलाघा स्तुतिर्यस्य ताह प्रपद्ये शरणं यामि २० ॥ 


अकळितेति। हे विभो, अकलितः केनापि न ज्ञातो महिमा यस्य स ताइशम्‌ । तथा 
ध्वस्तो मिथ्याभिमानो पिथ्याहंकारो येन स तादृशम्‌ । अमृतसमानं पीयूषतुल्यमा समन्ताद्भाः 
समानं प्रकाशमान बोधं तच्वज्ञानं .ददद्वितरत्‌ । मक्तजनायेति शेषः । प्रकटितो लघिमा लघुत्वं 
येन ताहदाम्‌। तथा दुर्वहम्‌ । तथा वर्षमानं वृद्धि भजन्तम्‌ । तथा वाधमानं चावमानं 
तिरस्कारं त्वं मे मिन्द्रि ॥ २१ ॥ 


किमिवेति । मणिभिहारकपद्मरागमरकतादिमिः किमिव भवति । तथा मन्त्रैः प्रत्यङ्गि- 


राविद्यादिमिहामन्त्रैः किं वा मत्रति। तथा औषधसंग्रहैरौषधानां विशल्याद्योषधिबिरोषाणां ये 
संग्रहाः समुदायास्तैश्च किं भवति । परे भेषनैरगदैः पथ्यैरपि किं वा कार्यं भवति । प्रायो निश्चये | 
अमृतमपि रसायनमपि जन्मजरामरणत्रासकारगेन य॒उपतापस्तस्य शमस्तत्र क्षमं न भवति। 
तस्मात्करुणापरं दयानिर्थि तं प्रसिद्धमेकं हर॑ शरणं त्रजत गच्छत यूयम्‌। स एव केवलं 
मोक्षदायीत्यर्थः ॥ २२ ॥ 

इहेति । हि निश्चये प्रसिद्धौ वा । गिरिषु निषधविन्ध्यादिषु मध्ये ग्रालेयाद्रिहिमाचलः 
पर उत्कृष्टो भवति । कुत्र | इह भूलोके | तथा महःसु तेजःसु मध्ये विभावसुः विभा दीसिवंसु 
घनमस्य विमावसुः सूर्यः परो भवति | तथा शुरुष्वाचायेषु मध्ये जननी माता परा भवंति | 
“पतिता गुरुवस्त्याज्या न दु माता कदाचन | गर्भधारणपोषाभ्यां तेन माता गरीयसी? || इति 
स्मृतेः । तथा मन्त्रेषु मननधमेंषु मध्ये एकं च तदक्षरं न क्षरति स्वरूपात्प्रचलतीत्यक्षरं 
परमुत्कृष्टं पदम्‌ | अकारोकारमकात्मकं प्रणवाख्यं परमुत्कृष्टं भवति। सखिघु मित्रेषु बाहोषु 
मध्ये सुकृतमेव परं 'मित्रम्‌। परस्मिल्लोकेऽपि सहायकविधानात्‌। वैरिषु शत्रुषु बाह्येषु 
मध्यें्हः पापमेव परः श्रुः । तस्यैव पुनःपुनर्जन्मयातनाददेतुत्वात्‌ । नदीषु यसुनादिषु च 
नमोनदी खर्गङ्गेव परा उत्कृष्टा भवति । प्रभुषु ब्रहमबिष्ण्वादिषु च मध्ये एकः श्चाङ्कदिखा- 
मणिश्रद्धशेखरः परोऽस्युङृष्टः ॥ २३ ॥ 


नेति । हेबुधाः सचेतसः, जराया विखसाया विप्लवै करचरणा १ 
दिवे कल्यदायि 
भिर्ध॑ततेधयस्य धुरा भारो यावन्नावहीयते न हीना भवति | यावन्न सरस्वती वाणी जीर्यति गद्गदा. 


भवात | याबन्न रोसुशी बुद्धिविद्ये जीर्णा मन्द्तरा न भवति। तथा आमया रोगा एव 


कूरत्वादू भुजगमास्तेरवरां न स्वायत्तमङ्गं शिरःप्रश्रति . यावन्नालिङ्गथते तावदेवाजञरमक्षरमनन्तँ 
विश परमशिवं भवजयाय जम्मश्रङ्कलोत्तरणाय भजध्वं सेवध्वम्‌ ॥ २४ ॥ 


ह पूर्वोक्तनवनवस्तवप्रसूनसमर्पणया कृतकृत्यमात्मानं मम्यमानः कविरुपसंहार- 


` अराणीति । मया वराकेण मुहुमुहुस्तव प्रभोः पुरः कर्णं दीनमराणि अकथि। तथा 


मया मुहुर्मुहु; प्रभोजंगदीशस्य चाइ चाइवचनमकारि | तथा मया भवत्यस्मात्सव॑ शिवादि. 


Ks < Hi 


एकोनविंशं स्तोत्रम्‌ २५१ 


क्षित्यन्ते विश्वमिति भवः । तस्मिन्या भावना शिवैकताध्याने तेन मुदितँ चेतो यस्य स तेन 
मुहुरभावि संसन्नम्‌ । तथा चरणपीठिकाबिष्टेरे श्रीशम्सुपीठिकासने मया - मुकुट स्वकीयमलोठि 
लोठितं मृदितम्‌ । किमन्यदाञ्चासे। एतदमभीष्टावश्यविधेयबिधानात्‌ मयाखिलं विइवं जितम्‌ 
झस्माभिर्निजकरतळे समस्ताः सिद्धयः-कृता इति शिवम्‌ ॥ २५ ॥ 


` इति श्रीराजानकशझरकण्ठव्मजरलकण्ठविरचितायां 
: छघुपन्चिकायां सिद्धस्तोत्रं नाम अशादशं स्तोत्नम्‌। 


एकोनविंशं स्तोत्रम्‌ ` 


- अथातः, भ्रीमगवद्व णंन॑ नामैकोनविंशं स्तोत्रमारभमाण आह---. 

:: ` `: य॒त्ते परमिति । हे वरद, यत्ते स्वामिनः, परं रूपं परादपि परतरं निप्कलाख्य- 
मल्लक्षणार्थम्‌ ।  मनसोऽप्यतीतमित्यर्थः । "अवाङ्मनसगोचरम्‌? इति स्मृतेः । तत्ते रूपमिंह 
-जंगति.को गणाठुँ स्तोतुं क्षमते । “८ स्तुतो? घात! । ब्रह्मदिमिरपि तन्महिम्नो5दृष्टपरत्वात्तत्स्तोतु 
न शक्यत इत्यर्थः | हे दयालो, यत्तु भवता स्वामिना नतलोकं प्रह्मजनमनुग्रहीतु रूपं बालेम्दुलच्म 
चन्द्रलान्छनम्‌ । एतदप्युपलक्षणार्थम्‌। चिनेत्रं जटामुकुटमण्डितमित्यादि सकलं रूपं. ग्रहीत॑ 
-तदेवेदानीं लेशेन णामि ॥ १॥ ; 
~ आस्तामिति । हे महेश, पर रूपं त्वदीयमास्तां तिष्ठठु । - भावत्कं रूपं लोकोत्तर 
'मवाङ्मनसगोचरं.न तावदस्माभिवं णैयिउुं शक्यमित्यर्थः । हे महेश, यत्तु तब रूपं अपर न परें 
तदपि.त्वंदीयं दिव्यं वपुर्दिव्यचक्षुषां विमर्शयोग्यं न भवत। अस्माइशां तु चर्मचक्षुषा कैव 
'कथेत्यर्थः । तुः पक्षान्तरे । यत्किचिद्वि कलैबुद्धिविकल्पेर्विचायंमाणं बालेन्दुकलाघरत्रिनेत्रंजटा- 
'सुकुटमंण्डितत्वादिविकहिपितं तदपीह जगति मवे संसारे आर्तिभाजामानन्द्धाम ॥२॥ _ 
४ = 5 मूर्तिरिति. है शिव, कैवल्यदायिन्‌ , दुवै निश्चयेन । तब मूर्तिरमृतवती रसायनवर्तिः । 
-सुघाणुलिकास्तीत्यर्थः । यदयस्मात्कारणांदेनां भवन्मूतिंवतिमासाद्य, शिवैकताध्यायिनो भक्तजनंस्य 
कतिचिदअकणाः : ्रमोदाश्चुकणा यत्पतन्ति, तथाधौघस्य - पटलं समूहो नश्यति। तिमिर 
मोह्ान्धकारो व्यपैति दूरे गच्छति । तथा रागो विषयेष्वासक्तिः प्रशाम्यति | तथा इशो ज्ञानस्य 
-प्रसादोऽनुग्रहः प्रथते प्रकटी भवति । अथ च, स्वच्छरसयुलिकयापि' कतिचित्कङपदुष्टाश्रुलवाः 
'परतन्ति। तथा पटलमप्यायुवेदप्रयितो नेत्ररोगविरोषोऽपि नश्यति। तथा तिमिरमपि नेत्ररोग- 
:विशेषो नश्यति ।. रागो नेत्रयो रक्तता च दूरी भवति। दृशश्रक्षुषः प्रसादो नैर्मल्यं भवति । 
अत्र शब्दशाक्तिमूलोत्पेक्षा ॥ ३ ॥ पद पि छ 

सत्यमिति। सत्यं निश्चितम | हे विमो, विपदर्दितानां विपदा मवार्त्यारदितानां 
:पीडितानामालम्बनमांधारस्तव .वपुर्महार्धा बहुमूल्या ये गुणाः साव॑शपारमैश्वय॑स्वातन्व्यासुर- 
: विजयत्वाद्यस्तःएव रत्नानि, तेषां निधानं निधिसूतमेतत्तव वपुः सत्यमस्ति । न चेदेतन्नखांछ- 
:समूह-केसरित .किंजल्कयुक्तं.तव. पादयुग्मनामकमब्जयुग्ममत्र किमुत्पन्नमू । अब्जददयसांनिध्ये 


/निधानमनुमीयत इत्यायः । अचमानालक्कार ॥४॥ . व 


; मा" पौदुंहरयमिति । देमव श्रीशम्मो, . प्रणतीनां प्रकर्षः, पुनः: पुनर्दण्डवत्पणामाना 


१५२ छघुपद्चिकायाम्‌ 


प्रकर्षस्तेन यो हर्ष; परमानन्दस्तेन य उद्मूतो5भुबिन्दुम्वाहस्तेन . दन्तुरिता: विचित्रीकृता ` 
अङ्गुलयो यस्य तत्ताइशं तवाडभिद्दयं घन्याः सुकृतिनो भञ्जन्ति सेवन्ते । किंभूतम्‌ नीहारकगै- 
रवश्यायकणैरभूषितप्मयुग्मसदम्‌॥। ५ ॥ 

भस्मोज्ढसिति। भस्मना. भूत्योज्ञ्वलं धवलम्‌'। - “उज्ज्वलो दीसश्वज्ञारविशदेषु 
विकासिनि' इति विश्वः | तथा त्रिदशानां ब्रह्मादीनां रोखरेषु मुकु टेषु ये. पद्मरागा मणिविशेषा- 
स्तेषा या दीप्राः प्रमास्ताभिररुणितमारत्तीङ्ृतम्‌। स्मरारेः श्रीशम्भोः पादद्वयं वयं वन्दामहे । 
कीदददामिव । घुसणरेणुनां कुङ्कुमकेसराणां यः परागो धूलिः स गर्भे येषां ताइशा ये कपूर 
पांसवस्तैरछुरित व्यासमिब | देवताः पादतो वण्यौ मनुष्या मुखतस्तथा' इति कविशिक्षायां 
कविसंप्रदायः ॥ ६ ॥ 


जङ्घाळतेति ।' अहं ीशम्मोर्जङघालतायुगलम्‌ । - अत्र लतां औचित्यात्कल्पलता 
बाह्या । अतएव विपदं शमयितुमिति चोक्तम्‌ | जङघाकल्पलतायुग्मं विपदं भवार्तिरूपां शमयिहुं 
भामि । किंभूतम्‌. । आश्रितं गुल्फयोः पादअन्य्योरमूलं यैस्ते तांडा ये भोगीन्दाः. फगीन्द्रास्तेषां 
भोगा फणा एव सुभगं रम्यं नवमालवालं यस्य:तत्‌ । लतायुग्मस्य च मूळे आलवालेन भाव्यम्‌ 
तथा किंभूतं जड्घाकल्पलतायुगलम्‌ । अमीष्टफलद्म्‌। तथा भवे संसारे यस्तापख्रिपिध 
आध्यात्मिकादिः स एव तापः संतापस्तेन या तान्तिः क्लान्तिस्तस्याः शान्तौ क्षमम्‌॥ ७॥ -- 


बन्द इति । युगान्तसममये कल्पान्तकाले उषिता अन्तःस्थिताः '-भूलाकाद्याः ससलोका 
'यस्मिस्तत्ताह् लोकोत्तरं दिव्यमीश्वरमैरवस्य ईश्वरश्चासौः भैरवस्तस्य श्रीशम्मोर्जठरं तदुद्रं 
बन्दे प्रणौमि । तत्किमित्याह यस्मिन्छयम्धुजठरे नाभिकुहरं नाभिरन्भ्रं जगतो भूलोंकादिजगतो-यः 
स्तत्र निर्यचासौ जनौधस्तस्य नवो निर्गमनार्थ मार्गस्तस्य विच्छित्तिमेति । _ यदा स्वतन्त्रो 
विभुनिजेच्छया विइवस्य निर्माणं विधत्ते तदीयनामिविवरात्सपतञ्चुवनानि निर्यान्तीत्याशयः ॥.८॥ 
सिन्दूरितेति । मस्मौधेन भासुरो धवलश्चायम्‌। तथा फणीन्द्राणामर्थात्‌' हारीक्कतानां 
वासुकिप्रझतीनां ये फणास्तेषु यानि रत्नानि, `तेषां रुचाऽरुणामं पुरशासनस्य ` त्रिपुरारेः 
श्रीशिवस्योरःस्थलं बन्दे । किभूतम्‌। सिन्दूरितः सिन्दूरेण श्रङ्गारितो योऽमरमतङ्गजस्यैरावणस्य 
` स्वतो धवलवर्णस्य धवलवणो यः कुम्भस्तद्दच्छोभत इति. सिन्वूरितामरमतङ्गजशोमि । पुनः 
किंमूतम्‌ | सन्ध्यया प्राक्संध्ययाभिताम्रो यः शरदम्बुधरस्तमनुकरोतीति ताडक्‌ ॥ ९॥ 
स्वामिन्निति | हे स्वामिज्ञगदीश, झुजगाधिराजानां वासुकिप्रभतीनां भोगैः कोयैरुपगूं 
वपुयस्य ताइशास्य तवामी : सुजा मदीयं - हृदयमानन्द्यन्ति | मीमश्चासौ भवोपतापो जन्माद्य- 
पतापस्तस्य निर्वाणं शमनं तेन । - संसारसन्तापनिवारंणेनेत्यर्थः | चुजाः क इव । चन्दनद्रुमस्य 
बिंटपा इव । चन्द्नस्यापि किंभूतस्य । फणीन्द्रमोगोपगूटवपुषः । झुजरोत्यादिविटपविरोषणं:वा । 
: तेऽपि सन्तापनिवारणेनः ह्ृदयमानन्दयन्त. || १०.॥ - - 
सध्यस्थितेरिति । हे देव परमेश, अव्याहतोऽवयुच्छिन्नो यो ग्रहो हेवाकस्तस्य वदोनाहिता 
“भरता योगस्याष्ठाङ्गस्य सिद्धियया सा ताइशी | मध्ये मालाया मध्ये स्थितिर्यस्य. स तादृशस्य र्तस्य 
` करस्य त्वदीयस्योंभयपाश्वे उभे पारवे गता। तथा मेरोमंध्यस्थरुद्राक्षफलस्य परिमर 


स्पशरतेन विनाङता रहिता । “मेर नैव तु लङ्घयेत्‌? इति तन्त्रोक्ते: ।- तवाक्षमाला रुद्राक्षमाला | ; 


' चकास्ति राजते |. 'शरियेऽस्दुः. इति च पाठो इडयते.। अकारादिक्षकारात्तवर्णानां. पदञ्माश्ता 


३5 _- shite 


एकोनविंशं स्तोत्रम्‌ १५३ 


शिवशक्तिमयत्वेन द्विगुणितानां भवादिसूत्यंश्केन सद्दितानामध्टेत्तरमालाक्षमाठेति । तन्त्रराजे- 
अकारादिक्षकारान्तवर्णाः पञ्चाशतिः प्रिये । | शिवशक्तिस्वरूपेण द्विगुणाः साष्टमूर्तिक; । अष्टोत्तरशत 


“तैषामक्षमाला प्रकीर्तिता |? इति । नक्षत्रपक्तिर । किंभूता । मध्यस्थितेर्नक्षत्रमध्यस्थितस्य 
' हस्तस्य सवितृदैवतस्य हस्तक्षस्योभयपाइवंगता । तथा मेरोदेवगिरेः परिमर्शेन विनाकृता रहिताः। - 


तदनतेऽन्तरिक्ष एव तद्वतेः | पुनः किंभूता । अव्याहता ये अहा सूर्यादय स्तेषां वशेनाहिता, 
'योगानां विष्कम्भादीनामानन्दादीनां वा सिद्धिर्यया सा ॥ ११॥ 
स्वसिति । ज्वलितानला अश्रयो धारा यस्य तत्ताइदाम्‌ | तथा लोला या अडू गुल्यस्ता- 


.मिर्वलनेन भ्रामणेन मण्डलितं मण्डलाकारं श्रामितं शूल त्रि्वूल॑ दधानः संहाररात्रिषु महा- 
` ग्रलययामिनीषु निनतिंषुनीस्यं विधित्सुः लं निनतिंधुश्व त्वं कालमैखः कालाग्निरुद्रमूर्ति!। 


तथा कालं कृष्णं भैरवं भयानकं च वपुर्यस्य स ताइशः। वालाकेण चुम्बितो मिलितो यो - 
नवाम्बुदः कष्णमेधस्तद्भङ्गि तद्विच्छित्तिमेषि प्राप्नोषि । निञ्ूलस्य भ्रामितस्य बालांक उपमानं 


. . कालमैरवस्य कृष्णाम्बुद उपमानम्‌ ॥ १२ ॥ 


शाणोपलेति | शितिर्नीलः कालकूटाख्यविषविशेषनिगरणात्कण्ठो यस्य तत्धंबोधनं 


`हे शितिकण्ठ, शाणोपलेन निकषोपलेन यदुत्कपणं तेन शुद्धं यंदिन्द्रनीलं तस्येव नीला द्युतिर्यस्य 


स॒ ताइरास्ते तव कण्ठो जयति सर्वोत्कृष्टो भवति | स क इत्याह- यस्मिन्निति । घनं च तदञ्जनं 
कृष्णाज्ञनं तदव्रुचिर्यस्य स ताइग्भुजगो नागो वासुकिर्यरिमिनाछे कलिन्दकन्याया यमुनाया 
इदेऽन्तरितोऽन्तगंतो यः कालियो नागस्तस्य कान्तिमेति लमते || १३ ॥ : माल 

कण्ड इति । हे स्वामिन्‌, विषममत्युत्कटं कालकूटाख्यं विषविदेषं वहन्नेष तव 


“कण्डो वचसा कृपामृतरसाद्रॅण सद्यस्तत्क्षणमुत्थानान्तरमेवाश्नितेष्वापन्नेषु विषये यस्माकारणाच्छियं 
"लमी सुजति ददाति । अत एव कारणात्‌ त्रिजगत्यपि_लब्धप्रतिष्ठ श्रीकण्ठ इतिं, थीप्योमा 


लक्षमीश्व कण्ठे यस्य स श्रीकण्ठ इति युक्तमेव तव नाम ॥ 3 ६ 2३ 
` झन्तर्बिमश्येति । हन्त हषे । अहं मुहु; पुनः पुनर्हष्यामि प्रमोदं मजे ) कुत इत्याह- 


'अन्तर्मनसि विमृश्य, गरलेन कालकूटेनेन्दुमौलेः -श्रशमोर्विमलं शभ्रमाननं मुखं यद्‌ गळे कण्ठे 
-गरळेंन विषेणःलिङ्गितं णहीतम्‌ । किंभूतेन विषेण । अम्बुरुहश्रमेण कमलश्नान्त्या आत्ताः प्रात 


थे रोलम्बा भ्रमरारतेषां यो डम्बर आटोपस्तस्य विडम्बने स्पर्धायां पण्डितेन कुशलेन 1 कमल 


-सौरमागतभङ्ग पङिक्त ˆ | १५॥ 


यद्वद्धिषमिति । हे ईश परमशिव । “विषमप्सु च? इत्यमरः । 'विषं गरढे तोये’ इति 


रिवः । सुमनःखवन्त्या गङ्गाया अम्भः, वेवेष्टि कायं पानेनेति विषं जलं विषं सत्‌। अथ च 


विषं गरलं सत्तव विमोः शिरशि विशदं निर्मलममृते - जलमथ चामृतं पीयूषमिति यहतत्मसिद्ध॑ 
जगति जातम्‌ । “न प्रियतेज्नेनेत्यम्रतम? इति रायमुकुट्याम्‌। “अप्सु घुतांमृते' इत्यमरः | 


“अमृत यजोषेसयात्पीयूषे गरले धुते । आयाचिते च मोक्षे चाथ धन्वन्तरिदेवयो: ।' इति 


मेदिनी । अहं मन्ये, हे मगवन्‌ , मवतः स्वामिनो दयालोगालस्थमिदं विषं कालकूटाख्यं नतानां 
अत्तिप्रहंवानां सान्त्वनेष्वाश्वासनेषु तवैवासृतं पीयूषं संपद्यते । रसबदलंकारोऽयम्‌। यथा 
मावोपहारस्तवे मददामाहेस्वराचार्यचूडामणिश्रीमदुत्पलदेवविरचिते ¬ 
“कण्ठकोणविनिविष्टमीश ते काङकूटमपि मे महाम्रुतम्‌। र 
अप्युपात्तमसृत॑ भवडपुर्भदवूत्ति यदि मे न रोचते ॥7 इति ॥ ९९ ॥ ` 
२० 


१५४ ख्घुपञ्चिकायाम्‌ 


_` तद्यक्तमिति। हे ईश जगदीश, अग्निस्तृतीयनयनानलरूपः सुघाच्छकान्तेः पीयूषा- 
।दृप्यतिनिर्मलच्छवेरमृतमयाद्वतो वदनान्मुखात्‌ स्मरस्य कामस्य त्रिलोकनाथमपि भवन्त लिलङ्घ- 
:विषोवेपुषि देहे यदपतत्तयुक्तमुचितमेव । यः रमरस्त्रिसुवनैकगुरोरपि भवतं उल्लङ्खनमाकान्तिरूप 
परामंवं विधित्छुः कर्ठमिच्छुस्तस्य चन्द्रमसो5प्युल्का विद्युझ्धेदः कि न पतति। अपि 
“तु. पतत्येव ॥ १७ ॥ £ : 
दिष्टये ति। हे ईश्वर शंभो, दिष्टथा. आनन्दे । ‘दिष्टथा शमुपजोषं च आनन्दे 

-इत्यमरः। जनानां समूहो जनता । “ग्रामजनबन्धुसहायेभ्यस्तल्‌ ।? विरुद्धजनता नास्तिकजन- 
'समूहान्दमयंन्ती खण्डयन्त्यपि तवेयं इं्टिसंतृतीयहगनलाभ्रितत्वमग्न्याश्रितभाबं बिभति । अथ 
: च या. दमयन्ती भीमराजदुहिता सा कथमनलाभ्रितत्वं नलान्नलनाम्तो राज्ञोऽन्यस्तदाश्नितत्वं 
'मजत इति विरोधः। अन्यार्थत्वेन तदमावे विरोधामासः। एतदपि दिष्टथा, आनन्दकारिः। 
` चने कानने एका रतिः सुखं यस्य स ताहगपि भवांस्रिजगतोऽवने रक्षणे एका सत्तिर्यस्य .स 
ताइगेकस्त्वमसिं । यो वनैकसक्तिः स कथमवनैकसक्तिर्भवतीति विरोध; । अन्यार्थत्वेन तदमाचे 
` बरिरोधाभासः । हे अद्भुतनिधे भंगवन्‌ , ते तुभ्यं नमोड्स्तु ॥ १८ ॥ 

` =. धन्यस्येति। हे जगदीश स्वामिन्‌ , तपोभिग्लोपितेऽत्यन्तक्षीणे । यस्य धन्यश्यःङृतिनो 
: बपुषि -कलेवरे | `त्नेत्रत्वाद्विषमसंख्यानि . तवेक्षणानि नेत्राणि पतन्ति, सुग्धसुगशावद्शां 
: बालङुरङ्गशावकनेत्राणां वराङ्गनानामपि विषमाण्यत्यन्ततीच्णानि.कामशरतुल्यानि विलोचना- 
न्यस्य धन्यस्य चैर्यमेव सर्वस्वं न मुष्णन्ति |: तेषां त्वद्धयानामृतसक्तचेतसां. समाधिमङ्गक्षमाणि 
:तानि कदापि न मवन्तीत्यर्थः ॥ १९॥ ` | न 

== सत्येवेतिं। हे नाथ जगदीश; कुपारसामृतप्रवाहात्यन्तशीतळे जन्मजरामरणरूपात्य- 
:साध्यरोगहरे, तावकीने: भावत्के इग्विलसिते .:.स्त्येवाबुधैमूटेविबुैदं वेडुग्योदधिप्रमथने ` बहिः 
झीतलतामात्रयुणं केबलजरामृत्युहरममृतं लब्धुं इथा प्रयत्नो व्यघ'यि कृतः ॥ २०॥ | 

-- ` =. दवेत इति) हे ईश्वर शम्भो, . तव विभोः करुणामृतसागरस्य एकैव इग्दष्टिःइवेते श्वे- 
:तताख्ये राजन्यमृतं दयारूपं पीयूषं यदसुजत्‌ तथा रविजे यमे च वहिदाहकरं विलोचनाग्नि 
। तुल्यकालं यचासुजत्स तयोरतिशमातिक्रोधमरितमनसोः निजः स्वभाव एव । न तु सदा कृपामत- 
-पूर्णाया: शिवहषटेदोंष इत्यर्थः । इष्टं चेतत--इक्षी पुण्डरकनामेक्षुमेदे सुधा अमृततुल्यो रसो 
यद्द्धते तथा तत्समीपवर्तिन्युषाणाख्यफलमेदे च यद्विषं सार्धे सममेव वर्धते तत्र बृष्िमेधदर्टिः 
:किंमपराध्यतिः किमपराधं भनते ॥ २१॥. : ` न 

: ` नूनमिति। नूनं निश्चये संभावनायां वा । हे ईश शम्मो, क्षीरोदधिमथनकाले, त्वया 
:पत्मसिद्यमम्रतमेव र पीतं न. तु तत्कालकूटं विषं पीतम्‌ । तत्कुत इत्याह--हे विभो, तव 
:वचनक्रमे च वचनानामशरणजन्ाभयदानवचसां क्रमे च दग्विश्नमे प्रसादावलोकितविलासे च 
तथा तरुणे नूतने -करुणारसे कृपामृतरसे चामृतमेव यद्वसति, अतरूवया दयाळनासरतमेव 
(पीतमिति मन्ये । प्रत्येकं च शब्दों वचनक्रमादीनां प्राधान्यद्योतकः ॥ २२॥ वक 

“सत्यमिति,। हे विभो, सत्यं निश्चितमेतत्‌ इयं तव भूः प्रसादसमये भक्तिपरह्मजनस्या- 

नुग्रहकाले चपलत्वं मंशयामीप्सितप्रतिंपादनाथे चञ्जलत्वमेति प्राप्नोति । तथाधिकं कुटिलत्तवं 
ते एतां तव खुव पूर्वोक्तानुग्रहपरां विना पुनरनिनिरोधमृत्युपाशपाते भयविद्वलानाम शरः 
गान दीनानां पात्या गतिर्नासति । सैव तेषां रणम । केवलं त्राशबिधायिनीत्यथः ॥ २३ ॥ 


<; 


एकोनविंश स्तोत्रम्‌ १५५ 
न -आपूरित इति | हे स्वामिन्‌ , प्रतसमग्तिना प्रकर्षेण दरी भूतं निर्मलीकृतं च | 
व्य चा कान्तियंस्य स ताइक्‌। तातल शाप 
पद सी नवातपेन वालातपेन ताम्रश्रासौ वेलाशैलस्तेनोपयूद आलिङ्गितः परिवलिते 
दुग्धनिधिः क्षीरोद इवामताय सुधायै भवति ॥ २४॥ : हा ग 
स्वामिन्निति | हन्ताश्चये । हे स्मिन्‌ , सुधावदवदाता निर्मला रुचिर्दीसियंस्याः सा 
टकपालमाला । नयन्त्युत्तमां गतिमात्मानं नरः | नरा अत्र मद्दापुरुषा ब्रह्मादयः । तेषां 
महाप्रलयकाले कालाग्निरुद्ररूपेण संहारितत्वाद्या कपालमाला इयं शिरोस्थिमाला तब विमोर्सुकुटे 
आमाति। केव । मरालमाला हंसमालेव । किंभूता सा । जुटान्तराले कपर्दमध्ये विलसन्ती या 
गङ्गा तस्यास्तीरे क्रीडारसिका ॥ २५. ॥ WES 
न्रह्मादिभिरिति। हे परमेश्वर, जगहुरुभि्रहविष्णुमहेश्वरादिभिमदाप्रलयके 
कालाग्निरुद्ररूपेण संहारितैस्तव पादपीठे यानि निजानि इिरांस्यर्षितानि, तान्येव शिरांसि 
तत्कपालमालार्पाणि त्वं मूर्धनि स्वशिरशि यदामरणीकरोष्यामरणानि संपाद्यसि, स कोऽप्यनि; 
वाच्यस्तव कृतज्ञतायाः प्रौदिमा प्राधान्यं जयति सर्वोत्कृष्ठत्वेन वर्तते । “परोपकारतत्वज्ञो यः 
कृतज्ञः स उच्यते ।? तद्भावः कृतज्ञता ॥ २६॥ हिचा क 
निर्वोणमिति । हे शितिकण्ठ नीलगल, यत्र तव जूटे कपर्दे जलैरपि स्वर्गज्ञावारिभिरपि 
बह्निः समीपस्थो विलोचनाग्नि्निवाणं शान्ति नैति न. प्राप्नोति। तथैव वहिरपि महाशिखो 
महत्यो जाज्वल्यमानाः शिखा हेतयो यस्य स ताहगपि तानि स्वर्गङ्गाजलाति नो पचति 
नाचामति । तथा ताभ्यां जलबह्निम्यामपि स्वयं कृशोऽपि एककलत्वात्तमीरमणश्चण्द्ोऽपि मान्यं 
मन्द्कान्तित्वं न विन्दति न लभते, सोऽदूभुतस्तव जूट: कपर्दो विजयते$त्युत्कृष्टे भवति ॥ २७॥ 
भाळस्थळ इति | हे विमो, एष तंवादूयुत आश्चर्यकारी वेषो नेपथ्यं. चकास्ति 


_शोमते । वेवेष्टि व्याप्नोत्यङ्ग वेषः । 'विष्छ व्यासो? पचाद्यच्‌ -वेषो मूर्धन्यान्तः। बिन्ति, 


ेत्रमनासत्रति वेशः | अधिकरणे वा घन्‌ । वैद्स्तालव्यान्तश्र । 'वेषो मूर्धन्यान्तस्तालब्यान्तश्रेति, 
प्रागुक्तम? इति रायमुकुय्बाम्‌ । एष वेषः क इत्याह--मालस्थळे ललाटतटे हुतवहमग्नि जलं 
स्वर्ग्ञाजलं च,वहतो धारयतस्तव । तथा मूच्ति चेन्द्रै कलारूप॑ च विकटं बिस्तीण कपालः, 
खण्डं च वहतरतव एकतररिमन्‌ हस्ते सुण्ड जरह्मडिरः कपालमपरत्रापरस्मिन्‌ हस्तेडम्नतकलश, चं 
वहतस्तवादूभुत आश्रर्यकारी वैषे नेपथ्यं चकास्ति ॥ २८॥ ` | SC 

दानेनेति । दे विभो, विना त्वत्त्वत्तो विना, इह निजगति कस्य राजशिरोमणित्वम्‌ |, 
(राजा भूपे शशाङ्के च? इति मद्धः । राजा चन्द्रः कलारूपः शिरोमणिर्यस्य स तस्य॒ भावस्तत्त्वं: 
कस्यान्यस्यास्ति | तवैव नान्यस्येत्यर्थः । अथ च राञ मध्ये शिरोमणिः सार्वभौम तद्भावृश्चासौ । 
द्वावपि विशेषणैर्विशिनष्टि--तव किंभूतस्य। -दाने दातविषये उपमन्युदातविषये नदीनं 
नदीनामितः प्रभुः समुद्र; क्षीरोदस्तं संहर्ष, सानन्दं झत्वोपकल्पयतः सङ्कस्पयतः |. तथा गां, 
बृषमम्‌। गोशब्दः पुंसि वृषमवाचक; | तमाक्रम्याधिरह्मादपमामनन्यसहशीं गतिमास्थित-, 
स्यामितस्य तथा नागेखरवसुक्यादिभिः संभतानि. महान्ति कटकानि कङ्कणानि यस्य सः | तथा 
सार्वमौमपशष, दानेन वितरणैन दीनं दीनजने सह सप्रमोदसुपकल्पयतः कुर्वत; । तथा गां 
भूमि सद्दीपामाक्रस्यानुपमां गतिं शकतिमास्थितस्याभ्िवस्य तथा नागेन्दैः करिपङ्गवैः , संझ्त 
पूरितं महत्कटकं सैन्यं यस्य स ताइशस्य । शब्द्रलेषोऽलंकारः ॥ २९॥ 


१५६ खघुपञ्चिकायाम्‌ 


कण्ठ इति । हे विभो, तव कण्ठे गले विषं कालकूटाख्यो विषभेद्श्वकारित | तथा तव॒. 
गात्रेष्ववयवेधु शिरःकरचरणादिष्वपि विषभतो विषधरा सर्पा वासुक्याद्यश्चकासति। तथा 
तब यूनि शिरसि सुरखवन्त्याः स्वर्णया बिष, वेवेष्टि व्याप्नोति कायमिति विषं, जलं चकासित । 
इत्यमनेन प्रकारेण विषाणां प्रागुक्तानां वसतेः स्थानभूतस्यापि ते अमृतेरोति नाम, अमृतस्य 
कैवल्यस्य रसायनस्य चेशः स्वामी अमृतेशः । अमृतेश इति नाम सुङ्कतिनां पुण्यवतां कर्णामृतं 
ओत्ररसायनं भवतीत्यद्सुतम्‌ ॥ २० ॥ 

एतस्य स्तोत्रस्योपसंदारं इत्तेमेकेनाह--- 

हतेति । क्षतः क्षीणः | निवृत्त इत्यर्थः । क्षतो निबवत्तो विभवविशेष ऐवयोत्कषो येषां 
ते ताइशाः | अतएव प्राणमात्रमवरोषो येषां ते ताइशा वयं बिपद जन्मजरामरणापद्मनुभवामः | 
अत्र हेदुमाइ--दि यस्मात्कारणात्कर्मपाकः प्राचीनकर्मविपाको वामः प्रतिकूल | अर्थाद्स्मा- 
कम्‌। यतः । तत्तस्मात्कारणादि जगति बलसमोहापहारः । अतात्मन्यात्मबुद्धिमोहः । कलसो 
निष्पादितो मोहस्याज्ञानस्यापहारो नाशो येन स ताइशः । तथा कृत्तो भेदितः शोकस्य जन्मजरा- 
दिदुःखस्यातिरेक आधिक्यं येन स ताइशाः सुप्रसिद्ध एको भुजगहारः फणिद्दारः श्री शिवमट्टारक 
एव गतिः शरणे माइदझ्ां भवतीति शिवम्‌ ॥ ३१ ॥ 

इति श्रीराजानकशङ्करकण्ठात्मजरत्नकण्ठविरचितायां लछुपञ्चिकायां . 
सगचद्रूपवणेनं नाम एकोनविंशं स्तोत्रम्‌ । 
विश स्तोत्रम्‌ । 

अथातन्निजगदनुग्रहनिरतस्य श्री्म्मोईसितवर्णनं नाम विंशं स्तोत्रमारंभमाण आह 
यदिति । यत्सौभगेनेत्यादि इलोकपञ्चविंशत्या कुलकेन . श्रीझिवभङ्टारकस्य विलासहृसितं 
वर्णयति कविः १ ; 

यदिति । श्रीशम्मोर्यत्कीडाहसितं सुभगस्य भावः सौमगं रामणीयकं प्राशास्त्यै प्रागह्भ्यं 
वा । तेन हेतुना अबन्ध्यं सफलं सत्‌ अमोघः सर्वथा फलदायी यो मेघधंघातः पर्जन्यसमूह- - 
स्तत्संमवं घनमोघं प्रवाहममृतमयमधः करोति, जयति, तच्छाम्भवं श्रीशम्भुसंबन्धि बिलासहसितँ, 
क्रीडाइसितं, स्मित, नुतिभिः स्तुतिभिर्वयं भजामः सेवामहे । तदेव स्तुबीमहीत्यर्थः किंभूतं तत्‌ | 
संसार एव मरुनिजलो दूरोऽध्वा तन्न भ्रमेण यः खेदस्तस्य भेदस्तत्र दक्ष॑ निपुणम्‌ । देहिनामिति 
शेषः ॥ १॥ 

तद्धसितं किमित्याह-- 

यदिति हे मगवन्नैद्वयौदिषड्गुणनिधे, यद्विलासहसितमुदेत्युत्पद्यते | कस्य । भवतोः 
विभोः । किं इत्वा । अस्माइशं मूढं चर्मचक्षुषं विमृश्य | कुत्र । अन्तर्मनसि | अस्माइशँ . 
किंभूतम्‌ | तावकं महिमानं मवदीयमाहात्म्यमामृन्तं विचारयन्तम्‌। पुनः किभूतमस्माइयम्‌। 
कृद्या मन्दा इकू ज्ञानं यस्य स ताइशम्‌। तावकं महिमानं किंभूतम्‌ | सकलेत्यादि । ` वावच. 
मनश्च वाङ्सनसम्‌ । तदतिंबृत्तः सकलः सीमा यस्य स॒ ताइशम | अवाङ्सनसगोचरसित्य्थः | 


सीमावधिः । पुनः किंभूतम्‌ | अमानमेयं न माणे; प्रत्यक्षानुमानादिभिमेयो माठ शक्यः 
त्ताहशम | २॥ 


एकोनविंशं स्तोत्रम्‌ १५७. 
तद्विलासहसितं किमित्याह-- 


`` : येनेति॥ न जातोञ्जोञ्नादिस्तत्सँच्रौंघनँ हे अज अनादे, अपगतो मन्यू रोषः; परद्रो- 

हवादि्यस्य स ताइशम्‌ । तथा नान्यं विसं .मजतीत्यनन्यमाक ताइशम्‌ | तथा आजन्म जन्मारम्य 
तृष्णक्‌ पिपांसुस्तम्‌। अतएवाजखं श्रमेण खेदेनात खेदकदर्थितमुपमन्युमुपमन्युसुनिं वालं येन 
विलासहसितेन . स्वयमानन्दयः, सान.दमकरोः । किंभूतेन हसितेन । येन अदीनोञ्कातरो यो 
नदीनामिनः स्वामी समुद्र; क्षीरोदस्तस्य दानं तदेव भास्वद्धास्वर महाफलं तत्र लसच्छोभमानं 
यत्कुसुमं तस्योपमा यस्य तत्ताइदनं । क्षीरोदंदानाख्यपदेनेत्यर्थः ॥ ३ ॥ 

येनेति । हे नाथ शंभो, प्रसादेन सुभगं रम्यं ताइशेन येन विलासइसितेन सगीरथस्यापि 
सगरवँशजस्य तापविपंद तापो मदीयपितामहाः कपिलमुनीदवरशापदरधा निरये पतिता इति यः 
पश्चात्तापः स एव विपत्ताम्‌। प्रथमं भगीरथस्य राज्ञो तिजभत्तस्य जहर्थ हृतवानसि । पुनतदा- 
राधनदुषटेन भवता मूर्घ्ना शृता या त्रिदशसिन्धु्गँङ्गा तस्या यो महाप्रवाह्तेन सन्निर्वापणं शीत- 
लीकंरणं तेन । पुनरस्य भगीरथस्य पितामहानां सगरवंशजानां तापोऽतितुष्णासन्ताप, एवं विपत्तां ` 
जहर्थ । तेन भवत्प्रसादोपनतस्वर्गक्ञानीरपरवाहेण ` त ेपतामददोद्वरणमकरोरित्यर्थः || २४ ॥| 

अत्न परसङ्गेन विभोः कालदाहापदानं वर्णणति-- | क 

उस्रासनायेति । “स्यादाच्छुरितकं हासः सोत्प्रासः इत्यूर्ध्वं म्रकर्षेणासनं गमनमुत्मात. 
आधिक्यम्‌ । “अस गतिदीभ्त्यादानेषुः | सोत्प्रास अधिको महान हास आच्छुरितकम्‌ । 
“छुर मेद्ने? । मावे क्तः। स्वार्थ कः। आ समन्ताद्विच्छिन्नमित्यर्थः । अत एवानल्पो यो 
दपोद्रमो$्हंकारोद्वमस्तस्य प्रशमनेन भाविदाहरूपेग विक्कवः इशो' विक्रमो यत्य स ताइशस्य 


` शमनस्य कॉलस्योत्प्रासनाय तद्सह्ोत्पादनायै स्वस्याधिक्यगमनाय ( १ ) येन हसितेन - मनसि ` 


सममावि, अमषोंत्पादकमधिकं हसितमुपहासः । तथा कालमतिकरालं वीच्य च कीनाशपाशेन 
कालपाशेन विह्वलस्य नरेश्वरस्य राज्ञः इंवेतदपस्थाश्त्रासनाय सान्त्वताय च येन हसितेन समं 
मनसि सममावि संभूतम्‌ ॥ ५ ॥ 

तद्भसितं किमित्याह ६2 ग 

भावत्केति । हे नाथ, मावत्कभक्त्यतिशयेन संभता प्राप्ता या भूरिमूतिरनह्पसंपत्तस्याः 
संभारेग रूढ. उत्पन्नो यो शुरर्महदागंस्तेन 'गलन्पतन्विवेकस्ताइकत्रेलोक्यभयोत्पादकवि भूति- 
समर्पकेप्रभुपूजारूपो यस्य स ताइशम्‌ ।. मोहेाज्ञनेनान्धमन्धीङृतमन्धकमन्धकादुरम्‌ । ` 
उपाहितो मनसि निश्चितः साहसिवयहेवाकः प्रत्युत ताइख्विभूतिसमर्पकत्रिलोकनाथेनैव समं 
युद्धसंरम्मसाहसिक्यहेवाको यस्य स तादृशमाकलयतो जानतो भवतः प्रमोर्यद्सितमासीत्‌ ॥ ६॥ 


तद्धसितं किमित्याह -- 

ढङ्केशेति । कुत्सित बेर देदोऽस्य । कुष्ठित्वातू | कुवेरो धनदः । लङ्केशोन स्वय- 
मेंवानुण्हीतेन कम्पितो यः कुवेरगिरिः कैलासस्तेन हेतुना र्दः संसम्मो व्याकुलता यस्यास्ताइशी छ 
अतएव भीरुखस्ता या गिरिजा पर्विती तस्या अन्धत्राख्यानोक्तरीत्या मानिन्याः परिरस्ममादठेषं 
भजति यस्ताइक्‌ तस्य ते तव रुषां शेषाणामवसरसमयेऽपि पूवोक्तरीत्या उदिति योऽतवदयो 
दयः प्रसांदस्तेन शोमनं सुखं यस्य से ताच्या ते यद्विलासहसितं समुजगाम ससुद्वतम. । 


उत्पन्नमित्यर्थः ॥ ७ ॥ 3 


१५८ छघुपन्चिकायाम्‌ 

तद्वसितं किमित्याह -- 

पूजार्थमिति । हे नाथ, विष्णुना तव पूजार्थमम्बुजसहखं. कमलसहसं यदुपाहितं पूजार्थ- 
मानीतं, तन्मध्यादेक कमलं कैतवेन च्छद्यना अनन्यासक्तिमक्तिपरीक्षणरूपेण हृतवतो.गोपयतस्तव, - 


निजं लोचनं ततकमलपूरणायोत्खनन्तमुत्पाटयन्तं विष्णु निजभक्तं विंलोक्यान्तः प्रसन्नं मनो यस्य 
स ताहशस्य तवामन्दं बहु यद्धसितमासीत्‌। एतदूइतान्तवर्णनेन महिम्नःस्तोत्रेऽपि श्रीगिवस्तुतिः- 


हरिस्ते साहं कमलबलिमाधाय पदयो 
यदेकोने तस्मिन्निजमुदहरन्नेत्रकमलम्‌? । इत्यादिना ॥ ८॥ ` ` 


इष्ट्वेति । अनुत्तमानन्यसदशी या रूपसंपत्तस्याः सन्दर्शने उद्भवो यस्य तथाविधो 
मनोभवः कामस्तेन भन्तं वृत्त शीलं यस्य स ताइशर्तं वधूजनं निजदारसमूहं. ष्ट्वा, आषाद- 
षाणिषु पलादादण्डपाणिषु रुषा पूर्वोक्तदवत्तान्तोदितिया त्वां प्रहृतुमुद्यतेषु मुनिषु भ्यरमत्यंथं 
यद्धसितं तवोद्बभूत्रोद्भूतम्‌ । “पलाशो दण्ड आषाढ: इत्यमरः । आषाढासु जात आषाढ: । . 
'विद्याखाषाढादण्मन्थदण्डयोः? इति स्वामी | एतद्व्रत्ताख्यानमपि “अपूर्वे लावण्यं विवसन- 
तनोस्ते विमृझताम्‌? इत्यत्र ॥ ९ ॥ 


अधुना देबासुराणामपि दाहभयकारिकालकूटाख्यविषविरोषनिगरणापादानं श्रीशम्मो- 
वर्णयति प्रसङ्गेन -- 
` अभ्यर्णेति। अम्यर्णवतीं करगोचरः करस्थो यो कालकूटो विषविरोषस्तस्य कूटः: 
समूहस्तस्य प्रभानिचयेन मेचकितेऽसितीङृतेऽधरौष्ठे . यद्धसितं पुराविरासीत्‌ प्रकटीबभूव ।. 
किंभूतम्‌ । पूर्वपर्वतशिखामाथितो यः शीतरबिमश्चन्द्रसतस्य रषिमच्छटानां छविं कान्ति 
बिडम्वयति, ताइशम्‌ ॥ १० ॥ र 
यदिति । कर्षतालयोवंलनं तेन योऽनिलस्तेन धूताः कुम्मसिन्दूररेणुकणाः कपोलचीनः 
पिष्टरजोलवास्तैः कूणित निमीलिते पूरिते वा लोचने नेत्रे येन स ताहशस्य । कूण ` संकोचने? 
पूरणे? वा धातुः। एवंभूतस्य बालस्य नागवद्नस्य गणपते्मनस्यभीष्टां नाव्यस्य घटनां 
रचनां इष्ट्वा तव यद्धसितं संवभूव संभूतम्‌ । रचना’ इत्यपि पाठः || ११ ॥ 
रौलादीति । हे स्वामिन्‌, शिलादस्य मुनेरपत्यं शौलादिर्नन्दी प्रमथविरोषस्तेन; 
वादितो यो मुदङ्गस्तस्य लयोऽन्यवाद्यैः सह समत्वं, तमनुगतं यन्दत्त तत्र प्रवृत्तों यो . गुहवाहः 
. कॉर्तिकेयवाइनं मयूरस्तस्य विलोकनेन हेतुना महाप्रलये भैरवरूपिणस्तव ` नवताण्डवडम्बरेषुः 
नूतननास्यविस्तारेषु यद्धसितमाविर्वभूव । “लयः साम्यं’ इत्यमरः ॥ १२ ॥ जम 
तडसितं किमित्याह -- 


व्योमेति । हे खामिन , युगान्तसमयाभिनयेषु महाप्रलयकालनाटथेषु तव-प्रचण्डा ये 
भुजा अष्टादश, त एवं दुण्डास्तैविंधदथमाना ध्वस्यमाना यास्तारावल्यस्तासां विरहेण बन्धुरितःः 
पूरितोऽन्धकारो यत्र तत्‌ । ईंडशमपि व्योमाकाशं येन तव हसितेन पुनरपि प्रचुरपकाशं 
संभाव्यते ॥ १३ ॥ 

दिगिति । तत्तव हसितं किंभूतम्‌ । हेस्वामिम्‌ , . दिक्चक्रबालस्य दिङ्गमण्डलस्य; 
युखरीकरणे प्रतिनादेन मुखरीकृतौ प्रगल्मो यः पराबृद्पयोधरो वर्षापर्जन्यस्तस्य गमीररवमनुकरोतीति 


एकोनविंदा स्तोत्रम्‌ १५९ 


ताइग्‌ यत्तव.हसित॑ युगपचुल्यकालमेव कठोरह्द्यस्य कठिनाशयस्य श्रीशिवशासनपराङ मुखस्य 
भयं दातुम्‌ , भीरोः कातरस्याशरणस्यामयं दातुं क्षमं समर्थ भवति ॥ १४॥ 

यदिति । तत्तवहसितं पुनः किंभूतमित्याह-कालकूटस्य विषभेद्स्य कवलीकरणेन 
निगलनेन प्ररूढो नीलिमा यसिमस्ताहरे तब कण्ठतरे निलीनं लग्ने, विमलं स्वतो घबडं, नीस्त्रो 
घनः नीरमरेण मेदुरो यो मेघखण्डस्तत्र लग्नं यदिन्दुमण्डलं तस्य विडम्बनं स्पर्धा यत्तव 
हसितमातनोति विस्तारयति ॥ १५॥ 

इतः परं भगवद्धसितमहाकुलकमध्ये भगवत्याः पात्याः स्वप्नादेशवर्णनं इलोकनवकेन 
गर्भकुलकमाह- 

ध्यायन्तीति । “इत्यादि तीनविरहः इत्यन्तिमश्लोके तत्स्वप्नवृत्त *एण्वतः प्रमोदभर- 
निर्भरमानसस्य यद्धसितं तव जातमिति संबन्धः। गिरिजा पार्वती भ्रीशम्भुवियोगेनोन्मदना 
विरहातुरा स्वसखीं जयां प्रति स्वप्नोदितवृत्तान्तमकथयत्‌ । हे सलि जये, . नान्यस्मिन्हृदयं मनो 
यस्याः सा ताइझ्यहं हृदया धनाथं प्राणम्रियं भगवन्तं शम्भुं ध्यायन्ती, अद्यास्मिन्वासरे कल्पकल्पाँ 

चतुद्शभिर्मन्बन्तरैरेकः कल्पः | ईषदसमाप्तः कल्पो यस्यास्ताइशीं कहपकल्पां क्षा रात्रिमेः 

कागमयम्‌ । अथानन्तरमस्मतप्राणेशस्य ग्राणप्रियस्य श्रीशिवस्य यः संगमस्तस्य निमित्तं हेतुभूता। 
आरोपः । सखी सहचरीव, प्रभाते निद्रा मम संमुखमाजगाम । स्वप्ने कदाचित्प्राणेशसंगमोऽपि 
मवति ॥ १६ ॥ 
` ` ,तस्मिन्निति। हे सलि जये, मधुरया सौम्ययैव दशा दृष्टया, मनःम्रसादं चेतोनैमल्यं 
आांसन्प्रतिपादयंस्तमसा तमोगुणेन मूछीपर्यायेण सुकुलितायाः संकुचिताया मम स्वरं स्वेच्छया, 
स्वतन्तरत्वात्समेत्यागत्य तस्मिन्नेव क्षणे मम नयनवत्मेनि नेत्रमारें पदं चक्रे स्थितिमकरोत्‌ । 
'क॑ इव कस्याः । सरोरुहिण्याः पझिन्याः सविता सूर्य इव । यथा सूर्यः प्रभाते पडिन्यास्तम- 
'सान्धकारेण मुकुलीकृतायाः संकुचिताया नेत्रवर्त्मनि पदं करोति तथेत्यर्थः || १७ ॥ 


अतः परं स्वप्नदृष्ट परमेदवरसान्त्ववाक्यमपि पार्वती सख्यै जयायै प्रोवाच | यथा-- 

अस्मदिति । स्वप्ने दष्टः शम्भुः पार्वतीमादवासयति--हे सितमयूखमुखि, मुनिमिर्वाचं- 
- यगैरपि व्रतिभिर्यदतिशयेन दुःकरं कर्म तंदेतत्त्वया कोम्लाङ्गया किं स्तुतं किमारन्धम्‌। हे 
,कोमलाङ्गि, त्वं कथय । या तवाङ्गयषिरिद्याने कुसुमोद्याने यञचङ्कमणं लीलया भ्रमण, तत्न ये 
,केलयस्तेषु खिद्यते, सा ते तबाङ्गयष्टिः कथं कष्टसहा भवात ॥ १८ ॥ 


*पुनरप्येतदेव समर्थयति-- 
मूर्तिरेति । हे शशिमुखि, बालं नवं यत्कदलीदलं तदत्कोमला सुकुमारेयं तव मूर्ति 
क्क भवति । तीव्रं कठितं मुनिभिरप्यतिदुष्कर, मनसोऽपि यन्न गोचरं, तत्तपः छ भवति। इष्टं 
चैतद्‌, यथा-सुमनोलताया मालतीलताया ईषद्विकासि ममाक प्रफुल्ल कुसुमं क्क भवति । 
. सुमना मालती जातिः? इत्यमरः | उन्मत्तो यः कुज्ञरो हस्ती, तस्य करेणोपमर्दस्तस्य जातीकुसुमस्य 

'क्व भवति ॥ १९॥ न 
. .; . एतेनेति। हे सुमुखि, प्रथमो नूतनो य पल्लवस्तद्वत्कोमठेन तव करेण पाणिना 
कर्कशानामतिकठोराणां कुशानां दां ग्र कथं सोदम्‌,। तथा हे कोमलाङ्गि, कमलगर्भनिसौ 


१६० लघुपञ्चिकायाम्‌ 


पद्मकोषनिभौ तवे चरणौ शिलानां इशदामश्रंयो थांरास्तासां श्रेणिषु पङ्तिः तीर्थगमनेन - 
कुश कथमन्वभूताम्‌ || २०॥ & 

हार इति । यन्न यरिमस्तव कुचद्वन्द हारोऽपि मुक्ताहारोडपि भार इव क्लेझाबहः 
दे पलसहले भारः। “तुला खियाँ पलशतं भारः स्थादिंशतिस्तुलाः” इत्यमरः । तत्ते कुचद्दय 
कुलिशवदजवत्ककंश कठोरं यद्दल्कलं भूज॑त्वक्‌, तदेवोल्का विद्युङ्वेदसता कथं सेहे | हे तन्ब्रङ्गि, 
मृद्वी या मृणाललता तद्वदभिजञातं सुकुमारं तवाङ्ग पञ्चाग्निधारणं नाम तपोविशेषः ]: तत्र 
दक्षिणाग्तिगाईपत्याहृवनीयाल्नय;, प्रणीत-( संस्कृतो$नल- )_ भतुर्थः, पञ्चमस्तु -तपनोडग्तिरिति 
पञ्चाग्नयः । तापः सन्तापस्तेन या विपदतिक्लेशः स एव वा विपत्तस्याः पदं स्थानं 
कथमासीत्‌ ॥ २१ ॥ - 

इत्यादिभिरिति | हे सखि जये, दशनानां चन्द्रिका ज्योत्स्ना . तयानुविद्धेव्यासैः 
अन्तस्तिमिरमज्ञानरूपं तस्य प्रसरं बहिस्तिमिरं च ध्वान्तं हरद्धिः । तथा गर्मीकृतं स्मितमीषद्धसित 
तदेव सुधा तया मधुरै सम्यैवचोमिर्निवर्तितो दूरीकृतस्तीब्रो महांस्तपश्चरणोत्थः खेदो यत्र तत्‌ 
क्रियाविरेषणमेतत्‌ | अश्वासयन्निव । मामित्यर्थात्‌ ॥ २२ ॥ 

` यावदिति। त्रपापखशं लजाधीनम्‌। अतएव क्षितिमीक्षमाणम्‌। लजयावनतमित्यर्थः 

तथा सुक्ताफलोपमाः समुद्गता घर्मलेशाः स्वेद्कणाः सात्त्विका यस्यः तत्ताहशंःच मुखं मदीयं | 
करेण पाणिना किंचिदुन्नमयन्नुत्क्षिप्नेष प्रियतमः शंमुर्भूयो वचोमिः पीयूषव षे सुधावृष्टिमिव वर्षितुं 
यावदियेष ॥ २३ ॥ - 

तावदिति । हे सखि जये, तावदेव. कृकवाकुनादेः कृकेन शिरोग्रीवेण बक्ति रौति.। 
“कृकेवचः कश्च इत्युण्‌। कुकवाकुः । 'कुकवाकुस्ताम्रचूडः- कुक्‍्कुटश्वरणायुधः!.. इत्यमर; । 
ईकवाङुनादैः कुक्कुटरवैहें तुभिर्मा प्रबे/धितवता शंटेन कितवेन दुरवेधता दुरदैवेन तन्मत्मबोधन 


' रूपं कर्माचरित कृतम्‌ । तत्किमित्याह-- यत्र. एष एव जीवितेश एवं, श्रशम्भुरेव मम केवलं _ र 


शरण भवति, यद्वा तदलामे यो जीवितेशो यमोडखिलजन्तुवग सर्वप्राणिसमूह हरति खसात्करोति 
स एव जीवितेशो मृत्युर्मम शरणम्‌ । अद्य कान्त; झतान्तो'वा दुःखस्यान्तं करिष्यंति? इतिवदत्रापि 
योजना 1 “जीवितेशौ यमग्रियौ? इतिं मछुः ॥: २४ ॥ दहाल टन २ र 
इत्यादीति | इत्यादि पूर्वोक्तप्रकारेण “्यायन्त्यनंन्यह्ृदया-> इत्यादि: सवधनन 
त्रो दुधरो.विरहज्वरो यस्याः सा, ताइच्या गिरिराजपुच्या श्रीपार्वत्या, -जयायै -जंयानाग्न्यै 
स्वसख्यै यदुदितमुक्त, तदेव स्वप्नबत्तं श्वत आकर्णयतो :वनलतामिरन्तरितस्याच्छादितंस्य तव, 
हर्षेण निभरं मानसं यस्य स ताहदास्य यद्विलातहसितं जातं, तं _नुतिभिर्मजाम.इति संबन्धः 
पृज्वविशतिशलोकैः कुलकम्‌ ॥ २५ ॥ | 
अथेदानीं शरीरांसुमेने बरमवाप्ठुं निजपित्॒िमादेः 'दैरोषु महातपोंसि चरन्त्या भी 


पावत्या: मसज्ञाशयावोघाय व्याजेन तरुणवर्णिरूपं विधायागेतस्यः शंभोभेगंवत्या सहं संवादं 


वर्णनेन विलासहसितमुपइलोकयन्दलोकत्रयोदशकेन कुलकमाह-- ` Ee 
सं नीबनेति । व्याजतरुणंवर्णिरूपो मगवान्पार्वती प्रत्याह--हे चाळे पोडदाहायनै सुखे च 


पार्वति, हरस्य श्रीगमोहुकतमेवाग्निस्तस्य ज्यालाभिरवलीद अस्तं वपुर्यस्य स ताइशस्य कुसुमा | 
युधस्य कामस्य संजीवनार्थमाप्यायकमौषध्रंः संजीवनौषधम्‌ । आरोपः.। तत्रापि त्रिभुवनस्य . 


सकृलुह्यामरणभूतम्‌. | यघारससमयेऽसिमसतारप्मरे त्वया किमर्थमायास्यते खेद्यते या२६॥ 


कल्पटुमैरिति । हे बाले मुग्घे, कल्पद्नैदेंबट्टमैरमन्दारपारिज्ञातसन्तानकल्पवृक्षहर्चिन्दन 
पञ्चभिस्तथा निधिमिर्महापद्मपझ्ादिमिनवमिः, तथौषधिमिः संजीवनीविशल्यीकरणायोषधिमिः 
कामधेनुभिः सुरम्य्रादिमिः चिन्तामणिप्रमृतिभिश्च रत्नविदोषेः परिष्कृतस्य भूषितस्य तव पितुर्हि- 
मालयाद्रेसुंबनमतिरेते इति ताहशी या लक्ष्मी: श्रीस्तस्या घाम्नि स्थाने धामनि णहे किं तद्वस्तु 
दुर्लभमस्ति, यत्त्वं बाला तपोमिरतिकष्टप्रदेरथयसे मार्गयसि ॥ २७ ॥ टु 


स्वसिति। हे वाले, त्व॑ गुरोः पितुर्जीवितादप्यधिका स्नेहमाजनमसि । स पिता 
तावदघीता नीतिनींति्ास्नं येन स ताहक्तव मन्युमपमानकारणं क्रोधं नोत्पादयेत्‌ | तथान्यक्कतः 
परेण केतचिद्विहितो निकारोऽपमानलक्षणश्च तबास्माभिनै संभाव्यते । युक्तं चेतत्‌--कः सचेतनः 
केसरिः सिंहस्य सानां हठेन कर्षणमाश्चेपं कुवीत । न कोऽपीत्यर्थः ॥ २८॥ 

श्रद्धेति। हे गौरि। गौरादित्वान्डीष्‌। गौरी कनकसप्रभदेहकान्तिः। तथा च | 
स्कान्दे--<इच्छामि देव दिंव्यं च वपुः कनकसप्रमम! इति। हे गौरि पार्वति, भद्वाया अनुपन्धेन 
विहितानि शाल्रोक्तेन विधिता कृतानि ब्रतानि कृच्छातिकृच्छादीनि, होमा वाजपेयाद्या यज्ञा}, 


_ दानानि च महादानानि षोडश; तीर्थानि गङ्गाप्रयागनैमिषपुप्करादीनि, तेषु यद्वमनं तदादि । 


आदिशब्देन स्वाध्यायमन्त्रपाठादि निबन्धनं हेतुर्येषां तानि। दुषारं हिमं हारो सुक्ताहारश्च 
तद्वद्गौराणि धवलानि । कस्य धन्यस्य कृतिनः पुराकृतानि म्राचीनानि सुकृतानि प्राग्जन्मे पाजितानि 
फलितानि १ सा ताइशी टवं यं धन्यं कर्मभूतं तपसा प्रसादमानयसि प्रसन्नं संपादयसीत्यग्रे 
कुलकान्ते “सा त्वं? इत्यनेन संबन्धः । नीज द्विकर्मकः ॥ २९ ॥ 

इतः परं वृत्तपटके शब्दस्लेषोकत्या मिषेण स्वात्मानसुद्दिष्यापि भगवतो व्याजः 
तरुणवर्णिरूपस्य पार्वती गरत्युक्ति :-- -; 

दुबौरेति । दुर्वारा दुर्निवारा या दुर्गतिः कालकर्णी तया कदर्य्यमानं पीड्यमानमखिलं 
लोकमर्थिजनमालोक्येन्दुवत्कान्ता रम्या वर्ष्मत्विड देहकान्तिर्यस्य स ताइशेन परमकारुणिके- 
नाविकरुणावता विपुलाशयेनोदारचित्तेन केन कृतिना सद्यस्ताहार्थिजनविलोकनानन्तरमेव 
कनकवर्षणमव्युच्छिन्नं कतकदानं कृतम्‌, यं घन्यं तपसा प्रसन्नं संपाद्यसि। अथ च 
स्वमुद्दिश्य व्याजतरणवर्णिख्पस्पैद्लरस्याक्ति;-दुर्वारबिपदपमानकदर्य्यमानमखिले सर्व लोकमौ- 
चित्यान्मदत्तर॒पपुरवासिन॑ लोकमालोक्येन्दुअन्द्रः कस्य शिरसोउन्ते यस्यास्ताइशी इन्दुनाधे- 
न्द्रेण कान्ता रम्या वा वर्ष्मत्विड्‌ देहप्रभा यस्य स ताइशेन विपुलाशयेन परमकारुणिकेन 
निमेषमात्रेणापि त्रिजगदुद्धारकारिणा केनाथीन्मया मां विना केन वा मरुत्तरपपुरे. कनकवर्षण 
सप्ताहोंराजावधि हेमबृष्टिः कृता | अतो जाने मामेव तपसा प्रसन्न संपादयितुमिच्छसीत्यर्थ; ॥२०॥ 


गायन्तीति । हे गौरि, विषम उच्चावचं बदन्तुगरो मयावहो यः कालस्तुरीययुगकालः 
कलिविंपत्कालो वा तेन संरुद्धा शक्तियेषां ते ताइशा ये शरणागता याचकजनास्तेषां सम्यग रक्ष- 
णा विषदं निर्मलमपदानं महादानोत्थमद्धुतं कर्म, इन्दुना पूर्णचन्द्रेण धौतास॒धवलीकृतासु 


001 


- 'कौमुदमहोत्सवयामिनीपु 'कु भूमि मोदयतिः पालनेन . कुमुदिष्णुस्तस्यायं प्रियः कौमदः 


कार्तिक! । तथा च नारदपुराणे-कौमुदंस्य तु मासस्य या सिता द्वादशी भवेत्‌ । अर्चयेदस्तु 
मां भक्त्या तस्य पुण्यफलं श्णु ॥ इतिं । तथा महाभारतेडपि-कौमुदे शुक्लपक्षे तु 


'योड्ञदानं करोति हि। स सन्तरति डुगौणि मेत्य चानन्त्यमशुतै ॥ इति समयप्रदीपे 


गन्ध २ १ डु ९ र्य अ 


५. 


१६२ लघुपब्रिकायाम्‌ 


धर्मशास्रनिचत्वे । महानुत्सवो यासु महोत्सवास्ताइश्यो यामिन्यो रात्रयः । कौसुदकस्य कार्तिकस्य 
महोत्सवरात्रिषु कस्य धन्यस्यापदानं नन्दनसदां देवानां इन्दानि मिथुनानि, गायन्ति | य॑ तपसा 
प्रसन्न संपादयितु मिच्छसि । अथ च विषमः छमाछ॒मपरीक्षणात्‌ उग्रो महामीषणो यः कालो 
मृत्युस्तेन संरुद्धा शक्तिर्यस्य स ताइशी यः शरणागतः प्रसिद्धया च्वेताख्यो नपस्तस्य रक्षणं 
कालफणिपाशाद्रक्षणं तदर्थ विषदं स्वच्छमपदानं कालदाहरूपं चुसदां इन्द्रानि चन्द्रातपघवलामु 
कार्तिकराकारजनीषु कस्यार्थान्मम मत्तोऽन्यस्य कस्य वा गायन्ति, यं मां तपसा प्रसन्नं 
संपादयसि ॥ ३१ ॥ 
केनेति । हे गौरि, अत्रेरत्रिनाम्नो सुनीइवरस्य नेत्रं ततः संजातश्चन्द्रः । “आत्रेयः क्षणदा- 
२ इत्यमरः। तत्सदृशी कान्तिर्यस्य तत्‌ । तथा अद्भुता आश्चर्यकारिणी सूतिः सम्पत्तिरेव 
सूषा तया वा भूषा यस्य तत्‌ ताइशं वपुर्वहता धारयता । तथा इद्धं दीसं महस्तेजो यश्य सः, 
ताइरोन केन महता इँइवरेण सर्वतो महासमर्थेन उद्दामा उद्भटाः कामा अभिलाषा येषां ताइशा 
अत एव शिता अतिक्रुडास्तस्थ ये मार्गणाः शरास्तेषां मार्गणा अर्थिनस्तेषां दौमनस्यं स्वाभि- 
लघिताप्रासिलक्षणं, तेन यद्दैरस्य तत्सहसा तत्क्षणमेव तेन केन धन्येन निरस्तं यं तपसा प्रसन्नं 
कर्तुमिच्छसि । अथ च त्रिमिर्नेत्रैः सूर्यन्दुवह्मिधामभिः कान्तिर्यस्य तत्‌ ताइडां वपुर्वेहृता । तथा 
अद्भुता आश्वर्यकारिणी भूत्या भस्मना सूषा विच्छित्तिर्यस्य तत्ताइदं बपुर्वहता महता ईच्वरेण 
महेश्वरेण शंभुना उद्दाम उद्भटो यः कामस्तस्य ये यितास्तीक्षणा मार्गणाः शरास्तेषां दौमनस्यं 
पैशुन्यं तेन वेरस्यं निररतं दूरीकृतम्‌ ॥ ३२ || 


धन्या इति । हे गौरि, अस्खलितेन निर्निरोषेन पौरुषेण भग्नश्चलितो भूरिदर्पेणान्धानां 

लोकानां कन्दलितः पल्लवितो वृद्धिगतो लोकानां विषादो येन स तम्‌ । तथा हेलयाबलीढों 

निर्नाशितों विषमः श्रमो येन स ताइशो यो वीर्यबहिवीर्यमेवाग्निस्तेन भस्मीकृतान्यहितानां शत्रणां 

पुराणि नगराणि येन सः, ताइशं क॑ धन्याः कवयः स्तुवन्ति, य॑ तपसा प्रसादयसि | ग्राग्वदीश्वर- 

मपि किंसूतम्‌। अस्खलितेन पौरुषेण भग्तः संहारितो भूरिदपों महाग्ववानन्धकोऽन्धकाख्योऽ 

सुरो येन तम्‌ । तथा उचैः इत्वा दलितः खण्डितः लोकानां स्वानां भूरादीनां विषादो दुःखं 
येन स ताइशम्‌ | तथा ' हेलया खेलयावलीढं निगीर्णे बिषं कालकूटाख्यो विषमेदो येन सः, 

ताइशम्‌ | तथा अश्रमं भ्रमरहितं इत्वा वीर्यवह्णिना वीर्याग्निना भस्मीङ्ृतान्यहितान्यननुकूलानि 

पुराणि त्रीणि पुराणि येन सः, तं धन्याः कवयः स्तुवन्ति || ३३ ॥ 


कः इति | ख््घुन्यां गङ्गायां यत्सवनं स्नानं तथा वहेस्तरुणाग्नेश्व निषेवर्ण तदादिकर्मणा 
धौतां पवित्रां तनुं दधत्‌ | तथा अनुज्झिता ेक््तिर्क्षणा समूहो मैक्ष॑ तेन इत्तिनौंवन यस्य 
सः, ताइक्‌। तथा परिुद्धो5तिखच्छो यो धर्मः शा्रीयवचनपरिपालनरूपस्तस्मिन्‌ रतः | तथा 
अजिनेन मृगचर्मणा आइताङ्ग; सः को विजनद्ाणां विप्रवराणां सुकुटो मौलिभूतः कालं समयं 
क्षपितवाच्‌ | वहिस्तृतीयनयनस्थस्तस्य निषेवणम्‌ । आदिना सूर्यचन्द्रपरिग्रहः । तैर्धौता निर्मला 
त दधत्‌ | तथा अनुज्झितमैक्षवृत्तिः | तथा द्विजानां नक्षत्राणामिन्दः शशी स मुकुटे यस्य सः 
ताहकू | तथा परिशद्धों धवलो यो धर्मों बृषों वाहनभूतः शाक्करस्तत्र चर्यायां रत; | कालं यम॑ 
क्षपितवान्‌ | ददाहेत्यर्थः | ३४॥ ` 


- उद्धुढित इति | . चितिर्‌ भियदूलितोऽुलिपः | न उलण्डा चासौ मुण्डानां ` 


विंश स्तोत्रम्‌ .१६३ 


दमुण्डानां माला तया करालं भीषणं शिखरं मौलिर्यस्य स ताइशः। तथा भीष्मं भयावहं यत्‌ 
इमशानं पितृवनं तत्र यद्वसनं निवासस्तत्र व्यसनं हेवाको यस्य स तादक्‌ | तथा कपालं खट्वाङ्ग 
च तै पाणौ यस्य स ताइक्‌ सः को5तितीऩ्मपि दुष्करमपि व्रतं चकार, यं त्वं तपसा प्रसन्न 
कठुमिच्छसि । ईदवरो5पि महाप्रलयेषु कालाग्निरुद्ररूपेण संहारितानां अक्मादीनां निर्दग्धानां 
चितिरजोमिरुद्धूलितोड्तुलितः तथा तेषामेवालण्डमुण्डमालया पूरितमुकुटः | प्रागुक्तक्रमेण 
. भीषणइमशानवासज्यसनी कपालखट्वाइपाणिश्न ॥ ३५ ॥ ) 3 
मन्यं इति । ईशरः पार्वतीमवदत्‌--हे गौरि, अहँ मन्ये । अभाग्यभाजामभाग्य- 
वतामलम्यमप्राप्य, भवान्तराणां जन्मान्तराणां शतैरुपचितमर्जितँ यत्पुण्यं स एव महीरुट्‌ दुमस्तस्य 
फलं फलभूतम्‌ । आरोपः। यस्यास्तव इगन्तविलोकनमात्रमेव फलं भवति। तुः पश्चान्तरे। 
वचसा संभावनं साद्रीकरणं ठु वचसामसूमिरनिर्वाच्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 

. सात्वमिति। सापित्वं महार्घाणां गुणरत्नानां समुद्र उत्पत्तिस्थानं तस्य वेला । 
तथा लावण्यस्य सिन्धुर्नदी | तथा अकलङ्कं यत्कुलं गिरिवरस्य हिमालयस्य तस्मात्प्रसूतिर्यस्या- 
स्ताइशी सती सौमाग्यं सुभगत्वं च माग्यानि च तेषां विभवस्तदादिमबो5मिमानभूमाहंकारवाहुल्यं 
यस्य स ताइशं सौमाग्यमाग्यविभवादिभिवाभिमानभूमानं यं धन्यं तपसा एवंविधेन प्रसाद 
प्रसन्नता कर्मानयसि सः कस्त्वं बदेति प्रतिइलोक्रमन्वयः ॥ ३७॥ 

इत्थमिति । हे विभो, इत्थमनेन प्रकारेण विदग्धा निपुणा रसदिग्धा या कथा, तस्याः 
कमेण, देव्या पावत्या समं सम्यगभिमांषणे लोछभस्य | तथा व्याजेन यो वर्शितरुणों वर्णी 
ब्रह्मचारी चासौ तरुणस्तद्रूपस्य तवावहित्थेनाकारगुप्त्या संरुद्वमपि पश्चादूगतमपि यत्तव विलास- 
हसितमतिभरेगातिशयेन समुद्दभूब समुत्पन्नं, .तेन विलासहसितेन मम तापमध्यात्मिकादिभेदेन 
त्रिविधमेव तापं सन्तापं तथा तमोऽज्ञानं च विषमं जहि इत्यग्रे संवन्धः । "अवहित्थाकारणुसिः 
इत्यमरः । विक्कतस्य रोमाञ्चादेराच्छाद्नादबहिःस्थितत्वादव हित्था स्त्रीत्वे । 'अवहित्थमथोग्रता? 
इति भरतोक्तत्वात्क्कीबमपि इति रायमुकुट्याम्‌ । 'अवहित्थमित्येके' इति स्वामी ॥ ३८॥ . 

रूपमिति, स्त्रामिन्ञिति। हे स्वामिन्‌, दिव्यं लोकोत्तरं भ्ृतोऽम्ृतरसो येन तत्ताइशं 
च गिरि वाण्यां सानुकम्पं सहानुकम्पया कृपया वर्तते यत्तत्ताहशं रूपं तिजं प्रद्दय, गिरिसानुकम्पं 
गिरेः प्रकृतत्वाद्धिमाद्रेः सानूनि शिखराणि तेषां कम्पं विद्धत्कुवेस्त्वं येन विलासहसितेन देव्याः 
पार्वत्या मुखमखण्डः, पूर्णा यः सिंतांशुश्रन्दरस्तद्वत्कान्तं रम्यं प्रमोदेन व्यधा अकरोः । तथा देव्या 
वपुर्व पुलकै रोमानेहषोंदरतैरुच्छवसितोंऽशकान्तो बस्नान्तो यस्मिस्ताहशं व्यधास्तेन विलास- 
हसितेनेति प्राग्वद्योजना । घनस्येव सारो यस्य शैत्याद्वनसारः कर्पूरम्‌ । “कस्य जलस्य हार इव | 
शोमाकरत्वात्‌ । प्रषोदरादित्वे कह.लारमः इतिं स्वामी । शारदं शुक्ल चेतत्‌ इति च। 
रायसुकुटीकारस्तु 'के जळे ह.लादते सुखं तिष्ठतीति नैरुक्ते। दकारस्य रेफे कह लारमिति 
पञ्चिकादयः । सौगग्धिकं ठु कह.लारम्‌। सौगन्धी इति रक्तपुष्पस्य' इत्याह । हे स्वामिन्‌, 
उदारो महांश्चासौ घनस।रः कर्पूरम । ठुषारो हिमम्‌ । हारो मुक्ताहार; । कह लार: शारदं दक 
जलजम्‌ । शारदनिशाकरः शरत्पूर्णन्दुः । तैरुपमा यस्य तत्ताइशेन | सहेलसुल्लासितेनोद्धारि- 
तेन सितेन घवलेन तेन हसितेन विलासहसितेन मे मम वराकस्य तापमाध्यात्मिकाधिदैविका- 
भिमौतिकमेदेन त्रिविधमेव सन्तापं तथा तमोऽविद्यापयायमज्ञानमेव तमो ध्वान्तं विषमं कठिने 


जहिं दूरीकुरु ॥ ३९-४० ॥ 


१६४ छघुपञ्चिकायाम्‌ 


इदानीमेतत्तोत्रै विंशमुपसंहरन्ाह- 

. सहस्रेति । अत्र चत्ते प्रमोः परमेश्वरस्य स्वातन्त्यं वर्णयति कविः। यथा सह 
चरणाः पादा रश्मयो यस्य स सहस्तचरणस्ताइशं रविं सूर्य विभो्न॑यनपङ्कजान्तःस्थितिंनेत्रपञ्न्तः- ` 
स्थितिर्यस्य स ताहरां विमृश्य । अत्र पादशब्दार्थ चरणशान्दस्य नेयार्थत्वं भक्तिविषये न दोषः | 
तथा सहर्तनयनं सहस्ताक्षं हरिमिन्द्रै चरणपङ्कजान्तःस्थितिं चरणावेव पङ्कजे तयोरन्ते समीपे 
स्थितिर्यस्य स तादृशं विमृश्य, घृतविस्मयां धृतो विस्मय आश्चर्य यया सा ताइशी भगवतीं 
पार्वतीमवेच्योद्वतमुत्पनं शर्वस्य श्रीशिवस्य प्रमोईसितै मे ममाभिमता्तयेऽस्तु। अन्न सहस- 
पादस्य खेः पादान्त एव स्थितिर्युक्ता, सहखनयनस्य च नयन एव स्थितियुक्तासीत्तदनपेक्ष्य ` 
स्वातन्च्येण प्रभुणान्यथाविहितत्वाद्धगवत्या आश्चर्योद्धव इति ॥ ४१॥ 


इति श्रीराजानकशङ्करकण्ठात्मजरत्नकण्डविरचितायां छघुपञ्चिकायां ` 
हसितस्तोत्रं नाम विंशं स्तोत्रस्‌ । 


एकविंशा स्तोत्रम्‌ । 


इदानीमर्घनारीस्वरस्तोत्रमेकविंदामारममाण आह--- 

वन्देमहीति | अमलाः स्वेता मयूरवा रश्मयो यस्य सोऽमलमयूरवश्चन्द्रो मौलिरत्नं यस्य 
तम्‌। एतद्विशोषणमुमयत्र देहार्घद्वयेऽपि सामान्यम्‌ । तथा ईंश्वरार्घपक्षें प्रकटितानि सर्वाणि 
मङ्गलानि यया सा ताइशी आख्या .अभिधा यस्य तत्प्रकटितसर्वमङ्गलाख्यम्‌। देवीपक्षे 
प्रकटिता सर्वमङ्गला इत्याख्या येन तत्‌ । सर्वाणि मङ्गलानि यस्यां सर्वमङ्गलदायित्वाच 
सर्वमङ्गला पार्वती । शर्वाणी सर्वमङ्गला? इत्यमरः । तथा ईश्वरपक्षे--अहीनां सर्पाणामिना _. 
इन्द्रा वासुक्याद्यस्त एव कङ्कणा अङ्कं चिह्कै यस्य तत्‌ । देबीपक्षे न हीता अहीनाः कङ्कणा 
अङ्के मध्ये यस्य तत्ताहदाम्‌। तथा अन्योन्यं परस्परं सदृशम्‌ । शब्दसाम्येन | एवं भूतसुः 
मार्धेन पावंत्यर्धेन रुद्धा मूर्तिय॑स्य स ताइश देवस्य श्रीशंमे.देहाधंयोर्हिंतयं वयं वन्देमदि । 
झब्द्रलेषोऽलँक्ारः ॥ १॥ ड 

तद्वन्द इति । गिरिपतेहिमाः; पुत्रिका पार्वती, तदर्धेन मिश्रं समेतं ैकण्ठं पारमेष्वरं 
बधुरर्घनारीइवररूपमपुन म॑वायाभूयोजन्मनेऽहं वन्दे | तत्किमित्याइ- -यच्रेत्यादि । यत्रार्धनारीश्वर- 
ख सुकुटगतो मुकुटस्थो झृगाङ्कखण्ड्र्दार्घल्पः खण्डितस्यार्धनारोवररूपविधानाय देव्या ` 
वनेनदोसुंखेन्दो साध्ये साइश्यं घट्यति कुरुते । एतदरूपविधानाय खण्डितदेवीवक्त्रार्धमिच 
सुकुटस्थो मगाङ्कखण्डो भातीत्यर्थः ॥ २ ॥ 
. एकत्रेति | यदर्धनारीश्वररूपभेकत्राधे ईइवराधे स्फटिकश्चिलावदमलं धवलं, तथान्यत्र 
ईंइवराधे मत्यं नबं यद्‌ दुतं गलिते कतकं हेम, तद्॒दुज्वलं एवंभूतं सद्वालाकंस्य द्युतिमःण पिज्ञर 
एको भागो यस्य स ताइशो यः प्रालेयक्षितिधरो हिमाचलस्तस्य शङ्गं शिखर तस्य भङ्गि 
विच्छित्तिमेति लमते ॥ ३ ॥ 

अधुनाध॑नारीस्वररूपेडपि वामार्घमागस्य देवीरूपस्य वर्णनं करोति. 


यद्वेकमिति, साभोगमिति। यत्र देवीरूपार्धमागे) एकं चक्षुवर्मि नवित ड 


एकविंशं स्तोत्रम्‌ १६५ 
चस्तमृगञ्ञावकस्येव मङ्गियस्य तत्ताहइश भवति। तथा यत्र वामाचे बक्षः प्रोन्मीलचासौ कुच 
एव कलशः कुचकलशास्तेनोपशोमित इति तादशं भवति। तथा यत्राधे, मध्यं च क्रशिम्नाति- 
कुशत्वेन समेतं मवति । तथा उत्तमाङ्गं शिरश्च ऋज्ञानां अमराणामाली पंक्तिस्तस्या इव रुचियेंषां 
ते ताइशा ये च केशास्तेषां संचयेन समूहेनाञ्जितं रम्यं भवति । तथा यत्र वामार्धे, सामोगं 
सविस्तारं घनं पीवरं निबिडं इढं नितम्वविम्बमस्ति | तथा पादोऽपि वामः स्फुटश्चासौ मणिनू- 
पुरस्तेनाभिरामः । इत्येबंभूतं रूपं क्षणमालोक्य इष्ट्वा, नन्दिनो5पि शिलादनन्दनस्यापि प्रमथः 
वरस्य परमुत्कृष्टमभूतपूर्वमाश्वर्यमासीत्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥ ४-५ ॥ 

अधुना तस्याद्भुतस्य रूपस्य दक्षिणवामार्ेद्वयमपि वर्णयति 

यत्रारधैमिति । यत्रादूमुते रूपे सूरिमूत्या वहुलमस्मना परमर्थे दक्षिणार्थे चन्द्रं 
शमिचछुरितो व्यासो यः कुबेरशैलः कैलासगिरिस्तस्य शोमा घय्यत्युत्पादयति । तथा अर्धे 
वामार्धे प्रणिहितः कुङ्कुमस्य करमीरजन्मनोऽङ्गरागो यत्र ताइशं सत्‌ पर्यस्त। समन्तात्पतिता 
अरुणस्य सूर्यस्य रुचिर्यर्मस्ताइद्यो यः काञ्चनाद्रिमैदगिरिस्तस्य मुद्रा घटयत्युत्पादयति ॥ ६ ॥ 

यदिति । यददूभुतमर्धनारीइवररूपं सपदि सद्यः परस्परमुपमानमौपम्यं शब्ददळेबेणा- 
न्योन्यसाम्यं च सन्धत्ते। यथा ईस्वरपक्े, यद्दक्षिणाधे कांचनानिर्वाच्यां शोमां दधदपि प्रोन्मीलन्तो 
भुजगा वासुक्यादयो नागास्त एव शमान्यङ्गदानि केयूराणि तैदपगूढमालिङ्गितम्‌ 1 तथा उपोढः 
प्रासो मौलिं चारचन्द्रः शशी यस्य स ताइशं मुकुट मौलिं विश्राणम्‌ । भगवतीपक्षे त यद्वामाधे 
काञ्जनाभिरामां काञ्चनःत्कनकवद्भिरामां तादृशां कान्ति.दधदपि प्रोन्मीलन्ति भुजान्गच्छन्तीति _ 
भुजगानि यानि झुभानि रम्याण्यङ्गदानि केयूराणि तैरुपगूढम्‌ । तथा उपोढः प्रापश्चाल 'रमणीय- 
अन्द्रः कपूर येन ताइङ्‌ मुकुटं विभ्नागम्‌। एतत्पक्षेपि उपोद्चार्न्दः शशी वा 
येन ततू ॥ ७ ॥ क 

आम्चर्यमति । यत्नाद्धते रूपे, इत्यनेन प्रकरेण समवेतयोंः शिवयोरकस्मादेकवक्रान्यु- 
खात्मोद्धिन्नमुद्वतमन्योन्यं परस्परं शब्दसाम्येनैकमेव वाक्यं सामरस्यं 'समो रसो यत्र तत्सामरसं 
तस्य भावस्त घटयत्युत्पादयति | इति किंमित्याह-आश्चर्यमित्यादि । भगतत्पक्षे, देवी प्रति 
वाक्यम्‌ -'हे दयिते प्रियतमे गौरि, मवेन संसारेण ये उपतापं भजन्ति, तादा देहिनां हितमनुकूल 
क्तु किमपि लोकोत्तरं तवाग्रर्यमद्धतँ प्रागल्म्यम्‌ ।' मगवतीपक्षे, भगवत्याः शिवं प्रति वाक्यं 
तंदेव--'हे दयित प्रियतम, इत्याश्रयै भवति । इति किमिति । मागल्म्यं किमपि भवति। कि 
कर्तुम्‌ । ईहितममिलषितं विधादुम्‌। केषाम्‌। भवोपतापभाजां सन्तस्तानां वा | ८॥ 

प्रत्यङ्गमिति । पत्राद्ते रूपे वामा देव्यध॑ घनमतिनिविडं, यत्परिरम्भणमास्लेषस्त- 
समात्प्रकम्पं सात्विकमावमेति लभते। कस्मादिव कम्पमेति | भुजगमयादिव । भयेनापि रोमोद्गमो 
मबति | यत्रापि दक्षिणार्थ भगवदर्घ बनपरिरम्मतो देव्या अतिनिबिडपरिरम्मणात्स्फुटपुलकं 
चकारिति । कयेव | शीतस्वःसिन्धुस्तपिततयेव । शीता अतिशीतला या सब सिन्खुरङ्गा तया 
जपितं तस्य मावस्तत्ता तयेव । शीतैनापि पुलकोइमो भवति ॥ ९ ॥ 

एकत्रेति, एकत्रेति, एकत्रेति । यत्राद्भ॒तैकधाम्नि रूपे एकत्र दक्षिणाधे, मुजङ्गानां 
वासुकिप्रशतीनां भोगाः फणास्तेषां भद्निर्विच्छित्तिः स्फुरत्युल्लसति । परनान्यस्मिन्देव्यधे 
नीलोत्पलदलमालिका स्फुरति । तथा एकत्र मगवदर्थ मह्मनोउङ्गरागः शम्नत्ने प्रथयति 
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विस्तारयति । परत्र देव्ये, मलयजरज्ञनं चन्दनेन रञ्जनं च थुभ्रत्वं प्रथयति | तथा एकत्र 
दक्षिणाथे, विषं कालकूटाख्यं कार्ष्ण्यं इष्णत्वमर्पयति । परत्र वामार्धे कस्तूरीकृतं पुण्ड्रकै तिलक 
गलस्य काष्ण्ये -कृप्णत्वमर्पयति । एकत्र दक्षिणाधेंऽस्थिमालिकानां द्युतिः कान्तिरमला शुभ्रा 
प्रसरति । अन्यत्र वामार्धे मौक्तिकावलीनां युतिः कान्तिरमला शुभ्रा प्रसरति । तथा एकत्र 
भगवदर्थे, खुतरुधिरा खुतलोहिता करीन्द्रकृत्तिगजेन्द्रचर्म भवति। परत्र देव्येंऽनशवरमक्षयं 
कौमुम्म॑ वसनं वासो भवति । कुसुम्मेन रक्त कौसुम्भम्‌ । इत्यादीन्यन्यानि च वस्तूनि परस्परं 
विरुद्धान्यपि यत्र विचित्रधाम्न्यद्भुतेड्यंनारीश्वरूूपे एकत्वं दधति ॥ तिलकम्‌ ॥ १०-१२ ॥ 
दन्तानामिति । यत्र यस्मिनर्धनारीद्वररूपेञ्न्योन्यै परस्परं द्वयोरपि दक्षिणवामार्धयो- 
न्तानां रदानां सितिमनि सवेतत्वेऽन्यो चूतनो विशेषो न समजनि । रद्वयोरधये.रपि दन्तानां 
सितिम्ना । तथा अलिकविलोचनस्य ललाटस्थनेत्रस्य कळहेन धूमेन कनलेन कृष्णरञ्जनेन च 
प्रयुक्ते मालिन्ये काण्ण्येंऽपि नूतनो विशेषो न समजनि । भगवतो भगवत्याश्राधिललाटस्थनेत्र- 
तया धूमसौबीरान्जनमालिन्यसद्भावात्‌ | तथा द्वयोरप्यर्धयोः करचरणाधरस्य करौ च चरणौ 
चाधरौ च तत्करचरणाधरम्‌ । समाहारे द्वन्द्व । तस्य रत्तत्वेऽन्योन्यं परस्परं नूतनोऽन्यो विशेषो 
न समजनि नोत्पन्नः । इयोरप्यर्घयोस्तयैवाबस्थानात्‌ || १३ ॥ 
इतः परमदूभुतस्यार्घनारीक्वररूपस्य भगवतः प्रथमदर्शने गणेन्द्राणां नन्दिमहाकाल- 
प्रभुतीनां बितरक ३--- 
कण्ठस्येति, सौपर्णे इति, यत्रेति, इत्यादीनिति । अर्ध॑नारीश्वररूपेडद्सुते भगवद 
स्थिता भ्रमरनिभा कृष्णा विमा दीतिरधंभागं मुक्त्वा वामभागे देव्याः दिरोरुहार्धे स्थितिं 
किमकरोत्‌ | तथा मगवदूर्घस्थिता कचानां कपर्दरूपाणां कनकसहय्ुचिः, कपिला रुचिरध निजं 
. सन्त्यज्य त्यक्त्वा, वामार्धेरिथतदेष्या गलस्य. कण्ठस्यैकदेशस्तत्र किं न्यविशत निविष्टा। भगवान्‌ हि 
पिङ्गलजटो देवी च कतककान्तिकण्ठमागा ॥ सुवण प्रकृतिर्यस्य स सौवर्णः | यथैब वामे देवी- 
भागे सौवर्णः कुम्मोऽमृतपूणों हेमकलशो वामे करकमलेऽमवत्‌ । क्रीडायामेका प्रसृता मतिर्यस्य 


स विसुः भ्रीशंभुः स्ाच्छन्द्त्सवातन्त्यात्तमेवेनं हेमकलशं नूनं निश्चयेनोरसा विभर्ति | युगावसाने : 


कल्पान्तावसरे यत्र मध्यमागे भगवतो5खिलं जगत्त्रिभुवनमासीदत्र मध्यमभागे भगवतों यत्पूर्णत्व- 
मुचितं तदेव पूर्णत्वं संरम्भान्नाटथाटोपाद्धेतोरतो मथ्याद्गलितं पतितं सद्दामार्धस्थितमगवत्या 
घने पीने कठिने च नितम्त्रबरिम्वे विशरान्तम्‌। नूनं संभावनायाम्‌ । यत्राद्भुतेऽ्धनारीश्वरख्पे 
इत्यादीन्ूवोंक्तप्रकारेणोक्तान्संकल्पान्मनोवितर्कान्गणेन्द्रा नन्दिमहाकालादयः प्रथमसमागम एंव 
प्रथम दर्शन एव तावत्प्रबिदधुः प्रकषण चक्रुः । तावत्कथमित्याह--यावदित्यादि । सः प्रसिद्ध! 
प्रमथाना मध्ये अङ्गीशो अङ्गरिटि्नाम प्रमथोऽम्बिकायास्निजगन्मातुः पार्वत्याः पादारविन्दं 
यावन्न परिहुरति स्म यावन्नावर्जयत्‌ | कदा । प्रणतिबिधौ प्रणामविधाने | भङ्गिरिटि; प्रमथेन्द्रो 
महामाहेखरो वामाङ्गरिथितां भगवतीं न प्रणनामः। किं तु भगवन्तमेव प्रणतवानित्यर्थः । 
पुनस्तयास्विकया रसो जगन्मादुर्मम संबन्धि रक्तमांसादि त्यजेति सोऽपि तच्छापमाकर्ण्य 


कुद्धस्तत्तत्याज । पुनर्भगवता शंभुना सुंधाभिषेकं विधाय त्वमस्थिशेष एवामरो . मवेत्यनुण्हीत 


इत्यागमः ॥ चक्कलकम्‌ ॥ १४-१७ | 
Fe किमिति. । यत्रार्धनारीश्वरूपे वन्दनविधौ - किमयं - शिवः, किसु वा शिवा अथा- 
(मेती {यवौ किं भवतः। शिवश्व शिवा च शिवौ । 'पुमान्ख्रियाः इत्येकरोषः। 


एकविंशं स्तोत्रम्‌ १६७ 


अर्थाद्‌ बहुवचनमपीत्यर्थः | झत्रार्धनारीइवरूपे वचनमेकद्विषहुरंख्यावचनमविमाव्यं 
सवयेत्यर्थः । केचिचु-“अविभाव्यमित्यत्राकारो भगवान्विष्णुस्तेन विशेषेण भाव्यं भावनया 
विज्ञेयम्‌। स एवात्रन्तरं वत्तिः इत्यथान्तरमूर्चु: ॥ १८ ॥ 

उ एक इति । इत्यनेन प्रकारेण त्रिमिलिज्ञेश्रिह्ेः स्तनादिभिः, तथा त्रिमििज्गैः पुंख्रीन- 
सितेऽपि निरणौतेऽपि सविभक्तिके विशेषेण, भक्तिविच्छित्तिस्तत्सहिते | अथ च सह 
विभक्तिभिः प्रथमादिभिः सप्तभिः सहितेऽपिं, यत्राद्धुते३धनारीदवररूपेञ्व्ययत्व, न व्येति. स्वरू- 
पात्प्रचलतीत्यव्ययं तद्भावोऽव्ययत्वं महाप्रलयेप्बनस्बरत्वमथ चाव्ययत्वं “च वा हः इत्याद्यव्य- 
यीमाबोऽप्यखण्डितमेवाद्भुतं भाति। अथ च यदपि पदं त्रिभिसिङगैः ख्रीपुनपुंसकैरव्यवसित 
ज्ञातं विमक्तिमिश्च सहितं तत्राव्ययत्वमविरवण्डितं कथं स्यादिति विरोधः । अत एबाङ्भुतत्वम्‌ । 
तथा च'क्तम्‌-*सदृशं तरिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु | वचनेषु च सर्वेषु चन्न व्येति . 
तदव्ययम्‌ ॥ इति । यस्य पदस्य लिङ्गसंख्याकारकक्कतो विभागो नास्ति, तद्व्ययमुच्यत इति। 
त्रिमिर्लिङ्गैः किमित्याह--एकः स्तनो वामार्धे देवीसक्ते समुचितोन्नतिः समुचिता, उन्नतिर्यस्यः स 
. भवतिं। तथा एकमक्षि तत्रेव लक्ष्याज्ञन॑ लच्त्यमञ्जनं यत्र तद्भवति । तथा तनुरपि मूर्तिरपि 
क्रशिम्ना कार्श्येनान्विता भवति ॥ १९ ॥ 

अत्रेति, कान्त इति, उद्यन्षिति । ध्रुवं निश्चये । यरिमन्नर्धनारीश्वररूपे हृदय एव 
_ यदैक्यं द्वेयोः शिवयोरासीत्तदेवैक्यं तत्सक्तयोर्वाक्काययोरपि पुनः पतितम्‌ । तदेव दृष्टान्तेन 
“संभावयति, यस्माद्धेतोः सतामुत्तमानां सहृदयानां हृदि मनसि यद्भवांत, तदेव तेषां वाचि, 
यच्चैव वाचि भवतिः तदेव करणे देहे कर्मणि चोचितम्‌ । यत्रार्धनारीइवरख्पेऽन्योयं 
परस्परमभि । अन्योन्यसुद्दिशयेत्यर्थः । इत्यमिहितं कथनम्‌ | भावे क्तः । सुखस्य वक्त्रस्य 
साधारणस्मितेन मनोरमतां वितनोति बिस्तारयति। इति किमित्याह-हे कान्ते दयिते शिवे 
गौरि, त्वयि विषये विरूढं ' निलीनं मम मनश्च, मूर्तिश्रेत्थं त्वयि विरूढा | उभे इत्यर्थात्‌ 
एवं विषे मनश्च मूर्तिश्रेत्युमे मम हृदय संमददायिनी । चेतश्चमत्कारकारिणी इत्यर्थः | दायिनी 
* इति द्विवचनम्‌ | इति पार्वती प्रतिं भगवदुक्तिः । भगवत्या उक्तिर्यंथा--त्वयि शिवे महादेवे 
“कान्ते मर्तरि मम मनो विरूढं लीनम्‌। मूतिश्रैषा । अन्यत्माग्वत्‌ । उद्यन्निरुत्तरमुत्तरात्रिप्कान्तं 
. 'ताइशं यत्परस्परसामरस्यं तस्य संभावनं 'निश्चयस्तत्र व्यसनिनोरत्यन्तहेवाकिनो शिवयोः 
पार्वतीपरमेश्वरयौरुत्तमचमत्कारकरमदैतमर्धेनारीश्वरत्वमस्माकं शिवयोजनाय केवल्यप्रतिपाद- 
नायास्ठु । किंभूतम्‌ । अनवद्यं निदोषं हृद्यं मनोहारि च ॥ तिलक्रम्‌॥ २०-२२॥ 
, ¬ ˆ लक्ष्याणीति। ईशयोः पार्वतीपरमेइवरयोस्तदत्यद्धतमतिचमत्कारकारि साहित्यमद्ैतं 
कस्य सचेतनस्य रोमाञ्चं पुलकं नोदञ्चयेत नोत्पादयेत्‌ । तत्किमित्याह--यत्र सिवयोरदतेऽ- 
नारीश्वररूपेऽपरत्र भगवत्पाशवेऽलक्याण्यहस्यानिं लक्षणानि स्तनहेमावदातगलत्वस्निग्धचिकुर- 
'कलापत्वादीनि विलक्षणान्येव इस्यानि ।- भगवतीपाइ्वं इत्यर्थः । अथ, च साहित्यं प्रबन्धः 
लक्ष्यापरपर्यायः । तस्याङ्कुतत्वम्‌। तच किम्‌ । लक्ष्याणि पदानि लक्षणानि च अलक्ष्याणि 
लक्षणानि चालक्षणानि ॥ २३॥ . 

जूटाहेरिति । जटस्य अगवत्कपर्दस्याहेर्वासुकेर्यन्मुकुटं तत्र यानीन्द्रनीलानि मणि- 

_ विशेषास्तदीयकान्तिमिरूध्वगे भागे श्याम दधती । तथा बहेर्तृतीयलोचनधाम्तः दिखामिर्ज्वा- 
लामिः पिशज्ञमधरं मागमधोभागमग्तिज्वालाकपिल दथती । तथा मध्ये मध्यमागे सुषाच्छ- 


१६८ __ छघुपब्विकायाम्‌ 


च्छविः स्वयं सुधावद्च्छच्छविवी । न त्रजुरनजु; कुटिला इन्दुलेखा चन्द्रकला पूर्वोक्तप्रकारे- 
णोध्वमध्याधोमागेषु च्यामधवलपिशङ्गवर्णौ यत्र भगततोरद्वेतभाजोः स्तनप्रतिमिता प्रतिबिम्बिता 
शक्रघनु:भ्रियमिन्द्रचापश्चियं धत्ते, स मगवतीः पार्वतीपरमेदवरयोरद्वेतमाजोः पयोधरः स्तन एव. 
पयोधरो मेघो हर्षामृतँ परमानन्दामृतँ युष्माकं वर्षत्विति शिवम्‌ ॥ २४ ॥ 4 


इति श्रीराजानकशङ्क रकण्डास्मजराजानकक्रीरव्नकण्ठविरचितायां लघुपञ्चिकाया- 
सर्धेनारीइवरस्तोत्नं नाम एकविदाम्‌ । 


- a 
इारंशं स्तोत्रम्‌ ` 
अवातः कादिपद्बन्धाख्येन चित्रकात्यभेदेन द्वाविंशं स्तोत्रमारममाण आह-- 


काव्येति, केरडीति केकीति, करणेति, कापिशायनेति, कुन्देति किंशुकैरिति, 
कृष्णेति, कान्तयेति, काकेति, कोपेति। एवंभूतो भगवान्‌ श्रीशिवः कलौ तुरीययुगे यः 
कलङ्कः स एव कन्दली लता तस्याः कन्दो मूलं तस्य कर्तनाथ छेदनाथ यत्कुठारकर्म तस्मै 
कलिकलङ्कच्छेदाय कल्पतां प्रभवतु । किंभूत इत्याह--काव्येत्यादि | कवित्वचीजरूपप्रतिमा-. 
विरोषलोकवृत्तशास्र काव्याद्यवगाहनोदूभूतनिपुणताकाव्यकतुविचारयितृशिक्षाम्यासरूपैकहेतुनिपुण- 
कविकर्म काव्यम्‌ | तत्र यत्कौशलं तथा कलाश्चतुःपधिश्व मनोज्ञव्यवहाररूपास्तासु कोविदैनिपुणैः 
कविङुलैः कबिसमूरैः कुतूहलात्कौतुकात्कीतिंतः स्तुतः । पुनः किंभूतः । कौमुदी ज्योत्स्ता। 
कुमुदं सिताम्भोजम्‌। तद्वत्कान्ता रुचिरा कीतियेषां ते ताइशेः | यद्वा कुमुदकान्तश्न्द्ररत- 
दुपमकीर्तिमिः । ङुंशलकार्यकारिभिर्मङ्गलकमंविधायिभिः कामितोऽभिलषितः । पुनः किंभूतः । 
केरलो देशविरोषस्तत्र स्रीणां प्रायशः केशा पिङ्गला इति प्रसिद्धिः । केरलीनां केरलदेशीयसतरीणां 
कचा .केशाः तथा कलिन्द्कन्यकाया यमुनाया यत्कूलं तत्र यः कालियो नागमेदस्तद्वत्कडारा 
पिङ्गला कन्धरा यस्य ताहक्‌। पुनः किसूतः । किल्विषस्य - पातकोपपातकमहापातक- 
-रूपस्य त्रिविधस्य क्षपणे कारणभूतो यः कतुस्तस्य भयेन पलायमानस्य मृगरूपस्य क्लान्तिः 
शिरछेदनरूपा तां करोतीति ताइक्‌। पुनः किभूतः। करटिकुत्तिकर्पटः करटी हस्ती तस्य 
कत्तिश्चर्म तदेव कर्पटमुत्तरीयं यस्य सः । व्याप्रचर्मपरीधान॑ गजचमोत्तरीयकम्‌? इत्यागमः ॥ 
पुनः किंभूतः | केकी मयूरः स एव केतनं निवासो वाहरूपो यस्य स केकिकेतनः कुमारः | 
कृशानुरग्निः । कौशिक इन्द्रः । 'मुनीन्द्रगुरगुलूलूकव्यालग्राहिषु कौशिक इत्यमरः 1 तैः। च 
तथा किंनरेदंवयोनिमेदैः । “किञ्चिन्नरोऽस्वादिमुखत्वात्किन्नरः। कुत्सितो नरो वा। कि क्षेपे | 
इति समासः? इति स्वामी । तथा कविः श॒क्रः कुवेरो धनदः केशवो विष्णुस्तैरतै देवविशेषः 
कालकूटस्य विषभेदस्य कबलक्रिया निंगलनकर्म तत्क्रमे तत्मारम्मे कन्दितः कृता ह्वानः । पुनः 
किंभूतः | कछषस्य त्रिविधस्यं पातकस्य कर्षणं दूरीकरणं तत्र क्षमः। पुनः किंभूतः । 
कर्णयोः कीलिते आरोपिते महाप्रलये कालाग्निरुद्ररूपेण संहारितानां ब्रह्मादीनां कपाले 
एव कुण्डछे येन सः पुनः किंभूतः। कुण्ठितं कुण्ठीकृत॑ कऋ्रकचकल्पं कल्मषं पापं 
येन सः। तथा कालो यमः कामो मदनस्तयोः कद्नो दाहृकः। तथा कुमुद्वती कान्तेन 


चन्द्रमसा र्र व्यास कबुंरवर्ण वा कपर्दस्य जटाजूटविशेषस्य क्न्द्रं गह्ृरान्तरालं यस्य सः) |` क 


पुन; किंभूतः | क्रीडितः प्रमुदितः | कुत्र । कानने वने । केन । कापिशायनेनासवर्विदेषेण . : दु 


द्‌ i 


द्वाबिंश स्तोत्रम्‌ ; १६९ 


कषाया सुरभिमाविता या कामिनी । कषायः सुरमौ स्निग्बे माविते त्रिषु ना रसे! इति मङ्चः । 
तस्याः केलिकूजितकलेन क्रीडागमीरस्वनेन। कस्मात्‌ । कौठुकात्‌ । पुनः केन । कणिताः 
शब्दायमाना ये कीचका वेणुविरोषास्तेषु कणन्त्यो याः कोकिलाः पिक्यस्तत्कलकलेन । पुनः 
किंभूतः । कुन्दं माध्यं पुष्पविशेषस्तेषां कुड्मलानि कदम्वानि च केतक्यश्च काञ्चनारकलिकाश्च 
पुष्पविशेषास्तेषां कद्म्वकैः समूहैः । तथा कर्णिकाराणि करवीराणि च तेषां कोरकास्तैः | तथा 
कैरवैः श्वेतजलबैः कुवलयैनीलोत्पलैः कुशेशयैः पत्नैः कचिता भूषिताः कीर्णाः प्रकीणीः 
कुन्तलाः केशा यस्य स इत्यग्रिमदत्तस्थेनान्वयः। अत्र च 'तवेश्वयं यत्नाथदुपरि विरिश्वो 
हरिरधः परिच्छेत्तु यातावनलम्‌' इत्याख्याने श्रीशंसुना केतकी मिथ्यावादेन शता, स्वलोंकाद्‌ भूमौ 
पतितेत्यतस्तस्या अनुपादेयत्वेऽपि कादिपदता केतकीकुसुमस्य कविनात्र रक्षितेतिं न दोषः। 
“निरगंलाः कवयः इति ्रिद्धेः ॥ तथा कपेर्वानरस्य कपोलौ गण्डौ तत्कान्तिभिः किंशुकैः 
पुध्पविरोषेः, तथा कमलकोषवत्कोमलैः केसरेर्वकुलैः, तथा कोविदारैः कुटजैः कणेरकैश्र पुष्प- 
विशेषैः, केवलैः कचिता भूषिताः कीर्णाः कुन्तला यस्य सः । गर्भे युगलकम्‌ ॥ कृष्णकुण्डलिना- 
मसितशुजगानां कञचुकैनिलयनीभिः क्ला विहिताः कुब्जास्तियेक्थथाः कमनीयाः कङ्कणा येन 
सः। पुनः किंभूतः । क्रोधेन त्तानि च्छेद्तानि करिकुम्मकोटराणि यैस्ताइशा ये कूराः 
केशरिकिंशोराः सिंहशावकास्तेघां कण्टको वधकः । कण्टकशब्दस्य कषुद्रशन्नुवाचित्वेऽपि 
सामान्येन वधकत्वार्थतापीति केचित्‌ । “शुद्रबैरिणि रोमाञ्चे तरोरङ्गे च कण्टकः इति 
मङ्कः ॥ पुनः किंभूतः। कनककाश्च्यां . हेमरशनायां या किङ्किण्यः षुद्रघण्टिकास्तामिः 
कान्तया कान्तया पार्वत्या आकलितमालिङ्गितं कण्ठकन्दलं कण्ठमूलं यस्य सः। तथा क्रीडया 
लीलया अर्जुनानुग्रहाय कृतं किरातकैतबं शबरच्छद्म येन स ताहशः सन्‌, किरीटिनं पार्थ 
कपटतः कोपयन्सकोपं सम्पादयन्‌ | पुन किंभूतः । काका वायसाः कङ्काः पक्षिविरोषाः 
कुररा नादोत्थापितमत्स्या जलचरपक्षिविशेषाः, सामथ्यील्लोहचञ्चुवायसकङ्ककुररास्तैमलिनी- 
कृते । तथा कठिनहत्यैरगम्यागमनादिमहापातकेः कारिते, उत्पादिते कदमले नरकः 
विशेषेदतिसंकटे क्षतं बाधितं नारकलोहचञ्चुवायसादिमिः कलेवरं वष्मे येषां ताइझैनार- 
किमिः काङ्क्षितः । शरणमिति शेषः । तेषामेव कडमतिकट्वीं कठिनां कदर्थनां पीड़ां कर्षयन्‌ 
कृशां संपादन, । दूरीकुर्वन्चित्यर्थः । पुनः किंभूतः । कोपेन कर्कशा अत्युद्धटा ये कृतान्तकिंकरा 
यमभटाः कृतो यः क्लेशस्तैन ये कातराज्ञस्तास्तेषां कृपाङृतौ रक्षणे इती कुशलः । कलिंयुग- 
कलङ्कलतामूलच्छिदे कल्पतामिति संचन्धः | एकादशभिः कुलकम्‌ ॥ १-११ ॥ 

अथेदानीमस्य स्तोत्रस्योपसंहारार्थमाशी्वचनं वृत्तेनैकेन वर्णयत्राह-- 

कल्ळोलिनीति । कल्लोलिनी सङ्गा, कुटिल एककलात्वादू यः कैरविणीकुडम्बः 
कुमुदिनीवल्लभश्चन्दस्तथा कङ्कालः महाप्रलयेषु संहारिताना ब्रह्मादीनां शरीरास्थि, तैः कल्पित- 
विकरालमौलिशिखरः | तथा कात्यायन्याः पार्वत्याः कराम्यां करम्बित मिश्चिता: कीर्यमाणाः 
कर्पूरकुडकुमकणा यस्य स विसुः श्रीशम्मुः कमलां कैबल्यलच्मीं करोत्विति शिवम्‌ ॥ १२॥ 


इति श्रीराजानकहाङ्करकण्ठात्मजराजानकश्रीरव्नकण्ठविरचितायां स्तुतिङुसुमान्जिः 
व्याख्यायां रघुपञ्चिकायां कादिपदनन्धस्तोन्नं नाम द्वाविंशम्‌। 


३२ 


१५० लघुपञ्चिकायाम्‌ 
त्रयोविंशं स्तोत्रम्‌ 


अथातः श्ङ्खलाबन्धाख्येन चित्रकाव्यभेदेन त्रयोविंशं स्तोत्रमारममाणः कविराह-- 


जगतीति । जगति भूमण्डले विबोधिता विरोषरेण परमानन्द्दायित्वाद्विकासिंता विधुरा 
भीता येन स तादृशम्‌ । तथा विधुना चन्द्रमसा रञ्चितश्वार; शेखरो मौलिर्यस्य स ताइशम्‌। 
ससाध्वसा जन्मजरामरणत्रासमीता ये साधवः सजनास्तेभ्योऽसमानन्दस्यानन्यसदृशानन्द्स्य दाने 
परं लीनम्‌ । गिरि बाचि शंसामि स्तौमि ॥ १ ॥ 

न परमिति । कृता अवज्ञा, अवहेला येन तत्ताइशं मानसं चित्तं यस्य स ताहशे भवति, 
महता परमन्यं शरणं न प्रभवति । हि सस्मात्कारणात्सहसा त्वरितमेव सहसा बढेन मधुरा 
परमामृतमयी तव भारती वाणी, महतां महस्योत्सबस्य मावो महता तां भजति । तबैवाभयवाणी 
यतो महोत्सब इत्यर्थः ॥ २॥ 

मधुरेति। प्रमदस्य कैवल्यपरमानन्दस्यार्पणार्थ दानार्थमुदिते उद्युक्ते, मुदिते सन्तुष्ट 
त्वयि विभौ सति, मधुरागारणनयनापि तथा नयस्य नीतिशाञ्जस्य यो नाशस्तस्य विधौ प्रगल्मापि 
प्रमदा वरस्री अपि सा, भजतां त्वद्भक्तयुक्तानां जनानां तृणं भवतीत्यर्थः || ३ ॥ 

भज्ञतामित्ति। हे इन्दुना चन्द्रेण लाञ्छितं शोमितं शेखरं मौलिर्यस्य स तस्य 
संवोधनम्‌ । त्वं सरसां सह सामरस्या तां करुणां पां भज आश्रय। कस्य हेतोः। मम तां 
कामित्याह- या तव करुणा, बतानन्दे । भ्रयतां भजतां सेवकानां करुणां दीनामपि गिरं, नवतया 
` नूतनत्वेतार्पयते ददाति । अतिकरुणातिदीना ऋृशापि भवत्सेवकानां वाणी यया भवत्कृपया 
नवेव संपद्यत इत्यर्थः | ४॥ ; 

श्रयतामिति । हे विमो, अघं पापं घौतवती प्रक्षालयित्री सा मम गीर्वाणी चतुरं 
शीघ्रमेव तव नवनविधौ स्तुतिकर्मणि रतिं सक्तिं भजतां ग्राप्नोत्ु। सा गीः का इत्याह-र्‍यत्र 
गिरि वाण्यां चतुरन्तमह्याश्रतुरन्त भूमेः पत्युर्मावश्चतुरन्तमह्रीपालतापि सतां सन्ननानां हेयत्व एव 
त्याज्यत्व एव पतिता । तृणतुल्येत्यर्थः ॥ ५ ॥ 

त्रसतासिति। हे विमो परमेश, त्रसतां भीतानां जन्मजरामरणत्रासेन, भवतापद्दता . 
वेन संसारेण यस्तापस्तं हरतीति ताइरेन। तथा शुभा मंगलदायिनी आकृतिर्यस्य स ताइरोन 1 
च सवता स्वामिना, उपकारे; पातकनिर्मोचनादिरुपैश्चितँ पूरित तथा भावि भविष्यद्धित॑ यरि 
सतत्‌ शममेव कैवल्यप्रदानरूपं कृतिनां पुण्यवतां कदा न रचितम्‌ ॥ ६ || 

विहितमिति । हे अमलविभासितमासित, अमला धवला या विभा कान्तिस्तया 
सितश्चन्द्रस्तेन मासित, शोमित, चन्द्रशिखामणे, विवेकस्य का्याकार्यरूपस्य लयो नाशस्तं राते, 
मयि भवता चिरं चिरकालं प्रियं कथं न विहितम्‌ । हे विमो, मे अलमत्यर्थं विपाकं परिणति. 
कलयन्मे रुचिमेहि । यथा मम रुचिर्भावता त्वयि स्वामिनि स्यात्तथा कृपां कुर्वित्यर्थः ॥ ७ ॥ 

त फमङमिति । दे अपराजित शंभो, राजितं शोभितं विकसितं वय 
वचार कमलं प॑ रविः सूयो यथा कुरुते। हमव, तेनैव पथा माराण तद्न्मा मां कुरु | 
परमानन्द्विकासितँ कुर्वित्यर्थः | विमुखः पराङ्मुखो मा भव। मे मह्यं इशमनुप्रहदर्ि 
दि देहि ॥ ८॥ र 


त्रयोबिश स्तोत्रम्‌ १७१ 
दिशमिति | हे विभो, विषयाः ; : रहितां 
दिवेकेन हितां शमां च तत्सद्दशी दिशं माषो 0021 के प्रात न 
, नले, डलयोरैक्यान्नडे, तृणविशेषे भेकवन्मण्डूकवदतिविलपन्नतिशयेन बिलापं कुर्वन्‌ । तथा बिढे 
पन्नगवत्सपंवत्तमसा तमोगुणहेतुना अञ्चानेनान्धकारेण च सदा वृत आच्छादितः ॥ ९ ॥ 
तमिति । उञ्झितस्त्यक्तः कलहो मायाबरणाथों येन स तादृशम्‌! तथा कलहंसगिरा 
कलहंसवत्कोकिलवन्मधुरा गीर्यस्याः सां ताहश्या उमया पार्वत्या सदा सहितम्‌। तथा सदयं 
सकरुणम्‌ । तथा सहित सह हितेन झुमकर्मणा वर्तते यः स ताहशं च । तरसा अतिशयेन उदित- 
रसा उत्पन्नसामरस्या असौ मम गीर्विसुं श्रीशिवं अयतां मजतु । 'कादम्बे कलहंसः स्याद्राज्हंसे 
च कोकिळे' इति मेदिनी ॥ १०॥ | 
सद्यमिति । उदारा विश्वोत्तीणौ मतिर्यस्य स तस्य संवोघनं- हेउदारमते | देव शंभो, 
यत्‌ सत्तथ्यं तत्वस्तु, तदेव कुर्वन्नय॑ जनो रमते प्रृष्यति। हे विमो, त्वं नोऽस्माकं करुणापरतां 
दयापरत्वं वज त्रब । “वज ब्रज गतौ? घातुः । परतामन्यत्वं दीनदयाडमंवान्मा गाः। भवते 
जगदीशाय नमोऽस्तु ॥ ११ ॥ 
भवेति। हे मव शंभो, सह कलङ्केन तुरीययुगजन्मोत्थेन वर्तते या सा ताइशी मतिर्यस्य 
स ताइगहं भवतस्तव स्वामिनस्तेजःप्रसरेण सितं धवलं सुधातुल्यं तव रसितं प्रसाद्बचनं श्रुत्वा 
सकलं सर्वे भवतः संसारात्त्रासं जन्मजरामरणोत्थं कदा विमुञ्चामि जातु विमुञ्चामिं॥ १२॥ | 
सुञ्रेति । भासनं भासः । अमितोऽव्यवच्छिन्नो भासः प्रकाशो यस्य तस्य संबोधनं, हे 
अमितमास, त्वं शशिनश्रन्द्रमसः सदशं वदनं प्रददये मे मम इशं प्रसाददष्टि सुञ्च क्षिप । हे 
विमो, त्वं बद । जगतीं भूमि नन्दयितुमुद्ध तुमिह जगति को नाम, अन्य ईश शक्तोज्स्त | 
न कोऽपीत्यर्थः ॥ १३ ॥ 
नामान्य इति, तवेति । हे हर शंभो, क्लेशा अविद्यादयः पञ्च । पाशा आणबमायीय- 
कार्मात्नयः | तन्मयं दाहरजो दाहरूपं रजः शमयन्तीषु तव स्तुतिषु सदा नित्यमेवास्तमनाः असतं 
किस मनो येन स ताइशो यो मवति, अयं सुमतिर्विमलषिषणोऽमान्यो न भवति। द्वौ ननौ 
प्रकृतमेवार्थमाहदुः । मान्यः पूज्यो अवतीत्यर्थः । वा समुञ्चये | तस्य च धन्यस्य यशांसि, विपद्‌ 
. तिरयन्ति नाशयन्ति । वीनां पक्षिणां वा पदं स्थानं गगनं तिरयन्त्याच्छादयन्ति । अस्य च तिनो 
न यात वयस्तारुण्यं यस्य तत्ताइशं वपुर्विलासमये बिलासप्रचुरे समये विपदं विनाश न याति। 
` _ हे देव, अहं तं भवत्स्दतिपरं अनांहतमाग्यमेव नमे नमामि ॥ इ क ॥ 
मधुं मधुनामानं दानवं नाशयतीति मधु ष्णुस्तेन नुतः स्तुतः 
ह ds इदये चित्ते यतवति । “यती प्रयत्ने? घातुः | मवद्चक्त्युद्रेकाय 
सयत्ने सति, शकलितं कलौ तुरीययुगो तमोञ्चानमेव तमोऽन्धकारं येन स ताइशस्य से नमेरुचितं 
तव विभोः प्रसादनाय प्रसनीकरणाय शरण भवति ॥ १६॥ , 
सिति । हे शंभो. सती वर्तमाना अनन्ता महरडियंसिमिस्तत्‌ । सती अनन्तस्य 
वा महर्थिर्यरिमस्ताइशमुरगसदन पातालं मे न रुचितं, नामिप्रेतम्‌। 
तथा सद्नन्तमहर्डि महाविभूतिकै नन्दनं स्वर्गोद्यानमपि न मे रुचितममिप्रेतम्‌। कृष्टाः 
पातकतिमोचनत्वादयो गुणा यस्मिस्तत्मगुणम.। तथा धूता दीप्रा गुणा माघयौज'प्रसादाख्याः 


प्रायश? 


१७२ छघुपञ्िकायाम्‌ 


शब्दगुणा अर्थगुणाश्र यत्र तद्‌ धृतदीप्रगुणं नवनम्‌ । “णु स्तुतौ’ धातुः । स्तुतिमेव तव कछु रमे 
` हृष्यामि । रसु क्रीडायाम! ॥ १७॥ 

वरमिति । लङ्घिता निरस्ता विष्ना येन स तस्य संबोधनं, हेलङ्ितविष्न। नाम 
संभावनायाम्‌ | अमलं निर्मलम्‌ । हितं शभम्‌ । एनांसि पातकानि हरति एनोहरस्तं वरमभिलषितं 
मम देहि वितर। हे विमो, त्वं मा मां कर्मभूतं, महितं पूजितं पदमपि नय पापय। तथा 
अमलया अतिप्रसन्वया दशा मां विधुरं दीनं मानय संमानय ॥ १८ ॥ 

मलयानिलमिति । अविद्यमाना आमया षट्‌ शीताद्याः, मायावरणरूपो वा आमयो, 
यस्य स तत्संबोधनं हे अनामय, सुरभिं सौगन्ध्यथुक्तं मलयानिलं नन्दितहृदये यथा कश्चिज्जानाति, 
तथा [ अहं ] यमनत्रासह्ृत्‌ तव नाम नन्दितं प्रमोदितं हृत्‌ हृदयं येन तत्ताइशं कलये 
जाने ॥ १९ ॥ 

कळयेति । हे इन्दोः कलयामिभूषित, तथा भुवि भूमाबुषितानि प्रणामावसरे मुकुटानि 
येषां ताइशैः कैः सुरेत्रह्मविष्ण्विन्द्रादेभिन॑ नत, ( अपि ठु सर्वनत ), देईश जगदीश, तथा 
अघं संसाररूपं रोग देहिनां शामयतीत्यघरमनस्ताहरा आइयो यस्य, तस्यामन्त्रणं- देअघशमना- 
शय । शनकैम विपदं नाशय । तथा मा मां पदं स्वं धाम नय प्रापय ॥ २० ॥ 

नेति । प्रसादे दक्षा मतिर्यस्य स तत्संबोधनं - हेप्रसाददक्षमते, तथा सुनिभिः कपिलादि- 
भिरुपासित सेवित विमो, त्वमदयमविद्यमाना दया यत्र तत्‌ । अदयो भूत्वा चेन्न मां पासितरा- 
मतिशयेन पासि, तदा यमेनान्तकेनाहिंतं वितीर्णे यद्भयं तस्य शामनेऽनेकविघं नानाविधमपि शं 
मङ्गलं मङ्गलवस्तु च न क्षमते । अन्तकमयं दूरीकत न समर्थ भवतीत्यर्थः । एतदूवुत्ताशयानु- 
सारेण च मदीयं ब्त्तमेकम्‌- 

स्मृतियत्र कापि स्त्रपरविषये नैव हि भवे- 

न्निरायासा जाताः सततमिह धन्बन्तरियुखाः। 
विनैकस्माच्छंभोः सदयनयनोद्ीक्षणळवादू | 
भबापस्मारोऽयं बिषमविषमः शाम्यति कथम्‌ ॥? 
॥ २१॥ 
` सद्यन्निति। हे विमो, वसुधाधिपो राजा | तव प्रसादमितः प्राः । बढेन यन्त्रिता ` 

रिपवो येन स ताहशः । जिता विप्रकृतिरबिकारो यामिस्ता जितविप्रकृतीः प्रकृती: सत्त । मदयन्ना- 
नन्दयन्‌ , अविद्यमाना क्षतिबाधो यस्य तत्ताहशं महीवलयं भूमण्डलं रक्षति || २२ ॥ 


दमित इति, त्यमिति। हि निश्चये । तेनं धन्येन शमनोऽन्तको ` दमितो निर्दपः 
कृतः । तथा तेन घन्येन जातमुदा संजातहषेंण शं कल्याणं कैवल्यरूपमपि ग्रासम्‌ । किं भूतेन । 
अनस्तरुचा न अस्ता गता रुक्‌ शोभा यस्य ताइशेन | तथा उदाराहितचरितमुदारं महदू आहितं 
शरुतं चरितं येन स ताइशम्‌। तथा झुभवर्त्तना कल्याणमागेंण चरितं संचरन्तम्‌। तथामलं 
निष्कलङ्कम्‌। तं पुरुषं जनाः स्तुवन्ति। तथा हे विभो भव, शंभो ईश जगदीश, हे अभयस्तव 
अभया अव्युच्छिन्ना स्तवा यस्य स तस्य संबोधनम्‌। भावं श्रीशिवचरणाम्बुजमावनां 
पुष्णातीति तादृशेन भावषुषा वपुघा देहेनालंक्कत॑ भूषितं भूमबनं भूणहं येन स ताडम्‌ । तयं 
त॑ पुरुष धन्यं नौमि सुमे | त्यदशब्दः सर्वनामतच्छब्दार्थः | तं पुरुषं कमित्याह--हे विमो, 
म्रियाख भक्तजनमनोहरासु तव नुतिषु स्तुतिषु यो नरः कृती कारको भवति | युग्मम्‌ || २३-२४ ॥ 


चतुर्विशां स्तोत्रम्‌ २७३ 


सुकृतीति । हे भववारणवारणहरिणेन्द्र भव; संसार एव मदाविलत्वाद्वारणा हस्ती, तस्य 
यद्वारणं दूरीकरणं तत्र हरिणेन्द्र व्याघ्र । जनतां जनानां समूहो जनता तां, सिद्धिमाजनतां सिद्धि- 
पात्रतां नयतप्रापयत्‌ । तथा अमलं सितं च वणेन तथा लसितमुल्लसितं च तव वपुः कलेवरम- 
सकन्मुहु्मुहुनवैः स्तवेरचंये पूजयामि ॥ २५ || 

रसक्कदिति । दे अप्रतिघस्मरघस्मर । अग्रतिघो निर्निरोधो जगति यः स्मरस्तस्य घस्मरो 
मक्षकस्तत्संबोधनम्‌ । योः मवतः स्तवः सदैव सतां सत्पुरुषाणां रसकृद्भवति, सोऽयं भवतः स्तवो 
भयं संसारजं हरतीति भयह्ृत्‌ । दिवि वसतां देवानामपि हृदयं मनो घनोत्कलिकं विपुलोत्कण्ठं 
करोति ॥ २६ ॥ 

कळीति । हन्त आश्चर्य | तुरीययुगं संसृतिकलह वा कम्पयतीति ताइशम्‌। तथा अघं 
त्रिविधं वाङमनःकायोपाितं श्रणाति हिनस्तीत्यघशरणम्‌ । “शु हिंसायाम्‌! घातु' । तथा . 
अविकलं सबैर्वर्येण पूर्णम्‌ । तथा द्विरद्राजवदुत्कृष्टकरीन्द्रवद्वतिगमनं यस्य तादक्‌ च, तव 
चरणद्वयं पादाम्बुजयुगलमहं भजे सेवे । किं भूतोऽहम्‌। विकलङ्का मतिर्यस्य स ताडक्‌ || २७ |] 


इति श्रीराजानकशङ्करकण्ठाव्मजरत्नकण्ठःविरचितायां स्तुतिकुसुमा- 
` झलिव्याख्यायां रुघुपञ्चिकायां शङ्कलावन्धस्तोत्रं 
नाम त्रयोविशम्‌। 


Ce 


चतुर्विशं स्तोत्रम्‌ 


अथातो द्विंपदयमकाख्येन चित्रकाव्यमेदेन चवुर्विशं स्तोत्रमारममाण आह-- 


बचसीति । हे सरस्वति वाग्देवि, अरमत्यर्थ जातो रसः श्रीशिवमक्तिरसो यस्याः सा 
जातरसा त्वं मे मम वचसिं। जातावेकवचनम्‌ । वचनेषु बिमवमत्युल्लासं प्रकठय | अत्र 
हेतुमाह - हे देवि वाग्देवि, सकलानां सुराणां देवानां ब्रह्मादीनामन्तरं मध्यं, तत्र सारं सारभूतं 
मवं श्रीशिवस्तुतिमिर्नानाविधाभिरुपखुहि स्वुतिमिराराधय ॥ १ ॥ 
` झबिरलेति । अबिरल यद्भस्म विभूतिस्तस्य रजसा धवलं सुसितीकृतम । तथा विहितः 
कृतो महान. शमस्य लामो भावतायुक्तानां येन स ताहदाम्‌ | तथा श्रमं भवमरुभरमणजखेदं 
देहिनां र हरम्‌ । अगजाधवलं 
- शमयतीति ताइदाम्‌। तथा विमला धवला आमा यस्य स ताइ 
घव एब धवलः । स्वार्थे लः । कात्यायनीकामुकं | दे भगवति वाग्देवि, त्वं भज ॥ २॥ 
| प्रेरितं 1 महद्गपुर्यस्थ स ताइशम्‌। तथा न दीनम्‌। 
सिति । न नुत्त प्रेरित केनाप्यनुत्त महद्रपुयर गा 
अर्थ, | तं नाथं परमेशं, हे देवि वाग्देवि, त्वं भज | तं कम्‌। यो विभुर्नदीना- 
सिनः स्वामी नदीनः क्षीरोदधि्तं दातुसुपमन्यवे बालाय प्रबभूव । नदीनं किंभूतम्‌ | अनुत्तम- 
जलाल । अनुत्तमा ये वाः केलिपरिहासादयस्तान्पुष्णाति दर्शनेन यः अनुत्तमहः 
वपुद्‌ , तम्‌.॥ ३ ॥ 
के अक्तिरस इति॥ दे देव परमशिव, महामरतादपि ह्यो ृदयम्रि स तव भक्तिरसो 
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जयति, सर्वोकृष्टो भवति। स क इत्याह--यो भक्तिरसो भवतः पादाब्जतले वसतां भक्तानां कलौ 
तुरीययुगे यन्मलं तस्य पल्वलं तडागः । कलिमलमेव पल्वलं वा । तं हरतीति कलिमलपल्वल- 
इृद्धवति || ४ ॥ 

नयनमिति । हे परमेश, विषमाः पञ्चसंख्यत्वाच्छरा मोहनाया यस्य स विषमेषुः 
कामः । निहतो दधो महान्‌ विषमेषुः कामो येन तत्‌ । नयनं तृतीयमुदीर्योत्क्षिप्य, तमोडश्ञानरूप- 
मन्धकारं, मे मम हर दूरीकुरु । हे हतमोह । हतो दूरीकृतो मोहोऽज्ञानं येन स तस्यामन्त्रणम्‌ । 
येन हेतुनाहं विषमेष्वत्युद्वरेघु वैरिष्यान्तरेषु कामादिषु । नो रमे न क्रीडामि ॥५॥ 

खयीति। हे विभो, त्वयि मक्तजनस्य वरदे बरप्रदे सति, रुचिरो रम्यः प्रमद आनन्दो 
यासां ताः । तथा प्रचलितानि चामराणि यैस्ते ताइशा हस्ता यासां ताः मदा वरनायिकाः । जनं 
भजन्ति सेवन्ते । कुत्र ! सदसि समायाम्‌। सोऽपि जनस्ताः ग्रमदा रमयति | तासां संवन्धिनी- 
मात्मनि क्रीड़ां कारयतीत्यर्थः । कुत्र । रह एकान्ते ॥ ६ || 

हिमकरेति । हे मगवन्नैशवर्यादिगुणषट्कयुत । चन्द्ररदिमिसमूहवत्सितं तथा गङ्गाजल- 
घवलं हसितमीषद्धासं भक्तानुग्रहाय वदने मुखे वह धारय । अत्रास्मिन्हसिते भवता मा विडम्बि, 
डलयोरैक्याद्विलम्बो न कार्ये इत्यर्थः ॥ ७ ॥ प 

छपमितेति | हे विभो, उपमिता मन्मथस्य चापलता धनुर्बल्ली यया सा ताहशीं 
वं, सहेलं हेलयावधूय | रविजहशामन्तकदृष्टीनां घनचापलतां घनचापलम्‌ । अत्र स्वार्थ 
तह्पत्ययः । विघट्य दूरीकुरु | अत्र हेतुमाह--ता नेत्यादि। ता अन्तकददक्चापलता 
यमहक्चापलानि अहं न सहे | कथम्‌ । अलमत्यर्थम ॥ ८ ॥ 


` रविसुतवत्मेति । हे विभो पुरहर जिपुरदददन, धुता यमकिंकराणां यमदूतानां वाण्यो 
वाचो यस्मिस्तद्रवियुतवत्म यमपुरमागे स्मरतो मम दरतो भयान्मम हृदयं दलति, खण्डशो 
गच्छति | हे विभो, अह कि करवाणि | अत्र वर्त्मनः स्मृतिमात्रत्वान्न तु तदर्थत्वात्‌ 'स्मरामि 
वानीरणदेषु सुप्तम्‌? इतिवत्रष्ख्यमावः || ९॥ ; 


प्रथयतीति । हे विमो, इन्त हर्ष । यो धन्यो रुचिरेण नुतिवचसा स्तुतिवचनेन । तव 


महमुत्सव॑ प्रथयति विस्तारयति | झुभशतानां या सिद्धिस्तां सहते इति शमशतसिद्विसहस्तादशं 
तमचिरेणेव शिरसि वहामि घारयामि || १० || - 


सवभयेति | अतिद्यभमार्गदर्शनेन भक्तजनानां भवभयभज्ञनमक्लिविधौ प्रभवन्तं 
समर्थम्‌ | तथा केषांचिद्धक्तानां विधुरे वक्रेऽपि विधौ दैवे, विहितं कृतं हितं शमं येन स ताइशस्त॑ 
जगत्परभवं जगदीश मजत सेवध्वम्‌ || ११ || ॥ 

पुनरपि तानुपदिशति--मदनेति | मदनः काम एव महीरुहस्तत्र॒ दवदहन 
दावाग्तिम्‌ । दाहकमित्यर्थ; | तथा शिरसि मूध्ति धृतो5्मृतभाश्रन्दो येन ताहराः । तथा दुरन्तो 
यो विषादः संसारजं दुखं, तं हन्तीति दुरन्तविधादहनम्‌ । तथा प्रणतेषु मत्तिमरह्वेषु सम्यगपितो . 
भासो भासनं प्रायो येन ताइश विसं भजत ॥ १२॥ : $ 

वितरेति, इतीति । इत्यनेन प्रकारेण चालोपमन्युमुनिप्रमतिधु सदयेन सानुकम्पे) 
अुवनहिताय त्रिभुवनशर्मणे हरेण श्रीशिवेन यदाचरितं बिहित तन्महाचरितमपदानकर्म । अस्य 
ु श्रीदंभोरातिहरेण नुतिवचसा स्तुतिवचनेन भजत | इति किमितीत्याहई-वितरेत्यादि। नदीनां | 


गङ्गादीनां रमणः समुद्रः क्षीरोदधिस्त॑ बितरत्‌ , हरो वालायोपमन्यवे सुनये। तया मनं यम 
शकलय--अशकलयत्‌ । इवेतारव्यरपत्राणाय | तथा कामं खण्डय अखण्डयत्‌ , ददाह । तथा 
घनञ्जयस्या्ुनस्य मयशमनं द्रोणाचार्यकर्णादिसिनापतियुक्तां कौरववाहिनीं कथं जेष्यामीति 
यदजुनस्य भयमासीत्तच्छमनं प्रथय अप्रथयत्‌ । तथा हतकामं हृतः कामोऽमिलाषञ्रैलोक्य- 
विजयरूपो यस्य तत्ताहद्दं पुर त्रिपुरं रचय अरचयत्‌। 'क्रियासमभिहारे लोट्‌ लोटो हिस्वौ वा 
च तध्वमोः? इति सूत्रेण लोटो हिस्वावादेशौ स्तः। तिङामपवादः । अतो वितर व्यतरदित्यादि 
जेयम्‌ । युग्मम्‌॥ १३--१४॥ 

3 गतिरिति | हे हर, महासंसारे शिवादिक्षित्यन्तसंहारक, अझमममङ्गलं पापं, अशुमे 
व्त्म वा, आशु तरतां तर्तुमिच्छितां इत्यनेन प्रकारेण कातरतां दैन्यं चतुरं शी्रमेव हर दूरीकुरु । 
मां च भवन्तं सदैव मङ्गछ्युक्तं कुरु । भवन्तं दीनदयाङं विना का गतिर्भवति || १५ ॥ 

बरदेति। हे वरद, वरप्रद, भवन्तं त्रिजगदधीशं विना सकलमिंदं भुवनं त्रिभुवन को 
धरते बिभर्ति । इति हेतोः, हे इन्दुकलाधर चन्द्रमौछे, सह कलङ्केन कलियुगमहिमोत्येन वतते 
यः स ताहदा: कस्तव नतिं न भजते । अपि दु सबं एव ॥ १६ ॥ र 

इयमिति । अखिला इतरा ब्राह्मणज्ञातेरन्याः क्षत्रादिजातयस्तद्वतामखिलेतरजातिमतां 
मध्ये | निर्धारेण घष्टी । नोऽस्माकं सा प्रथमा जनिर्नातिब्रौह्मणजातिजयति सर्वोत्कृष्टा भवति । सा 
केत्याह-यत्र बाह्मणजातौ हृदि चेतसि सततं प्रथमानः प्रकाशमानः, अर्थादस्माकं, मतामभिमतां 
सेव्यसुबं विभुः स्वामी जगदीश एति ॥ १७॥ 


तुभ्यमिति । दे सितिनाल नीलगल श्रीशंभो, हे सतां कृतिनां वरद, अयमदं तुम्यं 
स्वामिने । नमः कर्मभूतं करोमि । नमः शन्दोऽव्ययं नाम चेति वैयाकरणाः । हे महेश परमेश, 
ममालसतामुदासीनत्वै मवद्धक्तिविषये शमय । तत्कुतइत्याह- येन हेठनादं मोहमज्ञानं न 
भजामि॥ १८ ॥ 

भजसीति | हे ईश, इतो दग्धः कामो येन स तस्य संबोधनं, हेहतकाम । अखिलान्कामा- 
नमिलाषितानि ददातीति ताहृह्या अखिलाकामदया यया दयया कृपया समस्तं नतजनं मजसि | 
दयापात्रीकुरुष इत्यर्थः । सा ते दया कृपा, मम वैशसं दुःलं जन्मजरामरणोत्यमस्तै गमयतु 
नाशयत्वित्यरथः ॥ १९॥ 

येनेति । हे हतलोम ! हतो निर्मलीकृतो लोम आन्तरो महावैरी नतजनस्य येन 
तत्संबोधनम | सुघाया अपि मधुरेण येन तव वचसा अभयवचनेन जनो देहिजनः झचं संसारः 
दुःखं त्यजति। हे विभो, प्रकटिता धामधुरा परतेजोुरा येन तत्ताइशेन तेन वचसा 
नोऽस्मान्मज | अभयवाक्यं नः प्रकटयेत्यर्थः || २० ॥ 

सदयसीति। अनेकजन्मशतोपरा्नितसुक्तमरिपाकषष्टेन, मधुरगिरा, येन बद्नेन सुखेन 
सकल जने ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त मदयसि प्रमोदयसि । तावत्प्राथम्ये अनेनैव वद्नेन सुखेन 
परिहासेन क्र डास्मितेन कलं मधुरं वचनं मयि विषये प्रतिदिश देहि ॥ २१ ॥ 

__ येतेति। हे विमो, विदो विपत्तीरानयतीति विषदातयनमदभ्र घनं सतां सच्नानों 

दुरित येन नयनेन नेत्रेण कदापि महाभाग्योदयवशात्ह्िप्तेन भवता विभुना अहारि दूरीकृतमू | . 
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हे दयालो, मदतेन कामेन मंदेन च यो भ्रमः अनित्याझुच्यादिषु नित्यझुच्यादिभ्रमस्त॑ हरतीति 
ताहशं तं नयनं नेत्रं विशदं निर्मलं मयि विषये दिश देहि ॥ २२॥ 
जगदिति । हे विमो, तिमिरमविद्यापर्यायमज्ञानं तिमिरं च वाह्यं मुष्णातीति तिमिर- 
युट्‌, तेन रसितेन शब्देन, बाक्यरूपेण यद्यल्लिलं जगत्‌ शिवादिक्षित्यन्त नन्द्यसे प्रमोद्यसि, 
तहिं दुषारवत्प्रालेयवत्‌ सितेन शुभ्रेण तेन शब्देनेम॑ जनं मल्लक्षणं किं न दयसे? कि 
नानुकम्पसे ॥ २३ ॥ 
दुरतेति । हे विमो रमणीयो रम्यस्ते तब यः करो हस्तो दुरितद्दतौ मक्तिप्रह्व जनदुरितहरणे 
क्वापि न विषसाद विषण्णोऽभूत्‌ | स तव करो घोरं कठिनं अणीयोऽतिदुच्छमाकस्मिकं भयमपि 
शमयतु । कि भूतः करः। विषस्य कालकूटाख्यस्य निगलनसमयेऽदनेनावसाद॑ करोतीति 
ताराः । अपि प्रश्‍ने वा ॥ २४ ॥ 
भयहरण इति । हे महिताम । महिता पूजिता आभा दीतिर्यस्य तस्य संग्रोधनम्‌ | यतः 
कारणात्‌ सर्वस्य जगतो भयहरणे जन्मजराम्मतित्रासहरणे जातरसस्य भावो जातरसत्वं प्रथयसि, 
अतो मामपि महामयतोऽतिसँकटजन्मजरामृतित्रासात्‌ पाहि। अत्र कतरसत््वमित्यत्र द्वितकार- 
त्वाभावेऽपि चित्रकाव्ये यमकादौ न दोषः । तथाहि- 
यमकइलेषचित्रेषु दन्त्यौष्ठयवबकारयोः । 
न भेदो नणयोगश्रैव न नकारसकारयोः ॥ 
हल; परस्य चैकस्य व्यञ्जनस्य द्वयोरपि। 
न विदोषो विसर्गस्य भवेच्च सदसत्त्वयोः ||? 
इतिं ॥ २५ ॥ 
अथेदानीमेतस्य स्तोत्रस्योपसंहारार्थ वृत्तमेंदेन इलोकत्रंयमाह-- 


भजञामीति। कुनयं कुत्सितं नयं ्रीशिवशासनमपास्यान्यमागीनुसुतिरूपमन्तं नयन्‌ 
त्यजन्‌ , अयमहं मायया छद्यना पार्थानुग्रहाय शबरं किरातरूपम्‌। तथा वरसुत्कृष्टं वरं 
देवाद्यमिलषित वस्तु दिशन्तं वितरन्तम्‌। तथा विखण्डिता क्लेशानामविद्यादीनां पञ्चानां 
परम्परा पडक्तिर्येन त परमुत्करष्टं भवं श्रीशिवं भजामि सेवे । किं कृत्वा । भवं संसारं विजित्य । 
किंभूतं भवम्‌ । कृत्यात्कर्मणः चुमाशमात्‌ प्रभव उत्पत्तिर्यस्य ताहशम || २६ ॥ 


मलेति | हे भव शंभो, भवत्प्रसादात्तवैव प्रसादान्मलानामाणचमायीयकार्माणां त्रयाणां 
क्षयस्तमलक्षयमशञासिषम्‌ । हे शिव, केवल्यप्रद, अतो हेतोरयं तव स्तवो मया प्रकर्षेण विहितः 
प्रविहितः | किंभूतः स्तवः। शिवः कल्याणक्कत्‌ । अत्र 'शिवस्तव? इत्यत्र विसर्गामावेडपि 

यमकादौ न दोषः । तदुक्त प्राकू- , 
“न विशेषों विसगेस्य भवेच्च सदसत्त्वयोः? । इति | 


हे हर समस्तदुरितहर, मामित्यर्थात्‌ । त्वं मामस्मद्दथसनानां जन्मजरादीनां संकटस्तस्मा- 

त्समुद्धर | त्वं किंभूतः । समुत्‌ सह मुदा परमानन्देन वर्तते यः | हे दयालो, असमा न समा 

शुमा्जभविषये क्षमा यस्य स ताहगसमश्षमः | अर्कजो यमस्तव विभोः समक्ष पुरतो यदि मां 

य वलान्नेतुममिल्लषति चेत्तहिं त्रिजगदधीशो$पे दीनद्याछुः किं न जिहेषि, किं न 
जसे || २७ || है ८ 


पञ्चविंश स्तोत्रम्‌ 
520६ as अविद्यमाना आमया षट्‌ शीताद्या यस्य स तस्पामन्त्रण हे अनामय, कृतिनां 
णां गिरे ञ्मन्थरा अतिप्रगल्भा गङ्गाप्रवाहवन्निःसरनत्यश्चान्याः का नाम न सन्ति अपिं 

तु सन्त्येव | तथा वास्तवा वस्तुतत्त्व 


र व भूतास्तव स्तवाः के वा न ज्ञानां, जानन्तीति शास्तेषों 
मनीषिणां, हृदि मुदं परमानन्दं न तन्वते १ अपि तु तन्वत एव । अथ स्वरमुदि्याह कवि :--- 


वागेषेत्यादि | अतिशयेन साध्वसं भयं, परं पारपत्र कथं गमिष्यामीति रूपं भयं, यत्र स 
ताहग्योऽध्व मार्गस्तत्र पतिता त्वेषा मदीया वाग्‌ यद्भवत्स्तुत्युद्योगे साधु असाधु वा पूर्वोक्त- 
परकारेणाभ्यघात्‌ , अहं मन्ये तदभिधानं कर्तू, ते तव महिमानं माहात्म्य स्थेमानं दाङ्यः- 


मानयति | त्वन्माहात्म्यमेव हढीकरोतीत्यर्थः । तत्क्रीम्‌ । आनन्दक्कत्‌ । सहृदयानां श्रोतृणां 
परमानन्दप्रदमित्यर्यः ॥ २८ ॥ > 


१७७ 


.इति श्रीराजानकशङ्करकण्डात्मज-राजानकश्षीरत्नकण्ठविरचिताया 
स्तुतिकुसुमाञ्जलि-ग्याख्यायां लघुपञ्चिकायां द्विपदयमक- 
स्तोत्रम्‌ नाम चतुर्विरास्‌ ॥ 


पञ्चविशं स्तोत्रम्‌ । 


अथातश्चित्रकाव्यमेदेनैव यमकेन रुचिरञ्जनाख्यं पञ्चविंशं स्तोत्रमारममाण आह-- 


किलेति । कल्पितो महानुदयो मोक्षलच्मीप्रासिलक्षणो यया ताहश्या दयया कृपया, 
यस्य स्वतन्त्रस्य प्रभोह्ददयं मनः सम्यगाश्रितम्‌ । यतो यस्मातप्रभोर्दिवः स्वर्गस्य प्रभुरिन्द्रः परं 


. विभवं स्वलोंकाधिपत्यमाप प्राप । एष परमेइवरो वो युष्मान्परमापदि जन्मजरामरणरूपायामापदिं 


पातु रक्षठु ॥ 


तवेति । हे मगवम्परमैश्वर्यादि-षट्कलाम्छित, न नीरसा शान्तरसरहिता इण्‌ यस्य 
सोऽनीरसदगहं सिद्धधुनिनीरसहक्‌ । घुनिरिति कृदिकारात्‌? इति धुनिः धुनी च | सिद्धधुन्या 
देवनद्या नीरं तोयं तस्य सहक्तुल्यं, गङ्गासलिलधवलं, तव वपुरतो हेतोनौमि | अतः कुत 
इत्याह-हे परमेश, शमनो यमस्तव सेवकस्य त्वन्भक्त्यासत्तचित्तस्य मे मम कर्मभूतस्य हन्दुमपि 


- मनो न कुरते॥२॥ 


स्रगिति । हे महेश, हे बरदेव सर्व देवेभ्योःप्युत्कृष्देव, कलितं रथितं सारसनं मेखला- 


. बन्धश्चित्रकाव्यप्रसिद्धो यस्यां सा ताइशी गीर्वाणी, खगिव मालेव कलितसारसना ग्रथितवन्धन- 


रज्जुर्यया रसनया जिह्वया त्वस्पप्यते सा रसना जयति सर्वोत्कृष्टा भवति | “मेखलायां सारसन- 
मुरसत्रे च नपुंसकम्‌? इति मद्धः | तथा दे महेश, यद्भुदय॑ मनंस्त्वयि विमाववहितमेकाग्रं तदेव 


तमनुकूलं भवति ॥ ३ ॥ 
i नि । हे भगवत्‌ शंभो, युधाकरकलोपमिता चन्द्रकलातुल्या विमला शीतला च तव 


हक्‌ त्वदभक्तजने पतिंता तदनु भवद्इष्टिपातानन्तरं विपत्कालकर्णी च लोपं नाशमिता 
रासा | हे विभो, भवतो हरौव दष्टयौव सहसा त्वरितमेव कमला मोक्षलक्षीरझुमेति । कस्य | 
शमलामवतः, शमस्य शासोलामो विद्यते यस्य ताइशस्य मक्तजनस्य ॥ ४॥ 

२२ 


१७८ छघुपच्चिकायाम्‌ 


कुर्विति । हे नाथ स्वामिन्‌ , त्वं चेतसि निजे, वचो मदीयं कुरु। यतस्तव विभोर्गीवाणी 
दयिता वल्लमा, अतो न तवाहं चोदयिता, प्रेरयिता भवामि। अथवा पक्षान्तरे | हे महेश, 
मतया इष्टया एथुकामतया घनाभिलाषत्वेन एथुकाः शिशवः, किं न रटन्ति, कं वा न 
श्षोमयन्ति ॥ ५ ॥ 

विषयैरिति | हे बरद शंभो, घेता संघटिता कामधुरा अभिलाषमारो यैस्ते 
ताइशालैः | तथा सुले प्रारम्भ एव कामधुरेरीषन्मधुरे विषयैः शब्दादिमिवशीकृतं विह्वलीङषतम्‌ , 
तथा मुदा आनन्देन रहितं च मां मज । आत्मवशं कुविंत्यर्थः। तथा हे विमो, उदारं च 
हितं च भाषितामृतममयवचनं दिंश देहि ॥ ६ ॥ 

बिज्ञितमिति । हे विभो, मया जगद्विशबं बिजितम्‌। कया । अमोहृतया अविद्यमानो 
मोहोऽज्ञानं यस्य तद्भावेन | ्ञातृत्वेनेत्यर्थः । तया हतया रुघा मम मत्को दमः शमो न क्षतो 
न बाधितः । हे महेश, हृदि मनसि रोपितया इढीकृतया, तया सुरक्षितिधरोऽपि सुरगिरिमरुरपि 
तृणवक्षिहितः ॥ ७ ॥ 

सरुतेति । हे विभो, मलयाचलतो मलयगिरेरायता आगच्छता मरुता वायुनेव 
चलतोऽदृढस्य कम्पमानस्य मम धृतिः स्थितिः क्षपिता निवारिता । तत्तस्मात्कारणात्‌ प्रसाद्न- 
परामाराधनपरां करुणां दीनामिमां मे गिरं बाणीं #णु । परां करुणां कृपां कुरु ॥ ८ ॥ 

भवत इति | दे विभो, प्रसादेन प्रसन्नतया मधुरा रम्या तां प्रसादमधुराम्‌ | तथा 
अहतां न कुत्रापि प्रतिहता ताइशीं, भवतः स्वामिनो इस इष्टिमीयुषां प्राप्तुवता महृतासुत्तमानां 
मधुरा शममरो घर्ति स्थितिमेति | तथा लसतां क्रीडतां महतामुत्तमानां रमा लक्ष्मीः सुलभत्वमेति 
प्राप्नोति च। किं कृत्वा) चरमालसतां चरमा अधमा चासावलसता तामपास्य दूरी" 
इतस्य ॥ ९ ॥ 

समर इति । हे विमो, तव सेवनविधौ येन धन्येन तरसातिशयेन मतिबुंद्धिरपिंता | 
कि भूता मतिः | अत्यमविषु अन्यजन्मिषु धौतः क्षालितो रसो यस्याः ता | तस्य अजरा शक्तिः, 
समरे सङ्गमे जघरे ( विजयमाप ) किंभूते, विकीर्णगजराजघटे | १० ॥ 

विषयानिति । हे विमो, प्रयतौ शान्तौ मानश्च मदश्च तौ यस्य स ताइक्‌ सुजनः 
सहृद्यननो विषयान्‌ शाब्दादीन्प्रतिं प्रयतमानं प्रयत्नं कुर्वाणम्‌ , अदः ` एतत्‌ मनश्चित्तं तव 
शासनेन भवदुक्तानुशासनेन वशमानयते, विधेयं संपादयति । अतो हेतोरयं सुजनो तबशमान्‌ 
नवो नूतनः शमो येषां तान्साधून्‌ शरणमयते गच्छति ॥ ११ ॥ 

रविजमिति। दे विभो शिव, रनोभिर्धूलिभिमेचकितं मलिनीकृतमिव रविज यमं 
विभाव्य विचिन्त्य, में मम हृदयं मनश्रकितं तरतं भवति। दे स्वामिन्‌+ संश्रमतः संभ्रमेण 
सङ्कटे पथि अमतो मम जितामृतरसं वचनं वितर देहि ॥ १२ ॥ ु 

त्वयीति । हे विभो ईश, कहेस्तुरीययुगस्य तापो दूरीकरणजः सन्तापस्तं करोतीति कशि 
तापक्कति त्वयि, शकलिता अपकृतिजन्मजरामरणजा देहिना येन तच्चक्षु: क्षण क्षणमात्रं क्षिपति, 
` इदं दीतिमद्वपुयस्याँ सा इद्धवपुः, परा उत्कृष्ट शक्ति; परशक्तिरज्ञ देहमिता प्राप्ता। सा परशक्तिः 

का | यया जनता जनानां समूहस्तव पुरं शिवभवनं, गमिता प्रापिता । त्वच्छक्तिपातानुणहीतस्य | 

धन्यस्य शिवपुरे गतिभंविष्यतीत्यूथी ॥ १२ ॥ ८ 1 


पञ्चबिशां स्तोत्रम ९७१ ` 


रविजस्येति । हे विमो न सहते असहो यः सारो बलं तेन चित ब्यास रविजस्य यमस्य 
वर्षा देहः सहसा शीघ्रमेवाग्निसाद रचितम्‌ । अग्निः संपद्यते5ग्निसात्‌ । ‘विभाषा सातिः कार्ये? 
इति सातिप्रत्ययः । हे अनघ। अविद्यमानमघं मायाबरणं यस्य तस्य संबोधनम्‌। ते तव वपुः 
मदनस्य कामस्य घस्मरं मक्षकं दाहकं तञ्गावं मद्नघस्मरतामाप - प्राप । तथापि स्मरतां भक्तः 
जनानां ते तव वपुर्भीम भीमंयं विद्यते यस्मात्तन्न भवति । परमानन्दप्रदमेवेत्यर्थः || १४ ॥ 


करणेति । हे विमो, निरणंला तरङ्गरूपा लता यस्याः सा निरगलतरङ्गलता दुसरिद्‌ गङ्गा 


आङुलतरं व्यग्रत्वेन गलता क्षीणवपुषा शशिना चन्द्रमसा यथाधिगता प्राप्ता, तथैव मयापि 


क्षतो नाझितोऽनवधिव हुः कोपचयः कोपाधिक्यं यया सा ताहशी | तथा अधिक उपचयो 
बुद्धिर्यस्याः सा ताइशी च करुणा कृपा त्वत्‌ भवत्सकाशादधिगता प्राता ॥ १५ ॥ 

गरुंडेनेति । हे विमो, विषमे उद्धटे पक्षती पक्षमूळे यस्य स ताहरोन । तथा अपगता 
क्षतिर्बाधा यस्य स ताहशेन च गरुडेन ताच्येंग विषं गरलमपि यत्कवलीकृत अस्तं, स तबैव 
प्रसादमहिमा भवति । कुत इत्याह-- हि यस्मात्‌ पर; प्रभु: स्वामी आनतं प्रह्नजन॑ प्रतिं: मानपर 
अनादरपरो न भवति । त्रिजगति त्वमेव मक्तजनानां प्रत्याद्रपरायण इत्यर्थः ॥ १६ ॥ 

पदमिति । आतिंजन्मजरामरणत्रासरूपा तच्छमन गहनं पदं परं घाम प्राप्तुमहमचङ्गहनं 
अनङ्गं कामं न्तीति अनङ्गहा, कामदहनस्त प्रभु भीशिवं भुदमर्थये | हि यस्मात्कारणःत्‌ सहिमे 
सह हिमेन प्रालेयेन वर्तते यः स स हिंमस्तस्मिन्समये काळे हेमन्तकाळे यथा वसनं वस्त्र प्रावारप्राय- 
मार्तिहरणं शीतार्तिदरणं, तथा प्रभु; परमशिवो मे मवातौ शरणं भवति ॥ १७॥ 

सुरेति। हे अजर निनाश शंभो, सुरसुन्दरीष्वप्सरःसु मध्ये स्ववपुरुगेनातिंशयेन 
रमणीया रम्या यतमा एका या काचिद्‌ रमणी बरस्री भवति, सा न क्षतो नष्टो रसः प्रेमरसो 
यस्याः सा अक्षतरसा सती, जरसा वार्धक्येनोपलक्षितमपि, तव भक्त तरसा शीघ्र॑ समेत्य मजते 
सेवते ॥ १८ ॥ न 

त्वयीति । हे स्वामिन्‌, बत हर्षे । मया वराकेण, या गीः स्तुतिरूपा वाणी, त्वयि 
विषये निजगंदे उक्ता; तयोक्तया निखिलं सकलमेव जगनयामि। यतो भवतः संसारात्‌ सभयस्य 
्रस्तस्यापि, मवतस्तव भक्तिसुधया भक्तिरसायनेन, मुदितस्य प्राप्परमानन्दस्य, वसुधया 
घरित्र्यापि लब्धया किम्‌ । न किचिदित्यर्थः ॥ १९ ॥ 

दिरसीति। हे शिव कैवल्यप्रद, विधुना चन्द्रमसा रोचिता शोमिता, तया खजा 
मालया यथा तव शिरसि पदं स्थानं क्रियते, तयैव विधुरे सङ्कटे उचिता ताइक्या विधुरोचितया, 
मह्विरा मम वाण्यापि, ते तवात्र दि, तया थिया अनुग्रहबुद्धथा सह पदं स्यातं क्रियताम्‌ । 
तया घिया कयेत्याह--या भीरनवधि अवधिरहितँ इत्वा, विपदं कालकर्णी मक्तजनस्य न 
सहते ॥ २० ॥ र 

विभुमिति । यद्यस्मात्कारणात्ममये मरणसमये बिंगलन्ती पतन्ती अङ्गलता यस्य स 
बिगलदङ्गलतः सन्‌ , अमङ्गलतः अमङ्गलादन्तकश्रूमङ्ग रूपादिमेमि, तद्विसुं परमसिवमाश्नये | 


शरणार्थमिति शेषः। स एव विसुरदमं न विचमानः शमः 'झात्तियस्य स ताइश पाशं फणिपाश _ 


गलतः कण्ठाद्वियुच्य, दि-यस्मात्कारणाद गलतो भयेन पततः क्षीणस्य वा, मे मयशमं महाभयः 
शान्ति कुस्ते करिष्यति ॥ २१॥ 


१८० लघुपब्चिकायामे्‌ - 


चरणाविति | है विभो, भरं भारं धरितुमक्षमया अशाक्तया क्षमया धरिव्या यथा 
मुरजितो विष्णोश्वरणौ भूभारोद्वरणायावतरिष्यतेऽधिगतौ प्रातौ । हे नमतां जनानां कृतरक्ष, शंभो, 
तथैव मया भवतश्ररणावधिगतौ । कया । धिया बुद्धया | किंभूतया १ समुचितक्षमया । समुचिता 
उपपन्ना क्षमा यस्यारतया ॥ २२ ॥ 

तिमिरसिति । हे भगवन्‌ परमेश, रवेः सूर्याहुदितां विभां दीसिमिव मुदितां प्रसन्ना 
यां ते तव दशं इडिमाप्य प्रह्नजनास्तिमिरमज्ञानरूपं तमो जहृति त्यजन्ति । रसाद्भक्तिरसाहुदिता- 
मुतमन्नामिमां मे गिरं वाणी मुपकर्णयन्‌ शृण्वन्‌ , अमुदि अविद्यमानमोदे मयि, तां इशं दिश देहि | 
अविद्यमाना मुत्प्रहषा यस्य सोऽमुत्‌ तस्मिन्नपुदि ॥ २३ | 

करुणेति । दे सरेब्र्मबिष्ण्वादिभिः प्रतिपदानत, प्रतिपदं प्ररिक्षणमा समन्तात्‌ नतः 
ग्रणतस्तस्य संबोधनं प्रतिपद।नत । सदपदानतया सन्ति अपदानानि त्रिपुरदाहान्धकवधादीनि 
यस्य स॒ सदपदानस्तस्य भावस्तत्ता तया उपलक्षिता या भवतः करुणा, जनेन स्तुता भवति | 
अपदेऽस्थानेऽसमये वा आनता अपदानता तया भिया भीत्या आसं गे'चरीकृतं मां, निरस्ता 
दूरीकृता विपद्यया सा ताइच्या निरस्तविपदा | उ; प्रणयकोपे निपातः । तया करुणया किं न 
मजसे । कृपापात्रं मां कि न कुरुष इत्यर्थः | २४॥ 

तवेति। हे विमो, या तव इक्‌ तृतीया इष्टिम॑दनस्य कामस्थातनुतामनङ्गच्वं व्यतनुत 
अकरोत्‌ , सा तव इक्‌ लसतां क्रीडतां भक्तिप्रद्ननानामलसतां भवच्चरणाम्बुजोपासायामालस्यं 
जयति दूरीकुरुते । किल निश्चये । सा तश्र हक्‌ सतां स्नानां कुशलाय लसतासुल्लसतु । तथा 
सा हक निबिडं दृढं शमपि कल्याणमपि तनुतां बिस्तारयतु। किंभूता दक्‌ । अतनुता अविद्यमाना 
तनुता, अह्पत्वं यस्याः सा। अत्र च कुशलाय झामित्यत्र पौनरुक्त्येऽपि भक्तिविषये 
यमकादावदोषः ॥ २५ ॥ | 

ययेति | हे विमो यया तव इशा अनुग्रहदृष्टथा हितामनुकूलां विभूतिं संपदं, भुवि इह 
लोके मानवा मनुष्या धन्या भजन्ते लमन्ते। तथाऽन्ते निर्वाणसमये च, विमानवाहितां 
विमातानि देवयानानि तैत्रीहम्ते, विमानवाहिनो देवास्तेषां भावरतत्ता तां भजन्ते | तथा या तव 
हक्‌ भयानक सकलजगद्गङ्करं यमं कालं च दलशः खण्डशोऽधाद्‌ रोत्‌ | अधादित्यने कार्थ- 
्वाद्वातूनामाङपूवों धाञ्‌ विधानार्थः | तया उपशोभया उत्कृष्टा शोभा यस्यास्तया ह्या क॑ 
न पासि ? अपि ठु सर्वमित्य्थः || २६ ॥ 


परमयेति । परमया उत्कृष्टया रमया लच्म्या रहितस्य मे मम रुचिर्मनोरथोऽङ्गं देह 

रुचिरं शोभनं न व्यधात्‌ नाकरोत्‌ । हे हर कालाग्निरुद्ररूपेण महाप्रलये सकलजगत्संहारक, 

अतः पूर्वोक्तकारणाद्भवान्दीनदयाळर्मया अरमत्यर्थं अयाचि प्रार्थितः । याच याच्नायाम! 
< 


घादुः। अतः हे विमो, त्वं च मे रुविरञ्जतं रुचिरमभिम्रायपित्यर्थः | कुरु | त्वं च 
एह्यागच्छेति शिवम्‌ ॥ २७ ॥ 


इति श्रोराजानक्शंकरकण्डाव्मजराजानकश्चीरलकण्डविरचितायां स्तु तिकुसुमाञ्ज छि- 
व्याख्यायां लघुपश्चिकायां रुचिरञ्जनाख्यं स्तोत्रं पञ्चविशम्‌ । 


षड्विंश स्तोत्रम्‌ १८१ 
€ ° 
षड विश स्तोत्रम्‌ 

अथातः पादादियमकाख्येत चित्रकाव्यमेदेन षड्विंशं स्तोत्रमारभमाण आह-- 
हन्तेति, तादृगिति । सन्तमसेनाज्ञानरूपेणाता ये लोकास्तान्पालयतीति तम्‌ । तथा 
कृपया दीनद्याङतयाऽलङङ्तं तमीशं परमेश्वर सन्ततमीडे स्तौमीति संवन्धः । तं कमित्याह-- 
हन्तेत्यादि । हन्त हर्षे । यस्य परमेशवरस्याक्षयस्य निर्विनाशस्यानादेश्च अक्षणिकः परमदृढः सनातनः 
प्रसादोऽनुग्रह आपदुपद्रबाणां जन्मजराम्रतिरूपाणां तदन्तर्गतप्रियबियोगादिदुःखानामपहन्ता 
भत्ति | तथा यस्य च विभो रसना जिह्वा समन्ताद्रथापी य आध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिक- 
भेदेन त्रिविधस्तापः खेद्स्तेन यः सन्तापः सन्तपने, तं हरतीतिं सन्तापसम्तापहरा । तथा काम्तार- 
कान्ता कान्तो रम्यो योऽरोऽग्रं, तत्र कं जलमौचित्यादमृतवारि, तदन्ते यस्याः स कान्तारकान्ता । 


[ कान्तार इक्षुभेदस्तद्वत्‌ कान्ता मधुरा ] केव । प्रपा पानीयशालिकेव । साप्यतिशयेन सन्तापः 
सन्तापसन्तापरतं हरति ताशी भवति । यद्वा सन्तापो विद्यते येषां ते सन्तापाः । मत्वर्थीय अः | 


तेषां सन्तापं हरतीति ताइशी भवति | तथा कान्तारे निजछे मरुप्रदेशे कान्ता मनोज्ञा। अत्र च 
“सत्तापसत्तापहराः इति केचित्पाठमूचुः । तत्पाठे च--'सतां तापः सत्तापस्तस्य सत्ता अस्तित्व 
तामपहुरतीति रसनापक्षे । प्रपापि समीचीनस्य तापस्य सत्तापहरा भवति’ इति व्याचख्युः | अत्र 
च सहृदया एव प्रमाणम्‌ । पुनश्चामी्दं कमित्याह--ताइगित्यादि । समन्तात्परितो महतामुत्त- 
मानामालोकदा प्रकादादा महतां मताभिप्रेता, लोकेषु हितानुकूला च यस्य ताइक्‌ ग्‌, 
दृष्टिभवति । युग्मम्‌ ॥ १-२॥ 


द्ेत्यादिद्वादशमिः कुलकम्‌ - 


हृद्य इति। परमे पदे परतच्चे परमात्मस्वरूपे नियोक्ता उपदेष्टा स देवः परमेशो वः 
कामममिलाषं सफलीकरोतु। कामं निश्चये । इति कुलकान्तिमण्छोकेन संबन्धः | स क इत्याह-- 
हृद्य इत्यादि | यो देवः सुकृतोजितानां पुप्यप्रदीसानां हृद्यो हृदयप्रियः सुह्ृद्भवति । तथा न 
न्यूनो मन्युः कोधो येषां ते अन्यूनमन्यवस्तानपि अनल्पक्रोधानपि यः एणाति पूरयति, स- 
कामान्करोति । स्वातन्त्येणेत्य्थः | तथा यः प्रशुरनामयः अविद्यमाना आमयाः षद्‌ , शीताद्या 
यस्य स तादक्‌ । ग्रहणं गहीतिः । खिया मावे क्तिः | नामग्रहीतिमात्रात्केवलं नामग्रहणमात्रेणेब 
अस्तापदो दूरीकृतविपदस्तापभ्रत; सन्तापधारकान्‌ जनान्करोति ॥ २ ॥ 

चेत इति । तथा प्रचेतःप्रमुखा वरुणाद्या लोकपालास्तता विस्तृता अनन्ता गुणा येषां 
ते ताइशा अपि सन्तश्रेतश्रित्त यदेकतान॑ यदेकाग्रमेव वहन्ति धारयन्ति। यश्च देवो योगीति 
ष्टाङ्गयोगोपदेशकोऽयमिति प्रसिद्धेः मख्यातै सिद्धैदे बयोनिमेदैगीयमानो गीतिषु स्तूयमानः 
प्रभुरयमित्यभ्युपेत आश्रितः ४॥ र्‌ 

मान्य इति । तथा उद्भ्रंदोमिमंहावेगैरंदोभिः पापैरपास्त बत्तमाचारों यैत्तान अधमान्‌ 
यो देवोऽघरयत्यथः करोति | किंभूतः । मान्यो जगत्पूज्यः | तथा नाम निश्चये । यस्य परमेश्‍वरस्य 
केवलं नामाऽपि वीतालोकस्य, अज्ञानान्थत्य जनस्य तमांसि मोह्दादिकान्यन्धकाराणि अपिद्धाति 


रोति॥ ५ ॥ 
६ ति । यस्व देवस्य भूतिम विशतिः संपत्‌ । विपुला विस्तीणों दिशश्च वासः 


१८२ रूघुपब्चिकायार्मू 


दिगम्वरत्वाद्देवस्य | तथा पितृणां निवासः श्मशानं निलयो गह भवति । तथा यस्य देवस्य हीनै- 
अूंतप्रशृतिमिर्यूपा सुवि तथा स्थानम्‌ । तथा अहीनै्वासुकिप्रभतिमिरहीन्द्रैरपि भूषा आभरणम | 
हारकेयूरकङ्कणादिस्थाने तेषां सत्वात्‌। तथा अराला वक्रा कराला करान्‌ किरणान्‌ , 
आसमन्ताहलाति आदत्ते कराला किरणवती, कलिका चन्द्रकला च यस्य देवस्य मौलौ भूषा 
आभरणम्‌ ॥ ६ ॥ र 

य इति । तथा य ईब्वरोउक्षतान्परिपूर्णान्‌ तान्‌ ( त्रीणि धामानि ) अक्षिषु त्रिषु 
बिमर्ति । तान्‌ कानित्याह-अलयः अविद्यमानो लयो नाशो यस्य स यो रबिः खे आकाशे 
खेलति क्रीडति । तथा अंहतिहारिणीमिः पापसंहतिक्षयकारिणीमिः रिखाभिर्वालामिः सत्यमेव 
निश्चितमेव योऽग्निहसति | तथा यः झुचिविमलः झुभानां भानां नक्षत्रणामीशः स्वामी 
चन्द्रस्तान्‌ ॥ ७ ॥| 

संख्येष्चिति । खळ निश्चये असंख्येषु संख्येषु युद्धेषु, यो वैरस्यं विमनस्कता तरमाद्भवति 
यस्ताइशस्य वैरस्य निदानमादिकारणम्‌ | तथा निन्दाया अवनिं स्थानसूतं, विडम्बनास्थानम्‌ । 
तथा दाबहुताशवन्तं दावाग्निभूतम्‌ | तथा रोषं खरस्तीचण उषो दाहो यस्य स ताइशां रोषं 
भटानां योद्घुणां प्रमाष्टि शान्तं करोति ॥ ८ ॥ 

यज्ञ इति । नयशेन नीतिज्ञेनापि। अपि शब्द्‌ आर्थ; । तथा दक्षेण निपुणेनापि दक्षेण 
प्रजापतिनापि पूर्व झुमे विधो, यज्ञे क्रतौ न ब्रृतो यो देवः पश्चान्निजापराधं जानत आनतस्य - 
प्रणतस्य तस्य दक्षस्य, अनघमविष्नमुञ्झितावसाद्मनश्वरं प्रसादं प्रददौ । किंभूतो यः | दयाब्धिः 
करुणासागरः ॥ ९॥ 

चीताविति । अविद्यमाना इतय षडतिवृष्ट्याच्या उपद्रवा यस्यां सा ताहच्यां नीतावचलै- . 

ढः साधयरेवयोनिभेदैयः स देवोऽलम्योऽपाप्यः | कैरपि | तपोमिरपि | तपोभिः किंभूतः | 
आसाध्यैरपि कठंमशक्यैरपि | यः अमन्यौ रोषरहिते । किल निश्चये । डपमन्याबुपमन्युनाम्नि 
वालमुनौ, सेवायामलसेऽपि प्रसादं क्षीरोद्धिदानरूपमकरोत्‌ ॥ १०॥ 

नायमिति । कर्मणि साधुः कर्मण्यः, न कर्मण्योऽकरमण्यस्तद्भावः, तया स्वोचितविधाना- 
नमिश्चतया कमंण्यमियोगमुद्योगं यं भगवन्तं विना अयं लोको न विदधाति | तथा असत्तवानबैर्य- 
बतोऽपि सच्वान्प्राणिन आस्थां स्थितिं नेतुं प्रापयितुं समर्थोंड्थोंडमिपरेय॑ बस्तु, यतो यस्मा- 
दम्युदेत्युत्पद्यते ॥ ११ |! ऱ्य 

घमेणेति, जीवेनेति | निजोचितेनात्मोपपन्नेन घर्मेण प्रकृतिवुल्येन करणेन, धर्मेण 
पुरुषार्थेन कर्त्र यो विसुः-सेव्यते । तथा इतमभ्यर्थितममयं येन ताहशेन कामेनामिलावेण 
करणेन, _कामेनानङ्गेत करना यः सेव्यते । तथा काळे समये नतिमवमानं गतेन, कालेन 
अतीतवर्तमानभविष्यद्रुपेण [ यमेन वा ] यः सेव्यते । तथा जीवेन बृहस्पतिना तदर्पितेन 
जीवेनासुधारगेन यो देवः सेव्यते | तथा मनोहरेण काव्येन निपुणक्रविकर्मणा काव्येन 
शक्रेणापि यो देवः सेव्यते | तथा तमोब्वतानामन्धकारपरिबलितांनां मिश्र सुदा, मित्रेण 
रविणा, यः सेठ ते | तथा सौम्येन बुधेन सौम्येन सुशीलेन च यः सेव्यते । युग्मम्‌ ॥१२-१३॥ 


लोकानिति | य ईप्सितानामभिलषितानां विधाता कती । धाता सुष्टिकार्यार्थब्रह्मरूपो 
लोकान्‌ भुवनान्‌ सलोकान्‌ सजनानसजत्‌ । किंभूतः । सद्यः सकृपः | 'लोकस्तु भुवने जने? 
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इत्यमरः । स एवंभूतो देवः परमेशः परमे पदे नियोक्ता । कामं निश्चयेन काममभिलषितं वः 
सफलीकरोतु ॥ द्वादशभिः कुलकम्‌ ॥ १४॥ 


तमिति, धीरस्येति, सम्पन्नेति। ललितैः शोमनैंचोभिरलसन्तः क्रीडन्तः सन्तो 
चन्दिभिमौगधैर्न्दितं स्तुतं तं पुरुषं धन्यमचंयन्ते पूजयन्ति । तथा आञिघु युद्धेष्वपराजितस्य 
तस्थ धन्यस्य लीलां लोक उत्तालरवेगोच्चे स्तालरवेणो त्तालं त्वरितं नोति स्तौति । तथा अस्य 
घन्यस्य धीरस्य, तीक्ष्णा घीमेंधा निर्निरोधा बन्धस्य भववन्धस्य योऽनुबन्धस्तमनुगतां प्रवृत्ति 
स्थितिमस्यति त्यजति । तथा दयितेव प्रियतमे आनन्ददा श्रीलंच्मीदीनमर्थिभ्यो द्दानं तं धन्य 
च नन्द्यते । कुतः | रागादासक्तिबशात्‌ । तं कमित्याह-संपः्नेति। संपन्ना पूर्णा या 
संपत्तस्या नवा या सिद्धिस्तस्या हेतु यां श्रीशिवमक्तिं छुर्यो महतीममरेन्द्रमुख्या ब्रह्मविष्णुश- 
क्रप्रभ्तयो5धुरधारयन्‌ । भासा दीप्त्या शुभा कल्याणकारिणी सा ईशभक्तिः परमशिवभक्तिरमयस्य 
सर्वतः सर्वदा च मयरहितस्य, यस्याभरणत्वमेति प्राप्नोति । तिलकम्‌॥ १५-१७ ॥ 


अथातः कतिफ्यैः इलोकैः स्वात्मानं विनोद्यति कवि :-- 


` इङ्केति, सानन्देति, जम्बाळजमिति, नो भोगिन इति । हे चित्त, मत्यर्थे का 
ते शक्ल । भतकप्रियो तका अत्याः प्रिया यस्य स ताहशश्चेत्‌ स्वामी झंभुस्तहिं, आसन्नदासं न 
जहाति । आराधयितुश्च ते आराधना विभोमिथ्या बृथा न भवति। तस्मात्‌ हे चित्त, 
किंचित्तरलत्वं चञ्चलत्वं किमेषि प्राप्नोषि ॥ हे चित्त, सानन्द पस्मानन्दित्‌, सा नन्दन ूरदैवो- 
द्यानभूस्तृणं ते मवति । अतश्च हे कल्याण, जनेन कल्याणगिरिः कास्याणं सुवर्ण तद्विरिमसःः 
क्क गण्यः । हे चित्त, उदस्तो दूरीकृतः कम्पस्नातों यया ताइशी इन्दुमौलेदीनदयालोरनुकम्पा 
कृपा ते तव जडतां तेजसा नुदति निवारयति ॥ हे साशङ्क आशक्कायत्तचित्त, वालखेबौला- 
दित्यस्याभा दीसिज॑म्बालज॑ पङ्कजं यथा मदयति, अदीनं सतरङ्गं नदीने समुद्र यथा नवचन्द्रिका 
मदयतिं, तथोच्चेमहती अक्षामरक्षा अश्मा महती रक्षा यस्याः सा ताहशी शं करभक्तिस्त्वां 
मदयिष्यति आहलादयिष्यति ॥ एतदेव पुनरपि समर्थयति - नो भोगिन इति । हेचित्त सातङ्क 
आतड्डयुक्त, मोगिमिः भोगोञ्मतवुल्यो बिषयास्वादसतद्युक्ैरचितस्तथा सातं कलयन्‌ सुजमुत्पाद्‌- 
यन्‌ यः परमेशो मोगिनः सर्पन्‌ वासुकिप्रमृतीज्ञो जहाति । अलसत्वस्या55लस्यस्यालयभूतं पप! 
, तद्वरतीति ताइशोऽलसत्वालयदैन्यदारी सः शंभुरत्वा त्वां पास्यति रक्षति। अशुभममजञल च 
_ भवमरुभ्रमणोत्यमपास्यति दूरीकुरुते || चक्कलकम्‌ ॥ १८-२१॥ 


दोषप्रदीषेति, भावानुभावेति | यथा प्रदोषे रजनीमुखे प्रसता, सेवारसे सक्ता 
निर्भरमतिश्येन रागिणी निर्भया च वारविलासिनी, अभिसारिका तिमिरे कासुकसमिसतुमायाति, 
तथा हे चित्त, दोषाः पददोषा अर्थदोषाश्च त एव प्रदोधा निद्यारम्मास्तत्र प्रसतापि, निर्भर 
रागो मक्तिरसो विद्यते यस्यास्ताहशी, निर्भया निर्निरोधा, सेवारसे सक्ता, माया अविद्यैव तिमिर 
तत्र अभिसर्तुमभिसरणं कठी या त्वामायाति, सा वाणी यथा बाला स्री भावस्य मानसविकारस्याङः 
भावस्तस्यानुगमस्तेन रूढा आश्रिता) अनेहसा कारेन, कण्ठोपकप्ठमुपगता कामुक न विहा- 
स्यति | तथा नवं च तदालानं गजवन्थनं, तत्र गता बाला वशा करिणी भाबाडभावाजुग़मेन 
उटा आभिता कण्डोपकण्ठमुपगता यथा करिण न त्यजति, तथा भावस्य विवेकवेराग्योदितभक्ति- 
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रसस्यानुभावस्तस्यानुगमेन रूढा रूढि प्रसद्धि मासा, कण्ठस्योपकण्ठोपगता सा न त्वां विहास्यति 
त्यक््यति | सा तव साहाय्यकारिण्येव सदा भवतीत्यर्थः ॥ युग्पम्‌ ॥ २२-२३ ॥ 

अघुवा विसं जिनोद्यति कविः-- २ 

दिव्येति । हे ईश, विशेषेणायता वितता कान्तियासाँ ता व्यायतकान्तयो गौर्बांगी, 
गौरी पार्वती, शशिनः कला चन्द्रकला च, एतास्तिखो यदि ते दिव्या मनोह्वारिण्योष्द्धतारितमि- 
राभिधानं मोहान्यकारामिधानं विष्नँ, यदि विष्नन्ति विशेषेण घ्नन्ति, तर्हि तेनाहतेन तिमिरेणाहं 
किमुपद्रू.तोडसिमि ॥ २४ ॥ 

सुद्योगमिति। दे ईश, उद्योगं सर्वेषु कर्मसु निभ्रति ताइशास्त्वदीया भक्ताः, मुद्योगं 
सुद्‌ आनन्दस्य योगो मेलापरतं भजन्ते । तथा त्वदीया भक्ताः शं कल्याणं शंसन्ति, व्यञ्जयन्ति . 
प्रकटी कुवन्ति, निर्विकल्पा निश्चन्ताश्च सन्ति | तथा विपदो विपत्तर्विभक्ताः एथसाताश्च सन्ति। 
अकसमान्निहेतुरहमेव केवलं कस्मान्मग्नः ? विपदर्णवे इत्यर्थः ॥ २५ ॥ १ 


बाचामिति | हे विभो, नमतां मक्तिप्रह्वजनाना आचान्ता निःशेषीकृता शुक्‌ शोको 
यामिस्तासामाचाम्तशुचां तव श॒मानां प्रशस्तानां वाचामोघाः समूहाः, मोघा निष्फलाः कदाचिन्न 
भवन्ति। हे स्वामिन्‌, अनाथमशरणं, कुदशा एवान्धकारस्तत्र लीनँ मां कुलीनमग्रजन्मानं, 
वराकमुद्धतैर्यममटत्रास वेधायिमिस्तैरभयवाक्यरमूहैरुद्धर ॥ २६ |] 


कल्पान्तेति। हे ईश, यो जन संसारे रक्षामह॑ति, कल्पान्तकल्पा प्रलयतुल्या अन्तः 
कमीतिर्यमभीतिस्तया युक्तं तं जनं रक्षामि पालयामीत्यनेन प्रकारेण यस्ते तब नयो नीतिप्रकर्ष- 
तेनात्र संसारेऽप्यसमं त्रासं हरतीत्यसमत्रासहरा तां, प्रसन्नां निर्मला, सदयां दशैं इष्टि, मे मम 
दि देहि ॥ २७॥ 


कन्दूर्पेति । हे कन्दर्प मदन, क॑ दर्पमहङ्कारमुपैषि । सहसा शीघ्रमेव | समस्तं सकलं 
बलं ते तवास्तं यातम्‌। हे मीरो मदन, अक्षोमा क्षोभरहिता रक्षा यस्य स ताइशोऽक्षोभरक्षः 
गमीरः, पुनः संजीवनात्‌ उच्चेमहान्‌ भगवत्प्रसाद्‌ः श्रीशिवप्रसादः, कि गलितः किं ते विस्मृतः | 

` येन मयि दर्पे कुरुष इत्यर्थः ॥ २८ || 


' बिद्यामिति। अनित्याद्युच्यनात्मसु विपरीतज्ञानमविद्या | अहं तामविद्यामपि विद्यामेव 

जाने । तां कामित्याह--यया अविद्यया आराध्यमाराधनीयं, त्वां विभुमाराध्य, अहं 
सुखी भवामि, निश्रेयसं लमे | तथा सा मायापि मिथ्यामोहोडपि मा मां कर्म॑भूतसुंपैदु । सा 
माया केत्याह--यापिता दूरीकृता भीर्यया सा ताइशी या माया त्वां स्वामिनमर्चथिठु पूजयितुं 
तानवं तनुत्वं, न याता न गता । मायासान्निध्येन मगवदर्चनमपि सेत्स्यतीति भावः ॥ २९ ॥ 


रामेति | हे खामिन्‌, अभिरामा मनोहारिणी तथामिमतामीष्टा च रामा रमणी सोगाताँ 
शब्दादिमोगनामुपमोगस्तमुपगतेन केन त्वदन्येनाधे निजशरीराधे भरता । यथा त्वया श्रीपावंती | 


घुता, तथान्येन केन देवेन निजरामा शरीरा पृत्तेत्य्थः | तथाऽन्तकस्य यमस्यान्तकरी विनाश- 


कारिणी इष्टिलच्मीधामानि शोमासदानि धामानि तेजांसि ीणि, सोमसूर्याग्निर्पाणि कस्य 
त्वद्न्यस्य विमति । इष्टिरिति जातावेकवचनम्‌ । तवैव दृष्टि; शोमास्पदानि त्रीणि घामानि 
बिमतीत्यर्थः || ३० || क 1 


सप्तविंशं स्तोत्रम्‌ f :१८५ 


क इति । हे तिंमो, स्तम्भनिमस्य त्वच्छापेन स्तम्मसइशस्य जिष्णोरिन्द्स्य कः स्तम्म- 
र । नाव्य इत्यर्थः । तथा तापकृतो जरत्त्रयतापकस्य hs का 
पको दाहकः । तथा कारानुकारानुभवे काराग्रहसहः स्मिन्मवे सं | 
देहिनां जीवकस्त्वा विना को भवति | नान्यः कश्चिदित्यर्थः Oe क 
येति । या तनुध॑न्या शंसया, सुत्या शंभुमक्ति शंसति व्यनक्ति। तथा या च तनुः 
. स्मरस्य कामस्ये्टास्वभिमतासु चेष्टासु रति सक्तिं शंसति। तामक्षतामखण्डिताम्‌। तनु शरीरम्‌ 
अक्षयो निर्विनाशः पुण्यान्येव कोषो यस्य॒ स तस्मादक्षयपुण्यकोघात्सुककतिनोऽन्यः को वद्न्यो दाता 
वहते घारयति । अनेकप्राग्जन्मोपार्जिततुकृतपरिपाकेनैव ताइशी तनुर्मवतीत्यर्थः ॥ ३२॥ 
येति। हन्त कष्टे । हे विभो, अमङ्गमनइवर मानं जनयन्ती उत्पाद्यन्ती। मानिनीत्यर्थः | 
या वाक्‌ अहन्तया दर्पण, रुपेदपि राज्ञि अपि, अवज्ञाम्‌ आनञ्ज प्रकटीचकार | हा कष्टे, सैवासौ 
वाक्‌ निःसरणेऽपि बहिनिरगमनेऽप्यसहा। भक्त्या, भकत्युत्करषण, ते तवान्तिकं समीपमागमत्‌ | ३१॥ ` 
अथातोऽस्य स्तोतरस्थोपसंहारार्थ बृततद्व्यमाइ-- | 
देवसिति । तुष्टा संह्ृष्टा, एवं पूरवोक्तप्रकारेग यमकैर्यमकालंकारैः । “खरव्यञ्जन- 
समुदायपौनरुक्त्यं यमकम्‌? इति सर्वस्वे राजानकरुचकः । महेशं परमेश देव यच्तु्टाव । कथम्‌ | 
अवसरे उचितमवसरोचितम्‌ । अयं प्रसादो5नुग्रहः, शस्यस्तुत्य;, यशस्यो ' यशसि ` साधुश्च 
नोऽस्माकमेनोभिंदे पापक्षयायामिमत इष्टश्रास्मान्महेशाहुपस्थितः समीपं प्रातः ॥ २४ ॥ 
तरलेति । तरलतरं यल्लताग्रे तत्सपर्धते ताइशी तरलतरलताग्ररपर्धिनी, अतिचश्नलापि 
शरीः, रतिकान्तध्वंसिशंसारतानां स्मरारिस्तुतितटपराणा पुंसाममन्दानन्ददा महानन्दप्रदा, रुचिर- 
रुचि! रम्यामिप्राया सती चञ्चलत्वं मुञ्चति, दिवभक्तिरतानां एदे लदमीरतिस्थिरेव वसतीत्यर्थः | 
तथां स्मरारिस्तुतिरतानां वक्‍त्रपद्मे सुखाब्जे च मधुरो यो मधुरसः क्षौद्ररसस्तत्तुत्यं भक्तिरसामतं 
तेनाद्रा भारती वाणी चरति विहरत इति शिवम्‌ ॥ ३५॥ 


_ इति श्रीराजानकशङ्करकण्ठात्मजरत्नकण्ठःविरचितायां स्तुतिकुसुमा- 
: अझलिव्याख्यायां लघुपश्चिकायां पादादियमकस्तोत्न 
नाम षड्विंशस्‌ । 


सप्तविंशं स्तोत्रम्‌ 
अथातः पादमध्ययमकास्येन चित्रकाव्यभेदेत सप्तविश स्तोत्रमारभमाण आह --' 
संयति संग्रामे संगतश्चासौ पाण्डवोजैनस्तंस्थ प्रहरणान्यायुधानि तेषामाहरणे . 

क कृतं कैतवं छदूम येन सः । तथा तरुणो युवा, दारुण उद्धटो यो दाशः 
किरातस्तस्पेव वपुः शरीरं यस्य सः । अर्जुनानुप्रहाय घतकिरातरूप इत्यर्थः । तथा धृत स्थिरं 
यञो येन सः । तथा रयेण वेगेन शालत्ते तच्छीळा; शरा इषवो यस्य सः, एवंभूतो हरः भीशिवो 
जयतिस्वोत्क्शेवर्तते|१॥ - - - ` EE 
र्ड छु 2 
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सुबनेति। भुवनानां शिवादिशित्यन्तानां पावनाः पादाश्वरणा यस्यं स 'ताहशम्‌ । तथा 
मधवता इन्द्रेण महातेजखिनाप्यधर्षितमपराभूतम्‌ । तथा अघवतां पापिनामपि सस्पृह, तैरपि 
सरृदणीयम्‌। तथा सुनीनां या जन्य; खियसतासा या निजा नीतिः स्वशीलसंरक्षणरूपा तस्या; 
परीक्षणे परीक्षायां धव एव धवलः कासुकस्तस्य केवलं केलिः कीडा तां करोतीति ताहशं श्रीशिव॑ 
वयं स्तुमः । 'जनौ लोकपृथग्जनौ । जनी वधू? इति मञ्च: ॥२॥ 

स्थिरमिति, शमिष्विति । वयमेवंविधमधीशं त्रिजगंत्परभु मुपास्महे सेवामहे। अधीश 
'कम्‌ । अगात्मजया पावत्या भ्रितमगारं हम्‌ आरोपः | अगारं कीदृशम्‌ । स्थिरम्‌ | अपि- 
शब्द आर्थः | पार्वत्या सदा श्रितमपि स्मरविकाराणां वियोगिदशावस्थारूपाणां यो विकासस्त- 
स्मात्पराङमुखँ विमुखम्‌.। सुजगराजेति । अन्राष्यपिशब्द आर्थ; | झुजगराजानां वासुकिप्रमतीनां 
थो गरो विषे स एवाग्निस्तस्य या शिखानां ज्वालानामावली सैव विषमः करो वेंधो नेपथ्य यस्य 
स तादृशमपि न वेपु कम्प ददातीति ताइशम्‌। अभयंकरमित्यर्थः । तथा .अधीशं किंभूतम्‌ । 
बरमुत्कृष्टम्‌ | तथा अघोरं चिजगदुद्धरणाय श्रतसकलरूपं परमशिवं; शमिषु जितेन्द्रियेषु कामिषु 
सांसारिकजनेषु कारुणिकेषु सत्वगुणभूयिष्ठेधु अधोपशमने दोषोपशमने पापोपशमने क्षमस्तम्‌ । 
घना भूयसी या विपन्नानां विपत्पतितानां विपत्तस्या निधनं विनाशस्तत्र परम उत्कृष्टश्नासौ 
घीरस्तावशम्‌ । युग्मम्‌ ॥ २-४ ॥ | 

श्रुतेति।. वत आश्चर्ये | अघनाम अघं पापमिति यस्य नाम तत्ताइशं घनश्चासावा- 
मयो जत्मजरामरणत्रासलूपस्तस्मादुत्पन्नं वैशसं दुःखं यद्‌ मवति, तद्‌. दुःखममृतेशममृतेश्वरमैरव- 
रूपं थीमत्युञ्जयमृते विना, शतनयाः श्रुतः साक्षादवधारितो नयो नीति-शास्त्रं यैस्वाद॒शास्तनयाः 
सुताः कि शमयन्ति । देहिनामितिरेषः । नैव शमयिदुं समर्था इत्यर्थः | तथा योगिनामष्टाङ्गः 
योगविदामपि मनांसि हरन्तीति ताइञ्यो योगिमनोहृतस्तनुमध्यमाः कृशोदयों युवतयस्तरुण्योऽपि 
श्रीशंभुं विना तद्‌ दुःखं किं शमयन्ति. ५ || 

नेति। दे हरिणाङ्कशिखामणे चन्द्रमौळे, हरिणा विष्णुनापि पुरा पूर्वं तव वपुः 
शरीरमनलस्कन्धरूपं नाममृरों नाज्ञायिं । तस्यान्तों नावगत इत्यर्थः । तथा विधिना शास्त्रोक्तेन 
सपर्या सेवां कुर्वाणेन। ' “नमस्यताः इति पाठे नमस्कुवणिनापि: विधिना ब्रह्मणा “तवैश्वर्ये 
यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चो हरिरधः इत्याख्याने पुरा पूर्वे तव वपुर्नाममृशे नाज्ञायि, वयं ठु छ न 
भवामसत्वत्स्त॒तिविधाने । किंभूता वयम्‌ । भवानुभवेन भवस्य जन्मनोऽनुभवस्तेनाबुतं चेतों 
येषां ते ताइाः । मायावरणावृतमनस इत्यर्थ; || ६॥ . 


चतुरेति। हे विमो, प्रभवता भुणा भवता हिते शभहष्ट्यंशनिपाते विहिते इते 

सतिं, एताति वस्तूनि कमलामलां कमलया छचम्या अंमला रम्या तां दिशां मार्ग प्रतिदिशन्ति 
वितरन्ति संदर्शयन्ति च । एतानि कानीत्याह. - चतुरगा इत्यादि । चतुरः शीम्रे गच्छन्ति अ 
तिल -शीमगा जरग । तथा नगादिन्ध्याद्रिप्रभते; पर्वताज्जाता -नगजा हस्तिनश्च। तथा . 
रे इढमनन्यतोगामि उदारं महत्‌ उदात्तवलं महाबलयुत बलं. सैन्य च । 'दिगुपाये 
निद्शने । मार्गे ककुमि च खी स्यात्‌ इतिमज्ञः || ७ ॥ ` | ea सकि 
` द्विजेति। उभर इति ।: यं भवदीयानुग्रहं ` समवाप्य ` द्विजानां ` ज्राह्मणाचा 
वसिष्ठविष्वामित्रयसृतीनां यः समाजस्तत्य यः समाधि: 'परमात्मन्येकांमचि तत्वं, 


तस्य यत्कदनं ` अङ्गरतत्र प्रवगः सक्तो यो ` रावणो दशमुखस्तस्य ` यद्राज्यं 
तस्य हृतौ हरणे कृती निपुणः | वनतः काननतः । कानने स्थितोऽपीत्य्थः | रणयोरयबलः 
र्णे ` सङ्गामे' ताहरोन ` वैरिणा सह युद्धे योग्यं बलं यस्य तादृशो भरताग्रजो 
रामभद्रोऽभवत्‌ । किंभूतो भरताग्रजः । तव विभोश्चरंणयोश्ररणकमलयोरवनतः प्रणतः । तथा हे. 
तमीपतिशेखर चन्द्रमौछे, ईश भीशिव, य॑ मंवदीयानुप्रहे स्थिरं दृढम्‌ ,अनुग्रमनुद्धटं मन्गलदोयिनं 
प्रसादं समवाप्य, शुमकर्मणि अग्रजं बिना, राज्यग्रहणंस्पे रतो भरतो रामानुजोऽपि द्विषतां शत्रणां 
यो गरिमा गुरुत्वं तद्धरतीति ताइश्षं महस्तेजो यस्य स द्विषद्वरिमहारिमहा अमवत्‌ , तमु 
प्रसादं मे मह्यं दिशं देहि, त्वम्‌ एहि ॥ ८-९ ॥ छ 


अंशमिति | हे हर सकलपापहर, आशमत्यर्थमनीदंमनाथम्‌। तथा अनीतेः कुनीतेः? ` 
पन्थास्तत्र स्थितम्‌ । मदवश्ादहंकारवशात्‌ , अवशान्यनायत्तानि अक्षाणीन्द्रियाणि यस्य स 
तांहद्यम्‌ । तथा उपप्डतमुपद्रुतम.। वैरिभिः कामक्रोधादिमिराग्पन्तरेरित्यथेः ॥ तथा तीत्रशुच- 
मत्युत्कटदुःलम्‌ । मां हितती: सदा हितकारिणी, तब विभो रुचिरभिप्रायापरपयाया | अहेर ` 
रत्यहं किं न हर्षयते आनन्दयते | एताहर्श मां दृष्टवानुग्रहे रुचि कु्वित्यथः || १०.॥ ¦ 
कुशलेति । हे मदनसादन मदन सादयति विश्रणाति भदनशादनः ।' बदल विशरणे ` 
चाहुः । तस्य संवोधनम्‌ | कुदालेन पेशला पेलवा डंग यस्य स ताहदाः कल्यांणमघुरंसे! सनयानों 
नीतिमतामातिरभवातिस्तै हरतीति ताइशा सनयातिददता रसनया बिया अमृत पीयूषं वन्त 
रन्‌ मुझन । 'इवमु उद्विरणे धातुः? । त्वँ संपदां मोक्षलच्मीनामपदम्‌, “अस्थानम । आपने 
जन्म गरामरणरूपां विपदम्‌ आशितं, मां दीनं सान्चय आश्वासय । त्वमेहिं॥ ११॥ ` ? ` । 
कथमिति । मदने कामं मर्दयति तस्य संबोधन है मदनमर्दन कामदहन । तथा 
भुवनानि शिवादिक्षित्यन्तानि भावयति, तस्य संब्रोधन--हे मुवनभावन | हे शंमो, अनागतं : 
निरपराध माँ दीनम्‌ , अन्तिके समीपे किन मर्षयसे किं न सहसे। त्वया दीनदयाछना विना! 
जगति त्रिजगति, अगतिंकानामशरणानामुद्वरणे क्षमः शक्त को मातिं राजतें ! नं कोळ. 
पीत्यर्थः ॥ १२ ` ` IR 20227 टन 
यदीति । दे कृपापर दयापरायण । परुषे ` रुक्ष पापरतस्य पापिनो मै आये ददने): 
पद स्थाने यदि न कुरुषे, तहिं हे हर शंमो 1 “अम रोगे” घा । अमो रोगत हरतीति अमद 
संसारामयहारिणी, कतमा का हिततमा अत्यन्तहिता, गातिः कखपातमनो मलिनाद्ययस्ये मम ' 
घटते मिलति ॥ १३ ॥ | कट MR tO Ff 
: रियरबिमैति। यथा स्थिरविभा इढदीती 'रविमाती ट सूर्यस्य माते * रविमातिः _ 
सू्वदीतिरवया असमम्‌ अनन्यसामान्ये तमोऽनधकारं दयति) त स्थिरप्रमा, उन्मद 
मदेमयंमहंडारल्पम्‌; अनन्यसामान्थ तमोःानर्य द त चाय चेुदर्य बाति 
हे परमेश, त्वं बद, मवः संसार एवं तमी रानिरजानरबरूपतमाइत 0 क 
सङ्कुचति । दूरं गच्छतीत्येथः ॥२४॥  ' | न र क I 
/.. “रजनीति। . दिवीतिं। तलुकेशान्विति खच । हें शिव, रजनिराजत सी 
(तक काललेश शमः समयः तया खो बधिरो तिस 
ति्यातिभिरस्यं राज्यन्धकारस्योत्करा समूहो येनं 6 ताइश।॥ तथा कृतं विभात मोते येन स ` 
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ताहशो यो विभाभरो दीसिसमूहस्तेन भास्वरो दीसो दिनकर सूर्योडभ्युद्यं यदा न करोति | 
तथा हे कृपापरमते शंभो, वियदामरणं नमोऽलङ्करणं सुधाकरञ्चन्द्रो दिवि गगने यदा न रमते | 
तथा चिरापतितं स्थिरं हढमपारं च तमो ध्वान्तं झुचिरग्निर्यदा न अपाकुरुते ॥ अजातघुणो 
निघुणो मिहिरजरय रविजस्यात्तकस्य, अहिः सर्पः पाशरूपस्तनुश्वासौ कृशानुरग्निस्तद्वत्‌ इञा, 
ताशी तनुं यदा ग्रसते | हे शिव विमो, तदा त्वदितरः कः करुणापरो दयाङमैँ ममाशरणस्य 
दीनस्य, घृतिं चैर्य दास्यति ॥ तिलक्तम्‌॥ १५, १६, १७॥ * 

निधनसाधनेति । हे विमो, निधनसाधनं मरणनिमित्तं, सान्द्रं घनं लसद्‌ यदू विष 
तदेवानलस्तेन करालः, करेण आत्तो गहीतों महानुरगो फणी येन स ताइशो यमो, मवति त्वयि 
स्वामिनि सस्पृहे स्निग्धे दयापरे सति, मनागीषन्नियमनाय नियन्त्रणार्थ मम धाम ग्रह कथं 
घावति | मदीयं हं कथमायास्यतीत्यर्थः ॥ १८ ॥ 

पितेति । दे ईश स्वामिन्‌ , पलितेन जरसा शौक्ल्येन मीलितं ` सङ्कुचितमपि चतुरं 
शीघं निजञोद्रेकेणातुरं मम वपुः शरीरमारचयन्‌ कुर्वत्‌ स्मरः कामः, घनबछे महावले त्वयि विभौ 
अनवलेपे स्पुहायां दयाया परे सति, भविनां देहिनां तापं करोतीति भवितापकरः कथं प्रभविता १ 
समथों भविष्यति॥ १९॥ ` 

किमध्ुुनेति। मधुना बसन्तेन सख्यापि युतः । तथा अभीतिं भयरहितामभी्टतमा- 
मपि प्रियतमामपि रतिं वहन्‌, अधुना इदानीमबन्ध्यबलं महाबलं जगत्प्रसिद्धम्‌ अवत्तं 
प्रिपालयन्तं बिझुं जगदीश शंभुमाभ्रितं शरणार्थे गतं मां स्मरः किं जयति १ कथं जयतीत्यर्थः | 
किंभूतः स्मरः £ यतिमानहरः यतीनां संयमिनामपि मानं गर्वे हरतीति ताइशः ॥ २० ॥ 

बिषमरोषेति। हेस्वामिन्‌, अनीक्षितः सन्मार्गो यया ताहशीं अनीतिं, नीत्या नयेन - 
रहितां, मति बुद्धि विषमो यो रोष एव मरुनिजलो दुरध्वा, तस्य पथि मार्गे पातयन्‌ , तथा . 
अशमत्यर्थ नियमं शमयन्नयं मदोऽहङ्कारस्तव स्वामिनः पुरोऽग्रे वपुः शरीरं भवद्भत्तस्य मे कथ- 
मोषति दहति । “उष दाहे? घातुः | २१ ॥ = 

मसेति । हे बिभो, निकाममत्यर्ै निकारं कुर्वन्तीति ताइशः | तथा अवार्या न वार्या, 
वारणीया, रुट्‌ रोषो येषां ते ताह॒शाश्र, अरयः आम्यन्तराः कामक्रोधादयो रिपवो. मम मवद्ध- 
क्तस्य वपुर्दया अवाधुः। अत्र हेतुमाह-हि यस्मात्कारणात्‌ आहितो विहितो दाहो यस्य 
तन्मम वपुर्न अदन्ति भक्षयन्ति । अत्रापि हेतुमाह -नतेषु भक्तिप्रहेषु तव विमोधींः, दितावद्दिता - 
हिंतकरणेऽबहिता सावधाना भवति ॥ २२ ॥ द 

यदि विभेति। हे परमशिव, तावकी तव त्रिधामनयनस्थेयं बिमा परञ्योतिरूपा वा 
दिवि गगने बाझाकारो दयाकारो च यदि न विमातिं। तथा भवान्‌ सर्वव्यापी यत्र तद्ध- 

` बन्मयम्‌ | आयुच मयद्‌ | दिनं प्रकाशमय मम यदि न एति प्रकटीमवति | त्वं बद, महान्दमः 

शमस्तं हरतीतिं महादमहारि | तथा विषमा दोषा मायावरणजा, अप्रकाशादयश्च यत्र ताहदां 
अद एतत्‌ तमोज्ञानाख्यं ध्वान्तं च कथं मे बिनिवर्तते निवत्तिमेति || २ ३॥ 


कमलिनीति। हे दलालो स्वामिन्‌ , कातरेषु शरणागतेषु काममभिलाषं दुर्वे, इति 
कातरकामदुघा ताइशीँ इरा, चन्द्राकौग्तिरूपत्रिधाममयीं बितर देहि । एतत्त्रिधाममत्वं क्रमाद्‌. 
बक्ति -कमलिनीत्यादि। तां इशं काम्‌ यया हत्या वाममागस्थया इन्दुरूपया कमलिनी 


संप्बिंश स्तोत्रम . १८९ 


मलिनी क्रियते सङ्कोचमापाद्यते। तथा या इग्‌ दक्षमागस्था मिहिरमयी, विहतं निञ्चेष्टीकृतं 
सन्ततं सदैव सन्तमसं ध्वान्तं यया. सा ताइशी भवति | तथा यत्र तृतीयस्यां ललाटस्थद॒शि दहन- 
न्यां भवता प्रभुणा समरस्य कामस्य चिता दहनाथ चिती रचिता. कृता ॥ २४ ॥ 


तुहिनेति । हे विमो, गुणेष्वनुगुणा, अनुरक्ता, तब नुतिगीः स्तुतिवाग यथा मनो 
रञ्ञयति, सहसि हेमन्तर्ती तुहिनवाहिनवानिलजे प्रालेयवाहिनव्यानिलजाते रंहसि वेगे, उरसि 
उरस्थछे, रसिका संसक्ता कोष्णकुचा प्रिया वरनारी मनश्चित्तं तथा न रञ्जयति ॥ २५ ॥ 


अयमसाविति । अयमेताइग्‌ भवति अर्थादहमेव । असौ च महेश्वर एताहग्‌, रति- 
मेत्य प्रीतिमेत्य मे मम पुरः स्फुरति । उभावपि विशेषणैर्विशिनष्टि--अय॑ मल्लक्षणः कीदशः | 
यमानामहिंसासत्यास्तैयब्रह्मचर्यौपरिग्रहाणां सौष्ठवं सुष्टुभावं हरति ताइशः | तद्वजित इत्यर्थः | 
तथाऽयं मल्लक्षणः कीइदाः । बिधुरा आपदा दीना वन्धवो यस्य ताहक्‌। पुनःकिभूतः । अबन्ध्य- 
परिग्रहः | अबन्ध्यः सफलः ससन्तानत्यात्‌ परिग्रहो दारा यस्य स तादक्‌। असौ महेरवरः । 
किंभूत; । यमसौछवहृत्‌ यमस्य, अन्तकस्य सौष्ठवं शौटीय हरति दाहकत्वात्ताहदाः | पुनः 
किंभूतः । परुषपौरुषपौष्टिकचेष्टितः । परुषं पौरुषेधु महोग्रेषु स्वभक्तेषु पौष्टिक चेष्टितं यस्य 
सः। पुनः किंभूतः | विधुराणां दीनानां, वन्धुराशवासकः | पुनः कीदृशः | अबन्ध्यः सफलो 
मनोतिंगवरमदानात्‌ परिग्रहो ग्रहणं सेवालक्षणं यस्य स तादक्‌। अर्थात्‌ प्रमुतेवकयोमैलापो 
युक्तो जात इत्यर्थः ॥-२६ ॥ 2 न 

अनिधनेनेति, अभिनवेनेति । यः पुमान्‌ धन्यः, उदारा मुत्‌ प्रमोदो यस्य स उदार- 
मुत्‌ सन्‌ , अभिनवेन नूतनेन नवेन स्तवेन श्रीशिवस्य स्तुतिमारमते, स नरो5निधनेन निर्विनाशेन 
धनेन वित्तेनोपलक्षितो वर्धते । तथा मनस्विनामुदारचि त्तानामनुगुणेन, अनुकूलेन गुणेन विक्रमा- 
दिना गरीयसाऽतिगुरुणोपलक्षितो वर्धते । तथा अभिजनेन कुलेन जनेन परितः च वधंते । तथा 
सुदुःकृतैः पातकैरशवलेनाकलपेण बलेन चोपलक्षितो वर्धते | तथा यः श्रीशिवस्य स्तृतिमारमते 
अवहितस्य सावधानचित्तस्य तस्य पुरुषस्य घन्यस्य | हि निश्चयेन | विभवदो वेभवप्रदः, 
तथा भवस्य संसतेदोंघं पुनःपुनरागमं हरतीति ताहक्‌ हरः श्रीशिवः शं कल्याणं तनोति 
ददाति ॥ २७-२८ ॥ 

स सकलास्विति | यः सुकृतवात्पुण्यवान्‌ धन्यात्मा शशिलण्डशिखण्ड चन्द्रमौलिमृतेऽ- 
परस्यान्यस्य स्तुतिं न कृतवान्‌ , स नरः सकलासु सवासु कलासु न॒त्तगीतहास्यादिषु विचक्षणो 


निपुणः । तथा मतिमान्‌ बुद्विमान्‌ अतिमानसमुन्नतोऽत्यरथे मानेन गर्वेण च समुन्नतो 


मवति ॥ २९ ॥ 

रविरहो, इति। प्रमोः भीशंमोः स्तुतिमिः प्रातरुत्थाय बिहितामिहेतुमी रति 
सूर्वेणासन्तमसं निरन्धक्कारं तथा अबिषादविषामिभवं विषादो दुःखमेव विषं गरलं ली. 
पराभव} अविद्यमानो विषादविषामिमवो यस्य तत्ताहश च जगद्‌ विहितम्‌ । ततो हे टा. 
इत्याश्रये । बिरहोद्धरणात्‌ रात्रौ यो बिरहस्तढुद्धरणात्‌ रथपक्षिणाम्‌ , कक मक रि 
ग्रह्मते, तथा रथाङ्गनाम्वां पक्षिणां चक्रवाकाणा मुदे रविः सूर्य उदेति । न्‌ 

म दिदान्‌ ॥ ३० ॥ 

हट 7] प्रमो। भीश॑भोः स्वृतिवीरुधः खुतय एव वीरुधो लता, इति फलं प्रति 


१९० छंघुपञ्चिकायामै 


फलन्ति ददति ।.इति किमित्याह-श्रीशंसुस्तुत्या विनयेन शोभते ताइशं मनश्चित्तं यशसि 
दानोत्थेऽभिरतं लीनम्‌। तथा विमला निर्मला सती मतिः परदितारहिता परहितानुकूला भवति |. 
तथा श्रीशिवस्त॒त्या अङ्गं च दिुलमङ्गलं विस्तीर्णमङ्गलं मवति ॥ ३१ ॥ 

जितसुधारेति । शोभना धारा यस्य सः सुधारः, जितः सुधार; सुधारसोऽमृतरसो येन 
स ताहग्‌ यो भारतीविभवो वाकम्रपञ्चस्तस्य संभव उत्पत्तिस्तेन संश्ता पूरिता कीर्तियेंषां ते. 
तादृशाः सुकृतिनः पुण्यवन्तः कृतिनो धन्याः कवयो निपुणकविकर्मकुशला बुधा विपश्चितश्च 
विवुधाधिपैरिद्रादिभिव॑न्दितं शिवं परमेशं स्तुवन्ति ॥ ३२ ॥ 

न महतामिति । मधुराण्यत्यन्तमाधुर्यंधुर्याणि साधुरसानि शोभनमक्त्यमृतरससिक्तानि ` 
आद्वाण्यत्यन्तकोमलानि पदानि यस्यां सा ताइशी-। तथा सयमका सह यमकैर्यमकाख्यशब्दा- 
लङ्कारैवर्ते या तादशी च । यमकामरिपुस्दुतिः कालकामदाहक्कतः श्रीशंभोः स्तुतिर्यथा महतां 
सचेतसां मदयित्री भवति, तथा अहता अप्रतिघा अमला स्वच्छा संविज्ज्ञानं येषां ताहशानां 
महता महाशयानां दयिताधिगमः मदयिता आनन्दयिता न भवति ॥ ३३ ॥ 


इदानीमस्थ स्तोत्रस्योपसंहारार्थ वृत्तमाह--- 

का नामेति । करिणांहर्तिनां पुङ्गवः प्रशस्तः करी गजासुरस्तस्यान्तो विनाशस्तस्य 
हेतुस्त, तथा श्रीर्लद्मीः शोमा च विद्यते. यस्य स ताइशां श्रीमन्तमन्तकरिपुम्‌; अन्तकान्तकरं 
श्रीशभुँ स्तुवन्तं पुरुषं घन्यं अवधूतकान्ता सत्त्यक्तनिजकाबुका | नाम निश्चये: का न अमखधूः 
अप्सरा एति भजते । -कथम्‌ । अविरामो निरवसानो- विरावः शब्दों यत्र तथा । 'सदूराह्वान- 
मित्यर्थः | तथा रजनीपतिश्रीः शारदेन्ढुधवलाङ्गी तथा कान्ता रमणीया नरस्य जनी वधूः मर्त्य: 
का न तं श्रीशंसुस्वुतिपर नैति न भजते | अपि तु सर्वा एवेति शिवम्‌ || ३४॥ 


इतिश्रीराजानकशङ्गरकण्डाव्सजरत्नकण्ठविरचितायां लघुपन्चिकायां 
पादमध्ययमकस्तोत्रं सप्तविदास्‌ । 


है 


अष्टाविश स्तोत्रम्‌ 


] अथेदानीं शब्दालंकारमेद्पादान्तयमकस्तोत्रमष्टाविंशभारममाण आह-- : ॥ 

दमित इति। कया न शङ्कया जन्मजरामरणत्रातोत्पन्नया मम चेतस्यन्तर्नितिः 
छ न गमिता प्रापिता। तेन हेतुना संहता संकुचिता गातिर्यस्याः सा संहृतगतिः । 
संहृतिमती' इति पाठे संकोचयुक्ता, एषा ममःमारती बाणी शोमा च रतिसुष्टिश्चेति कर्मभूते ` 
न पुष्यति । तहि मौनं विधाय स्थीयतामित्याशङ्कथाह---भक्तिरित्यादि । किन्तु पक्षान्तरे । ” 
भास्वतः सूयस्य यथा आमा प्रमा स्वतो विजुम्मते; तथा ममापि भक्तिर्वाङमनःकायैस्तद्धधाना- 
सक्तिविजुम्मते विरोषेणोल्लसति |. अतो. हेतोयाइक्ताइगुचावचं संप्रतीदानीमह प्रत्यहं : प्रतिदिन ` 
किमप्यमिद्घे प्रलपामि ॥ १ ॥ ४ कम 


बक्त्रमिति | हे दयालो, अद्रा घना दीर्घा दहनज्वाला अग्निशिखा यस्य त ताइशं 


अष्टाबिशां स्तोत्रम्‌ १९१ 
वक्त्र मुखं विभ्रत्‌ । तथा प्राणिनां भयं लम्मयन्‌। तथा घनं इटे लङ्घनमुल्लङ्नं £ 
कुवन्तम्‌। उद्ग्रीवमुतिक्षप्तग्रीवं व्यालं कृष्णभुजगं करे पठन्ती गो आ 
मागच्छति । इत्यनेन प्रकारेणोपचितः स्फारः पारिपूण्ये तत्रोचिता युक्ता ताइशञीं रोचितां 
शोभितां, तथा चित्रा झब्दालंकासमेदचित्रयमकादियुक्ता चासौ आयता दीघो च वाइड 
चित्रायताम्‌ , इमां मदीयां गिरं शरुत्वा विभुः स्वतो द्यामा कथं न त्रायताम्‌, ॥ २ || 

सन्ये तामिति । हे विभो, यत्र यस्यां यामिन्यां रात्राबुपान्तगतं निकरे द्वारोपान्तै स्थित 
ते नन्दिनं नन्दिसद्रै द्वारपालमानन्दिन सानन्दं कुर्वद्धिरु चितैवचोमिजंगत्त्रयाणामीशस्य प्रमोस्ते 
चरितं त्रिपुरदाहाद्यवदानकम सुचारु शस्ते स्तूयते, तां यामिनी रात्रि स्हणीयो गौखगुणः 
त महत्त्व च यस्यास्तां तथायामिनीं सविस्तरां च धन्यां मन्ये | तथा यत्र दिने पूर्वविरोषणः 
विरिष्टेबचोमिजेगदीशस्य तव चरितं स्तूयते, तद्दिनं सुधासंबाद्निममृतसहोद्र सेवारसमादधः 
क्वत्‌ दिनं वा दिनं च । वाशब्दश्चाथे । दिनं तदेव मन्ये || ३ ॥ 
तस्येति । हे विमो, येन धन्येन मवभयात्संसारत्रासात्‌ त्राता रक्षितां | तथा हृदयाम्बुजे 
हृत्पद्मे उषितः स्थितः | “बस निवासे? घातुः । त्वं विभुस्तोषितस्तस्य कृतिनः सदःसदां समा- 
सदां विदलितग्लानिः खण्डितमवमरुभ्रमश्रमस्ताहशः | तथा परिणमत्पाकः शौढतोम्मितः 
अमलः स्वच्छः कोमलो माधुर्यगुणयुक्तश्च निर्भरो घनो वाचां मरस्तस्पैव वक्रसरोर्हे मुखपप्षै 
उदेति । महाकविधुर्यः स एव भवति। तथा येन च त्वं विसुस्तोषितः । किं च पक्षान्तरे | 
विमवैरामासिता शोमिता तथा आमया दीप्त्या सिता शुभ्रा च लक्ष्मीस्त न जहाति ॥ ४॥ 
-सेठयन्त इति । दे मगवन्परमेरा, यैध॑न्यैस्त्वदेकविषया त्वमेव विभुरेको विषयो गोचरो 
यस्याः सा ताहशी रोमुषी ।' “शेते मनसि इति रोः, मोहस्तँ सुष्णाति। मूलविभुजादित्वांकः। 
गौरादिडीष्‌ | शेमुषी | इति कौमुदी ।' इति रायमुकुव्याम्‌। शेमुषी बुद्धिः| शेमुषी शमप्रधाना। 
आबाल्याद्‌ बाल्यावस्थामारम्य विदघे कृता, ते त्वद्भक्तजनाः संमदं प्रहे बिभाणाः कलितोल्लासं 
चृतोत्कर्ष मद्‌, वयं मानिन्यः कमनुयाम इति गर्वमपास्य दूरीकृत्य, मधुरव्याहारिणा मधुरभाषिणा 
हारिणा हरति मन इति हारी, ताहशेन मुक्ताहारवता वा, तरुणीजनेन प्रमदाजनेन सेव्यन्ते। तथा । 
कि च पक्षान्तरे । त एव जना दिवि स्वगे -चन्द्रप्रभारम्यैश्नामरेवालव्यजनैश्व करणेरमरे दवैः 
कर्तृभिः सेव्यन्ते ॥ ९॥ ` नि 
तूणेमिति । हे ईइवर जगदीश, उचण्डा या सुकुटी तया करालितं मुखं यस्य स 
ताहग्यमभटस्तूर्ण शीध वपुः चरीं पराणिनां चूर्णयिठँ झम्पारयमुत््डतिवेगं पारयन्‌ संपादयन्‌ यत्र 
 नरकभूमौ असक्ृदू बहुवारं न्ासकृद्धयकारी भवति, तां भूमिं महासंकटावनि परिहतु डा 
संसारजानां बाधनं दूरीकरणं मवत्सेवाधनमधिगम्य प्राप्य, कुमत्या इु्ववासनया ग्राइछते , 
प्रकटीकृतं दुष्कृतं पातकं हन्मि निस्वेष्टीकरोमिं ॥ ६ ॥ दु 
„ मुज्वद्धिरिति | है विभो, इता महती जुम्मा वक्त्रविकासो यैस्ते तारैः कृतमहाजुम्मे: । 
तथा गैरवमुग्रं रं निनादं सुश्द्धियमकिंकरेयंमदूतै; कोघेन घुसणक्षोदवत्कुझमचूणैबदरणमाननं 
मुखे यावन्न मे द्शितम्‌ | है विभो दयालो, तावदेव सत्वरमेहि । या तव इग्‌ निरन्तरं सुधाः 
संत्दोहदं पीयूषसन्दोहप्रदमभिलारष दूरीकुरुते, तां इश्च दृष्टि ईड देहि। इश किंभूताम | 


महसा सूर्येद्वग्नीनाँ धाम स्थानम्‌ ॥७॥ ` ` ` 


१९२ लघुपञ्चिकायाम्‌ 


यावदिति। हे भगवन्‌, दुःसहा या वहिहेतयोऽग्तिज्वालास्ताभििहिता स्फीता आपच्य- 
'हिमन्‌ स ताहद्यं जन्तूनां देहिनां तापदं संतापप्रदूम। तथा सदा तबदा सदाहं सह दाहेन वर्तते 
यः स ताइशं, गरकं यावन्नाहं भजे ताबदेव वचो वचनामृत मुञ्च । वचः किंभूतम्‌ । सञ्जीवनम्‌ | 
कथम्‌ | यथा मरुपथे निर्जलदूरप्रदेशे धावतां वाधावतां पीडावतां तथा भीष्मेणोग्रेण ग्रीष्मेण 
निदाघेन कदर्थ्यमानं व्यथमानं वपु्येषां ताइशां जनानां जीवनमुदकं सञ्जीवनं यथा भवति 
तथा ॥ ८ ॥ 

न्यस्तमिति । हे भगवन्‌ , गाठमुद्वेगविधायिनी या अहन्ता अहमित्यस्य भावः । सतां 
साघूनां सायासतां सक्लेशतां घटयते, तया अहन्तया अहतोत्साहं न हत उत्साहो यस्य तत्तादृशामिद्‌ 
मनो येन धन्येन पुंसा त्वयि विभौ विषये न्यस्त॑, त॑ कृतिनं सुरं देवं, भासुर दे दीप्यमानं, विलासेन 
बिकसन्ती शोभा यस्याः सा ताइशी। दिंव्यसतरीजनता अप्सरोजनसमूहः। सुमनसां देवानामा- 
नन्दने आनन्ददायिनि देवोद्याने मोगेर्नांनाविधेरुपरेवते ॥ ९ ॥ हः 

यस्येति | हे भगवन्‌ , विवेकस्य विहितो हासो नाशो यया सा विवेकविहितहासा । तथा 
विलासेनाबिला । तथा विगलन्ती स्खलन्ती बाग्यस्मिन्स ताइशेन विगलद्वाचा | तथा चारुणा रम्येण 
मदिरामंदेन अरुणा । यस्या रामायाः कामिन्या मुग्धा रम्या इकू धृति धैर्य हन्ति दूरीकरोति। 
हन्त कष्टे । सा रामा कामिनी येन मोहेन उपरमन्ती तापस्य प्रथा विस्तारो यसिमिस्ताहरे 
मनस्यज्ञानमयं तमोऽन्धकारं पप्रथे विस्तारितं, त॑ मोहं सा रामा मेऽप॑यति। मोहं किंभूतम्‌। 
कामस्य महात्म ॥ १० ॥ 


लञञञ इति । हे विमो, अहमेतामहन्तामहंभावमहंकारं विधृतवानस्मि | एतामहन्तां 
कामित्याह--यया अहन्तया कारणभूतया सम्यङमूढेन मया एवंप्रकारेण बन्धुता बन्धुसंहतिधुंता 
विशेषेण त्यक्ता | एवं कथमित्याह--अहं लज्जे जिह्ेमि | त्वां इप्ट्वेति शेषः | अतस्त्वं 
रभसात्त्वर्या दूरमेव भज । तथा श्रियो लक्षम्या मदस्तेन मोहितेन मया तथा विभवस्थेन 
विभवे तिष्ठति ताहशेन किं किं न अहितमयुक्त आहितं विहितम्‌ । हे दयालो, अहं पुनर्येन वरेणैता- 
हन्तां पुनर्न भजे, त॑ बरं बाघे संकटे हितं मयि घेहि वितर । 'डुघान्‌ दानधारणयोः घातुः ॥११॥ 

आनीतेति । अत्र भे हत्यनेनोत्तराध॑स्थेन संवन्ध; | कामेन स्मरोद्रेकेणामिलाबेण वा 
चरणान्तिकप्रणयिताँ चरणोपकण्ठप्रणयितामानीता मेनकाख्या अप्सरा मे मम का भवति, न कापि। 
सापि मनोहारिणी मम नेत्यर्थः | तथा घना या भोगसंभ्रतिभोंगसामग्री तस्या विधिस्तत्र सारम्भया 
सह आरम्भेण वर्तते या ताइस्या रम्भया सम्माख्ययाप्सरसा च मम किं कार्यम्‌ । न किंचिदिः 
त्यर्थः । निजाभिलापमुक्त्वा उत्तरपक्षमाह--आहितो हितानामणिमादिसिद्धिमोक्षलच्मीपर्यायाणां 
त्रातः समूहो यया सा ताइशी आहितहितब्राता, काप्यनिर्वाच्या रतिः परमानन्दोपलब्धिश्रितत 
मनसि आयते विस्तीणे यया तायते विस्तार्यते, सा परमेश्वरे भीशिवमट्टारके भावना भक्तिमे मम 
ता छि मवति । किंभूता । हृता विपदो जन्मजरामरणसंकटरूपायाः संभावना यया सा 
ताइशी ॥ १२॥ छे 


धत्त इति | यस्य परमेदवरस्य भव्या रम्या जटा व्याकुलं विशेषेणाकुलं, तथा तरङ्गान्तर 
तरङ्गा अन्तेरे यस्य तत्ताइशं, हंसानां सितच्छदाना कुलं समूहमिव, कपाल-पटळं कपालानां 
महाप्रलयेषु संहारितत्रह्मादिमुण्डानां समूहं सन्धन्तीं भगवती गङ्गा धत्ते तस्यैव महेशितुः श्रीशिव- 


अष्टाविंशं स्तोत्रम्‌ १२३ 


नुतिगिरां नुतिथुक्ता या गिरस्तासां व्याकृति व्याकरणरूपा- 
सकलं बजन्म मनुष्यजन्म अनया निश्चलया भक्त्या वयं संमानयामः ॥ १३ | 

कंचिदिति । विकसन्ती शोभा यस्याः सा ताहशी श्रीलंच्मीः कंचिदन्यं जनं वसतेः 
स्थितेर्भाजनं पात्रं करोतु । कोऽप्यन्यो जनो लक्ष्मीपात्रतामाप्नोत्वित्यर्थः । तथा त्यागतो 
दानाधिक्येन प्रीत्या तुष्ट्या मुद्‌ प्रमोदं गतः प्राप्तो बन्दिजनो मागधजनः कंचित्प्रशंसतु | निजा- 
मीप्सितोत्तरपक्षमाह-मन्येऽहं त्वित्यादि । तुः पश्चान्तरे । समग्रो यः शोको जन्मजरामरणत्रासो- 
त्थस्तस्य शमनं ताइशं अन्यासममनन्यसाधारणं तं संन्यासं सर्वसङ्गनिबृत्तिरूपं मन्ये जाने। तं 
कमित्याह--यस्मन्संत्यासे मनसा वाचा इष्टया अभिगेतया चेष्टया हस्तपादादिव्यापोरेण च . 
सुत्युजितं शीमृत्यु्जयभट्टारकं भजामि। अत्र संन्यासमिति व्यञ्जनद्दयस्यासत्त्वेऽपि यमका- 

दावदोषः ॥ १४.॥ ई 


रूपमिति । हे परमेश, सुजज्ञमानां वासुकिप्रभतीनामय मौजंगमस्तादश परिकरं सामग्री- 
रूपं दधत्‌ , यद्भवतः परमेशितुर्जङ्गम रूपं सर्वाधीनपदस्थं कृतधियः सचेतसः सेवन्ते | तथा श्रिया 
लक्ष्म्याः स्वस्थाः कुशलिनः कृतधियो वरमुत्कृष्टं स्थावरं च यदपि रूपं भजन्ते, तदुभयरूपमपि 
तमसामन्धकाराणां कनं छेदकं वेकर्तनं विकर्तनस्य सूर्य्य संवन्धि ग्राज्यमुत्कृष्टं ज्योतिरिव प्रसह्य 
बढेन, तमसां मोहमहामोहप्रभ्तीनां कतनं भवतो विभोज्यातीस्वरूपं लब्ध्वा, जनिता स्वाभा 
आत्मप्रभा यया सा ताइशी प्रतिभा परसंवित्‌ सतां सचेतनानां कथं न भासताम्‌ || १५ ॥ 

स्तोतुभिति | हे मानस चित्त, मरकतवद्वारुत्मतमणिवच्छधामस्ताहरं गलं कण्ठं संश्रितं 
श्रीशंभोः सेवासु तत्परं लग्नं, वासुकिं नागाधीशं मङ्गलमनामयं लब्धु' किं स्तोतुं वाञ्छसि | 
काकु! । हे मानस, मदोऽहंकार एव मरुत्तस्य वेगेनाहृते भवति त्वयि, भक्तिः परमेश्वरभावना 
स्थितिं चेद्वाहते, तत्तदा तस्माद्वा, हे चेतः, त्वमपि अहिपतयो बासुकिप्रम्तय एव प्रावारा 
आभरणानि यस्य सोऽहिपतिप्राचारः श्रीशंमुस्तस्य सेवारसे धृति रतिं बष्नासि || १६ ॥ 

दृष्ट्वेति । हे विमो, रावणं दशमुखं पञ्यन्‌। रणे इति रोषः | मघवा इन्द्र ऐरावणम- 
भ्रमुवल्लभं विहाय त्यक्त्वा यदू गतवान्‌ पलायितः । किं कुर्वन्‌ मघवा । भयात्पाण्डुतया अऽुङ्त 
उपमितः श्यामाधवो रजनीकरो येन स ताहशारतं माधवं विष्णुं पश्यन्‌। अयं सवों मवतः श्रीशंभोः 
प्रसादमहिमास्ति । कि कुर्वन्‌ । नयं नूतनं तातवं तनोलघोमावस्तानवं तं हन्ता दूरीकर्ता । 
युक्त चैतत्‌ | हे हतब्॒थासंकल्प । हता ब्ृथा-संकहपा असत्संकल्पा येन स ताहशस्तत्संबोधनम । 
ते तव सेवा कस्य न सिद्धये कल्पते प्रमवति || १७॥ ` 

तमिति । हे विमो, नाकसदां देवानामार्ति मनःपीडां कालयन्दूरीकुर्वन्‌ , लङ्कानगरी 


भट्टारकस्य नव्याकृतिं नूतनस्वरूपां, 
माधाय कृत्वा, 


-आलयो निवासो यस्य स ताढदास्तं निजगत्पसिद्ध सबलं निशाचरपतिं राक्षसाधीश रावणं हृत्वा 


ग वेमीषणं ग वैभीषणस्तं विभवसुपेप्य संप्राप्य, अनघां 
षणमुग्रं वैभीषणं विभीषणस्य रावणानुजस्याय वै | 
be निदोंषां मोहितां ग्रियवियोगेन वैदेही सीताम्‌ | हि निश्चये । स रामो दाशरथिः 
कथं लमेत | कदेत्याह-ञ्राजिष्णुना शोममानेन जिष्णुना इन्द्र स्तुतो रामस्त्वद्भक्तिं यदि हि 

न व्यघास्यत ॥ १८ ॥ जट 
विमोहिता इक्‌ ज्ञानमेव इ नेतरं येषां ते ताइशा- 

ळोकसिति । मोददोऽज्ञानमेवं तमस्तेन क्‌. त 

नाम्‌ । तथा शोकहरं जीर्णवासोबज्जीर्ण देहत्यागान्ञवदेहोपलब्ध्या शोकहरं परं. लोकं परलोकं 


२५ 
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| प्रति सन्देहितामस्ति परलोको नवेति भदामत्य्थ संशयवतां देहिनां मचुष्याणां या माया अनात्म- 
न्यपि देहेन्द्रियादौ आत्मम्रमरूपा सदा नित्यमायासदा छेशदा भवति, तां मायां हन्तुं निश्रेष्टी- 
कतु विहितः कृतो ज्ञातस्य तच्वज्ञानस्योद्यो यया सा ताइशीं दयां पां मम किं नो करोषि । 
तां कामित्याह-यस्या इत्यादि । घनः स्फार उल्लासो यस्याः सा ताइशी सुधारा शोमनप्रवाहवती 
सुधा पीयूघमपि यस्यास्तव द्याया दास्यमपि दासीमावमपि नाहति ॥ १९ ॥ 
दोषाणामिति। सांप्रतमिदानीं सहसा तत्क्षणमेव दोषाणां पुनःपुनः संसुतिजङ्केशो- 
त्थानाम्‌ । अथ च मवोत्थदोषाणामिव दोषाणां रात्रीणामुदयं विधाठुं कढ न साँप्रत सुक्तम्‌ । 
धसम्प्रत्यसाम्प्रतं वक्तुमुत्ते मुसलपाणिना |! इतिवदत्र समन्वयः । यथा तत्तिमिरं मोहान्धकारं माइशां 
मत्सदशाना श्रीरिवमक्तिरसाम्रतसंसिक्तचेतसां दां ज्ञानानां, इशां नेत्राणां च, स्वालोकेन स्वाव- 
त क्षपणमुपसंहारं मा करोतु । अत्र हेतुमाह- वत आश्चर्ये । पूष्णो मास्वतोऽयं पौष्णः 
सूर्वसंवत्धी करो रदिमिरिव । प्रसह्य बलेन । कमलोल्लासात्‌ कमलानां पझानामुह्लासाद्विकासात्‌ । 
आति सादयन्दूरीकुर्वंन्‌ , कामाशां कां दिशं न यथा प्रकटीकरोति | तथा शाङ्करः श्रीशांसुसंचन्धी 
करः पाणिः, प्रसह्य वलेत । कमलोल्लासान्मोक्षलच्म्युत्पादनादार्ति भवमरुभ्रमणजक्लेशरूपां 
सादयल्निश्रेष्टीकुर्वच्‌ , कामाशां मनोभिलषितख्पां न प्रकटीकरोति |. अपि तु सर्वामपि | 
झान्द्ञ्लेघोऽलंकारः ॥ २० ॥ 


शीतेति । घनसारः कर्पूरस्तस्येदं घानसारं परिमलसुखं कपूरपरिमलजसुखं शीतं च 
स्निग्धं च ताहशं सारमुत्कृष्ट न भवतिं। मवमरुश्रमणजतापं हतुमित्यर्थः । तथा प्रेम्णा स्नेहेन 
कलिता धृता ललिता उद्दामा हेला यया। कृतशोमनोत्कटावजेत्यर्थः। ताहस्यमपि महेला 
बरन्री सारं न . भवतिं । निजामिलषितमाह-तस्मादिति। हे हर संसतिजदुःखहर, तस्माद्धे- 
तोरनुदितस्तम्मजेयं, न उदित उत्पन्नः स्तम्भो. गो येतां ते ताशा अनुत्पन्नगर्वाः संयतचित्ता- 
स्तैजेयो जेतुं शक्यस्ताहशं भवं संसारं जित्वा । परहिते परोद्धरणे आरम्भो विद्यते यस्य स 
ताइशस्तं परहितारम्भवन्तं भवन्तं स्वामिनं भूयोभूयः पुनः पुनर्भजेयम्‌। “भज सेवायाम्‌! 
धातुः ॥ २१ ॥ 


दृष्टिरिति । हान्या क्षीणवित्ततारूपया विपदा शान्त ताइरो हानिशान्ते | निज्ञाम्तै णहे । 
निवसतो मम, भङ्गुरा आमा यस्य स ताइशस्तं शिशुं वालं मृगमिव वागुरा मृगबन्धनी, मम चित्तं 
स्रीणां वनितानां इष्टी रुन्धे | हे देव । दीव्यति परमाकारो देवस्तत्संबोधनम्‌। तस्याः स्रीजन- 
इष्टिबागुरायाः सम्पर्कान्मानावमानावप्यह सहे | अतश्च असमत्यर्थमातों दीनः सन्नधुना उदारं 
कृपामरृतासारसिक्तचेतस्त्वादत्यौदार्ययुतं शरणं रक्षितारं मुदा प्रीत्या प्राप्तोऽहम्‌ ॥ २२ ॥ 


प्राज्यमिति, द्वारीति । हे भगवन्‌ , कतो रिपूणां क्षिप्रं सादो विनाशो येन स ताइश- 

स्तव दयालोरेकः प्रसादोऽनुग्रह्चेन्न स्यांत्तहि इत्थमनेन प्रकारेण धाम्ना तेजसा हीनं महीनं मह्या 

भूमेरिनः स्वामी त॑ राजानं लक्ष्मी: कथमिव भजेत्‌ | इत्थं कथमित्याह- प्राज्यमित्यादि । 

पतीनां राशां या मकर्यः किरीटरचनास्तासु यानि रत्नानि तेभ्यो निर्यत्नेन विना प्रयतनेन निर्यद्भी 
रबिमप्रवाहैः स्नपितौ चरणौ यरिमस्ताहक्‌। तथा क्रान्तं सामन्तानां साम सन्धियंत्र तत्‌ 
पाज्यमुत्कृष्टे राज्यम्‌ | तथा घस्मरेण तरिजगद्भक्षकेणातिक्षोमात्‌ स्मरेण कामेनोपचिता उपचयं 
्रासा रतिर्यस्य; सा ताइशीं | पुनसनिजनस्य मनः क्षोमयतीति ताहदं ञ्रुङ्गं भ्रकुटीकुटिलं 
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वक्त्रं बिश्रती अभिरामा मनोहारिणी रामा सुन्दरी च । तथा क्षितिघराणां या गुह्दास्तासामामोगो 
विस्तारस्तं भजन्तीति ताहद्यानां दन्तिनां द्वारि क्षोभश्च । तथा प्रकटितं विपदां वाघनं यैस्ताहृशञानां 
घनानां द्रविणानां का वा संख्या । असंख्यत्वात्‌ | युगलकम्‌ || २३-२४ ॥ 

सीमामिति । हे देव जगदीश, विवुधसरितो गङ्गायास्तरङ्गाणामन्तरं गच्छतीति ताइशीं 
तरङ्गान्तरङ्गां तथा अशास्ता अप्रशस्ता ये केशास्तैः प्रोता ताइशीं पुरुषशिरसां कपालानां भीमां 
यां पङ्क्तिं मस्तके शिरसि धत्से, सैव कपालपङ्क्तियंथा राजीबराजी पद्मश्रेणी भेयों मङ्गलं 
ददाति, तथा त्वत्संपर्काच्वत्प्पर्शात्सैव श्रेयः प्रथयति विस्तारयति । युक्तं चेतत्‌ । सैव त्वत्सं- 
पर्कीत्मङ्गलस्यामङ्गोऽविनादाः स एव लाभस्तं किं न घटयति ॥ २५ ॥ 


कृत्वेति । हे विभो । हन्त आश्चये.। कुसुमानां पुष्पाणां वलेनातिशंयेन गलन्ती बालता 
वालत्वं यासां ताइशीनां लतानां संपत्ति मानयन्तः तासामेव लतानामुपान्ते समीपे कलिकाभिः 
दामानि खजस्तेषां शोषा मालाः। विरचिताः कलिकादामरोषा यस्याः सा ताहशीम्‌। अरोषां शय्यां 
कृत्वा । अविरता रती रमणं सक्तिवौ येषां ताइशा द्रीणां गुहानामन्तः सितकरकिरणेश्षन्द्रकरेत्त- 
मायामतिशोमितायां तमायां रात्रौ सुन्दरीणां रमणीनां इन्दैसत्वद्धक्तिमाजो धन्या; 
सेव्यन्ते ॥२६॥ 

हन्तेति हन्त कष्टे । अहन्ताब्ृतानामहंकारिणां विलसन्‌ विकसन्‌ चोधस्य प्रकाशस्याव- 
बोधस्यं वा नाशो यस्याः सा ताइशी धनाशा धने आशा, भासमानं महस्तेज इव रजनी 
रात्रिर्मासमानं शोभमानं, समानं सह मानेन वतेते यत्तादृशं, ज्ञानां विदुषामानन्दकारि आनन्दः 
दायि ज्ञानं ग्लपयति हरति । वाचा वास्तवेन पारमार्थिकेन स्तवेन वाचालमावं तव विभोर्विहि- 
तवतां कृतवतां विपत्पात्राणां जनानां, हे भव, तवं श्रेयस्करो मङ्गलदायी यद्धवसि तदेव भ्रेयोड 
_ तिप्राशस्त्यम्‌ ॥ २७ ॥ 


इति श्रीराजानकसंकरकण्ठात्मजश्रीरल्रकण्ठविरचितायां स्तुतिङसुमाञ्जरि- 
व्याख्यायां लघुपक्निकायां पादान्तयमकस्तोत्रं नाम अष्टाविशम्‌ । 


एकोनंत्रिंशं स्तोत्रम्‌ । 
अथातो ग्रन्थक्कदेकान्तरयम काख्येन चित्रकाव्येनैकोनन्िशं स्तोत्रमारभमाण आह-- 
उदारेति । अथानन्तरमहं महेश्वर प्रसुं ्रपचे। मुदा प्रत्या । कैः | पदैः सुसिङ्डन्तैः। 
नुतिरूपैर्वचोभिरित्यर्थः । पदैः किंसूतैः। उदाराः प्रक्रान्तग्रन्थवर्णनीयरसानुकूला वर्णा अक्षराणि 
येषु तानि ताहशैः । तथा संगतैः परस्परसंबद्धायः | तथा अभिधावद्भिः । अभिधा, मुख्यः शम्द्‌- 
व्यापारो, विद्यते येषु तान्यमिधाबन्ति ताइशैः | तथा उपोढक्षक्षणेः । उपोढा घारिता, मुख्यार्थः 
बाधतद्योगसच्ते रूढितः प्रयोजनाद्वा मुख्येतामुख्योऽथों यस्लच्यतै सा-लक्षणा, यैस्तानि ताहशैः । 


तथा अमन्दः प्रचुरो ध्वनिर्व्यक्ृथस्य प्राधान्ये उत्तमकाव्यापरपर्यायों ध्वनिर्येषु तानि ताइशैः | 
पदैः । कैरिव । तुरगोत्तमै्जात्यस्वैरवनायुजादिभिर्यंथा कश्चित्स्वामिनं सेवते तदतू । तैरपि 
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किंभूतैः । उदारो वर्णः सवेतपीतादियेषां ताहशैः । तथा स्थेन स्यन्दनेन संगतैः । तथा अभितो 
घावद्धिष्टीकमानैः । तथा उपोढानि लक्षणानि गलोद्देशस्थदेवमण्याद्चिह्णानि येषु ताहशैः | 
तथा अमन्दो महान्‌ ध्वनिहेषारवो येषां ते ताइशैः ॥ १ ॥ 

शिवेनेति । अहितः कङ्कणीमूताद्‌ वासुकेखसन्‌ , ङुङ्ुमपङ्केन रोहितो रक्तो देव्या: 
पार्वस्याः करः पाणिर्यदा विवाहसमये । ! शिवेन श्रीशंमुना जणहे, तदा तस्मिन्कालेऽस्य भगवतो : 
यः स्तवोकोग्तिनिशाकरोहितः--अकेः सूर्यश्वाग्तिश्व निशाकरश्च तैरूहितो व्यज्ञितः प्रकटीकृतः, 
स स्तबो वो युष्माकमभयङ्करो हितश्व स्यादस्तु ॥ २॥ ५ 

अनञ्जनसिति । ईशार्चनं श्रीशंसुपूजनं वो युष्माकमार्तिदारणम्‌ , आतेः पीडायाः 
खण्डदः करणं क्रियात्‌ । ईशार्चन॑ किंभूतम्‌। नेत्रविकासस्य ज्ञानदष्टेविकासकारणम्‌ | 
किंभूतम्‌ । अविद्यमानमज्ञनं मायारूपं सौवीराज्जनं च यत्र तत्‌। पुनः किंभूतम्‌। कर्णा एव 
करेणवस्तेषां वारणं रोधकम्‌ | पुनः किंभूतम । निरङ्कुशमङ्कुशानिष्कान्तम्‌ । पुनः किंभूतम्‌ | 
चित्तमेव चकोरो ज्योत्स्तापायी पश्षिविशेषस्तस्य पारणं तृत्तिकरम्‌ | पुनः किंभूतम्‌ । अचन्द्र 
चन्द्रिका इन्दुप्रकाशस्तद्रहितम्‌। अत्र विभावनालङ्कारध्वनिः । “कारणाभावे कार्योत्पत्तिविं- 
भावन? इत्यलङ्कारसर्वस्वकारः ॥ ३ ॥ 

सुखेति । माधवो वसन्तो मा मां तथा न सुखाकरोति । किंभूतः क्लमहृत्‌। वा 
अथवा मरो उपवने अपि घबः मां तथा न सुखाकरोति | तथा कथमित्याह--यथेत्यादि । शरीराधें 
निरुद्धो हरिहररूपेण माधवो विष्णुर्येन स ताहदः । उमाधवः पार्वतीप्रागनाथो भगवान्‌ यथा मां 
सुखाकरोति । किंभूतः । प्रशस्यमानः स्तूयमानः || ४॥ EE 

दिनान्तेति । दिनान्तरातरिप्रारम्भयोः समागमः सितासितो यथा । अथवा यथा गङ्गाः 
यमुनाप्रवाहयोः समागमः सितासितस्तापमघं च हन्ति, तथा उमारमाकामुकयोंः श्रीशंसुनारा- 
यणयोः समागमः सितासितो वस्तापं त्रिविधमाध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकरूपं तथा अघं 
पातकं च वो हन्तु ॥ ५॥ ; 

उमाख्यमिति । इद्धं दीसं महस्तेजो यस्य स इड्धमहाः, असौ श्रीशंभुर्नियोगत आज्ञय 
हेतोयोंगतः समाधेश्च युष्माकं शुभान्यहानि करोतु । असौ क इत्याह- उमाख्यमित्यादि । यः; 
महती नीर्नीतियंस्य स मह्दानीस्तादशात्‌ महानियः, अगतः पर्वताद्धिमालयात्‌ , उमाख्यं पार्वती- 
रूपं प्रियं हितं तिधिं प्राप्य सौख्यं गत; प्रासः | सौख्यं किंभूतम्‌ | अहानि | अविद्यमाना 
हवानि्यस्य तत्‌ || ६ ॥ 

द्विजाधिपेति। अच्युतो न च्युतः स्खलितः स्वातन्त्यञक्तेः, श्री्िवः संपदं तनोत । 
किंभूतः। एवंविंधं घपुः समुद्वहन्‌ घारयन्‌ । किंभूतम्‌। द्विजाधिपेन चन्द्रमसा अधिशित॑ 
शेखरं यस्य तत्‌ । तथा महाञ्ुजं महान्तो भुजा अष्टादश यस्य तत्‌ । तया गवि बृषे व्यस्तो . 
मारो येन तत्‌ ताइशम्‌। तथा सर्वदा अमङ्गा निर्विनाशा या दया कृपा तया समाश्रितम | 
तथा अच्युतो न च्यवते परमपदाद्च्युतो बिप्णुः दिवः शिवदो वो युष्पाकं संपदं तनोठु । 
किंभूतः । वपुः समुद्वहन्‌ । किंभूतं वपुः । द्विजाधिपस्य गरुङस्याधिष्टितं शेखरं येन तत्‌ । तथा 
महाइङ्ग रोषे नागाघीशे विन्यस्तो भरो येन तत्‌ । पुनः किमूतम.। सदामं, सती शोमना 
'आमा यस्य तत्‌ । तथा गदया आयुधविशेषेण समाश्रितम्‌ || ७ ॥ 
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अघद्रमेति । हरः श्रीशोभुस्तेन करेण पाणिना वो युष्मांकं झं निःश्रेयसं तनोतु । 
तेन केनेत्याह अघद्रुमेत्यादि । यस्मिन्नशरणानामभयंकरे, सुधाबन्मक्कोलबत्सिताः इवेता अणवः 
सूद्धमाः पावककल्कस्य भस्मनो रेणवो रजांसि सन्ति | पावककल्करेणवः कथंभूता; । अघद्रुम- 
च्वंसमहाकरेणबः । अघाः पातकान्येव दुमास्तेषां ध्वसस्तत्र महागजाः ॥ ८ ॥ 


घृतिरित । शङ्करकृष्णयोः श्रीशिवनारायणयोरेकमुरवोत्थं परस्परमन्योन्यमिदं वचो 
वः सुखायास्त । इदं किमित्याह धृतिरित्यादि । हे हरे विष्णो, त्वदीयेन सुदर्शनाख्येन चक्रेण मे 
मम धूतिरस्ति | तेन । तुः पक्षान्तरे | मया किसुच्यते । यतोऽमेदो भवत्यस्ति | भवता सहैक्य- 
मित्यर्थः, इति श्रीशिवोक्तिः । तथा हे शंभो, त्वदीयेन भावत्केन सुदर्शनेन ज्ञोभनदर्शनेन । मे 
मम धृतिरस्ति, तेनास्माभिरमेद्‌ः किमुच्यते | कस्मिन्‌ । भवति त्वयि, हरे महादेवे ॥ ९ ॥ 


चेति। हे अद्रिनिवा्। अद्रौ कैलाश निवासो यस्य स तस्य संबोधनम्‌ । हे गिरिश । 
यस्याग्नेदीरुणः काछ्ठात्सकाशात्‌ जन्म उत्पत्तिं मवति, स एव शिंखी अरुणो रक्तः सदा ते 
तव अददि तृतीयनेत्रे ज्वलति । हे विभो, शिर;सदा शिरसि विलीनेन तेन शिखिना । त्वं यमं 
किं नारुणः नावृणोः । 'रुधिर आवरणे? घाठः । अहः, इत्यर्थः । स यमो दारुणः कूरस्त्वदाभ्रितं 
त्वदूमक्त कि असताम्‌ ॥ १० ॥ 

सदेति । अहं हरं श्रीशिवं हरिं विष्णं वा रसाद्रसेन तरसा स्तुवे । हरं किंभूतम्‌ | सदा 
नित्यं नगे कैलासे उपाहिता बन्धुरा ( निर्मेरा ) स्थितियैन स तादशस्तम्‌। तथा महत्यो 
ऋद्धयोऽणिमाद्या अष्टौ यस्य स महर्डिः, महर्दिरेव महर्दिकस्तम्‌ । तथा सोपशमे संयतचित्ते 
त आदरो येन स ताहशस्तम्‌ | हरिं नारायणं च किंभूतम्‌ । सह दानेन बत॑न्ते सदाता ये 
गोपास्तेष्वाहिता बन्धुरा निर्मेरा स्थितिर्येन स तम्‌ | अत्र अपि नाकेत इतिं पदच्छेदः | नाकेन 
स्वगेणापि समेथिता श्रीलंचसीर्यस्य स ताइशास्तम्‌ । तथा महती ऋषद्धिः संपत्तिर्यस्य ताइशो यः 
कंसः कंसाख्यो5सुरस्तस्योपशमे विनाश कृतादरम्‌ | शन्दश्लेषालङ्कारः ॥ ११ ॥ 


'मन इति | बालिश जडं मनश्रित्तम. । माद्शामिति शेषः । भवे संसारे इन्द्रजालगन्धर्व- 
नगरतुल्ये, भशमत्यभै भ्राम्यति । तदेव बालिशं मनो मवे श्रीशंभौ च दिवानिशं भक्ति 
जहाति | युक्त चैतत्‌ | अस्य जडस्य मनसः । नाम निश्चये । अतः परं श॑ निःश्रेयसं कि सवैत्‌। 

.न किंचिदित्यर्थः । अतः कस्मादित्याह-निवेद्येदित्यादि । यदि तत्मनः स्व॑ कर्म शमाग्जमम्‌ ; 
झंभवे परमेश्वराय निवेदयेत्प्रतिपादयेत्‌ | भ्रीशिवार्पणं कुयौदित्यर्थः ॥ १२ ॥ 


समुद्रेति । हरः भीशंञईरिी दुरितिं पातकं घुनोठ। कि कुर्वन्‌ | ससुद्रजन्मानं कालकूटं 
करे पाणाबुपादघत्‌ । किंभूतम्‌ । असितद्युतिम्‌। तथा वक्त्रनिवेशानोचितँ मुखे स्थापनोचितम्‌। 
किंभूतः । सदा नित्यं स्कन्दस्य कुमारस्य कदर्भना पीडा तस्या हतौ निवारणे रतः। हरिश्व 
किंभूतः | करे पाणौ सितद्युति श्रं वकत्ननिवेशनोचितं मुखस्थापतयोग्यं समुद्रजन्मान शङ्कं 
पाञ्चजत्यमुपादधद्‌ बिभ्रत्‌ । तथा सतां साधूनां य आस्कन्दो मायावरणं तेन या कदर्थना तस्या 
इतौ रतः ॥ १३ ॥ 

जिगीषब इति । क्हेशानामविद्यास्मिताराद्वेषामि निवेशानाँ या परम्परा, तस्या भव 
उत्पत्तिर्यस्य स ताइशस्तं भवं संसारं जिगीषवो जेतुमिच्छवो वनेषु काननेषु मिक्षाथ धूतः कर्परो 
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घटशकलो यैस्ते । तथा कुट॒पात्मरजापीडादायिनो रपात्पराभवमसोढवन्तः सन्तः साधवः स्तुती 
तत्परा लीना भवं श्रीशंभुं भन्ति ॥ १४॥ 

कदेति। हे बिभो, न च्युतः स्वातन्त्याद्च्युतस्तस्य ते विमोरहं दष्टिनिवेशनौचितीं 
भवत्कटाक्षक्षेपौचित्यं कदा भजामि । अहं किंभूतः | घना निविडा या झान्ति्ितेन्द्रियता 
तया शोभते ताइशीम्‌ । तथा अम्बराणि वखाणि अलंकारा भूषणानि तेषु उचिता तां तनु 
दधानः | अहं क इव । शशी चन्द्र इव । तीच्णांशः सूर्य इव । तथा हि शशी सूर्यश्चाच्युतस्य 
विष्णोईशिनिवेशनोचितों इष्टौ निवेशनं तस्यौचित्यं मजते । शशी सूर्यश्च किं कुर्वन्‌। तनु 
वहेन्‌ । किंभूताम्‌ । घनशान्तिशोमिनीं घनानां मेघानां या शान्तिस्तया शोमते ताहशीम्‌ । 
तथा अम्बरे आकारेऽलङ्करणं तत्रोचिता ताइशीम्‌ । शब्दर्लेष: || १५ || 


किमाद्रेति। अत्र चतुर्थचरणे हे अमर, निर्विनाश, इत्यामन्त्रणम्‌ | सुमराणि 
विपुलान्यालवालानि दस्याः सा तथा | आम्रवनी रसालवनी, तया आम्रवन्या किं भवति | न 
किंचित्प्रयोजनम्‌ । अस्या अपि नीरसत्वादित्यर्थः | तथा अराला वालाः केशा यस्याः सा तया 
प्रियाकवर्या प्रेयसीकेशवेषेणापि किं भवति १ सापि न प्रायशो मनोहारिणीत्यर्थः । तथा सह 
मरालवालैहसशावकैव॑र्तते या सा तया सरःभ्रियापि किं भवति.१ कुतस्तदित्याह--यतो मया 
ईंशमक्तिः परमेशवरमक्तिचृता | किंभूता | अलवा अनल्पा। अलया अक्षया | सैव परमानन्द 
दायिनीत्यर्थः ॥ १६ ॥ 

कविः श्रीशिवमक्तिपरमामृतरसातितृसः स्वात्मानं विनोद्यति-- 

कदेति | यथा शब्द इवार्थे । अहं कदा प्रमोः परमेश्वरस्य प्रसादाच्छरद्मिव 
तनुं स्वां कदा वहामि | कीरशींम्‌। अनवद्यां निर्दोषाम्‌ । तथा अतिशयेन विगताणवमायीय- 
कार्मल्पत्रिविधमलाम्‌। तथा प्रसादिभिरतिनिर्मलैमंद्दानदीनां मन्दाकिनीप्रमुतीनां सलिलैरति- 
निर्मलाम्‌ । तथा च हंतैहसचिहेरुपशोभितमम्बरं वस्त्रं यस्या सा ताइशीम्‌। इारद्पि अनवद्या 
निदोषा । तथा प्रसननेमहानदीजलैरतिनिमला हंसैम॑रालैरप्युपशोमितगगना भवति ॥ १७ || 


प्रभुभिति। हे मानस चेतः, त्व प्रभु परमेश्वरं प्रपतु' सेवितुं मालयं मलयस्य 
मलयाख्यपर्व॑तस्वेद मालयं स्थलं स्थानमेहि । वाशब्दो विकल्पे । अथवा हिमालयं महीधर- 
मद्रिराजमेहि । हे मानस, त्वं रसातले पाताले वा औपयिका उपादेया अहयो वासुक्याद्यो 
अस्य स ताइझामालयं श्रयन्तं प्रभु श्रीहाटकेश्वरम्‌ अन्वेषय मार्गय । तमेब शरणं याहीत्यर्थः । 
त्वम्‌ क्षयं बृथायासेन लयं मा याहि मा गच्छ ॥ १८ ॥ 
निधायेति । चक्षुस्वृतीयं निधाय, मनोभवं कामं दहतः। तथा कामस्याभिलापस्य हानि 
च अकृषण वितन्वतः | कया | इशा दृष्ट्या | तथा अष्टौ मूर्तयः क्षित्याद्या यस्य स ताहदास्यापि, 
अनष्टमूर्तितामविनाशिमूर्तिता दधतः, शंभोः श्रीशिवभद्दारकस्य विविधा विचित्रा विभूतयों जयन्ति, 
सर्वोत्कृष्ट मवन्ति । अत्र च इशा कामहानि वितन्वतोऽपि कामहानि न वितन्वत इति | तथा 
अष्टमूतरप्यनष्टमूर्तितां दधत इति विरोघामासोऽलङ्कारः । तत्रापि निधाय चक्षुः कामं दहतः 
इत्युच्यमाने, मनोभवं दहत इतिं मक्रममङ्गेऽपि भक्तिविषये न दोषः ॥ १९ ॥ 


` समाश्रत इति । हे अज अनादे, हे करुणापर करुणामय शंभो, यो जनस्त्वां समाश्रितः, 
अरण गतस्तस्य धन्यस्य रणे संग्रामे पराजयः क्वचिन्नास्ति। तं त्वत्समाश्नितं, परेऽन्ये जना 
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शत्रवों वा नाथं श्रयन्ति | किंभूताः । आर्धा परस्परमाजियुदद यैस्ते। तथा चता चापानां 
घनुपां राजियेंस्ताइशाः || २० ॥ 

घुवसिति । भुवं निश्चये | स कृप्णो मलिन एवं। अथ च स कृष्णो विष्णुः | चिराय 
चिरमपि पक्षद्वये, उभयोः पतत्त्रयोरपि कल्पिता स्थितिर्यस्य स ताहदाम्‌ । तथा विनतायाः 
स्वमातुरातिहारिणं त॑ द्विजाधिराजं गरुडं योऽधश्चकार वाहनीकृतवान्‌ । अथ च पूर्वोत्तरपक्ष- 
हृयेडपि कृतिस्थितिं.द्विजाधिराजं ब्राह्मणभ्रेषम्‌ | तथा बिनतानामार्तिहारिणं योऽधः करोति, स कृष्णो 
मलिन इत्यर्थः । त॒ः पक्षान्तरे । स त्वमीश्वरः परमेश्वरो भवसि। स कः। यस्त्वं विभुश्चिराय 
बहुकालं पक्षद्वयेऽपि शुक्लक्कष्णरूपपक्षद्वयेऽपि कृतस्थितिम्‌ । विनतानां प्रणतानामार्तिहारिणं 
द्विजाधिराजं नक्षत्रेशं उभयपक्षेऽपि कृतस्थितिं ब्राहणाधिपतिं च यो मूर्ध्ति शिरसि विभर्ति, स तु 
त्वमेवेशवरो भवसीत्यर्थः ॥ २१ ॥ 


बिस्रुमिति, समुद्रजेति | नाम निश्चये | यं विभुँ परमेश्वरं विरि्चो ब्रह्मापि न वेद्‌ | 
घनवेद्नामयं गुरुव्यथारूपं दुःखं य एव विशुर्नतस्य भक्तिनम्रस्य निहन्ति | तस्यापि भक्ति- 
नम्रस्य अनामयं निःश्रेयसं कैवल्यरूपं भवेत्‌ । तथा अयं भक्तिनम्रो जनः अनिवेद्नामनिर्वाच्यां 
झुचं पुनराश्वत्तिरूपां नापि भजेत्‌ | श्रीशिवसायुख्यं प्राप्नुयादित्यर्थ ] ११११९१९९०० 
युग्मम्‌ | २२-२३॥ - . ८ 

अमीष्टदायीति | हे विमो, अहो आश्चर्ये । नमतां भक्तिनम्राणां धृति दिशन्ती 
वितरन्ती | तथा महोदया महानुद्यो यस्याः सा ताइशी तव विभोद॑या । अस्मासु वराकेष्वधुना 
छ भवति । सा का इत्याह--अभीष्टदायीत्यादि । अत्र यमधामहा उदयात्‌ , इति पदच्छेदः । 
यया तव दयया खेतनपे श्वेताख्ये राजनि, यमधामहा यमस्य घाम तेजो हन्तीति यमधामहा 
ध्वनिः मा भैषीः? इति ध्वनिरुदयात्‌ उत्पन्नः । किंभूतः । अभीष्टं कृतान्तभयात्‌ चाणं ददातीत्य- 
भीष्टदायी । दयया कथंभूतया । महोदया महस्तेजो ददातीति महोदा तया ॥ २४॥ 

अयसिति । हे विमो, अयं पापात्रमहमीश्वरं परमेश्वरमाश्रये मजामि । किंभूतम्‌ 
पुरुषोत्तमं पुरुषाणां प्रकृतेः परेषामात्मनामुत्तमं परमात्मानम्‌। तथा अच्युतं न च्युतः स्खलितः 
स्वातन्व्यपारमैःवर्यादेस्तम्‌ । तथा बलिनखिपुरान्धकादीन्‌ जयति ताइक्‌ तम्‌ । तथा कृतः 
सत्यस्य बृघस्य परिग्रहो येन तम्‌.। न चलिता शरीः शोभा यस्मात्स ताइशम्‌ | तथा आश्रितान्भ- 
कताननन्द्यतीत्याशरितनन्दकस्तम्‌ । तथा घृतं शोमनं दशनं येन स ताइशम्‌। अथ च ईश्वरं 
प्रभु पुरुषोत्तमं पुराणपुरुषमच्युतं विष्णुमाश्रये । किंभूतम्‌ । वलिं दानवं जितवांस्ताहसास्तम्‌ । 
तथा आश्रितौ नन्दकः खड्गो येन स ताहशस्तम्‌। तथा शतः सुदर्शनश्रक्रविशेषों येन 
सतम्‌ ॥ २५॥ 

वितन्वतीति। दे विभो, अहं तब तां स्तुतिं शतं समा वर्षशतपर्यन्तं कथं न वच्मि। 
अपि दु वच्म्येव । अहं किंभूतः । सम्यगाततां प्रह्नामिमां मूर्ति दघत्‌ | तां स्तुति कामित्याह-- 
या तब स्तुतिर्भक्तिमतां भक्तजनानां, कल्पलतासमानतां कहपवल्लीसाइक्यं, निजामिलषितदानादू 
बिमर्वि । किंभूता । भक्तिमतां समानतां सह मानेन पूजया वर्तन्ते समानास्तेषां भावस्तत्ता, तां 
वितन्वती ॥ २६ ॥ 


भक्तजन प्रति कवेयक्तिः” 


२०० लघुपञ्चिकायाम्‌ 


इहेति । हे भक्तजन, इह जगति टवं त्रिजगति त्रिसुवने सतां साधूनां हितम्‌ । अतनु 
नैव मूर्तिधरम्‌ । अणोरणीयांसमित्यर्थः । अच्युतः स्वातन्त्यैश्र्यादेरस्खलितस्ताइशं तं गिरिशं 
सासु ्रणमतरामतिशयेन प्रणम । तं कमित्याइ-परञचचितेति। यः श्रीशिवमट्टारकः परमत्यथ 
ुचितया पावित्र्येणोर्जिता आङ्तिर्यस्य स ताहो यः शाभुरद्विजपतिरोखरतां चचन्द्रशेखरतां 
बिमर्ति। अथ च हे. भक्तजनाः, यूयं तमच्युतं विष्णुं रामतनुं भार्गवराममूर्ति प्रणमत । 
किंभूतम्‌ । गिरि वाचि शंसतां स्तुवतां हितम्‌ तँ कमित्याह-परदिवित्यादि । यो मागंवरामः 
परशुना आयुधविशेषेण चिता ऊर्जिता आकृतिर्यस्य स ताइशो द्विजपतिशेखरतां त्र।ह्मणमौलित्वं 
बिमतिं॥ २७॥ 2 

यममिति । पूर्वाधै आरूधमहांमह, अनयः, इति पदच्छेदः । शर्महा अनयः इति च। 
हे आरब्धमहामह | आरूधो महामहो महोत्सवो मवभयोद्धरणादू भक्तजनस्य येन तत्संबोधनम्‌ । 
हे विभो, यस्यान्तकस्य स प्रसिद्धोञ्नयः कुत्सितो नयो जगद्धस्मरत्वरूपः | शर्महा कल्भाणहा 
भवति; तमपि यमं कीनाशं यया इशा त्वं क्षयं दाहरूपमनयः नीतवोनसि, तां हशं चेद्यदि 
कुपापात्राय माइशाय ददासि, तहिं महानयः झभावद्दो विधिरुदित उत्पन्नः । विष्ताश्च सर्वे 
जन्मजरामरणरूपाः क्षताः । किंभूतः विघ्नाः | इतकामहानयः कृता कामस्याभिलाषस्य हानियेस्ते 
ताहद्याः ॥ २८ ॥ 

अनलेति । भगवान्‌ भीशँमुवो {युप्माकं सुमतये थरीशिवमक्त्यासक्तिइद्बुद्धथै भवतु । 
क इव । भगवान्बुद्ध इव । उभावपि बिशेषणैर्विशिनष्टि--भगवान्‌ भ्रीशंभुः किंभूतः । सदा 
अनलेनार्तिना संभता कान्तिर्यस्य तत्‌ । तथा रुचिरो रम्यो यो मारः कामस्तस्य चिता तस्या 
आस्पदं स्थानमीक्षणं नेत्रं दधत्‌ । पुनः किंभूतः । विधुर्विष्णुः स एव रोपः शरस्तस्य झतिंः 
करणं प्रिया यस्य स ताइक्‌। त्रिपुरदाहे विष्णुः शरीकृतो भगवता शिवनेति प्रसिद्धि 


भगवान्मारजिल्लोकजिज्जिन” इत्यमरः । भगवान्‌ बुद्धोऽपि किंभूतः। अनलसमालस्यरहितं - व 


सदा ध्यानपरत्वात्‌ । तथा भतकान्ति धृतशोभम्‌। तथा सदा संवेदा सुचिः शोभा यस्या सा 
ताइशी चासौ रमा लक्ष्मीस्तवा रचितमारपदं स्थानं यस्य तत्ताहशमीक्षणं दधत्‌। तथा 
विधुरेषु मीतेषूपकृतिः प्रिया यस्य स तादक्‌ । २९ ॥ धर 

नेति। हे विभो तज्ज्ञाः परमार्थशा कृतिनो विपश्चितो यामहन्तामहंकृति न जावु 
` अवहत्त | तथा इन्त कष्टे । या अहन्ता अधोगतौ कारणं हेतुरेव भवति । हे दयालो, त्वयि विभौ 
सुमतौ शोभना अशरणजनत्राणे मतिर्यस्य स ताहशे प्रसन्ने सति तया अहन्तया नरकावहं दुखं 
न यामि न गच्छामि ॥ ३० ॥ 

प्रियामिति | न. च्युतः स्खलित; कारणातीतपदाद्सौ शिवः श्रीशंसुर्वों युष्मान्‌ 
पुष्यठु । किंभूतः । विरोषघेणात्यर्थ विश्रान्ता रुचिः शोमा यस्मिन्स ताइराः | असौ क इत्याह-- 
यः परमेशः प्रियां मनःप्रियां “माः इतिं वर्णस्याकृतिं वपुषि शरीरार्धे बिमर्ति । वर्णाकृति . 
कीइशीम्‌। मुखे आरम्भे धृतः पञ्चमस्वरोऽकारादिगिणनया पञ्चमः स्वर उकारो यया सा 
तादशीम्‌। उमाम्ित्यर्थः। उमां पार्वती विमति । घृतपञ्चमस्वरां मां कीदशीम,। अमृतस्य 
सोद्रां सही गिरं वाणीं वहन्तीम्‌ । अथ च रिवः कल्याणदायी, अच्युतो तारायणों वः _ 
पुष्यतु | किंभूतः । विरोषविश्रान्तरुचिः | विः पक्षी गरुडः रोषश्च नागाधीशस्तयोंविश्रात्ता- 


एकोनत्रिशं स्तोत्रम्‌ be र 


लीना रुचिर्यस्य स ताइक्‌। असौ क इत्याह--प्रियामिति । यो विष्णुः प्रियां कान्ता मां लक्ष्मी 
वपुषि शरीरे बिभर्ति किंभूताम्‌। धुतः पन्चमस्वरः पञ्चामाख्यः स्वरो यया सा ताइशीम, 
कुत्र । मुखे बदने । लक्ष्मी किंभूताम्‌ | अमृतस्य सोदरा गिरं बझत्तीम्‌॥ शब्दस्लेषः ॥३१॥ 

नुतिरिति । हे दयालो, मया ते तव विभोरिय॑ नुतिर्मजतां भक्तजनानां हिताय इता। 
अनया च मत्कृतया भवत्स्तुत्या हि यतः सतां साधूनां शर्म कल्याणं तायते विस्तार्यते । 
अस्माभिर्मनस्यपि चित्तेऽपि आयते वितते, यते संयते वा, ग्लानिरपोहिता निवारिता। यद्यस्मा- 
त्कारणात्‌ एषा मत्कृतनुतिता मनसिं कृता । श्रुतिसंहितायतै श्रुतिरूपा चासौ संहिता, 
तद्ददाचरति ॥ ३२॥ 

अमेयमहिमेति । अमेयमहिमा अपरिच्छे्यमहिमा। तथा हिमाद्रितनयया पार्वत्या 
नयेनाचं गृहीतं हृदय यस्य सः । तथा दयया कृपया ऊर्जिता मतिर्यस्य सः । भवरुजं संसाररोगं 
रुजन्‌ खण्डशः कुर्वन्‌ । “रजो भङ्गे' घातुः। अविकलं पूणे कलङ्करहितं निर्मलं च हितं वो 
युष्मभ्यं दिशठु ददातु ॥ ३३ ॥ ३ » 

उदारेति | उदारा महती करुणा यस्य सः । तथा अरुणस्य सूरयंस्येवोर्जित॑ महस्तेजो 
यस्य सः । तथा महाहिवासुकिनौगाधीश एव वलयः कङ्कणं यस्य सः । तथा लयेन नाशेनो- 
ज्झित॑ वपुर्यस्य स भवः भ्रीशंमुरघौषशमनः समस्तपातकहारी मबठु | केषामू | वो युष्माकम्‌ । 
कौइशानाम्‌ | मनसि धृतसुदाम्‌ । किंभूतो भवः । उदात्तविमवः परगैदवर्यसंपनः ॥ ३४ ॥ 

एक इति । इत्यनेन प्रकारेगाडन्योन्यं परस्परं परकत्या स्वभावेन महतां गुणानामन- 
न्यसाधारणानामन्तरन्ञौ कामकंसदिषौ श्रीशंमुविष्णू बो युष्माकं कमपि हर्षस्योत्कर्षं कुरुताम्‌ 
इति किमित्याह--एकः शंसुरन्यस्य विष्णोः इलाध्यं पादोदकम्‌.। गङ्गामित्यर्थः । अधिशिरः 
हरसि धत्ते। द्वितीयो विष्णुरपररय श्रीशम्भो्नयनकमलेन नेत्राम्बुजेन स्वैन पूजां चक्रे । 
“हरिस्ते साहस कमलबलिमाधाय पद्योः' इत्याख्यानात्‌ ॥ २५ ॥ 

यस्मिन्निति । असौ महापुरुषयोः शरीदंभुनारायणयोः सन्धिमेलापो वो युष्माकं 

: निषात्यूहं निर्विष्नत्व॑ बच्ताठ । करोत्वित्यथः । असौ क इत्याइ-यस्मिम्महापुर्षवपुःसन्धौ 

अद्रिसयुद्रजावहनयो; पर्वतक्षीराब्धिजावाहनयोः केसरिकुञ्ञरप्वरयोः सिंहगजेन्द्रयो; सौहादेन ढ्या 
स्यितिर्मवति । किं कृत्वा । नैसर्गिक वैरमुत्सज्य | तथा यस्मिन्महापुरुषसन्धौ अहिराजपन्नग- 
सुज्ञौ उपवीदीकुतवासुकिनागराजगरुडौ निव्याजमैत्रीयुजौ भवतः || २९॥ ` 


इति श्रीराजानकशहरकण्ठाव्मज-राजानकभरी रल्तकण्ठविरचितायां 
स्तुविकुसुमाअलि-ब्याख्यायों रघुपञ्चिकायामेकान्तरयसकः 
स्तोत्रं नाम, एकोन त्रिस्‌. ॥ 


२६ 


२०२ लघुपब्रिकायाम्‌ 
[ 0७.४ ७ 
नश, संगः 
अथातो ग्रन्थक्कन्महायमकचित्रै त्रिशं स्तोत्रमारममाग आह-- 
झारदीमिति । एषोऽवसरः समय उच्चकैमंहानस्ति | कि कर्ठंम्‌। ऐड्वरी परमेइवर- 
संबन्धिनीं मूर्ति' स्तोठम | किंभूताम्‌। अजराजितां न जरया जिता ताम्‌। जस्येत्युपलक्षणम्‌ । 
जन्मजरामरणरूपामयरहिताम्‌ । महानद्य एघोऽवसर सकलकरणसौष्ठवयुक्तस्य ममेत्यर्थः । 
यढुक्तममियुत्तैः -- 
'यवपश्यसि पन्थानं यावत्ते चरणौ स्थितौ । 


यावन्न हीयते कायस्तावदात्महितं कुरु ।? 
इति । 


पुनः किभूतामैश्वरीं मूर्तिम्‌ । ग्रसीदतीति प्रधादिनी, प्रसादोऽस्यास्तीति वा, ताम्‌। 
कामिव । शारदां शरत्कालभवां नदीमिव । साप्यगस्त्यसुनेरुदयेन प्रसन्नजला भवति। नदीं 
किंभूताम्‌ । उच्चानि यानि कैरवाणि सितोत्पलानि सरोजानि च पद्मानि तैः, राजिता शोभिता 
ताम्‌ ॥ १ ॥ ट 
` रोहिणीतीति । अहं वराको रोहणीरमणखण्डमण्डनं चन्दरार्धमौलिं विसं दिनंदिनं, प्रति- 
दिनं नौमिं । किंभूतम्‌ । नन्दिनन्दिनमनं नन्दयति मनो नन्दि, ताहशं.नन्दिनो द्वारपालस्य नन्दि- 
रुद्रस्य नमनं प्रणामो यस्य स ताहशम्‌ । पुनः किंभूतम्‌ । गलं कण्ठं बिभ्रतम्‌ । कीदृशम्‌ । 
उपोढकालिकासंगमभू । उपोदः प्रातः कालिकया श्यामलिम्ना कालकूटगरलकवलीकरणजातेन 
-संगमो यस्य स ताहदाम्‌ | पुनः किंभूतं गलम्‌ । असङ्गं निर्निरोधं मङ्गलं यस्य स तम्‌ || २॥ 


नौमीति | अहममृतांशरेखरं चन्द्रशेखरमीश परमेश्वर नौमि । किंभूतम्‌ । भक्तजनस्य 
कण्ठान्निसरन्‌-यो नादः, अतिक्रुदकृतान्तत्रासोद्धूतः 'अक्षरणं मां पाहि इति, तेन रक्षितस्ता- 
इराम्‌ | तथा अकालेऽनवसरेऽपि काममभिलषितं ददातीति ताहशम। तथा कालकामयोः 
इतान्तस्मरयोदमने आदरो यस्य स ताहराम्‌ | पुनः किंभूतम्‌ । जिता दूरीकृता: क्लेशा अविद्या- 
दयः पञ्च भवमरुञ्रमणजा वा क्छेशा मक्‍तजनस्य येन ताइशम ॥ ३ ॥ 
आम्यस्विति । हे विमो । ममेति शेषः | मम मानसं चित्त अगमत्यर्थ भम्यतु | कया | 
अ घनलोभेन । कस्याम्‌ | सदिनमानसंसदि | सच्छोमन इनानां प्रभूणां मानो यस्यां सा | 
ताइशी या संसत्सभाः तस्याम्‌ । हे दयालो | ठु पक्षान्तरे | दुस्तरेऽध्वनि भवमरुप्रदेशे, बन्धुः - 
ke ली ये. तात एवासृतं तहते । त्वत्सतबामृतं किंभूतम्‌ । बन्घुरध्वनि 
य॒त्र तत्‌ । ६ च्यङ्गथो 
व्वनिबुधैः कथितः इति | मा का क 
सा नुतिः स्तृतिमंत्कृता विपदं जन्मजरामरणत्रासोत्पन्नां धुनाव 
कदा | अधुना | किंभूता । भवामयायामयापनलसद्रसा भवः 
आयामो विस्तारस्तस्य यापनं निवारण, तत्र लसन्‌ रसो यस्याः 
का इत्याहु--साध्वित्यादि । हे नाय, हे मयार्चित। मयो नाम | 


साध्विति | हे विभो, स 
निवारयतु । धूज्‌ कम्पने |! 
संसार एवामयो व्याधिस्तस्य य 
सा | तन्निवारणसक्तेत्यर्थ; | सा 


त्रिंशं स्तोत्रम्‌ " २०३ 
विश्वकर्मसतरतेनाचितः पूजितस्तत्संचोधनम्‌॥ साधुना सब्ननेन मया अत्र भवद्विषये या ततिः 
कृता । कया । ईप्सया इच्छया । कथम्‌ | साधु साधु कृत्वा ॥ ५॥ 


न मे इति | हे विमो, घनवासनाभिद्रविणतृष्णामिरभिभूतस्य वशी झतस्य, मे पिता नोपरोध- 
स्थानम्‌ । तचरणशुश्रूषायाः कदाप्यकरणात्‌ | न च माता जननी वाशब्दश्वार्थ । न च सनाभिः 
सोदर उपरोधस्थानम्‌। ठु पक्षान्तरे । परमेदवरचरणध्यानरूपेण सुहृदा बन्धुना वियुक्तं मम 
मानसमाधिनामा पुनः पुनर्भवमरु्रमणजपीडानामा अरिस्तु रुन्धे ॥ ६ ॥ 


दपेकान्तकेति । हे दर्पकान्तक। दर्पकस्य कामस्यान्तको दाहकृत्‌, तत्संत्रोधनम्‌। साधवो 
वेबुधी धुरं विबुधानां पण्डितानामियं वेबुधी तां धुरं दधति । विखुधाग्रणीमाबं भजन्त इत्यर्थः । 
अथ वा--वैज्ुधीं देवसंबन्धिनीं घुर देवताग्रणीमावं भजन्ते | कया धिया बुद्धथा । कथे 
भूतया। त्वत्प्रसाद्विधिना लब्धा तया | पुनः कथंभूतया । विराजमानया शोभमानया | पुनः 
कथंसूतया । अदर्पकान्तकविराजमानया अदर्पाणामनहंकारिणां जनानां कान्तोऽभिलषितः कविः 
राजानां महाकवीनां मानो यस्यां सा तया || ७ ॥ 


येनेति, रबिरळमिति । हे शीतकरखण्डशेखर चन्द्रशेखर, तेन, दक्षिणेनेक्षणेन दशनेन 
रविग्रकाझात्मना सहजं तमोऽज्ञानमेव तमोऽन्धकारमविरलं घनमपाश्य दूरीकृत्य, इमं जनं 
मल्लक्षणं शनैः वरमुत्कृष्टं कुरु । अत्र इममित्यस्यास्थानपद्त्वेऽपि मक्तिविषये न दोषः। 
तेन ईक्षणेन केनेत्याह--रविरित्यादि । किल प्रसिद्धः स रयिभास्वांस्तव दक्षिणमीक्षणमलंकुरुते । 
किंभूतम्‌ । नबरञ्जनं नवं रञ्चनँ रागो यस्मिस्तत्‌। स रविः कः। येन शीतकरेत्यादि। हे. 
नन्द्रमौले, येन रविणा त्वत्प्रसादात्‌ कोऽप्यनन्यसामान्यः करोत्करो रश्मिसमूहोंडजितः 
प्राप्त) किंभूतः | तामरसभासनस्तामरसानां कमलानां भासनः। पुनः किंभूतः | कोपितामर-- 
समासनोजिंतः। कोपितः सकोपः ङतोऽमरसभायामासनं यस्य सोऽमरसभासनत इन्द्रो येन 
ताहशश्चासावूरजितो बलवांश्च । देवसमायामस्य कोपः कथम्‌? तस्य तीच्गांगत्वात्‌ । 
युगलकम्‌ ॥ ८-९ ॥ 


सहृतेति । अन्न पूवा महृतामतामिति, असमहावपुषमिति च पद्च्छेद्‌ | उत्तराधे 
तु महृतामिति, अतामसमहावपुषमिति च पदच्छेदः | हे मगवन्नैशवर्यादिषटकयुक्त स्वामिन्‌ 
इह जगति, सिद्धानां देवयोनिविशेषणां गणाः कीर्ति प्रथयन्ति विस्तारयन्ति | केषाम्‌। तव 
- विभोर्भक्ति भावनामरयितवतामाभितवताम्‌। महता महात्मनाम्‌ | किंभूतां तव सक्तिम्‌ 
महतामतां मह उत्सवस्तस्य भावो महता, तया मताम्‌ | महोत्सवरूपतया मतामित्यर्थः । पुनः 
कीदृशीम्‌ । असमा अनन्यसमा ये हावाः अणामाचनस्तवनादयस्चेष्टाविशेषास्तान्युष्णातीत्य- 
समहावपुट ताइशीम्‌ । पुनः किंभूताम्‌ । अतामसमहावपुषम्‌ . अतामसमकळषं महदपुयस्याः 
सा अतामसमहावपुस्ताहशीम्‌।। १० ॥ Er 

अध्यास्यत इति । अत्र पूवे प्रसादादितिं, आमोदराजितरूचारु इति, चिरम्‌ इति, 
जनेन इति च पदच्छेदः | उत्तराधे ठ दामोदराजितरुचा इति, रचिस्कनेन इति च पदच्छेदः | 
-हे भगवन्‌, भवतस्तव द्यालोः प्रसादात्‌ , रामजुषा झान्तचेतसा जनेन मक्तजनेन । चिरं बहु- 
काले सिद्धिलाभावधि अनुद्विग्नेन, वनं काननमध्यास्यते सेव्यत | Ll किंसूतं बनम्‌ । आमोद्राजि- 
तरुचार आमोदेन सोरमेण राजन्ते शोमत्ते. ताइशा ये तरो दुकषासतैथार । पुनः किथूतस्‌ । 


२०४ | लघुपश्चिकायामू 


आर्तवेन ऋतुसंभवेन तृणेन शाइलेन मृदुना . कोमलेत कीर्णे वृतम्‌ | किंसूतेनातंवेन तृणेन 
दामोद्राजितरुचा दामोदरेण श्रीकृष्णेन अजिता अन्यूनीङृता रुग्‌ ययुतियस्य तत्ताहशेन । पुनः 
किंभूतेन। रचिरञ्जनेन अभिप्रायावर्जकेन ॥ ११ ॥ 

तवेति । अत्र पूर्वार्धे यमिति, अकृत इति, चापलता इति, नवा समाधिमिति च - 
वदच्छेदः । उत्तरा ठु यमङतचापलतानवा इति, समाधिमिति'च पदच्छेदः | हे भगवन्‌ , तव 
चापलता घनर्यष्टिः सवहरिणं यज्ञमुगं बलात्पलायमानं घ्नती, यज्ञमृगस्योरतमाङ्गभङ्गं विदधती 
सती यं महर्षि दक्षं नवासमाधिमक्कत विदधे। नवः कदाचिदप्यननुभूतत्वात्‌ असमोऽनन्य- 
सामात्यः आघिर्मनोब्यामोहो यस्य स तथाविधमकृत । एतत्तु अत्यदूभुतम्‌ | तव द्यालोइग्‌ दृष्टि 
पुनरपि समाधि भुक्तिमुक्तिनिमित्तं योगमलम्मयत्मापयामास । किंभूता इक्‌। यमकृतचापलता- 
नबा यमस्यान्तकस्य कृतं चापलतानबं चापलतातनुत्यं यया | शवेतदृपाभयदानेन यमस्य 
चापलं या अनाशयदित्यर्थः । यो भगवन्तं जामातरमपि क्ताबनिमन्त्यावज्ञातवान्‌ : तस्य 
दक्षमुनेर्मगरूपेण पलायितस्य यज्ञस्य घनुराकृष्य युक्तेन शरेण शिरःशातनपर्यन्त क्रोधं विधाय, 
पुनरपि प्रणामस्तवादिना प्रसादितः परमेश्वरो दयार्द्रया दशा शिवैकतानतानिमिससमाधिलाभ- 
हेतुभूतं तस्यानुग्रहमकरोदित्यबन्ध्यकोपप्रसाद्ता भगवतो व्यज्यते ॥ १२ ॥ 

सभाजन इति--अत्र पूर्वार्धे समाजने इति, अनल्परतेरिति, ग्रसभाजनेनेति च 
पदच्छेदः । उत्तरार्धे ठु सभा इति, अनेनेति, निःश्रेयसमाजनेनेति च पदच्छेदः । है भगवन्‌, 
त्वद्मक्तिमाजो नपस्य घन्यस्य सभा प्रगुणेन प्रकृष्टयुणेन जनेन पूर्णा विभाति, विशेषेण 
सातिशयेन भासते । किंभूतेन। प्रसभाजनेन । प्रसमं प्रकाशमजनं गतियस्य स ताहशेन | 
तथा निःभ्रेयसभाजनेन कैबल्यपात्रेण । पस्य किंभूतस्य | सभाजने £ीतिद्नेऽनल्परतेर्भूरि- 
तरसक्तेः ॥ १३ ॥ 


अनन्तरेति | हे भगवन्‌ , लक्ष्मीः कमला तं पुरुषं स्वयमेत्य निषेवते । किंभूतम्‌ । 
अनन्तराय अनन्ता निर्विनाशा रायो धनानि यस्य स ताइशम्‌ । रैशब्दो घनवाचकः । पुनः 
किंभूतम्‌ । समनन्तरायम्‌ । समनन्तर आसन्नोऽयः शभावहृविधिर्यस्य तम्‌ | तं कमित्याह-- 
अनन्तरेत्यादि । अनन्तरमविद्यमानमन्तरं कथान्तरव्यवधानं यस्य ईहश) | अयन्त्रितो निर्निरोधो 
वाग्मवो वाशुद्भवो वाणीविलासो यस्य स ताइशो यः पुरुषो धन्यस्त्वां विशं नित्यमनन्त- 
रायम्‌--अन्तरायरहितं, निर्विष्नं शृणाति, स्तौति ॥ १४ ॥ 


तज सह इति । हे भगवन्‌, मयो विश्वकर्मसुतो जगन्निर्माणकर्मनिपुण आद्यो येषां ते 
ताइशैरपि महर्षिमिर्यस्य यमस्य सहो बलं दुर्धर दुर्निवारं, स यमो मया वराकेण हृदि मनसि घ 
दुःसह । मनस्यपि निवेशयित न शक्‍य इत्यर्थः | अतो हेतोसत्वं दयाङरुमया पार्वत्या 
सहाभ्येत्य संमुखमागत्य भन । मामित्यर्थात्‌ | कया । प्रसन्नया सानुग्रदया दशा । किंभूतया । 
झतानज्ञअुजांसहोमया । इतः अनङ्गस्य कामस्य भुजांसहोमो बाहुस्कत्धाद्यवयवहोमो यया सा 
ताहश्या ॥ १५ ॥ > 
कलेवरमिति। दे भगवन्‌, असौ सुधा भवदूमक्तिसुघा ममाशरणस्य इदं कलेवर 
देहं कदा आप्याययते। केव । रङ्छङ्कतनोः कलेव । रहुमंगविशेषः | «ङ्कशम्बररो हिधा! 
इत्यमरः | रहुरड्ेः यस्याः सा तत्स्य स रङकृङ्कतनुसंगाङ्कस्तस्य कलेव पीयूषसारमयी । सा 


रिं स्तोत्रम्‌. २०५ 
केत्याह | अत्र पूर्वाधे कले इति, वरमिति, निष्कले इति, वरमिति पदच्छेदः । कले रलयो- 
रैक्यात्करे पाणावाश्रितजनस्य वरमुत्कष्टं वरमभिलषितं दातुमुदीरिते उच्चारिते तव निष्कले 
कलाया व्याजान्निष्करान्ते सुवाक्येऽतिमधुरवाक्ये या सुधा पीयूषप्रणाल्यस्ति ॥ १६ ॥ 

सदानवारीति । अत्र पूर्वाधे सदानवारि इति, ध्वस्तसहिँसदानवा इतिं, पदच्छेदः | 
उत्तरार्धे ठु सदा इति, नवाराद्शशिवा इति, भक्तिबिकासदा इति, नवा इति, च पदच्छेदः । 
सदा नित्यं नवाराद्धशिवा । नवैः स्तवैराराद्ध उपासितः शिवः श्रीदांभुयंया तादी गीर्वाणी कस्य 
न शिवासये कैवल्यप्रासये भवति। अपि तु सवंस्य । गीः किंभूता । नवा नूतना । तथा भक्तेः 
विंकासदा । किंभूता । ध्वस्तसहिसदानवा ध्वस्ताः सहिंसा दानवा यया सा | केव । हरेविंष्णो- 


बरूथिनी सेना इव | सापि किंभूता । दानवारिगा मदजलेन सह वर्तन्ते ताइद्या द्विरदा 
यस्यां सा [| १७ ॥ 


घनैरिति | हे भगवन्‌, अहम्‌। घनैः प्रबलैः । अहन्ताकृतलद्धनेः अहन्तया कृता 
लंघनाः, तैः | तथा निर्मलं यत्‌ शर्म शान्तिसुखं तद्धरन्ति ताइशास्तैनिर्मलशर्महारिमिर्महारि- 
भिर्महद्मिररिमिः कामक्रोधादिभिर्निराकृतमोजो यस्य स ताइगस्मि | पुनः किंभूतः । आकृतौ 
शरीरसंस्थानेऽपि शृता हानिर्येन स ताहृगस्मि | अतो हे दयालो, नते प्रणते, अबले बलरहिते, 
अर्थान्मयि, ते स्वामिनो महाङपालोरबलेपस्यावसरों न भवति । अवहेला न युक्तेत्यर्थः ॥ १८ ॥ - 

सनसीति । हे पन्नगमीमहार। पन्नगरुपो भीमो हारो यस्य स तस्य संवोधनम | 
हे फणिहार भीशंभो। तथा हे हतदुर्नय | इता .दुनेयात्रिपुरान्धकप्रभ्तयो येन स तस्य 
सं्रोधनम्‌.। अन्ते निर्याणसमये कम्पस्यैकनिमित्तं तमञ्॒भमन्तकम्‌ आझु शीघ्र सङ्गं विनाशा 
नय प्रापय । तं कमित्याइ-मनसीत्यादि। आदोषेऽपि निर्दोषेडपि मनस्यतिशयेन दौर्मनस्यं 
महादुःखं ददातीति ताइशो यो भवति । किंभूतः । महान्‌ स्यो वेगो यस्य स ताइक्‌ ॥ १९ ॥ 

श्रीशिवैकतानतयात्मानं कृतकृत्यमिव विदन्कविराह-- 


नेति । नोऽस्माकं सझनि वारवाणाः कञ्चुका न सन्ति । तथा नवोऽपूर्वं आरवो हेषारवो 

येषां ताइशा हया अश्वा न सन्ति | वादाव्दश्नार्थ । दन्तिनः करिणश्च नः सद्मनि ग्हे न 
नदन्ति | दुः पक्षान्तरे । आपदतिकष्टतरा जन्मजरामरणत्रासोङ्गवा विपत्‌ क्षता बाधिता। 
` अस्माकमाज्ञा विपक्षाणां वात्रूणामान्तराणा बाह्यानां वा तापदा भवति | यतोऽस्माभि्भवः संसारः 
पुनराबत्तिवशादतिकष्टदो जितो निर्नाशितः । हि यस्मात्कारणात्साधु सम्यक्‌ वाङसनःकायैस्त- 

द्वक्त्यासक्त्या भवः श्रीशंसुः पूजितः ॥ २० ॥ 

जढाशया इति । जलाशया इति डलयोरैक्याडाशया मन्दमतयः पामरास्तुच्छस्व- 

भावाः । मगाः, जलाशया जलस्याशया रइहया मरौ मरुमरीचि कासु बलं घ्नति विनाशयन्ति | अति- 
विततनिर्जलत्वात्‌। मरौ निर्जलदूराध्वनि अलडच्ये दुर्विगाहे यान्ति। यथा इत्याक्षेपः | तयैव जडा- 
झया मन्दधिषणाः पामरा नीचस्वमावा जना अपि, मवे श्रीशंभाइुज्झितपूजनास्त्यक्तनित्यार्च॑नाः। 
मवे संसारे मरुमरीचिकासर्परज्ज्वादीन्द्रजालतुल्ये यान्ति भ्रमन्ति । किंभूता; । जितकोपरंहृसं परिहृतः 
रोषरयं परं हसन्तः । स्वयं क्रोधामिभूतत्वादन्यं कोषददेतौ सत्यपि क्षमावन्तसुपहसन्त इत्यर्थः | 
यथा मरुमारों सूगा रविमरीचिकाचितासु सिकतासु सलिल्रममुद्दिश्य मिथ्या अमन्ति, सलिलं 
दु न लभन्ते, प्रत्युत बलहान्या विनाशमेवाइनुवते । तथैव ्रीमगवद््चंतपराङ्सुखाः पामरा 


२०६ लघुपब्चिकायाम्‌ 


मन्दमतयः पुरुषाधमा अपि श्रीपरमदिवशक्तिपातबिरहवशात्परमनिर्वाणप्रासिपरिपन्थिनि संसार 
एव मोहतिरोहितधियो सुधैव भ्रमन्ति । परमेइवरपूजनपरास्त्वीइवरेणानुग्हीता भवक्छेशाभाबा- 
न्मुच्यन्त इति तात्पर्यार्थः ॥ २१ ॥ - 

अमन्देति । हे देव । दीव्यति परमे पदे देवस्तत्संबोधनम्‌ । हे देव परमशिव, अमन्देन 
महता रागेण प्रेम्णा, आभितो मन्दराख्योऽगः पर्वतो यैस्ते धन्या जना देवजातौ जाता अमरत्वं 
प्राताः । ते के इत्याह- है सिद्धसाध्याचित । सिद्धाः साध्याश्च देवयोनयस्तैरचितः पूजितस्तत्सं- 
बोधनम्‌ | हे देव, ये जना रताः। अर्थात्तय्येव त्वदेकशरणा एव । ते तव विंमोः अतानवं 
तनुत्त्वरहितं, महान्त, नवं स्तवं ेनुर्विस्तारयामासुः । “तनु विस्तारे? धातु | मन्द्रगिरेभंगवन्नि- 
वासतया प्रशस्तस्य समस्तसुलोपमोगभूमित्वसंमावनास्पद्त्वम्‌। २२ ॥ 


सद्येति। अत्र सदय इति, मोदय इति, मा इति, उदयमोक्षदम्‌ इति, कृशमद इति, 
जमद्‌ इतिं, शम्‌ इति, अदः इति, कुरु इति, न इति, हि इति, तता इति, हितता इति, आहितता- 
यनैः इति, तनुते इति, तनुते इति, तनु इति, ते इति, भम्‌ इति, पदच्छेदः | हे सदय सक्कप 
परमेश्वर, त्वं कर्ता मा मां मोदय आतन्दय । हे विभो, कशेस्त्रिजगदधीशत्वेडपि स्वल्पो मदोऽ- 
हंकारो यस्य स तादक्‌ त्यम्‌ , उदयमोक्षदं भुक्तिमुक्तिदमदः आमुष्मिकं श॑ कल्याणं भवाब्ध्युद्ध- 
रणरूपं कुरु । किंभूतस्त्बम्‌ । शमद्‌, उपशमप्रदः । न हीत्यादि। हि यस्मादाह्दिततायनैः । “तायु 
पालने? धातुः । आहितं कृतं तायनं पालनम्‌। उपलक्षणमेतत्‌ । पालनादि यैस्ते ताइशा आहि- 
ततायना बिष्ण्वाद्यस्तैः कृतनुते विहितस्तुते, श्रीशंमो, तता विस्तीर्णा | ते तव संबन्धिनी, हितता 
सस्नेहता, तनु अल्पं शुभ॑ कल्याणं न तनुते। अपि ठु महदेव कल्याणं विस्तारयतीत्यर्थं ॥ २३ ॥ 


रसमय इति । अत्र रसमये इति, समये इति, असमया इति, ईहया इति, धनं इति, 
अद्दीनम्‌ इति, अहीनमहीषु इति, अपि इति, कृतमुत्‌ इति, आत्तम्‌ इति, उदात्तम्‌ इति, उदाह- 
तम्‌ इति, तत्‌ इति, आपदम्‌ इति, आप इति, दमापहम्‌ इति पदच्छेदः | हे भगवन्‌ , दमापहं 
मदहेतुत्वादुपशमहारि, तदिदं धनमापदं विनाशमाप प्रापत्‌ । तदिदं किम्‌ । यदित्यध्याद्दारः | 
अदीनां सर्पाणामिना वासुक्यादयस्तेषां महीषु नागाधिपभूमिष्वपि उदाह्ृतं सर्वजनेन सर्पाधिप- 
स्थानादिषु कीर्तितम्‌ | तथा उदात्तमुदारम्‌ | तथा कृतमुत्‌ , कृता सुद्धषो येन तत्ताइदाम्‌। 


अहीनमरवण्डितं यद्धनं रसमये अतिसरसे समये यौवनावसरे, असमया अनन्यसामान्यया ईहया 
चेष्टया मया आत्तं ग्रहीतम्‌ || २४॥ 


सद्नेति । अत्र | मद्नबादनवादनवासनायतनयातनया इति, तनया इति, अम्बुधेः 
इति, अक्कत इति, वै इति, कतवेङृतवैशसा इति, सकमला इति, कमला इति, कम, इति, 
अलाघबम इति पदच्छेद | हे भगवन्‌, सह कमलेन पद्मेन वर्तते या सा सकपला लच्मीरम्बुषेः 

~ ° 

समुद्रस्य तनया । वे निश्चये | कं पुरुषमलाघवं लघुत्वविहीनं चकार | अपि ठु सर्वे लघूकृत- 
वतीत्यर्थः | कया । मद्नवादनेत्यादि | मदनस्य कामस्य वादः कामकलहस्तथा नवं नूतनं च 
तत्‌ अदनं भोजनं तयोर्विषये या वासना इच्छा तया यतने प्रयत्नस्तैन हेतुना या यातना तीव्र” 
वेदना तया हेतुभूतया । कामकलहमोजनायपूर्वभोरेच्छानिमित्तपरयतनङ्केशार्पणेन क॑ न लच्मीः 
लघूकृतवतीत्यथ : । कथं भूता कृतवैकृतवेशसा' ` ****** ° ॥ २५॥ 


कमळ्येति | कमलया इति, अमलया इति, मलयाद्रिवत्‌ इति, जसदयासदया इति, 


त्रिश स्तोत्रम्‌ २०७ 


सदयाप्यया इति, प्रवरघीवर इति, धीवर इति, कल्य.इति, मा इति, अलयम्‌ इति, आलयम्‌ 
इति, आपदि इति, पदच्छेदः । हे घीवर किरातरूप । पार्थस्य तपस्यतो भक्तिपौरुषादिपरीक्षार्थ- 
मित्यर्थः | तथा हे प्रवरधीवर प्रवरा उत्कृष्टा या धीवुद्धिस्तया वर श्रेष्ठ, त्वं दयाछर्मलयाद्रि- 
वच्चन्द्नाचलवत्‌ अमलया निर्मलया । तथा त्सतां भीतानां अयासम्‌ अनायासं ददाति ताइइया 
न्रसदयासदया । तथा सदयैः सकरुणैराप्पा लभ्या ताइश्या सदयाप्यया । तथा घीरया स्थिरया 
कमलया लक्कम्या, मा मां कलय भूषय । मां कीददाम्‌ | आपदां हुर्गतीनामालयं निवासस्थानम्‌ | 
पुनः किंभूतम्‌ । अलयमनश्वरं निवासरहितं वा । पूवञ्लोके मम धनं बहु प्रयत्नाजितमपिं 
बिनाश प्राप्तमिति निमित्तमभिधाय, अत्र दृत्ते हे मगवन्महेइवर, त्वमिति ददेतामीमापदामाश्रयमपि ` 
लक्ष्म्या मोक्षलक्त्या सालङ्कारं संपाद्येति स्तोतुः प्रभुं प्रति विज्ञप्तिः ॥ २६ ॥ 

बितरणेति । बितरणामरणा इति, भरणामयक्षममना इति, मम इति, नाम इति, मनाक्‌ 
इतिं, अपि इति, छभवने इति, भवने इति, मव इति, न इति, ईप्सितप्रद इति। रमा इति, अद्रम्‌ 
इति, आदरम्‌ , इति आदधे इति पदच्छेद्‌ः | नाम संभावनायाम्‌। हे भव त्रिजगदुत्पादक, हे 
ईप्सितप्रद, वितरणं दानभेवाभरणं यस्याः सा | तथा भरणं पोषणं च, अभयमभयदानं च, तत्र 
क्षमं मनो यस्याः सा भरणामयक्षममनाः । एवंभूता रमा लक्ष्मीमंनागपि ईषदपि, अद्रमभयम्‌ , 
आदरं स्पृहां च मम भवने सहे न आदधे न चकार । भवने किंभूते । छमवने छमानि शोभ- 
नानि वनानि क्रीडोद्यानानि यस्मिंस्ताइरे ॥ २७ ॥ 

अनयत इति । अत्र अनयतः इति, नयतः इति, न इति, यतः इति, धृतिप्रद्‌, शंसति इति, 
इति, यमात्‌ इति, अयमात्‌ इति, अयम्‌ इति, आश्रितः इति, चसति इति, शंसति इति, शम्‌ इति, 
नच इति, यः इति, धृतमुदम्‌ इति, तम्‌ इति, उदम्तम्‌ इति, उदञ्चय इतिं पदच्छेदः | हे ्रतिप्रद 
भीरूणां घैयाप॑ण, त्वं धृतमुदं दृदीकृतानन्र तमुदन्त वृत्तान्तमुदञ्चय प्रकटय | तं कमित्याह-- 
अनयत इत्यादि । यतो यस्मादुदन्तादव्रत्तादनयतो दुर्नयाद्ध तोर्नयतोऽप्रासकालानपिं कुहेबाकतो - 
हरतः । अयमात्‌ संयमरहिंतात्‌ । यमात्‌ ङतान्तादयं मल्सक्षण आश्रितः शरणागतो न त्रसति न 
विभेति । तमेव वृत्तान्तं प्रकटी कुर्वित्यर्थः । पुनश्च तसुद्न्तं कम्‌ । शंसति स्तुवति जने यश्च झां 
निःश्रेयसं शंसति सूचयति । शंसतीति सप्तम्येकव चनम्‌ | अकालमृत्युशमनं निःश्रेयसप्रातिनिमित्त 
तं वृतान्त प्रकट्येत्यथैः ॥ २८ ॥ 

झुभवतेति। अत्र झंभवता इति, भवता इति, मबतारिणा इति, शकलिंता इति, 
अकलिता इतिं, कलितापभूः इति, हर इति, इतान्तङ्कतान्तङृतान्त इति, नो इति, किम्‌ इति, 
अमता इतिं, ममता इति, मम इति, ताइशी इति पदच्छेदः । हे हर भवामयहर। तथा 
कृतान्तस्य यमस्य यः ङृतान्तो बलाद्नन्तजन्तुहरणहेवाकरूपः सिद्धान्तो निश्चयः, तस्य 
कृतोऽन्तोऽवसानं येन सः ङृतान्तक्ृतान्तङृतान्तस्तस्य संबोधनं, हे कृतान्तकृतान्तक्कतान्त, 
शुभवता शस्तकल्याणप्रदेन तथा मवात्संसारात्तारयतीति तेन भवतारिणा संसारसागरोत्तारकेण, 
भवता स्वामिना मम आश्रितस्य । अमता अनभिप्रेता ममता । ममेदमिति भावो ममता । 
पुत्रदारधनादिछु ममेति भाबः । मम ताइशी अतिप्रसिद्धा। कि नो रकलिता खण्डिता । 
ममता किंभूता । आकलिता अगगिता । असंख्येत्यर्थः । पुनः किंभूता । कलितापयूः, 
कलिकालनिमित्तस्य चिविधस्य तापस्य भूः प्रसूति; || २९ ॥ 


बिशदेति- अत्र विशदुशोभय इति, शोमय इति, त्रिजगत्‌ इति, अक्षमदक्षमदक्षम 
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इति, स्वपदम्‌ इति, आनय इति, मानय इति, मा इति, नयक्षतसमक्षयमशयम्‌ इति, अक्षय 
इतिपद्च्छेदः | हे. विदादशोभयशोभय । विशदा निर्मला शोभा यस्य तत्ताइशं यशो यस्य 
$दशमभयमभयदानं यस्य तस्य संबोधनम्‌। हे अक्षमदक्षमदक्षम । अद्मः क्षान्तिरहितो यो 
दक्षो दक्षसुनिस्तस्य मदं गे क्षमते यस्तस्य संबोधनम्‌। तथा हे अक्षय अनिधन भगवन्‌ , 
मा मां कर्मभूतं स्वपद्रमानय निजं पदं प्रापय | अतएव मानय। मा संमानमाजनं-संपादयेत्यथैः । 
स्वपदं किंभूतम्‌ | नयक्षतसमक्षयमक्षयं नयेन दुष्टदमनप्रवणया नीत्या क्षतो वाधितः क्षयं प्रापितो 
चा समक्ष सर्वलोकम्रत्यक्षमेव यमक्षयः कृतान्तनिवासो येन ताइशम्‌ ॥ ३० ॥ 
घनेति | दयेति । अत्र घनाधनाशनैः इति, शनैः इति, नवैः इति, नवैः इतिं, इह 
इति, अरिहा इति, भवान्‌ इति, भव इति, अन्वहम्‌ इति, बहन्‌ इति, अहीम्‌ इति, अददीनदानदाः 
इति, दयोदयोचित इति, अर्जितः इति, मया इति, उमया इतिं, उचितः इति, चितः इति, यतेय 
इति, ते इति, हितेहिते इति, रवैः इति, अवैरधीरधीः इति पदच्छेदः । हे भव शंभो, मया कर्ता 
संसारे | घनाघनाशनैः घनानि वहलानि यान्यघानि पापाति तानि नाशयन्तीति ताइशौः नवैर्नूतनै; 
नवै स्तवैः शनैमदुनोपायेन । प्रसह्म झगिति यावत्‌ । मवान्विभुः अरिंहा कामक्रोधाद्यान्तररिपुहा 
अरितः खीक्कतः | भवान्‌ किं कुर्वन्‌ । अन्तरं प्रतिदिनमहीन्सर्पान्‌ वासुकिप्रभ्श्तीन्‌ वहन्थारयन्‌ । 
पुनः किंभूतः । अहीनदानदाः | ददातीति दाः, अहीनदाने अखण्डित दाने दाः दाता । पुनः 
किंभूतः। दयोदयेन करुणोदयेनोजित उदारो यः स दयोदयोजिंतः | पुनः किंभूतः। उमया 
पावत्या चितो युक्तः । तथा उचितो योग्यश्च | हे भगवन्‌ , ते तव, हिंतेहिते हितं च तदीहितं 
भवदभिमतपरिचर्याप्रयोजनं तत्र अहं यतेय प्रयत्तपरो भवेयम्‌ । यतेय इति क्रियापदम्‌ । कैः । 
खैः स्तुतिशब्दैसुंखवाद्यखैर्वा । अहं कीदृशः । अवैरा रिपुप्वप्यविरुद्धा धीरा धीमंतिर्यस्य स 
ताइशः। युग्मम्‌ ॥ ३१-२२ ॥ 


तवात्तेति। हेविमो हेशंमो, आत्तं प्रासं बाधनं विनाशो येन तत्ताइरे आत्तप्राधने धने, 
आन्तरे धने संविद्रभे बाहे वा धने हिरण्यादौ प्राप्तविनारे सति, तव दयालोरन्तिके मया 
आमयाविना मवमहारोगग्रस्तेन शारीररोगग्रस्तेन वा. विना, के जना गर्दै रोगं गदन्ति निवेदयन्ति 
प्रमोरम्रे । विमोजना निरशना वा के जनाः। मां विधिहतं विना त्वदन्तिकगता निर्धना निरशनाः 
के निजरुजमावेदयन्ति। न केचित्‌ | किं त्वहमेव केवल इति भवता दयाळना नात्रोपेक्षितं 
युक्तमिति भावः ॥ ३३ ॥ : 
स्तवास्तवेति । स्तवाः इति, तव इति, आहिताः इति, हिताः इति, न इति, केन इति, 
केवलम्‌ इति, बलम्‌ इति, शभा इति, आश इति, भारती इति, रतीशनाशन इति, आपत्‌ इति; 
आपदा इति, पदच्छेदः । हे रतीशनाशन कामान्तकारिन्‌ , केन भक्तजनेन, हिता हृद्याः । स्तवा 
स्तुतिरूपास्तव न आहिता न विहिता; | अपि तु सर्वजनेन। इयं शुभा कल्याणकारिणी मे 
भारती वाणी आ निर्विलम्बमेव आपदा मबरोगापदा बलमुत्कर्षमापत्‌ प्राबती | मद्दापतपतिः 
तस्य वराकस्य मे इयमाक्रन्दितवाणी इतरमहदाकविस्तुतिकयाभ्योऽधिक . त्वदाराघनायालमिंरि 
यावत्‌ ॥ ३४ ॥ ड 
नतानिति । नतान्‌ इति, अतानवान्‌ इति, अवारितासितापदम्‌ इति, पदम्‌ इति, हर इति; 
आहरामि इति, ते इति, अमिते इतिं, शमे इति, शम्‌ इति, एवमेव इति, मे इति पदच्छेदः। 
हे हर आश्रितजन-भवामयहर, तनोर्मावस्तानवं, न विद्यमानं तानवं येषां ते अतानवास्ताइशान,। 
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'अनल्पानिति यावत्‌ । नतान्‌ भक्तिप्रह्वान्‌ ते तव .पद॑ त्वदीयं धाम आहरामि । मबत्पसाद- 
ग्रासोपदेशयुकत्या प्रापयामीत्यर्थः | पदं किंभूतम्‌ | अवारितारितापदम्‌ , अवारिता अनियन्त्रिता 
येडरय आन्तराः षट्‌ कामक्रोधाद्यास्तेषां तापं दूरीकरणं ददति ताइशम्‌। कस्मिन्सति । 
. . अमिते अनल्पे शमे संयमे सति । एवभेव प्रहजनानां त्वद्धामप्रातिनिमित्तमवत्स्तुत्यववोध-रूपं 
मे मम शं कल्याणमुभयलोकशुभावहमित्यर्थः || ३५ ॥ 


- परापरेति। स सेति। परापराधबान्धवाः इति, सवासवाः इति, सुरासुरा इति, सदा 
इति, सदानमानम्‌ इति, आश्रयम्‌ इति, श्रयन्ति इति, यन्ति इति, यम्‌ इति, स इति, मा इति, 
समाहितम्‌ इति, हितम्‌ इति, वत इति, अवतात्‌ इति, अमन्दमम्‌ इति, कलङ्कलङ्घने इति, घने 
इति, हि इति, अवाह्मयासन इति, सः इति, नः इति पदच्छेदः | बत आश्चर्ये । सः समाहित 
समाधिनिष्ठ भक्तं मा मां वराकमवताद्रक्षतु । “अव रक्षणे’ घाठः । मा किंभूतम्‌ । अमन्द्मम्‌ 
अमन्दा अनल्पा मा लच्मीमोक्षलच्दमीर्यस्य स ताइशम्‌ | स क इत्याह- परापरा इति। परापराघ- 
बान्धवाः परेषामपराधेऽपि बान्धवा बन्धुभूताः । कतापकाराणामप्युपकारिण इत्यर्थः, एवंभूताः 
सवासवाः। सह वासवेनेन्द्रेण वर्तन्ते ये ताइशाः । सुरासुरा देवासुराः। सदा नित्यं यं परमेस्वरमाश्रयं 
यन्ति अभिलषन्ति | कथम्‌ | सदानमानं । सह दानेन श्रीशिवार्पणेन मानेन पूजया च सदान- 
मानम्‌ | तथा य॑ विभुं यन्ति गच्छन्ति शरणार्थम्‌ | कुतस्तदित्याह--घने बहुले कलङ्कलङ्घने 
मलापसरणे अवाह्यवासनो भवति । अबाह्या अबहिंरङ्गा, वासना इच्छा यस्य स तथोक्तः। केषां 
कलङ्कलङ्कने । नः अस्माकम्‌ । हि निश्चये । युगलकम्‌ || ३६-३७ ॥ 


अळमिति। अलम्‌ इति, घना इति, अलद्धना इतिं, तपसि इति, अतः इति, 
तपस्यतः इति, तनुः इति, हि इति, मे इति, अतनुः इति, हिमे इति, अङ्गतानवम्‌ इति, गता इति, 
नवम इति पदच्छेदः | हि यस्मात्‌ । हे भगवन्‌ , तपसि माघे, अलमत्यर्थं घना मेघा अलङ्कना 
लङ्कयिठुमतिबाहयिदुमशक्याः । अतोऽस्माद्धतोस्तपसि माघे हिमे शीतकाले तपस्यतस्तपः कुर्वतः 
शीते यथोचितन्रतचर्यापरस्य मम अतनुरङृशापि तुनुमर्तिनवमपूर्वमङ्गतानवमवयवङ्कशत्वं गता 
ग्रासा । अतस्त्वदाराधनत्रतक्शतरवपुषोऽपि ममोपरि अवलेपपरो मा भूरिति स्वामिने आर्ति- 
निवेदिता ॥ ३८ ॥ 


सळमिति। अत्र मलम्‌ इति, अलक्षवलक्षबलस्मरस्मरणकारणकार इति, कदङ्कद्म्‌ 
. इति, हर इति, हरस्व इति, भजस्व इति, भजन्‌ इति, दिशम्‌ इति, दिश इति, विभासविंभास- 
इशम्‌ इति, इशम्‌ इति पद्च्छेद्‌ः | हे हर संसारिणां भवामयहर । तथा लक्षणं लक्षः, अविद्य- 
मानो लक्षो लक्षणमियत्तया परिच्छेदो यस्य तत्‌ अलक्षम्‌। वलक्षमवदातं बलं सामथ्यं यस्य 
इंडशो यः स्मरः कामस्तस्य स्मरणकारणं स्मृतिशेषतानिमित्तमर्थाद्देहदाहं कृतवान. यस्तस्य 
संबोधनं--हेअलक्षवलक्षबलस्मरस्मरणकारणकार, त्वं मम मलं न्रिविधमाणवमायीयकार्ममेदाट्त्र- 
विधमावरणं, हरस्व दूरीकुरु । 

“गोपितस्वमहिम्नोऽस्य संमोहा द्विस्मृतात्मत: । 

य संकोचः स एबाद्य आणवो मळ उच्यते ॥ 

ततः षट्कञ्ुकव्याप्तिबिलोपितनिजस्थितेः । 

भूतदेहे स्थितियोसौ मायीयो मुळ उच्यते ॥ 


२७ 
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यद्न्तःकरणाधीनबुद्धिकर्मेन्द्रियादिभिः। 
बहिन्यौप्रियते कार्ममलमेतदुदाहृतम्‌॥ 
इत्यागमविदः । मलं किंभूतम्‌ । कदङ्कद | कुत्सितश्चासावङ्को लक्षणं कदङ्कः, कदं 
ङुलक्षणं ददातीति कदङ्कदस्ताहशम्‌। तवं किं कुर्वन्‌ । दिशम्‌ ऐशानीं भजन्‌ , मपन्नजनानुजि- 
घुक्षया विस्मयोऽपि नियतां दिशमाश्रयन्‌। किं च, हे विमो, त्वं दश दिशः दृष्टि देहि। 
किंभूताम्‌ । विभासविभासडदां | भासनं भासः, विशिष्टो भासो विभासः, सर्वातिशायि विज्ञानं 
बिमा दीसिश्च, ते विभासबिमे तयोः सहशीम्‌। समणुणामिति यावत्‌ ॥ ३९ ॥ 
सचेति । अत्र मवसंभवसंहतमोहतमोदमन इति, इदम्‌, इति, अनेकम्‌ इति, अशङ्कम्‌ 
इति, अशम्‌ इति, सविकासबिकारचितं इति, रचितम्‌ इति, हर इति, मे इति, हर इति, 
दुरितम्‌ इति, दुरितम्‌ इति पदच्छेदः | दे हर महाप्रलयेषु ब्रह्मादिकारणसंहारक। तथा हे 
भवसंभवसंहतमोहतमोदमन--भवसंमवं संसारसमुद्सूतं, संहतं पुज्ञीकृतं, यन्मोहतमोऽज्ञानान्धकारं 
तस्य दमन उपशामक | अनेकं बहुविधं अशङ्कं इत्वा रचितं कृतम्‌ । तथा अशम्‌। अविद्यः 
मानं कल्याणं यस्य तत्तादशं, तथा सविकासैः सबिस्तारे विकारेराधिव्याधिम्रियवियोगादिभिरवस्था- 
परिणामै्चित व्याप्तम्‌ | कृतपरिचयमिति यावत्‌ । तथा मेडुरितम्‌ । अन्यजनाम्रे ख्यापनानुताप- 
प्रायश्चित्ताद्यकरणात्सान्द्रीभूतं, वर्थितम्‌। इदं स्वयमदुभूयमानं दुरितं पापं वाङमनःकायोत्थं - 
त्रिविध हर निवारय || ४० ॥ 
कुपणसिति । अत्र कृपणम्‌ इति, भगवन्‌ इति, बहुश इति, अभिहितम्‌ इति, बहुशोमि 
इति, हितम्‌ इतिं, दिश इति, मे इति, वचनम्‌ इति, दिशम्‌ इतिं, एव इतिं, च इति, नन्दित- 
मानस इति, तामिति, दितमान इति, सताम्‌ इति, न इति, पतामि इति, यतः इति पदच्छेदः । 
हे मगवन्द्यालो, मया वराकेण बहुशोऽनेकशः कृपणं कृपोत्पादकं दीनवचनमभिहितमुत्तं 
भूरन्वारात्लपितम्‌ । अतस्त्वं मे - वचनं दिश, अभिमतवराभयार्पणप्रथनं वाक्यं देहिं। 
किंभूतम्‌ | बहु चिरं शोभते तच्छीलं बहुशोभि | तथा हितमुपकारकम्‌ । हे सतापुत्तमानां 
नन्दितमानस, नन्दितं हलादितं मानसं चित्तं येन स तस्य संबोधनम्‌। तथा हेदितमान | “दो 
अवखण्डने? धातुः । दितः खण्डितो मानोऽहंकारो मदोद्धतानां येन स तस्य सम्बोधनम्‌ | त्वं 
तां दिशमेव तं प्रकारमेव दिश देहि । तां दिशं कामित्याइ-यतो हेतोरस्मिन्संसारसंकटे न पतामि । 
तमेव प्रकारं संद्शयेत्यर्थः || ४१ ॥ 
मन्यामह इति | अत्र मन्यामहे इति, गतिम्‌ इति, ऋते इति, त्वयि इति, भक्तिम्‌ इति, 
अन्याम्‌ इति, अन्यायगाम्‌ इति, तब इति, हशा इति, एव इति, तमःशमन्या इति, 'मन्याभिधा- 
ति इति, नतिं इति, सहते इति, धमन्याम्‌ इति, अन्यामिघेषु इति, नं इति, हि इति, ची; 
इति, अभिमानिमन्या इति पदच्छेदः | हे विभो, तमोऽज्ञानरूपमन्धकारं शमयतीति ताइच्यां 
तमःशमन्या, तव स्वामिनो इशा एव अनुग्रहदृष्यैव | त्वयि विषये भक्तिमृते बिना, अन्याँ 
गतिमन्यायगामनौचित्येन परवृत्तामेव वयं मन्यामहे। यतो हेतोरमिमानिमन्या अभिमानिनमात्मातं 
मन्ते ताइशी धी दधिः ।'मन्या इत्यमिषां, नाम, विभतीति मन्यामिधामत्‌ , तस्या मत्यामिधा- 
शति, धमन्यां कन्धरायाम्‌ | अन्याभिषेषु अन्यनामसु जनेषु । हि यस्मात्कारणात्‌ | नतिं न 


सहते | श्रीशंभुमक्तोऽन्यजनेषु नम्नां निजकन्धरा न सहते इत्यर्थः । 'पश्चाद्रीवा शिरा मन्या? 
इत्यमरः ॥ ४२ ॥ 


ब्रिशंस्तोत्रम्‌ | २११ 
मानारतमिति। अत्र मा इति, अनारतम्‌ इति पदच्छेदः | हे. नाथ त्रिलोकनाथ 
मानं पूज्यतामतिबृत्तोऽतिक्रान्तो विभवो यस्याः सा | तथा अन्वह प्रतिदिनं एधमाना वर्धमाना | 
अनारतं सततं, निजाश्च पराश्च तैरुपसुज्यमाना मा लक्ष्मीर्मा सूत्‌ । इदं तु मेऽमिमतमित्याह- 
भवत्वित्याद्‌ । मानेनालसा मानालसा मानिनो जनास्तैरभिनन्द्ममाना, मे मम धीडडुद्धि 
सुहृदरातिषु मित्ररिपुषु । समाना सदृशी भवतु | तथा चोक्तं भ्रीभतृहरिणा-- 
“अहो वा हारे बा कुसुमशयने वा दृषदि वा 
मणौ वा लोष्ठे वा बळवति रिपौ वा सुहृदि बा। 
तृणे वा खेणे वा मम समदृशो यान्तु दिवसाः 
कदारण्ये पुण्ये शिवशिवशिवेति प्रढपतः ॥? 


, इति ॥ ४३ ॥ 
दोषारय इति । हे विमो महामदोषा महान्मद्र्योषो दाहो येषां ते ताइशा दोषाः 
कामक्रोधाद्या एवारयः शत्रवो मां तरलयन्ति कम्पयन्ति । तथा मोहमयप्रदोघा मोहमयोऽ 
ज्ञानमयः प्रदोषो रजनीमुखं प्रकृष्टश्च दोषो यस्याः सा दोषा रात्रिमें धृतिं हरति | अज्ञानरूपर- 
जनीमुख इत्यर्थः । दोषाकरश्रन्द्रोऽङ्को मौलिस्थं लद्दम यस्य स दोघाकराङ्कः श्रीदंभुः, स एव 
वपुर्यस्याः सा दोषाकराङ्कवपुः । चन्द्रमौलिर्पेत्यर्थः । इंच्शी उषा प्रभातं, कदा मामेष्यति | 
श्री चन्द्रमौलिदर्शनरूपं प्रभातं कदा मे भविष्यतीत्यर्थः | उषा प्रभातं केव | उषा बाणासुर- 
डुहितेव | यथा बाणासुरतनया उषा, अनिरुद्धं प्रयुम्नतनयमेतिं | अनिरुद्धं किंभूतम्‌ । दोषात्त- 
कण्ठं। दोषा भुजेन आत्तो णहीतः कण्ठो यस्य स ताइदाम्‌। दोषशन्दो सुजवाचकः । 
“मुजबाहू प्रवेशे दोः? इत्यमरः | उषा कीदृशी । उन्मदा मद्नावेरोनोत्कटमदा || ४४॥ 
केति । हे राकाराजखण्डशिखर । राकाराजश्रनद्रस्तस्य खण्डः शिखरे मौलौ यस्य स 
तस्य संबोधनम्‌, । अत्र भवनामनि संसाराख्ये काराणहे बन्धनागारे, तव विभोः कृपां बिना का 
मोचिका भवतिं । न कापि युक्तिदायिनीत्यर्थः | का कीदशी । रामणीयकत्वेन रम्यत्वेन, कृत 
इन्दुकराणां चन्द्रकिरणानामनुकारो येन स तथाबिध आकारो यस्याः सा रांमणीयकङ्गतेन्डुकरानु- 
काराकारा । पुनः किंभूता | प्रथितोपकारा प्रथित उपकारो यस्याः सा | पुनः किंसूता । 
क्षपितान्धकारा क्षपितोऽन्धकारो मोहतमोरूपो यया सा ॥ ४५ ॥ १ 


काशान्तेति । का करत्री । भ्रतसेवकाशा भरता पूरिता सेवकानां शिवैकतानानामागा 
अभिलाषो यया सा ताइशी भवति । कामृते । शांभवीं -शंसुसंबन्धिनीं दश कृपादृष्टि विना । 
का कीदशी । का ईषत्‌ शान्तं चित्तं मनो येषां ते काशान्तचित्ताः, तैर्थतो मुक्तिपथस्यावकाशों 
यया सा | पुनः किंभूता । प्रचुरः प्रकाशो यस्याः सा। किंवत्‌ । आकाशान्तव्तिरविवत्‌ 
आकाशस्य नभसोऽन्ते वर्तते ताइशो यो रविः सूर्यस्तद्वत्‌ । पुनः किंभूता । कारौस्तृणविरोषेख- 
कीणे च तत्लिलमनाहतमरण्यं तेन तुल्या कता अन्तकाशा यमदिग यया सा । यथारण्ये कश्चिन 
प्रविशति तथा मगवहृक्पातेनान्तकदिशि न कोऽपीत्यर्थः । दै खिलाप्रहृते समे? इत्यमरः ॥४६॥ 

कामिति । हे भगवन्‌ , त्वदनुरक्तत्रपारिकान्ता | त्वयि विभाववुरक्ता वाङमनः- 
कर्मभिस्त्वद्धावनासक्ता ये चपा राजानस्तेषां ये अरयः शत्रवस्तेषां कान्ता अङ्गनास्तापेन 
तान्तिग्लीनिस्तातान्तिः कां न तापतान्तिसुपयान्ति गच्छन्ति। कस्मिन्‌। झचौ निदाघे । 


२१२ उघुपश्चिकायोम्‌ 


किंभूताः । कान्तास्गाः । “कान्तारं दूरञूत्योऽध्वाः इत्यमरः । कान्तारं मरुभूमि गच्छन्तीति 
ताहङ्यः । पुनः किंभूताः । कान्ता रमणीयाः। पुनः किंसूताः । कान्ता अभिलषिता; । पुनः 
किंभूताः । कान्तैः पतिमिरवलम्बिता करा या ताः । तथा स्ललितः कण्टकेषु लग्नोंड्यकान्तो 
वस्तरप्रात्तो यासां ताः । तथा हठात्परसह्य वनचरः किरातैर्मदितो5लकानामन्तो यासां ताः ॥४७॥ 


मायेति । अनात्मन्यपि देहादावात्मश्ञानमविद्यापर्याया माया मे मम आयासं संसृति- 
जमर्पयति । केव । मरुक्षमायां मदभूमौ अकॅरशिमपटलीव सूर्यकिरणततिरिव | का ह या 
दुरतिक्रमा त्हमच्रप्यलङ्घ्या । हे दयालो, अत्रास्यां मायामय्यां महातमायां महत्तमस्विन्यां कदा 
तव दयालोः कृपा, उषा इव, प्रमातमिवायाति । हि निश्चये, तव कृपा किंभूता । माया लक्त्याः 
पदं स्थानम्‌ | पुनः किंभूता । कलितोत्तमायाः। कलितः प्रसादीक्कत उत्तमोऽयः शुभावहो 
विघिर्यया सा ॥ ४८ ॥ 

रामादीति । रामो रघुपतिरादौ येषां ते रामादयस्तैः सेव्यो यो भवः श्रीशिवमट्टारक- 
स्तस्य भक्ति बिमर्तीति रामादिसेव्यमवभक्तिभत्‌ , तस्य भ्रीशिवेकतानस्य धन्यस्य पुंसः, सद्य 
ग्रह, रा; धनं कठै, न उज्झति । राः मान्यम्‌ इति पदच्छेदः । तथा श्रीशिवभक्तस्य सङ्घ 
मा लच्मीमोक्षलदमीश्च नोज्ञति । मा कीद्दशी । न अस्थिरा । स्थिरेवेत्यर्थ: । द्वौ ननौ प्रकृत- 
मेवार्थ सूचयतः। अत्र 'राया घनेन मान्यमिति सद्मविशेषणं यदन्येष्टीकाकारेब्यीख्यातं 
तच्चिन्त्यम्‌ । रैमान्यमिति भवेत्‌ । न चास्थिरेत्यत्र चकारस्य वैयर्थ्यं च स्यात्‌ । तस्माद्स्म- 
त्कृतैव व्याख्या श्रेयसी । मा लक्ष्मीः किंभूता । अभिरामा | पुनः कीहृशी । क्षतो इुस्तरो 
दुरुत्तरोऽमो रोगो भवरोगो यया सा | केव । ओषधिरिव । किंभूता ओषधिः | आराममाश्रिता । 
सापि क्षतदुस्तरामा भवति । पुनः किंभूता । कृतः साधूनां विपद्विरामो यया सा। केव । सती 
पतित्रता रामेव | सापिं सद्य नोज्झति ॥ ४९ | 


बारांनिधेरिति । हे भगवन्‌ , तव हक्प्रसाददृष्टिवौरानुवारमुद्यत्युल्लसति । निज- 
भक्तजन प्रतीत्यर्थः । केव । वारांनिधेः सुधेव पीयूषबृष्टिरिव । किंभूता | दुर्निवारा पुनः किंभूता 
अघानां पातकानां क्षयक्कत्‌ । केव | वाराणसीनगरीब । सापि ताइशी । तथा धुव आरो गमनं 
गतिर्यस्याः सा श्रुवारा |. “ऋ गतौ? धातुः । वाराणसी पुर्यप्यवञ्यगम्या | पुनः किंभूता । 
साशवत्रारा एतना सेना इव । किंभूता । उरूणि कूर्चवाराणि कवचानि यस्याः सा। सापि 
वारानुवारसुस्लसति । तथा केव । वाराङ्गनेव | सापिताइशी भवति ॥ ५० || | 

भद्राभिधःइति । मद्रामिधे मद्रनामनि गजे करिणीव । “भद्रो मन्दो मृगश्चेति संकीर्णः 
शरेति जातयः । करिणां । भद्रासने भद्रपीठे ईशं परमेइवरमचितवतः पूजितवतः पुरुषस्य भद्रा 
कल्याणदायिनी तनुमूतिविंभद्रा विशेषण भद्रा मेलापिजनमोहहरा भवति । किंभूता | अक्लस- 
भद्रा न क्लसानि च्छेदितानि भद्राणि यया सा। कल्याणवधिन्येवत्यर्थः । वलपिघातुस्छेदः 
नायोंऽपि । पुनः कीदशी । ईष्सितदा अभिलाषितप्रदा । केव | सिता ञुक्लपक्षसंबन्धिनी मद्रा 
तिथिद्वितीया समी द्वादशीतिथिरिव | शुनः किंभूता । शुणेविंडम्चित उपमितो राममद्रो 
दाशरथियंया सा । पुनः किंभूता | कृता भाछे ललाटे मद्रा चन्दनेन कृता रेखा यया सा 
ङृतभालमद्रा । भद्रा इति देश्याम्‌ ॥ ५१ ॥ 


नागाधमापेति। हे मगवत्‌, मम धीइुंद्धिरगाधं तब इत्‌ हृदयं नाप न ग्राप। 


चिंशं स्तोत्रम्‌ ` २१३ 
किंभूता धीः । अनागाः । न विद्यमानमागोऽपराधो यस्याः सा ताइङ्यपि । केव । सुरपुरीव 
अमरावतीव नागालयम्‌। यथा सुरपुरी नागालयं पातालं न प्राप्नोति। किंभूता सुरपुरी । 
सकाञ्चनागा सह काञ्चनागेन मेरुणा वर्तते या। सा च मम धीः अकदर्थना अनिन्द्या गाः 
वाचः सुजन्ती उत्पादयन्ती परत्र परमेष्वरस्तुतिरसाद्न्यत्र नागात्‌ न गता । केव । इन्द्रदिंगिव | 
यथा सा परत्र ( पश्चिमे ) न गच्छति । सापि किंभूता । नागाश्निता नागेन 'हर्तिमल्लेनाश्रिता | 
तथा उन्नता नन्दने नन्दनोद्याने अगा वृक्षा यस्यां सा ॥ ५२॥ 


सारासहेति । हे भगवन्‌ , मम मन्दमतेर्घीबुद्धिस्व्वयि विभौ विषये मन्दारा, मन्दः 
सारो गमनं यस्याः सा ताइशी भवति । किंभूता । सारासहा, सारमुचितमुत्कृष्ट न सहते सारा- 
सहा । अनुचितमार्गगेत्यर्थः । पुनः किंभूता। सह आराधनेन वर्तते या साराधना।. अन्न 
हेतुः--किंभूता । विहितो मोहनिशायामविद्यारूपनिश्यायामभिसारो यया । पुनः कीइशी । सह 
आरावेण “कुहू? इति शब्देन वतंन्ते ताइशा ये कोकिलास्तेषां वचसा समः सूक्तिपार उत्कृष्ट- 
काव्यं यस्याः सा । पुनः किंभूता । गुरोमंहतस्तापस्य त्रिविधस्य तोऽपसारो निःशेषीकरणं यया 
सा | केव । सारावलीव । सारावली औषधिरिव ज्वरतापहारिका ॥ ५३ ॥ - 

सामात्येति । हे विभो, यया मान्यतया अहं सामान्यवत्म कर्मभूतम्‌ ओजसा 
करणभूतेन, न आश्रयम्‌ । क्रियापद्मेतत्‌ । सा मान्यता पूज्यता त्वयि विभोर्विषये मा मां 
कर्मभूतं मा मुचत्‌ । यथा त्वमेव जगदीशो मम मान्यस्तथा भूयादित्यर्थः । किंभूता मान्यता | 
ईक्षितानि सूक्तयः प्रौढोक्तय एव सामानि यया सा | कुत्र । सामात्या अमात्यैः सहिता ये भूपा 
राजानस्तेषां सदसि । पुनः कीहशी । सामाजिकैः सभ्यैराहिता इता नुतिर्यस्यां सा । तथा ङतं 
सेष्यैरपि साम यस्याः सा ॥ ५४ | 

धारेति । हे विभो, तव इक अनुप्रहदक्‌ सुखदा भवति । किंभूता । आधारार्षणी | 
आधारमर्पयति ताइशी । केव । गिरेः पर्वतस्य घारा सानुभूरिव। पुनः किंभूता । सकर्णधारा 
सह कर्णघारया वर्तते या सा । कर्णान्तव्यापिनीत्यर्थः | केव तरीव नौरिव । सापि सह कर्णधारेण 
वर्तते या सा ताइशी मवति । कर्णधारस्तु नाविकः? इत्यमरः । पुनस्तव इक्‌ किंभूता । ऊषरे 
वर्षधारा | तथा सुखदा महानन्दप्रदा । केव । घारापुरीव | तथा दुरितानां प्रागजितानां पातका- 
नामसिघारा खङ्गधारा । तथा परेषामार्तिहरणे धारा पराकाष्ठेव । यद्वा आर्तिहरणे परा उत्कृष्ट 
धारा । पुन किंभूता । हतषड्विधारा अरीणामान्तराणां षण्णां कामक्रोधादीनां समूह आरं, हतँ 
षड्विधमारं यया सा | ५५ ॥ 

कालेति । हे विमो, कालायसं कृष्णायसं तडुपमा र्चिर्यस्याः सा ताइशी ते तब गज्ञयूः 
कण्ठस्थानं, सुकाला सुष्ठ काला श्यामला अबति । तथा ते तव विभोडंगपि कालार्निरद्रबत्क्षणं 
दग्धः कालो यया सा ताइशी भवति । तथा काला कालानाम्नी देवी यथा अमृदुर्विकराला 
तथा ते उक्तिरमृदुरप क्षतसेवकाला भवति । क्षता सेवकानार्माला अपवादो यया सा ताइशी 
भवति । आला इति देशीपदम्‌ । हे भगवन्‌» आभिम॑वत्कण्ठभूमवध्ग्भवदुक्तिमिविना का अन्या 
मम लामक्कत्‌ । न कापीत्यर्थः । का कीइशी । अनन्तकाला अविद्यमान अन्तकालो यस्याः 
` सा।५६॥ 
मुक्तेति दे भगवन्‌ , मुक्तमन्यमार्गगमन येन स ताइशस्तेन । तथा मुक्ताभिः शवत्युद्ध- 


२१४ रे छघुपच्चिकायामू 


वामिर्यदर्चनँ पूजनं यथाशक्तिःतदादौ रतिर्यस्य स तादशस्तैन मया वराकेणाशरणेन अर्कस्यापत्य- 
माकिर्यमस्तस्य भयात्‌ चासाद्वेतोरियं गीदीनोक्तिः, उक्ता भवतः सामिनोऽ्े क्षिसा च | किंभूता | 
मुक्तेम्यो मोक्षपदवीं प्राप्तेभ्योऽपिंतं यत्स्वपदं निजसायुज्यं, तदेव पूर्णक्कपा तया अविमुक्ता 
अविरहिता । पुनः किंभूता । अमुक्ता अनल्पा । तथा विमला निदोषा स्वच्छा । केव | 
मुक्तावलीव मुक्तालतेव ॥ ५७ ॥ 
कल्पाह्वेति । इयं मम गीर्वाणी आकल्पाक्षया, कल्पो त्रां दिनं, कल्पात्‌ आ आकल्पम्‌ | 
अक्षया निर्विनाशा अस्तु । किंभूता । कृतनुतिः कृता नुतिः भ्रीशंभुस्तृतियंया सा। पुनः किंभूता | 
धौतो निराकृतो विपदो जन्मजरामरणत्रासोत्पन्नाया आपदो विकल्पो यया सा | पुनः किंभूता | 
आकल्पाश्विता आकल्पैरलंकारेः शब्दालंकारव॑क्रोक्तिश्लेघादिमिरर्थालंकारैरुपमादिभिश्चाश्विता 
शोमिता | पुनः कीदशी । इन्दुकस्पा चन्द्रतुल्या, अतिनिर्मलत्वात्सन्तापहृत्वाच्च | तथा कल्पो 
वेदाङ्ग, कल्पाख्यानि यानि सूत्राणि तेषां विदुरा, वेत्तीति विदुरा । तथा आगमेषु श्रीशैवादि- 
शास्त्रेपु इष्टः कल्पः शात्नविधिर्यया सा । तथा अमृतानुकल्पा । शिवैकतानानां जनानाममृत- 
वर्षिणीत्यर्थः ॥ ५८ ॥ 
सहसेत्यादि । हे विमो, आत्मश्ुवा कामेन | अस्मि अहम्‌ । सहसा बलेन। असहसारभृत्‌ 
अक्षमबलधारी तोऽस्मि। केन क इव | सहसा मार्गी षेण अर्क इव | यथा तेन सोऽपि ताइशः 
क्रियते । सहसेत्यादि--ह कष्टे | स आत्मभूः कामः साथकं शारमस्यति क्षिपति मां प्रतीति दोषः | 
तं सायकं कम्‌ । या स्री सेति । संमुखमागच्छति मामिति रोषः | कथम्‌ | सह साध्वसेन भयेन 
यथा तथा सभयमपीत्यर्थः | या कींडशी । सहसा | सह हसेन हासेन वर्तते या सा सहसा । पुनः 
किंभूता । दुःसहसा । दुःखेन समन्ते दुःसहा अविसहवी स्तान्‌ स्यति हिनस्ति दुःसहसा | स्त्रीरूपं 
झरमस्यतीत्यर्थः । षोऽन्तकर्मणि’ धातुः । अतोऽस्मात्कामवेगान्मां दीनं पाहीत्यर्थः | अत्र तते 
उत्तराधें स इति, ह इति, सायक्रमितिं, अस्यति इति पदच्छेदः ॥५९॥ 
जनयेति । अत्र जनयेति, अशुचमिति, आर्तमिति, अभाजनयाजनयाचनरञ्जनवेजनयेति, 
जनयामललिन्नमिति, अखज्ञनय इति, अज इति, नयेतिं, अमृतमिति, आत्मनीति, योजनयेति 
पदच्छेदः | हे अज अनादे, हे अखज्ञनय अविकलनीते, त्वमभाजनानामपात्राणामयोग्यानां 
याजनेन, याचनेन, रक्षनेन च, या वेजना उद्वेजनं तया अभाजनयाजनयाचनरञ्जनवेजनया आर्त- 
मर्थान्मामेव । अशुचं निढु;खं जनय संपादय | अविद्यमाना शुग्‌ यस्य सोऽशुक्‌ तम्‌ । तथा मामेव 
जनयामलखिन्वं यमलमावो यामलं समूहुस्तेन खिन्नं मर्तव्यजनमेलापक्लिष्ट मां दीनममृतं नय 
. मोक्षं प्रापय | कया । आत्मनियोजनया निजसायुज्येन || ६० || 
शमनायेति । अत्र शमनाय इति, शुचाम्‌ इति, त्वम्‌ इति, उमेश इति, मनाक्‌ इति, 
शमनातिकर इति, कृतमीशम इति, ना इति, शम्‌ इति, अनामय इति, देहि इति, विपाशम्‌ इति, 
अनाशम्‌ इति, अनाथजनप्रयिताशमनाः इति पदच्छेदः । हे उमेश पार्वतीप्राणनाथ, हे इतः 
मीशम | इतो मियो भक्तजनसंबन्धिन्याः शमो येन तस्थ संबोधनम्‌ । हे अनामय षड्टर्मिरहित, 
मनागीषत्‌ ? अनायासेन । गमनस्य यमस्यार्दि पीडां करोतीति शमनातिकर, त्वं शुचां भक्तन 
दुःखानां, शमनाय निवारणाय, ना पुरुषो भवसि । तशब्दः | निजभक्तजनार्तिवारणे तवाखण्डितँ 
पौरुषमित्यर्थः | हे विभो, विपाशं पञ्जकलार्पेणावरणं पाशः, स विगतो यस्मात्तत्‌ | तथा 
अनाइमक्षयं, शं कैवल्यं मे देहि) त्वं किंभूतः | अनाथानामशरणानां जनानां ग्रथिता 


Fab 


बिस्तीणी इति यावत्‌ , आशा मनोरथा येन तत्तादृशं मनश्चित्तं यस्य स तादः अनाथ 
ताशमनाः ॥ ६१ ॥ ; 


मधुनाशिनेति । अत्र मधुनाशिना इति, अर्चित इति, समम्‌ इतिं, मधुंना इति, 
मधुनामपुष्पजनुषा इति, मुना इति, मधुना इति, अलसाम्‌ इतिं, इव इतिं, वधूम्‌ इति, 
अधुनाम्‌ इति, अधुना इति, प्डताम्‌ इति, त्वयि इति, गिरम्‌ इति, मधुना इति पद्‌च्छेद्‌ः। हे 
मधुनाशिनाचित । मधुनामदानवबैरिणा विः्णुना अर्चित पूजित। केन समम्‌। मधुनाम पुष्पं 
मधूकम्‌ । मधुके5पि मधु स्मृतम्‌? इत्युक्तदिशा मधुनामानि मधूकाख्यानि यानि पुष्पाणि तेम्यो- 
जनुर्जन्म यस्य तत्ताहशेन, मधुनामपुष्पजचुषा । मुना किंजल्केन, करणभूतेन, मधुना वसन्तेन 
समम्‌ अर्चित । मधूकपुष्पोद्धवेन किंजस्केन करणेन वसन्तेनाप्यचित । मधुना प्डतामिति । मधुना 
श्षौद्रेण प्डताम्‌। मधुमघुरामित्यर्थः । गिरं वाणीं त्वयि विषये अधुनाम्‌ अकम्पयम्‌। “वून 
कम्पने? धातुः । सुतामिव बोधितबानस्मीत्यर्थः । कामिव । मधुनालसां मधुना मग्रेनालसा 
मन्दसौषठवां वधूमिव । यथा कश्रिद्रधूं घुनोति तथा ॥ ६२॥ 


वस्विति। अत्र वसु इति, घान्यम्‌ इति, उज्झितुम्‌ इतिं, अपीवसु इति, धाव इति, 
सुधासितच्छवियशोवसुधा इति, वसुघातूवन्य इति, यत्‌ इति, असौ इति, असुघा इति, वसुधाम 
इति, इगिति, तव इति, नवा इति, इव इति, सुधा इति पदच्छेदः । हे वसुधातूवन् | वसबो- 
ऽष्टौ देवयोनयः, तथा घातारः खष्टारो मुनयश्न, तैवैन्द् हे विभो, अपीवसु न पीवानो धनघात्यादि- 
समृद्धथा स्थूलास्तेषु करेषु जनेषु | वसु घनं घान्य च, उज्झित त्यक्तुम। दालुमित्यर्थः । तेषु 
चरन घात्यं दातुं घाव वेगेन गच्छ । शीघ्रमेव गत्वा देहीत्यर्थः । त्वं कः । आरोपेण योजना--- 
सुधासितच्छवियशोवसुधा सुघावत्सिता छविर्यस्य ईशं यद्यशस्तस्य बसुधा भूः आस्पदम्‌ । 
अमृतच्छबियशो मूमिस्त्वमित्यर्थ; 1 तत्कुत इत्याह--यचस्मात्कारणात्तव विमोईक्‌ असुघा 
असून्‌ प्राणान्धत्ते ददति असुधा मवति । “इधान दानधारणयोः धातुः | हक्‌ केव । नवा 
नूतना सुधेव । हक. किंभूता । बसुनस्तेजसः सूयेन्द्रग्निखूपस्य धाम स्थानम ॥ ६३ ॥ 


समयेति । समयासिषुः इति, क इति, न इति) विकासम्‌ इति) अया इतिं, समयापतिम्‌ 
इतिं, जगति इति, यम्‌ इति, समया इति, समया इतिं, भवन्ति इति, च इति, बिलासमया इति, 
स इति, मया इति, गिरा इति, अर्च्यत इति; उधासमया इति पदच्छेदः । स विभुः परमेश्वरः 
सुंघासमया अमृततुल्या । गिरा वाण्या | मया वराकेण, अच्यत अस्तूयत । स क इत्याह-- समया 
झब्दोऽव्ययम्‌,। समयाया देव्याः पतित्त्वमू । समयादेवी हीनातिरिततद्दमार्चनविषिपूरणाथे 
यज्ञान्ते तर्पणीयेत्यागमप्रसिद्धा । यं समयापति भीशंसुं | समया निकटस्थितस्य, मक्तिमह्वजनस्य 
अयाः छमावह् विधयो जगति भूमण्डले, क न विकाशं विस्तारमयासिंषुरगच्छन्‌। अपि तु 
सर्वत्र) तथा समयापतैर्यस्य देवस्य निकटे . स्थितानां नतजनानां विलासमया बिलासप्रचुरा+ 
समया अवसरा भवन्ति ॥ ६४॥ - 


`` कलिकेति । हे. भगवत्‌ कलिका मवदिच्छोत्पन्नजनकलंदैन कातरे सकृपे । तव हृदि 
उत्कलिका उत्कण्ठा | कलिकालताम्यदमृतोत्कलिका अकलि, आकलिता जनेन । कलिकाले 
ताम्यतां ग्लायतां जनानामम॒तोत्कलिका ` पीयूषलहरी ज्ञातेत्यर्थः । तथा हे जितशाकलिक | 
गकलेपतस्यैजावन्ति शाकलिका मत्स्यघातिनः जिताः शाकलिका अर्जुनप्रमोदार्थ किरातरूपेण 
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भवता येन स तस्य संत्रोधनं-हे जितशाकलिक श्रीशंमो, कान्तिभत्‌ ज्योत्स्ताधारिणी । कलिका 
कलैव कलिका इन्दुळेखा । तव सुकुटे खनि, मालायां। कलिका सूच्मङुड्मलमिवाकलि 
ज्ञाता ॥ ६५ ॥ 

कळ्येति। हे भगवन्‌, सकलाकल | सकलः “तरिपञ्चनयनं देवं जटामुकुटमण्डितम्‌? 
इति ध्यानेन ध्येयरूपः स्वच्छन्दमैरवः | अकलो निष्कलः अद्वेतरूपो निरञ्जनो भगवान्‌ | तस्य 
संबोधनम्‌ । एकलया एकया । स्वाथे लः । एकैव एकला तया । विधोश्चन्दस्य कलया । त्वम्‌ 
आश्रितं प्रपन्न॑ मां विरुजं विगता रुग्‌ भवामयो यस्य स ताइशं कलय कुळ । नीरोगं कुवित्यथः | 
कलया किंभूतया । दलितपाकलया। यद्यपि पाकलो इर्तिज्वर एवायुर्वेदे परसिद्धस्तथापि 
कविभिः सामा्यज्वरेऽपि प्रयुक्तः । दलितः पाकलो ज्वरो जन्मजरादिरूपो यया सा ताइड्या | 
तथा हे सकलाकल भगवन्‌ , तया कलया मधुरया गिरा च मां विरुजं नीरोगं कलय कुरु | 
तया गिरा कयेत्याह--या गीः कलया व्याजेन विना विहितः कृतः शोकस्य भक्तजनदुःखस्य 
लयो नाशो यया सा ताइशी भवति ॥ ६६ ॥ 


परेति । अत्र परमारकान्तकङ्कतोपरम इति, अपरम्‌ इति, आनतम्‌ इति, तव इति, 
इशा इति, आप इति, रमा इतिं, परमार्थसदुणपरम्पर इति, मा इति, परमार्तम्‌ इति, उज्झ इति, 
करुणापर इति मा इति पदच्छेदः | परं मारकश्चासावन्तको यमस्तस्य कृत उपरमो विनाशो येन 
स परमारकान्तकङ्तोपरमस्तस्य संबोधनं-हे परमारकान्तककृतोपरम । तथा हे परमार्थसदुण- 
परम्पर । परमार्थतः सती शोभना गुणपरम्परा यस्य तस्य संबोधनम्‌ | तव इशा रमा लच्मीर- 
परमन्यमानतं जनं आप प्राप । हे करुणापर विमो, त्वं मा मां कर्मभूतं, मा उज्झ मा त्यज। 
किंभूतम्‌ । परमत्यर्थमातम्‌ ॥ ६७ ॥ 

कलेति । कलो मधुर कलकलः कोलाइलो येषां ते ताहशा ये कलकण्ठाः कोकिलास्तद्दत्‌ 
नवनवनवरोचितवाचः । नवं नूतनं च तन्नवनं स्तुतिभूमिरूपं तेन वरा उत्कृष्टा उचिता वागू येषां 
ते ताइ्ास्तान्‌ नवनवनबरोचितवाचः, अस्मानव रक्ष। “अवरक्षणे’ धातुः । हे भव, हे 
अदमदमदनान्तक । न दमं शमं ददातीत्यदमद्स्ताइशो यो मदनः कामस्तस्यान्तको यमस्तत्सँ- 
बोधनम्‌ । त्वमस्मानव। कि ङुर्वन्‌। मदमहंकारमान्तरं रिपुं अर्थाद्चक्तजनस्य अस्यन्दूरी- 
कुर्वन्‌ | कथम | दूरम्‌ । भवभवमीतिंमित्‌ भवात्संसाराद्भव उत्पत्तिर्यस्याः सा भवभवा ताइशी 
या मीतिस्तां भिनत्तीति ताहक्‌ त्व॑ भव । मवेति लोटमध्यमपुरुषैकवचनान्तं क्रियापदम्‌, ॥६८॥ 


अस्य पाठान्तरम्‌-अविकलकलेति । हे अविकलकल। अविकलाः पूर्णाः कला 
ब्रह्मादिसिदाशिवान्ताः पञ्च यस्य स ताहरास्तत्संवोधनम्‌ |. सकलभट्टारक । हे नवनवनवनवन | 
अतिशयेन नवानि नवनवानि, अनुच्छिष्टानि, नवानां स्तवानां नवनानिं ( स्तवनानां वनानि ) 
यस्य स तस्य संरोधनम्‌ | त्वं बखचः उत्कष्ठमभयदानवचनं, दिश देहि। अर्थान्माहरा- 
जनायेत्यर्थः। किंभूतं वचः । कलकलकलकण्ठं | कलकलेन कलो मधुरः कण्ठः कण्ठस्वरो 
यस्मिस्तत्‌ | हे सविभव स्वतन्त्रमहेश्‍वर्ययुत, हे भव, त्वं मवात्संसाराद्धव उत्पत्तिर्यस्य ताइशं 


. यद्भयं तद्भिनत्तीति मवभवमयमित्‌ भव । अर्थादस्माकम्‌ । हे विभो, अद्यं निर्दयं मद्महंकार- ` 


मान्तर' रिपुं हर दूरीकुरु । किंभूतं मदम्‌ । अदमोऽनिवायों यो दमः झान्तिस्वरूपस्ते चति 
खण्डयतीत्यद्‌मद्मदस्ताहशम्‌। “दो अवखण्डने’ घादुः || ६९ || 
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देव्याभिति । अत्र देव्याम्‌ इति, भ्रमदूभ्रुवि इति, जयाविजयाचितायाम्‌ इति, सक्ता 
इति, तव इति, अस्तविजया इति, विजयाय इति, इष्टिः इति, बृष्टया इति, इव इति, भूः इति, 
दिविजयो इति, विजयाख्यया इति, ते इति, मूर्त्या इति, त्रसद्रविजया इति, आवि इति, 
जयाह्वया इति, च इति पद्च्छेदः। हे भगवन्‌ , अस्तः क्षिसः । दत्त इत्यर्थः | विजयो विशिष्टो 
जयो यया सा अस्तविजया । कस्मै | विजयायाजुनाय पार्थाय दत्तविजया | जया पर्वतीसखी, 
विपा च देवी, ताभ्याम्चिता पूजिता ताइश्याम्‌। तथा अमदूश्रुवि भ्रूविलासशीलायाँ देव्यां 
पार्वत्यां ते तव इष्टिः सक्ता | त्रिजगद्धीशस्य भवतो निजपितुराश्रमेषु विहितातिकठिनतपसि 
पार्वत्यां तव दक्‌ सक्तेत्यर्थः | अधुना निजभक्तजनानुद्धतु विहितनिजदेशकारमीरस्थितिश्रीविज- 
येवर स्तौति कविः--दृष्ट्येवेत्यादि | तथा हे विमो, ते तव संबन्धिन्या विजयाख्यया विजयेश्वर- 
संशया काइमीरदेरोऽतिम्रसिद्धया । तथा जयाहूया च। जय इत्याह्ना यस्याः सा जयाह्ना तया 
जयेश्वरामिधया मूर्त्या स्वयंसूलिङ्गद्वयरूपया, आकृत्या सूः पृथ्वी आवि रक्षिता । 'अबरक्षणे’ 
धातुः । कैवल्यपदप्रदानेनेत्यर्थ: | कया इव | दिविजया दृष्ट्या इव | कीदञ्या मूर्त्या त्रसद्र- 
विजया त्रसन्‌ रविजो यमो यस्यास्ताइर्या || ७०॥ 


शिवैकतानान्मक्तजनान्प्रति कविः साशीर्वादं वक्ति--हरमिति । अत्र हरम्‌ इति, उपेत 
इति, रसात्‌ इतिं, अमलम्‌ इति, घनम्‌ इति, दमलङ्कनम्‌ इति, तनुत इति, मा इति, कतिनः इति, 
तनुतमाक्कति इति, नः इति, श्रयत इति, अहतम्‌ इति, यताम्‌ इति, ऋतम्‌. इति, मवतः इति, 
इति इतिं, उदितम्‌ इति पदच्छेदः । हे इतिनः इत्यनेन प्रकारेण तनुतमा अत्यल्पा आकृतिर्यस्य 
वचनस्य तत्तनुतमाकृति अतिसंक्षिसँ रयत आश्रयत । शृुतेत्यर्थः । जनेनाहतममिनन्दितम्‌ | 
ऋतं सत्यम्‌ । नोऽस्माकमुदितं वचनम्‌। “द्‌ व्यक्तायां वाचि? घातुः । “नपुंसके भावे क्तः? 
नोऽस्माकं वचनं मवतः कर्म॑भूतान्‌ श्रयतात्‌ । भवदीयमनस्यत्यन्तलीनमसि्त्वत्यर्थः। इति 
किमित्याह-हरमितिं । हे इतिनः धन्या जनाः, घनमत्यर्थममलं निर्मलं हरं मवामयहर शरीरांसु 
रसात्तदेकचित्ततया उपेत श्रयत | तथा हे कृतिनः, दमस्योपशमस्य लङ्घनं द्मलङ्गनं | मा तनुत 
मा कुरुत | इति संक्षिप्मस्माकं वच इत्यर्थः || ७१ ॥ 

पुनरपि तान्प्रति बक्ति कविः--शमितेति | हे कृतिनः, कामं निश्चये । यूयं नमत 
कामम्‌ । अत्र नन्‌ समासः | न मतः, न इष्टः, न मानितः, कामो येन स तं नमतकामं श्रीशंमु 
नमत प्रणमत । किंभूतम्‌। अहीनविमासितं । अहीनैनानदरर्वासुक्यादिभिर्विभासितं शोभितम्‌ । 
तथा अहीना पूर्णा चासौ विमा दीसिस्तया सितस्ताइशम्‌ । पुनः किंभूतम्‌ । ( शमितसङ्गं 
शमितः सङ्गः कामक्रोधादिभिः सह येन स ताइशम्‌॥ तथा) सङ्गमे श्रीशिवेकतानानां सङ्गे 
सज्जास्तय॒ुक्ता ये नता भक्तिप्रह्वास्तेषामापत्‌ भवज्वरजा तस्या अंशः शमितः संगनसञ्जनता- 
पदशो येन स ताइझस्तं शमितसंगमसञ्जनतापदंशम्‌ । पुनः किंभूतम्‌ । असज्जनानां दुष्टाशयानां 
'तापं सन्तापं ददाति । ताइशस्तम्‌ | कथम्‌। इतसङ्गं निर्निरोधम्‌। क्रियाविशेषणमेतत्‌ | इतः 
सङ्गो यत्र तत्‌। तथा यद्वा शमिता संगमसज्जानां नतानां भक्तिप्रह्वाणामापद्विपद्येन स 
. ताइशम्‌ ॥ ७२॥ 
पुनरपि भक्तजनमुपदिशति कविः-कलितेति | त्वं हरं श्रीश्च स्मर । किंसूतम्‌। 


:कलिस्तुरीययुगं कलहो वा तमो मोह्वान्धकारक्षु तृदधन्तीति ताहशं कलितमोहनम्‌ । तथा आखेण 
२८ 
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भक्तजन प्रत्यमयदानशब्देन राजितस्तम्‌ । पुनः किंभूतम्‌ । दिखी अगिनिश्वन्द-कला च, ताम्या- 
माच्चितोडङ्किततम्‌ । पुनः किंभूतम्‌ | कलितमोहनमारवराजितं । कलितं मोहनं रमणं येन स 
तादृशो मारवरः काममहाबीरस्तेनाजितस्तम्‌ । पुनः किंभूतम्‌ । स्मरहर । स्मरं हरति निःरोपीकरोति 
ताइशम्‌ । पुनः किंभूतम्‌ । शिखिनां मयूराणां चन्द्रकैलान्छितः शोभितस्तम्‌ । अजुनप्रसादार्थ 
किरातवेषघारित्वान्मयूरपिच्छलान्छितम्‌ ॥ ७३ ॥ 


असाबिति । अत्र असौ इति, हृदन्तर्हितमोहरोधने इति, सदा इति, यते इति, रक्ष 
इति, यशः इति, भियः इति, जय इति, असौह्ृदम्‌ इति, तहि इति, तमोहरः इति, धने इति, 
सदायतेः इति, अक्षयशोमि इति, योजय इति पदच्छेदः । हे मगवन्द्यालो, दि अन्तहितो5 
म्यन्तर्विलीनश्वासौ मोहो5शानं तस्य रोधनेऽप्रसरणेऽहं सदा यते, प्रयत्न करोमि । “यती प्रयत्ने? 
घातुः । परं ट्वं यशो मम रक्ष । यथा संमतचित्तानां मध्ये यशो लभ्यते तथा कुर्वित्यर्थः | तथा 
भियो मीतयो जन्मजरामरणजाः अर्थान्मदीया जय । असौह्ृदमिति । हे भगवन्‌ , तर्हि सदायतेः 
सती आयतिरागामिकालो यस्य तस्य सदायतेरर्थान्मम । धने असोहददममेलापं योजय । किंभूतः । 
तमोहरः । अज्ञानरूपान्धकारहर्ता | असौहृदं किंभूतम्‌ । अक्षयशोमि । अक्षयं अत एव शोभि 
शोभनं च ताइझाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
भक्तजनानुद्दिञ्य वक्ति--सकलशमिति, सकलेति । अत्र सकलशम्‌ इति, सकपालमू 
इतिं, अलंक्तप्रमदम्‌ इति, अस्थिरसम्‌ इति, मदनाशनम्‌ इति, भवम्‌ इति, अदप्रमहानिधने 
इति, हितम्‌ इति, शमनमज्जनम्‌ इति, आनमत इति, अलयमू इति, सकलशंसकपालम्‌ इति, 
अलम्‌ इति, इतप्रमदम्‌ इति, अस्थिरसंमदनाशनम्‌ इति, मवमदश्रमहानिधनेहितम्‌ इति, 
शमनमज्जनमानमतालयमू इति पदच्छेदः | यूयं भवं श्रीशं्ुमानमत प्रणमत । किंभूतम्‌ । 
सकलशं, सह कलशेन सुधाकलरोन वर्तते यः स ताइशम्‌। तथा सकपालम्‌। तथा अलंकृता 
देहांधेदानेन ग्रमदा पार्वती येन स स ताहशम्‌। तथा.अस्थ्नि अस्थिमालायां रसो यस्य स ताहशम । 
तथा मद्नमश्नातीति मदनाशनस्ताहशम्‌ | तथा अदभ्रं घनं यत्‌ महत्‌ अनिधनम्‌ » अविनाझित्वं 
निजमक्तजनदेयं तत्र दितम्‌ | तथा शमनमज्जनं शमनं यमं मज्जयति अतितर्जनेन स्वेतटृपपाल- 
नार्थम्‌ | तथा अलयं निर्विनाशम्‌ || सकलेत्यादि । पुनः किंभूतम्‌ । सकलशंसकपालं सकला ये 
शंसकाः स्तुतिङ्ृतस्तान्पालयति ताहडम्‌ | तथा अलमत्यर्थं कृतः प्रमदः परमानन्दो येन स 
तादरम्‌ | तथा अस्थिरसंमदनाशनम्‌ । अस्थिरसंमदा अल्पसन्तोषा ये जनास्तान्नाशयति 
यस्तादशम्‌ । तथा भवे संसारे यो मदस्तेन यो भ्रमस्तस्य हानिः सैव घनं येषां ते संसारभ्रमः 
बिरक्ताैरीहितोऽभिलवितस्तम्‌ । तथा रामेन उपशमेन नमन्तः सविनया ये जनास्तेषां माना 
मतोऽङ्गीङृत आलयः प्रतिदेह-स्थितिरूपो येन स ताम्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥ ७५-७६ || 
-तबुराङ्केति । अत्र तनुशझरबैः इति, असमायतया इति, अतनु इतिं, शंकर इति, बै 
इति, रत इति, मा इति, अयतया इति, तनु इति, शम्‌ इति, करचे इति, रसम्‌ इति, आयतया 
इति, अतवुशम्‌ इति, कर इति, वैरसमायतया इति पदच्छेदः । वे प्रसिद्धौ । हे शंकर कैवल्यप्रद, 
त्वं मामां कमंभूतं रस संभाव-( ष ) य । मां प्रति स्ववचोमृतं सुञचेत्यर्थः । कैः । अतनु अनल्पं ` 
त्वा ये तनुशङ्का निःशङ्का रबा आभ्रितजनं प्रति अभयदानवचनानि तैरतनुशङ्करवैः । मा 
कडशम्‌ । उपलक्षितम्‌ | कया | असमायतया असमोऽनन्यतदद्योऽयः शुभावहो विधिर्यस्व स 


त्रिंश॑ स्तोत्रम्‌ २१९ 


असमाय; तस्य भावस्तत्ता तया । किंभूतया | आयतया अनियतया । तनुशमित्यादि । हे विभो, 
त्वं शं कैवल्यरूपं तनु विस्तारय । अहं रसं भक्तिरसं करवै करोमि । अर्थात्वय्येव स्वामिनि । 
त्वं मा मां कर्मभूतम्‌ । अतनुशम्‌ | अतनुः कामस्तं इयति तनूऊरोतीत्य यनुरास्ताइशं | कर 
कुवित्यर्थः | कर इति भौवादिकस्य कनःलोटिमध्यमपुरुषेकवचने हिप्रत्यये प्रयोगइछन्द्सि | 
यथा 'तिभ्यो करन्नम? इति | छान्दसोऽपि प्रयोगो भाषायामपि भक्तिविषये प्रयुक्तः । 'छान्द्सा 
अपि कचिद्भघायां प्रयुज्यन्ते’ इति वचनात्‌ | कया हेतुभूतया । वैरसमायतया वैरेणान्तररिपुसद्भा- 
बजनितेन सह मायया वतंते सः समायः, तस्य भावस्तत्ता तया | कीदृश्या । आयतया 
विस्तीर्णया || ७७ || 


प्रकाशेति । हे भक्तजनाः, यूयं शंकर शीसं स्मरत । किंभूतम्‌ । प्रकाशकलितापद । 
प्रकाशः प्रसिद्धो यः कलिस्तिष्ययुगं तस्य तापस्तै ददातीति ताहशस्तम्‌ । तथा शंसतां स्तुवतां 


जनानां शकलिता खण्डिता आपद्येन स ताइशम्‌ | तथा असारसमये अस्थिरे समयेड्न्त्यक्षणे 
हितम्‌ | रसमयममृतमयमीहिते चेष्टितं यस्य स ताइशस्तम्‌। पुनः किंभूतम्‌। रङ्गितमुल्ल- 
सितम्‌ । कस्मिन्‌ हृदि | चित्ते विहरन्तमित्यर्थः | पुनः किंभूतम्‌ । स्मरतरङ्गितं मदनचापलं 
शान्ततां नयन्तम्‌ । पुनः किंभूतम्‌ । अन्तकं यमं च शान्तां नयन्तम्‌ । अन्तकं कीहशम | 
असमानं सन्तमसं क्रोधरूप मानसं यस्य स तादृशम्‌ || ७८ || 

अथास्य स्तोत्रस्योपसंहाराथे र्लोकत्रयं वक्ति--इयमिति। विचित्रतया यमका- 
लँकारबैचिव्येण विराजिता शोभिता । मया जगद्धराख्येण . कविना आहिता कृता नुतिः स्तुतिः 
हे स्वामिन्‌ हर, ते तव मनो घिनोठ प्रीययतु | किंभूता | जितामया जिता आमयाः संसारामया 
यया सा ताइशी । तथा मनोहरा मनोहारिणी । ( तथा अजिता अपराभूता। न केनापि कबि- 
नेत्यथः । ) पुनः पक्षान्तरे । त्वयि प्रसन्नमानसे सति, अहं त्वदाश्रितः समस्तमोहराइाये सकला- 
ज्ञानसमूहाय स्पृहां न करोमि । त्वयि कौहशे । तमोहरादाये तमोहरोऽज्ञानरूपान्धकारहर अशयो 
यस्य ताइशरतस्मिन्‌ । अहं किंभूतः | असमोऽनन्यसामान्यः ॥ ७९ || टु 


कान्तेति । सह आमासेन वर्तते या सा सामासा सप्रकाशा । नैमल्यवतीत्यर्थः | 
अन्धकारे तरणेः सूर्यस्य तनुरिव सामासा, यथा स्लानितान्तं हृद्यं मद्यति, तथा इयं मम भारती 
अन्धकारेः अन्धकरिपोः श्रीशंमोः सुत्या नत्या । स्तुत्या स्तवनीया | ग्लान्या मवमरुअमणजया 
तान्तं क्लान्तं बुधानां सहृदयानां हृदयं मदयतु आनन्दयतु । सा केत्याह--कान्तेति । 
कान्तारस्य दूरञचन्यस्याध्वनो मध्ये सरिन्नदीव कान्ता अतिप्रिया, या इयं या 
सकुलपर्व॑तायां भूमौ विमलमतीनां घौताशयानां | प्रेक्षणेन परीक्षणेन । क न कुत्र न, तारतम्य- 
मतिशयं याता ॥ ८० ॥ 

वर्षेति। सहृदया संचेतना एव शिखिनो मयूराः, तेषां वर्षास वषतों । वर्षवदाचरतीति 
ताइशी । तथा संहितानां राशीभूतानां हितानां दात्री वितरन्ती । इतानां वाङ्मनःकर्मभिर्विर- 
चितानां दुष्कृतानां पापानां, तृणानामिव, लबने छेदने पः । छेददक्षेत्यथः | तथा कल्याणदाने 
कैवल्यदाने कल्या कुशला | अशमं भवमरुश्नमणोत्थं दुःखं तर्जयन्ती । तिरस्कुर्वती । तथा 
विश्वं जगत्‌ जयन्ती जगदी रौकाश्रयत्वात्‌ । इयं सुरभीनम्द्नस्यन्द्नस्य बृषवाहनस्य, श्रीसंमोर्नुति; 


. स्तृतिर्विशवंभराया भूमेरन्तस्त प्रदेश प्रसरतु। भूमिबलयपर्यन्तं प्रसिद्ध यात्तित्यर्थः । विरवं- 


२२० छघुपञ्चिकायाम्‌ 
मरान्तमिति 'कालभावाध्वदेशानाम! इति द्वितीया । चुतिः प्रसरतु | कियन्तं देशम्‌ । विदृवं- 
भरान्तमिति योजना । इति शिवम्‌ ॥ 


इति श्रीराजानकशङ्करकण्ठाव्मज-राजान कश्रीरव्नकण्ठविरचितायां 
स्तुतिकुसुमाअलि-व्याख्यायां रुघुपञ्चिकायां महायमकः 
स्तोत्रं नाम, त्रिंशस्‌ ॥ 


एकत्रिशं स्तोत्रम्‌ । 

अथातो भक्तिप्रह्नजनानुपदेप्डं नतोपदेशास्तोत्रमेकत्रिंशमारभमाण आह — 

सन इति । हे भक्तिप्रह्लजना डुधाः सचेतनाः। समाधौ तदेकतानत्वे परममन्तरङ्गं | 
तथा अनुत्तरङ्गं अविद्यमाना उच्चेस्तरङ्गाश्ाञ्चस्यादयो यस्य तत्‌ ताहशमनुत्तरङ्गं मनो निस्पदं 
विधाय, भवमीतिमङ्गं संसाराम्बुधिनिस्तरेण भयनाशं विधातुं यूयं गिरिजाञुजंगं पार्वतीकामुकं 
शरीशंभुं | मजव्वं वाङसनःकायक्ममिः सेवंध्वम्‌ । “भुजंगः षिङ्गसर्पयो? इति मङ्कः ॥ १॥ 

पाइयेति । यथा कश्चित्पाश्यावरोन पक्षिणां रोधनाथै बालबन्धः पाश्या, तद्वशेन 
महाविहंगं बृहन्तं पक्षिणं रुणद्धि, यथा वल्गाबलेन वरं हयं रुणद्धि, तथा योगेन यमनियमाः 
दिनाष्टाङ्गेन मन एव प्लवंगो वानरस्तं निरुष्य, श्रीशंसुं विस भजष्वम्‌ ॥ २ ॥ 


सन्त्रेति । यथा मन्त्रौषघादिक्रियया भुजंगं सर्पमायच्छतिं ग्रह्माति, आदिशब्देन 
मणय उच्यन्ते । तथा हि अपूर्वोऽयं मणिमन्त्रौषधीनां प्रभाव इत्युक्तत्वात्‌ । यथा कश्निद्वा- 
शुरया मगबन्धिन्या कुरङ्ग मृगमेदमायच्छति । तथा धिया एकाग्रचित्तत्वरूपया अस्तसङ्गम्‌ | 
अस्तः सङ्गो येन तन्मनश्चित्तमायम्य निरुध्य, श्रीशंसुं विभुं भजथ्वम्‌ ॥ ३ ॥ 

भित्त्वेति। यस्येश्वरस्य सभ्रूभङ्गविच्छित्तिकं ललाटं भित्त्वा उद्य्नम्ती रमसाद्वेगे- 
नानङ्गं कामं ददाह । तं मोहान्धकारसूर्य विभु शंभु भनष्वम्‌ ॥ ४ ॥ 

वहन्तमिति | उद्दामा भुजंगा यत्र तत्‌ एवंविधमङ्ग वहन्तं धारयन्तम्‌। तथा 
निर्भरा समस्तगुणपूर्णा नाकगङ्गा मन्दाकिनी यस्मिन्‌ स ताहरां जटाभरं कपर्दे वहन्तम्‌ । तथा 
अग्तिशिखामिवेहिज्वालामिः पिशङ्गं च लोचनं तृतीयं नेत्रं वहन्तं विस श्रीशभु 
भजष्वम्‌ ॥ ५ ॥ * 

सवेति। भव संसार एव बन्ध आवरणं, तेन बद्धा ये विधुरा व्याकुलाः संसारिणस्ता- 
नुद्धरतीति ताइशाम्‌। तथा फणिनां बासुक्यादीनां मण्डलं समूह एव ज्वलदलंकरणं 
हारकङ्कणादि यस्य स ताइशम्‌। तथा क्षमाधरद्रीशरणं हिमालयगुहानिवासिनं 1 दुषारकिरणाः 
भरणं चन्द्रमौलिं शरणं प्रतिपालकं ब्रत । यूयं भन्तिप्रह्माः। 'शिरणं गहरक्षित्रो" 
इत्यमरः ॥ ६ ॥ 


कृतेति । इतं घस्मरस्य तरिजगत्कषोभकस्य समरस्य निराकरणं येन स ताहृशम्‌। तथा 


एकत्रिंशं स्तोत्रम्‌. " २११ 
कड महोग्र॑ च तंत्कालकूट विषं तस्य कवलीकरणं मक्षकम्‌ । तथा प्रपन्नजनताशरण चन्द्रमौलिं 
शरणं त्रजत ॥ ७॥ - 

मर्विति । मर्मेदिन्यां निर्जलकान्तारभूमौ रचितं संचरणं येन स ताइझम्‌ । तथा 
तरिदरन्द्राणां ब्रह्मादीनां शिखरेषु मौलिषु सरन्तौ गच्छन्तौ चरणौ यस्य स ताइशम्‌ । तथा 


तरीण्याध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकानि यानि दुःखानि तेषां हरणं हारकं स्मरणे यस्य स ताइ 
चन्द्रमौलिं यूयं शरणं जजत ॥ ८ ॥ 


प्रणतमिति । जरामरणेत्युपलक्षणम्‌ । जितजरामरणं तथा आतं भवात्संसारोदघेनिस्तरण- 
मुद्धारो येन स ताइशं प्रणतं मत्तिप्रह्नं जनं रचयन्तं कुर्वन्तम्‌ । तथा आहितं कृतं त्रिपुरस्य 
त्रिपुरासुरस्य संहरणं येन स ताइशं चन्द्रमौलिं शरणं रजत ॥ ९। 


अवधूतेति । मोहोऽद्ञानमेव तिमिरं तद्रूपमाबरणमवधूतं निराकृतं येन स ताइशम्‌ | 
तथा करिकृत्तिहस्तिचमैव कल्पितं परसुत्कृष्टमावरणं येन स ताइशम्‌। तथा प्रकह्पितो विहितः 
पुरेशेन त्रिपुरासुरेण सह रणो युद्धं येन स ताइशं चन्द्रमौलिं शरणं ब्रजत || १० ॥ 


तरुणेति । कालकूटकवलीकरणात्तरणतमालवन्नूतनतमालकु्ुमबन्मलीमसं, नील॑, नालं 
गलं यस्य स ताहशम्‌। अग्निशिखानां पटलेन समूहेनोज्ञ्वलं भालं ललाटं यस्य स ताइरास्तम्‌ | 
तथा मू््नि लसत्परमेष्ठिनो महाप्रलये कालाग्निरुद्ररूपेण संहारितस्य कपालं यस्य स ताइशमू | 
तथा हतं कल्मषाणां पातकानां जालं समूहो येन स ताइशस्तं विभुँ भ्रयत ॥ ११ ॥ 

नरेति। “द नये? चृणातीति नरः। नरा अत्र नेतारो ब्रह्मादयस्तेषां महाप्रलयेषु 
संहारितानां मुखैसुण्डेः कल्पिता शेखरमाला येन स ताइशम्‌। तथा नतजनजम्मित मोहृतमालम्‌ । 
तथा नयने तृतीयनेत्रे यान्यग्निशिखाशतानि तैः शातितो दग्धः कालो येन स ताहदास्तं विसु 
श्रयत ॥१२॥ 

विषमेति । विषमोऽत्युग्रो यो विषरूपाग्निस्तस्य शिखाभिञ्वौलाभिर्विकरालस्तम्‌ । तथा 
अतीव विद्यालं विस्तीर्णे फणिपतिहार वासुकिहारं गलभुवि कण्ठभूमौ चिश्रतं वहन्तम्‌ । तथा 
निजांशगणाधीशस्बङ्गरिटिरूपेणोग्रसिरालम्‌ , उग्राः सिरा विद्यन्ते यस्य स ताहदाम्‌ । अति- 
कशत्वात्‌ | विस्रं हतपापजालं श्रयत ॥ १३॥ 

` विदळयितुमिति। अमलं निर्मलं यन्मानसं चित्तं तदेव मानसं मानसाख्यं सरस्तस्मिन्‌ 

वासो यस्य स ताइशो मरालो हंसस्तम्‌। आरोपेण योजना | हंसभूतं तं हृतपापजालं विभुँ 
भजत । तं विसुं कमित्याह-विदलयितुमिति। यं विभुं भीशंसुमृते यं विना । त्रिभुवनसीम्नि 
त्रिजगन्मर्यादायां । भवतालं । भवः संसार एवातिदीधंत्वात्तालस्तालवृक्षस्तं विदलयितुं कश्चन 
कोऽप्यलं समर्था नास्ति | १४॥ 

कमलेति । कमलानां पद्मानां यः परागः किंजल्कस्तद्वत्पिशङ्गा जटा विद्यन्ते यस्य स 
ताहशः । स्वार्थ लः । तथा जलधेः क्षीरोदचेः समर्पणेन दानेन तर्पितो बाल उपमन्युसुनियेन 
स ताइशम्‌ | तथा भवः संसार एव भटः ूरस्तस्य अङ्गे विधाते महान्‌ करवालः खड्डस्तं 
हतपातकसमूहं शंसुं श्रवत ॥ १५ ॥ 

अतिघस्मरेति । अतिघस्मस्मतिरुक्षं यद्भस्म तस्य रजसा धवल: श्वेतस्तम्‌। तथा 


२२२ लघुपब्चिकायामूं 


नतलोकाय भक्तिप्रहजनाय समर्पित बोधवलं ज्ञानप्रभावों येन स ताइशस्तम्‌। तथा ध्वजस्य 
स्थाने विराजते इति ध्वजधामविराजी, ताइशो महान्‌ धवलः इवेतब्ृषभो यस्य स ताहशम | 
“घवलक्षुण्णां पदवीं कासरोऽपि क्िप्रमन्वेति! इति कविश्रयोगाद्धवलोडपि वृषवाचकः | एवं- 
भूतभद्रिसुताधवलम्‌ । धवः पतिरेव धवलः। स्वार्थे लः। तं पार्वतीप्राणनार्थ विसु यूयं 
भजत ॥ १६ ॥ 

प्रभयेति । प्रमया कान्त्या परिभूत॑ जितं दलद्भग्नं गवलं मादिषं ऽङ्गं येन स 
ताहशम्‌। अङ्गदस्य । केयूरमूतस्य वासुकेरित्यथौत्‌ । या रत्नशिखा रत्नज्वालास्तामिः 
झवलस्तं ताइशं गल॑वष्ठं विभ्रतम्‌ | तथा विषस्य कालकूटाख्यविषविशेषस्य क्लसं विहित 
महत्कवलं ग्रासो येन स ताहशस्तं पार्वतीनाथ वि भजत ॥ १७ ॥ र 

शिखरमिति। दुनद्या; स्वयंङ्गाया लहरीभिस्तरलस्ताहशं सिखरं मौलिं बिभ्रतम्‌ । 
तथा उपोढं धारितं महद्गरत्तं कालकूटाख्यविषविरोषो येन तत्ताइशं गलमूलं कण्ठस्थानं 
दधतम्‌ । तथा हृदयं च युधावत्सरलं निर्मलं कृपामृतरसेन सरलस्वभावं दधतं पार्वतीपतिं 
विभुं मजत ॥ १८ ॥ 


झपनीतेति । अपनीतो मक्तिप्रहूबजनस्य कुकर्मरूपकलङ्कस्य मलः कुकर्मविपाको येन स 
ताइशम्‌ | तथा नतलोकाय वितीर्णा दत्ता महती कमला लक्ष्मीयेन स ताइशम्‌ | तथा झुभा याः 
सिद्धयोऽष्टावणिमाद्यास्तासां विपाकस्तं ददतं वितरन्तं भक्तजनाय पार्वतीपतिं विश्व भजत ॥१९॥ 

दृद्तसिति । घनो यो हासस्तेन कलं मधुरं बचनभभयवाक्यं ददत॑ वितरन्तम्‌ । तथा 
नमतां भक्तिप्रह्वाणा सकलं वाङ्मनःकर्ममिः कृतमघं. पापं दलयन्तं खण्डशः कु्वन्तम्‌ । तथा 
भजतां सेवकानामभीष्टफलमीप्सितफलं च दिशन्त वितरन्तं शंभुं विसं भजत २० ॥ 

अविरतेति। अविरतं नतिपरा ये सुरवरा ब्रह्माद्यास्तेषा शिखराणि मौलयस्तेषु प्रणिहितः 
रक्षितो यो मणिगणस्तेन मसुणितौ रख्ितौ चरणौ यस्य स ताइशस्तम्‌ । तथा चन्द्रकिरणसमूह- 
घवलितमौलिम्‌। अशरणानामप्रतिपाल्कानां शरणं पालकं पुरहरं श्रीशं प्रणमत ॥ २१॥ 


भवेति । मवात्संसाराद्‌ भव उत्पत्तियस्यासौ यः परिभवसतैन धुता कम्पिता अत एब 
बिुरा व्याङुला घीडुंद्धियें्रां ताइशानां जनानाम्‌ | अत एव शमश्च दमश्च नियमितेर्नियमश्च 
तानि | ( स्रिया ) मावे क्तः | अधिगतानि प्राप्तानि शमद्मनियमितानि येन तत्तादृशं मनो येषां 
ते ताइशानां नतलोकानामभिमतबितरणे परिपूर्णा करुणा दया यस्य॒ स ताहशमशरणशरणं पुरारि 
ग्रणमत || २२॥ - सु 

तन्विति | तनुतृणगणनिमौ यौ मनसिजशमनो कामयमौ, तयोः प्रशमने दाहे परिचितः 
सुशिक्षितो यो हुतवहस्वृततीयनेत्राग्निस्तेन महित पूजितम्‌ । “मह पूजायाम? धातुः | तथा परहिते 
मवाम्मोधिमग्नलोकोद्धरणरूपहिते इता मतिबुद्धियेन स ताइशास्तम्‌। अतिशयेन मृदु कृपा- 
सृताद्र हृद्यं यस्य स ताहृशस्तं दीनदयाळ पुरारिं भजत ॥ २३ ॥ र 

दिनकरेति । सूर्येन्धग्नयो नेत्रेषु यस्य ते ति 
कचभरो जठाजूटश्र, तत्र धृतः सितकिरणश्रन्द्रो येन 
परत्बातिस्थतिः | तथा विघटितं दूरीकृतं नतजनस्य घन 
येन स ताहशं दीनदयाल पुरारि प्रणमत || २४ ॥ 


नेत्रम्‌। तथा पदं चरण, करः पाणिः, 
स ताइशम्‌ । चरणयुगले चन्द्रस्य - प्रणाम- 
तममतिशयेन सान्द्र तमो मोहान्धकाररूपं 


एकत्रिंशं स्तोत्रम्‌ २२३ 


अविरलेति। अविरलो महान्‌ जलमरो यस्यास्ताइशी या सुरसरित्स्वर्गङ्गा तस्या 
उद्यन्योऽसौ सरसिजभरः, अत्रौचित्यात्सितोत्पलसमूहृस्तेन निमानि घृतानि नराणां पुरुषाणां 
महापळ्येषु संहारितानां ब्रह्मादीनां शिरांति मुण्डानि येन स ताहशम्‌ | भवः संसार एव दवहुत- 
वहो द्वाग्नि्तस्य विदलने प्रशमने जलदो मेषस्तं दीनदयाल पुरहरं प्रणमत ॥ २५॥ 

जहृतेति । मो बालिशाः । जना इति शेषः । हे मूढजनाः, कल्पित कलषलो वनानां 
क्किच्ाक्षाणां स्वल्पावबोधानां तिमिरमञ्जनं मोहतपोनाशो येन तत्तादरमञ्जनं किंचिदपूर्वमञ्ञनं 
तिमिरापहं सौबीरञ्जनादि यूयं जहत वूरीकुरुध्वम्‌ । तथा दुस्थिर दुःस्थं यद्धुद्यं तस्य नन्दनमा- 
नन्ददायि यन्मलयचन्दनं तेन रञ्जनमनुखेपनं त्यजत | तर्हि अतिकलुषदृकप्रसादनं हृद्यपरमा- 
नन्द्दायिनं क॑ भजाम इत्याशङ्कयाह - भजतेति । यूयं क्षितिधराधिपदुहितूवल्लभ चरणपङ्कजपूजनं 
हिमाचल-पुत्रीनाथचरणकमलाचनं भजत । ततिकिभूतम्‌ । निजितं विषमवैभतरस्य मवाम्बुषेर्मज्जनं 
येन तत्‌ । मवाम्बुघेरत्तरणविधायीत्यर्थः || २६ ॥| 

सकलेति। सकलं यत्कलौ वुरीययुगे मलपठलं तदेव पन्नगरूपश्चासौ निगडस्तस्य 
खण्डने दलने पण्डितो दक्षस्तम्‌ | विशदं यच्छशाधरशकलं चन्द्रशकलं, तेन शोभितं यन्मुकुटरूपं 
मण्डनं तेन मण्डितः शोमितस्त श्रीशंभुं यूयं भजत । किं कर्तम । हृदयं मनोऽमयं विगतभवोद- 
घिभयमीहिठुँ काङक्षितुम्‌। किंभूतं हृदयम्‌ । उन्मनो यो मदन एव डु्टपस्तेन दण्डितम्‌ । 
श्रीशंभुं कम्‌ । दुस्तरं यदुरितै स एव वारिधिमहार्णवस्तस्य तरस्तरणं पारगमनं, तत्र तरण्डः 
प्लबस्तम्‌ | किंभूतं च तरण्डम्‌ । अखण्डितमदलितम्‌ [| २७ ॥ 5 

जितेति। चितः सुधाकरश्रन्द्रो याभ्यां ताइशौ यौ गिरिसुताकरौ पार्वतीपाणी ताम्या- 
माद्रेण लालितं क्वतोद्वतनम्‌ । तथा नतो नम्रो यः पुरन्दरः शक्रत्तस्य रुचिरशेखरो रम्यमौलिस्तत्र 
कुसुमानि पारिजातादिकल्पदुमकुसुमानि, तेषां केसरैः किंजल्कैः रञ्जितम्‌ । तथा डुहिणो ब्रह्मा च 
माधवो विष्णुश्च कुमुदबान्धवश्चन्द्रश्न कमलिनीधवः पद्मिनीकान्तः सूर्यश्च तैः सेवितस्तमीहरां 
है भगवन्‌, त्वममृतशीकरवच्छीतलं चरणपङ्कजं निजं, मूर्धनि अर्थान्मम । वितर देहि || २८ ॥ 

अबटेति । अवटे अकार्यकरणरूपे गते यन्मज्जनं बुडनं, तेन जनितं तर्जनं त्रासो येन : 
ताइशं यदू दृजिनं पातकं तस्य भज्ञने खण्डशःकरणे साधनं हेतुभूतम्‌ । तथा कृतं नमजनस्य 
भक्तिप्रहवजनस्य हृदयरञ्ञन॑ मनोरञ्ञन॑ येन तत्ताइशं चिरं निरञ्जनं निर्मायं निर्व्याज पूजन यस्य 
तत्ताइशम्‌। त्रिपुरमारणे त्रिपुरासुरस्य दाहे दुरितस्य-“त्रिविधस्य वाङ्मनःकायविहितस्य दारणे 
खण्डने तथा द्रस्य मवाम्बुधित्रासस्य यन्निवारणं तत्र कारणं हेतुभूतं | पीवूषश्ीकरशीतलं 


. पादपद्ं मम शिरसि वितर देहि ॥ २९॥ 


अस्य स्तोन्नस्योपसंहाररलोकमाह--- 

इद्भिति। असंभ्तानि बहुविधानि यान्यौषधानि तेषां साधनं निमित्तं निरौषधं 
रसायनमङत्रिमरसं सह्जपरमानन्दरसं स्दुतिरसायनमयं मे मम शरणागतस्य इदसुपायनं ढौकनक 
ग्रहण । अनुग्हाण रसाद्‌ कुरु । तथा परमो यो दाहो भवमरुभ्रमणजस्तेन या रुजा तन्निवारकं 
वरममिलषितबुदाहर कथय | कया। वरसुदा। वरा उत्कृष्टा चासौ सुत्परमानन्द्रूपा, तया 
परमप्रीत्या । हे हर, पीयूषशीकरशीतलं पादपद्यं मे मम मूध्नि वितर देहि || ३० ॥ 

इति श्रीराजानकशक्करकण्ठात्मजश्चीरत्नकण्ठविरचितायाँ स्तुतिङुसुमाञ्जलि- 
इभाख्यायां ळघुपत्रिकायां नतोपदेशस्तोत्नं नाम, पकनत्निंशास्‌ । 


२२४ लघुपञ्भिकायाम्‌ 
दवात्रिशं स्तोत्रम्‌ 


अथातः शरणागतोद्धरणाख्यं वाति स्तोत्रमारममाण आह-- 


भवेति। हे हर, त्वं जगद्धरमुदधर | मवार्णबादित्यर्थः । कथम्‌। चतुरं शीघ्रम्‌। 
अन्यच्चाश्ञरणं, न विद्यमानं शरणं रक्षिता यस्य तम, । अन्यः्च । शरणागतं शरणाय, रक्षणायागतम्‌ । 
यद्वा शरणं रक्षितारमागतम्‌। अन्यच भव एव मरुस्तच म्रमस्तेन विषमश्चासौ सं्रमत्नासस्त्वरा 
वा तस्मात्समुदित उत्पन्नश्चासौ क्रमस्तेन विक्लवो दीनस्तम्‌। अन्यच्च कुलिशवत्कर्कशं दृदयं 
येषां तथाविधाश्च ते दुजेनास्तैः कृतः पराभवो विप्लवो यस्य । अवमानरूप उपप्लव इत्यर्थः । 
अन्यञ्चातिंशयेन भयंकरश्रासौ रबिजकिंकरो यममटस्तस्य विकृतहुकृत्या कातरम्‌ ॥ १ ॥ 

कृतेति | हे हर त्वं जगद्धरं चतुरसुदर । जगद्धरं कीदशम । इतं निकेतनं येन 
तथाविघश्रासौ मकरकेतनस्तेन दलितं चेतनमेव वेतनं यस्य सः | अन्यच ललितलोचनश्चासौ 

वचनानि तैस्तर्जनं तिरस्कारस्तस्य भाजनम्‌ । अन्यच गुणलवेनोद्वतो गुरुश्वासौ 

मद्ज्बरस्तेन जनिता चासौ तीब्रा रज्ञा तया आदुरम्‌ || २ ॥ 

प्रएखेति । हे हर, त्वं जगद्धरं चतुरसुद्धर | कीहराम्‌। प्रमुखपेशलाश्च ते विषम- 
वैशसाश्र ते विषयपाशास्तैवशीकृतम्‌ । वैशसं दु/ःखम | अन्यच्च प्रकृत्या दुर्शहश्वासौ गुरुश्चासौ 
परिग्रहस्तेन निबिडपीडितो विग्रहो यस्य तम्‌। अन्यच ज्वलंश्रासावनरंलश्च भवः एव 
दवानलस्तेन कवलितमाकुलित चेतो यस्य तम्‌ ॥ ३ ॥ 


पवनेति । हे हर, त्वं जगद्धरं चतुरमुद्धर । कीदृशम्‌ विवेके विसंस्थुलं विश््ञलम्‌। 
कथमिति । विभवयौबनसुतसुखादिकमेवंविधं भवति। विभवश्च यौवनं च सुताश्च सुखं च 
तान्यादौ यत्र तत्‌ | कीहशम । पवनेन वेल्लितं च तत्कमलिनीदछं तस्य तलं तच चलच तलं 
तद्द्चञ्चलम्‌। अन्यच्च इन्द्रियाण्येव कपटतस्करा बलवन्तश्च ते इन्द्रियक पटतस्करास्तेषां इंठेन 
विलण्ठनं मोषणं तेन विहलम ॥ ४ ॥ 


समदेति । हे हर | कथंभूत । समदं नन्दनं मदनं मर्दयतीति । अन्यच शशिकलया 
आब्छितं च तत्मुकुट॑ तेन लान्छित । भुवनानि भावयतीति भुवनभावन | परमश्चासौ 
पावनश्च परमपावनस्तस्यामन्त्रणम्‌। -.त्व॑ जगद्धरं चतुरमुद्धर । कीदृशम्‌ । दुरितस्य तर्दन 
न्यक्कारस्तत्र लोळमम्‌ । अन्यच विफलं वाञ्छितममिप्रेत यस्य तम्‌ । अन्यञ्चाकुलम्‌ । अन्यच 
सुष्ठु इढा भावना यस्य तम्‌ | आनतम्‌ ॥ ५ ॥ 


जगदिति । हे हर। कीडा । जगदनुग्रहमहितबि्रह । जगत्यनुभरहस्तेन महितो 
विग्रहो यस्य तस्यामन्त्रणम्‌ । त्रिपुरं शास्तीति त्रिपुरशासन । त्वं जगद्धरं चतुरमुद्धर । 
कीदशम्‌। कृतपरिग्रहसद्महम्‌ । परिग्रहे संश्चासौ अहो हेवाकः, कृतः परिग्रहसदूमहो येन । 
अथवा 'संग्रहम इति पाठः । अन्यच शबला कडधा वासना यस्य तम्‌. । अन्यच असत्सूपासनं 
तत्र लालसं सस्पृहम । अन्यच्च घनचमत्कृत्या कृता नमस्कृतिर्येन तम्‌। अन्यञ्च उचिता 
सत्कृतिः पूजा तत्र सस्पृहम्‌ ॥ ६ ॥ 


बरदेति | हे वरद्‌, त्वं जगद्धर चतुरमुद्धर । कीदृशम्‌ । इता निवेदना आतिनिवेदनं येन 
तम्‌ । अन्यच्च अतुला वेदना यस्य तम्‌ । उदितखेद एव नवा आपद्यस्य तम्‌ हे वरद, त्वं नन्दय 


- 
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उल्लास मज | त्वं विपदमर्दय मन्दीकुरु । ईडी निर्दयता किमिति भवति। हे यशोधन, त्वं 
- इशं दिश । काम्‌ । हृदयशोधनविमलवोघनदीं हृदयशोधनश्नासौ विमलबोधस्तस्य नदीम्‌ ॥७॥ 

अभयमिति । हे हर, त्व॑ जगद्धर चतुरमुद्धर । त्वमभयमर्पय । त्वं कपटमल्पय । तवं 
पदं कल्पय । कुत्र । शिरसि। कस्य | मे मम। त्यं मुखमुदञ्चयोल्लासय | त्यं वचनमञ्चय 
शोमय । सुञ्चेत्यर्थः | हे वरद, त्वं मां नतं मा वञ्चय | जगद्धरं कीदृदाम्‌ । अविश्रमं कृतानि 
परिभ्रमशतानि येन तम्‌। अन्यच्चातिंशयेन श्रमस्तेन निःसहम्‌ ॥ ८ ॥ 


इति श्रीराजानकसंकरकण्डात्मजश्रीरल्कण्ठविरचितायां स्तुतिकुसुमाञ्ज लि- 
च्याख्यायां रघुपञ्चिकायां शारणागतोद्धरणस्तोन्नं नाम द्वान्रिशम्‌ ।' 


N_ ७ 
त्रयाखिशं स्तोत्रम्‌ 
अथातो ग्रन्थकृत्कर्णपूरस्तोत्रमारममाण आह-- 
काञ्चीति । स्तवो विजयते । कस्य | चन्द्रार्धमौलेः । स्तवः कः । काश्ची काञ्चनकिङ्किणी- 
कलकलः । काच्याः काञ्चनमय्यश्च ताः किङ्किण्यस्तासां कलकलः | अन्यच्च कः । शिक्ञानमजञ्ञी- 
रजो झांकारः। शिज्ञानौ यौ मञ्जीरौ नूपुरौ ताभ्यां जातः सशब्दनू पुरजातः शब्दः | अन्यच कः । 
सकलाङ्गभूषणमणिश्रेणीझणाडम्बरः | अन्यच कः । प्रचलस्खलद्मुजलताश्षेपक्कणत्कङ्कक्काणः | 
कदा । चङक्रमणक्रमे । क्रमः परिपाटी || १॥ 
स्वामिन्निति । हे स्वामिन्‌ , वाङ्मयदेबता भगवती आननं स्वेच्छाविहारक्रियाक्रीडा- 
काननं व्यधात्‌ । नून निश्चितम्‌ | कस्य । भवद्भक्तस्य। है भव, एवं चेद्यदि न भवति, तदा 
जनेनारिमन्नुउञ्वलवर्णकोमलपदन्यास; कथं लक्ष्यते इस्यते । उज्ञ्बलाश्च ते वर्णी अक्षराणि तैः 
कोमलो रम्यः पदन्यासः कवित्वं यसिमिननस्मिन्‌ शिवस्तृतिकाव्ये । अथ चोज्ज्वलवणेः कोमलः 
पदन्यासश्चरणनिक्षेप उचित इत्यर्थान्तरम्‌ । वर्णकोऽलक्तकः ॥ २॥ 
स्वैरमिति । हे कैरविणीकुइम्बकलिकालंकार चन्द्रचूड, सत्कबयः सुधाविपरुषोऽसृत- 
कणान्दिशन्ति । केषाम्‌ त्वद्भक्तिमाजाम्‌। कुतः। स्तवनिभातस्तोत्रन्याजात्‌ । किमर्थम्‌ । 
,विपत्तापापाकृतये आपत्सन्तापनिवारणाय । कीहशीः । शिशिरस्तिग्धाः । अन्यच, सारखतश्चासौ 
स्फार उल्लासः स एव स्त्रारसिकः प्रसादस्तेन विशदा स्वाधीना वाग्देवता येषां ते ३ ॥ 
यस्येति । तस्मै शेषाय भगवते नमः | कीदशाय । त्रैलोक्याद्‌सुतमूरतये । तस्मै कस्मै । 
यस्य शिरोदरादाती साफल्यमरनुते । कैः । त्वन्नमनैर्मवत्प्रणामैः । चक्षुः सह्नद्वयं च साफल्य- 
श्रते | कैः । सौन्दर्यसंदर्शनैः | अन्यच कैः । चारित्राणां भरबणान्येशोत्सवास्तैः । कस्य | मवतः । 
रसनासहसदर्‍ये साफल्यमस्तुते । कैः । त्वत्कीतंनैस्त्वत्स्ववोदीरणे: ॥ ४ ॥ 
राकेन्दोरिति । इति गिरो हृदयं हरन्ति। केषाम्‌। सताम्‌। कीहञ्यः। सान्द्रा- 
मृताद्रीः । इति किम्‌। शंभो, शर्व, शशाइशेखर, शिव, भीकण्ठ, विश्वेश्वर, चायस्वेति । 
.कुतोऽपि ।. राका पूर्णिमा तस्यामिन्दुसतस्मादपि ।.अन्यच । माघवाइसन्तादपि । अन्यच्च । सता 
२९ 
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सङ्गादपि | अन्यच्च । स्वामिनः सम्मानादपि | अन्यच्च, कामिन्याः कुचयुगं तस्यामोगो 
बिस्तारस्तस्योपभोगस्तस्मादपि ॥ ५॥ 6 

इयासेति । सतां सूक्तयः कस्य चेतो न कुर्वन्ति । कीदराम्‌। इग्रामाकामुकश्नन्दः, 
माधवो वसन्तस्तावादौ येषां ते तेषु विरसम्‌ । अन्यच्च, नासीर घनसारं, कस्तूरिका मृगमदः, 
काश्मीरं कुङ्कमं, तदादिषु निरादरम्‌ । अन्यच्च | मलयजस्य चन्द्नस्याङेपस्तस्यावलेपमावहृति 
ताइराम्‌। अन्यच्च, नूतना चासौ वधूस्तस्या गाढश्चासावङ्गसङ्गरतत्र स्हा प्रकर्षेण विधूता 
येन तम्‌ | सूक्तयः कीहश्यः । शांभवस्तव एव सुधा तया सिक्ताः ॥ ६ | 


यस्येति । स्वर्वग्दिनां बृन्दानि तेषां सूक्तय उल्लसन्ति। कुत्र | अस्य पुरतः । अस्य 
कस्य । एताः स्तवरूपाः सूक्तयो यस्य मुखे खेलन्ति। कस्य स्तवसूक्तयः। तव । कीहृद्यः। 
ज्वालानां जालानि तान्येव जटा विद्यन्ते यस्य तथाविघश्चासौ कालस्तस्य रसना तस्याः संरम्भ 
आयोपस्तस्य संभावना निश्चयः, हेलया जिता याभिस्ताः। अस्य कीदृशस्य । पुरन्दरस्य पुरी 
तस्यां कान्ताः, तासां कटाक्षच्छटास्ता एव बाणभ्रेणयश्तासां दाख्यं लक्ष्यं दिव्यं वपुर्यस्य तस्य ॥७॥ 

हर्षति । दोहुदोऽभिलाषो मान्द्यं विन्दति अल्पतां लभते । कीदृशः । नन्दने इन्दुवद्ना- | 
स्ताभिः सन्द्ग्थाश्च ता युग्धास्तासामधरस्तस्य प्रोन्मीलञ्च तन्मधु तस्य बिन्द्वस्त एव सुन्दरः 
सुधासन्दोहदोऽमृतप्रवाहस्तं ददातीति केषाम्‌। धन्यानाम्‌ । कीहद्यानाम्‌ । स्तवगिरः कणे 
कुर्वतामाकणेयताम्‌। कस्य तव । कियन्तं कालम्‌ | चिरम्‌ | कीहशीः । हषंस्योत्कषंस्तं विवर्ध- 
यन्तीति । अन्यच्च । परिणतः परिपक्को यः क्षौद्रस्य द्रवस्तं स्पर्धयन्त्य इति । अन्यच मधुराः ॥८॥ 

सहिद्ये ति । शंभोः ऊतोपासन एवंविधो भवति । सद्वि्यास्वभ्यसनं यस्य सः । अन्यच 
सभायां निवसनं निवासो यस्य सः । अन्यच्च सौधे आसनं तत्राध्यासनं यस्य सः। अन्यच्च 
झुद्धमज्ञप्रसनं यस्य सः | अन्यच्च सुष्ठ धौतं वसनं यस्य सः। सत्साध्वसध्यंसनः। अन्यच्च सह हूलादेनो- 
स्लासेन बर्तते इति । अय्यच्च, प्रसन्नं हसनं यस्य सः | सम्पन्ना सती वासना यस्य सः । सत्यु 
काग्येषु व्यसनं यस्य सः । सुघयाद्रा अमृतसिक्ता रसना यस्य सः ॥ ९॥ 


राकेति । ` धन्या अम्बुदनादेन विह्वला वलन्त्यश्न या बालाङ्गनास्तासामालिङ्गनं तेन 
हलादस्तेन सुखं तत्र सदा तां जहति त्यजन्ति । कुत्र । इह संसारे। किं कुर्वन्तः । स्तुतीरमृशतः । 
कुत्र । अन्तर्मनसि | अथवा स्तुतयः कुत्र | इह शिवचुतिकाव्ये । स्तुतीः कीडशीः। राकाकान्त- 
वुग्‌ यासां ताः । रुक्‌ कान्तिः नैमल्यंप्रसन्तेतयर्थः | अन्यच्च, क्षता अखिलाः शुचो याभिस्ताः । 
अन्यच, पीयूषधारां मुक्धन्तीति । स्वान्तस्य क्वान्ति हरन्तीति | चमत्कृतिं कुर्वन्तीति । संगीतस्य 
मङ्गीं विभ्रतीति ॥ १०॥ 

सारेति। हे इश, त्वत्पादपीठस्ुशो निशो रात्रीः कर्षन्ति अतिवाहयन्ति | कीडच्यः । 
असक्तसुट्टश; ाताङ्गनाः | अन्यच्च, सारं चासारं च विन्दन्तीतिं समाहारे इन्द्र! । भयं मिन्द्तीति 
भयमिदः । केषाम्‌। सताम्‌ । प्रह्वानामुपतापं छिन्दन्तीति । कारण्येनाई हृद्यं येषाम्‌, | प्रपन्नाः 


सुहृदो येषाम्‌ । स्फारीसवन्ती संविद्येषाम्‌ । त्राता अशेषा विश; प्रजा यैस्ते । प्रकाशिता दिशो 
यस्ते । कया | कौर्त्या । महीं निर्विशन्तीति ॥ ११ ॥ 


दुधर्षेति। त एवंविधा 'भवन्ति। ते के। मास । कीइशाः | 
दुर्धप॑द्धिपुष। । अन्यच्च सहर्ष वपुरयेषामू | तर्षस्य प्रकर्षं प्छुषन्ति दहन्तीति । सर्वेभ्य उत्कर्ष 


त्रयस्त्रिशं स्तोत्रम्‌ २२७ 


जुषन्ति भ्रयन्तीति । कषणेन क्षता रट्‌ यैस्ते । कल्याणेन पूर्णमायुर्येषां ते । उत्सर्पत्सहो बलं येषां 


ते। समिद्धो महो येषां ते। क्षिस ऊर्बितोञ्नेहा कालो यैस्ते । चित्तान्तात्प्रहसन्तीति । 
सुखेनासं रहो यैस्ते ॥ १२॥ 


कालमिति । रतिः सक्तिः कथं स्यात्‌ | कस्य । तस्य । कुत्र | अन्यत्र कविक्रमे । तस्य 
कस्येव । मधुत्रतस्य भ्रमरस्येव | यथा तस्य रतिरन्यत्र कुसुमे नास्ति । कीदृशस्य । कमलिनीकिं- ` 
जह्कपानोत्सवन्यग्रस्य | तस्य कस्य | यन्मनः कालमनयदतिवाहयामास | कैः । चालश्रासौ 
ङुरङ्गकेतनश्न्द्रः स एव कृत उत्तंसो येन तस्य प्रशंसा सैवामृतं तस्य स्यन्द्‌ः प्रवाहस्तस्य स्वाद्‌ 
एव विनोदनानि क्रीडासतै; | मनः कीदृशम्‌ । निःस्पन्द्मत एव मन्दमचापलम्‌ ॥ १३ ॥ 


खदवाङ्ग इति। धन्यः िरोभूषणख्यातिमश्नुते। शिरोभूषणमिति प्रथां पराप्नोति । 


` केषाम्‌ । त्रिसुवने प्रष्ठा अग्प्या या प्रतिष्ठा कीर्तिस्तां जुषन्तीति तेषाम्‌। घन्यः कीः । तस्य 


प्रभोः पादावेवाम्बुजे तयोर्भक्तिस्तत्र भाविता मतिर्यस्य सः | तस्य कस्य | यः म्रभुब्रहमोपेन्दरपुरः- 
सरामरशिरःभ्रेणि भूषणं बिभति । कुत्र । खट्वाङ्गे, सुकुटे, करे, अवणयोः । स्वामी ब्रह्मादिदेवता- 
सुण्डान्यदनिशमजरामरत्वाच्छिरःप्रभ्शतिषु स्थानेषु धारयतीत्यर्थः ॥ १४ || 


रोहननिति । श्रीकण्ठस्य पूजाविधिर्जयति । कः । रोहंश्रासौ मोह एव महीरुहस्तस्थोरु- 
आसौ परशः कुठारः | अन्यच्च कः | दुर्वारश्रासौ मार एव ज्वरस्तस्य प्लोषो दाहस्तत उल्लाधो 
नीरोगकरणं, तत्र भिषखैद्यः । अन्यच्च कः । ताम्यतां ग्लानिं भजतां लोचनान्येव चक्रवाकास्तेषां 
मिथुनानि तेषां ब्रध्नोदयः सूर्योदयः। अन्यच कः। चन्द्रिकापूरः । कस्य। चित्तमेव 
चकोरस्तस्य ॥ १५॥ ी कु 

अचोमिति । इशः पतन्ति। कस्मिन्‌। तस्मिन्‌। कासाम। पद्दमलह्याम्‌ | 
कीइश्यः | अर्पिताः । कथम्‌ । सस्पृहम्‌ । अन्यच्च सचकिताः । साचीकृता वक्रीकृताः | सस्मिताः 
साकूताः साभिप्रायाः । प्रेमामृतारद्रीः ॥ १६ ॥ 


स्वामिन्निति हे स्वामिन्‌ , भक्तिस्एशो मान्मथी तापव्यथां भिन्दन्ति | कि कृत्वा । 
सौमनसं खग्दाम निबध्य | कुत्र | वपुषि | कस्य । भवतः । कीदृशस्य । भस्मीमावितो मन्मथो 
येन तस्य । कीदशाः । दोलाया आन्दोलनं तेन विला चासाविन्दुवद्ना तस्या दोःकन्दली 


.तस्याश्नम्दनं तस्य स्यन्दस्तेन निमीलितार्धानि नयनानि येषां ते || १७ || 


स्वामिश्निति। हे स्वामिन्‌, ङुरङ्गी्ः अडी पादौ स्नपयन्ति। काभिः | 
ललितानि च तानि अक्षीणि तेषां पच्मपटलानि तेषां प्रान्तस्तस्मात्खुता येडर्णःकणा जलकणा- 
स्तेषां श्रेणयस्ताभिः | कीदृश्यः | अनङ्गेन विगलन्मानो यासां ताः | तस्य कस्य | यः पाद्पङ्कज- 
युगमभ्यषिञ्चत्‌ । कस्य | तव । कया । भक्त्या । कीहृरः। नमन्‌। कदा पूजान्तेषु । कैः | 


। अमन्दमनल्पमुदिता उत्पन्नाश्च ते आनन्दाश्रुलेशोत्करास्तै; ॥ १८॥ 


स्वामिति । हे मव, चूतं निश्चितं समरो भवत्सेवेकहेवाकिनं हन्ति | कथम्‌ । निरन्तरः 
मविच्छित्नम्‌ | काभिः । कर्णेस्याम्यण तत्र वलन्त्यश्च ताः कदाक्षविसिखभरेण्यस्ताभिः | 
कासाम्‌ । एणीददां मृगाक्षीणाम्‌ । कि कृत्वा | त्वासुपेक््य | कया | अक्षमतया कि कलुंम्‌। 
अभियोत्तुम्‌ । कथम्‌ । साक्षात्खरूपेण | कुतो हेतो, भाले अग्तिस्तस्य कीला ज्वालास्तेषा 


२२८ २ छघुपञ्चिकायामं. 
माबल्यस्तासां संरम्भ आयोपस्तस्मात्‌। त्वां कीहशम्‌ । अक्षामः छमातुमावविमवो यस्य 
र जडति । किं कु । त्वामुपगन्तुम्‌। कीदशी । ओद्म 
एषा मतिरिच्छति । कि कठुम । त्वामुप : 
ला । तवां कम्‌. पतिं स्वामिनं मर्तौरं वा । किं कृत्वा । भारती दूतीकृत्य । 
कुत्र । पुरोऽग्रे । कीदृशम्‌। नवानवद्यवचसम्‌ | मतिः कीहशी। उन्मुखत्वमुन्मुखतां नीता 
प्रापिता । कया । भक्तिवयस्यया भक्तिरेव वयस्या तया। कदा। आदौ आरम्मे | कथम्‌ । 
शनैः | अन्यश्च विषेषुबर्त्मस्वार्ढा पञ्चशरमांग प्रासा । अन्यच श्रान्ता । कियन्तं कालम्‌। 
सुचिरम्‌ । अथानन्तरम्‌. । किम्‌ । पदम्‌। कस्याः। तान्तेग्लानेः | इतिं कामिनीं प्रत्यर्थः | 
मुख्योऽथो मतिं प्रति यथा-मतिः कीदृशी। प्रथमं भक्त्या औत्सुक्यं नीता । कुतो हेतोः । 
परिचयाद्विचारंस्कारात्‌ । तदनन्तरं विषमेषु वत्मंस सुचिरं बहुकालं भ्रान्ता । तदनन्तरं 
खेदास्पदं जातेति || २० ॥ र 
घूमेति । कोऽपरो विष जग्राह । कुत्र । करे | किं कर्दुम्‌। ग्रासीकतुम्‌। कमन्तरेण | 
त्वामन्तरेण भवन्तं विना । कीद्दशः | अमरेश्‍्वरेणेन्द्रेय चुतः । विषं कौहशम। धूमस्योद्वारस्तेन 
` गामीरं घस्मर च तद्वपुस्तेन निर्मस्तिता तिरस्कृता अर्कप्रमा येन तत्‌ । अन्य, स्फूर्नच तत्फूत्कृतं 
तेन कबुरीकृता सिता भीकान्तदेहयुतियन तत्‌ । श्रीकान्तो विष्णुः। प्रथमं तावद्विष्णुः 
सितोऽभूत्‌ । पुनःकालकूटवशात्कृष्णः संपन्न इत्यागमः । अन्यञ्च । उद्अश्चासौ विग्रहस्तस्माद्- 
लन्तो वहिस्फुलिज्ञा यस्य तत्‌ ॥ २१॥ 


क्रोघेति । आतुरः क॑ शरणं वृणोत्यरथयते । कमन्तरेण । त्वामन्तरेण | किं कु्वन्‌। 
रक्षाक्षम काङक्षन्‌ । कि कृत्वा । चक्षुर्निक्षिप्य | कासु । दिक्षु विदिक्षु च । अन्यच, कि कुर्वत्‌ ! 
गिरं प्रकव्यन्प्रकाशयंन्‌ । कीइशीम्‌ । आक्रन्ददीनाम्‌ । कीदशः । कोधोद्भ्रान्तञ्चासौ कृतान्त- 
किंकरस्तस्य कर एव द्रोणी पुष्करिणी तस्या मुखं तस्मात्प्रेज्ठित उल्लसितश्रासौ व्यालस्तैनालिङ्गिता 
कन्धरा यस्य स ॥ २२॥ ५ कक ने, 
वन्तीति । गीः पदं विघत्ताम्‌। कुत्र । वक्त्रे । कस्य | भवतः । हे देव, गीः केव.। . 
चान्द्री कलेबर | यथा चान्द्री कला पदं स्थितिं विधत्ते कुत्र । भवतो मूर्ष्नि | गीः किं कुर्वती | 
पीयूषं वर्षन्ती कैः । द्नांश॒मिः । पीयूषं कीदशम्‌ । भवस्य दोघास्तेषां पोषस्तेन ` परुषश्चासौ 
प्लोषो दाहस्तस्य प्रमोषस्तत्र क्षमम्‌ । अन्यच किं कुवंती । विषमं तमः कर्षन्ती । कस्य | 
लोकस्य । कीड शस्य । प्रमयित आलोको यस्य स तस्य । चान्द्री कला चेवंविधैव ॥ २३ || 
यदिति । हे सामिन्‌, एष विधिविधुरो मवति । विरुद्ध इत्यर्थः। कस्य ममैव । 
कस्मात्‌ । यस्मात्स्वान्तं स्पीतांवहेलं भवति | करिमन्‌ मयि । स्फीता पूर्णा । स्वान्तं मनः । कस्य । 
तव । मयि कीडदो । मीमश्चासौ भवोपतापस्तेन विपद्यस्य तस्मिन । सान्तं कीदृशम्‌ । कृपाया 
विपाकत्तेन विकसच्च तन्माधुर्य तेन धुर्य जेष्ठम्‌ | जनो विफल उपैति गच्छति । कुतः। रतन. | 
` निेस्तीरात्‌ । कैः । सरव दुष्कर्ममिः । कीदशः | दूरा्वलिन्ः | २४॥ | 
यदिति, यच्चेति, यच्चेति, निःशङ्कमिति, सोऽयमिति । यत्सौन्द्येत्यादि पञ्चभि 
कुलकम्‌ को न नन्दति आनन्दं मजते । काभिः | स्तुतिभिः। कि कर्दुम्‌। प्रसादं 


माप्ठुम । कीदशीमिंः खुतिमिः । प्रौढेरपिता परीतिर्यासु ताः । कः कश; | अमन्द आद्रो [ 


' नरयस्त्रिश स्तोत्रम्‌ २२९ 
यस्य सः | तं कीदृशम्‌ । शर्मदकर्मनिर्मलफलं, शर्मदं चं तत्कमै तदेव निर्मलं फलं यस्य तत्‌ । 
यतः सोऽयं परोडनुग्रहो भवति । कस्य | गिरिञामर्द; । कीदृशस्य । सर्वजगतां प्रभोः । अन्यच 
अशरणेघु त्राणं तत्रैको हेवाको विद्यते यस्य । अन्यच्च, कारुण्यमेवामृतं तस्य सागरस्तस्य । सोऽयं 
लोकः । यद्यस्मात्‌ मूलफलाझनैः स्थीयते | कुत्र | तरुतले । तरुतलं कुत्र । स्वलोंककल्लोलिनी-- 
कूछे गङ्गातटे । कीहशे । शम एव सुखं तस्यास्वादस्तमर्थयन्ते तैः | अन्यच प्रेङ्चचासावखर्वश्वायौ - 
गर्वसतैन घटितश्वासौ अूङ्गस्तेन भीमा आझतियेषां तथाविधा ये च्माशत्पाशाः कुत्सिताः 
चमाभतस्तेषा घना चासौ प्रोल्लङ्घना अवमानस्ततो भीरवो मीतास्तैः । अखवोंऽनल्पः । यद्यस्मा- 
त्सद्भिः सुखं जीव्यते । सद्भिरित्यध्याहारात्‌ । कुत्र । अस्मिन्मवडम्बरे संसारप्रपञ्चे । 
-कीइशे। परिणमंश्चासौ मन्दश्रासावनिलस्तेनान्दोलनं तेन व्यालोल तन्नलिनीदलं तस्याञ्चलं 
प्रान्तस्तत्र चलंश्रासौ प्रालेयलेशस्तैनोपमा यस्य स तस्मिन्‌ । आन्दोलनं कमोत्पाद्नम्‌ | परिण- 
मन्पतन्नित्यर्थः । सद्धिः कीदृशैः । दुष्टश्रासौ कालस्तत्र व्यसनं दुःखं तेनावसन्ना अवसादं 

-प्रासाश्च ता जनतास्तत्र व्यसनं दुःखं सन्तापस्तस्य निर्वापणं, तदेव व्यापारः स एकः सुकर्मणो निर्मलः 
फलारम्मो येषां ते तैः । यद्यस्मात्सन्तो नन्दति । कैः । दन्तित्रजैहस्तिसमूदैः | कथम्‌ । निःशङ्कम्‌ 
कीदशाः । नित्यं मुदिताः । किं कृत्वा | मानुष्यमुपेत्य प्राप्य । कीदशम्‌। विकलङ्कम्‌ | अन्यच्च 
अङ्के विलसन्ती चासौ लच्मीस्तस्याः कटाक्षासतैरीक्षितमवलोकितम्‌ । यद्स्मात्सन्तः स्वर्भध्यं 
स्वरलोकान्तरमध्यासतेऽधितिष्न्ति | कदा । अन्ते मृत्यु समये । कीदृशाः । पुरुहूतस्य वारबनिता 
अप्सरसस्तासां गीतमेवामृतं तस्याकर्णनं तेन .मोन्मीलन्तश्च ते पुलकासतैएवकीणं भरितं वपुर्येषाम्‌ | 
पञ्चभिः कुढकम्‌ | २५-२९  . द र 

दृष्टिरिति | एष पाको भवति । केषाम्‌, त्वां मेजुषां सेवमानानाम्‌ । अहो आश्रये । 
त्वां कम्‌ । अक्षामो बहुलश्नासौ प्रसाद्स्तस्य जलघिस्तम्‌ | एष कः । यतो दृष्टिः पीयूषबृष्टिभवति | 
हे देव, वाणी मधुरमधुरसस्यन्दिनी भवति । पाणी त्वत्पाद्योः पीठी तस्यां परिमलनं रज उद्दतन- ` 
धूलिस्तस्य राजिस्तया मैत्री मेलापस्तया पवित्रौ । चेतः स्वच्छन्दस्य चर्या तया परिगतं प्रत्तम्‌, ' 

-करुणाया आरामार्थ विभ्रामस्तस्य घाम । 'आरामः स्यादुपवनम्‌? ॥ ३० ॥ ` 

ˆ तस्येति, तमिति, किं वान्यदिति। क्षोणीपाला भूपा अङ्भ्रिपीठं रञ्जयन्ति । कस्य॒ । तस्य | 
कथम्‌ । अज्ञसा आर्जवेन | कैः | झिरोमिः। कीहशैः । स्फुटाश्च ते सुकुरेषु मणयस्तेषु प्रौदानि 
पूर्णानि रोचिषां प्रतानानि दीत्त्यङ्ङुरायेषाम्‌। स चेको लक्ष्मी धत्ते। कीहशः । घन्यः 

-कुतपुण्यः | कीइशीमू । सितरुचिवचचन्द्रवद्चिरं च तच्छत्रं तदेव जम्रमुत्तरीय॑ यस्यास्ताम्‌ । 
अन्यच्च उद्दामा चासौ रामा तस्याः करावेव कमले तयोश्चलच तचामर तदेवोदारो हारो यस्याः सा 
ताम्‌ ॥ मुनीन्द्रारते न्ति स्तुवन्ति । काभिः ।!वाणीमिः । कीहशीभिः | भवणपुरेषु युधा स्यन्दन्त 
इति ताभिः | विद्याधराणां वराश्च ता वनिताश्रित्नं गायन्ति। कै; । गीतैः । कस्य । तस्य । कीदशस्‌ । 
चित्रमदूभुतम्‌ । दानं च दाक्षिण्यं च तयोर्वा प्रसरति संचरति । कासु । विह्वह्मोष्टीषु | पण्डित- 

'समाखित्यथः। कीर्तिजागतिं। कस्य | तस्य। केषु । प्रवराश्ज ते कवयस्तेषां वचोमङ्गयो 
वाक्यविच्छित्तयः । काव्यानीत्यर्थः । ता एव सन्मङ्गलानि तेषु ॥ हे स्वामिंत्‌, अन्यतिक वा 
भवति । एष कालवकत्ं यममुखं न पश्यति। कीदराम्‌। अनलस्य शिलामिः पिसाङ्गाश्च ता 

. . जिहास्तामिः सन्त्य उल्लसन्त्यक्न ता दंष्टात्ताभिः करालम्‌। अन्यच्च शुकुटिकुटिलितम्‌ । 

अन्य भीषणम्‌। एष कः ।' थस्त्वामाराधयेत्‌ | कुत्र । वनात्ते तरूणामन्तरेऽरण्ये वा । 


२३० लघुपब्विकायाम 


कीदरो । मन्दश्वासावनिलस्तैनान्दोलिताः कम्पिता ललिताश्च ता लतास्तासां च॒त्तं तेन कान्त- 
स्तरिमन्‌ । यः कीहशः । शान्ता ईष्या असूया यस्य स। त्वां कम्‌ । अविद्यया जडं च 
तजगत्तस्यागदंकारो वैद्यस्तम्‌ । अविद्याहंकारः || तिलकम्‌ ॥ ३१-३३ ॥ 


आकर्णेति, तस्मादिति | पुष्पचापः कामः प्रहरति | कथम्‌ । निभ्गतं गूढम्‌ नारीणां 
नेत्राणि तेषामन्तास्तेघु तियेग्विवलनानि तान्येब विशिखाः शरास्तेषां श्रेणयस्तामिः | कीहृराः | 
आकर्णमाक्कष्ट चापं येन सः । अन्यच्च निर्निमित्तमपकरोतीति सः । तिर्यग्विवलनानि कटाक्षा 
इत्यर्थः । कालस्य व्यालो यमभुजंगः वपुः कवलयति ग्रासीकरोति । कीदृशः । फूत्कारस्फारफालः 
फूत्कारेण स्फारः पूर्णः फाल उत्पतनं यस्य सः। अन्यञ्च एरंश्रासौ उरुश्वासौ गरलज्वालः स 
एब जिह्वा तया जटालो व्यास; । अन्यश्च करालो हन्तुकामः । वयं छ यामः कुत्र ब्रजामः ॥ 
तस्मात्‌ किंबहुना त्वमेकः शरणं भवसि । केषाम्‌ । अस्माकम्‌। त्वं कीदृद्यः | अशरणेषु 
ज्णमेव सीलं यस्य सः | अन्यच अविरला चासौ करुणा तस्याः सिन्धुः । अम्यञ्च भक्तो श्रद्धा 
तस्याः प्रबन्धस्तेन नमन्तश्च तेऽमरास्तेषां शिरांसि तेषां श्रेणयस्त।सु माणिक्यमालास्तासां ज्वाला- 
स्ताभिलींदमङश्रिपीठं यस्य सः । असंमाकं कीड्ानाम्‌। अकस्माद्भवो विकसंश्चासावसत्कम- 
पाकस्तस्योपतापस्तेन जाता चासौ व्यापत्तया तापस्तेनातुरास्तेषाम्‌॥ युग्मम्‌ ३४-३५ || 


अथेदानीं भूमिमूर्ति देवं स्तौति-येति। नमोऽस्तु । कस्मै । ते । एषा भूतधात्री प्रक्रमो 
भवति । आदिमूरतिनिमाणप्रारम्म इत्यर्थः । किं कुवती । जनं पात्रीङुर्वती । कासाम्‌ । संपदाम्‌ । 
एषा कीदशी | शोषार्हि रेव पीठं तत्र प्रकटिता बसतिर्यया सा। एषा का। या जनिरुत्पत्ति- | 
स्थानं भवति | कासाम्‌ । निःरोषाश्च ता ओषधयस्तासाम्‌'। कम्पसंपत्संपकों नाजंनि नोदपादि | 
कुत्र कचित्‌ | यत्र यस्यामित्यर्थः | स्थितिर्न भवति। केषाम्‌ जनानाम्‌ । कुत्र । यत्र । जनानां 
कीइशानाम्‌ । परिभ्रंशं छुठन॑ भजन्त इति तेषाम्‌ ॥ ३६ ॥ 

अथातो जलमूर्ति देवं स्तौति-संसार इति । नमोऽस्तु। कस्मै। ते । तज्जलमपिं 
विश्रमों भवति। यस्य ते तनुरचनेत्यर्थः। कीहशम्‌। त्रैलोक्याप्यायकम्‌ । तत्किम्‌। 
यद्विना आपद्विनाशो न भवति । केषाम्‌ । कृतिनाम | कीहशानाम्‌। बद्धा स्पृहा यैस्तेषाम्‌ । 
कस्याम्‌ । शद्धो तैर्मल्ये । धर्मप्रधानं कर्म कुशलं मङ्गलावहं भवति । कस्मिन्‌। अस्मिन्संसारे । 
कीदृरो । असारे अस्थिरे । परमत्यर्थम्‌। कुत्र हेतोः | शुद्धिहेतोः । तस्मात्‌ । कीदृशोऽपि | 
शर्म प्रददातीति सः ॥३७॥ 


' अथेदानीमग्निमूरत देवं स्तौति--यमिति । हे विमो, सततं सदैव जन्तूनां देहिनामन्तः 
सन्तं जठरार्निरूपेणागदं नीरोगम्‌ अद्‌ः जनान्‌ जीवयन्तं य॑ पावकं विना शीतमीत्या प्रकटिता 
विद्य षां ताइशानां देहिनां स्वर्तिहेतुः कल्याणक्कदन्यः कोऽपि नारित । तथा योऽग्निगांवाणानां 
देवानां बिपदमतृतिरूपाँ हविमिग्लंपयति, आहुतिंमिदूरीकरोति । तथा यज्वनां याशिकानामप्यन- 
लैमैहद्धिः कहिपतेः कृतैदत्तेः संकल्पैर्मनोरग्रैयंज्वनां विपदं ग्लपयति | स पावकोऽस्तिस्ते तव 
विभव ऐदवर्य मूर्तिरूपमस्ति | ते तुभ्यं नमोऽस्तु ।।३८। - 

अथातो वायुमूर्ति विभुं स्वौति--अन्त इति । हे विभो पञ्चधा पञ्चभिभेदैः प्राणापान 
समानोदानव्यानरूपैरन्तदेंहे सन्तिष्ठमानः स्वस्वस्थाने स्थितो यो मारतः पवनो जगतां पञ्चतां 
निधनं स्थगयति रुणद्धि | “स्यात्पञ्चता कालघर्म” इत्वमरः । तथा सन्ततं नित्यं स्थायिभावं 


8: ₹ल्‍&छह3# ..._ 52929. ७७४७३७७७७३॥३०७३००३३ ४७४७७ आशविद॒ाााााा 


त्रयस्त्रिशं स्तोत्रम्‌ २३१ 


स्थिरत्वं सन्धायालम्व्य यत्र यरिमन्पवने तेजस्विचक्र सूर्यादिग्रह्ताराचक्रे प्रसरति भ्रमति । 
तथा यन्न च पवने त्रिभुवनमेव भवनं सड स्थैयमेति । भूतानां प्राणिनामाधारभूतां मूर्ति बिञ्नदेष 


- मारुतस्ते तव विभोर्विभूति प्रथयति । ते तुभ्यं नमोऽस्तु ॥३९॥ 


अथाकाश्मूर्ति देवं स्तौति--यन्रेति । हे विभो भव, यत्र यस्मिन्नमसि जळे सरला वृत्ता 
या अलाघुतम्बी तां विडम्बयत्यनुकरोति ताइशो ब्रह्माण्डस्य पिण्डः प्रसरति संचरति । तथा 
यत्र पवने झांकारि सशब्दं वारि जलं तदपि स्कन्धचन्षेषु सतसु पवनस्कन्धवन्वेषु स्थैर्ये प्रथयति 
प्रकाशयति । सोऽपि पवनः स्फारेणोल्लासेन यस्य नमस उद्देशढेशं भर्तु प्रभवति । तन्नम आकाशं 
तव वपुमूतिभूत॑ सूर्यादीनामाधारसूतं भवति । ते तुभ्यं नमोऽस्तु || ४० ॥ 
अथातो यजमानमूर्ति देवं स्तौति-धातुरिति। हे भगवन्‌, अधृतविपत्संगमः न 
शृतो विपदां संगमो येन स यज्या यजमानस्तव वपुर्भवति। तस्मै ते नमेऽस्ठु | स क इत्याह * 
तांसामित्यादि । यो यज्वा शर्मइद्धिर्नि:अ्रेयसप्रदेः कर्मभिः स्फीतमासामधिकयुतीनामासां श्रुतीनां 
साफल्यं जनयत्युत्पादयति | तासां कासामित्याह--घातुरिति । लोकसष्टिविधौ चादुर्यभाजो 
अह्मणश्नतुरम्यो सुखेभ्यो याः श्ुतयोऽजनिषत उत्पन्नाः । किंभूताः क्कतप्रीतयः | केषाम्‌ । नाकः 
स्थितानाम्‌ । साकं सहैव ॥ ४१ ॥ 
अथातश्चनद्रमूर्ति देवं स्तौति-प्रङ्कद्भिरिति। हे भगवन्‌ , असौ चन्द्रमास्तवातनुमेहती 
तनुमूर्तिमंबति । ते तुभ्यं नमोऽस्तु । असौ क इत्याह--निर्जरा देवाः धवले शुक्लपक्षे प्रेज्षद्धि- 


'रुल्लसङ्भर्यस्य चन्द्रमसो मयूलैः किरणे; प्राणयात्रां विद्घति कुर्वति। तथा यश्रन्द्रमा बहुळे 


कृष्णपक्षे प्रोत्कटानन्द्स्थानं पितुणां पारणे प्रथयति। 'उभौ निरुक्तौ खड शक्लकृष्णौ 


. शमाश॒मे कर्मणि तौ प्रशस्तौ? | शुक्कपक्षो दैवः कृष्णपक्षः पैत्र इति ज्योतिःशास्त्रे संहिताविदः । 


तथा यश्चन्द्रमाः समस्तौषधीनां पीबरां भातिं दीति पुष्णातिं। किं कुर्वन्‌ । शमिततिमिर 
ध्वस्तान्धकारं उस महद्न्तरिक्षं कुर्वन्‌ ॥ ४२ ॥ 


अथातः सूर्यमूर्ति देवं स्तौति-प्रातरिति। हे सद्गमस्ते, सन्तः शोभना गभस्तयो 
रश्मयो यस्य स तस्य संबोधनम्‌ | इह जगति त्वं मिहिरः सूयोऽसि | ते तुभ्यं नमोऽस्दु। स 
मिहिरः सूर्य; कः | प्रातरित्यादि। प्राभञ्जने पथि आकारो पान्थमिव ध्वान्तमन्धकार एव 
कान्तारं दूरश्ूत्योऽध्वा तत्र ताम्यन्तो ये लोकास्तेषामालोकार्पणाथे प्रकाशवितरणाय प्रातरुदितम्‌ । 
तथा सुधियः सुकृतिनः साधिम्ना बाढत्वेन समाधिं संयतचित्तत्वमधिष्ठिता यं सूर्य सायं समये 
ध्यायन्ति | सन्ध्याविधिमधि संध्यासमय इत्यर्थः | किंभूतं यम्‌। बाधिता आधयो मनःपीडा 
व्याधयश्च येन स तम्‌ । आरोग्यं भास्करादिच्छेच्छियमिच्छेडुताशनात्‌? इति स्मृतेः ॥४२॥ 


अथातः परत्रह्मसवरूपं निष्कलेश्वरं परमशिवं स्तौति-दिगिति। हे विश्वमूते भव 
परमेश, त्वं विञुस्तत्परं परात्परतरं ब्रह्म बृंहणाद ब्रह्म भवसि । किंभूतम्‌ । मिन्नेष्वपि एथरभूतेष्त्रपि 
ग्राणिषु सचराचरेष्वभिन्नम्‌ । एकरूपमेवेत्यर्थः । दिक्‌ च देशश्चाकारश्च कालश्च तैरकलित- 
विभवमशज्ञातैदवर्यम्‌ | सर्जव्यापकत्वेन दिग्देशाद्यपरिच्छिन्नमित्यथः । तथाभूतानां चतुर्दशविधानां 
आमः समूहस्तस्य यत्परं ब्रह्म महदूबीजभूत॑ कारणभूतं मवति । यथा बीजादतिसूच्मादपि महतो 
बृक्षादेरुद्धवस्तथा यस्माचत॒र्दशविधभूतसर्ग इत्यर्थः । तथा चोक्त सांख्यसंप्रदाये--'अष्ट- 
विकल्पो दैवस्ैय॑ग्योनश्र पञ्चधा भवति । मानुष्यश्वैकविधः समासतो भौतिकः सर्ग: |? तथा 


२३२ ढघुपञ्चिकायाम्‌ 


ज्रिझुवनविषयं समस्तं वस्तुजातं यस्य परत्रह्मणो. विवर्तः परिणामो वा। हेम्नि सुवर्ण इव 
नानाभरणानां कङ्कणनूपुरादीनाँ परिकरः सामग्रीरूपो यथा हेम्नि सुवर्णे लीयते, तथान्ते कल्पान्ते 
विस्वं यत्र परब्रह्मणि लीयत इत्यर्थः ॥४४॥ 
अथात एतस्य स्तोत्रस्योपसंहारच्लोकमेकमाह-इत्थमिति। हे विमो शशधरशिखर 
चन्द्रमौले, इत्थं पूवोक्तेन प्रकारेण, मत्सूक्तयस्ते तव विभोः कर्णपूरी भवन्तु कर्णावतंसा 
संपद्यन्ताम्‌ । दिःभूतास्ताः । स्फार उल्लसन्यः सारस्वतौघो वाणीसंबन्धी रसप्रवाह एव सरस्वती- 
नदीसंबन्धी प्रवाहस्तेन प्रोन्मीलत्प्रकर्षेण विलसद्‌ यदू वक्त्रं मुखं सैव शुक्तिस्तस्याः स्खलन्त्यमलानि 
मिलन्ति यानि मौक्तिकानि वचनरूपाणि तेषां व्यक्तिं प्रकटीमावं भजन्ति ताहश्यः। तथा 
किंभूताः। तीत्रा कठिना या आपद्धवामयदुःखं तेन यस्तापः सन्तापस्तेन ताम्यन्तो ये सह्ृद्या- 
, स्तेषां दयङ्कान्तेः शान्तौ प्रगल्माः | पुनः कीदृश्यः । दर्माग्रस्पर्धिनी अतिसूच्मा या बुद्धिरतया 
ग्रथिता दृढा गुणा माधुयौजःप्रसादाख्यास्त्रयो यासां ताः। सुक्ता अपि झुक्तिभवास्तापहारिण्यो 
गुणेस्तन्तुमिर्वडाश्व भवन्तीति शिवम्‌ ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीराजानकशङ्करकण्ठात्मजश्चीरत्नकण्ठविरचितायाँ स्तुतिकुसुमान्जलि- 
व्याख्यायां रूघुपश्चिकायां कणंपूरस्तोत्रं नाम त्रयखिशम्‌ । 


_चतुखिशँ स्तोत्रम्‌ 


अथातो ग्रन्थकृच्चतुरित्रम्प्यवर्णरतोत्रमारभमाण आह--सपैदिति । सर्पन्नुल्लसन्यः 
,"कन्दर्पः कामस्तस्य दर्पो गर्व एव ज्वरभरस्तस्य हरणे व्यग्रो वचः प्रपञ्चस्तेजोडम्वरो येषां ते ताइशाः 
प्रत्यग्रा नवाः सूर्यचन्द्रज्वलदग्नयस्तैर्वलन्ति पक्षमलानि त्रीणि नयनानि यस्य तथा सूतं वक्त्र 
मुखं यस्य । तथा तर्षस्य स्पृहायाः प्रकषस्तेन श्रमस्तस्य शमनं यन्मनरतर्पणस्वर्णवर्ष परमानन्द- 
स्वरूपं तेन स्वस्थं सहर्ष जनं मक्तिप्रह्नलोकं तन्वन्विस्तारयन्‌ । अनघमघः अनघो मघो महिमा 
सौख्यं च यस्य स शावः श्रीशंभुर्वो युष्मभ्यमक्षयमविनारां स्यैये कल्पयतु करोतु ॥ १ ॥ 
यद्ददिति | प्रसन्नं प्रसादमधुरम्‌ । लसन्‌ योऽसमोऽनन्यसामान्यो रसोऽमृतरसस्तस्य 
सन्दर्भो गर्भ यस्य तत्‌ ताइराम्‌। मङ्गल्यं मङ्गले साधु | तथा नर्मणा खेलया बद्धम्‌। तथा 
झस्यं स्तुत्यम्‌ । कलङ्कं त्रिविधं मलमस्यद्दूरीकुर्वत्‌ । भर्गस्य शीशंभोरदो वचनं दीनाभयः 
वचनं यद्वदन्यं भवति, तद्द्वयं प्रशस्यं मण्डनं भूषणं कपर्दे जटाजूटे न्यस्तं वक्रं कुटिलमेक- 
कलारूपत्वात्‌ । तथा प्रशस्त शोभनम्‌ | तथा प्रबलतमतमःखण्डनं भर्गस्य श्रीशंभो; शशधरंशकलं 
चन्द्रशकलं बोऽवद्यं पातकं द्यतु खण्डयतु ॥ २॥ 


षदिचक्रेति । प्रक्रान्तत्वाङ्ध्ग इत्यध्याहारः | एवंभूतो मर्ग; शीदांभुवो युष्माकमशम- 
कल्याणं भवामयोत्यं हन्तु खण्डयतु । किंभूतः । षट्सु शरीरान्तर्व्तिषु चक्रेषु नामिहत्कप्ठताल- 
मूलभ्रूमध्यब्नह्मरभेषु तिष्ठति तादः । तथा षट्‌ च तेऽध्वानो वर्णमन्त्रपदकलातत्त्वसुवनात्मान 
आगमद्याख्प्रसिद्धाः | तत्र वर्णमन्त्रपदात्मका अध्वानो वाचकरूपाः कलातत्वभुबनात्मका 
वाच्यर्पास्तेषु षड ध्वसु प्रसरः संचारस्तन्न सरभस औत्युक्यवान्‌ | .तथा सर्राबन्धे .सुष्टिरत्रनायाँ 


चतुस्त्रिश स्तोत्रम्‌ | २३३ 


अगल्म; । तथा अग्नं पुरोभागं प्रति प्रत्यग्रं प्रह्वाः प्रणतिपरा नव्यस्तवपठने परा लीना ब्रह्मा 
द्रृहिणः, सत्‌ उल्लसत्‌ चक्र सुदर्शनाख्यं यस्य स॒ सञ्चक्रो विष्णुः, शक्र इन्द्रश्च यस्य । तथा 
दक्षस्य दक्षप्रजापतेः क्रतोर्यज्ञमृगस्यान्तकत्वं ध्वंसकत्वं दधत्‌ । तथा अघमानां पामराणामन्धः 
कासुरनिपुर्रश्तीनां ध्वंसस्तेन लक्ष्या प्रशंसा स्वृतिर्यस्य सः | तथा संसर्गेण निजचरणारविन्द्‌- 
स्पर्शेन ध्वस्त प्क तरिविधं पातकं येन स्‌ तादशः । तथा गणानां नन्दिमहाकालप्रशतीनां 
गणः समूहुस्तमचलं निर्विनाशं कल्पयन्‌ || ३ ॥ 
वक्षःसद्मेति। अविद्यमानो व्ययो नाशो यस्य स ताहशः श्रीशंशुवों युष्माकमधं 
त्रिबिध पापं स्यठु दूरीकरोतु । “षोऽन्तकर्मणि? धातु: | सक इत्याह वक्षःसञ्मेत्यादि । वक्ष 
एव सझ निवासस्तत्र तिष्ठतीति ताइशी पद्मा लक्षमीर्यस्य स ताइशम्‌। तथा करौ पाणी एव 
कमले तयोस्तळे प्रज्वलन्ती प्रोद्भासमाने गङ्ग: पाञ्चजन्यश्चतर सुदर्शनश्च यस्य स तादशम्‌। 
तथा कंसष्नं कंसरिपुम्‌ । सर्पतल्पं शेषशायिनम्‌ । खगवरवहनं गरुडवाहनं विष्णुम्‌ , अर्घग- 
मर्ध दक्षिणार्धे गच्छतीति ताइशस्तं यो नन्दयति प्रमोदयति । हरिहररूपधारीत्यर्थः | तथा 
यः भीशंुर्वामाधे ध्वजस्थं ध्वजाग्रस्थं धर्मे बृषं बघ्नन्‌। तथा करगतकलञं पाणिस्थामृत- 
क्रां च वषम शरीरं बध्तन्‌। तथा शंसन्तं स्तुवन्तं संस्मरन्तं श्रीरिवस्मरणरतं व्रतस्थ भक्ति- 
प्रह्मजनं चानवरतमनिश्यं नन्दयति ॥ ४॥ 


संरक्षन्निति । स ्यम्बकः भ्रीशंसुवो युष्माकं संपदं वर्षतु । किंभूतः | अच्छिन्नः 
मविरतं चञ्चत्‌ उच्छलन्यो गरः कालकूटाख्यो विषविरोषस्तेन गवलो महिषश्रङ्गसहृरः | 
“बलः” इति पाठः । शबलः कर्बुरो गलो यस्य स ताइशः | तथा शश्वदनिशम्‌ अङ्कर्थलगता 
अर्घनारीस्वररूपधारित्वेन नगजा पार्वती यस्य स ताइशः | किं कुर्वन्‌ | यमभटभयतोऽन्तक- 
किंकरत्रासाद्धक्तवर्ग संरक्षन्‌ सम्यक्‌ पलयन्‌। किंभूतं तम्‌ | स्यम्‌ समासु साधु सम्यस्तम्‌ | 
तथा अभ्यर्णे समीपे लभ्यः सेवायां संनिहितस्ताइराम्‌। तथा धन्यंमन्यं घन्यमात्मानं मन्यते 
ताहशस्तम्‌। तथा वदन्यं दातारम । तथा प्रणये | निजप्रभु प्रति कर्तव्ये परवशस्ताइशम | 
तथा पर्षद्‌ समायामस्या उत्कृष्टा व्यवस्था यस्य तमू। पुनः किंभूंतर्त्यम्बकः | के शिरसि 
तिष्ठतीति कस्था रङ्गततरङ्गा चलद्वीचिः स्वराङ्गा यस्य स कस्थरङ्गतरङ्गस्वर्गङ्ग; || ५ ॥ 


अम्भःकम्प्रमिति । अजोऽनादिः भ्रीश॑भुवों युष्माकं कल्पषं पातकं स्यतु दूरीकरोदु । 
किं कुर्वच्‌ । अम्मसा खर्गङ्गाजलेन कम्प्रस्तं कटं जटाजूटं कपदे अथ्नन्‌ । तथा सह बलेन 
गरलेन वर्तते यः स तादृशम्‌ | कण्ठे गले लग्नं पन्नगं वासुकि अथ्नन्‌. । - मही क्षितिः आपो जलं 
च नमस्वान्वायुश्च खरकरः सूर्थश्च दहनोऽस्निः स्वमात्मा यजमानः क्रक्षपतिश्रन्द्रः अम्बर चेत्येतेषां 
भावः मह्मम्नमस्वत्खरकरदहन॒स्वईपत्यम्बरत्वं अध्नन्‌ तन्मूर्तिं धारयन्‌ | तथा स्कन्धयोस्तिष्ठतीति 
ताइशं चर्म गजचर्म अथ्नन्‌ | तथा भर्मं विभर्ति पुष्णाति प्रीतिमिति भर्मकनकम्‌ । 'गाज्ञेयं 
भर्म कर्बुरम्‌? इत्यमरः ।, भर्मप्रभं कनकनिममलकचयं केशसमूहुँ अथ्नन्‌। यतोऽसौ विमुनी- 
ललोहितः । नीलः-कण्ठे लोहितः केरोष्वित्यागमः । तथा चन्दनत्वं मलयजत्वं प्राप्तं सप्तच्छद्‌- 
दलवडवलं मर्म भूतं र्ग पम्‌ ॥ ६ | SD 
. सद्य इति। स्मरहरः शरीशसुसतस्य -पादयुगले नग्नस्य भक्तिप्रहस्व अन्यस्य पुसः 
अच्छे निर्मलं तन्मनश्चित्तं वो युष्माकं शं कल्याणं यच्छत ददाठु । तन्मनः किम्‌ । यत्‌ 

३० 


२३४ ' लघुपद्भिकायाम्‌ | 
अशिवमक्तस्य मनः सद्यस्तत्क्षणमेव श्रीशिवैकताध्यानावसर एव सम्यङ्‌, न्यस्तो गर्वग्रहोडहकार- 


हेवाको येन तत्‌ । तथा अहतमक्षतं महस्तेजो यस्य तत्‌ । तथा त्यक्तः सङ्गस्य बाह्यजनसंयोगस्य 
८ %. 
प्रसङ्गो येन तत्‌ । तथा सत्वस्थमुद्रिक्तसच्वणुणस्थम्‌ । तथा लब्धतत्त्वं प्रासपरमाथम्‌ । तथा 


मलेन पापेन शबलः पापमिश्रितः गलत्‌ चलत्‌, ..........- «० भीशिवभक्तिरसास्वादे 
प्रयत्नस्तत्र क्षमम्‌ । तथा अलयदयं निविनाशकृपभ ( सेवकजनम्‌ ) तथा तथ्यं सत्ववचनमेव 
पथ्यं यस्य तत्‌ ॥ ७॥ 


सत्यमिति | सितकरस्येन्दोः शरणं निवासभूतम्‌ | ध्वस्तो दूरीक्कतः कम्पः संसारजो 
भक्तजनस्य येन तत्‌ | तथा संपदः शोमायाः संपकँण सम्या प्रभा यस्य तत्‌ ताहशम्‌ । अभयं 
शरणागतानां भयाभावं करोतीति ताद्दशस्तस्य । अभयाख्यमायुघं करे यस्य स ताहशस्य वा । 
ऋषभस्यन्दनस्थ वृषभवाहनस्य श्रीशंभोर्मस्तकं शिरो वो युष्माकमशमककल्याणं मवारघट्टे 
पुनरावृत्तिरूपं व्यस्यतु विशेषेण दूरीकरोठ । तस्य श्रीशंभोः कस्य | सत्यमित्यादि । स्पष्टं प्रकट 
कष्टं भवमरुभ्रमणजं तस्य प्रशमने मनो यस्य ताहशस्य | यत्पदस्पर्शबद्धश्रद्धस्य यस्य विभोः 
पदारविन्द्स्पर्श बद्धश्रद्वस्य कस्य घनं महदघपटलं पातकसमूहुः सत्यं निश्चितमेवावस्यं नश्यति | 
अघपटलं किंभूतम्‌ । व्यक्तकंल्कम्‌ । व्यक्तः प्रकटः कल्कोऽपराधो यस्मात्तत्‌ || ८ ॥ 

अत्यन्तेति । सर्वञ्चः परमेश्वरः क्षता दूरीकृताः सकला आणवमायीयकार्मरूपात्रयो 
मला येन स ताइझास्तम्‌। तथा अञ्ययं न विद्यमानो व्ययो नाशो यस्य स ताहृशम्‌। अर्थ 
परमार्थ वो युष्माकं वर्धयतु । अशरणानामप्रतिपालकानां जनानां प्रत्ता दत्ता रक्षा येन तत्ताह- 
शम्‌ । अत्यन्तं नितरां स्वच्छं निर्मेलमन्तःकरणं मनः समक्षं प्रत्यक्षमेव व्यञ्जन्‌ प्रकटीकुर्वन्‌ । 
तथा अजखं सदैव नयेन विनयेन नता भक्तिप्रह्नास्तेषां वदने मुखे यः स्तम्भो मौनमुद्रा तस्य 
संरम्भः स एव दम्भस्तं मञ्जन्‌ । “भञ्जो आमर्दने? धातुः । .तथा सत्वानां प्राणिनां संघस्य यः 
कमस्तस्य करणं तेन चणं प्रख्यातम्‌ । तिन वित्तश्रज्ञुपचणपौ? । भूतङ्केशदायिकर्मप्रवन्धं 
कर्ममिः शमारम्यैः प्रकर्षेण बन्धो यस्य तत्‌ ताइश जन्म अत्यर्थ मथ्तन्‌ निःशेषीकुर्बन । 
भविनामिति शेष:॥ ९ ॥ 

गल्वकेति । परेषामन्धकासुरादीनां ` दैत्यानां बलं मथ्नातीति -ताइशः। स्वच्छन्दा 
स्वतन्त्रा चर्या यस्य ताहशो विभुरनवहं प्रतिदिनं वस्तर्पयतु । परमामृतरसेनेत्यर्थः । स्वच्छन्द- 
चर्यामेव विभोराह--गल्वकेत्यादि । गल्वर्कमयाः स्फटिकमयाः प्रस्थाः सानवस्तत्र परत्यं भवन 
यस्य ताइशम्‌ । घरं गिरि कैलाश गच्छन्‌। 'निं्ान्तपस्त्यसद्नम्‌? इत्यमरः। तथा मलयं 
मलयाख्यं गिरि मन्द्रं सह्यं च गच्छन्‌ | सह्य किंभूतम्‌ । अन्तर्नन्द्न्तो गन्धर्वाः यक्षा देवयोनयों 
यस्मिन्स तम्‌ । पुनः किंभूतं सह्मम्‌। सह कनककटकेन काञ्चनमयमध्यमागेन वर्तते यः स तम्‌ । 
'कटकोऽञ्जी नितम्बोऽद्रे? इत्यमरः । नितम्बो मध्यभागः | पुनः कीहशम्‌ | कल्पवृक्षाः पञ्च 
मन्दाया अन्तरङ्गा यस्य तम्‌ । पुनः कि कुर्वन्‌ विचः । मद रम्यं सं्रन्दनस्ेन््रस्य प्रहसनसदनं 
लीलाऱहं स्वर्गरङ्ग स्वगे रङ्गभूमिरूप नन्दनं स्वर्गोद्यानं गच्छन्‌ || १० ॥ 

पदस्थिति अलमत्यर्थं चरणतलं पादतलमत्यजन्तमिति सर्वत्र संवन्धः । यो 
विभुः परमेशः अलमत्यथ चरणतलमत्यजन्तं पद्मस्थं ब्रह्माणं संपरयति सम्यक्‌ समदृष्ट्या च 
पश्यति | अत्यर्थ घरणतलमत्यजत एतान्त्रमादीन्‌ यो बिभुः समदृष्टया पश्यति स स्वामी वो 
उ पक्तमशमकल्याणं भवोत्थं कर्षतु दूरीकरोद | एतान्‌ कान्‌ । पदस्थ ब्रह्माणम्‌ । पद्महस्तं 


पत्रि स्तोत्रम्‌ . ` २३५ 
विष्णुम्‌ | गजवरवदनं गजास्यं गणेशम्‌। स्कन्दसंशं -नन्दन कुमारम्‌। पर्जन्यं मेषम्‌ । हंसं 
सूर्यम्‌। अन्जं चन्द्रमसम्‌ | दृशशतनयनं सहख्चाक्षमिन्द्रम्‌ | हव्यमक्षमग्निम्‌। सद्ण्दं दण्ड- 
घरं यंमम्‌। रक्षःप्रख्यं नित्रतिम्‌ । जलस्था प्रथा प्रसिद्विर्यस्य स तं वरुणम्‌ । तथा पवनं 
वाम्‌ । मत्यपत्रै नरवाहनं कुबेरम्‌ । मरवध्नं सृगरूपयशध्वंसकमीक्यानं च | एतान्‌॥ ११॥ 

अव्यक्तमिति | यः परमेशो रजोगुणस्ोद्रेकेऽन्जजो ब्रह्मा सन्‌ अव्यक्तमप्रकटमपि 
समरं समस्तमगाः पर्वता एव नगराणि यत्र तद्गनगरं जगद्वथज्ञयति प्रकटीकरोति । सुजती- 
त्यर्थः । तथा सत्त्वोद्रेकेगानन्तो विष्णुरूपः सन्‌ समस्तं जगत्संरक्षति । तथा तमोगुणे प्रबले 
ख्द्ररुपेण यो जगत्‌ विश्वमक्रम॑ युगपदेव संहरति । यः किंरूपः स्मरयम दमनः कालकामदहनः | 
स व्यक्षख्रिलोचनः श्रीशंभुवों युष्माकमद्वयं स्पर्शयदु ददातु। भगवानेकरूपः सर्वत्र स्थित 
इत्येव युष्मानवगमयत्वित्यर्थः ॥ १२ ॥ 

द्र्ष्टव्यसिति । नमन्तः प्रणमन्तोऽमरबरा ब्रह्माद्या यस्य सः । तथा संकरं पापानां 
संकटं हन्तीति ताइशः। शंकरो निःश्रेयसप्रदः | विभुः कर्ता वो युष्मान्‌ कर्मभूतानः्रथवर्णस्तवम्‌ 
अग्रथव्ेन द्विजन्मना जगद्धरकविना कृतः स्तवोऽग्रथवर्णस्तवः | मध्यमपदलोपीसमासः | तं कर्म- 
थूतमवगमयतु वोधयतु । करुणया स्वयं शृण्वन्युष्मानपि बोधयत्वित्यर्थः । किंभूतं स्तवम्‌ । 
दव्यम्‌ । सहृदयैः कौतुकेन परीक्ष्यमित्यथः । तथा सम्यक्‌ समीचीनो योऽर्थस्तस्य प्रवचनेन 
परमम्‌ । सहोक्तिपरायणभित्यर्थः | तथा शर्मदं कल्याणप्रदम्‌ | पदेईतेवंडम्‌ | प्रष्टा उत्कृष्ट 
प्रज्ञा येषां ते प्रष्ठप्रशा: सुमतयस्तैः प्रशस्यं स्तुत्यम्‌ तथा भम्नो धर्मस्तापत्रयजः सन्तापो येन 
तत्ताइशम्‌। प्रमदमयपयः परमानन्दमयं पयो दुग्धं वर्षन्तम्‌। तथा सत्यश्चासौ संकल्पस्तेन 
व्यम्‌ | तथा भव्यं श्रेष्ठम्‌ | वसव्यं वसुभ्यो धने भ्यो हितम्‌ । घन्यमित्यर्थं ॥ १३ ॥ 


हेति श्रीराजानकशङ्करकण्ठाव्मज-राजान कश्रीरत्नकण्ठविरचितायां 
स्तुतिङुसुमा्जरि-च्याख्यायां लघुपञ्चिकायां अग्रयवर्ण- 
स्तोत्रं नाम, चतुरिरास्‌ ॥ 


पञ्चत्रिशं स्तोत्रम्‌ 


अथातो अन्थकदीशवरप्रशांसास्तोत्रै पञ्चत्रिमारममाण आह--- 


अनाथानामिति । अन्तकस्य यमस्य रिपुः श्रीदंभुजयति सर्वोत्कृष्टो भवतिं । नाथेत्यादि 
स्वमेदप्राधान्ये आरोपे रूपकं निरूपयति-अनाथानामित्यादि । शंसुः कः। “नाथ याचने? 
घातुः । नाथन्ति याचन्ते एनं पालनार्थं नाथः । त्रिजगति त्रिभुवने अनाथानां जनानां नाथः | 
तथा अगतिकानां निरुपायाणां महानुपायः | तथा व्यसनिनां द्नीद्यूतमृगयादिव्यसनयुक्तानां 
विनेता विनयप्रदः | तथा अध्रतीनां गतधैर्याणां मखशो धैयंप्रदः । भरवश इति रूढपदम्‌ । 


तथा निजाबस्थां निवेदंयतां जनानां सुद्धत्सखा आश्वासकारी। तथा बन्धु; संक़टेऽप्यपरित्यागी । | 


२३६ घुपञ्चिकायाम्‌. 
तथा स्वामी सर्वदा निजसेवकानां बाताग्राही। तथा दारणं सदा प्रतिपालकः । तथा वरगुरुः 
कैवल्यप्राप्िकार्णनिजशासनोपदेशकः । तथा पिता पातीति पिता, अतिसंकटेऽपि पालयिता | 
तथा माता मात्यस्या उदरे इति माता, अतिस्वेहपात्रं झिछं पलयित्री। तथा भ्राता सहोदर 
सुखदुःखसंबिमागी | एवंभूतः थीशंुख्रिजगति चलोक्ये जयति सर्वोत्कृष्टो भवति ॥ १-॥ 

औदम्सुमक्तिविषयमनोरेः कविः स्वात्मानं विनोदयति -उदारैरिति । गन्धस्य सुरस- 
लच्यव्यङ्गथार्थसौरभस्य आ समन्ताद्वन्घस्तेन प्रमदः परमानन्द्स्त॑न मुदिता ये मधुपाः दिवभक्ति- 
रसरसायनपातसक्तास्तेषां स्फुरन्ती यासौ गुक्षा गीतध्वनिः सा गर्भ येषां तानि ताइशेर्नुतिपदै, 
सुतिपदैरहं कदा विसुं परमेशमभिमजेयम्‌ । अहं किंभूतः विपुला ये पुलका रोमाज्ञास्तैरलंकृता 
तनुर्यस्य । किं कृत्वा । प्रेम्णातिप्रियत्वेन चन्द्रदिखरं चन्द्रमौलिं सम्यक्‌ समग्रपूजोपचाररम्यच्य | 
झिंभूतं शंभुम । उदारैवंहुयोजनसौगन्ध्यविधानान्महोत्कष॑वद्मिम॑न्दारर्मन्दाराख्यकल्पवक्षकुसमै 
रचितशिखरं कृतमुकुट्म्‌ ॥२॥ ` 

इत इति । आर्यः साधुजनः कृतमतिवुंद्धिमानपि इत्थं बहुविष्नाकुलमनरत्वात्‌ 
स्वात्मनि हितं भवाब्घ्युत्तरणोपायं कथं कुर्यात्‌ । इत्थं कथमित्याह--इत इति । इन्द्वानां 
शीतातपादीनामूमींगां छेशा इतो भवन्ति। 'शीतातपौ शारीरस्य लोभमोहौ ठु चेतसः । प्राणस्य 
्ुत्पिपासे द्वे इन्द्रदुःखमुदाहतम्‌ ॥? इति तथा विषयाः शब्दादय एव मृगतृष्णा मरुमरीचिका 
तस्याः स्थितिरितोभवन्ति | "°° ` "` °` तथा महाधोरेरत्युत्कदर्मद्ामो हैमायाविलसितैबोधलसितं 
ज्ञानोल्लास इत उपहतं नितरां बाधितम्‌ ॥ ३ ॥ 


पूर्वोक्तमेवार्भ समर्थयति-अशेषेति। अरोषा ये क्लेशाः पन्चाविद्यादयस्तेषामोघ 
समूहुस्तेन यद्‌ ग्लपनं ग्रसनं ( हि विषयं १ ) तेन परिपन्थी झन्रुभूतोऽयं पूर्वोक्तो विष्नन्रात 
इतो इन्द्रक्लेशाः” इत्यादि प्रबला या विपद्‌, मवारघट्टे पुनः पुनराब्वत्तिरूपा, तस्या आपाद्न- 
विधि प्रकटीकुंच्‌ सतां कृतधियामपि तद्विवेकाख्यं चक्षुस्तिरयति निमीलयति । तत्किमित्याह-- 
येन यद्दशात्सहसा ततक्षणमेव भवः संसार एव इवश्रं तत्र पातः अदभ्रोडनल्पः पतिपदं सुहु सुहु 
प्रमवत्युत्पद्चते । देहिंनामिति शेषः ॥ ४॥ 


अथ कविस्तन्निवारणोपायमाइ-भवद्भक्तिभिति। अथ पूर्वोक्तादनन्तरं तस्य 
प्रागुक्तस्य इनद्ङ्केशादेर्िष्तन्नातस्य विशेषेणापुनरागमरूपेणोपशमः प्रशमनं, तत्र समर्थाम्‌ । 
तथा इशो ज्ञानस्य विलोचनस्य च प्रसादमनुग्रह प्रसन्नता च तन्वानाम्‌। तथा घनं प्रचुर 
महतेजो यस्याः सा ताइशीं भवद्मक्तिं भवतो बिभोर्मत्तिमासाद्य प्राप्य सुधियो बिशदधियः 
प्रकाशात्मानं परप्रकाशवपुषं त्वां हंसं परमात्मानं सदोदितमतिनिर्मलया धिया साक्षात्कृत्य 
मोददोऽ्ञानमेवान्धतमसं नितरां गाढं ध्वान्तं, तत्प्रतिजहति त्यजन्ति। अथ च हंसं सूर्य साक्षात्कृत्य 
लोको गाढं तमोऽन्धकार त्यजति तथेत्यर्थः | (बगयोगिमिदोहेसो निलोमपसूर्ययोः । परमात्मनि 
विष्णौ च? इतिमद्व' ॥ ५॥ 


अनित्य इति । अनित्याशच्यनात्मदु/लेषु॒ विपरीतज्ञानमविद्या । इत्येतदेवोदाहरति 
` कविः हता अशेषा स्वस्यात्मन आमा प्रकाशो यया सा ताम्‌। तथा अविरतं निरन्तरं चतुर्घी 
चत॒मिः प्रकाररनित्येत्यादिभिः परिगतां परीपाकं गतां भवतरोर्भबः संसार एव तरमहान्वृक्- 
स्तस्य मूलकारणममिद्घति । एबमन्यत्त्रयम्‌ ॥ ६॥ 


पिशं स्तोत्रम्‌ २३७ 


नरास्तत्त्वेति। नियतं निश्चितमनयापूर्वो क्तया. 'चतुर्भेदया अविद्यया तत्वस्यालोको 
दशनं तद्विषये दूषिता हग्दृ्ट्येषां ते ताइशा मलिनीकृतदृष्टयो विवेकस्य कार्याकार्यरूपस्य 
प्रकर्षेण ध्वंसस्तस्मादेतोर्भवे संसारे कन्दुकस्य गति पतनोत्पतनरूपां विदधति । पुनर्भवमयभिदं 
संसारत्रासनिवारक समाधि श्रीसिवैकृताध्याने आत्ममनसोरेक्यं लब्ध्वा पुनर्जन्मविपदं जन्मजं दुःखं 
साधिम्ना बाढत्वेन दधति धारयन्ति ॥ ७॥ 

अथातः परमेश्वरस्य प्रशंशाविशेष॑ कर्ठमाह--चकाश इति, तमोभूतमिति । हे विमो 
अविरलैरनल्पैः सहसप्रम्तैरशमिः किरणैरुपलक्षितो रविः सूर्य आकाशे नमसि पुरा पूर्व न चकारो 
नादीप्यत | तथा अमन्दामैरनल्पकान्तिमिः किरणैरिनदुश्रन्द्रोऽपि तिमिरमन्धकारं नाहरत्‌ । तथा 
नक्षत्राण्याशिवन्यादीनि च ग्रहाश्च दहनोऽग्निश्च त्नानि चोषधयश्र तडिच्च प्रदीपश्च एतदादीनां 
ज्योतिः क्वचिदपि न दहरो । तमोभूतमासीत्सर्वमित्यर्थः || हे ईश जगदीश, तद्विश्वं तमोभूतं 
सत्किमपि गहनं धाम अतिंगहुनं ग्रहमिवाभूत्‌ । अथानन्तरं स्वा चासाविच्छाइाक्तिंस्तया प्रकटितो 
महावेमवस्य महैस्वर्यस्य विञ्वलयोदयकरणसमर्थस्य भरो येन स तादृशं प्रकटितमहाबैभव- 
भरमात्मानं परसँविचिदानन्द्रूपमपि चमाजलपवनवढ्वीन्दुतपनयजमानाकाशैरशैमूर्तिमिस्त्वदपर 
कल्िजगत्‌ ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त॑ जगत्‌ कोऽसजत्‌ । न कोऽपीत्यर्थः ॥ ( युग्मम्‌ ) ॥ ८-९ | 

अनादाविति, तदेतदिति । हे. विभो, अविद्यमान आदिरारम्भो यस्य स ताइशे 
संसारे रजसा रजोगुणेनोद्रिक्तेन बाधिता धीर्येषां ते ताइशा अणव आत्मानः झुमं कृत्यं शुभकर्म 
घोरमशमं वा शबलं मिश्रितं शभाशभमपि वा कर्म विदधति कुर्वते । रजोगुणस्योद्रेकात्‌ । तथा 
चोक्तं सांख्याचायें:--'ऊध्व॑_सत्वविशालो रजोविद्यालस्तु मध्यतः सर्ग: । अधमस्तमोबिशालो 
त्रझादिस्तम्बपर्यन्तः ॥? इति । ततो हेतोस्तेषामेवाणूनां तस्य त्रिविधस्य शुभाश॒भशवलरूपस्य 
कर्मणो भोगार्थ तरुणा नवा या करुणा तया पूर्ण हृदयं यस्य स ताइशः सन्‌ तनूनां क्षित्यादीनां 
भुवनानां च कालाग्निरुद्रभुवनादारम्य शिवभुवनान्तं चतुर्विशत्यधिकशातद्वयपरिमितं सुवनानां 
निर्माणं विघानमखिलं यद्विधत्से करोषि तदेतत्संकल्पेनेच्छाइात्तिस्वरूपेण प्रकटितं प्रकाशीकृतं 
समस्तं त्रिजगद्येन स तादृशस्य निभुवने महितस्य पूजितस्य भवतः प्रमोलीलामात्रम । 
कुतस्तत्‌ । तवैकस्येत्यादि । हे स्वामिन्‌ जगदीश, इ जगति तवैवेकस्य प्रमोः सहजे अङत्रिमे 
नित्ये अविनाश करणेष्विन्द्रियेषु निरपेक्षे हेतुनिरपेक्षे वा करियाज्ञाने क्रिया क्रियाशाक्तिश्च ज्ञानं 
ज्ञानशाक्तिश्च ते क्रियाशाने सवों विषयो ययोस्ते सर्वविषये । सर्वस्याधारभूते इत्यर्थः । ` 
यस्मात्प्रभवतः प्रभूते स्तः ॥ युगलकम्‌ || १०-११ ॥ 

प्रसिद्ध इति | हे विभो, कतीरं कतृंकारकं विना विचित्रा नानाविधारचना यन्न भवति। 
स कर्ता ज्ञानरहितोऽपि न मवति । अयं प्रसिद्वः पन्था मार्ग आबालपर्य्तं विदित एवेत्यर्थः | 
अतो हेतोः विचित्रे नानाविधे जगति अवश्यमेव कर्ता शः सर्वज्ञ उचित योग्यः | सः सर्वज्ञः . 
परमात्मा त्वमेव । अन्ये हतधियश्चावाकाद्यस्त्वयि विषये विवदन्ते विवादं कुर्वते || १२॥ 


अयैबमिति। अथ शब्दों यद्यये। ते हतधियः पामरा एवं चेद्‌ युः अयं देवोऽप- 
रेणान्येन केनचित्मेरिता मतिर्यस्य सो5परप्रेरतिमतिख्रिभुवनस्य विधाने प्रयतते प्रयत्नं करोति । 
अथवा स्वतन्त्रो देवखिभुवनविधाने प्रयतते किम्‌ ? आद्यपक्षे परपेरितेत्यादिपक्षे . परविघेयस्य 
परप्रेरितस्य विमुत्वशक्तिन हिं भवति | परसिमन्स्वतन्त्रतापक्षे किं फलमुद्दिद्य मनसि निधाय 
त्रिभुवन विधत्ते ॥ १२ ॥ र 
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अथास्येति । अथानन्तरमस्य देवस्येयं वाञ्छा भवति | इयं का । कर्मक्षयं बिना रणा 
मुक्तिने भवति । सोऽपि कर्मक्षयो विना भोगं न भवति । भोगोडप्याधारमाश्रयं विना न भवति 
। ततो हेतोज॑न्तूनां तनवश्च भुवनानि च तेषां निष्पादनं संपाद्नमह 


युक्तम्‌ || १४॥ 


इदमिति । विभोरित्यष्याहारः। सान्द्ररसायनरसमधुरयान्तर्मनसि करुणया कृपया 
प्रयुक्तस्य तथा अजं सततं परहितविधाने व्यसनिनो विभोरिदं युक्तमेव | अयं देवो दयाल; 
ङपाम्बुधिश्चेत्ति सकलं लोकं सुखिनमेव किं न सुजति। इह जगति आधिना मानसचिन्ता- 
पीडया व्याधिभिर्नानारोगैश्न क्षतो बाधितो जनः कुतो जनितः ॥ १५ ॥ 


अथेति । अथानन्तरम्‌ । यद्यत उपादीयते उत्पद्यते तत्तस्योपादानकारणम्‌। जगतः 
सष्टौ सुष्टिविषये । परमाणवस्जसरेणवः “जालान्तरगते भानौ यत्सूच्रमं इच्यते रजः । तस्य 
त्रिशत्तमो ( षष्टितमो ) भागः परमाणुरुदाह्ृतः |? इति | परमाणव उपादानकारणं यद्भवति । 
तथा कर्म शभाशुमशबलमेदेन त्रिविधम्‌। अनेहा कालः | आदिना जलसूत्रादि । तत्प्रभृति 
सहकारिकारणं च यस्य | तदुभयसुपादानसहकारिकारणरूपं विना सृष्टी सुष्टिबिधाने ईशो देवो 
` न प्रभवति समथो भवति । तदामुना ईशेन देवेन किम्‌ | कुत इत्याइ-_तदेवेत्यादि । तदा 
तदेबोभयं व्यक्तं प्रकटमेव तनुसुवननिर्माणनिपुणमस्तु । अत्रेशोऽधिष्ठाता कुम्भकारस्थाने । 
विस्वं घटरूपम्‌। यथा ङुम्मकार उपकरणेर्षटनिर्माणं विधत्ते तथा भगवास्विदवनिर्माणं 
सेच्छाशक्त्या करोतीत्यमिप्रायः ॥ १६ || 


इतीत्यमिति । इत्थमित्येवार्थ | इत्येव मुग्धानां जडाशयानां मतिमोहाय बुद्धि भ्रमाय 
कुत्सितश्चासौ तकोंऽनिष्टपरसञ्जनं तत्र या प्रागल्मी घाष्य्य तया मुखरितं मुखं येषां ते ताइशाः । 
तथा मूटमनसोऽजञानाइृतचित्ताः, हे वरद्‌ स्वामिन्‌ , त्वां देवं चेतनं परसंविद्रुप॑ परमपुरुषं परमा- 
त्मानं जडवर्गस्य परमाण्वादेरघिष्ठातारं कर्तार सदयं कपाम्बुधि न जानन्ति ॥१७॥ 


एतदेव बाह्दृष्टान्तेन इृढयति--यथेति । हे वरद्‌, घटस्योपादानमुपांदानकारणं मृत्‌ 
मृत्तिका । तदनु सहकारी सहकारिकारणं लगुडो दण्डः | जलं वारि) चक्कं कुम्मकारचक्रम्‌ ।. 
सूत्रं तन्तुः । अयमखिलः समस्तो जडवर्गः कौलालं कुम्भकारसंबन्धिनं यत्नं विना यथा कुम्भ- 
घटने घटं कर्त न प्रभवति न समथो भवति, तथा त्वा विसुमधिषठातारं कर्तारं विना भवविधिः 
संसारविधिजंगननिर्माणरूपो न भवतीति संबन्ध; || १८ ॥ 


अथातो भवाम्ब॒घेरुत्तरणोपाय॑ तन्निमग्नाय जनायोपदिशति--अविज्ञायैचेति । अतो. 
हेतोः, महामोहेनाविद्यारूपेण घ्वान्तेन तमसा व्यवहिता इक्‌ ज्ञानमेव लोचने यस्य स ताइशस्य॑ 
महामोहध्वान्तव्यवहितहदाः पुंसो ज्ञानालोको जञानप्रकाशोऽबश्यसुचितः। किंभूतः | प्रकरिता अर्थाः - 
सस पदार्था एवं गहन॑ येन स ताहशः | अतः कुत इत्याह-- अज्ञो विचेतनः पुरुंघोऽविज्ञायैव 
परषमत्युत्कटं विषमं च कर्म कुरुते । तस्याशुभकर्मणों विपाके च सति भवक्लेदाकलिते 
भवक्छेशाः संसारजाः क्लेशा एव कछुषं तत्र निपतति ॥ १९ ॥ 


उपाय इति । तस्य ज्ञानालोकस्य प्रात शां विनाऽन्य उपायो नारित । हे स्वामिच. 
यन्न भवता शिवशासंन उपदिष्टं तच्छास्त्रमुपायो नास्ति न भवति । अत एव सन्तः क्तिनः 
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हितमहितं च विविश्चन्तो हिताहितविवेकं कुर्वाणा हिते सक्तिं विदधति कुर्वन्ति अहितं च 
मुञ्चन्ति । इत्यतो हेतोः सन्तः पतनं नाईन्ति || २०॥ | 

भवानिति । हे विमो, भवान्दयाछः सहजं ज्ञानरूपं यन्महस्तेजस्तेन सहजज्ञानमहसा 
धर्म साक्षादकृत साक्षात्कृतवान्‌। अथानन्तरं तदुपदेशेन शानोपदेशेन पुंसां मर्त्यानां तमोध्वंस- 
मज्ञानरूपान्धकारनिवारणं भवान्‌ विदधे चकार । ते जगदीशास्योक्तिः प्रमाणम्‌ कुत इत्याह-- 
नहीत्यादि । घनघुणाधीनमनसो जगदूभतुमंगवतः ांभोर्वितयमडतमभिघाठुं न युक्त 
नोचितम्‌ ॥ २१॥ 

तदेतदिति । हे हर वरद, अतिशयेन घना घनतमा ताइशी या तमःपहुस्याविद्या 
रूपकर्दमस्य परली तस्यां विरोषेण लीनोऽयं लोकः सहजं स्वाभाविकं तदेतत्‌ पूर्वक्रमोक्तेनोदितं 
तव कारुण्यं कृपामृतं संभाव्याद्रेण मत्वा त्वया विभुना दया्नोदितं श्रीशिवशासनोक्तमनुष्ठानं 
सम्यग्विघातुमसकृत्प्रवृत्तः श्रद्धाया बन्धं दघद्‌ दुष्पारमपि मवजलधि तरति || २२ ॥ 


इत्येवमिति । हे भगबन्परमेश, अवन्ध्यः कृताथों महिमा यस्य ताहशः संस्त्व स्वतन्त्र 


आदौ निर्मानुषं तमोभूतं सद्विइवं निर्माय इत्वा तदनु स्पीतैः अनु( समु ) ल्लासितिविभूतिक्रमै 
वैभवपरिपाटीभिर्विश्‍्वसितं वितत्य सजीवं विघाय अथानन्तरं तदनु निजे स्वमहिम्नि निखिलं 


` तद्विवं कालाग्निरुद्रूपेण संहृत्य तस्य विश्वस्य सचराचरस्य यत्कन्दुकान्दोलनं कन्दुकः 


वदान्दोलनं तेन यः क्लेशावेशो महतः क्लेशस्यावेशस्तस्य विरामो नाशस्तेन संभतं. परिपूर्णं सुखं 
यसिमिस्तत्ताहशं कैवल्यं निर्वाणमाकाङक्षसि || २३ ॥ 


इत्थमिति । हे विभो, मवभीतिमज्ञन जन्मजरामरणत्रासताशन, तथा भक्तानुकम्पायां 
प्रह्मजनानुग्रहे परः सत्तस्तत्संचोघनं भक्तानुकम्पापर, इत्थमनेन बहुना मदीयेन विज्ञसिवचनेन 
किम्‌ । तव विमोश्चरणसरोजथुगलप्रसादादिदं मे भूयात्‌ । इदं किमित्याह--यदित्यादि । हे विमो, 
त्वत्पादसरोजपूजनविधौ त्वञ्चरणान्जपूजाविधौ भक्तिर्वाङ्गनःकायकमेभिस्तदासक्तिर्यद्‌ भवति। 
तथा यावजीवं निर्याणावधि वपुः शरीरं नीरोगं यद्‌ भवति । अथानन्तरं तद्नु त्वय्येव प्रतिक्षणं 
ध्येये एकमनन्यासक्तं मनो यस्य स ताइशस्य मम तवेवाग्रतो सुक्तिः कैत्रल्यं यद्‌ भवति। तन्मे 
भूयादित्याशास इत्यर्थः | २४ ॥ 

अथास्य स्तोत्रस्योपसंहाररलोकमाह-- एवसिति । हे भगवन्देव, तव स्वामिनः स्तवानां 
यत्प्रवचनं बीप्सया कथने, तेन प्राप्तः ग्रसादोऽनुग्रहो येन स ताइशस्य मे घन्यस्य भूयो जन्म 
भविष्यतीति यत्तत्खपुष्पोपममाकाशकुसुमोपमं मन्ये जानाम्यहम्‌ । सवथा तद्भावः । मम 
्राक्तनकर्मशेषेण जनितं चेत्कदाचिद्‌ भवेत्तर्हि तत्रापि जन्मनि त्वत्पादसरोजस्तुत्या पुनर्निइतः 
कैवल्यं प्रातो भूयासमिति दिवम्‌ ॥ २५ ॥ 


इति श्रीराजानकशङ्करकण्ठात्मजरव्नकण्ठ विरचितायां स्तुतिकुसुमा- 
अलिव्याख्यायां रघुपञ्चिकायामीइवरप्रशंसास्तो न्न 


नाम पञ्चत्रिशास्‌। 


क 
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घटत्रिशं स्तोत्रम्‌ । 


अथातो अन्थकृत्स्तृतिफलप्रातिस्तोत्रं षट्त्रिशमारममाण आह--ते नाथेति । हे नाथ 
जगदीश, ते धन्याः सकलं जन्म स्वकीयं न कलङ्कयन्ति | तथा द्रोहकर्मणि रसिकानपि रिपून्‌ न 
शङ्कयन्ति सशक्कान्कुर्वन्ति | तेम्योऽपि सकाशात्‌ शङ्कां न कुर्वन्ति । बलवति रिपौ सुद्ददि वा 
समदर्शित्वात्‌ । तथा सस्पृहं तान्मगाच्यः प्रकर्षेण विलोकयन्ति | ये जनास्त्वत्पादान्जधूल्या 
अलिकं स्वकीयं ललाटं नित्यप्रणतिभिरङ्कयन्ति सचिह्नं कुर्वन्ति ॥ १ ॥ 


ते विद्विषामिति । ते धन्या जना विद्विषां शत्रृणां हृदि अभिमतं द्रोहकृत्यं मोघयन्ति 
निष्फलयन्ति । तथा ते ज्ञानमेवामृत॑ रसायनं कृपणेषु दीनेषु समर्पयन्ति वितरन्ति | तथा तेषां 
बचो राजानोऽपि न लङ्खयन्ति। हे विभो, ये भक्तजनाः स्तवोक्तप एव कुसुमानामुद्वय- 
स्ताभिस्त्वां विभुमर्चयन्ति पूजयन्ति ॥ २॥ 


ते जन्मन इति । हे विभो, ते धन्या जन्मनः स्वकीयस्य महत्फलमुदञ्चयन्ति उच्चिन्वते | 
तथा ते जनाः क्लेशा पञ्च अविद्याद्यस्त एवापद्‌ विपत्‌ । यद्वा क्लेशो मवमरुभ्रमणजः स एवापत्‌ 
तस्याः सकासात्खमात्मानं परं च लोकं विमोचयन्ति | तथा सहसुवः सहजा अपि वैरिणः शत्रवः 
कामक्रोधादयः षट्‌ बाह्या वा तान्‌ जनान्कदाचिद्पि न वश्चयन्ति। हे विमो, अनाथजना- 
नामशरणानां वन्धवमाइवासरिणं ये त्वामचंयन्ति पूजयन्ति ॥ ३ ॥ 


ते घमंमिति। हे हर पातकिनां त्रिविधपातकहर, ते. सुक्रतिनो जनाश्रन्द्रकिरणवद्रम्यं 
निर्मलं घर्ममर्जयन्ति | तथा ते जनाः खप्रौढोक्तिमिविंदग्धानां कुञ्चाग्रीयधिषणानामपि हृदयानि 
रक्षयन्ति | तथान्तकस्य यमस्य क्रोधोद्धुरस्य श्रुकुट्योडपि तान्‌ जनान्न तर्जयन्ति त्रासयन्ति | 
भवायमहरं संसाररोगापहं ये जनास्त्वां पूजयन्ति ॥ ४ ॥ 


ते त्वदिति । हे बिमो, ते धन्या जनास्त्वदीयां स्तुतिं हृदयधाम्नि स्वकीये चित्तण्हे 
कवाट्यन्ति कवाटमररं तत्कुर्वन्ति । यथाररेणाम्यप्रवेशो निषिध्यते तथा त्वत्स्तुतिरेव . तेषा- 
माशये निवसतीत्यर्थः | तथा ते जना दुखं भवामयजं तदेव द्रुमो मद्दामूलस्तं डढमपिं स्थिरमप्यापदि 
जन्मजरामरणत्रासविपदि पाटयन्ति च्छिन्दन्ति । तथा ते जनास्तवेवं स्वामिनो भावं मावनारसं 
बालमिव शिशुमिव सुवि भूलोकेऽट्यन्ति संचारयन्ति । ये जनास्तव -वामिनोऽभियुखं संमुखं 
वाङ्नटीं वाखाण्येव नर्टा तां स्वकीयां नटयन्ति नर्तयन्ति || ६ ॥ 


ते कर्मेति । हि निश्चये। ते धन्या जनाः कर्माणि शुभाशुभशबलानि तान्येव र 
वस्तेषां निगडो बन्धस्तमतिखण्डयन्ति अतिशयेन च्छिन्दन्ति । तथा ते जना बुधजनस्य सहृदय- . 
जनस्य श्ुतीः श्रोत्राण्यपिं सूक्ते; प्रौढात्तिभिर्मण्डयन्ति भूषयन्ति । त्वद्ग क्तिमपीत्यत्रापिशब्दो 
भिन्नक्रमः | अधिमवाञ्ध्यपि भव संसार एवाग्धिस्तत्र भवान्धावपि त्वद्भक्ति मवदीयभक्तिं तरण्डं 
प्लव॑ संपाद्यन्ति | हे विमो, ये जनाः सुकृतिनस्त्वदीयं मनः स्तुतिधनस्य स्वक्कतस्तुतिवित्तस्य 
करण्डयन्ति करण्डं मञ्जघां संपादयन्ति ॥ ६ || 

पापानीति। ते जनाः पापानि पातकानि त्रिविधानि अश्मशकलानि व पाषाणखण्डानिव 
चूर्णयन्ति | तथा ते जनाः झुमनसां सद्ददयानामपि भ्रुवो धूर्णयन्ति कम्पयन्ति | चमत्कारः 
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कारणात्‌ । तथा ते जना लोके भूलोकमध्ये स्वकीयानि यशांस्युपकर्णयन्ति ण्वन्ति | हे विभो; 
ये जना धीमतां विपश्चितामग्रे तव विभोर्नुतिकथा वर्णयन्ति व्याकुर्वते ॥ ७ ॥ 

` ते मारकानिति। ते लोका मारकानपि बधोद्युक्तानपि संयति संग्रामे न घातयन्ति | 
शत्रौ मित्रे च समदृष्टित्वात्‌ । तथा ते जनाः इतरुषोऽप्यपकारेणापि कृपया न यातयन्ति 
क्लेशयन्ति | तथा लोकस्य कुतोऽपि भयाकुलस्य शोकमभयदानेन शातयन्ति कर्तयन्ति । है विभो, 
ये जनाः रोलर स्वकीयमौलिं तव पादयोः पातयन्ति क्षिपन्ति ॥ ८ ॥ 

ते पापेति । ते धन्या जना अधिकं महान्तं पापपादा पापं. त्रिविधमेव पाझस्तं हृदि 
इत्सथं कर्तयम्ति च्छिदन्ति । तथा ते जनाः संयतचित्ताः सन्तो विषयेषु झान्दादिषु मोगस्पृहां 
निवर्तयन्ति निवारयन्ति | तथा ते सचेतनानामपि प्राज्चानामपि मनांसि सूक्तेः प्रौदोक्तिमिर्नरत- 
यन्ति चमत्कारकारणात्‌। के त इत्याइ-हे चन्द्रचूड विभो, ये तव चरितं कीर्तयन्ति 
ख्यापयन्ति ॥ ९ ॥ र 

ते जान्मिकानीति । ते जना जान्मिकान्यनेकजन्माजितानि दुरितानि पापान्यवसाद- 
यन्ति दूरीकुर्वन्ति | तथा ते जना निर्मलमतीन्धौताशयान्सूक्तानि निजान्यनुवादयन्ति | तथा 
वैणिकनटान्‌ वीणावादकान्नटानपि गीतानि स्वयशोवर्णनरूपाण्यनुनादयन्त्यनुपाठयन्ति | ते क 
इत्याह--ये धन्या भक्तितो भक्तिरसेन तव स्तुतीः प्रतिपादयन्ति || १० || 
ते सत्स्बिति । ते लोका भक्तिरसेन सत्सु कर्मसु भ्रीशिवोपासाप्रसाध्येषु रिपूनपि 

वधोद्युक्तानपि चोद्यन्ति प्रेरयन्ति । शत्रुषु मित्रेषु च समदर्शित्वात्‌ । तथा गीसिर्वाणीमिः सतां 
सहृदयानां च मनांसि विनोदयन्ति | तथा तेषां जनानां चेतसि क्रचन शुचो नोदयन्ति नोत्पद्यन्ते | 
ते के । ये जनास्तावकानि चरितानि तिपुरान्धकासुरदाहवधादीन्यपदानानि कविभिरन्यैर्विहितानि 
अनुमोदयन्ति सहर्षे विविञ्चन्ति || ११ ॥ 


ते विमहेति | ते जना विग्रहेण वैरेणोग्रं कठिनं मनो येषां ते ताइशानपि न खेदयन्ति | 
ते च जना येन मोहेनाज्ञानेन कठिने मनसि श्रीशिवमक्तिरसप्रवेशः कदापि न भवति, तं मोहम- 
ज्ञानमर्गलनिममररतुल्यं दि मनसि मेद्यन्ति। तथा ते मूडुमतीनपि स्वं कौशल निपुणकवि- 
कर्मचातुरीं वेदयन्ति ज्ञापयन्ति। ये धन्या निजानि सूक्तानि प्रौदोक्तीनि तव पुरो निवेदयन्ति 
प्रतिपादयन्ति ॥ १२॥ 

ते भेज्ञुषासिति | ते जना मेषां भवाब्ध्युत्तरणोपायश्रवणायागतानां भवति त्वयि 
भक्तिममन्दयन्ति अनल्पयन्ति | तथा ते जना हृदि मनसि त्वयि रतिं सक्तिं वाग्लताया निजायाः 
कन्द्यन्ति कन्दं मूलं कुवन्ति | मूलं हृदतावहम्‌ । तथा ते जना अन्यदशनगतान्‌ कुटिलमार्ग- 
गतानपि वादिनो निञचातुर्यात्तां विभुँ वन्द्यन्ति मानयन्ति। ये धन्या वाग्भरेण वाकप्रपञ्चेन 
तव विमोर्मनो नन्दयन्ति || १३ ॥ 

ते भुक्तीति। ते जनाः ञुक्तियुत्तिरेव सफला ऋद्धिः संपत्तिर्यस्मिस्तत्‌ ताहरां सत्कर्म 
शुभकर्म विशेषेण बधयन्ति | तथा ते शमिता वूरीकृता आधयो मनःपीडा येन तत्तादशं च शर्म 
कल्याणं साधयन्ति | ते के इत्याह-ये त्वामिति। ये धन्या अभिनवेनूतनैनंवेः स्तवेस्त्वां 
विभुमभिराधयन्ति आराधयन्ति । तैन॑वे; कैरित्याह--सुधियः सचेतस इक्षुसाखन्मधुरात्यान्धयन्ति 
पिबन्ति आस्वादयन्ति || १४॥ 

३१ 
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ते संगर इति । ते जना गुर्वी रुड येषां तानपि संगरे रणे न योधयन्ति । संयतचित्त- 
त्वात्‌ । तथा ते जना ज्ञानमेवाम्तं रसायनं तेन हृदयं मनश्च विशेषेण शोधयन्ति। तथा 
ते रिपोरपि वधोययुक्तस्यापि रोषोद्भवं रोधयन्ति। हे बिभो, ये जनास्त्वां विभुं निजा चुतिकथाः 
स्तुतिकथाः प्रतिबोधयन्ति ॥ १५ ॥ 

ते दुर्मदानिति । ते जना बुघसदसि पण्डितमण्डल्याँ दुर्मदानपि पण्डितंमन्यानपि 
अवप्रानयन्ति । तथा ते च प्रौढान्मौदोक्तिनिपुणान्‌ प्रणम्य मानयन्ति | तथा भूतयः संपदोऽनन्य- 
समातनन्यसाधारणास्तान्‌ स्वयमयन्ति गच्छन्ति। “अय गतौ? घाठुः। ते क इत्याह--ये 
घन्यास्तव नतैः सतुतिभिर्वासरान्‌ दिनानि नयन्त्यतिवाहयन्ति | किंभूताः। सशमाः संयत- 
चित्ताः ॥ १६ ॥ 

ते निर्भय इति । ते जना नतिमतः प्रणतजनान्निर्मये पथि कैवल्यप्रदे श्रीशिवशासनो- 
पदेशे यापयन्ति गच्छन्ति ( गमयन्ति ) । तथा उत्कम्पदाचुच्ः कम्पप्रदांञ्रासदानपि रिपून्नो- 
पतापयन्ति | समत्वात्‌ । तथा ते जनाः पञ्चसमानपि निश्चेतनानपि क्लेशा अविद्यादयः पञ्च 
त एवापत्‌ मवमरुभ्रमणजक्लेशयापद्दा तां हापयन्ति त्याजयन्ति। ते के । हे ईश्वर जगदीश, 
ये धन्यासत्वां स्तवोक्तिमिः प्रसाद्य हं दृष्टि दापयन्ति । स्वमुद्दिभ्येत्यर्थः ॥ १७॥ 

ते दुर्मदमिति । ते जना दुर्मदसुग्नं शमनमन्तकमदर्पयन्ति अदर्प कुर्वन्ति । तथा ते 
जनाः साधुसद्नात्साधूतां सनानां गहाद्रध धनादिस्पहामपसर्पयन्ति निवारयन्ति | तेषां 
बिपद दूरीकुव॑न्तीत्यथः | “एच अमिकांक्षायाम? धाठुः। तथा दानादिना हेतुना अर्थि- 
निवहानपि याचकगणानपि तर्पयन्ति | हे विभो, ये धन्यास्तावकेऽङघ्रितले त्वत्पादाब्जरंजसि 
मुकुट मौलिं स्वमर्पयन्ति वितरन्ति || १८ ॥ * 


ते सदिति। ते जनाः सतां विदुषां ग्रहेषु गुरुमप्यापदमल्पयन्ति अल्पां कुर्वन्ति । 
तथा ते जनाः शिशयिषोः कृपया शयितुमिच्छतस्तव स्वमाशयं मनस्तल्पयन्ति तत्पं संपादयन्ति । 
तया ते जना आर्तिस्पुशामत्यार्तानामुपक्कतीरपकारानपि कल्पयन्ति कुवन्ति । ये जना धन्यास्तव 
विभोर्नवं स्तवं वालकानपि जल्पयन्ति पाठयन्ति १९॥ | : 
ते सापराधेति । ते जनाः सापराधचित्तानपि नैव कोपयन्ति | .तथा तापमतिसन्तापमपि 
कुतोऽपि कारणात्परिणत विपुलं घनमप्यापदि हिया लज्जया गोपयन्ति न प्रकटीकुर्वन्ति | 
शोषयन्ति’ इति पाठ; । तथा ते जना अमलमतीन्धौतारायाज्ञनान त्वद्धाम त्वदीयं परमं धाम 
अधिरोपयन्ति ते के | ये कदाचन जातु न त्वत्पूजनं लोपयन्ति ॥ २० ॥ र 
ते शक्तिमिति | ते जना अप्रतिहता शक्ति जुम्मयन्त्युल्लासयन्ति | तथा ते जनाः 
ङतमतीनपिं झतिनो5पि परामुत्कृष्टां प्रीतिमुपलम्मयन्ति उपलभमानान्संपादयन्ति । तथा ते न 
निंजां बंशत्रयी स्वपितृवंशमातुवंशस्वशुरबंशरूपामभिशोभयन्ति। ये त्वां विभुं निजासुः 
स्वृतिसुक्तिषु स्वृतियुक्ताश्र ताः सूक्तयस्तासु लोमयन्ति सलोभे कुर्वन्ति ॥ २१ ॥ 
मग्नमिति। ते जना आपदि जन्सजरामरणत्रासापदि बाह्यायां वा मग्नमार्तजन॑ 
तारयन्ति । तथा बुद्धया धिया विमृश्य सत्‌ असच्च विचारयन्ति | तथा ते जना आनतिमतां 


अह्वानामञ्चानै निवारयन्ति | हे इन्दुधर चन्दमौळे ये विमोस्तव भक्ति ददि मनसिं 
धारयन्ति | २२॥ ` 5 


षदूतरिंशं स्तोत्रम्‌ ! २४३ 

ते विद्विष इति । ते जना स्थिरुषो इदरोषानपि विद्विषः शत्रननुकूलयन्ति स्निग्धान्‌ 

कुर्वन्ति तथा ते मोहमज्ञानं महीरुहं वृक्षमिव प्रकर्षेण विमूलयन्ति उत्साद(त्पाटोयन्ति । 

तथा ते जना आशा निजां च महतां महाजनानां मूध्नि शिरसि अवचूलयन्ति अवचूलं शिरोभूषणं 

कुर्वन्ति। हे विमो, ये भालं स्वललाटं - तवाङ्म्रिरजसा पादारविग्दधूल्या धूलयन्ति 
अचुलिम्पन्ति ॥ २३ ॥ | 

ते पङ्कसिति | ते जना आत्मनि स्वदेहे अङ्कगत मध्यगतं पड धावयन्ति क्षालयन्ति | तथा - 

ते दिशां मण्डलं च परित; समन्तात्‌ परिपावयन्ति परिपूतं कुर्वन्ति | तथा ते जनाः छे श्ान्पज्ञ 

अविद्यास्मितारागद्वेषामिनिवे्यान्‌ तृणगणानिव क्षणाल्लावयन्ति च्छिन्दन्ति । “दन्‌ छेदने? घातः। 

- तै के | ये घन्या; प्रकाशवपुषं परप्रकाशकूपं त्वां विसं दि मनसि भावयन्ति ध्यायन्ति ॥२४॥ 


ते पीबरीमिति । ते जना ओकसि गदै स्थितां विपद वाह्यां कर्षयन्ति कां कुर्वन्ति | 
दूरीकुर्वन्तीत्यर्थः | तथा ते जनाः सुमनसः पण्डितान्‌ स्व॑ कौशलं ग्रौदौक्तिरूपं विमशयन्ति | 
तथा ते जनाः सतां सह्ृद्यानां च हृदयेषु प्रीतिं निवेशयन्ति । ते क इत्याह- हे विभो, ये तव 
विमो स्वुतीर्विबुधसद्मसु पण्डितणददेषु दर्शयन्ति ॥२५॥ 

ते नि्मेळभिति। ते जनां निर्मलं पुण्यमात्मनि पोषयन्ति। तथा ते जना दुष्कर्म 
दुरितमेव कर्दमं पङ्कं हृदि मनस्यलमत्यर्थ शोषयन्ति | तथा ते विरोधेन विधुरा विरुद्धास्ता- 
इशानपि क्रूरान्‌ तोषयन्ति प्रसन्नीकुर्वन्ति | ते क इत्याह-हे विमो, ये धन्यास्ते तव विभोः 
शिवशिवेति नाम उद्धोषयन्त्युच्चारयन्ति ।२६॥ 

` ते विश्वमिति। ते जनाश्वरितश्वरितैरविरवमेव सर्व जगदेवामिमूषयन्ति। तथा ते 

कुद्धान्‌ विरुद्धह्ठदयांश्न जनान्‌ न दूषयन्ति । तथा तेऽत्युद्भक्तिरसेन रागेण रागालापेन वा तव 
मनस्तोषयन्ति | “गीतवादेन शंकरः? इत्युक्तेः ॥२७॥ 


` ते त्वामिति। ते जनाः पैवाम्बु तेन तुषिते हृदि स्वकीये त्वां विसुं वर्षयन्ति वर्ष 
कुर्वन्ति । वर्षणमिव कुर्वन्तीत्यर्थः | अथ ते जनाः स्वान्तं मन एव ओको ग्रह तस्मात्‌ अघभुज- 


गान्पातकान्येव सर्पास्तान्कर्षयन्ति दूरीकुर्वन्ति । स्वान्तौकसं इति पञ्चमी | तथा ते जना भवि - | 


स्वस्यां कम्पं विधाय | ूसंजयैवत्यर्थः | यममन्तकं धर्षयन्ति तिरस्कुर्वन्ति । हे हर, विमो ये 
घन्यास्त्वा निजैः स्वकीयैनुंतिपदैहरषंयन्त्यानन्दयन्ति ॥२८॥ 


ते मौनेति | ते जना .मौनेन तूष्णींभावेन मुद्रितगिरोऽपि मौनधनानपि जनात्‌ 
गीरभिरतिदर्षप्रदामिरुपहासयन्ति सोपद्दासान्कुर्वन्ति। तथा तामिर्गीभिरेव सुधियां बिडुधानां 
सुखानि अधिवासयन्ति परिमलयन्ति | तथा अमलैनिमंलैः स्वयशोभिर्विइवं भासयन्ति प्रकाशः 
यन्ति । ये धन्या नवैः स्तवेस्तवः मानसं चित्तं प्रविकाशयन्ति प्रहृ कुवन्ति ॥२९॥ 

ते चित्तेति। ते जनाः असतामपि चित्तभित्तिम्‌ चित्रयन्ति, : रोषेगोडतानुदूम- 
टानप्यरिजनान्‌ मित्रयन्ति। सखीनिव सम्पादयन्तीत्यर्थः । तथा ते सुक्तान्येवामृतानि 
तैसुव प्रथ्वीमेव पवित्रयन्ति | ये धन्यास्तव चरित्रं त्रिपुरदाहायपदानकर्म अरित्रयन्ति अरित्र 
` संपादयन्ति । कस्याम्‌ । वाङ्तावि । वागेव नौस्तरणिस्तस्याम्‌। यथा नावि अरित्रं संचार्यते 
तथा त्वच्चरित्रं वाचीत्यर्थः | अरित्रं च पारोत्तारकम्‌ । “अरित्रं केनिपातनम्‌? इत्यमरः ॥३०॥ 


२४४ ळघुपत्रिकायाम्‌ 


चेतांसीति | ते जना सुकृतिनां जनानां चेतांस्युपबृंहयन्ति प्रहष्टानि कुर्वेन्ति। तथा 
वाह्यान्तरान्‌ बाह्या आन्तराश्र षट्‌ कामक्रोधादयश्च तानसुहृदो रिपून्‌ निबईयन्ति घातयन्ति । 
ते जना अरीन्‌ झत्रूतपि आत्मानं तत्सम्बन्धिनं न गहयन्ति न निन्दन्ति । किंभूतम्‌ । 
आनतमपि । ते के । हे विभो, ये त्वां नवस्तवविभूतिमिः नवा नूतना ये स्तवास्तेषां . विभूतिः 


भिरह॑यन्ति ॥३१॥ 
आत्मानमिति | ते जनाः कडषकलिले कडं पातकमेब कलिलं कर्दमस्तत्र मग्नमात्मान- 

मुच्चालयन्ति उद्धरन्ति | तथा अलिकुलवत्‌ श्यामल मलं त्रिविधमाणवमायीयकाम पापं च 
ज्ञानमेवाम्भांसि तै; क्षालयन्ति निर्मलीकुर्वन्ति | तथा ते विझुं त्वां स्मृत्वा प्रमदेन हषेण रमस 
औत्युक्यं तसमाद॑सं स्वकीयं स्फालयन्ति । ते के | हे भगवनू , ये सकलं सर्वप्रकारैरलसं शंभुभक्ति- 
मागे मन्दगति चित्तं त्वदूभक्त्या उत्तालयन्ति उत्तालगामि कुवन्ति। "अमलम्‌ इति 
क्चित्पाठः ।।३२॥ १ त 

ते रामाणामिति | ते जना रामाणां वरस्त्रीणां मनसि सुसं मदनं कामसुनिद्रयन्ति प्रबुद्ध 
संपादयन्ति | तथा ते सदसि सभायां इलाघां स्तुतिं लब्धुं सतां धीमतां चित्त मन उन्मुद्रयन्ति 
विगतमौनमुद्रं कुर्वन्ति तथा उद्ठुत्ताः क्रूराः कुटिलमतयश्च धूर्ताः पुमांसस्तान्‌ कचिन्न च्छिद्र- 
यन्ति । तान्‌ कानित्याह--हे वरद शंमो, करुणाक्रन्दितैदीनप्रलपैयँ त्वा विसुमार्द्रयन्ति कृपाई- 
चेतसं कुवन्ति ॥३३॥ 


ते सभ्यानामिति । ते जनाः सदसि समायां सभिकानां नयनानि नेत्राणि अश्रु 
आनन्दाश्रु विखावयन्ति । तथा ते जना उरू रुड येषां ते उरुर्षो मत्सरिणस्तेषां शुरं महान्तं 
क्रोघोत्कषे उत्प्रावयन्ति दूरीकुर्वन्ति | तथा ते जनाः सूक्ते: स्तुतिवाक्यैरेन्द्वं मणिं चन्द्रकान्त- 
रत्नमिव द्रावयन्त्याद्रीकुर्वन्ति। ये जनास्त्वां नूतनस्तवानां व्याह्ृती््याहरणानि श्रावयन्ति | 
“व्याकृतीः? इति कचित्पाठः ।। ३४|| ही 


तेषामिति । अमलमतयो विशुद्धधियस्तेषां जनानां सूक्तीः प्रौदोक्तीः पूगबत्‌ पूगफलवत्‌ 
चवेयल्त्यास्वादयन्ति | तथा ते जनाः कूराणामुदबत्तानामभिमुखं प्रेङ्कितं आम्यन्तं मदं गर्न 
खर्वयन्ति हृस्वयन्ति। तथा तान्‌ जनान्‌ तव विभोनंवः स्तव एव सुधा तस्यास्वादनाय विद्वांसो 
विंबुधा आह्वयन्त्याकारयन्ति ते क इत्याह- दै विभो, ये धन्या मुदितमनसः सन्तस्त्वचरणाभे 
शिरः स्वकीयं प्रहवयन्ति नमयन्ति || ३५ ॥: | 

ते दुदव तानीति । ते जनाः कृपया पेशला आद्रमनस; सन्तो दुईतानपि न क्लेशयन्ति | 
तथा व्यसनेन विपदुत्थेन जनितां ग्लानि ज्ञानां विदुषामाशये मनसि नाशयन्ति | तृष्णया 
अवणेच्छया आर्तास्तानपि अमृतमधुरा रसायनरससहशीः स्वा गिरः प्रौदौक्तीः प्रायन्ति 
भोजयन्ति । ये जनाः शकलितखुरीययुगस्य क्लेशो येन ताइ्ञ त्वामन्तर्मनसिं आवेशयन्ति 
प्रवेशयन्ति ॥ ३६ ॥ 

ते रागादीनिति । ते जनाः सुकृतिनो मनसि मिलितान्‌ रागादीन्‌ रागो विषयेष्वासक्तिः . 
कामावेशजनिता तदादीन्‌ कामादीन्‌ मनसिं चित्ते आयु शत्र विश्लेषयन्ति पृथक्कुर्वन्ति | तथा 
ते जना अतनुविनया अतनुरनल्पो विनयो येषां ताहशा; सन्तः क्रोधाम्धानपिं जनान्‌ क्कचिदपि | 
न द्वेषयन्ति । तेष्वपि वेर न कुर्वन्तीत्यर्थः | तथा ते जना अधिमतिव्योम मतिबुद्धिरेव व्योम 


| 
| 
॥। 


सप्तत्रिंशं स्तोत्रम्‌ $ ९४५ 
आकाशस्तत्र मोहोऽज्ञानमेव ध्वान्तमाच्छादकं निःरोषयन्ति | समग्रमेव निवारयन्तीत्यर्थः | ते 


के। हे विमो, ये धन्या गिरं स्वाममिमतप्रासये ईप्सितलामाय त्वत्पादवे त्वत्समीपं 
प्रेषयन्ति ॥ ३७ ॥ 


ते निर्वेदमिति। ते जनाः शमिनां मनसिं चित्ते निवेदं हासयन्ति दूरीकुर्वन्ति । 
कथम्‌ । अहुतमजस्म्‌। ते जनास्नस्तान्मीतानपि अशरणान्‌ शस्वत्सदा आइवासयन्ति । 
किंभूताः । अस्तंगमिता दूरीकृता विपद्चेषां ते ताइशान्‌ | तथा ते जनास्त्वद्भावे त्वदूमावनाया- 
सेकप्रवणानि च तानि भणितानि सूक्तानि तैरन्तकं यमं त्रासयन्ति। ते के। ये त्वां नतजने 
हृतस्रासो येन स ताइरं त्वां स्तुत्या उल्लासयन्त्यानन्दयन्ति || ३८ ॥ 


ते तञ्ज्ञानामिति । ते जनास्तज्ज्ञानां विदुषां सद्स्यात्मनो गुणान्‌ | सभ्यानिति शेषः 
सभ्यान्‌ शंसयन्ति। ते जनाः स्वान्ते मनसि अन्तः यमभुजगजं कालपाशोत्थं साध्वसं भयं 
ध्वंसयन्ति | तथा ते जनाः क्लेशानविद्यादीन्‌ पञ्च निबिडान्‌ पाशानिव आद्या विस्रंसयन्ति 
निवारयन्ति । ये तव विमोर्नुतिं प्रौदानामधिश्रोत्र श्रोत्रे, कर्णोपरि, उत्त॑सयन्त्यवतंसयन्ति ॥ ३९ ॥ 


ते त्वदिति । हे बिभो, ते जनास्त्वदूभक्तिरेव व्यसनं यरिंमस्तत्कर्मः निर्वाहयन्त्यतिवाह- 
यन्ति | तथा ते जनाश्नित्तं मनोऽविरतमनिंशं त्वत्सेबासु स्थिरमुत्साहयन्ति सोद्योरां कुर्वन्ति । 
तथा ते जना यममद्नवत्‌ कालकामवत्‌ निजं स्वकीयमधौघं पातकरारिं तवेव विभो्ष्टथा 
दाहयन्ति । ते के ये जना अन्वहं प्रतिदिनमवहितं सावधानीभूय स्वयमेव त्वां विसं विज्ञप्ति 


` ग्राहयन्ति | अवहितमिति क्रियाविशेषणम्‌ || ४० ॥ 


अथास्य स्तोतरस्योपसंहारश्लोकमेकमाह-ते तक्षाणमिति | हे विमो दयालो, ते 
जनास्त्वां कर्मभूतमघं पातककर्म तक्षयन्ति | तक्ष त्वक्ष तनूकरणे’ धातुः । अघं किंभूतम्‌ । 
गुरु महान्तम्‌ । यथा केचन तक्षाणं तरं तक्षयन्ति तथैवेत्यथः । तथा ते जनास्तृर्ति लब्धुं निर्भर 
पूर्ण शुमफलसमूहं भक्षयन्ति | तथा तीच्णयातिनिपुणया धिया बुद्धथा ध्यानैकसक्तया प्रत्यासन्ना 
निकटवर्तिनीं श्रियं लक्ष्मी लक्षयन्ति। ते क इत्याइ--ये धन्या जनास्त्वद्भक्तान्‌ भवदूभक्त- 
जनान्‌ श्रुतिमिंब तावकीं नुतिं स्तुतिं शिक्षयन्ति | ४१ ॥ 


इति श्रीराजानकशङ्करकण्ठात्मजरत्नकण्ठः विरचितायां स्तुतिकुसुमा- 
ज्ञरिव्याख्यायां लघुपश्चिकायां स्तुतिफछप्रातिस्तोन्न 
नाम षट्जिंशस । 
NN «५ 
सपात्रं स्तोत्रम्‌ । 
अथातः स्तुतिप्रशांसास्तोत्रं ग्रन्थक्ृत्सप्तत्रिशमारभमाण आह--इहेति । हि निश्चये । 
इह जगति स्वश्चासावात्मा तस्य महेश्वरपरिभावना शिवेकताध्यानं तेन शुद्धा निर्मला सेविन्म- 


तिर्येषा ताइशा जलैजलबिन्दुमिः पेझपत्राणीव बहिरावरणेः शुभाशभशबल्लरूपत्रिविधकर्ममिर्वुद्ी 
नद्रयिकमेर्द्रयकृतैन लिप्यन्ते | कापीत्यर्थः ॥ १ ॥ 


२४६ हु ढेघुपश्चिकायाम 

कवीति । कवीनां मुखकमलमेवोपवनं तत्र सा सूक्तिः प्रौढोक्तिः कल्पलता श्रीशिवभक्ति- 
रसायनरसासेकैसुक्तिमुक्ती बुभुक्षमुमुक्षुजनाभिलषिते फलति निष्पादयति । दत्त इत्यर्थः | २ || 

जयेति । जयजयेति पौनरुक्त्ये भक्त्युल्लासान्न दोष! । एवमन्यत्रापि। है हर 
भवामयहर, त्वं जय सर्वोत्कृष्टो भव । मामशरणं भयाजन्मजरामरणोत्थत्रासाद्रक्ष । एवमनेन 
प्रकारेण शिवं कल्याणं लब्धुं यः श्रीशिवं परमेश्वरं स्तौति तस्य धन्यस्य सार उत्कृष्टः सारस्वतो 
वाणीसंबन्धी स्फार उल्लासः सफलः कृत्यक्कत्यो भवति । तस्यैव सफला वाणीत्यर्थः ॥ ३ ॥ 

शिवेति। हे शिव कल्याणदायिन्‌ , शिव परमेश, शं निःश्रेयसं करोतीति शंकरस्तस्य 
संबोधनं शंकर, त्वं गतिरुपायो भव । अर्थादगतिकस्य ममेत्यर्थः | इत्यनेन प्रकारेण प्रलापो 
बीप्सया भाषणरूपस्तेन मुखरं प्रगल्मं सुखं यस्य स ताइशो यः पुमान्भवति, हि निश्चयेन तस्यैव 
सफलानि दिंनानि । शिवसायुज्यं परमात्मैक्यं च हस्तगतम्‌। करबदरतुल्यमित्यर्थः ॥४॥ 

इहेति । खल निश्चये | यो मनुष्य इह जगति पशुपतिनुतिमिः पञ्चकलापाशचद्धा 
जनाः पशावस्तेषां पतिः श्रीशांभुस्तस्य स्तुतिभिः कतिपयमपि कालमतिस्वह्पं निमेषक्षणमुहूर्तादिकं 
कृतार्थयति सफञ्ञयति, स घन्यः कलेस्तु रीययुगश्य कछुषं पापं तस्मान्सुक्तः सन्‌ जीवन्नेव मुक्तो 
भवति । कि बहुनोक्तेन ॥ ५ ॥ 


उपचितेति। विबुघगणान्देवगणान्सह्ृद्यजनांश्राह.लाद्यति ताइशी श्रीशामोः स्तृति- 
जयति सर्वोत्कृष्टा भवति । स्तुतिः किंभूता | उपचिता पूरिता कुशलानां मङ्गलानां भवाब्ध्युत्त- . 
रणख्पाणां श्रेणिः पङक्तिर्यया सा । स्तुति; का । परमपदे कैवल्यपदे यदारोहणं तत्रैका निःश्रेणि- 
रघिरोहिणी | तथा महामृतस्य परमानन्द्रसायनस्य वेणिः प्रवाहः || ६ ॥ 

किसिति। अवणयोः सहृदयश्रोत्रयोरमृतवर्षिणी श्रीशंभोः स्तुतिरियं मद्गुरोः श्रीशिव- 
शासनोपदेशकरस्य दैशिकवरस्य दृष्टिरनुमहद्ृष्टि किं भवति । यद्वा हूलादैकमयी परमानन्दैकमयी 
जगतः सृष्टि; किं भवति । किं वा निरभ्र आकारो बृष्टिजींबनवर्षणं भवति | संशयालंकारः ॥ ७॥ 


अक्षयेति । श्रवणामृतवर्षिणी शंभोनुतिरक्षयं निर्विनाशं यत्सुखं कैवल्यरूपं तस्योप शुक्तिः 
किम्‌ | यद्वा परमशिवस्य ब्रह्मादिकारणषट्कातीतस्यावाप्तये लाभाय नवा अपूर्वा युक्तिरुपायः | 
यदि वा साक्षादेव जीवन्सुक्तिर्मवति || ८ ॥ 


क्षेत्रमिति । यत्र क्षेत्रादौ यांमवी स्तुतिः श्रुति विशाति कर्णगोचरं प्राप्नोति, तदेव क्षेत्र 


£ 


पवित्रमिह जगति | तदेव तीर्थ पवित्रम्‌ | तदेवायतनं गह पवित्रम्‌ । तंदेवानघं निर्दोष 
तपोवनं भवति ॥ ९॥ 


सेति। सा क्रीडा खेला भवति । सैत्र गोष्ठी समा भवति । सैव विश्रान्तिः परमा | स 
एव भूमिकालाभः श्रेयान्‌ | मवरज्ञे बृत्यतो देहिन एष एव भूमिकालामः श्रेयान्‌। सैवाखि- 
लढुःलस्य भवमरुश्रमणेनावाप्तस् निवृत्तिमंवति । यत्र शांभवी नुतिः कर्णगोचरं विशति || १० ॥ 

_तद्वथानमिति । तदेव ध्यानं संयत चित्तीभूय शिवैकताध्यानम्‌ | यद्वा श्रीसकलभट्टा- 
रकथ्यानं “त्रिपञ्चनयनं देवं जटामुकुटमण्डितम? इति श्रीस्वच्छन्दतन्त्रोक्तम्‌ । स एवं समाधिः 
शिवेकतावाप्तये आत्ममनसोरेक्यम्‌ | स एव महायागो नवनाभसंज्ञ; श्रीस्वच्छन्दतन्त्रराजोक्तः । 
तदेव सकलमर्चनँ पूजोपचारः । सेव परमा थीसिवपदप्रासिदायिनी दीक्षा षडध्वदीक्षा भवति । 


सप्तत्रिश स्तोत्रम्‌ - २४७ 


सापि तत्रैव तन्त्रराजे श्रीशंभुना पशुपाशनिवृत्तये प्रकादिता । सा केत्याह-यत्र शाभवी नुतिः 
तिं विशति कर्णगोचरीमवति ॥ ११॥ 


इदानीं नतजनोपदेशं कतिपयैईत्तेराह--यदीति । हे प्रणतजन, पारिजातस्य पारिजाता- 
ख्यंदेवद्रुमस्य स्वर्गोद्याननन्दनस्थितस्य कुसुमस्तवकः पुष्पाणां गुच्छस्तव कर्णयोभूंषणं भविठुँ यदि 
न सुलभो भवति, तदा एता मदीयाः श्रीशिवस्य शंभोः स्तुतीः श्रुतिपथं कर्णमारो स्वकीयं नय । 
स्वर्गतरुपारिजातकुसुमस्तबकेभ्योऽप्येता अतिह्ृद्या इत्यर्थः ॥ १२॥ 


अभिळषसीति । हे नतजन, पवनादपि वायोरपि दुर्महं दुःखेन ग्रहीतुं शक्यं मन एव 
हरिणो मृगविशेषस्तं निरोडु' संयतं कर्ठ यदि काङक्षसि तदा इमा मदीयाः स्तुतीः श्रीञंमो निंसत 
निश्चलीभूय ग्रहाण । किभूताः स्तुतीः | इढा ये गुणा माधुर्योज'प्रसादाख्यास्त्रयस्त एव गुणास्त- 
न्तवस्तैर्वद्धाः । हरिणमपि बद्धु' तन्तुचद्धा वागुरा मवति ॥ १३ ॥ 

यदस्रतमिति । हे नतजन, अम्बुधेः समुद्रस्य मन्थनं सुरासुरेयंत्नेन कृतं ततः समुत्थितं 
यदुत सुधा तस्य कःस्विदास्वादो भवति, इति तव मनसि यदि कौतुकं भवति तदा श्रीशंभोरिमा 
मदीयाः स्तुतीराकर्णय शृणु । ततो रसायनरसादप्येता अतिह्ृद्या इत्यर्थः ॥ १४ ॥ 

विषयेति । हे नतजन विषयाणां शब्दादीनामुपमोगस्तेन रहितः सहजो हलादः परमा- 
नन्दः सतां विदुषां मोक्षः कैवल्यपर्यायो मतः। तमपि मोक्षं वेदितुं ज्ञातुं यदि त्वमिच्छसि तदा 
अवहितं सावधान हृद्यं यस्य स ताइशो सूत्वा शंभोः स्तुतीः शृणु ॥ १५॥ 

अशझुचीति । अशुचि अपवित्रम्‌। तथा शुचां मवजनितदुःखानामायतनं णहम्‌ | तथा 
मलेन पापेन कलिलं कलषमिद कलेबरं शारीरं सत्यमेतत्‌ । - एवंभूतमपि कलेवरमिति हेतोः 
कस्य न सचेतनस्य कमनीयं काङक्षणीयं भवति । इति किमित्याह भगवदित्यादि । 'एतत्कलेबरं 
भगवतः श्रीशंमोरुपासनं भजनं तत्साधयतीति भगवदुपासनसाधनं भवतीत्यत एव कस्य न 
काङक्षणीयमस्ति ॥ १६ ॥ 

` यढीति | हे नतजन, यमाश्च नियमाश्च प्राणायामश्च आदिशब्देन धारणादयः | एत्‌- 

मैष्टाज्ञयोगं कटु दुर्घटं दुष्करं यदि मनुषे चेजानासि, तर्हि अतीव सुगमसुपायं परमपदस्य 
कैवल्यस्यावाप्तये शंभोर्नुति स्तुतिं श्रय । श्रीशांसुस्तुतिविधानेन तव श्रेयः सुलममित्यर्थः || १७ ॥ 

अथेदानीमेतस्यापि सतोत्रस्योपसंहारार्थे वरत्तत्रयमाह--सिद्धमिति । सम्यक्‌ सम्यक्पर- 
कारेण ममामी्मभिलषितं सिद्ध निष्पन्नम्‌। तथा सत्यगिरां तथ्यचसां सतां साधूनामप्याशिषो 
मम फलिताः । तथा सुकृतस्य प्राग्जन्मोपार्जितस्यापि फलं मया लब्धम्‌ | कुत इत्याइ--इयं 
शंभो श्रीशिवमट्टारकस्य स्तुतिर्यंतो निव्यूढा निर्वाह प्राप्तु पारिता ॥ १८ ॥ 

समेति । ममैव धन्यस्य संसारः सार; । इदं मानुषजन्म ममैव सफलं कृतार्थम्‌ | इह भूमी 
मम सहृदः कोऽपि न भवति | कुत इत्याह-यद्हमिति। यदहं घन्यः श्रीशांभोः स्तोता स्तुति- 
कृत्‌ संवृत्तः संपन्नः ॥ १९ ॥ 

अथेदानीं कविंगौढतरभक्तिसुघारसपानोन्मत्त इवेकं बृत्तमाह-प्रणमामीति। अहं 
श्रीशंझुं कर्षेण वाङमनःकायकर्मभिनमामि प्रह्मीमवामि । तथा प्रभुँ स्वकीयं निजगन्नाथं शंभु 
स्तौमि स्तौमि पुनः पुनः स्तौमि च | तदेकचित्तः सन्‌ तत्पादाम्मोजयुगलं ध्यायामि ध्यायामि 


२४८ लघुपब्निकायाम्‌ 


बीप्सया ध्यायामि च । अहं तदीयप्रसादाद्विमलं स्वच्छं 'निर्वाणं परं घाम परमं पद यामि 
चावश्यमिति शिवम्‌ ॥ २० ॥ 


इति श्रीराजानकशङ्करकण्डात्मज-राजानकश्रीरव्नकण्ठविरचितायां 
स्तुतिकुसुमा्जलिन्याख्यायां छघुपञ्चिकायां स्तुति- 
प्रदांसास्तोत्रं नाम सप्तत्रिशम्‌ ॥ 


अष्टात्रिशं स्तोत्रम्‌ । 


अथातो अन्थङ्कतपुण्यपरिणामस्तोत्रमष्ात्रिंमारममाण आह--सहृस्नशीर्षेति । पुरि पुरि 
प्रतिशरीरं तिष्ठतीति पुरुषः परमात्मा परमेश्वरो भगवान्‌। सहखाण्यनेकसहखपरिमितानि 
शीर्षणि यस्य स सहरशीर्षा । शीर्ष॑न्नादेश: | सहखशीषति नकारान्तः शब्दः | तथा सहस्त।ण्य- 
नेकसहस्रपरिमितानि चक्षूषि यस्य सः । तथा सहखपात्‌ सहखाण्यनेकसहरखपरिमिता; पादाश्चरणा - 
यस्य स ताद्टश; सह्रप।त्‌ भ्रीदंभुर्विराडरूपः । यद्रूपं श्रीङृष्णार्जुनयोः प्रसन्नीभूय प्रकाशितमेताह- 
अपो वो युष्मान्‌ पुनाठु त्रिविधाणवादिमलापहारेण पवित्रतमान्‌ करोतु । स क इत्याह--गल 
इति । सहनं दशशतपरिमितानि शीर्षाणि फणा यस्य स ताइशः पुरुषः रोषो नागराट्‌ निश्चलो 
भूत्वा गले यं श्रीशांसुमुपास्ते। तथा सहनं दशशतपरिमितानि चक्षुषि यस्य स सह्चचक्षुः 
पुरुष इन्द्रो निश्चलो भूत्वा यं परमेश्‍वरमङधरिमूले चरणमूले उपास्ते । तथा सहस्रं द्शशतपरिः 
मिताः पादा'किरणा यस्य स सहस्तकरः सूर्या निश्चिलो भूत्वा यं श्रीशंसुं नयने दक्षिणे उपास्ते । 
एवं त्रयोऽपि पुरुषाः सहसशीर्षा, सहसचक्षु:, सहसखपादः, क्रमेण गले, अछूघिमूले, नयने च 
निश्चलाः सन्तो यं परमेश्वरमुपासते, स शंभुः सहलशीर्षा. सह्रचक्षुः सह्सपादो भगवान्‌ वः 
पुनात्विति संबन्धः || १ ॥ 

सरस्वतीति । इयं मम सरस्वती बाणी बो युष्माकं सुधाममृत वर्षत । कैः । ईश्‍वरस्तवै: | 
केव। इन्दुकला चन्द्रकलेब | किंभूता इन्दुकला। उद्गता उद्भूता । कस्मिन्‌। सरस्वति 
समुद्रे । 'सरस्वान्सागरोडर्णव:? इत्यमरः | यथा समुद्रोत्पन्ना चन्द्रकला करैः किरणैः सुधां वर्षति 
तथेयपरपीत्यर्थः | पुनः केव | सरस्वती वीणेव । यथा वीणा श्रवणामृतैः शब्दैः सुधां वर्षति 
तथेत्य्थः | पुनः केव । सरस्वती नाम्नी नदीव । यथा साप्पूर्मिमिर्वोचिमिः युधां वर्षति 
तथेत्यर्थः ।। २ |] र 


बिमर्शति । मया विमशंचत्येन खलेत दुष्टेन सकलः कालो निरर्थको निष्फलोऽतिवाहितो 
नीतः । तु पक्षान्तरे । विमर्श कृते सकलादेवासारादिद्मतिशयेन सारं बस्तु समुद्‌धृतम्‌ । किं 
तदित्याह--मया यन्मनश्चित्तमीशस्तुतिवेतनमीशस्य परमेशस्य स्तुतिरेव वेतनमवइ्यदेयं यस्य 
तत्ताइं रतम्‌ ॥ ३ ॥ 


नेति । दुष्ट चिपिटनासिकङ्लिलाक्षित्वादियुक्त मुखं यस्य स तादशो दुमुंखः | तथा खव- 
दयत्पीनसं नासिंकामलं तेन दिग्धा लिस्ता नासिका यस्थ स ताइश; शिशुर्वालः परस्य हृयतां 
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प्रियत्वं नैति, किंतु स्वकीयस्य पितुः स एव दिशुर्जीविताद्प्यधिको भवति यथा, तथा ममायमु- 
` द्यमः श्रीशिवस्तुतिप्रबन्धरूप उपहास्योऽप्युपहनीयोऽपि भवतीति जाने || ४ ॥ 


अवैभीति । अहमवैमि जाने स पुष्कलः पूर्णों भाग्यानामुपचय आधिक्यम्‌। खड 
निश्चये | स पारमेरबरः परमेश्वरसंबन्धी शक्तिपातः सानुग्रहं दृष्टिपातरूपः शक्तिपातो भवति। 
वाशब्दश्वार्थ । तथा स महाहों महामहनीयो महतां सद्गुरूणामनुग्रहः | स क इत्याह-यन्मनो 
भवति । किंभूतम्‌ । ईश्बराराधनं साधयतीति ताहशम्‌ || ५ || 

अहो इति । अहो आश्रये । इहृ जगति गुणेमांधुर्यादिमित्रिभिरलंकृता ताइड्या । 
तथा मनोभिरामया मनोहारिण्या गिरा वाण्या कृतार्थोऽस्मि धन्यो मवामि । गिरा कयेव । 
रामयेव । यथा कश्चिद्‌ गुणैलाबण्यादिभिरलंक्कतया रामया कृताथो भवति तथेत्यर्थः । तथा ड्यं 
तनुश्च निरामया नीरोगा स्थिरा यन्मया भ्रियते | तथा भवे परमेइंरे च भक्ति; स्थिरा अमङ्गुरा 
अविच्छन्ना निरामया मन्ये विस्मृतिरूपामयरहिता च यन्मया प्रियतेज्तः कृतार्थो्स्म्यह- 
मित्यर्थः ॥ ६॥ 

नेति । असमानया असामान्या । तथा सान्द्रुघासमानया घनामृततुल्यया दिवस्तव 
एवैकं व्रत यस्याः सा ताहशी तया गिरा यथा प्रीतिर्भवेत्तथा अनघो मानः पूजा यस्याः सा 
ताइच्या । वाशब्दश्चार्थे । तथा अन्वहं प्रतिदिनमेघमानया वर्धमानया भिया लच्म्यापि प्रीतिर्न 
भवति ॥ ७ ॥ 


पुर इति । विलीनं वेद्यान्तरस्य वेदनं प्रत्यभिज्ञानं यस्य स ताइशोऽहं पुरोऽग्रे सफुरन्तं 
महेश्व भावनया विमृशन्‌ नवा नूतना ये स्तवास्तेषामुल्लेखास्तस्य विधौ यां दशामवस्थां भूमिकां 
स्पृशामि | तां मम दशामन्तरात्मा विभुरेव वेत्ति । नान्य इत्यर्थः ॥८। 


सनुष्यतेति । मम धन्यस्यानेकजन्मसु सत्स्वपि मनुष्यजन्मप्रासिः प्रथमं क्षेमम्‌ । तत्रापि 
ख्रीजन्मादिकुत्सितान्यजन्मत्वेऽपिं सति पुरुषजन्मप्रासिङ्वितीयं क्षेमम्‌ । पूरुषजन्मत्वे वर्णचतुष्टयत्वे5- 
पि मुख्यमग्रयवर्णत्वं ब्राह्मणजन्मप्रातिस्तृतीयं क्षेमम्‌ । तत्रापि मनीषिता पाण्डित्यं चतुर्थ क्षेमम्‌ । 
तत्रापि सत्कविता परौढोक्तिनिपुणकविता पञ्चमं क्षेमम्‌। तत्रापि सिवैकताध्यानं सर्वेषामेषामवतं- 
सभूतं पष्ठं क्षेमम्‌ । इत्यनेन प्रकारेगेयं मम क्षेमाणां कल्याणानां परम्परा विभोः श्रीपरमशिवस्य 
्तुतिप्रसङ्गेनानेन कृतार्थतां साफल्यं गता । अत्र सारालंकारो व्यङ्गयः ॥९॥ 

एवममिनवस्तुतिप्रसुनाज्ञलिवितरणेन निश्चितं दयाम्बुनिधि विसं प्रहृष्टं मन्यमानः 
कविरात्मानं कृतकृत्यं जानन्नाह--धुवमिति | भ्रुवं निश्रये। घनानामावलिः पंक्तिनीलगलं 
शरीशम्युमष्टात्रिशत्संज्यया परिमितत्वाद्‌ बहुलानां नवानां स्तवानां प्रहर्षिणं प्रकर्षेण हषंयुक्त 
करिष्यति । किंभूता स्तवानामावलिः । रसोऽञ्र प्रक्राल्तत्वाच्छान्तरसः । रसो गर्भे यस्य स ताइशो 
निर्भर पूणो ध्वतिरुत्तमकाव्यापरपर्यायो यस्यां सा। इदमुत्तममतिशयिनि व्यङ्गथ वाच्याद्‌ 
ध्वनिर्बुधैः कथितः? इति श्रीकाव्यप्रकाशकारः । किंभूता स्तवावलिः । अनघा अविद्यमानात्यधानि 
श्रतिकद॒त्वादयः शब्ददोषा अपुष्टत्वाद्योऽर्थदोषाश्च यस्यां सा ताइशी। किंभूतं नीलगलं 
शम्मुम्‌ । पथुब्रह्माद्यतिरिक्तः प्रभात र: प्रभुत्व यस्य स ताइशे प्रथुप्रमावम्‌। तया शशिखप्डेन 
चन्द्रकलया मण्डितं शोमितम्‌। अथ च रसस्य वारिणो गर्मस्तेन निर्भरः पूर्णा तितं 
अस्याः सा रसगर्भनिर्भरध्वनिर्धनानां मेघानामावलिनीलगल नीलकण्ठं मयूरं प्रहर्षिणे करोति । 

३२ 
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किंभूता मेघपक्तिः । अनघा अविद्यमानमघमवग्रहोत्थतुच्छत्वदोषो यस्थाः सा। नीलगलं मू, 
किंभूतम्‌ । पृथुप्रमावंशशिखण्डमण्डितं प्रथुर्महान्‌ प्रभाणां काम्तीनां वंशः समूहों येषु तानि 
शिखण्डानि चन्द्रका यस्य स ताइशम्‌ ( तैमण्डितम्‌ ) ॥ १० ॥ 

ननु ब्रह्मादीनामपि परमेश्वरप्रभावमविदुषो स्तृतिरसदृश्येवे भवतो वराकस्य का 
कथेत्याशङ्कघाह- यदीति | हि निश्चये | प्रमोजंगदीशस्य चरणान्तिके पाद्पद्मोपकण्ठे इमाः 
स्तुतीः आवयिदुं यदि वयमयोग्यास्तथापि प्रभोः ्राङ्गणसीमसेविनां यामिकानां गणानामेव नो गिरः 
स्वुतिरूपाश्रमत्करिष्यन्ति | का इव । गीतरीतयो हालाकरीतय इव | यथा हालाकरीतयो जनंग- 
मानां बाह्मजनानां चमत्करिष्यन्ति तथेत्यर्थः ॥ १० ॥ 

पुनरपि इतार्थमात्मानं शरीशंसुस्तुत्या मन्यमान आह परोपकारैरिति । यथा सेवकस्य 
बहुक्लेशमपि राजसेवनं परोपकारेः परेषामुपकारविधिमिः स्पृहणीयं मवति] यथा च दखिस्य 
निधनस्य गाहस्थ्यं ग्रहस्थकर्म बहुल्लेशमप्यर्थिनामभ्यागतानामतिथीनां : तर्पणेस्तृसी करणैः स्पृहणीयं 
भवति, तथा बहवः क्लेशाः संसारोत्था यस्य तत्ताइदामप्यात्मन इदं वर्ष शरीरमीश्वरस्तवैः 
परमेश्स्तवैः स्पृहणीयं काङक्षणीयमवैमि जाने || १२॥ “ 


सहखेति । सदोषमपि कलुषमपि पल्वलजलं . तटाकोदकं सहखपत्नरै; कमलैर्मनोरम 
यथा मवति । 'सहखपत्त्रै कमलम्‌? इत्यमरः । यथा सदोषमप्यविरलगरलापूर्णमपि फणीन्द्रस्य 
शिरो मणित्रजै रत्नज्नातैमनोरमं भवति । तथा सह देैः संसारोत्यैव्तति यत्ताहशमप्येतन्मानुषं 
मानुषस्येदं मनुष्यजन्म महेश्‍वरस्य स्तवैर्मनोरममभिलषणीयमहं जाने || १३ ॥ 
सुगेन्द्रेति । यथा कन्दरोदराद्विनिःसरत्तो मृगेन्द्रशावाः कस्य न मनोज्चता बिश्नति। 
तथा करीन्द्रस्य गजेन्द्रस्य कुम्भात्कबाटान्निःसरन्तो यथा मौक्तिकानामुत्कराः समूहाः कस्य न 
मनोज्ञतां बिभ्रति | तथा कवितुः । ममेत्यर्थात्‌ । युखाद्विनिःसरन्तोऽमी स्तवा अष्टात्रिंशत्‌ कस्य 
न सचेतनस्य मनोजतां मनोहरत्वं विश्नति | अपि तु सर्वेस्येत्यर्थः | १४ || 
मराळमालेति | यथा निर्मले स्वच्छे सरसि। मानसे इत्यौचित्यात्‌ । मानससरसि 
मरालमाला हंसपङ्किरामरणं भवति । यथा सुभुवां मृगइदां कुचस्थळे हारलता आमरणं भवति 
तथेयं मत्कृता महेरवरस्तवावली सतां विदुषां वद्नकमले आमरणं मवतु ॥ १५ || 4 
इमामिति। यथा उन्मुखस्तोयबिन्दुलामायोध्वमुखः शिल्ली मयूरो घनावलीं वर्षा- . 
. कालिकमेधश्रेणि वीक्षय यथा प्रकर्षेण मोदते | यथा चकोरकश्चकोरदि्यु; कार्तिकज्योत्स्नां वीचय 
प्रमोदते | यथा रथाङ्गनामा चक्रवाकस्तरणे; सूर्य्य त्विषं परभां प्रातःकाले वीच्य प्रमोदते, तथा 
इमां मत्कृतां स्तवावलीं बीच्य को न सचेतनः प्रमोदते ॥ १ ६॥ 
सधुन्नंत इति। यथा मधुन्रतो भृङ्गः सौमनसीं स्रजं पुष्पमालां चर्वयति | यथा 
- सितच्छदो हंसः पृद्मकर्णिकां चर्यति | यथा पिकः कोकिलो विकोषां प्रफुल्लां चूतमञ्जरी चर्वयति 
तथा इमां स्ववावलीं को न चर्वयत्यास्वादयति | १७ || 
सनस्विनीनामिति | यथा मनस्विनीनां मानिनीनां साचि तीर्यखीक्षितं कामिनां मानसः 
मारयति । यथा च स्तनन्धयानां बालानां मुग्धजल्पितमंप्रगल्मं वचो जनस्य मानसमाद्रयति । 
तथैवासां मदीयानां सूक्तिवीरुघां सूक्तयः प्रौदोक्तय एव वीरुधो लतास्तासां मधु रसायनं 
मनीषिणां सहृद्यानां मानसं चेतोड्वश्यमाईयिष्यृत्याद्रींकरिष्यति ॥ १८ || | 
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इयमिति । यथा अकाले कुत्सितकाछे शिक्षिरे जीण केलिकातनं क्रीडोययानं मधुश्रीवे- 
सन्तश्रीयेथा तरुणीकरोति नवं संपादयति | यथा चातपेन क्षतं शुष्क सरोवरं प्राइड वर्षासमय- 
स्तदणीकरोति जलपूर्ण संपादयति, तथैवेयं स्तवावली अकाले कुत्सिते समये जीर्णमुच्छित्नं काव्य- 
कुतूहलं निपुणकविकर्मकौतुकं पुनस्तरुणीकरिष्यति | नवं संपादयिष्यतीत्यर्थः । इदं मदीयं 
कविकर्म परीच्यान्येदपि कवयस्तदुययुक्तमनसो भविष्यन्तीत्यर्थः ॥ १९ || ~ 

विमत्सराणामिति । विगतो मत्सरः परोत्कर्षासहनं येषां ते ताइशानाम्‌। तथा 
सदसद्विवेकिनां गुणदोषविवेचकानां महात्मनां धौताशयानां मूर्षिनि शिरस्ययमञ्जलिः स्तुतिं- 
कुसुमाज्ञलिग्रन्यो घृतः समर्पितः । अथ च तेषां महात्मनामग्रेऽ्ञलिर्मया घृतों वद्धः । किमि- 
त्याह इमा मत्कृतां स्तवाबलीं प्रमोत्रिजगत्स्वामिनो गौरवात्‌ । स्वामिमक्त्येत्यर्थः | विलोक- 
यन्तु परीचन्तु | अथवा मयि बराके प्रसादबुद्धधानुमहघुद्धथा विलोकयन्तु || २० ॥ 

स्तवावळीति। स्तवानामषटातिंशत्संख्यांनामाबली पङ्क्तिः सैव ढौकनकमुपदा, उपः 
दीयते उपदा, तवर्गतृतीयान्ता, तस्या अर्पण तस्य च्छलात्‌ प्रभोस्निजगत्स्वामिनः पद्स्पझ 
चरणाम्भोरुहस्पर्श निःशङ्कमीप्सत काङक्षमाणस्य मे विकत्थनत्वेऽपि विकत्थयतीति विकत्थनः 
स्तस्य भावस्तत्त्वं तत्रापि मया वराकेण त्रिजगदीशस्य चरणस्पशोञ्वास इति विकत्थनत्वेऽपि मम 
विडम्बना उपहासो न । अत्र हेतुः स्तवावलीदौकनकेति प्रागुक्तः | प्रभोः पदस्पर्श किंभूतम्‌ | 
अम्यर्णचरैः समीपवर्तिभिः सुरेरित्द्रादिमिरप्यलम्यं दुष्पापम्‌ || २१ ॥ 


कलिमलेति | कलौ तुरीययुगे यन्मलमज्ञानजं सैव मषी तया कल्माषः शबलोऽथ 


'मनोमुकुरश्चित्तादशं; पुरोऽग्रे स्फुरितमपि व्यक्तमपि वस्तु अहीतुमाकलयितु न क्षमोऽभूत्‌ | सपदि 


इदानीं विशदैनिमंलैः शन्दवरह्मोर्मिभिर्वाणीविलासतरङ्गैख्रिजगदधीसास्तुतिस्पैरि्यर्थात्‌ विमले 
कृतेऽस्मिन्मनोसुङुरे समस्तमिदं जगत्करे बदरफलवत्पश्याम; सर्व शिवमयं जगदित्याकलयाम 
इत्यर्थः ॥ २२ ॥ 

आनन्दिनीति। नन्दिनि नन्दिरुद्रे द्वारपाले गणाधीरो आसां मदीयानां स्तुतीनां 
कचिद्‌ गृढमर्थ शरुत्वा आनन्दिनि सानन्दे स्तुवति सति देवः, दीव्यति परमे पदे इति देवः, भीशंसु- 
श्रमत्कारेण कृतोऽङ्गुलीनां मङ्गभङ्गित्रोटनविच्छित्तियेन स ताहशः अधिरूढ उत्पन्नो हास 
इंघद्धसनं यस्याः सा ताइशीमङ्गस्थितामङ्गे वामाङ्गे स्थितां भगवतीमासां मदीयसततीनां गूढमर्थ 
कचिद्‌ गूढार्थमवश्यमवनोधयतिं श्रावयिष्यति || २३ || 


सन्य इति । अहमिति मन्ये । किमितीत्याहइ-अङ्कुतान्याश्चर्यंकारीणि तथा उर्जितानि 


बहुलानि सुकृतानि पुण्यान्यस्माभिर्मनोवाक्कायकर्मभिः पुरा पूर्वस्मिन्‌ जन्मनि यानि कृतानि 


तान्येतानि श्रीशिवमक्त्या पवित्रितानि पविन्नीकृतानि सुभांषितानि सूक्तानि फलितानि । 


- सुभाषितानि कानि । कर्णयोरमृतानि रसायनानि || २४ ॥ 


. एत इति। प्रमथानां नन्दिमहाक्ालभज्िरिटिप्रभतीनां गणानां भर्ता भ्रीशंयुर्तस्य एते 
मयोक्ता अष्ात्रिंशत्स्तवा विमृशतां सिंवभक्तिरसामूतमास्वाद्यतां विदुषां सचेतसां सकलार्थानां ` 
चंठ॒व॑र्गरूपाणां लामस्तं दिशन्तु वितरन्तु । - स्तवाः का इव । कला इव | केषाम्‌ । तेनैव a 
श्रीग्मुना इक्षु तिस॒षु इष्टिषु धरतो घर्मकरः ` सूयो दक्षणहष्टौ, असृतांधु्वन्दो वामहष्टो, 
स्ताचिरग्नि्ललाटस्थद्दशि चेति तेषां सूर्यादीनां कला इवाष्टात्रिंशत्‌। यथा ता अपि विसरता 


Bore 


२५२ छघुपञ्चिकायांम्‌ 


विदुषां सकलार्थलामप्रदाः | अयं भावः- सूर्यस्य द्वादशकला, चन्द्रस्य षोडश कलाः, वहेश्च 
दशकलाः स्मृतौ प्रसिद्वाः। आसां संकलने कतेऽष्टात्रिंशात्संभवन्ति कलाः । अतश्चेता एवोपमानी- 
कृता निजस्तवानाम्‌॥ २५॥ 

अथातः कविः सहृद्यद्ृदयानन्ददायिनिजग्रन्थस्यामिधानं कर्चुकाम आह-अथमिहेति । 
इह श्री्ञारदाचरणाम्बुजरजःपवित्रितर्थले किंकरेण हरचरणकिंकरापरामिधानेन मया जगद्धर- 
कविना तरुगेन्दुसतश्न्द्रमौलेमंगबतः शंभोश्ररणकमलयो रचितः ङतः स्तुतिकुसमाञ्ञलिः 
सौरभेण परमानन्द्दायिना परिमछेत सुकृतां सुकृतिनां सहृदयानां मनः स्पृहया सस्पृहं कलयतु 
करोतु । किंभूतः । अविरला महती अनन्यसामान्या या भक्तिः श्रीशिवभक्तिस्तया सिक्ता 
या नवा नूतना सूक्तयः प्रौदोक्तय एव लतास्ताम्योऽवचित उच्चितः | कुसुमान्यपि लताभ्य 
उच्चीयन्ते तथा प्रौोक्तिभ्योऽयं ग्रन्थः उच्चित इत्यथैः ॥ २६ ॥ 

अथातो मन्थक्ृत्सकलप्रमथाधीयान्त्रीन्प्रभो्रिजगदीशस्य पुरो निजग्रन्थनिवेद्नाया- 
भ्यर्थयति-अयीति । अयीति इष्टामन्त्रणे । हे त्रिजगतामधिष्ठायक हे प्रमथनायक गणपते, तथा 
ग्रसन्तं मुखं वदनं यस्य तस्य संवोधनं-हे प्रसन्नमुख षण्मुख, षाण्मातुर कुमार, तथा चिदशै- 
देवैव॑न्य हे नन्दीइवर नम्दिरुद्र, मयि कृपां कुरुतेत्यथ्याहारः | चरणकिंकरेण हरचरणकिंकरापरा- 
मिधानेन जगद्धरकविना पुररिपोञ्निपुरारेः पुरोऽग्रे भक्तितो भकत्युद्रेकादर्पितं समपितँ 
विकचवाक्यपुष्पाञ्जलि विकचानि प्रफुल्लानि नूतनानि यानि वाक्यानि तान्येव पुष्पाणि 
तेषामज्ञलिस्तमिमं प्रभोः पुरो निवेदयत ॥ २७॥ 

इतीति, भुवीति । इति पूर्वोक्तप्रकारेण परिषदि सभायां गणाधीशसमायां, सिंहस्यन्द्नः 
सिहवाहनो गणपतिः | स्कन्दः कुमारः । नन्दी नन्दिरुद्रः । प्रभ्तिना महाकालभ्ङ्गिरिटि- 
मुख्याः । तैरमिराद्वेः पूजासमये प्रभामण्डलपूजायामाराधितैवंन्दयं प्रशस्यमावेद्यमानं निवेद्यमा- 
नमिमं स्वुतिकुसुमसमूहं शंभोस्रिजगदीञ्वरस्य प्राश्तीकृत्य प्राश्र॒तं दौकनकं संपाद्यामलं विमलं 
शर्म कल्याणं यन्मया लब्धं तेनेदं भुवि भुवीत्यादिवक्षमाणमस्तु भूयात्‌ । इदं किमित्याह-- 
सुवि सुबीति । कुत्सित: श्रीशिवशासनादपरक्ुटिलशासनमार्गगमनोत्थो विकल्पो भुवि सुवि 
देशे देशे खल्पतामतितानवमेतु | तथा शुद्धबोधः शुद्धसंविद्रपों धुरि घुरि अग्रे अग्रे वर्षता 
बुद्धिं लमताम्‌.। किं कठंम्‌। दुरितानां त्रिविधानामोघः समूहस्तं॑ जेतुम्‌ । शुद्धज्ञानप्रकाशो 
वर्धतामित्यथेः | तथा पथि पथि प्रतिमागं मथिता दूरीकृता उग्रां व्यापद जन्मजरामरणत्रास- 
जनितामाप्ना ये अशरणा जनास्तेषां तापा आध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकास्ते यया 
ताइशी झंशुमक्तिः श्रीशिवभक्तिः परिपूर्णा अत्युद्रिक्षा नरि नरि जुम्मतामुल्लसतु । 
इतीदमेवास्त्वित्यथः ॥ २८-२९ ॥ 

इतीति। इतीति पूर्वोक्तप्रकारेण भगवतः श्रीशिवभद्दारकस्य या स्तुतिस्तस्या व्यतिकरेण 
सेळापेन मया जगद्धरकविना यदूजितं महत्सुकृतं पुण्यमर्जितमुपार्जित, तेन शिवभक्तिः 
'चमत्कृतिः सुङ्कतिनां पुण्यवतां मनस्यनपायिनी निश्चला भवत्विति शिवम्‌ || ३० ॥ 


_ इति श्रीराजानकशंकरकण्ठात्मजश्चीरस्कण्ठविरचितायां स्तुतिकुसुमाअलि- 
व्याख्यायां छघुपश्चिकाया पुण्यपरिणामस्तोत्रं नाम अष्टान्रिशम्‌ । 


| 
| 
। 


रन्थकतुर्वशवर्णनम्‌ । 


» अथातो अन्थझत्स्ववंशावलीवर्णन॑ करोति कतिपमैक्तै :--पुरेति । किल प्रसिद्धौ । 
विपश्चितां संख्यावतामग्रणीधुंयो गौरधरों गौरघरनामा सरस्वत्या वाग्देव्याः स्बैर स्वेच्छया 
विह्वारस्तस्य भू: स्थानमभूत्‌ । आरोपेण योजना । कदा । पुरा पूर्वम्‌ । किंभूतः । पुरारेस्त्रपुर- 
दाहिनः श्रीशंभोः पदधूल्या धूसरः । तथा विशालो वंश; कुलं भरद्वाजमुनिवर्यबंशः श्रुतं शास्र 
बृत्तमाचारस्तै विस्ती भै शरुतो विख्यातः || १ ॥ 

श्रमादिति। पुरातनः कवित्रं्या अग्रिमो धुर्यः इलोको यशो यस्य स ताइशमग्रिम- 
इलोकम्‌ | “प्ये यशसि च इलोकः इत्यमरः | उत्तमश्लोकमग्ययशसं गौरधरं भ्रमाद्धमेण 
सष्ट्याकुलचित्तत्वात्‌ अवश्यमग्रत आदात्रेव सर्वश्राह्मणजातेरनिर्मायाकृत्वा, पुनर्विसृश्य विमर्श 
कृत्वा, द्विजन्मनां विप्रवराणां विप्रश्षत्रियविशां च वर्णानां पङक्तेरावलेदपरि पुनर्न्यबीविशत्‌ 
निविशन्तं प्रायुङ्क्त । किभूतं, काकपदेन अ्रमचिहेनाह्लितस्तम्‌ | यथा कश्चित्कविर्विद्यान- 
वश्यभग्रत आदावेव लेख्यं इलोक॑पचमनिर्मायालिखित्वा पुनंवर्णानामक्षराणां पङ्क्तेरुपरिं 
काकपदं निजभ्रमसूचकं लिखति तथेत्यर्थः ॥ २॥ 


अनन्तेति । अनन्ता ये सिद्धान्तास्तेषां पन्थानो मार्गास्तेषामन्तमामी ताइदास्य । तथा 
समस्तानि यानि झा्राणि तान्येव दुरवगाहत्वादर्णवाः समुद्रास्तेषां पारइदवा, ताहशस्य गौर- 
घरस्य ऋुनिर्मला निदोंषा च यजुवेदपदानामर्थवर्गना भाष्यपद्धतिवेंद्विलासनाम्नी यस्यादभुतं 
च विश्रुतं प्रसिद्ध च श्रुतं व्यनक्ति प्रकटयति ॥ ३ ॥ 


सुत इति | गुणानां पाण्डित्यादीनामोधः समूहस्तस्य सागरः समुद्रः । तथा मनीषिणां 
विदुषां शिरोमणिरस्य गौरधरस्य विदुषः सुतस्ततयो रत्नधरो रत्नघरनामा सोऽभूत्‌ । स क 


. इत्याह यमाभ्रितेति। यं रत्नधरं मनीषिणमाश्रिता सरस्वती वाग्देवी रत्नं कौसुमाख्यं 


घारयति ताइशं हॅरेविष्णोरवक्षःस्थलं श्रितां भियं लच्मीमह्वास्त पस्पर्धे || ४ ॥ 

उदारसत्त्वमिति । उदारसच्वं प्रभूतधैर्यं विपुलमुदात्तं सुष्ठ निर्मल तथा प्रख्ढा 
सदा न 2 किक लत कई यस्य स ताइशं तथा अगाधं गम्मीरं यस्य रत्नधरस्याशयं मानसं 
प्रविश्य स्ववशा स्वतन्त्रा सरस्वती वाग्देवी स्थिर पदं स्थानं बबन्ध । तत्रेव स्थितिमकरोदि- 
त्यर्थः । यस्य कस्येव। अम्बुधेरिव समुद्रस्येव । यथा उदाराः सत्वा जलप्राणिनो मकराद्या 
यस्मिन्स ताइशँ तथा विपुलं विस्तीर्णे सुष्ठु निर्मलं मर्यादया युक्तमगाधमतलस्पश चाम्बुधेः 
समुद्रस्याशयं मध्यं प्रविष्य सरस्वती नाम्नी नदी स्ववशा सुष्ठु अवशा पराधीना स्थिरं पदं 
बध्नाति तथेत्यर्थः ॥ ५ ॥ 


कपोलेति । यस्य रत्तधरस्य विदुष उक्तयः प्रौदोक्तयः सचेतसां सहृदयानां मुखमे- 
वंबिधे चमत्कारोत्कर्षात्‌ क्षणं वितन्वन्ति विस्तारयन्ति | एवं विधं किमित्याह--सुखं किंभू- 
तम्‌ । कपोलयोदोलायितं चमत्कारोत्कषेणान्दोलनात्कर्णभूषणं यस्य ताइशम्‌। तथा तरङ्गित- 
र्व क्षिसं यद्युगं तेन सङ्गरं कुटिलमलिकं ललाटं यसिमिस्तत्‌। तथा किंभूत॑ मुखम्‌ । 
अर्धनिमीलिते अद्भुतरसास्वादादीक्षणे नेत्रे यत्न तत्‌ ६॥ 

अथास्येति । अथानन्तरमस्य रत्वघरस्य विदुषः स॒तो जगद्धरो घीमान्मनीषी उदपांदि 
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उदभूत्‌ । किंभूतः। अनेकशो वादिनां मुखेषु वितीर्णा मुद्रा मौनरूपा येन सः। पुनः 
किंभूतः । उदारो यः संस्कारः शब्दानु्यासताभ्यासव्युत्पत्तिजो यस्यास्ताइशी सुष्ठु सारा 
चासौ भारती वाणी तया पवित्रं मुखाम्बुजं यस्य सः || ७॥ ५ 
अपीति। अहो आश्चर्ये | बत हर्षे । अतिशयेन स्थूलाः स्थवीयांसस्तेष्वापे । स्थूल- 
मतिष्वपीत्यर्थः । न कृता स्थिरा स्थितियंया सा सरस्वती वाग्देवी कुशाप्रतीच्णा सूच्मामपि 
यत्मतिं यस्य जगद्धरकवेईद्धिमधिर्द्याभ्रित्य स्वैर विहारलीलया स्वेरविहारार्थमस्खलितं ध्रुं पदं 
स्थानं न्यधात्‌ निहितवती । सूच्मे तीचे हि वस्तुनि चरणवितरणमत्य्ुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
निमेत्सर इति । निर्गतो मत्सरः परोत्कर्षासहनं यस्मात्सः । तथा सह्ृद्यः शत्रौ 
मित्रे च समः सचेतनश्च | तथा भ्रुतस्य शात्नस्य पारहञ्वा। तथा विश्वमतिशेते ताहशौ 
विनयो यस्य सः | तथा प्रियवाक्‌ मधुरवचनः । तथा सुशीलो यो जगद्धरकविः कि बा पर 
“साधुवाक्यं बूमः, य एकः कवीनां निपुणकविकर्मकृतां या गिरः प्रौठोक्तयस्तासां शरणं सद्म य 
एक आसीत्‌ | किंभूतः । सद्सतोविचारे यच्चातु्य तेन धुर्या धिषणा बुद्धिर्यस्य सः | ९ ॥ . 
तेनेति। तेन जगद्धरकविना झिछनैवापूर्णषोंडशवर्षेणेब आइतेन श्रीशिवभक्तौ साद्रेण 
आनन्देन परमानन्देन कन्द्लितमुत्पन्ने भक्तिकुतूहलं श्रीशांभुमक्तिकौतुकं यस्य ताइरोन निवेद्यमानं 
ग्रातीङतमेतं चनद्रमौंलिसतुत्यमृतरसं सन्तो मनीषिणो रसयन्त्वास्वादयन्तु ॥ १० ॥ 
ग्रहणन्त्विति | अन्तरं सद्सद्विरेषं जानन्तीत्यन्तरशाः सहृदया अस्मात्सन्दर्ात्समग्रं 
कंचन विशेष ग्रहणन्तु । किंभूतास्ते। आत्तं गीत वचनं यैश्ते आत्तवचंना; । केषाम्‌ अस्माकम्‌ । 


दष्टं चेतत्‌ । कुशला निपुणा विशालाहिस्तीणीत्‌ शेबालजाहेन कलिलाद्दथासात्‌ पल्वलजलात्त- . 


डागोदकात्‌ कमलौघमेव तामरसौधमेव चिन्वन्ति। तदेव सारं ग्हणन्तीत्यर्थः || ११ ॥ 
यंद्यपीति। अनलसोऽमन्दो यो रसस्फारो रसोत्कर्षस्तेन सारम्‌ । तथा अन्तर्मनसि 
कस्यापि विरचितश्रमत्करो येन तत्ताह्शमर्थतत्व॑ लच्यव्यङ्गयद्योत्यपरमार्थतत्वमासा मदीयानां 
` वाचां यद्यपि न किचिदरित, तत्रापि सति त्रिमुवनगुरोख्रिभुवने त्रिजगति गुरुः कैवल्यपदप्राति- 
हेवुशिव्यासनोपदेशदैशिकस्तस्य परमेश्वरस्य स्तोत्राणि तैभैत्री तया पवित्रा एता मदीया वाचः 
कर्णस्याम्यणे तत्राभरणपद्वी नेतुं प्रापयितुं सन्तः सहृदया अईन्ति॥ १५॥ ` ` `` `` 


म | प्रेमाणमिति | हे बधा विद्वांसः, मणिमयी चासौ कणिका कर्णाभरणंतां प्रति प्रेमाणं स्नेह 
्दाङुरुध्वं मन्दं कुरुत । तथा यूयं मुक्तादामनि मुक्तासजि मति बुद्धि मा कुरुत । ताम्बूलेखु 
[ नागवल्लीदटेष्वपि हेवाकिता मा स्पृशत | कुत इत्याह _ भूघार्थमिति | यत इमाः स्मरशासनस्य 
स्मररिपोदेवस्य शंभोः स्तोत्रावल्यां सूक्तयः प्रौढोक्तयो मम भवतां कर्णतटे, कप्ठे, गले, मुलपदूमें 
` च भूषाथ शोमाथ प्रमवन्ति समर्था भवन्ति || १३ ॥ ह. 0224 

न अन्थझत्स्वस्तोत्रावल्यां यावत्संख्यानि वृत्तानि रचितानि तत्संख्यामेकत्र संकलय्य 
शन्दरढेषोक्तिविच्छित्या प्रकारान्तरेण वर्णयन्ञाह--निश्चिप्तमिति । अत्र इत्ताना सुवर्णानां पादा- 
-युताधमिति वक्तव्ये वृत्तानां सुवर्णानामिति हीनपदत्वेडपि शमकथासु भक्तिविषये न दोषः । मया 
जगद्धरकविना वराकेण सुवर्णानां शोभना वर्णनीयरसानुगुणा वणी अक्षराणि येषु तानि तादृशानां 
बत्तानां पद्यानां वा चतुर्भिः पादैरुपलक्षितानां स्लोकानां,पादायुतार्ध, पादाः इलोकपादास्तेषा- 
- मथुतं दशसहखाणि) तस्यार्धं पञ्चसह्ताणि, शतससकेन पादानां च. सहितं सप्तरताधिक- 
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पञ्चसहस्ताणि ( ५७०० ) इलोकपादानां तदेतत्‌ । अथ च वृत्तानामाहतानां घटितानां 
सवर्णानां सुवर्णकर्षाणा, पादाश्चतुर्था शास्तैषामयुतार्थ सप्तशताधिकं मया दौनेन निर्हिसे 
निर्माये गुणिनि अणिमादिगुणयुक्ते द्विजेन्दसुकुटे चन्द्रमुकुटे चन्द्रमौलौ धरगेकधास्ति 
घमों इषस्ततरैकं घाम स्थानं यस्य स ताइशे एवंभूते श्रीशिवे । अथ च निहिते अतीव 
संयतचित्ते गुणिनि दयादाक्षिप्यादियुते द्विजेन्दमुकुटे ब्राह्मणवरशिरोमणौ भर्मैकधाम्चि . 
युण्यास्पदे ईच्चरै महाविभवुते एवंभूते निक्षेसव्यस्य वस्तुनः पालनयोग्ये मया निश्चिन्तेन 
निक्षितं समर्पित, निक्षेपो रक्षितश्च। इदानी स्वावस्थां चाह कविः--प्रायेण निश्चयेन प्रायोपवेशनेन 
च क्लिझितस्य सक्लेशस्य दीनवचसो देहि स्वामिन्‌ इति दीनवाक्यस्यापि तथा च्मायां भूमौ 
चिसो मूर्धा शिरो येन स ताइदास्यापि मे एकं पादं चरणमयभीश्वरो न प्रयच्छति न द्दाति। 


विधौ दैवे वक्रो प्रतिकूले सति । अत्रैतद्विषये किं करोमि | प्रसुणा निजमुकुटस्थस्य चन्द्रस्यैव 


वक्रता नु शिक्षितेत्यर्थः । अयुताध॑मिति “एकदराशतसहसायुतलक्षप्रयुतकोटयः क्रमशः । अर्जुद- ` 
मन्जं खर्वनिखरवमहापद्मशङ्कवस्तरमात्‌ ॥ जलधिश्रान्त्यं मध्य पराधमिति दशगुणोत्तराः संज्ञाः | 
संख्यायाः स्थानानां व्यवहाराथ कृतास्तज्जे; | इति भीलीलावत्याम्‌। “कैश्च भिश्च पलं तुलाज्ञा 
कर्षे सुवर्णस्य सुवर्णसंशम्‌? इति च । 'बुत्तं यशसि पञ्चे च” इत्यपरः | “पादा रघ्म्यड्भित्योशा? 


-इति च । 'विधुविष्णौ चन्द्रमसि’ इति च । झन्दर्लेषोऽलंकारः । अत्र च प्रागुक्तानां सप्तशता- 


धिकपञ्चसहृ्तस्लोकपादानां ५७०० एतदङ्कं संस्थाप्य चतभिभांगो देयः । चतुष्पादत्वाच्छलो- 


.कस्य । तत्न भागहारार्थ वृत्तं श्रीलीलावत्यां पाटीगणिते “भा ज्याद्धरः शुष्यति यदूगुणः स्यादन्त्या- 


त्फलं तत्खङ मागहारे | समेन केनाप्यपवर्त्य राशी माज्यं भजेद्वा सति संभवे तत्‌ ॥? इति | 
अत्र माज्यस्य रारोः ५७०० भाजकेन चतुर्मि-(४) मागे लब्धं पञ्चविंशतिश्लोकाधिकचतुर्दश- 
तानि वत्तानाम्‌ ( १४२५ ) । एतावत्संख्याः इलोका मयास्मिमअन्थेऽष्टातरिंशत्स्तवेषु विरचिता 
इति अन्थक्कता प्रकटीङ्कतम्‌ || १४॥ 


कारंकारमिति। वारितो निवारितः इमः शान्तियैस्ते तादृशैः । तथा न रक्षन्तीत्यरक्षा 


` दस्युप्रायास्तैः अक्षेरिन्द्रिये रदं मम मनो निष्तं परवशं सत्‌ विष्नितभ्रीपरमेश्वरसेवनामृतरसा- 


स्वादोपभोगं कारंकारं इत्वा कृत्वा पौनःपुन्येनाकारि कृतम्‌। एतद्तीतम्‌ । किं तु पक्षान्तरे । 
कार्पि कुत्राप्युदेशे, कदाचित्करिमश्चित्काले, काध्यनिर्वाच्यक्कपारसा साधूनां संयतचित्तानां 
घौताशानां इष्टिमेय पतिता । अतो हेतोः प्रभोः परमेश्वरस्य प्रसाद; सूक्तिवपुः 
'प्रौढोक्ति' ` मूर्तिः मातः । किंभूतः । जित ऊजित उत्कृष्टः सुघाखादी रसायनास्वादो येन स 
ताहश्वः ॥१५॥ 


अथ ग्र्थकृन्निजनिबन्धपरिसमासौ निजमारत्याः साफल्यं प्रशंसयन्नाह-यरसत्यसित्रि । 


हे मातज॑ननि वाग्देवि, एतत्सत्यं भवति, यत्‌. सदसतो विवेकेन विचारेण विकला ये आमीणक- 


ग्रामण्यः कतिपयग्रामाधिपतयस्तेषां यम्मिथ्यास्तोत्रमऱता स्तुतिस्तत्र परा लीनाकृता यदस्माः 


` इदौ्मन्दसतिमिः परामवस्थानं नीतासिं, अतः कारणाद्गीतासि। मा कदाचित्पुनरपि ताहदामेव 


पराभवस्थानमेते मां नयन्त्यतञ्स्तासीत्यर्थः । हे मातर्वाग्देवि, इदानीं पुनस्तां कातरतां विमुञ्च 
त्यज । कुत इत्याह-यद्यस्मातकारणादसौ सौभाग्यस्य च भाग्यानां चावधिः परा काष्ठ, 
'जगतञ्जिजगतल्नियुवनस्यैकतायः परमेशस्तस्य नुतिभिः स्तुतिभिस्ते तव विभ्रमो महानुल्लासः 
संजातो महानानन्द उत्पन्न इति शिवोम । इति भीजगद्धरमट्कुलावलीविबरणम्‌ ॥ १६ ॥ 
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१तत्त्वज्ञानपरायण - धौम्यायनसुनिप्रब्रयेस्य । 
आनन्दो5जनि वंशे सुमनीषी मूते इवानन्दः॥ 
ढक्षस्याढिङ्गितदेह;ः सबढः सच्चक्रविख्यातः । 
विबुधार्चितचरणयुगस्तस्माह्दामोदरो जातः ॥ 
सकळविपश्चद्वयैः ज्ञाजितबृत्रहामात्यः। , 
अबतारोऽजनि तस्मात्पाण्डित्यस्यावतार इव ॥ । 
सर्वज्ञ सविभूतिः सर्वाच्येः सवैमङ्गढोपेतः । 
तस्याजनि तनुजन्मा शंकर इति भूतले ख्यातः ॥ 
अस्ति सद्गुरुकृपारसपात्रं रत्नकण्ठ इति तस्य तनूजः। 
भास्करस्तुतिरहृस्यसमेतं येन रत्नशतकं निरमायि ॥ 
वस्वग्न्यत्यष्टमूमिवेर्ष मिते ( १७३८ ) विक्रमभूपतेः । 
अवरङ्गमहीपाले कृस्ना झासति मेदिनीम्‌ ॥ 
बालानां सुखबोधाय हषोय विदुषां . कृता । 
जगद्धरकवेः काव्ये तेनैषा छळघुपञ्चिका॥ 
यद्त्र स्खलितं किंचित्प्रमादार्लिखितं मया। 
विबुधा करुणासारा निपुणं शोधयन्तु तत्‌॥ 


इति श्रौराजानकशङ्करकण्ठात्मजश्रीरत्नकण्ठविरचितायां स्तुतिकुसुमान्जछि- 
व्याख्यायां लघुपञ्चिकायां काइमीरकमहाकचि- 
श्रीजगडरमइस्य वंशवणनम्‌ । 


समाप्तोऽयं भगवतो महेश्वरस्य स्तुतिकुसुमाञ्जलिः | 


4- ईैयमार्या छन्दोसङ्गदूषिताप्यादर्शाचुरोधेन तथैव स्थापिता । 
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